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ठ प्राध्यात्मिक स्वराज्य इमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन शरोर प्रेम इमारी प्रणाली है । जब तक इस पावन श्रनुष्टान में इम 
भ्रविचल हैं, तव तक इमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी दै । 


' वर्षं १० क आ पन आ 
। १ जनवरो जज 
की | क 5 ९ पूणं संख्या १११ () द 
र्ङ्ूपुः-्र्‌ हशः डॉ८ राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
ल्त क्री ९ स्शच मे सादर भ्रेंट-- } 
दरप्यारी दक्ष, चन्द्रप्रकाश आर्य ~ 
टच [ श्री० रामकुमार ज 73 पम० प० ] संतोष कुमासै, रहि छ्कार्श आर्य ~ 
i नं (१ _ 
नु औ यह प्रशान्त छाया-- 
सोती है, शिशु-पत्लव के हिलने से कम्पन आया । { 


प्रेयसि, शयन धरा पर करने में हे स्वर्गोल्लास, | 
देखो, छाया पड़ी हुई है मृत पल्लव के पास । 
और, तुम्हारे उर में है जो भाग्यवान बह हार, 
कभी गिरेगा भू पर लेकर अपना सूखा भार । 
आओ हम दोनों समीप बेटे, देखे आकाश, . 
5 - वे दोनों तारे देखो, कितने-कितने हैं पास । 
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ह युग सामाजिक सुधारों का 
युग है, इसमें सम्देइ नहीं । 
यद्यपि इस थोर उतना कार्य 
नहीं हो रहा, जितना कि 
होना चाहिए तथा जो कुछ 
भी हो रहा है, वह इतनी 

र्‌ . धीमी गति से कि वर्षो' की 
ध्यान देकर देखने पर यही पता चत्नता 

न के पहली और वतमान. स्थिति में विशेष 
अन्तर नहीं है । सन्तोष की बात केवल यही है कि कार्य 

प्रारम्भ हो गया है। जो कुछ भी हुआ है, वह भगीरथ- 


प्रयत्न के बाद, अनेक वर्ष लेकर, अनेक जीवन २ अह 
जो कुछ हम करना चाहते हैं, वह भी भगीरथ-प्रयक्षेगा' ! 
बाद होगा और अनेक वर्ष तथा अनेक बलिदान “हीं है 
` यात्रा बड़ी कठिन है, विश्न-बाधाओं की संख्या नृत्रा को, 
समस्याएँ पर्वतों की भाँति सामने खड़ी हैं।-याः यादयो 
पूरा करना है, विज्न-बाधाओं को हटाना है, सम ब्र हम - 
को लड़ी को सुलकाना है । इन सब बातों पर ज; गाता ` 
विचार करते हें, जब अपनी प्रगति का झ्याल ज्योंही 
है, तब निराशा होने लगती है। परन्तु फिर =¦ तो ` 
सुधार का कुछ कोलाहल इधर सुनते हैं, कुछ उधर, कर 
बोच-बीच में आशा के कुछ चिह्न प्रगट हो जाते हे. 
जेता कि हम एक पिछले लेख में लिख चुकेहें, | 
इमारी सामाजिक संमस्याएँ तब तक हल नहीं होंगी, > १ ` 
जब तक कि हमारे देश में सामौजिक क्रान्ति का- 5 न 
भाव न होगा। क्रान्ति ही हमारे झारे पापों, इरे > 
सारे अपराधों भर सारे दूपणों की एकमात्र महौषधि | | 
है । वही एक मन्त्र है, जिसके जाप से इम उस परिवर्तन ४ 
का प्रकाश देख सकेंगे, जिसके लिए हम तरस रहे हैं, 
भटक रहे हैं । परन्तु जब तक हम क्रान्ति के लिए तैयार * 
नहीं, जब तक हम उस परिवर्तन को लाने के योग्य नो. 
तब तक हमारी इष्टि-र वास्तव में सारे समाळी 
इृष्टि-उन चिह्नों पर लगी रहेगी ! नट 
ये चिह्न अधिक प्रकाशवान नही हैं। इनमें ळर, 
हृदय को जीवित कर देने कोशक्ति “नह न इनमें 
समाज के सैनिकों में उत्साह उत्पन्न करा की योग्यता 
ही है, फिर भी ये ग्राशा के चिह्न हैं। बीज 


'पन हो गया 
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जो श्र्थ-दिशेष थ्राजकल माने जाते हैं, वे हमारी रग-रग 
में समा गए हैं और वे समाज के चरित्र के अङ्ग हो गए 
हैं। जत्र तर उनका पूर्णतया नाश नहीं होता, तब तक 
सामाजिक भेद-माव का भूत हमारे यहाँ ले भाग नहीं 
सकता । एक आदर्श राष्ट्र और समाज में सत्र नागरिकों 
का दर्जा समान होना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्री जैसे निर- 
क्श नामों का प्रभाव अवश्य पडता है। इसीलिए तो 
अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को उपाधियाँ और सनदे 
नहीं दी जातीं, इसी डर से कि वे इङ्गलेण्ड की भाँति 
समाज में दलबन्दी पैदा कर देंगी । इन्हीं सव बातों पर 
ध्यान देकर हमें भी अपने सामाजिक इतिहास से वर्ण- 
व्यवस्था की दूपित प्रणाली को नष्ट करना पड़ेगा । इस 
प्रकार के भेद-भाव को रहने देने की अपेत्ता यह कहीं 
अधिक अच्छा होगा कि हम इस देश के नाते केवल 
भारतवासी कहलाएँ तथा समाज के नाते हिन्दू । 
विवाइ के सम्बन्ध में ही तीसरी सुधार की बात है 
“तलाक का प्रचार! | किल्ली न.किसी रूप में संसार के 
सभी समाजों में तलाक ( विवाइ-दिच्छेद ) प्रचलित है 
आर अधिकांश समाजों में खी को इस विषय में पुरुष 
के समान ही अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु हिन्दुओं में 
विवाह-विच्छेद को पाप समका जाता है। न वह शास. 
सम्मत है ओर न क्रानून-सम्मत । इस प्रथा के अभाव में 
हिन्दू-समाज में केसे कृत्य. होते हैं, यह किसी से छिपा 
नहीं है। हिन्दू-समाज में स्री एक प्रकार से पुरुप की 
कोत दासी हो जातो है'। पुरुष अपनी पत्नी को घर से 


१ पाही निकाल सकता है. उसके जीवित रहते भी दूसरा विवाह 


कर सकता है, पली के सामने ही अन्य स्त्रियों के साथ 
व्यभिचार कर सकता है, स्री के साथ अमानुषिक अ्या- 
चार कर सकता है, परन्तु खरी उसकी किसी बात का 
विरोध नहीं कर सकती । विदाइ के समय पति चाहे 


रोगी हो, पागल हो, चाहे नपंसक दो, खी को उससे 


सम्बन्ध-विच्छेद करने का कोई अधिकार नहीं है। उसे 
यही सिखाया जाता है कि उसकी गति पति के ही साथ 
है, वह चाहे केसा ही हो । यहाँ तक कि ख्रियों को, 


_अपने दुराचारी अथवा अत्याचारी पति की सु के अन- 


न्तर यह प्रार्थना करते हुए देखा गया है कि वही पति 
उन्हें जन्म-जन्मान्तरः में मिले । 
तलाक़ के लिए क़ानून बनाने का आन्दोलन ब्रिटिश 


हर त xX x 


CC-0. GufukukKangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
Eo 


oo 


भारत में वर्षा से हो रहा है, परन्तु अभी तक सफलता 
नाम-मात्र को भी नहीं हुई । ऐसी दशा में इमे यह देख 
कर हर्ष होता है कि बड़ौदा रियासत ने अपने यहाँ 
तल्लाक़-क़ानून पास कर दिया है। 

इस क़ानून का संज्षिप्त रूप इस प्रकार है :-- 

यह क्रानून अदालत को मदद से इिन्द-विवाह 
व्याग की आज्ञा नीचे दी हुई बातों के आधार पर देता 
है, जिसको चाहे पति या पत्नी कोई भी कर सकता है। 

१--सात वर्ष तक अदृश्य रहना 

२--साथू हो जाना 

३--ईसाई या मुसलमान हो जाना या कोई अन्य 
मत स्वीकार कर लेना 

४=निदंयता का अपराधी होना 

₹- तीन वर्ष तक लगातार बिना किसी कारण के 
छोड़े रखना । 

६-नशाबाज्ञी करना 

७- व्यभिचार करना 

८-व्याह के समय नपुंसक होना 

६-पति या पत्नो के होते हुए फिर शादी करना 

१०-व्याह के समय अपने पति के अल्रावा किसी 
अन्य पुरुप से गर्भवती हो जाना। 


विवाह-स्याग किन आधारो पर हो सकता है :- 


१--कोढ या और कोई भयानक बीमारी ब्याह के 
समय पर हो, जिसको पति या पत्नी से जान-वू कर 
छिपाया गया हो । 

२--होई शारीरिक दोप, जैले कि पति या पत्नी का 
विवाह के समय बिल्कुल (अ) बहिरा (ब) गँगा (स) 
अन्धा (द) पागल (ह) मूढ़ होना (फ) या किसी अन्य 
धर्मे में चक्षा जाना, और यह बातें शादी के वक्त एक- 
दूसरे से छुपाई गई हों । 

३-बाल-विवाह के लिए “बाल-विवाइ रोकक्रानुन” ` 
की १८वीं धारा के अनुसार । 

--विवाह-सम्बन्धी रुकावटे - (श्र) एक रुधिर की 
सन्तान में (ब) एक गोत्र में (स) या “हिन्दू-विवाइ .” 
क्रानून” के अनुसार एक ही वर्ण में, शादी नहीं हो...” 
सकती । आ > 
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२--विवाह धोखा देकर और ज्ञोर दिखा कर किया 
जाय । 
नोट--विवाह-बन्धन तो टूट जायगा, पर उनकी 
सन्तान शुद्ध मानी जाएगी और उनकी पूँजी में भाग 
लेने का अधिकार रहेगा। 
कानूनी जुदाई और अलग हो जाना नीचे लिखी 
बातों पर निभर है :-- 
१--कोई और समुदाय में चले जाना 
२--निद्‌यता 
३-नशा करना 
४- व्यभिचार 
५-कोढ़ या और कोई एणित रोग से पीड़ित होना 
६- एक मनोवृत्ति का न होना 
७ -शादी के बाद पागल हो आना 
८-पति या पत्ती के रहते फिर शादी करना 
$--अस्वा भा विक दमन की आदत 
विवाह-सस्वन्धी पारस्परिक अधिकारों से सुक्त होना । 
(अ) जिससे पति या परनी अदालत में मुक़द्दमा 
लाने के आधार के अलावा एक दूसरे का साथ छोड़ 
सके । 
१- शादी को तोड़ देना 
२-ब्याह-बन्धन का टूट जाना कह देना 
३- क्रानूनी जुदाई 
४--अज्ञग रहन-सहन 
(ब) पति या पत्नी कोई भी, जिसने एक दूसरे से 
` अलग रहना स्वीकार कर लिया है, ब्याह-त्याग के लिए 
सुक्रइमा ल्ला सकता है । 
उक्त क़ानून का दायरा बहुत व्यापक है । हम बड़ौदा 
रियासत के महाराजा तथा अन्य कर्मचारियों को यह 
सुधार करने के लिए बधाई देते हैं। यह बड़े दुःख की 
बात है कि ब्रिटिश भारत इस आवश्यक प्रश्‍न पर अभी 
तक कुछ भी कायं नहीं कर सका है। हम आशा करते 
_ हैं कि अन्य रियासतें तथा ब्रिटिश भारत भी इस विषय 
में बड़ौदा का अनुगमन करेंगे। से 
जिस प्रकार बड़ौदा तलाक़ का क़ानून पास करने 
में अग्रगण्य हुआ है, उसी प्रकार एक दूसरे देशी राज्य 
~ ने भी एक अत्यन्त घृण्य-प्रथा को समूत्ञ नष्ट करने को 
आज्ञा दे दी है। वह राज्य है सुधार-प्रिय ट्रावझ्ोर । 
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द्रावङ्ोर की सरकार ने 'देवदासी' की घृणित प्रथा को 
नष्ट करने की घोषणा कर दो है । ट्रावङ्कोर में यह प्रथा 
बहुत प्राचीन काल से चली ग्रा रही थी। जिस समय 
इस प्रथा का प्रचार हुआ था, उस समय देवदासी भग- 
वान की पूजा के लिए ग्रावश्यक समभी जाती थीं। 
उन्हें पवित्र रखने के लिए बहुत कठिन नियम बने हुए 
थे, जिनके अनुसार उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना 
पड़ता था। परन्तु समय पाकर यह आदर्श नष्ट हो 
गया। वे पूजा के लिए नहीं, बल्कि मन्दिर के पुजारियों 
के भोग-विज्ञास की सामग्री बन गई । इनका चरित्र 
बहुत भ्रष्ट होने लगा और इनका जीवन एक प्रकार से 
वेश्याओों का सा हो गया । 

देवदासी-प्रथा के अनुसार माता-पिता अपनी १२ 
वर्ष की पुत्री को १]) लेकर जि दिन मन्दिर के अर्पण 
कर देते थे, उसी दिन से वह विधिपूर्वक विवाह करने के 
अधिकार से वञ्चित कर दी जाती थी। उसी दिन उसका 
विवाह एक कृपाण के साथ कर दिया जाता था। कई 
वर्ष पूर्व राज्य ने इन बालिकाओं को यह आज्ञा दे दी 
थी कि वे अपने विवाह कर सकती हैं और साथ ही 
मन्दिर की सेवा भी । अब, हमें लिखते हुए इष होता 
है, महारानी की अध्यक्षता में ट्रावङ्कोर राज्य ने यह 
प्रथा समूल नष्ट कर दो है। इससे पूर्व पद्दकोटा, कोचीन 
और मैसूर राज्य भी इस प्रथा को अपने यहाँ बन्द कर 
चुके थे। जहाँ देशी राज्य सामाजिक सुधारों के लिए 
इतना कार्य कर रहे हैं, वहाँ ब्रिटिश भारत में इन सुधारों 
की ओर अधिक ध्यान भी नहीं दिया जाता । आशा है, 
मद्रास प्रान्त, जहाँ देवदासी-प्रथा अधिक प्रचलित है, 
इन देशी राज्यों का पथानुसरण करेगा । 

याशा का सबसे महत्वपूर्ण चिह्न जो हमें दिखाई 
दे रहा है, वह है भारतीय स्त्रियों की जागृति । यह तो 
निविवाद सिद्ध है कि हमारे समाज का भविष्य बहुत- 
कुछ हमारी माताओं और बढिनों पर निर्भर करता है। 
जब तक वे अपनी शक्ति को नहीं पहचान लेतीं, जब तक 
वे अपने अधिकारों को समक कर उनके लिए आन्दोलन 
नहीं करतीं, तब तक समाज का भविष्य उज्ज्वत्ब नहीं हो 
सकता । हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि वे किस 
प्रकार अपने अधिकारों को प्रास कर सकेंगी, न हमें 
इस बात को चिन्ता है कि उनको इस प्रयत्न में कितना 
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समय लगेगा । हमारी दृष्टि मजो सब से श्रावश्यक 
बात हे, वंह यह हे कि वे अपने अधिकारों को पहिचान 
ले । ज्योंहो उनमें आत्म-जागृति उप्पन्न हुई, त्याही वे 
अपने अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर देंगी । 
उनकी शक्ति कों हम जानते नहीं, और न वेही उसे 
जानती हैं। इसीलिए उनके आन्दोलन हमें शिथिल 
दिखाई पड़ते हैं। हमें हपं हे कि हमारे देश का नारी- 
समाज अब अपनी शक्ति को जानने लगा है। यही सब 
से बड़ा चिन्ह है उनकी जागृति का । 

इम अक्टूबर के भ्रङ्क में उनकी माँगों के विषय में 
कुछ लिख चुके हैं। उन माँगों की पुकार अब चारों 
ओर से आ रही है। जिधर देखिए, उधर ही रियो की 
कॉन्फुन्सें हो रही हैं, जिनमें स्त्रियों के अधिकारों के 
सम्बन्ध में प्रस्ताव पास हो रहे हैं। मद्रास में कुछ दिन 
हुए अखिल भारतवर्षीय महिला-सुधार-सम्मेलन हुश्चा 
था, जिसमें महिलाओं के अधिकारों से सम्बन्ध रखने 
वाले १४ प्रस्ताव पास हुए थे। इनमें से मुख्य थे शारदा- 
एक्ट, बहुविवाइ-विरोध, तलाक, देवदासी-प्रथा, खो- 
शिक्षा और वेश्यावृत्ति के विषय में । 

इसी प्रकार के दो सम्मेलन दो माख पूवं लखनऊ 
में हुए थे; एक तो था ,अवध-महिला-सम्मेलन, जिसकी 
प्रधाना थीं ग्वालियर की रानी लक्ष्मीबाई राजवाडे, 
दूसरा यू० पी० महिला-सम्मेलन, जिसको प्रधाना थीं 
बेग़म सईदा सुल्तान सुहम्मदउल्ञाह साहिबा! इन 
दोनों के भाषणों का प्रध्येक शब्द हमारे उपयुक्त विचारों 


` की पुष्टि करता हे। रानी साहिबा का भाषण तो बहुत 


महत्व का है, क्योंकि उसमें उन सभी समस्याओं पर 
विचार किया गया है, जिनके विषय में हम एक पिछले 
लेख में प्रकाश डाल चुके हैं। इसमें दो बड़े माकेंको 
बातें कही हैं, एक तो खियों के उत्तराधिकार के विषय 
में और दूसरी सन्तति-निग्रह के विषय में । उत्तराधिकार 
के विषय में रानी साहिबा. कहती हैं :— 

“क्यो के लिए--आओर विशेषकर हिन्दू स्त्रियों के 


लिए--अस्यधिक आवश्यक विषयों में से एक हे उत्तरा- 
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घिकार का प्रश्‍न । यह सभी जानते हैं कि हिन्दू-समाज 
में स्त्रियों को पति की या पिता की जायदाद में कुछ भी 
अधिकार नहीं । इस व्यवस्था से विधवाओं को बड़े कष्ट 
सहन करने पड़ते हैं । भारतीय महित्मा-मण्ढन्न के हितैषी 
श्री० हरविलास शारदा इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि 
इस विषय में विधवाश्रों को कुछ अधिकार देने के लिए 
एक क़ानून बना दिया जाय । परन्तु यह प्रयत्न इस दूषित 
प्रणाद्ी के एक छोटे से अंश को ही सुधार सद्वेगा । 
इस विषय में बड़ौदा भौर मैसूर राज्यों का कायं अनु- 
करणीय है ।? 

रानी साहिबा के इन वाक्यों से यह स्पष्ट हो नाता 
है कि इस प्रश्‍न पर ख्त्रियाँ पुरुषों से कोई सममौता 
करने के लिए तेयार नहीं हैं । हम इस अधिकार के 
विरोधियों की युक्तियों का उत्तर पहले ही दे चुके हैं। 
हमें आशा है कि महिलाओं की तकंपूर्ण बातों के 
सामने इन विरोधियों को युक्तियाँ ल्चर सिद्ध होगी । 

सन्तति-निग्रह के विषय में आपने कहा है :-- 

“राष्ट्र के सामने एक प्रमुख समस्या है, जन-संख्या 
की वृद्धि को रोकने की। यदि भारत को उच्च राष्ट्रों के साथ 
आसन ग्राप्त करना है, तो उसे केवल योग्य सन्तार्ने ही 
उत्पन्न करनी चाहिए । इसके लिए हमें सन्तति-निग्रह 
के उपायों को सहायता लेनी पड़ेगी । इसका प्रभाव 
केवल यही नहीं होगा कि भारतीय श्लियों का शारीरिक 
और मानसिक भार कम हो जाय, बल्कि इससे आजकल 
की आथिक समस्या के हल करने में भी भारी सहायता 
मिलेगी ।”? 

इन वाक्यों को पढ़ कर हमें बढ़ा इषं हु है। अब 
समथ ग्रा गया है कि एक महिला सन्तति-निम्रह को 
आवश्यकता को अनुभव करके उसके प्रचार पर ज्ञोर दे 
रही है । वह समय गया, जब्र कि इस प्रश्‍न को अशील 
र अधर्मयुक्त कह कर घणा को इष्टि से देखा जाता था । 

इन सब कामों में हमें आशा के चिन्ह दिखाई 
पड़ते हैं। अभो ये अङ्कुर मात्र हैं । परन्तु वह समय दूर 
नहीं हे, जबकि ये बढ़ कर अपने फल दिखळ।एँगे । 
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पणा ई भानु, तुम आज इतनी देर तक 
ण | | कहाँ थे, में तुम्हें बहुत खोज रही 
। ". हि | थी ।? 

| / / “क्यों सती, किसलिए तू मेरी 
> खोज कर रही थी ? आज स्कूल 
| से आने में ही देर हो गई, रास्ते 


में तमाशा हो रहा था, वही देखने 


“अच्छा सुरे नक़शे दो, आन खूब अच्छे-अच्छे 
चित्र देना, कल का भी बाक़ी है ।? 

भानु ने चट अपने वणं-परिचय से फाड़ कर दो- 
तीन चित्र सती के» हाथ में रख दिए। सती भी ,खुश 
होकर उनके बारे में नाना प्रकार के प्रश्न करने लगी और 
आनु अपनी बुद्धि के अनुसार उनका उत्तर देने लगा । 
इसी बीच में नौकर ने आकर कहा--“सती, चलो माँ 
खाने को डुला रही हैं, खाकर फिर खेलना।” सती नौकर 
के साथ चली गई और भानु भी खाने को चला गया। 

सती और भानु दोनों के घर के बीच कुल ९० गज़ 
की दूरी होगी, इसलिए दोनों एक साथ ही खेला करते 
थे। दोनों में बड़ा मेल रहता था। भानु को सती के 
साथ खेलने में जितना आनन्द मिलता था, उतना और 
किसी के साथ नहीं । हर रोज़ उसको विशेष आनन्द 
मिलता था, सती को .खूब अच्छे-अच्छे चित्र देने में। 
सती इन सबको लेकर बहुत .खुश होती थी। दो-तीन 
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दिन तक उन्हें बड़े श्रानन्द से रखती, कभी दीवार में 
चिपकाती और कभी साथ लिए फिरती । लेकिन दोः 
तीन दिन के बाद चित्र स्वयं ही मेला होकर फट जाता 
या सती ही उसको फाड कर फिर नए-नए चित्र भाजु 
से माँग लाती थी । भानु को, इधर-उधर से चित्र जमा 
करने का बड़ा ही शौक़ था । पिता के सिगरेट के डिब्बों 
से,पुराने अख़बारों के पन्नों से, या सूचीपत्रो से वह बरा- 
बर चित्र जमा किया करता था। किन्तु इस पर भी वह 
बेचारा सती से लाचार था। वह बराबर उससे माँग 
लिया करती थी । कभी-कभी तो ऐसा होता था कि 
भानु का चित्रों का खज़ाना बिल्कुल ही द्राली हो 
जाता, पर.सती माँगने में नहीं हिचकती थी,। भानु भी 
दाता कणं से कम नहीं था | अपनी किताब के पन्नों से 
चित्र फाड़ कर देने में भी आना-कानी नहीं करता । 
इसके लिए वह कई बार गुरु जी से मार तक खा चुका 
था, पर तो भी सती को चित्र देने में न जाने उसे कितना 
आनन्द मिद्धता था, कि वह मार को भी इस आनन्द 
के सामने कुछ नहीं समझता था । 

भानु स्कूल से आते ही प्रतिदिन सती के घर जाता 
और दौड़ कर उसे बुला लाता, या वहीं खेलने लग 
जाता । 

किसी-किसी दिन तो वह घर में खाने तक को 
जाना भी भूल जाता । सती भो स्कू के बारे में इज़ारों 
प्रश्‍न भानु से करती और भानु एक-एक करके उन्हें जवा 
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दिया करता । स्कूल में एक दिन इन्सपेक्टर आने को थे । 

इन्सपेक्टर साहब ने स्कूल में सवेरे ही छुट्टी दे दी । भानु 

दौड़ कर घर आया और जाकर सती को रत्ती-रत्ती हाल 

कह सुनाया ; यहाँ तक कि इन्सपेक्टर साहब की पगड़ी 

आर जूते का रङ्ग तक बतला गंया। जिस दिन छुट्टी 
| रहती, उस दिन तो दोनों दिन भर सांथ खेला करते 
| हो, कभी-कभी स्कूल रहने पर भी भानु घर ददी पर रह 
जाता भ्रौर सती के साथ खेल कर बड़े आनन्द से दिन 
बिताता था। 

कुछ दिनों के बाद सती भी एक कन्या-पाठशाला 
को जाने लगी। श्रब तो उनके तर्क के विषय और भी 
बढ़ गए । भानु अपने स्कूल की बात कह सुनाता और 
सती अपनी पाठशाला की। दूसरे वष दोनों के स्कूलों में 
इनाम ब2। भानु को अपने दर्ज में द्वितीय होने का पारि- 
तोषिक मिला । सती को भी एक इनाम मिला । भानु 
के स्कूल में इनाम बरा १९वीं फ़रवरी को, लेकिन सती की 
पाठशाला में २री माचे को बटने को था। भानु ने अपने 
इनाम की किताबें सती को दिखला कर कह्दा- देखो, 
हेड-मास्टर ने चुन-चुन कर केसी अच्छी रङ्गीन किताबें 
सुके दी हैं। 

सती- उसमें क्या नक़शे भी हैं भाई ? 
| भानु “वश्य हैं । यह देखो !”--कह कर भानु 
¢| ने कई सुन्द्र-सुन्द्र चित्र सती को दिखलाए और कुछ 
| ठहर कर फिर बोल्ला-“सती, मेरे साथी सब कहते थे कि 
पारितोषिक को किताब किसी को नहीं देनी चाहिए, उसे 
बड़ी सावधानी से रखनी चाहिए ।” | 

“लेकिन इसमें बडे अच्छे-भ्रच्छे चित्र हैं; यह मुझे 
ढे दो ।?? 

“अच्छा लो, किन्तु सावधानी से रखना, यह महा- 
भारत है ले जाओ, किन्तु जिश्द में भीतर की ओर 
सटा हुआ मेरे नाम का पारितोषिक का टिकट मुझे 
लोग देनां।? _ 

“सावधानी से अवश्य रक्खूँगी और मुझे यदि 
बिना चित्र की किताब इनाम में मिली तो में तुम्हें दे 
।०-यह कह कर सती नाचते-नाचते ,खुशी से घर 
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बक्स और बद्दी को उलट-पलट कर देखा और बाल- 
सुलभ स्वभाव से बही के पहले पृष्ठ में ' खूब अच्तर बना 
कर लिखा “श्रीमती सती देवी”, फिर उसने लाकर भानु 
को दिखलाया और कहा - “भानु, मुझे तो किताबें नहीं 
मिलीं; किन्तु यह लो बक्स और बही तुम्हें देती हूँ । बही 
तो साधारण है, किन्तु देखो यह बक्स केसा सुन्दर है ।” 

भानु--नहीं सती, में सिलाई का बक्स लेकर क्या 
करूँगा । और फिर तुमने तो कहा था कि बिना चित्र 
की किताब मिलेगी तब मुझे दोगी। ये सब तुम्हीं 
रक्खो ! 

सती--भअ्चच्छा तो यह बही रक्‍्खो, इसमें तो सच- 
सुच चित्र नहीं हे। यह कह कर सती ने बही भानु के 
हाथ में दे दी। 

भानु ने बद्दी लेकर देखा, केसी अच्छी जिल्द हे । 
ऐसी निरद तो उसकी किताबों की भी नहीं है। उसने 
सोचा कि इसे बड़ी सावधानी से रकखुँगा और आगे 
साल पास होकर इसमें अङ्गरेज्ञी की हैण्डराइरिङ्ग खूब 
बना-बना कर लिखूँगा। यह सोच कर उसने इस बही 
को सावधानी से अपने बक्स में रख दिया । 

छे क & 

भानु और सती का हेलमेल दिन-दिन बढ़ता गया । 
परन्तु यह कब तक चल सकता था ? सती प्रायः १०-११ 
वषं की हुईं । उसका स्कूल जाना बन्द कर दिया गया । 


एक दिन सती की माँ ने कहार बेटी, आज से तू स्कूल 


न जाया कर । 

सतो के पिता भी वहीं थे, उन्होंने कहा - सो क्यों? 

माँ--अब आर स्कूल जाने का प्रयोजन नहीं हे, 
उसे भी क्या तुम लोगों के ऐसा पढ़-लिख कर नौकरी 
या वकालत करनी है। अरे, लड़कियों को तो स्कूल 
इसलिए भेजा जाता है कि घर में रह कर घे नटखट 
हो जाती हैं, वहाँ कुछ देर तक अटकी तो रहें, और फिर 
लड़की अब होश भी सँभाल रही हे । घर का काम-काज 
भी तो सीखना चाहिए । 


पिता-लेकिन सेरा झ्याल था कि अब तो ४-६ 
महीने रहे हैं, प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई शेष ही कर 
लेती--और तुम्हीं ने एक दिन मुझसे कहा था कि 
मास्टरनी ने कहला भिजवाया है कि सती बहुत अच्छा 
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पढ़ती है, घर पर थोड़ी ख़बरदारी लेने से वह सरकारी 
छात्रवृत्ति भी पा सकेगी । 

माँ “तुम लोगों का न जाने कैसा ख्याल है। 
सती तो खेर बड़ी है, मैं जब ८-8 वर्ष की थी, उसी 
समय से दरवाज़े के बाहर पैर नहीं रखने पाती थी। 
छात्रवृत्ति लेकर सती क्या करेगी, अब्र वह घर के बाहर 
नहीं निकलेगो।” पिता जी ने पहले तो कुछ कहना चाहा, 
फिर उनके हृदय में न जाने क्या भाव उत्पन्न हुआ; 
उन्होंने कट्टा--“अ्रच्छा जो तुम्हारी इच्छा । लड़कियों 
के भरण-पोषण में माँ ही की राय से चलना अच्छा 
है ।” यह कह कर वे बाहर चले गए । सती बड़ी उदास 
हुई। उस दिन उसने बड़े परिश्रम से पाठ याद किया 
था । तुरन्त उसे एक बात याद आ गई । उसने कहा - 
“माँ, किन्तु मेरा सिलाई का बक्स और बुनने के कई 
नमूने स्कूल में ही हैं, में जाती तो आज लेती आती ।” 

माँ--फोई ज़रूरत नहीं, उन्हें वहीं रहने दो, उन्हे 
लेकर क्‍या करोगी ? 

“नहीं माँ, वह मेरे इनाम की चीज़ है, उसे आज 
ले आने दो ।?—यह कहते-कहते सती की आँखें डबडबा 
गईं । 

माँ की नज़र सती की आँखों पर पड़ी, उसने कहा - 
अच्छा, में उन्हें मँगवा दूँगी । 

सती ने कहा --नहीं माँ, दूसरा कोई मेरी श्रधडुनी 
चीज़ों को कैसे पहचानेगा, वहाँ और-ओर लड़कियों की 
भी बुनी हुई चीज़ें हैं। ˆ 

माँ बोली ><सछा तो आज भर जा, सब ब्वेती 
आना, लेकिन कल से जाने की ज़रूरत नहीं है । 

सती का स्कूल जाना बन्द हो गया । धीरे-धीरे परदे 
की ज़ज्नीर मे वह जकड़ी जाने लगी। सती का मन छुट- 
पटाने लगा । उसकी स्वच्छुन्दता छिनने लगी। वह अब 
सिर्फ़ स्कूल ही नहीं जा सकती थी, बल्कि दौड़-दौड़ कर 
भानु के साथ खेलने या बातचीत करने में भी कुछ-कुछ 


बाधा होने लगी। धीरे-धीरे उसका घर से निकलना | 


एकदम बन्द हो गया । भालु से स्वच्छन्दतापूर्वक मिलना 
ओर बातें करना भी बन्द होने लगा । यद्यपि भानु को 
उसके घर जाने में कोई रोक-टोक न थी, किन्तु तब भी 
जब बातें होती थीं, तो ज़रा औरों की नज़र बचा कर। 
धीरे-घीरे भाजु ने भी सती के यहाँ का जाना-आना बन्दः 


| हर 
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कर दिया । भेंट भी यदि होती तो कुछ दूरी ही से या 
बातचीत भी होती तो ज़रा रुक-रुक कर और सँभल- 
सँभल कर। इस बन्धन में पड़ कर सती का जी बड़ा 
भ्रकुलाने लगा । परदे की आड़ में रह कर उसने दीवारों 
से बहुत झगड़ा किया । रह-रह कर उसके मन में लहरें 
उठने लगीं, हृदय के भीतर अनेक आन्दोलन उठे; 
लेकिन अन्त में पक्की दीवारों का आधिपस्य जेसा का 
तेसा ही बना रहा । वह सोचने गी -“अहा ! लड़के, 
लड़कियों की अपेच्षा कितने सुखी हैं, कितने स्वच्छन्द 
हैं । क्या किसी पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित्त करने 
के लिए ही खरी-कुल में जन्म लेकर घर में बन्द रहना 
पड़ता हे? अथवा मातृ-कुल में जन्म ग्रहण करने की 
यह सज्ञा है ? या पुरुषों की यह स्वार्थपरता हे ? किन्तु 
कुछ भी हो-चारा क्या है ?” भानु से भेंट करने तथा 
उससे स्त्रच्छुन्दतावूर्वक बातें करने को उसका जी बहुत 
अकुलाने लगा। 

इधर भानु ने भी देखा कि सती के स्नेह की घार 
अब रुक गईं। रुक जाना ही उचित था। उसने सोचा 
कि सती के यहाँ जाना अब पुकदम बन्द कर दिया जाय। 
पर जी नहीं मानता था । किसी न किसी बहाने कभी- 
कभी उसे जाना ही पड़ता | उसके मन में तक-वितक 
होने लगा; क्यों, जाना-आना बन्द करने की क्या ज़रू- 
रत है? एक सुन्दर फूल कों देख कर तो स्वभाव से ही 
मनुष्य का मन उसकी ओर आकृष्ट हो जाता है! 
बिएली के बच्चे के साथ हम बहुत दिनों से खेलते आ 
रहे हैं, उसे देख कर क्या स्वभाव से ही मेरा मन पुल- 
कित नहीं हो उठता ? इसमें दोष कहाँ हे ? प्राकृतिक 
आकषंण को क्या कोई रोक सकता है? नहीं, पक्के 
हृदय से भी नहीं, पक्की दीवार से भो नहीं । तब फिर 
तब फिर क्या ? परमेश्वर का राज्य इतना विस्तृत है ड़ 
उस राज्य के उत्कृष्ट निवासी स. 

क्या 
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सँभल कर चलना पड़ता हे, पेर भी कटने का भय है ओर 
ज़रा डगमगाने से अथाह जल-तल में डूब मरने की नौबत 
भी आ जाती है ।” जो हो, इन विचार-तरज्ञों का फल 
यह हुआ कि भानु ने सती के यहाँ जाने-आने में किसी 
प्रकार का दोष नहीं समझा । वइ सती के यहाँ जाता 
ज़रूर था, लेकिन उससे बातचीत करने में ज़रा सहम 
जाता था । दोनों एक-दूसरे को देख कर ही निस्तब्ध रह 
जाते थे। किन्तु उस मूक दृष्टि में ही म जाने कितनी 
। बातें भरी रहती थीं । एक-दूसरे के हृदय का भाव प्रकट 
| करने में उनकी जीभ जो कमी करती थो, उसकी यथेष्ट 
पूति उनकी आँखों से हो जाती थी। जीभ बेचारी 
कहती-“में विवश हूँ, सुसे कुछ न हो सकेगा।” 
ह| हृदय कहता-“कुछ परवाह नहीं, तू तो भाव व्यक्त 


करने की उपाय मात्र है, तुझसे नहीं तो तेरी बहिन 


आँख से ही में अपना सारा काम निकाल लूँगा ।” 

इसी तरह दिन बीतने लगे । पर यह भी कब तक 
चलने वाला था ? 

सती के पिता को आय बहुत अच्छी थी । हाईकोर्ट 
| के एक नामी वकील के लड़के कुमार के साथ सती का 
| विवाह हो .ग॒या । कुमार स्वयं भी वकालत पढ़ रहे हैं, 
| अगले साल्ल उनकी अन्तिम परीक्षा है, उसके बांद 
वे भो हाईकोट ही में वकालत करेंगे। सती ससुराल 
, को चल्ली गई । सती के हृदय का स्रोत मानो रुक गया । 
भानु ने भी सती के जाने के दिन एक बार- अन्तिम बार 
उसे देख कर एक दीघं निश्वास त्याग किया और अपने 
मन को दृढ़ कर डाला । पर मूर्ख मन क्यों मानने वाला 
था? या उसे मूख ही कैसे कहें? मूर्ख तो उगा जा 
सकता है, पर मन को इधर-उधर को बातें बना कर क्या 
कोई ठग सका है? रह-रह कर उसके मन में नए-नए 
भाव उदय होने लगे । सती को वह भूलने की जितनी 
कि रता, उतना ही वह उलकन में पड़ जाता | 


सकता था, उसके पास वह पत्र कैसे और क्या लिखता! 
फिर पत्र पाकर उसके परिवार के लोग अथवा सती ही 
क्या कहेगी । अब तो वह एक धनी-मानी और सुखी 
परिवार की कुल-वधू है । वह अब भानु के साथ खेलने 
वाली बचपन की भोली-भाली सती थोडे ही है । नए 
सुखमय आवेष्ठन में भाजु को क्या वह बिल्कुल ही भूल 
न गईं होगी । इस तरह मन में अनेक तरङ्गे उठीं, पर 
लोक-लज्ञा के अगाध जल में विलीन हो गई । 
® ® ® 

कई वर्ष बाद की बात है। भानुने बी० ए० की 
परीक्षा फ़स्टं छास ऑनसं लेकर पास की । डिप्टीगिरी 
की कोशिश में उन्होंने आसमान और ज़मीन एक कर 
दिया, पर कुछ फल न निकला और अन्त में निराश 
होकर एम० ए० पढ़ना पड़ा । घर वालों ने बहुत ज़ोर 
दिया, पर वकालत करने की राय उनकी बिल्कुल ही 
नहीं थो । एम० ए० पास करते ही उन्हें एक प्रोफ़ेसरी 
की जगह मिल गई । 

आनु ने भी सोचा कि यदि रुपए का लोभ थोड़ा 
छोड़ दिया जाय तो प्रोफ़ेसरी से बढ़ कर अच्छा और 


कौन काम है ? शान्ति भी है, स्वच्छुन्दता भी है और उच्च - 


ज्ञान उपाजेन करने का रास्ता भी खुला है। क्या देश 
की भलाई बेचारे ग्रामीणों को ठग कर ओर उनसे रुपए 
लेकर अपनी आय-बृद्धि करने में है या देश के नवयवकों 
को सच्चा नागरिक बनाने की चेष्टा में? नए प्रोफ़ेसर 


होने पर भी छात्रों से मिलने और उनसे बातें करने की | 


उन्हें बड़ा ही _शौक़ रहता था।«.छात्र-सभाओं _ में 
व्याख्यान देना उनका विशेष काम था । इससे कुछ 
महीनों में ही सारे शहर में उनका नाम. फैल गया । 
कुमार भी उसी शहर में वकालत करते थे। एक दिन 
प्रातःकाल उनके हाथ में एक नोटिस मिली । सन्ध्या 
को सात बजे प्रोफ़ेसर भानु का व्याख्यान था। विषय था 
“महाभारत का ऐतिहासिक महत्व” । एक तो उनकी 
वकालत अभी तक वैसी चली नहीं थी कि वे सावंजनिक 
सभाओं को भूल जाते, दूसरे शनिवार का दिन था, 


अगले दिन रविवार को कचहरी भी बन्द थी, अतएव 
लिखा उन्होंने सभा में जाने का निश्चय किया। शाम को 
` सभा में गए। वक्तता जैसी ओजस्विनी थी, बातें भी 


उतनी ही गम्भीर, नुतन ओर सारगभित थीं । व्याख्यान 
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सुन कर लोटने में कुछ देर हो गई, घर आने पर खी ने 
पूछा--“ इतनी देर कहाँ हुई १?” 


“आज एक सभा थी, वहीं व्याख्यान सुनने गया _ 


था ।? 

“किस विषय का व्याख्यान था 7? 

“क्यों, विषय जान कर ही कया सममोगी, जो इस 
प्रकार जानने को उत्सुक हो ?? |, 

सती की उत्सुकता इस अपमान से कुछ और भी 
बढ़ गई, उसने कुछ आम्रहपूर्वंक कहा--“भला ज़रा सुनेँ 
भी तो, किस विषय पर था ?” कुमार ने “ऐतिहासिक” 
और “महत्व” इतना समझाने का कष्ट लेना बृथा समक, 
योंही पिण्ड छुड़ाने के विचार से ज़रा अन्यमनस्क होकर 
कहा “वही महाभारत के विषय में था।” सती ने ज़रा 
अभिमानपूर्वक कहा--“तो महाभारत कौन सी बड़ी 
चीज़ है, जो उसे में नहीं समझ सकती; महाभारत तो 
मैंने. कई बार पढ़ा है; और सो क्या आज से? मैं तो 
बचपन से ही उसे पढ़ती था रही हुँ ; आज, आज ही 
मैंने पाच-सात पृष्ठ पढ़े हैं ।” 

कुमार ज़रा आश्‍श्चर्यान्वित-से हो गए, पर उनके 
आश्चयं में कुछ सन्तोष और आनन्द भी छिपा हुआ 
था । उन्होंने कहा-देखूँ-देखूँ, तुम्हारा महाभारत 
कैसा हे? 

सुनते ही सती ने किताब लाकर कुमार को दिखा 
कर कहा--“यह देखो, आज कितने वर्षो से इसे में पढ़ती 
आ रही हूँ ।” कुमार थे किताब हाथ में जकर पन्ने उल- 
टना शुरू किया | पन्ना उलटने के समय अचानक उनकी 


` नज़र जिल्द की भीतरी ओर पड़ी, उसे देख कर वे ज़रा 


सहम गए । पर सती यह ताड़ नहीं सकी । उन्होंने ज़रा 
शङ्कित होकर पूछा-“सती, तुमने यह किताब कहाँ 
पाई १?” 

सती ने .कहा--क्यों, यह तो में पिता के घर से 
लेती आई हूँ, मेरे पड़ोस के रहने वाले बचपन में एक 
साथी थे, उन्हें यह स्कूल से पारितोषिक में मिली थी, 
उन्हीं से मेंने चित्रों के लोभ से यह पुस्तक ले ळी थी; 
बल्कि उनके पारितोषिक का पुरज़ा इसमें अभो तक 


लगा ही होगा। 
कुमार ने पूछा-आाजकल चे कहाँ हैं ? क्या 


करते हैं ? EF 
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सतो ने कहा-- भला मैं क्यों जानने लगी ? 
कुमार के मन में पक विचित्र भाव का उदय हुआ । 
उन्होंने इस साथी के बारे में सती से और कुछ पूछना 
चाहा, पर उनके पूछने के पहले ही सती ने अपने बचपन 
की बहुत सी बातें कुमार से कह सुनाईं । भानु से कैसे 
वह चित्र माँगा करती, भानु कैसे अपनी किताब से फाड़ 
कर चित्र देने में भी न हिचकता, इत्यादि वातें उसने 
कुमार से कह सुनाई । कहने में उसे एक अपूर्व आनन्द 
होता था। बाल्यकाल की मधुर स्मृति एक चित्र-पट सी 
उसकी आँखों के सामने नाच गई । पेर आह ! जिस 
अङ्गारे पर क्षार पड़ गया था, वह मानो फिर से चमक 
उठा। भानु का ख़्याल पुनजीवित करके क्षण भर के लिए 
उसने सुख पाया सही, पर उसके बाद केवल मनःकष्ट 
सहने के लिए ही । 
दूसरे दिन कुमार प्रातःकाल ही उठ कर रूट रात 
वाली किताब से, स्कूल का नाम, हेडमास्टर का दस्त्र 
और उसकी तारीख़ नोट कर प्रोफ़ेसर भानु से मिलने 
को चले गए। उनसे मिल कर उनके क के व्याख्यान 
के बारे में बहुत सी बातचीत कर, उन्होंने कब, किस 
स्कूल से, किस हेडमास्टर के समय में पास किया, इत्यादि 
सभी बातों का पता लगाया । कमार को ज़रा भी सन्देह 
नहीं रहा कि यह भानु कौन हैं। चलने के समय कुमार 
ने भानु से कहा-“कल आपका मेरे यहाँ निमन्त्रण 
है।” भानु ने कुछ सोच-विचार कर, कुछ इधर-उधर तो 
किया, पर अन्त में उन्हें मन्जूर ही करना पढ़ा । 
घर 'ग्राकर कुमार ने सती से कहा कि कळ एक 
मित्र का निमन्त्रण है, अतएव भोजन का उचित प्रबन्ध 
करना । 
भानु कुमार को नहीं जानते थे, सो बात नहा 
वे जानते थे ज़रूर, और यह भी जानते थे कि वे 
सपरिवार यहाँ हैं । पर सती की स्छति को बिसारने ही 
के विचार से वे इतने दिनों से कुमार से नहीं मित्र रहे 
थे । बीच-बीच सें उनकी इच्छा होती थो कि कुमार से 
मित्रता की जाय, पर इतने दिनों | हल [को 
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उनके सिर पर सवार हो गई । सती की स्मृति उन्हें फिर 
सताने लगी । तरह-तरह के विचार उनके मन में आने 
लगे । कभी सोचते-जाउँ,जाकर कुमार बाबू को अपनी 
बाल्यावस्था का सारा वृत्तान्त कह सुनाउँ और सती 
को भी किसी तरह परिचित करा दूँ । उसके बाद जैसा 
उचित हो, करूँ। कभी सोचते-नहीं; सती को मेरा 
पता बताने को ज़रूरत नहीं, योंही बाहर ही बाहर जाकर 
चला आउँगा, सती को मालूम भी न होने पावेगा। 
फिर सोचते कि कुमार बाबू को ये सब बातें लिख भेजूँ 
आर कभी यह सोचने लगते कि कोई बहाना कर उनके 
यहाँ,जाऊं ही नहीं। अन्त में उन्होंने यही निश्चय 
किया । १०.बजे का निमन्त्रण है, ठीक ६३ बजे यहाँ से 
नौकर भेज कर कहलवा भेजूँगा कि शरीर अस्वस्थ हे, 
जाने से विवश हूँ । उनके चित्त में कुछ शान्ति मिली । 
पर बला रालने से क्या? बाल्य-काल की स्मृति ने 
उनके मन में बड़ा ही उधेड़-चुन मचा डाला । 
निमन्त्रण के दिन ठीक ३ बजे भानु ने नौकर को 
बुला कर एक चिठ्ठी दी और कुमार बाबू का पता बता 
कर उन्हें चिट्ठी दे आने को कहा। नौकर चिट्टी लेकर 
चला, पर तुरन्त ही लौट कर भानु से बोला कि 
कुमार बाबू खयं ही गाड़ी पर झा गए हैं ! बेचारे भानु 
की मन की मन में ही रह गइ । उन्होंने झट नौकर के 
हाथ से चिट्टी वापस ले लो। भानु ने सोचा कि अब 
आर कोई उपाय नहीँ है--जाना ही पड़ा कुमार और 
भानु दोनों साथ ही कुमार के घर आए। 
घर आकर कुमार ने भानु को सम्मानपूर्वक अपने 
ब्रैठकख़ाने में बिठलाया और आप उनसे क्षमा-प्रार्थना 
कर, कुछ देर के लिए भीतर गए । अन्दर जाकर 
उन्होंने सती से कहा--“सती, कल तुमने मुझे भानु का 
पता लगाने को कहा था, सो लो पता क्या, मैं उन्हें 
पकड़ कर लेता आया हूँ, यदि विश्वास न हो तो जाकर 
देख लो, वह मेरे बैठकज़ाने में बैठे हैं ।” र 
सती अवाक्‌ सी हो गई । उसने चोंक कर कहा-- 
ऐं, तुम यह क्या कह रहे हो ? र 
 कुमार-- हाथ कङ्कण को आरसी क्या? यदि 
विश्वास न हो तो यहीं खिड़की से देख लो ।” सती ने 
खिड़की से झाँक कर देखा, उले मालूम हुआ मानो वह 
स्वन देख रही हो। उसके सारे शरीर में रोमाञ्च हो 
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गया, आँखें डबडबा गईं । उसने आँखें मल कर फिर से 
देखा, चेहरा कुछ बदल गया था सही, पर वर्षो' साथ 
खेले हुए ब्यक्ति को पहचानने में कितनी देर लगती है ? 

सती ने घूम कर देखा, कुमार उसकी ओर टकटकी 
लगा कर देख रहे हैं । वह अपनी दशा पर लजित सी 
हुईं, मन को बहुत दृढ़ किया, पर हृदय का भाव चेहरे 
पर छाप डालने से बाज़ न आया । कुमार सती के चित्त 
की सरलता से भली-भाँति परिचित थे। वे उसके चित्त 
को गति को ताइ गए। उन्होंने चट कहा-“सती, में 
तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, तुम सचसुच सती हो, 
तुम-छी देवियों पर शाङ्का करना मूखो' का काम हे, मेरा 
तुम पर पूरा विश्वास है। लजा की कोई बात नहीं; 
तुम्हारे बाल्य-बन्घु, मेरे नवपरिचित मित्र न भी होते तब 
भी उनसे सङ्कोच करने पर मैं तुम्हारे हृदय की सङ्जीणंता 
पर बड़ा ही चुब्ध होता; और यह क्या ? आनु तुम्हारे 
बाल्यकाल के साथ खेले हुए साथी हैं, मेरे भी मित्र हैं, 
और आज तुम्हारे अतिथि हैं। इनसे सङ्कोच कैसा ? 
शीघ्रता करो । भोजन का संमय ही झाया है। मैंने दस 
बजे का निमन्त्रण दिया है, कुछ मिनट ही बाक्री हैं, 
भोजन का प्रबन्ध करो और सारी रसोई तुम्हें ही परो- 
सनी पड़ेगी ।? 

सती ने अन्त्र-सुग्धा सी होकर इन बातों को सुना । 
वह जानती थी कि उसके स्वामी का हृदय उदार है, उनके 
विच्चारों में सङ्कीर्णंता नहीं है। वह यह भी जानती थी 


कि अतिरिक्त लजा और सङ्कोच, यै सब गुप्त वासना के - 


लक्षण हैं । उसका हृदय स्वच्छ और स्नेहमय था । उसे 
पूरा विश्वास थो कि भानु के प्रति उसका हृदय, जो 
स्रभाव से हो आकषित होता था रहा है, उसमें वासना 
का स्थान नहीं है, वह निस्स्वार्थ और प्राकृतिक हे । 
पर तो भी स्वामी के उदार विचारों की धारा में वह 
बह चली । उनके हृदय की उदारता को देख कर वह 
अपने भाग्य को सराहने लगी; आनन्द से गंदगद हो 
गई। मन ही मन उसने अनेक देव-देवियों को प्रणाम 
किया और अपने स्वामी के चरण का भी ध्यान किया; 
फिर अपने हृदय की चञ्चलता को बड़ी कठिनाई से 
रोक कर उसने कहा--“तो क्या इन्हीं के निमन्त्रण 


था १” 
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के लिए तुमने सुके भोजन का प्रबन्ध करने को कहा 
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कुमार ने हँस कर कहा-“हाँ-हाँ, इन्हीं के लिए |” 
यह कह कर वे बाहर को चले गए। कुछ देर के बाद दोनों 
भोजन करने को बैठे । सती ने स्वयं बड़ी दक्षता के साथ 
सब रसोई परोसना शुरू किया । भानु वेचारे को तो 
खाने को बैठना प्रलय मालूम होने लगा । गृहिणी को 
परोसती देख कर वह भोंवक से रह गए। उनका स्थूल 
शरीर तो वहाँ था, पर मनन जाने चील की नाई 
कितने ऊँचे पर मँडरा रहा था। इधर कुसार उनके 
मन की दशा को देख रहे थे, उन्होंने कहा-“भाई 
चकित न हो, यद्यपि लज्ञावश अपने मन की बातें तुम 
प्रकट नहीं कर रहे हो, पर मेंने सती से कल तुम्हारे बारे 
में सब सुना है। तुम उसके बाल-त्रन्धु हो, और मेरे 
मित्र हो, तुमसे सती सङ्गोच रक्खे, यह कोन सी बात ?” 
यह कह कर उन्होंने व्याख्यान सुनने से लेकर निमन्त्रण 
देने जाने तक की पूरी-पूरी कथा दोनों के सामने कह 
सुनाई। भानु के भी जी में जी आया। मन ही मन 
उन्होंने कुमार को बड़ी प्रशंसा की । पर प्रकट में उनसे 
कुछ कहा न गया। भोजन के बाद भानु और कुमार 
बेठ कर बाते करने लगे। कुमार ने सती को बुलाया 
आर कहा--“सती, यह तुम्हारी बड़ी अक्ृतज्ञता है, 
हमारी-इनकी तो दो दिन की मित्रता है, सो इमारी- 
इनको बातचीत का तार नहीं टूटता और तुम्हारे ग्राजन्म 
बन्धु होने पर भी तुम इनसे दो-चार बातें भी नहीं कर 
सकीं। खजा स्त्रियों का भूषण है, पर हित-मित्रो से 
अलग रहने का बन्धनश्बन जाना उस लजा के लिए भी 
लजा की बात है|” 


बामन के हाथ में मानो किसी ने चाँद लाकर रख 
दिया और फिर लजा की ओट तो कुछ ही दिनकी 
लगी हुईं थी । हटते कितनी देर ब्गती ? भानु बराबर 
कुमार के यहाँ ्राने-जाने लगे, तथा सती से कहीं 
अघिक उनका आदर-सत्कार स्वयं कुमार ही करने लगे । 
सती और भानु का सङ्गोच भी धीरे-धीरे हटने लगा । 
दोनों के हृदय-दीपों के बीच जो कई वषा' से एक पर्दा 
पड़ा हुआ था, वह धीरे-धीरे खिसक गया और एक की 


` _ --ञ्योति जाकर दूसरे पर पढ़ने लगी । 


झे (> डे 
इसके कुछ दिनों के बाद भानु बीमार पड़ गए । 
सती और कुमार स्वयं जाकर उनकी सेवा-शुश्रूषा करने 
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लगे | बीमारी कुछ कठिन न थी, भानु शीघ्र ही चङ्ग 
हो गए | इसी बीच कुमार ने एक दिन सती से कहा -- 
“सती, भानु अकेले ही अपने डेरे में रहते हैं और इम 
लोगों का भीतो इतना बड़ा मकान हे । परिवार के 
ओर सब लोग भी तो अब सदा घर ही पर रहते हैं । 
यहाँ रहने वाले तो हमी दो हैं । यदि तुम्हें किसी तरह 
की आपत्ति न हो+तो में उन्हे यहीं साथ ही रहने 
को कहूँ ।” सतो ने मन ही मन खुश होकर कहा -- 
“आपत्ति ! मुझे आपत्ति !! और सो भी क्या, तुर्द्वारी 
राय के विरुद्ध १?” 

दूसरे ही दिन कुमार ने भानु से यह बात छेडो । 
भानु ने कई प्रकार की आपत्तियाँ बतलाई, पर कुमार 
ने एक न मानी। अन्त में भानु को भद्रोचित ब्यवद्दार 
के विचार से मानना ही पड़ा । भानु और कुमार एक दी 
साथ रहने लगे । 

एक दिन भानु अपने कमरे में बैठे सती से बातें कर 
रहे थे । सती टेबिल पर रक्‍खी हुई एक बही को लेकर 
उलट-पक्षट रही थी। ज्योंदी उसने पहल्ला पन्ना खोल कर 
देखा कि वह चोंक गई । उसने भानु से पूछा--यह 
बही कहाँ से आईं ? 

भानु ने सुस्करा कर कहा--तुम्द्दीं कहो न? 

“नहीं, सच पूछती हूँ, ठीक-ठी% बताओ ।” 

“यह तुम्हारी ही दी हुईं है। याद है? तुम्हारी 
हस्तलिपि साची है, पन्ना उलट कर पहचान बो ।? 

सती को सब बातें स्मरण हो ई । स्नेह का 
स्रोत बह चला और वह उसी में तेरने गी । उसने 
ज़रा स कुचित होकर कह!-तो इतने दिनों तक तुम 
इसे रक्खे हुए थे ? 

आजु ने हँस कर कहा-हाँ, इसी दिन के लिए। 
नहीं तो इतना आनन्द कहाँ से आता ? 

“वाह ! तुम तो बड़े सञ्चयी मालूम होते हो ?” 

“तो तुम्हीं कौन कम हो? महाभारत भी तो तुम 
रक्खे ही हो ।” र 

“उसकी बात छोड़ दो । वह एक धर्म-पुस्तक है; 
उसमें धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी के साथ-साथ घर्म 
की शिक्षा भरी है; उसकी बराबर आवश्यकता भी पड़ती 
है । उसे सञ्चित कर रखने में झाश्चय क्‍या है?” 


ने 
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younger days”. ( बहिन के प्रति बाल्यकालका , 
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“तो यह भी मेरे लिए एक पूज्य पुस्तक है, इसमें 
मैरी धर्मे की बहिन की हस्तलिपि के साथ-साथ उसके 
बाल्य-काल की स्टेतियाँ भरी हैं और यह देखो, मेरे 
कॉलेज में पढ़ने के दिन के लिए हुए अनेक नोट हैं, 
जिनकी सुरे हाल ही में एक लेख लिखने के समय 
आवश्यकता पडी थी। इसे ही रखने में आश्चर्य क्या 
हे १» 
ईसी बीच में डाकिए ने आकर एक पार्सल और एक 
इनशियोर लिफ़ाफ़ा दिए । डाकिए को देख कर सती ज्ञरो 
हट गई, पर उसके जाने के बाद, उसने आकर पूछा-- 
कहाँ की चिट्टी थी ? 
भाजु ने कहा -चिट्टी नहीं थी, एक पासेल और एक 
इनशियोर थे । 

सती ने पूछा-“पार्सल में कया है? और यह इन- 
शियोर कैसा १” भानु ने चट पासंल खोल कर 'उसमें से 
कई चित्र निकाल कर सती को दिखलाते हुए कहा-- 
“पहचानती हो, यह किसका चित्र है १” 

सती बड़े गौर से देखने लगी, और एकटक देखती 
रह गई। लेकिन भानु चुप न रह सके, उन्होंने चट कह 
ही डाला-यइ मेरी बाल्यावस्था का फ़ोटो है, उसे ही 
इनलाज करके मँगवाया है । 

सती की आँखों में आँसू भर आए । भानु के साथ 

लड़कपन में दौडने-खेलने के दिन के सभी चित्र उसकी 
मानस-चक्ष के सामने बायस्कोप को फ़िल्म की नाइ' 
दौड़ गए । उसने हँस कर कहा- देखो, तुमसे चित्र 
माँगने का शोक़ मुझे अब तक नहीं गया हे, इसमें से 
एक प्रति सुके दे दो । 

भानु ने भी सुसकरा कर कहा-“तो मुझे देने में 
भी जो आनन्द मिलता था, वह आज और भी बढ़ गया 
है ।!--यह कह कर उसने चट अपनी जेब से फ़ाउण्टेन 
पेन निका कर फ़ोटो के एक कोने में लिख दिया- 
‘To my sister, in memory of my 


स्मारक ) और सती के हाथ में दे दिया। और इनः 


शियोर का लिफ़ाफ़ा दिखलाते हुए कहा “यहः. 


देखो, मेंने हाल ही में महाभारत का ऐतिहासिक 
महत्व? के विषय पर जो व्याख्यान दिया था, उसी के 
आधार पर एक लेख लिख कर एक मासिक पत्र 
में भिजवाया था, वहीं से यह पुरस्कार-स्वरूप एक 
सौ रुपए का नोट आया हे । यह मेरे प्रथम लेख का 
पुरस्कार हे, अतएव इसे पुरस्कार हो में व्यय करना 
चाहिए । जिस स्कूल में मुझे पहले पारितोषिक में वह 
महाभारत की पुस्तक मिली थी, उसी के हेडमास्टर के 
पास इसे भेज देता हूँ ।? यह कह कर उन्होंने तुरन्त एक 
पत्र स्कूल के देडमास्टर के नाम लिख डाला। पत्र में 
लिखा था कि “ये रुपए जमा कर दिए जायें और इसके 
व्याज से प्रति वर्ष विद्याथियों को पारितोषिक दिए 
जाय।” किस विषय में पारितोषिक दिया जाय, इन 
सबका अधिकार उन्होंने स्कूल पर ही छोंड दिया। 
अपनी ओर से उन्होंने सिफ़ दो ही बात का अनुरोध 
किया । एक तो यह कि पारितोषिक को किताबों में से 
एक सचित्र महाभारत अवश्य हो और दूसरा यह कि 
प्राइज़ का नाम रहे 'सतो-बन्छु पारितोषिक ।? 

एक सौ रुपए और अपने पाल से मिला कर उन्होंने 
दो सौ रुपए और पत्र उसी दिन की डाक से भेज दिए । 
दूसरे दिन सती ने भो कुमार से पूछ कर अपनी कन्या- 


> 


पाठशाला में २००) का एक चेक और एक पत्र लिख 


भेजा। पत्र में लिखा था कि “इन छप॒थों के ब्याज से 
लड़कियों को कपड़े पर सूत की बिनाइ से सर्वोत्तम चित्र 
खींचने के लिए एक वार्षिक पारितोषिक दिया जाय 
ओर पारितोषिक की वस्तुओं में एक सिलाई का बक्स, 
एक जिरूद बँधी हुई बही और सती सावित्री आदि 
देवियों के कुछ चित्र अवश्य हों और पारितोषिक का 
नाम रहे='भानु-सगिनी पारितोषिक ९ 


| 8 ५ Siddh ॥॥8 eGangotri Gyaan Kosha 
er PE 
म = i se cc 


MME Sra 


है 
{ 


\ 


ड १६३२ ] ce 


+ 
imam sa CD SO SD sco NE PSD SD SD AD SIP SOD OI PES SPS DUS 


जापानी कोड भिक्षु क्री» कोगुची 


Broo 


[ श्री० खुरेन्द्र शर्मा ] 
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> व ३. व्ज्ाहिराह ( (29 Hiri ) 
/ टोकियो (जापान) के 
5b (क| १७) महिला-विश्‍वविद्यालय और 


कमशेल कॉलेज में अज्ञरेज़ी 
के प्रोफ़ेसर थे । उनके एक 
मित्र थे ज्ेंशिरो नोगुची 
ROR (Zenshiro Noguchi)! 
) हर श्र र ये दोनों ही सज्जन स्वर्गीय 
Wb ९ ॥./ सरदार पूर्णसिंह के बढ़े मित्र 
थे। सन्‌ १६०३ में सरदार साहब जापान गए थे। वहाँ 
कोब (०७९) में वे ज्ञेंशिरो नोगुची से मिले थे । इसके 
तीन वर्षा' बाद यहाँ सरदार साहब को उन दोनों 
भिक्तुओं के देहावलान का समाचार मिला । इस पर 
उन्होंने उक्त दोनों ही बौद्ध भिक्षुओं की स्टति में एक 
बड़ा सुन्दर लेख लिखा था। 


ज़ेंशिरो नोगुची बड़े प्रतिभाशाली कवि, चित्रकार 
ओर बोद्ध तर्ददर्शी थे। आन्तरिक, आध्यात्मिक अनुभूति 
का आनन्द्‌ वे प्राप्त कर चुरे थे । उन्होंने मानवीय और 
ईश्वरीय बातों में विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त किया 
और उन दोनों ही तत्वों को अपने दैनिक जीवन में 
मिला दिया । उनका दैनिक जीवन निरन्तर प्रवाहित 
होने वाली काव्य-घारा,की तरह रहस्यपूण ओर सङ्गीत- 
मय था । वह एक ऐसी सङ्गीत-ध्वनि थी, जो प्रातःकाल 
पहाड़ी के नीचे के किसी मन्दिर में पर्वंत-मालाओं से 
गिरते हुए झरने की भाँति सुनाई देती है । नोगुची पूर्ण- 
तया कविता के आनन्द पर, और केवल उसी के लिए 
जिए। उन्होंने अपने जीवन में केवल एक ही बार लिखा । 
लिखा भी क्या ? अपने दो वर्ष के बच्चे की एक जीवन- 
कहानी । बच्चे के जन्म से लेकर स्व्यु-पर्यन्त एक-एक 
क्ण का उसमें हाल था । उस कहानी की हस्त-लिखित 
प्रति सरदार पूरणसिंह जी को दिखलाते हुए उन्होंने 
कहा था-यह छोटे बच्चे के सम्बन्ध में सब कुछ है, मैंने 


प्रति क्षण उसकी छोटी से छोटी सुख-दुःख की बातें 
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लिख ली हैं। यह भविष्य के लिए एक सन्देश की 
तरह है । 

ज़ैंशिरो नोगुची की यह हस्तलिखित पुस्तक सच- 
सुच उनकी सर्वात्कृष्ट कृति थी । परन्तु शायद वह कभी 
प्रकाशित नहों हुई । ज़ेंशिरों ने सरदार साहब से कहा 
था कि मैं बच्चे के साथ ही सोया;और नागा हूँ और 
हर तरह से मैंने इस पुस्तक को पूर्ण बनाने की चेष्टा 
की हे। इसे पूरा करने में कोई कोर-ऋसर नहीं रक्‍खी 
गई । यह बात तब की है, जब सरदार साहब ने कोब 
में ज़ेंशिरों से अन्तिम भेंट की थी । उन्हीं दिनों नोगुची 
का विवाह हुआ था र वे सनराइज़ पेट्रोलियम 
ऑफ़िस में काम करते थे । 

जब ज़ेंशिरो नोगुची के हृदय में हषं का पारावार 
उमढ़ता था, जब उनके रोम-रोम से आनन्द-घारा फूट 
पढ़ती थी, जब उनके नेत्र एक विशेष प्रकार की ज्योति 
से रक्त-वणं हो जाते थे, नब उनका सुख-कमल भगवान 
बुद्ध के दिष्य प्रकाश से खिल उठता था, तभी वे अपने 
उस दषं को प्रकट करने के ,लिए, श्रपने ब्रश को दो-तीन 
बार चला कर कोई चित्र खींच डालते थे और उसके 
दूसरी ओर चीनी शब्दु-सूचक चिह्लों में कोई कविता _ 
लिख देते थे। जब कोई मित्र मिलने जा पहुँचता, तब 
वे अपनी उस कृति को उसको भेंट कर देते। वे प्रायः 
चुपचाप रहा करते । बहुत थोड़ा बोलते । परन्तु जब 
कभी वे दो-चार विनोद-पूणं वाक्य कहते, तब उन्हें 
सुनने वाल्या प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न हो जाता था । उनका 
स्वभाव बड़ा विनोद-प्रिय था । | 

सन्‌ १८३३ में बोस्टन ( अमेरिका ) में विविध घर्मा- 
नुयायियों को एक विराट सभा हुईं । बौद्ध धर्म के प्रति- 
निधि की हैसियत से उसमें श्री० ज़े० नोगुची ० 
के० हिराइ दोनों ही सम्मिलित हु 
एक बौद्ध भि थे । उनके वहाँ 
वार्मितापूणे भाषण हुए । इसी 
सदा उनके नाम के साथ 
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किया । श्री० नोगुची बिल्कुल चुप रहे । एक प्राइवेट 
सेक्रेटरी की तरह उन्होंने अपने मित्र की सेवा की और 
अमेरिका की 'प्रजासत्ता” की भावना को चुपचाप जजब 
कर गए । 
अमेरिका से वापस आकर जापान में उन दोनों ने 
कुछ काम करने की बात सोची। श्री० हिराइ ने अब 
बौद्ध-मन्दिर में पुजारी का काम करना छोड़ दिया । 
श्री० ज्ञे नोगुची के केवल माँ के सिवा और कोई न 
था । अभेरिका जाने से पहले उन्होंने दो वषं तक उनकी 
सेवा के लिए काफ़ी रुपए-पैसे का इन्तज्ञाम कर दिया 
था। वे दोनों ही व्यक्ति अमेरिका में एक वषं तक रहे 
'थे। इस समय उनके ऊपर ख़र्च आदि की कोई बड़ी 
ज़िम्मेदारी नथी। अमेरिका से लौट कर श्री० हिराइ 
अपने मन्दिर में नहीं गए और न श्री० ज़ें० नोगुची 
अपनी माँ के पास ही। उन्होंने 'तीथंयान्री? के रूप में 
देश के भीतरी भाग में भ्रमण करने और अधिक से 
अधिक संख्या में देशवासियों के सामने अपने अमे- 
रिका के अनुभव सुनाने का निश्चय किया । 
जापानी तीथेयात्री को बढ़ा विचित्र वेष-भूषा 
धारण करना पड़ता है। एक चुस्त नीले रङ्ग का पाजामा, 
बदन में करती, सर पर ढेर-भरे फूस का छातानुमा 
रोप, जिसकी डोरी ठोड़ी के दोनों ओर बँधी हुई थ्रोर 
हाथ में छडी तथा पैरों में फूस की खड़ाऊँ, बस 
यही जापानी तीथंयात्री की पोशाक हे । यात्री यह प्रण 
करके अपनी यात्रा का श्रीगणेश करता है कि वह सब 
मन्दिरों की परिक्रमा पैदल चल कर करेगा । वह देश 
के मन्दिरों की परिक्रमा के लिए माँगता-ख्चाता जाता 
है और जो कोई दानी उसे कुछ दे देता है, उसी से वह 
रहता है। यह अस्थायी भिक्षक वृत्ति गावो के 
सीधे-सादे आदमी स्वयं ही अस्तियार. कर लेते हैं । 
श्री० नोगुची और श्री० हिराइ तीर्थयात्री के वेष में 
चल पडे । उन ने अपने कवियों-से उपनाम रख लिए । 
उन्होंने एक वर्ष सें कठिन पेदल्न यात्रा करके देश सर की 
देहाती जनता को अपने ने अमेरिका के 
एक वर्ष के बाद वे ओसाका 
ज्ञापान का एक बढ़ा औद्योगिक नगर 


अपना निर्वाह करना चाहा। दानी लोगों के दान पर 
निर्भर रहते-रहते वे परेशान हो चुके थे। उन्होंने घूम- 
फिर कर सोडा-वाटर बेचने की दुकान खोल ली । श्री० 
जञे० नोगुची ने अपने दोनों कन्धों में बराबर वज्ञन की 
तह़ते की पेटियाँ लटका लीं, जिसमें एक ओर बर्फ़ तथा 
आर चीज़ें, तथा दूसरी ओर सोडावाटर की चमती हुई 
बोतलें आसानी से रख ली गई थीं । श्री० हिराइ अपने 
मित्र के आगे-श्रागे चले । दोनों ही मित्र गली-गली घूम 
कर, “बफ़-बफ़', 'लेमनेड-लेमनेड' की आवाज्ञ लगा 
कर सोडावाटर बेचने लगे। इस प्रकार उन्होने कुछ 
समय तक गुज़र करने के लिए रुपया कमा लिया । गर्मी 
समाप्त होने पर इन दो महान दाशनिकों की सो डावाटर 
की दुकान भी बन्द हो गई । अपनी यात्रा और दुकान- 
दारी का काम करते हुए उन्हें अधिक से अधिक अपढ- 
कुपढ़ किसानों के संसगे में आने का अवसर मिला । इससे 
उन्हें रारीब किसाँभों को जीवन और श्रम से सम्बन्ध 
रखने वाली नई-नई बातें बताने में सफलता मिली । 
दोनों ही दाशेनिक अपने अथक परिश्रम से इस अवसर 
पर अपने देश के किसानों को जीवन-संग्राम के लिए 
बिल्कुल नई दिशा सुझाने में समर्थ हो सके । 

श्री० ज़े० नोगुची और श्री० हिराइ ओसाका में एक 
दूसरे से अलग हो गए। अब वे दोनों ही अपने लिए 
नया चेत्र ढूँढने लगे । कुछ ऐसा मालूम पड़ता था कि 
्रीवन-निर्वाह को समस्या को वे तत्परता से सुलभा ही 
नहों रहे थे । उनका अधिकांश समय स्वयं अपने आप में 
मग्न रहने में बीतता था और आन्तरिक चैतना की अत्यन्त 
य्ानन्द्दायिनी स्थिति ने उन्हें आज! और “कल? की 
रोटी की समस्या की ओर से लापरवाइ बना दिया था । 
उन्हें इस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं थी कि आज 
या कल क्या खाएँगे ! साधारण आदमी जिसे 'कत्तंब्य” 
या “काम-काज? के नाम से पुकारते हैं, उसकी ओर तो वे 
बेहद रोर-ज़िम्मेदार थे। असल घात यह है कि उन्होंने 
दैवी आनन्द की मदिरा का पान किया था, अतः वे मस्ती 
की बातें करते थे ओर अपने अन्तस्तल के आनन्द में 
विभोर होकर विचरते थे। इन्हीं सब कारणों से यह 
कहना पड़ता है कि उनके सब काम किसी देवी प्रभाव 


_ से अपने आप हो होते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं अपने 
_ सम्बन्ध में कुछ सोचना हो छोड़ दिया था। उन्होंने 
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अपनी देख-भाल-करनी छोड़ दी थी, इसलिए उनकी 
देख-भाल कोई अदृश्य शक्ति करती थी । जिस प्रकार 
चिड़ियाँ एक डाली से दूसरी डाली पर नाचती, उड़ती 
और गाती हैं, इली प्रकार ये दोनों दार्शनिक रहते और 
सर्वत्र प्रेम-पीयूष का वषण करते थे। उन्हें समय की 
परवा नहीं थी, परन्तु फिर भी उनका प्रत्येक काम समय 
प्र होता था । 

श्री नोगुची ओसाका में अपने मित्र से विदा होकर 
अपनी बूढ़ी माँ से मिलने गए। बूढ़ी माँ कों अब भूखों 
मरने की नौबत आ चुकी थी, इसलिए कि उसके पुत्र ने 
जो कुछ उसे खाने-पीने को दिया था, वह समाप्त हो 
चुका था। माँ ने श्री० नोयुची को आज्ञा दी कि वे कहीं 
नौकरी कर लें, और कहा कि इस दुनिया में आज़ादी से 
घूमना सच्चे ध्म का सार नहीं है। श्री० ज़े० नोगुची ने 
उसकी आज्ञा के सामने सर झुका दिया और तुरन्त ही 
घर से निकल पड़े । 

एक-दो “घण्टे के बाद वे टोकियो में रेलवे के एक 
डाइरेक्टर के सामने उसके दफ्तर में पहुँचे । ज्ञेशिरों ने 
बड़े अदब के साथ झुक कर डाइरेक्टर कों सलाम किया 
और पूछने पर अपना नाम बता दिया नौम-डेःप्रम 
( Nom-de-plume )। यह नाम उन्होंने अपने मित्र 
के साथ जापान आकर स्वयं ही बदल लिया था । अमे- 
रिका में उन्होंने जोः काम किया था, जापानी अख़्बारों 
ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी, अतः दोनों ही दार्शनिक 
बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे । लोगों की प्रशंसा की बाढ़ से 
अलग रह कर दिन काटने के लिए उन्होंने अपने आपको 
छिपाए रहने की रारज्ञ से अपने नाम बदल लिए थे। 

डाइरेक्टर ने नोगुची से कहा-सुरे मालूम हु है 
कि तुमने रेलवे के महकमे में |किसी जगह के लिए दर- 
ख्रवास्त दी है ? 

नोगुची ने बड़े अदब के साथ उत्तर दिया-जी 
हाँ। 
डाइरेक्टर -तुम्हारी योग्यता क्या है? आर तुम 
किस तरह की नौकरी चाहते हो ? 

नोगुची-हुज़र, कोई भी जगह हो । मेरी योग्यता 


ट यह है कि में प्लेफ़टॉमो को बहुत अच्छो तरह माइ 


सकता हूँ । यदि आप कृपा कर सुरे यह जगह दे दे तो 


अच्छा हो । मैं थोड़ी-बहुत|जापानी भाषा लिख सकता | 
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हँ ग्रोर ग़लत-सलत कुछ अङ्गरेजी भी जानता हूँ। झक 
का काम कर सर्कूँगा । कुछ भी काम कर लूँगा, क्योंकि 
अपनी बूढ़ी माँ के गुजारे के लिए प्रति दिन कुछ कमाना 
चाहता हूँ । में विवाहित नहीं हुँ, इसलिए मेरे सर पर 
बहुत बोळ नहीं है । 

डाइरेक्टर ने सर से पैर तक नोगुची को देख कर 
कहा--तुम बहुत इोशियार आदमी मालूम पड़ते हो, 
पर तुम अपनी माँ की परवरिश के लिए कोई भी काम, 
यहाँ तक कि प्रेटफ़ॉम माड्ने का छोटे से छोटा काम 
भी, करने के लिए तैयार हो ! में तुम्हारी इस बात की 
प्रशंसा करता हूँ । मेरे पास इस समय एक जगह खाली 
है । में तुम्हें क्योटो में स्टेशन का छुक नियुक्त करता 
हुँ । क्या तुम इस काम को करोगे ? इस काम के लिए 
तुम्हें १९ यन* ( ४९7 ) मासिक मिलेंगे । मुके दुःख 
है कि इस समय इसके सिवा मेरे पास और कोई काम 
नहीं है। मुझे आशा है कि तुम धीरे-धीरे आगे बढ़ 
कर उन्नति कर जाओगे । 

श्री» नोगुची ने इस कृपा के लिए डाइरेक्टर को 
निहायत अदब के साथ धन्यवाद दिया और कहा 
“हुज़र, इससे मेरा काम चल जायगा । सुरे पता नहीं 
कि में अपने काम से मालिक को _खुश रख सकूँगा या 
नहीं, पर में भरसक कोशिश करूँगा ।” इतना कह कर 
नोगुची ने डाइरेक्टर को 'सल्लाम” किया । डाइरेक्टर ने 
प्रसन्नता से, सलाम का उत्तर स्वयं सलाम करके | 
दिया। 

क्योटो का स्टेशन-मास्टर कुछ घमणडी था। वह 
जानता था कि अपने मातहतों पर किस तरद्द हुकूमत 
करते हैं । हर एक आदमी उससे डरता था। स्टेशन का 
बेचारा नया झक भी उससे डरने क्षणा । श्री० नोंगुची 
को यदि कोई मसविदा तैयार करने को दिया जाता तो 
उसमें वे जान-वूम कर एक दर्जन से भी अधिक ग़लतियाँ 
इसलिए कर देते जिससे स्टेशन-मास्टर को .मसविदों को 
काट-छाँट कर सुधारने में, उनके उपर रोब याँ 
का पूरा अवसर मिल सके । र | 


बुरा-भला , कहता, उन पर 
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सुनाता उस डाइरेक्ट को, जो ऐसे ज़िम्मेदारी के कामों 
पर नालायक़ नौजवानों को भेज देता था । श्री० नोगुची 
क्योटो में लगभग एक वर्ष तक रहे । प्रतिदिन वे बराबर 
रालतियाँ करके स्टेशन-मास्टर के क्रोध का शिकार 
बनते रहे । स्टेशन-मास्टर अपने क्रोध पर यह समझ 
कर खुश हो लेता था कि में अपनी उस सर्वोच्च प्रतिभा 
को विकसित कर रहा हुँ, जो क्योटो स्टेशन के अहाते 
भर में किसी के पास नहीं है। अपने दिमाग़ के बढ़िया 
ढाँचे में, स्टेशन-मास्टर यह तक समझने में असमर्थ 
रहा कि सब मातहत एक से नहीं होते। इसलिए वह 
समय-समय पर श्री० नोगुची को मेज़ और दफ्तर साफ़ 
करने तथा उस स्टोव में कोयला जलाने का हुक्म भी 
दे डालता था, जो उसके दफ्तर के कमरे को गर्म 
करने के लिए काम में लाया जाता था। श्री० नोगुची 
मन लगा कर वे सभी काम कर डालते थे, जो उन्हें 
करने को दिए जाते थे । पर वे उसकी काहिली से 
बहुत असन्तुष्ट थे । स्टेशन-मास्टर दफ़्तर का काम 
,खुद कर लेता और अपने झक को चूल्हा जलाने, कमरे 
में आग जलाने, घरेलू काम करने, अपनी स्री के लिए 
तरकारियाँ खरीदने आदि छोटे-मोटे कामों के लिए भेज 


_ देता था। सदा की तरह श्री० नोगुची इन सब बातों 


पर तनिक भी ध्यान न देते थे। उनके हाथ-भुंह धूल 
और धुएँ से रँग जाते थे। इसी कारण दफ़्तर में काम 
करते हुए भी उनकी सूरत एज़िन में काम करने वाले 
करली की सी दिखाई देती थी, छक की सी नहीं । 
क्योटो में एक ग़रीब बूढ़ी औरत का एक मकान 
था । श्री० नोगुची ने वहीं अपने रहने की जगह चुन 
ली । उनको माँ टोकियो में रह गईं । इस बूढ़ी महिला 
ने श्री० नोगुची की सेवा बड़े उत्साह से की । उसे कुछ 
ऐसा मालूम पड़ा, मानो इस नए मेहमान के साथ ही 
उसके लिए कोई दिव्य आशीर्वाद आया हो । जिस दिन 
० नोयुची यहाँ आकर उहरे, उसी दिन दो और मेह- 
मान आ गए । श्री० नोगुची का झङ्गरेज्ञी का ज्ञान बड़ा 


` उपयोगी था। चे चित्रकार भी थे, अतः उन्होंने अपने 


मकान की मालकिन के लिए बहुत से चित्ताकर्षक विज्ञा- 
पन बना दिए, जो आने वाले विदेशी यात्रियों का ध्यान 


उस स्थान की ओर ,आकर्षित करते थे। धीरे-धीरे यह 


जगह मशहूर होने लगी। एक-दो वर्षों में तो यह ऐसे 


rere 


विदेशी यात्रियों के लिए अच्छा-ख़ासा एक होटल बन 
गया, जो विदेशी ढङ़ के होटलों और दुभाषियों की 
सहायता के बिना जापानी संस्थाश्रों तथा वहाँ के भ्रन्य 
स्थानों के सीधे संसर्ग में आना चाहते थे। मेहमानों के 
लिए श्री० नोगुची स्वयं जापानी थे बहुत से अमेरिकन 
मित्रों को श्री० नोगुची को वहाँ देख कर बड़ा आनन्द 
आर आश्चयं हुआ। श्री० नोगुची की उपस्थिति से 
क्योटो का यह होटल दूर-दूर तक प्रसिद्ध हो गया । 
सूर्यास्त होने पर क्योटो के मन्दिरों में जैसे ही घण्टे 
बजते, वैसे ही श्री० नोगुची गृहस्वामिनी की छोटी लड़की 
को अपनी गोद में ले लेते और उसे कहानियाँ सुनाने लग 
जाते। उन अत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों में, जिन्होंने उस 
छोटी लड़की की आत्मा को चमका दिया, श्री० नोगुची 
ने अपनी आत्म-कहानी इतने प्रभावशाली ढङ्ग से सुनाई 
कि लड़की ने जीवन की उस आग को पकड़ लिया जिससे 
उसके हृदय में जापान को एक महान महिला बनने की 
आकांक्षा जाग्रत हो उठी । लड़की ने अपनी माँ से जोर 
देकर कहा कि मुझे स्कूल भेज दो । श्री० नोगुची ने भी 
उसे प्रोत्साहन दिलाया । श्री० नोगुची की भविष्यवाणी 
के अनुसार उस लड़की ने पढ़ने-लिखने में बड़ी जल्दी 
उन्नति को और अपनी कक्षा में चमक निकली । आगे 
चल कर वह लड़की टोकियो के महिला-विश्वविद्यालय 
में भरती हुई और थोड़े ही समय में वह अपने समय 
की अत्यन्त उन्नतिशील विद्वान महिलाओं में गिनी 
जाने लगी । बाद में वह जापान्‌ में अपनी साहित्यिक 
योग्यता के लिए बहुत प्रसिद्ध होगई । | 
इस महान तत्वदर्शी श्री० नोंगुची ने अपने आशीर्वाद 
और उद्योग से अपने छोटे से निवास-स्थान को अधिक 
से अधिक उन्नत अवस्था में पहुँचा कर विदेशियों के 


एक विशालकाय होटल के रूप में परिणत कर दिया 


और मकान-मालकिन की लड़की को अपनी बहुमूल्य 
सम्मतियों से महान बना दिया । वे उस लड़की पर 
पिता की तरह देख-रेख रखते थे) उनका खयाल था कि 
लड़की के जीवन में पूव और पश्चिम की शिक्षा और 
संस्कृति की सर्वोत्तम बातों का समन्वय हुधा है,और इस 
पर भी वह इतनी सरल है कि जापानी पोशाक में अपनी 
विद्वत्ता और संस्कृत को सफलतापूर्वक छिपा सकती है । 


2 


है 


चु 


उसके जीवन में 'शिक्षित' लोगों की असाधारण बातें 
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% नहो थो । वह सीधी-सादी जापानी लड़की जान पड़ती 


थी । हाँ, अपनी विद्वत्ता का बखान किए बिना केवल 
उसकी सौम्य मूत्तिं लोगों को आकर्षित करती थी। 
उसकी उपस्थिति से लोग एक विशेष प्रकार का आनन्द 
अनुभव करते थे। अपनी बातचीत में उसके सामने 
श्री० नोगुची सदा पूर्वीय जीवन की पूणं सरलता पर 
जोर देते थे, परन्तु साथ ही वह यह भी कहते थे कि 
जीवन को उन्नत बनाने के लिए पश्चिम की जितनी 
भव्य बातें हैं, वे सब ज़रूर प्राप्त की जायँ । इस बौद्ध 


भिक्षु के, जो लोग FEIN 


बढ़े और उनके आगे कोयले से काले हुए भ्रपने हाथ 
फेला दिए । 

श्री० नोगुची अपने अमेरिकन मित्र को देख कर 
आनन्द में गद्गद हो उठे और बोले--“ओह मि० 
जे० ! तुम यहाँ हो ? इस दुनिया में इम किस प्रकार 
मिलते हैं और यदि जीवन में एक बार फिर मित्र मिल 
जाते हैं तो कितनी खुशी होती है ।” 

इस घटना की चर्चा करते हुए श्री० नोगुची ने 
स्वर्गीय सरदार पूर्णसिह्द जी से कहा था कि अपने जीवन 


तनिक भी संसग में 
आए, उनकी अन्तिम 
संस्कृति और उन्नति 
' हुए बिना न रहो। 


श्रीश भोलालाल 


ह दास जी, बी० ५०, प 
£पलू-पल्‌० बी० लिखते हैं -- 


“चाँद? के विशेषाह्ञों ने जिन-जिन विशेषताओं के म 


में उनकी जो कुछ भी 
स्थिति रही हो, परन्तु 
उससे वे कभी ल्लज्ित 
नहीं हुए । जब मि० 
जे० ने उन्हें पुकारा, 


वह परम पवित्र पुरुष कारण देश भर में धूम मचा रक्खी.है, वे सभी विशेषताएँ i उन्होंने 

या ! पर्याप्त रूप से इस विशेषाङ्क में विद्यमान हैं। मौजूदा £ न: कि, यह 
एक मामूली झर्क  क्रानून के अनुसार इस प्रकार के अङ्क निकालने में दोहरे ६ वैसे ही उनके 

के छिपे हुए वेष में ६ भय का सामना है, फिर भी आप न केवल उनके दायरों :: दा २ न 


श्री० नोगुची क्योटो 


से बाहर हैं, प्रत्युत सच्ची बात कहने में पूरे सफल भी हुए ६ 


हाथ मिलावें । श्री० 


में काम करते रहे। . हैं। राजप्‌ताने की वर्तमान परिस्थिति का चित्र बहुत ही :: कक वि 
वे स्वयं ₹ यन(४०7) ६ स्पष्ट, किन्तु निरापद रीति से चित्रित हुआ है । सभी लेख, :; च रि 
मासिक पर गुज्ञर करते -:: कहानी, तथा पद्य पढ़ने की चीज हैं। सम्पादकीय विचार £ हमारी आरमाए हाथ 
और वेतन के १० यन ६ तो उत्कृष्ट और परिमानित है ही। अवश्य यह अङ्क ६; मित्राती हैं, कोई 
मासिक अपनी माँ के £ ऐसा निकला है कि इसके सम्पादक को गर्व होना £; शारीरिक वस्तु नहीं। 
पास भेज देते । वे चाहिए । कई नवीन स्तम्भों ने इसकी शोभा आर भी ह इसका मतलब केवल 
आस्मानन्द में निमझ ˆ £ द्विगुणित कर दी है। “चाँद” अपनी उन्नति से सन्तुष्ट ६ यही है कि सम्मित्नन 
रहने वाले ऐसे-पुरुष ६ नहीं है, वह निरन्तर अधिकाधिक उन्नति के लिए म्राण- 5; के समय, किसी से 
थे, नन्हें न तो कपड़ों : पण से चेष्टा करता है, यह हिन्दी-संसार के लिए गवे: दुआ-सलाम :करने के 
की ज़रूरत थी और की बात है । आशा है, हिन्दी-संसार इसे भरपूर 5 लिए आनन्दातिरेक 
न रोटी की । ६ आपना कर अपना कत्त॑ब्य पालन करेगा । He नो उठता है, 

एक दिन, बाहर 9905 5:::::::::::7:75 0:72: नसन वह थाः आह्वाद 
खूब बफ पड़ रही थी 'और श्री० नोगुची स्टेशन-मास्टर के कारण, न कि शरीर को किसी ऊपरी बात से। 


के कमरे में स्टोव में कोयला जला रहे थे । अचानक 
खिड़की में से एक अमेरिकन मित्र की आवाज़ आई 
“ओ हो मि० नोगुची ! ओ हो मि० नोगुची, तुम 
यहाँ हो!” श्री० नोशुची ने नज़र उठाई । सामने 
अमेरिका की थियोसोफ़िकल सुसाइटी के प्रेज्ञीडेण्ट 


मि० जे० खड़े थे। श्री» नोगुची तुरन्त ही आगे 
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श्री० नोगुची अपने मित्र मि० जे० से बातें करने के 
लिए कमरे से बाहर निकल गए। मि० जे० ने उनसे 
पूछा कि क्योटो में उहरने के ज़रिए सबसे अच्छी आराम 
की जगह कहाँ मिलेगी ! श्री० नोगुची ने उन्हे उ रने के 
छिए वही जगह बता दी, we 
उन्होंने गाडीवाले से कह है कि इन्हें. 


0 व्यं भू 
३४२ ~) त ` [ वष १०, खण्ड १, संख्या ३ 


retest EOP Tr 
छिपा कर मेरी मातहती में काम करके तुमने सुमे मेरी | 
ही नज़र में गिरा दिया है। इन दिनों में तुम्हारा कितना 
अनादर करता रहा हुँ । मैंने स्वप्त में भी नहीं जाना कि 
में जापान के सर्वोस्क्र्ट कवि, चित्रकार, दार्शनिक थोर 


पहुँचा दो । उन्होंने मकान की मालकिन के लिए एक 
पर्चे में कुछ लिख भी दिया । 

अपने झर्क को एक विदेशी यात्री से इस प्रकार 
घनिष्टता के साथ बातें करते देख कर स्टेशन-मास्टर को 
बड़ा आश्चर्ये हुआ और अन्य जापानियों की भाँति 
उसके दिमाग़ में भी यह बात बैठ गई कि होटल में 
जाकर विदेशी यात्रियों 'से परिचय प्राप्त करना अङ्गरेजी 
की लियाक़त बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस 
उत्कृष्ट ढङ्ग से श्री० नोगुची गद्गद होकर अपने मित्र से 
मिले, उसे देख कर स्टेशन-मास्टर का दिमारा उलकन में 
पड़ गया । अपने मित्र को बिदा करके श्री० नोगुची के 
दफ़्तर में आने पर उसने पूछा--“यह ताज्जुब है कि 
इस दफ़तर में जो तुमने अपना नाम बताया है, वह उस 
नाम से बिल्कुल .भिन्न है, जो अभी-श्रभी तुम्हारे मित्र ने 
लिया था और जिसके पुकारे जाने पर खिड़की पर तुम 
उससे बोले थे । इसमें कुछ रहस्य मालूम पड़ता है। 
तुम कौन हो १” 

“हुजूर ! मैं आपका अत्यन्त विनम्र कक हूँ ।”-- 
जापानी ढङ्क से निहायत अदब के साथ श्री० नोगुची ने 
जवाब दिया । 

इस पर स्टेशन-मास्टर ने पूछा-“और वह विदेशी 
कौन था ?” श्री० नोगुची बोले-“वह मेरा एक पुराना 
मित्र है । मेरा परिचय उससे अमेरिका में हुआ था। 
हम लोग आज वर्षा के बाद एक दूसरे से मिले हैं ।” 

“तो तुम अमेरिका में भी रहे हो? क्या तुम ज्ञेंशिरो, 
वही प्रसिद्ध ज़शिरो हो, जो हमारे दिव्य धमे का प्रचार 
करने के लिए अमेरिका गए थे ?”- यह कहते हुए 
स्टेशन-मास्टर इषे के मारे फूला न समाया । 

श्री० ज़ेशिरो नोगुची चुपचाप खड़े हुए ज़मीन की 
ओर देख रहे थे कि स्टेशन-मास्टर ने फिर कहना प्रारम्भ 
किया- “मि० नोगुची ! गत दो वर्ष से अपने आपको 
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बौद्ध तत्वदशी के साथ केसा बर्ताव कर रहा हूँ। जो 
कुछ भी मैंने मू्खंता और असभ्यता की है, उसके लिए 
मुझे क्षमा कीजिए !” 

यह कह कर स्टेशन-मास्टर ने श्री० नोगुची के 
श्रीचरणों के नीचे से धूल उठा कर श्रपने मस्तक पर 
चढ़ा ली ! 

एक बार श्री०नोगुची जापान के किसी होटल में हरे 


हुए थे । नियम के अनुसार पुलिस वाले उनका नाम- - 


पता पूछने के लिए आ गए । श्री० नोगुची ने कह 
दिया- मेरा नाम एक आदमी है । मैं इस पृथ्वी पर 
रहता हँ । सारा संसार मेरा घर है । 

पुलिस वालों ने फिर पूछा--क्या तुम सम्राट की 
पूजा करते हो ? 

नोगुची- नहीं मैं स्वयं बादशाह हूँ । 

पुलिस-आर इस देश के क्रानून को भी नहीं 
मानते ? 

नोगुची--नहीं । में किसी क़ानून को नहीं मानता । 

पुलिस-तुम एक जापानी हो? 

नोगुची-हाँ, जापानी हूँ, परन्तु मैं अपनी व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता को क्रायम रखना चाहता हूँ । 


इसी प्रकार दोनों ओर से कुछ देर तक प्रश्नोत्तर की _ 


कडी लगी रही । अन्त में श्रीश नोयुची बाशी ठहरा कर 
गिरफ्तार किए गए और तुरन्त ही जेल में बन्द कर दिए 
गए । परन्तु इसके बाद ही जब अधिकारियों को मालूम 
हुआ कि वे ज़ंशिरो नोगुची हैं, तभी वे छोड़ दिए गए ।* 


करू | 


* स्वगीय सरदार पूर्णयासह जी के एक अङ्रेजी . | 


लेख के आधार पर । 
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वर्तमान मुस्लिम-जगत 


यूरोप का सम्पक ओर उसका प्रभाव 
[ एक डॉक्टर ऑफ़ लिट्रेवर' ] 
( गताङ्क से आगे ) 


इतिहास का अटल नियम 

2, ह से ऊँची ओर से नीची ओर जल 
d / SS का बहाव स्वाभाविक है, उसी 
प्रकार उन्नत संस्कृति का अव- 
( जे नत संस्कृति को दबाना और 
उस पर प्रभाव डालना, या 
बलवान द्वारा निबंल का जीता 
जाना झी स्वाभाविक है । युद्ध- 
क्षेत्र में थम और नीति को कोई 
स्थान नहीं है, यह ऐतिहासिक नियम है । बलवान और 
निबंल, बुद्धिमान और मूर्ख, धनवान और कङ्गाल में जब 
सुठभेड़ होगी तो कौन जीतेगा, यइ बतलाना कठिन नहीं 
है। आदि समय से अब तक बलवानों ने निबेलो को 
दबाया है ओर जब तक संसार की यह परम्परागत व्यवस्था 
न बदल जावेगी, तब तक दबाते रहेंगे । बल्वानों द्वारा 
विजय, अत्याचार, सम्पत्ति-हरण आदि उचित है या अजु- 
चित, यह धर्म का विषय है । क्या होता है, यह इतिहास 
का विप्रय है; क्या-होना चाहिए, यह धर्म का विषय है। 
इतिहास का सम्बन्ध घटनाओं से है, चाहे वे घटनाएँ 
रुचिकर हों या अरुचिकर धर्म का सम्बन्ध है उच्च और 

स्तुत्य आदशो से, चाहे वे असम्भव हों या सम्भव। 
अपने देश में शान्तिपूवेक जीवन व्यतीत करने वाळले 
द्वविड़, कोल और भीलों ने आयं लोगों का क्‍या बिगाड़ा 
था ? परन्तु तो भी आरयो' के टीढी-दल .खेबर की घाटी 
पार करके भारत में घुसे और निरपराध देशवासियों को 
विन्ध्यगिरि से दक्षिण को ओर भगा दिया, जो बचे उनको 
दासता की शङ्कलाओं में जकड़ दिया । फिर आयां ने 
हूण लोगों का क्या अपराध किया था कि उनके सम्बद्ध 
देश को उन लोगों ने उजाड़ा और शक्तिशाली गुसवंश 
को नष्ट कर डाला ? भारतवर्ष के महाराजाओं में और 


5 


महमूद ग़जनवी में कोन सा पुराना वैर था, जिसके कारण 
उसने भारत-भूमि पर सत्रह बार आक्रमण किए, देव- 
मूतियों का विध्वंस करके लाखों हिन्दुश्रों के हृदय को 
आहत किया और उच्च और प्रतिष्टित कुलों ही 
सन्तानों को उसने चार-चार पेले में राजनी बाजार में 
दास-दासी बनाने को बेचा ? वास्तव में ये सब घटनाएँ 
संसार-सङ्कषं के अटल नियम के अनुकूल थी, जिनको 
कोई भी धर्मापदेशक नहीं रोक सकता था । 


यूरोप में उन्नति और एशिया में सुषुप्ति 

१७वीं और १८वीं शताब्दी में उधर यूरोप तो 
संसार-अमण, वैज्ञानिक आविष्कार, प्रजातन्त्रवा दु, 
साहित्य और कला की उन्नति, महिला-स्वातन्त्र्य, 
वाणिञ्य-विस्तार आदि द्वारा निरन्तर ऊँचा चढ़ता जाता 
था और इधर एशिया उसी दशा में, जिसमें वह ०० वर्ष 
पूर्व था पूर्वी संसार में एक राजवंश का पतन दूसरे 
का उद्य, एक सम्प्रदाय का लोप दूसरे का जन्म, 
शासकों का परम्परागत विकास और शासितों के निर- 
न्तर दुःख--इन्हीं की बार-बार पुनरावृत्तियाँ हुआ करती 
थीं । लेकिन यूरोप में यह सब कुछ होते हुए भी मानव- 
उन्नति की धारा अग्रतिहत वेग से नदी-प्रवाह के 
समान निरन्तर आगे बढ़ती जाती थो। वहाँ नित्य नए 
वैज्ञानिक आविष्कार, नित्य नई भौगोलिक खोज और 
नित्य नई सुधार-योजनाओं से सम्पूणं महाद्वीप उन्नत 
होंता जाता था। जब एक भू-भाग इतना उन्नत और 
दूसरा इतना अवनत था, तों यह स्वाभाविक बात थी कि 
उन्नत अवनत को दुबाता । 


` यूरोप का आक्रमण 
१७वीं और १८वीं शताब्दी में यह अटल घटना-क्रम 
घटने लगा । यूरोपियन लोग यथावसर कहीं वाणिज्य 
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` किया करता है। 
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हारा, कहीं बल द्वारा ओर कहीं नीति द्वारा पूर्वी देशों 
पर अपना अधिकार जमाने लगे । इस विज्ञय-बाद़ का 
सर्वाधिक प्रभाव मुसलमान जगत पर पड़ा। क्योंकि 
इस्लामी राज्य यूरोप से सटे हुए थे, भारतवर्ष तथा 
यूरोप के मागे के मध्य में पड़ते थे । अतः आगे बढ़ने के 
लिए तथा सम्पूर्णं भारत को अपने अधोन करने के लिए 
पहिले यह आवश्यक था कि तुकी, मिसर, अरब, ईरान 
आदि सब देशों में विजयाकांक्षी राष्ट्रों का कुछ पैर जम 
जावे। उधर उत्तरी अफ्रीका के अन्य मुस्लिम राज्यों 
पर भी दक्षिण यूरोप के राष्ट्रों का दाँत सदियों से लगा 
हुआ था। अनेक छोटे-छोटे मुसलमान राज्य तो राज- 
नैतिक और आथिक आधातों के बीच में चूर-चूर हो गए, 
कुछ शस्र-बल के एक धक्के से ही धराशायी हो गए और 
जिनमें जीवन और पौरुष कुछ अधिक था, वे कुछ असें 
तक येन-केन-प्रकारेश निभ पाए, लेकिन आख़िर कहाँ 
तक? यूरोप के उन्नत वाणिज्य-साधन और अधिक 
कुशल-नीति से उनका व्यापार नष्ट होकर सब विदेशियों 
के हाथ में चला गया । इस प्रकार शनैःशनैः रक्त-शोषण 
हो जाने पर यूरोप वालों ने इन राज्यों पर अपना अधि- 
कार जमा लिया। हम पहिले ही बतला चुके हैं कि 
१७वीं शताव्दी के आरम्भ में ईसाइयों के धर्म-युरु पोप 
ने यह आज्ञा दे दी थी कि पूर्व संसार को पोर्तगाल और 
पश्चिमी को स्पेन विजय कर स्ता है। सानों इतिहास 
के अर्च नियम से ही यह कार्य नहीं हो सरुता था, 
इसलिए पोप साहब ने अपनी घामिक व्यवस्था भी दे 
डाली । यह प्रधान भेद है कि यूरोप के लोग अन्य राष्ट्रों 
के स्वातन्त्र्य-हरण और सम्पत्ति तथा संस्कृति-नाश 
को धर्मानुकूल बतलाते हैं और एशियाई विजेता ऐते 


` अवसर पर शास्त्रार्थ नहीं करते। अपने बाहुबल को 


लोकमत से पुष्ट करने के लिए युद्ध-घोषणा के पहिले 
और यदि यह सम्भव न हो तो विजय-प्रासि के पश्चात्‌ 
गौराङ्ग विजेता सदैव अपने पक्ष को धर्मानुमोदित और 


परहित-प्रेरित सिद्ध करने की चेष्टा 


यूरोपीय विजेताओं के लक्षण 


च लन के बाद क्लाइव ने, सेरिज्ञापद्मम के 
बाद वेल्लेज़्ली ने, १८५७ के भारतीय स्वातन्त्र्य 
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संग्राम के बाद अनेक वायसरॉयों ने, यहाँ तक कि 
जलियानवाला बारा के क़र्ले-आम के बाद डायर ने भी 
अपने कार्यो को कर्तव्यानुकूल बतलाया था। अनेक 
यूरोपीय विद्वान लेखक एशिया में यूरोप के आधिपत्य 
को ऐतिहासिक नियम का परिणाम नहीं बतलाते । 
उनका कहना है कि उन्नत यूरोप का यह कर्तव्य था 
कि वह अवनत भू-भाग को उन्नत बनाता और उसका 
मार्ग-प्रदर्शक बनता । किसी का कहना है कि यूरोपीय 
साम्राज्यवाद पे संसार का बहुत हित हुआ है । 
प्रोफेसर म्यूर 

प्रोफ़ेसर रामसे मयूर, जो एक उदार साम्राज्य- 
वादी हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि--यूरोपीय 
साम्राज्यवाद के कारण ही यूरोपीय सभ्यता संसार 
में फैली है । इसका सुफल यह हुआ है कि इस समय 
सम्पूर्ण संसार एक जान पड़ता है। इससे आगे उन्नति 
होने पर यह होगा कि संसार में एक ऐसी सुन्दर व्यव- 
स्था हो जावेगी, जिसका प्राचीन कवियों ने भी कभी 
स्वम नहीं देखा होगा । यूरोपीय साम्राज्यवाद के 
बिना उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और 
दक्षिणी अफ्रोका निरे जङ्गल ही बने रहते और वहाँ 
के निवासी असभ्य अवस्था में पड़े रहते। इसके बिना 
भारतवर्ष और अन्य पुरातन देशों में राजवंशों के उद्य 


आर अस्त तथा सिंहासन-प्राप्ति के लिए घोर संग्रामों | 


की आवृत्तिया हुआ हो करतों और राजनेतिक स्तातम्त्रय / 


के भावों का कभी उदय न होने, पाता। आज जो 
शासन-सुधार, प्रजातन्त्रवाद्‌, व्यक्तिगत अधिकार और 
स्वतन्त्रता के भाव इन देशों में दिखाई देते हैं, इसका 
कारण है यूरोप का साम्राज्यवाद । 

लॉड क्रोमर _ 

- विजेताओं की आवनाएँ तो चाहे वे यूरोपियन हों 
या एशियाई, . चे ही होती हैं, जिनकी इतिहास साक्षी 
देता है। लेकिन कुछ सत्यनिष्ठ यूरोपियन सज्जन ऐसे 
भी हैं, जो कहते हैं कि विजय का ध्येय सदैव धार्मिक 
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में दूरदशिता अवश्य होनी चाहिए । जिन जातियों पर 
हमारा आधिपत्य है, उनके साथ हमारा राजनैतिक 


सम्बन्ध आथिक और नैतिक इष्टि से शुद्ध तथा निर्दोष : 


[ लेखिका--श्रीमती प्रभावती भटनागर ] 


सांसारिक '्रापस्तियो मे इबे हुए मनुष्यों के लिए यह डपन्याख 
ईश्बरोय सन्देश है। विपत्ति-काल में मनुष्य को किस प्रकार स्थिर-चित्त, शान्त, 
सहिष्णु, घैयेवान तथा घर्मनिष्ठ होना चाहिए ; इसका अत्यन्त सुन्द्रतापूर्वक 
सबक आपको इसमे मिलेगा । 

स्त्रियो के लिए यह पुस्तक श्रमूल्य रल है। अपर्णा देवो का चरित्र पढ़ 
कर प्रत्येक स्लो अपना जोवन सफल बना सकती है। उसका आदश पति-प्रेम, 
सेवा-भाव पवं दारुण परिस्थिति में सबंदा प्रसन्न रहते हुए पति को धैर्य्यं एवं 
साहस प्रदान कर, क्षणमात्र के लिप भी दुखी न होने देना वे अलोकिऋ गुण हैं, 
जिन्हे प्रत्येक भारतीय रमणी को हृदयङ्गम करना चाहिए। पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल है, जिसे छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। वणेन-शेलो 
अत्यन्त मनोहर है । एक बार पुस्तक हाथ में लेने पर बिना समास किण छोड़ने 
की इच्छा नहीं होतो । मूल्य लागत मात्र केवल १॥) ; स्थायो ग्राहकों से १८) 


> | 


अञ्जलि स्थायी ग्राहका से ॥”) 
[ लेखिका--तेजरानी पाठक, बी० ए० ] 


यह उन अनमोल कहानियाँ का संग्रह है, जो आज तक हिन्दी-संसार 
में श्रप्राप्य थीं। इसकी प्रत्येक कद्दानो अत्यन्त रोचक, मधुर एवं श्रमूल्य है। जिस 
विषय को लेकर देवी जो ने कद्दानो प्रारम्भ की है, उसका सजीव चित्र दिखला 
दिया है। किसी कहानो में दीनता को करुण पुकार है, तो किसी में बीर-रख की 
धारा प्रवाहित हो रही है । किसो में दाम्पत्य प्रेम का स्वर्गीय आनन्द्‌ डमड़ रहा 
है, तो किलो में मातृ-भूमि का ्रातंनाद्‌ एवं उसको द्यनोय विवशता देख कर 
हृदय छटपटा उठता है श्रोर देशभक्ति को उमड़ से मनुष्य पागल-सा हो उठता है । 
अधिक प्रशंसा न कर, हम केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि ऐसो कहानियाँ 
आपने आज़ तक न पढ़ी होंगी । भांषा ऐसी सरल पघं मधुर है कि एक छोटा सा 
बच्चा भो श्रानम्द्‌ उठा सकता है । पुस्तक का मूल्य लागत-मात्र केवल i) 


मूल्य केवल ॥|) 


5 फरे, लिमिटेड, वाला 
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होना चाहिए । यह साम्राज्यवाद का मुख्य आधार है । 
सालमा उसी अवस्था में उचित माना जा सकता 
है, जब उसका ध्येय उचित हो और उसकी शक्ति का 
सदुपयोग किया जाता हो । यदि हम अपनी शक्तिका 
सदुपयोग करते हैं, तो हम भविष्य के सामने आँख उठा 
कर देख सक्ते हैं। यदि ऐसा नहीं करते तो ब्रिटिश 
साम्राज्य का पतभ हो जाना चाहिए और इसका पतन 
श्रन्त में अवश्य होगा ।”? 


बिजेता ओर पराजित का सम्बन्ध 


वास्तव में विजयी लोगों को न संसार में सुन्दर 
व्यवस्था स्थापित करने की चिन्ता हे और न अपने 
सामथ्य का सडुपयोग करने का फिक्र ! विजयी लोग 
चाइते हैं विज्ञय-लाभ और पराजित लोग चाहते हैं 
श्रातताइयों से सुक्ति। न विजेता परोपकार के लिए 
प्रेरित होते हैं और न पराजित शिक्षा ग्रहण के लिए 
उत्सुक । विजयी और विजित में न कभी प्रेम होता 
है, न सहयोग । विजयी सदा धन और भूमि का 
हरण करना चाहते हैं और विजित उसको रक्षा का 
उपाय सोचा करते हें । पराजित लोगों में से जो विजे- 
-ताओं का साथ देते हैं, वे भी भयभीत होकर अपने 
स्वार्थ की रक्षा के लिए ऐसा करते हैं । जयपुर के राज- 
घरानों ने जो सुग्र्ों का साथ दिया था, उसका एक- 
मात्र कारण यह था कि वे मुग़लों से त्रस्त थे, शख्र-बल्ल 
द्वारा उनका सामना नहीं कर सकते थे और साथ ही 
अपनी सम्पत्ति और वैभव को सुरक्षित रखना चाइते थे । 
विदेशी विजेताओं का साथ देने वाले लोग सदा इन्हीं 
विचारों से प्रेरित होते हैं। इनमें विजेताओं के प्रति न 
कोई स्वाभाविक प्रेम होता है और न हो सकता हे। 
“विजेताओं के साथ सहयोग: के कारण प्रायः भय, साथे 
और आत्म-रक्षा होते हैं। अनुकूल, श्रवप्र मिल्ने पर 
पराजित जातियाँ स्वतन्त्रता के गान गाने लगती हें | 
इसलिए यह कहना कि यूरोपियव लोगों ने परद्वित-इ्टि 
से प्रेरित होकर मुस्लिम देशों पर अपना आधिपत्य 
_ स्थापित किया है और स्वयं मुसलमानों को इनके सम्पक 
, से अपूव क्षाभ हो रहे हैं, इसलिए यूरोपियन ढोगो की 
वहाँ अभी और उहरने की आवश्यकता है और जो यूरो- 
पियन लोग एशियाई देशों का पिण्ड नहीं छोड़ते, वह 


केवल इसलिए कि उन देशों को उन्नत बनाना उनका 
कतंव्य है श्रौर वे यदि एकाएक उन देशों को छोड़ 
जाएँगे तो वहाँ पर अराजकता, लूट-खसोट और श्रशान्ति 
फैल जायगी-ये सब कोरी बातें हैं, न इनमें सत्य है 
और न इनके कहने की कोई श्रावश्यकता हे । कहने वाले 
जानते हैं कि वे असत्य कह रहे हैं और सुनने वाले 
जानते हैं कि अपने पापों को छिपाने के लिए विजेताओं 
का यह कपट-कलेवर है । 


सम्पक के स्त्राभाविक परिणाम 


यूरोपियन ळोगों की सम्पत्ति से मुसलमान देशों 
को जो लाभ हुए हैं, उनका श्रेय गोरे लोगों को बिल्कुल 
भी नहीं है। जव दो जातियों का सम्पक होता है, तो यह 
स्वाभाविक वात है कि एक का दूसरे पर प्रभाव पड़े । 
नत्र ग्राये क्षोग गड्डा श्रौर यमुना के देश में बस चुके तो 
द्रविड़ लोगो में उनके सम्पक मात्र से वेदिक देवताश्रों 
की उपासना, आर्य-सभ्यता का आदर और संसार के 
विषयों का ज्ञान बढ़ने लगा। श्रार्य लोग तां कभी भी 
यह नहीं चाहते थे कि द्वविड़ लोग उनके समान उन्नत, 
सभ्य और संस्कृत बनें, परन्तु वे अपने प्रभाव को ओर 
प्रकृति के नियम को ताले में बन्द नहीं कर सकते थे। 
मानव-विचार और मानव संस्कृति अद्श्य रूप से एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर, एक देश से दूसरे देश में 
पहुँच जाया करती है । काराज़ का आविष्कार सब-प्रथम 
मिसिर में हुआ था, परन्तु किसी मिसिर-निवासी ने 
उसका प्रचार संसार में नहीं किया। छापे की यक्ति सवं 
प्रथम चीन से निकळी;यी, परन्तु चीनियों के प्रचार किए 
विना ही वह अब संसार भर में प्रचित हो गई है। 
गणना-विज्ञान सब से पहिले भारत में मालूम हुआ था, 
पर भारत से इसका प्रचार करने के ज़रिए कोई उपदेशक 
बाहर नहीं भेजे गए, तो भी वह कुड ही शताब्दी में 
सम्पूणं संसार में फेल गया। ज्ञान और संस्कृति का 
आदि खोत भगवान है। उसका चाहे जिस मनुष्य के 
मस्तिष्क में या जाति में अवतरण हो, वह सारे संसार 
की निधि हे, उस पर सम्पूर्ण जयत का समान अधिकार 
है। जैसे कोई देश या सरकार इवा को अपनी सीमा में 
बन्द नहीं कर सकती, इसी प्रकार वह ज्ञान को भी मह- 
दूद्‌ नहीं कर सकती, उस पर कोई अपना एकाधिकार 


. होते हैं, लेकिन हैं ये वास्तव ङः 
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स्थापित नहीं कर सकती और करने को चेष्टा करे तो 
उसमें कोई सफलता भी नहीं हो सकती । इसलिए जब 
जातियों का सम्पक होता है, तो उनमें ज्ञान और कला 
का विनिमय दोना स्वाभाविक बात है। यह ऐतिहासिक 
ओर ईश्वरीय नियम के अनुकूल होता है । इसमें विजे- 
ताझों का कोई प्रयास नहीं । 


यूरोपियन विजेताओं का कायं 


यूरोपियन विजेताशों ने अधिकृत मुस्लिम देशों में 
रेलें .चलाइ', तार लगवाए, डाकख़ाने स्थापित किए, 
सडके तैयार कराई, अपनी देश-भाषा का प्रचार किया, 
कहों-कहीं प्रजातन्त्र शासन की छाया मात्र का दर्शन 
कराया, और नवीन ठङ्ग से सधी हुई सेनाओं की सवा- 
रिया निकाल-निकाल कर पराजित लोगों को अपने 
दुर्दैमनौय सामथ्यं का परिचय दिया । अपने देश के 
क़ानून जारी करके लोगों को समान कर दिया । सामा- 
जिक भेद्‌-भाव मिटाए । वाणिज्य द्वारा अपने घर की बनी 
हुईं वस्तुओं से पराजित देशों के बाजार पाट दिए । 
अनेक व्यथं विलास के पदार्था का तलवार के बल से 
प्रचार करके लोगों के जीवन को भ्रस्वाभाविक और 
कृत्रिम बना दिया । अपने वैज्ञानिक आविष्कारों से लोगों 
को उल आर भयभीत कर डाला। यूरोपियन 
जातियों का यही कायं है, यही उपकार और यही 
उनकी ज़िम्मेवारी । देखना और समकना यह है कि इन 
सब कार्या के करने में विजेताओं का ध्यान कया था। 
स्वयं वे कुछ भी कहें,पर इतिहास क्या कहता है, यह 


| हमको देखना चाहिए । 


उनका उद्देश्य 

रेलों के चलाने में सब से बड़ा स्वार्थ विदेशी विजे- 
साझों और वणिकों का था। एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर आसानी और शीघ्रता के साथ सेना पहुँचाना, 
अपने देश के माल को विजित देशों में फैलाना, प्रबन्ध 
कार्यो में रेलगाढी से सहायता लेना, यह वास्तव में मूल 
उदेश्य था। डाकज़ाने, तार, सबके, पाउशालाएँ आदि 
ओलेःभाले लोगों को. हितकारी सुधार प्रतीत 
प्रकट 


करते हैं और इन वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते हैं 
तो सरकार इसको बन्द कर देती है । तार ओर पत्रों को 
रोक लेना, बेतार का तार केवल अपने अधिकार में 
रखना, शस्त्र आदि के कारखाने खोलने की आज्ञा न 
देना, हवाई जहाज़ न ख़रीदने देना-इन सब बातों 
से स्पष्ट है कि वैज्ञानिक आविष्कारों से वास्तविक लाभ 
केवल विजेता ही उठा सकते हैं, पराजित लोग नहीं। 
जो देश स्वतन्त्र हैं, वे स्वयं इन चीज़ों को अपने देश में 
जारी कर सकते हें । वहाँ यह आवश्यक नहीं होता कि 
रेल, तार आदि के आराम के लिए पहिले देश को पर- 


तन्त्र कर दिया जावे और फिर इन लोगों से नत्रता- _ 
पूर्वक विदा होने की प्रार्थना की जावे। जापान रौर | 


झफ़रानिस्तान विदेशियों के आधिपत्य में नहीं रहे तो 
भी वहाँ इराक, मिसिर और भारतवर्ष से अधिक विज्ञान 


का उपयोग किया जाता है। वहाँ रेल, तार जारी करने | 
से पहिले लॉड डलहोज्ञी की सर्व-संद्दारिणी नीति का | 


भीषण नृत्य नहीं देखना पड़ता । 


सम्पक से लाभ 
विजेता लोग तो नहीं चाहते थे कि मुस्लिम देश 
वैज्ञानिक ज्ञान से लाभ उडावे, उनके प्रजातन्त्र राज्य 
शासन का महत्व समे, और उनकी कपर-नीति का भेद 
खुले, लेकिन ज्ञान-सरिता के दुनिवार्यै प्रभाव को वे क्यों- 


कर रोक सक्ते थे? जब ज़बरदस्ती विदेशी, भाषां में | 
शिक्षा दी जाने लगी और सस्ते क्लॉक तैयार किए क 


लगे, तो लोगों ने अपनी मातृभाषा का महत्व सम 


जब निरङ्कश शासन को अमर बनाने'के उपाय किए जाने | 
लगे, तो लोग प्रजातन्त्र के गीत गाने लगे। पारस्परिक 
सम्पर्क के कारण लोग आप से झाप ही विदेशियों के | 


ज्ञान, कला, विज्ञान और नीति को ग्रहण करने लगे, 


अमण और प्रेस की सहायता से संसार की स्थिति को | 
जानने लगे, राजनेतिक कपट-कोशल को समझने लगे | 
आर आत्मरक्षा के उपाय सोचने लगे। कुछ लोग | 


उनकी सब बातों में नक़ल करने लगे और अपनी 
भूषा तथा संस्कृति को झुलाने लगे। | 
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कोई परिवतेन होता था तो केवल इतना कि श्रभी उनका 
शासक तुकं है तो कुछ वर्ष बाद वह सुराल है। शासक 
के परिवतंन से देश की व्यवस्था ओर धर्म पर प्रायः 
प्रभाव पड़ा करता था, लेकिन लोगों के जीवन में कोई 
भारी अन्तर नहीं आता था। कभी भ्रत्याचार कम, 
कभी अधिक, केवल यही अन्तर हुआ करता था। 
महाराज अशोक, अकबर, हारुलरशीद आदि शासकों ने 
लोक-धर्म को शान्तिपूर्वक बदलना चाहा और उत्तम 
रीति से शासन किया । उनके प्रयत्न किसी अंश तक 
सफल भी हुए, लेकिन इससे देशों की संस्कृति और 
समाज का स्वरूप न बदल सका । उस समय न विचारों 
के प्रचार के सुगम साधन थे, और न शासक भौर 
शासितों की संस्कृति में महान भेद । ग्रशोक के यल से 
दूर-दूर देशों में बौद्ध धम का प्रचार हुआ, मुग़लों के समय 
में हिन्दू-धर्म और इस्लाम धमं का पारस्परिक विरोध 
बहुत-कुछ कम होकर, भारत में एक नई संस्कृति का जन्म 
होने लगा, हारुलरशीद के समय में इस्ज्ञाम का धमे, 
साहित्य और कला, एशिया में सवत्र पहुंचे । यह सब 
सत्य है, लेकिन साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए 
कि हिन्दू, तुक, सुराल आदि सब एशिया के ही निवासी 
थे | इनके धर्म, भाषा और रङ्ग में अन्तर अवश्य था, पर 
तो भी सब में कई अंशों तक समानता थी। सबके 
जीवन पर एशियाई जलवायु का असर था और सवके 
घर्मांचार्य एशिया के निवासी थे । चीन, भारत और 
अरब के धर्मों में बहुतै बातें मिलती-जुलती थीं और 
वास्तविक धार्मिक पुरुष चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, 
अरब हो या चीनी, आपस में कोई भेद-भाव नहीं 
समझते थे । इसके अतिरिक्त विजेता वंश शीघ्र ही 
पराजित देशवासियों में मिलने लगते थे। उनको भाषा, 
उनके विचार, उनके रिवाज आदि को अहण करने लगते 
भे) परिणाम यह होता था कि जेता और विजित का 
अन्तर भूलने लगता था अर देश में पूर्ववत्‌ सब कार्य 
होने लगते थे । एवं जय और पराजय के चक्र के सिवाय 
एशिया में अन्य गति दिखाई नहीं देती थी । मानव- 
जीवन स्थिर, सुषुस और उपेत्तागरस्त था । समाज 


शासन की नई और उन्नत च्यवस्थाएँ सोचना, प्रकृति 


को अपने वश करके उससे मनुष्य का काम लेना, अज्ञात 
` जगत्‌ की खोज करना, अपने ज्ञान-क्षितिज को विस्तृत 
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करना-इन बातों की एशिया-वासियों को कभी कल्पना 
भी नहीं होती थी । यदि कोई प्रौढ़ मस्तिष्क आगे बढ़ता 
था तो काव्य और दर्शन की रचना होती थी और कभी- 
कभी भव्य भवनों का निर्माण। 

यूरोप के सम्पर्क ने एुशिया की आँखें खोल दीं। 
पश्चिमी जातियों के अद्भुत पराक्रम, वैज्ञानिक ज्ञान, 
भ्रमण-ग्रनुभव, शस्त्र-बल और अपूव सङ्गठन ने सबको 
दङ्ग कर दिया । कहीं छल्न, कहीं ब और कहीं कौशल 
से यूरोप-निवासी जिस देश में पहुँचे, वहाँ सफल हुए । 
एशिया के निवासी इनका सामना न बल से कर सके, न 
बुद्धि से। कोई शीघ्र, कोई देर से--एक-एक करके लग: 
भग सम्पूर्ण देशों ने इन लोगों का लोहा मान लिया। 
प्राचीन सभ्यताशों का अभिमान करने वाले लोगों ने 
स्वीकार कर लिया कि यूरोप-निवासी बुद्धि और बल -- 
दोनों में बढ़ कर हैं । निराश होकर पराजित देश एक 
बार फिर शान्ति-निद्रा में डूब गए । यूरोप-निवासी 
अपना कव्जा मजुबूत करने के लिए वैज्ञानिक साधनों 
का उपयोग करने लगे, अपनी भाषाओं का प्रचार करने 
लगे और अनेक प्रलोभन दे-देकर देश के स्वार्थी ळोगों 
को अपने पक्ष में करने लगे । 

विदेशो भाषाओं के ज्ञान से, विज्ञान के अध्ययन 
से, भ्रमण की सुविधाओं से और छापेख्नानों के प्रभाव 
से कूपमण्डूक सुस्ज्रिम देशों का ज्ञान-केत्र 
विस्तृत होने लगा। यूरोप के धक्के से इन देशों को 
निद्रा भङ्ग दो गई। वे अपनी असहाय स्थिति को अनु- 
भव करने लगे और इन लोगों के बल और पराक्रम तथा 
ज्ञान पर आश्चर्यान्वित होने क्षगे । यूरोप के सम्पक से 
वास्तव में उनको पता लगा कि संसार क्या है ओर 
इसमें उनका क्या स्यान है। इस ज्ञान के दिए उनको 
भारी धक्के की आवश्यकता थी, अन्यथा उनकी कूप” 
मण्डूकता का अन्त नहीं हो सकता था। यूरोपके 
सम्पक से उनको एक नए संसार का दर्शन हुआ। | 
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यूरोप में भ्रमण करने लगे और वापस आकर यूरोप 
के समाज, राज्य और व्यवसाय को कहानियाँ अपने 
देशवासियों को सुनाने लगे। बहुतों ने अपना अमण- 
वृत्तान्त देशी भाषाओं में लिखा और देश के भौगोलिक 
तथा व्यापक ज्ञान को बढ़ाया । मुस्लिम देशों में थ्न्य 
देशों के वृत्तान्त जानने की रुचि बढ़ी। अख़बार पढ़ने 
चालो. की संख्या अधिक होने लगी। इन देशों में 
कई छापेख़ाने स्थापित होने लगे और घामिक साहित्य 
के अतिरिक्त दूसरे साहित्य का प्रचार दिनों-दिन बढ़ने 
लगा । कुछ मुसलमान लोग यूरोपियन लोगों की तरह 
रहने लगे। कपड़े, भाषा, भोजन, सामाजिक व्यवहार 
आदि में सम्पन्न लोग इनका अनुकरण करने लगे । बहुत 
से लोग यूरोपियन भाषा में अपनी मातृभाषा को भाँति 
बोलने लगे, यूरोपियन लोगों की भाँति होटलों में रहने 
लगे और सदा यूरोपियन भोजन करने लगे । कुछ लोगों 
* ने यूरोपियन महिलाओं से विवाह भी कर लिए, लेकिन 
ऐसे विवाहों का प्रचार न होने पाया । मुस्लिम देशों में 
यूरोपियन अस्पताल, यूरोपीय कॉलेज ओर कल-कार- 
खाने खुल्नने लगे, जिनमें नवशिक्षित सुस्लिम लोग नौक 
रियाँ करने लगे । यूरोपियन महासमर से पूवं मुस्लिम 
देशों में विशेष कर तुर्की, मिसिर और भारत में यूरो- 
पीय सभ्यता का काफ़ी प्रचार होगया था। अनेक सुसल- 
मान अपनी सभ्यता और संस्कृति को छोड़ कर विजेताओं 
की सभ्यता को शीघ्रता के साथ अपनाते जाते थे। ऐसे 
लोगों पर ही कविवर अकबर जैसों ने अपने माभिक 
कटाक्ष किए थे। 


अनुकरण का ध्येय 

२२वीं शताब्दी के आरम्भ तक तो यह अनुकरण ध्येय- 
होन था। यह दो संस्कृतियों के सम्पकं का स्वाभाविक 
फल था, लेकिन सन्‌ १३०१ के क्षमभभग यह अनुकरण 
एक विशेष उद्दृश्य अ साप किया जाने लगा। बीसवीं 
यु रोप लोगों के साम्राज्यवाद 

गया और वे पराजित 


कांश ईसाई राष्ट्रों का व्यवहार अपने अधीन देशों के साथ 
चेता ही रहा है, जैप्ता डाकुओं के समुदाय निस्सहांय 
यात्रियों के साथ किया करते हैं। अन्य क्रौमो के जन्म- 
सिद्ध अधिकारों का सम्मान करना तो दूर रहा, इन्होंने 
उनके साथ मनुष्योचित व्यवहार भी नहीं किया । यूरो- 
पियन साम्राज्यवादियों ने अपने आचरणों से यह सिद्ध 
कर दिया है कि वह बलवान द्वारा निर्बल का शिकार 
किया जाना न्यायोचित समझते हें । धार्मिक और 
नैतिक पक्ष की घोर उपेक्षा करके उन लोगों ने अन्य 
देशों को इस ढङ्ग से अधिकृत किया है कि उसके आगे 
पूर्वी रक्त-पिपासु विजेता ( तेमूर लङ्ग, चङ्गेज्ञ ख़ाँ आदि ) 
भी कया हैं ! 


बीसवों शताब्दी का साम्राज्यवाद 


१३वीं शताब्दी के अन्तिम चठुथांश में जो सर्वा- 
धिक महत्वपूर्ण संसार-व्यांपी घटना हुई है, वह है एशिया 
की जागृति । एकाएक पूवी जात में जीवन आ गया है 
ओर वह तेज़ी के साथ पश्चिमी उन्नति को अपनाने 
लग गया है । जापान ने यह कार्य सब से पहिले आरम्भ 


किया और यह उसका सौभाग्य था कि उसने उस समय _ 
ही उन्नति-मार्ग पर क़दम बढ़ाया, जब कि यूरोपीय | 


साम्राज्यवाद की नवीन नीति व्यवहृत न होने लगी थी 
आर गत शताब्दी की सन्धियों और अहदनामों को 
पैरों के नीचे नहीं कुचल दिया गया था। १३वीं शताब्दी 


सें जब जापान के राजनीतिज्ञों ने अपने देश को उन्नतिः | 


मार्ग की ओर बढ़ाया, तो तत्कालीन यूरोपीय साम्राज्य 
वादियों ने उसमे हस्तक्षेप करना उचित न समझा। 


जापान के नवयुगारग्भ को हमने चाव और प्रशंसा के | 
साथ देखा और जापानियों को उञ्नति-पथ पर निर्वित | 
बढ़ने दिया । यदि जापान की यह जागृति ३० वर्ष बाद 
हुई होती तो आज हमको दूसरी ही कहानी कहनी _ 
पड़ती । उसको उन्नत होता हुआ देख कर ईसाई राष्ट्रों 
में तहलक्ता मच जाता और प्रत्येक राष्ट्र उससे कुछ न | 
कुछ इडपने के लिए, उसके साथ युद्ध करने को तैयार 
जिन देशों ने जापान की 


हो जाता । एशिया के अन्य 


आँति करनी चाही वे न कर सके 
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र राष्ट्र अपने शासन-सुधार के लिए प्राणपण से यल कर 
; रहे हैं । वे उन साधनों को शीघ्रता के साथ ग्रहण करते 
न जाते हैं, जिनसे ईसाई लोग उन्नत बने हैं। यह ईसाई 
राष्ट्रों को रुचंता नहीं दै और जहाँ कहीं उनको घरू 
- कलह के कारण किसी देश में हस्तक्षेप करने का कारण 
द मिलता है, वे फौरन करते हैं और देश का कुछ अंश 
रे अपने राज्य में मिलाने का यत्न किया करते हैं। 
य यूरोपीय पद्धति पर सुधार 
गे यह नीति २०वीं शताब्दी के आरम्भ में ग्रहण की 
) गईं थी, ऐसा श्रीयुत लो का कहना है, पर वास्तव में 
यूरोपीय लोगों की नीति सदा से ही यहीथी और 
ऐतिहासिक नियम के अनुसार दूसरी नीति ओर हो 
डी क्‍या सकती थी? निबंलों पर बलवानों का 
- झाघिपत्य होना ही चाहिए था । जो २-४ मुस्लिम 
प्रा देश अब तक नाम-मात्र को स्वतन्त्र बने हुए थे, वे भी 
है महासमर के बाद यूरोपियन राष्ट्रों के अधीन कर लिए 
ने गए । यूरोपियन लोगों की इस सवे-संहारिणी नीति से 
भ . अपनी रक्षा करने के लिए इस्लाम-सज्लठन का कायं 
य आरम्भकिया गया था। धार्मिक सुधार, धर्म-प्रचार, 
य विदेशियों से घणा आदि उसके आरम्भिक अङ्ग थे । 
थी आगे चल कर देश-काल के अनुरूप उसके भेद होते रहे 


न 5 ओर उसका स्वरूप यह भी था कि यूरोपियन लोगों का 
सामना उनके ही साधनों द्वारा किया जावे और स्वयं 


' अपने राज्य, समाज आर व्यवहार आदि में भी यूरोपीय 
चर सभ्यता घुसाई जप्वे । १३वीं शताब्दी के अन्त में तुको 
| ह के राजनीतिज्ञों ने उपमान साम्राज्य का सुधार यूरोपीय 
क ¦! गसपर करने का यत्न किया था और अन्य मुसलमान 
व | देशों में भी ऐसा ही प्रयास किया गया था। प्यूनिस 
व देश को यूरोपीय विधि से उन्नत करने का जो जनरल 
नी खेरउद्दीन ने उद्योग किया था, वह उसका अच्छा उदाः 


इरण है। यह सज्जन जन्म से तो सरकेसियन था, 
लेकिन प्यूनिस के शासक का बड़ा विश्वासपात्र बन 
जाने के कारण वह वहाँ का राजमन्त्री बन गया था। 
सन्‌ १८६० में उसने यूरोप का भ्रमण किया और जो 
कुछ उसने देखा उसका उस पर गहरा प्रभाव पढ़ा। 
उसको विश्वास हो गया कि यूरोप की सभ्यता मुस्लिम 
देशों से कहीं उन्नत है। इसलिए उसने यूरोपीय तरीकों 
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को प्यूनिस में घुसाने का भारी प्रयास किया । अमाचुलला 
की भाँति वह समझता था कि ऐसा करना बिलकुल 
सम्भव है और उसका अनुमान था कि प्यूनिस शीघ्र 
उन्नत हो जावेगा । ,खैरठदीन यूरोप से बिल्कुल एणा 
नहीं करता था। उसने केवळ यह अवश्य जान लिया 
था कि यदि मुस्लिम संसार शीघ्र न चेतेगा तो वह 
यूरोप के अधीन हो जावेगा। इसलिए वह देश-प्रेम से 
प्रेरित होकर अपने देश को शीघ्रातिशीघ्र उन्नत करना 
चाहता था, ताकि वह तो स्वातन्त्र्य को स्थिर रख सके । 


खेरउद्दीन 


प्यूनिस का वे भी .खैरउद्दीन की रिपोर्ट से इतना 
प्रसन्न हुआ कि उसने उसको मनोवान्छित सुधार करने 
की आज्ञा दे दी । विरोधी अ्रधिकारियों ने उसके 
कार्य में बहुत रोडे अटकाए, लेकिन कुछ काल तक तो 
उसने अपूर्व साहस और परिश्रम से काम लिया । उसकी 
असामयिक मृत्यु के कारण उसका कार्य अधूरा रह गया 
और प्यूनिस उन्नत न हो सका। परिणामर्वरूप २० 
वर्ष बाद वह फ्रान्स के अधीन हो गया । फिर भी .खेर- 
उद्दोन श्रगली सन्तानों के जिए एक पुस्तक लिख कर छोड़ 
गया । पूवी मुसलमानों पर इस पुस्तक का भारी प्रभाव 
पढ़ा है। उत्तरी अफ्रिका में--विशेषकर प्यूनिस और 
अलजीरिया में--तो यइ राष्ट्रधर्म की वाइविल् है । इस 
पुस्तक में लेखक ने अपने सहधियों को उपदेश किया 
है कि प्राचीन रूढ़ियों में अन्धविश्वास करना छोड़ना 
चाहिए और प्रत्येक विषय की ओर उपेक्षा की इष्टिसे . 
न देखना चाहिए तथा वाह्य जगत में क्या हो रहा है, 
इसको आँखें खोल कर निरीक्षण करना चाहिए । 
लेखक का कहना है कि यूरोप की वर्तमान अद्भुत उन्नति 
का कारण उसकी भौगोलिक स्थिति और उसका इसाई 
 घमे नहीं है । इस उन्नति का कारण है यूरोप के विज्ञान 
और कल्ला । इन साधनों के बल से वे अपने घन का 
निरन्तर व्यापार में उपयोग करते रहते हें और 
ब्यापार-व्यवसाय तथा कृषि को उद्न 
यूरोप के अभ्युदय का आदि-खोत 
मे 


जाची के 
ही और उन्नत था 
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ओर अन्धविश्वास के कारण इसका फिर पतन हो 
गया । प्राचीन उत्साह, उमङ्ग और ज्ञान-प्रा्ति की 
तृष्णा फिर जीवित हो जाए तो मुस्लिम संसार भी फिर 
उन्नत हो जायगा । 


घृणापूवेक अनुकरण 

खेरउद्दीन के इन विचारों में विशेषता यह है कि 
इनमें यूरोप के प्रति घृणा का अभाव है। यह १३वीं 
शताब्दी के मध्य की बात है। १३वीं शताब्दी के अन्त 
में और २०वीं शताब्दी के आरम्भ में यह बात न रही । 
सुसलमान लोग यूरोप का अनुकरण तो करते रहे, परन्तु 
उनके प्रति इनकी घृणा भी बढ़ती रही। सन्‌ १३१४ में 
फ्रान्स के एक मासिक पत्र में किसी मुसलमान उच्च कर्म- 


प्रहासमर ओर घुसलमान 


२०वीं शहाब्दी के आरम्भ में यूरोपियन लोगों के 


प्रति घृणा प्रतिदिन बढ़ती जाती थी । ज्यों-ज्यों उनका 
सम्पक बढ़ता था और मुस्लिम लोग उनके सामाजिक 
सङ्गऽन और राज-व्यवस्था को समकते जाते थे, व्यों-त्यों 
उनके प्रति असन्तोष उमडता जाता था। यूरोप के 
स्वतन्त्र वायु-मण्डल, प्रजातन्त्र शासन, उन्नत कला- 
कौशल और वैयक्तिक आत्म-सम्मान को देख कर सुसल- 
मान लोग अपने देश में भी यह सब अनुभव करने की 
अभिलाषा करते थे । इस प्रकार उन्नत होना यूरोपियन 
लोगों को अखरता था । वे चाहते थे कि मुसलमान 


चारी ने लिखा था कि-“पिछले दस वर्ष की घटनाश्रों लोग उनके निरन्तर अधीन जने रहें। इसलिए सुस्लिम 
ने और मुस्लिम जगत पर जो वज्ञाघात हुए हैं, उन्होंने जगत यूरोप के व्यवहार से अधिकाधिक असन्तुष्ट और 
इसको अपूर्व रूप से सङ्गठित कर दिया है और एक टदे दोता जाता था। यहो कारण था कि जब 
सुसलमान में अपने दूसरे मुसलमान भाई के प्रति प्रेस यूरोप पर महासमर रूपी प्रलयकारिणी आपत्ति आई 
और सहानुभूति के खोत उमड आए हैं। रिक तो मुस्लिम संसार ने उसका अभिनन्दन किया । एक 
प्रत्येक मुसलमान के हृदय में यूरोप के प्रति घोर एणा SN रोय राहन पेश 
उत्पन्न हो गदे है।” अहमद अमीन नामक एक तुकी में हे ने वाले निरन्तर काडे और सामानिक ङरीतियों र 
लेखक ने सन्‌ १३१४ में, जब कि बाल्कन युद्ध समाप्त की तरफ़ तो ध्यान देते नहीं, लेकिन हमारे देश में कोई FR 
हुआ ही था, लिखा था-“हमारा पराजय हो गया है, भी गृहकलह हुआ तो उनको हस्तक्षेप करने का कोई _ 


वह इसलिए कि हम सभ्यता और संस्कृति का अध्य- 
धिक आदर करने लग गए हैं और न्याय तथा अन्याय 
के विषय में हमारे विचार बहुत ही उन्नत हो गए हैं। 
बल्गेरिया की सेना ने हमको बतल दिया है कि शत्र 
का सामना करते समय प्रत्येक सैनिक को रक्त-पिपासु 
बन जाना चाहिए, उसको नि्दयतापूर्वक खी और बच्चों 
का बध करना चाहिए, शत्रु के जान और माल की कोई 
परवाह न करनी चाहिए और मनुष्यस्व छोड़ कर उस 
समय जङ्गली बन जाना चाहिए । यदि यूरोप की यही 
नीति है तो इम भी इसका अनुकरण क्यों न करें ? 
चलो ! रक्तपात होने दो, शत्रुद्यों के दुःख, सन्ताप और 
क्लेश की चिन्ता मत करो । तब सम्राट फ़र्डिनेण्ड की 
सेना की भाँति संसार हमारा भी सम्मान करेगा ।” 


न कोई बहाना मिल जाता है। वे हमेशा इस ताक में 
रहते हें कि हमारे स्वत्व का अपहरण किया जावे और 
हमारे राज्य को कोई न कोई धक्का पहुँचाया जावे। वे 
हमारे सजीव शरीर का विश्लेषण करने में किञ्चित भी 
नहीं हिचकते। इन अस्याचारों के कपण असे से हमारे 
हृदयों में क्रोधारिन सुलग रही है। भ्रनुकूल अवसर के 
अभाव से इम केवल दाँत पीस कर रह जाते हैं। धूँसा 
उठाना चाहते हैं, पर रुक जाते हें । ईश्वर करे वे आपस 


में लड-झगड कर नष्ट हो जावें। भगवान की कृपा से 


आज वह वान्छित दिन आया हुआ जान पड़ता है। 
देखो, वे लोग एक-दूसरे को खाए जा रहे हैं ।” 


( क्रमशः ) 
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उफन्यास-कला और फेकचन्द के उपन्यास 


"ऱ्य 


[ श्री० केशरी किशोर शरण जी, बो० प० ( ऑनस ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 


( शेषांश ) 


शाक्षेप ओर उनका उत्तर 


क्ला का देश, काल और 
सभ्यता से गहन सम्बन्ध 
है । इसी के अनुसार कला 
के स्वरूप में कुछ विभिन्नता 
होती है। पाश्‍चात्य कला 
में केवल दो गुणों की विशेष 
आवश्यकता मानी जाती 
हे-सोन्दये ( ९870४ ) 
यर सत्य ( Truth ) 
fo की । विद्वानों का यह 
सिद्धान्त है और प्रकृति का नियम भी, कि जो वस्तु 
सत्य है वह अवश्य ही सुन्दर होगी और जो वस्तु सुन्दर 
होगी, वह अवश्य ही सत्यमय होगी । कीट्स ने 
लिखा है :-- न 


Beauty is truth, truth beauty—thatis all 
Yeknowonearth and allye need to know, 
परन्तु यही सब कुछ नहीं है। सौन्दर्य और सत्य के 
सम्मिलन से अकथनीय आनन्द का उद्रेक अवश्य होता 
है, जो इस जीवन के लिए अस्यन्तावश्यक है। पाश्चात्य 


जगत में नैतिक जीवन की कभी प्रधानता नहीं हुईं, अत- - 


एव उनकी विचार-इष्टि में आनन्द ही सब कुछ है। 
परन्तु भारतीय ऐहिक आनन्द को आनन्द ही नहीं 
मानते, उन्हें तो उत सात्विक अवयवों में सच्चा 
आनन्द मिलता है, जो बाहर से देखने में नीरस और 
सांसारिक दृष्टि से निष्प्रयोजन प्रतीत होते हैं । अतएव 
उनकी विचार-दृष्टि से कला का वास्तविक स्वरूप “शिव? 
में हे । संसार की सभी वस्तुएँ मानव-मात्र के कल्याण के 
लिए ही बनाई गई हैं, अतएव मनुष्यों की कृति में यदि 
उसका अभाव रहा तो वे उसे कल्ला के पावन नाम से 
पुकारना नहों चाइते। अतएव “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌! के 
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एकत्र होने ही पर कला का उन्मेष होता है । पाश्‍चात्य 
कला में 'सुन्दरम! का सर्व-प्रथम स्थान है, प्राच्य कला 
में अन्तिम; यहाँ “सत्यं? की प्रधानता है । प्रेमचन्द जी 
कला के इसी स्वरूप को सम्मुख रख कर अपने उपन्यासां 
का निर्माण करते हें । उनमें देश तथा समाज का सत्य 
चित्र रहता है और ऐसे-ऐसे अनूठे सिद्धान्तों का निचोड, 
जिसे अमल में लाने से प्राणिमात्र का कल्याण हो। 
उनमें सौन्दर्य का स्वरूप रहता हे-कारण, इसके बिना 
उनर्मे रोचकता नहीं आस ती, परन्तु इसमें सत्य और 
उन्नत स्वरूप का ही दिग्दशेन रहता है । उन्होंने सौन्दर्य 
को वासना की वस्तु नहीं, उपासना और उत्सगं की वस्तु 
माना है। अतएव कला की दृष्टि से उनके उपन्यास 
अत्यन्त ही सुन्दर हुए हैं, इसमें सन्देह नहों। उनकी 
इस प्रचण्ड प्रतिभा को देख कर सभी चकित हैं । कुछ 
तो अवाक्‌ हो,उनके भक्त और प्रशंसक बन गए हैं, परन्तु 
कुछ ऐसी प्रकृति के भी मनुष्य हैं, जो सदा इसी चिन्ता में 
लगे हुए हैं कि इन रचनाओं को अमौलिक प्रमाणित कर 
दें । समालोचना बुरी चीज़ नहीं है । यह होनी चाहिए 
आर अवश्य होनी चाहिए, परन्तु निष्पक्ष भाव से । निष्पक्ष 
समालो चनाद्रों से लेखक तथा साहित्य और इस कारण 
मचुष्य-मात्र का बड़ा कल्याण होता है । यह परीक्षा की 
वह आँच है, जिसमें दीस हो सोना और भी निखर जाता 
है । लेखक अपनी कमी को जान जाता है और उसे 
यथासाध्य दूर करने का प्रयत्न करता है । श्री० इलाचन्द 
जोशी के समान कला के सम्बन्ध में अपना स्वतन्त्र मत 
रखना आवश्यक है, परन्तु श्री० हेमचन्द जोशी और श्री? 
अवध उपाध्याय के समान एक प्रतिभा-सम्पच्न लेखक को 
चोर प्रमाणित करना निन्दनीय है। मेरी सम्मति में 
अन्तिम श्रेणी के सजन “मौलिकता? का उपयुक्त 

नहीं लेते । कया उनके विचार में इसका यह अर्थ है कि 
किसी लेख में जो विचार आदि से अन्त तक लिखे हों, 
चे सब बिना किसी अपवाद के लेखक के सिर से निकले 
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हों ? यदि उनका यह अर्थ है तो यह अवश्य ग्रव्यावहा- 
रिक है। 'हमारे और आपके बहुतेरे विचार, निन्यानबे 
दशमलव नौ (३३३) से.भी अधिक, दूसरे ग्रन्थों के 
आधारभूत होते हैं /* ऐसी दशा में विद्वानों क 
सिद्धान्त में कुछ सामञ्जस्य न होना ही आश्चयंजनक 
होता । मोपासाँ ( ॥०४७०४४४७॥५ ) के कथना- 
नुसार “संसार में ( प्राचीनतम भावों को छोड़ कर ) 
कोई वस्तु या भाव नया! नहीं है । साहित्यिक कोई नई 
बात नहीं कह सकते । वे. केवल किसी वस्तु या अवस्था 
को नई 'विचार-दृष्टि' से देख सकते हें । वास्तव में 
इसी में पूणं सफलता है। ढाँचे के मौल्लिक न होने से 
कोई ग्रन्थ मौलिक नहीं हो सकता । “मौलिकता तो 
न्थ के प्रस्तुत करने में है; विचारों के सामने रखने की 
विधि में ।” और यह में निस्सक्कोच रूप से कह सकता 
हुँ कि इस इष्टि से प्रेमचन्द॒ जी के उपन्यास उत्कृ हैं। 
उपरोक्त सिद्धान्तानुलार अवध जी उपाध्याय का 'वैनिटी 
फ़ेयर” से रक्ष्भूमि को कुछेक अंश में--ओर वह भी 
केवल ढाँचे मे--समानता देख कर उसे नकल प्रमाणित 
करना अत्यन्त उपहास्यास्पद हे । 'वैनिटी फ़ेयर? एक 
'घरेलू कॉमेडी' ( ०९5० C०m९१५ ) है और 
रङ्गभूमि ( 74४९09 ) । पहले में चुहल और ग्रामोद- 
प्रमोद की तस्वीर है, दूसरे में असफलता और निराशा 
की। पहले में हास्य और शङ्गार-रस की प्रधानता हे, 
दूसरे में करुण और दीर-रस की। विनिदी फ़ेयर? का 
लेखक लिखता है :-- 
‘Come children let us shut up the box 
and puppets for our play is played out’ 
परन्तु इसके विपरीत रङ्गभूमि का लेखक सूरदास के 
सुख से कहलवाता हे-“फिर खेलेंगे, ज्ञरा दम ले लेने दो, 
हार-हार कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे, और एक न एक 
दिन हमारी जीत होगी, ज़रूर होगी ।”” यहाँ का खेल 
(था संग्राम १) समाप्त नहीं होता, फिर बिना जीते वह 
आनन्द, वह उल्लास कहाँ !! वहाँ युद्ध के पश्चात्‌ युद्ध 
का सैनिक दूत, मय ओर ख्री-प्रेम में अपना जीवन 


* 'मौलिकता”? ए० २ 


† १९वं अखिल भारतवर्षीय हिन्दी-साहित्य-सम्मे- 
लन के सभापति का भाषण--प० २४। | 


[ वषं १०, खर्डे १, खंख्या ३ 
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सार्थक करता है। परन्तु भारतीयों* को इस प्रकार 
के रास-रङ्ग के लिए अवकाश कहाँ ? उनके लिए तो 
व्यक्तिगत सुख और आनन्द के स्व देखने का भी अब- 
काश नहीं । हमारा प्यारा विनय उसके लिए तड़पता 
ही चला गया । और अभी दस निश्चयपूर्वक नहीं कह 
सकते क्रि कितनी महान आध्माएँ इस युद्धदेव को भेंट 
की जायगी । अभी तो यह हमारी भावी लड़ाई का 
केवल श्रीगणेश है। हमें तो आश्चर्य होता है कि 
श्री० अवध जी उपाध्याय के ऐसे विद्वान भी इतनी 
स्पष्ट अससानता के रहते हुए भी कैसे एक-दूसरे की 
नकल प्रमाणित करने के लिए लगभग एक वर्ष तक 
भगीरथ-प्रयत्न करते रहे । (श्री लमगोडा जी के 
शब्दों में ) “दोनों उपल्यास अपने-अपने देश को 
घटनाओं, वहाँ के चरित्रों, गुणों तथा दोषों की ऐसी 
सच्ची तसबीरें हैं कि उन उपन्यासों को एक दूसरे 
की नक़ल कहना उतना ही सच या झूठ है, जितना कि 
यह कहना कि भारतवर्ष इङ्गलिस्तान की नक्कल है।”| 
हाँ; यदि समानता है तो बस इतनी ही कि दोनों उप- 
न्यासों में बहुत से पात्र एक साथ ही प्रसूत होते हैं, 
जिनके सम्पके से समाज का सम्पूर्ण चित्र श्राँखों के 
सामने चला आता हे; परन्तु कला के इस प्रमुख 
सिद्धान्त में भी दोनों में अस्पष्ट अन्तर है । वैनिटीफ़ेयर 
के पात्रों का कर्मेचेत्र विभिन्न है, उनमें किसी प्रकार को 
एकता नहीं। उसके पात्र अनेक रहते हैं और उनके 
कार्य का मार्ग भी अनेक । इसके विपरीत रङ्गभूमि के 


पात्र अनेक होते हुए भी सबके कास का सम्बन्ध एक | 


निश्चित मार्ग की ओर है ।! प्रेमचन्दू जी की कला के 
मुख्य सिद्धान्तो में टॉलस्टॉय से बहुत-कुछ समानता है। 
टॉलस्टॉय के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ '/2॥ 274 6०८९! के 
सभी पात्रों का कार्य-क्रम एकत्व की ओर सङ्केत करता. 
है। परन्तु टॉलस्टॉय का एक ही पात्र भिन्न-भिन्न स्वरूप 
में सम्मुख आता है- पहले सैनिक के वेश में, तब राज 


* सरस्वती में लमगोडा जी 


† 'डपन्यास-विवेचना’ शीषंक लेख से-'सरस्वती' 


१६२८ । 
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नीतिज्ञ और अन्तिम बार युवराज के वेश में ।- परन्तु 
प्रेमचन्द जी के पात्र एक निश्चित लक्ष्य के साथ कार्य- 
क्षेत्र में अवतीर्ण होते हैं और अन्त तक उनका स्वरूप 
एक सा रहता है । शिलीमुख जी की श्रालो चना” में कोई 
विशेष बात नहीं है । कदाचित्‌ आप वाह्मण हैं और प्रेम- 
चन्द्‌ जी के उपन्यासो में ब्राह्मणों पर कुछ श्राक्षेप मिलते 
हें, इसी कारण आप डुखित प्रतीत होते हैं! चरित्र- 
चित्रण सम्बन्धी थ्राक्षेपों का उत्तर तो उक्त-सम्वन्धी 
मेरे लेख के प्रकरण से स्पष्ट है। इनके अतिरिक्त एक 
ओर सज्जन हैं, पं* हेमचन्द्र जी जोशी । इनकी 
आलोचनाओं का उत्तर स्वयं श्री० प्रेमचन्द॒ जी ही ने 
दिया है, अतएव उन्हें यहाँ दुहराना श्रसङ्कत होगा । 
किसी विषय पर अपना स्वतन्त्र और श्रनूठा विचार 
रखना किसी भी दशा में दोष नहीं है । पुनः प्रेम- 
चन्द जी ने उभश्र पत्तों के मतों का बड़ी विद्वत्ता के 
साथ खण्डन-मण्डन किया है । श्री इलाचन्द जी जोशी 
के शब्दों में 'ये इस विषय में निपुण हैं ।! महात्मा जी 
के सिद्धान्तों के पूरे अुयायी होने के कारण इन्होंने 
अपनी पुस्तकों में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि 
वे सिद्धान्त और विचार किस प्रकार कार्य में परिणत 
किए जा सकते हैं । व्यर्थ की बातचीत और कोन्सिलों 
की वाक्पटुता से देश का कल्याण नहीं हो सकता । 
यह तो हो सकता है केवल हिन्दू-मुस्लिम में एकता 
रखने से, अस्पृश्यता को दूर करने, सादा जीवन और 
ऊँचा विचार रखने, कर्तव्य का पालन करने और 
किसानों के साथ हसददी रखने से। इन्हें विज्ञान की 
उन्नति पर विश्वास है और सङ्गीत के प्रचार को ये 
बढ़ाना चाहते हैं । समाज-सुधार रचनात्मक है, वह कार्यो 
से ही हो सकता है, शब्दों से नहीं । धर्म-सम्बन्धी इनके 
जो उन्नत विचार हैं, उसकी तो.कोई भी बुद्धिमान मनुष्य 
आलोचना नहीं कर सकता । इनके विचार में धर्म की 
भित्ति प्रेम पर है; हिन्दू, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, सुसल- 
मान--ये धर्म, धर्म नहीं, साम्प्रदायिक झगडे हैं । कुछ 
लोगों का विचार है कि प्रेमचन्द जी प्राचीन हिन्दू 


+ सरस्वती? फ़रवरी, १६२६ 


सभ्यता की चर्चा व्रणितः समझते हैं । परन्तु सह श्राक्षेप 
सर्वथा निराधार है। प्रेमचन्द जी की पंक्ति-पंक्ति में देश 
के प्राचीन गौरव की कलक मौजूद है । भला ऐसे सज्जन 
के प्रति तो ऐसा नीच ख्र्यालस्वसर्मे भी नहीं ग्रा 
सकता, जिसके मस्तिष्क की उपज सूरदास का चरित्र 
हो । उसके प्रत्येक शब्द में हमारे राष्ट्रीय संग्राम का 
मन्त्र, हमारी सभ्यता का निचोड और हमारी सज्जनता 
का आदर्श भरा हुआ है । 


उपसंहार 


प्रेमचन्द जी का हिन्दी-साहित्य में क्‍या स्थान है, यह 
स्पष्ट है। इनके जोड़ का अभी तक कोई शपन्यासिक 
हिन्दी-साहित्य में प्रसूत नहीं हुआ है। इनका स्थान 
अद्वितीय है । इसमें सन्देह नहीं कि उपन्यास-साहित्य 
की दिनोंदिन वृद्धि हो रही है और निकट-भविष्य में 
बहुत से प्रतिभा-सम्पन्न औपन्यासिक इस चेत्र में अवश्य 
अवती रण होंगे। परन्तु उक्त पथ के प्रदर्शक का सेहरा इन्हीं 
के सिर पर है । और, इसमें सन्देह नहीं कि इनके मस्तक 
पर जो 'गौरव-सुकुट' रक्‍खा गया है, उसके ये सदा योग्य 
हैं। प्रेमचन्द जी का स्थान पिश्व-साहित्य में क्या है 
अथवा क्या होगा, यह तो अभो निश्चयपूर्वक नहीं कहा 
जा सकता, परन्तु यदि दुनिया अन्धी और विवेकहीन नहीं 
है, वह नीर-कीर की सच्ची पारखी है, तो यह निश्चित 
हे कि इनकी भी गणना संसार के प्रमुख साहित्य-महा- 
रथियों की श्रेणी में होगी । प्रेमचन्द जी पर “हमें नाज़ 
है, हिन्दी को नाज़ है, भारत को नाज़ है, और शीघ्र ही 
वह दिन आने वाला है, जब संसार को नाज़ होगा ।” 


* श्री० नन्ददुलारेलाल जी वाजपेयी का 'प्रेमचन्द 
ओर स्कन्दगुस' शीषंक लेख । 

श्री० प्रेमचन्द जी ने प्रसाद जी के स्कन्द्गुस नाटक 
की समालोचना करते हुए लिखा था-“तीन हज़ार 
वर्ष पहले के गडे हुए मुर्दों को उखाड़ने से क्या लाभ ?” 
इसके लिखने से प्रेमचन्द जी का यह तात्पयं था कि 
इस समय तो ,ऐसे नाटक लिखे जाने चाहिए, जिसमें 
आधुनिक समाज की दशा का दिग्दर्शन हो । 


a 
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सातवा 


सन्तोषानन्द 
लिन्द की चेतावनी पढ़ते ही में सन्नाटे 
| मझ्या गया। मेरे अचरज और 
भय दोनों की सीमा न रही। 
अलिन्द जीवित है और वह यहाँ ? 
क्यों झर कैसे ? ऐसी भयज्कर 
परिस्थिति में पड़ गया कि इन 
पर कुछ भी सोचने-दिचारने का 
अवसर न मिला । जान के लाले 
पडे हुए थे। सचसुच मोटर मुझे मृत्यु के निकट बड़ी 
तेज़ी से लिए जा रही थी । एक पहाड़ी टीला, जिसे मैंने 
रेल पर से देख कर भ्रनुमान किया था कि स्टेशन से कोसों 
दूर नगर के बाहर है, उसी तरफ़ उजाड खण्ड मैदानों 
में होती हुई मोटर के जाने का लक्ष्य मालूम हुथा। 
टीले की परछाहीं ज्यों-ज्यों जज़दीक होती जाती थी, 
व्यो-त्यो वह अंधेरे आकाश में कालिमा की तरह फैलती 
हुई एक अजब इरावता रूप धारण कर रही थी। 
प्राण-रक्षा का कोई भी उपाय सूमता न था । 
मोटर पर से कूदना असम्भव था ओर चिज्ञाना भी 
व्यर्थ चिज्लाहट सुनने के लिए कोई आदमी नथा। 
आर इतनी तेज़ चाल में एकाएक कूदना अपने हाथ- 
पैर तुइवा कर उन हत्यारों के लिए अपने को और भी 
आसान शिकार बनाना था। मोटर रोकने के लिए 
यद्यपि 'हेण्ड-ब्रेक' सामने ही था, जिसे में प्रयोग कर 
सकता था, फिर भी मोटर रुकते-रुकते कुछ देर अवश्य 
लगती । इतने समय में तो मेरे शक को ताइते ही पीछे 
से एक तमञ्चे की गोली या छुरी का वार मुके वहीं ढेर 
कर सकता था। 
कापर] जानता था कि ये लोग ऐसे मूर्ख न होंगे कि 
मेरी हत्या करने के लिए मुझे ज़मीन पर उतार कर मुके 
मुक्राबला करने का अवसर देंगे। मेरा प्राणबघ अवश्य 
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ख़्ण्ड 
मोटर ही पर पीछे से अचानक आक्रमण द्वारा होगा। 
इसमें देर बस मेरी लाश ठिकाने लगाने के उपयुक्त 
स्थान पर पहुँचने भर को है। इसी बीच में आर जब तक 
ये लो मेरी योर से निश्चिन्त थे, तभी तक मेरी रक्षा | 
की कोई युक्ति कौ जा सकती थी, अन्यथा इनके पन्जे | 
से मेरा जीता हुआ निकलना बिल्कुल असम्भव था। 
जब ईश्वर ने इतनी कृपा की कि दुश्मनों के बीच में 
न जाने कहाँ से अलिन्द ऐसा मेरा सच्चा हितेषी भेन 
कर इस पड्यन्त्र की मुझे सूचना दिलवा दी, तो कया | 
ऐसे आड़े वक्त में वह करुणानिधान अपना हाथ खींच 
लेगा ? होना तो ऐसा नहीं चाहिए । क्योंकि यदि | 
उसकी यह नीयत होती तो सुमे सावधान होने के लिए | 
सूचना क्यों मिलती ? इस विचार से दिल में कुछ | 
ढाढ़स हुआ । मगर परिस्थिति ऐसी बेढब थी कि सिवाय | 
परमात्मा पर भरोसा करने के में अपनी बचत का कोई | 
उपाय कर नहीं सकता था ! न पास में कोई हथियार | 
था और न पीछे के अनजाने इमला रोकने की कोई 
तरकीब, और न मोटर में मेरे लिए सुक्रावला करने ' 
का कोई अवकाश ही था । क्‍योंकि में अगली सीट पर | 
था, जहाँ सामने जगह एक तो योंही कम्र होती है| 
उस पर चलाने वाला चक्का, बेक और गियर-शैपट के | 
मारे कोई स्वतन्त्रता-पूर्वेक अपने हांथ-पैरों से एकाएक | 
काम नहीं ले सकता । | 


शोफ़र से सुरे बेफ्रिक्री थी । उसक्रे हाथ-पैर मोटर 
चलाने में फँसे हुए थे । वद मोटर बिना रोके, झुर पर | 
वार कर नहीं सकता था । और अगर किसी तरकीब से | 
करने को कोशिश ही करता, तो निहत्ये होने पर भी मे 
उसका सुक्राबला अच्छी तरह से कर सकता था । इस 
लिए असली डर मुझे पीछे वाले आदमी से था, जिसकी 
आहट पर मोटर को भड़भढ़ाहट में भी कान फेलाए मेँ 
ध्यान लगाएं हुए था । | 

वह कई दुफ़े अपनी जगह पर उठ-उठ कर बैठती. 
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हुआ जान पढ़ा । सामने हवा रोकने वाले शीशे में ग्रौर 
करने पर, जो पुजा के धधले प्रकाश में इस वक्त भहे 
्राईने की तरह काम दे रहा था, मेरे सर के ऊपर कभी 
कभी एक परछाई' सी प्रतीत होतो थी। इससे मैंने 
यही अनुमान किया कि मेरे पीछे वाला आदमी मुझ 
तक बढ़-बढ़ कर रुक जाता है । शायद वह इस तरह 
अपने वार के लच्य की सुविधा देख रहा था। समय 
चूकने का नहीं था। समक्त गया कि बस एक ही दो 
छण में मेरा क्रिस्सा छव तमाम होमे दाला है । एका- 
एक मोटर बिगाड़ देने की सुरे एक चालल सूझी । 

शोफ़र का पैर “झच” पर से हटा हुआ था। सैंने 
चुपके से अपना दाहिना पैर बढ़ा कर “कुच” पर रक्‍खा 
ओर ग्रँगडाई लेते हुए उसे दबाया। मेरा हाथ, जो 
अगड़ाई लेने में उठ कर मेरे पीछे की तरफ़ झुक गया 
था, पीछे वाले आदमी की पगड़ी से लगा । में चौंक कर 
उस हाथ को “गियर-शैफ़्ट”” पर झटके से इस तरह 
तिरछा गिराया कि “गियर” “टापस्पीड” से हट कर 
खट से “बैक स्पीड” पर जा लगा। यानी मोटर की 
चाल बजाय आगे बढ़ने के पीछे चलने को हो गई। 
चैसे ही मैंने “झच” पर से पैर हटा लिया । यह कारं- 
वाई पलक मारते हो इतनी जल्दी हुई कि इसका 
पता शोफ़र को भी न चल सका । 

आँधी की तरह आगे बढ़ती हुईं चाल में एकाएक 
एश्लिन का ज़ोर पीछे ढकेलने को हो जाने से मोटर की 
जो दुर्गति होने वाली थी, हो गई । भीतर, पुरज़ चूर-चूर 
हो गए । एक कड़ाके की आवाज़ के साथ सोटर बडे ज्ञोर 
से उछुल कर झकमोर उठी। ऐसा मालूम हुआ कि किसी 
ने हम लोगों को तोप के गोले के भीतर बैठाल कर तोप 
दारा दिया । मेरे पीछे एक हृदय-विदारक चीज़ सुनाई 
पढ़ी । करके में शोफ़र की नाक और खोपड़ी चलाने 
वाले चक्के पर इस ज़ोरों से लगी कि वह केवल दो बार 
आह करके निर्जीव सा हो गया । में इस घटना के लिए 
पहिले ही से तैयार था। और मेंने “हुच” छोड़ते ही 
अपने सर को अपनी दोनों बाहों के बीच में सुरक्षित कर 
रक्खा था । इसलिए मेरी कुहनियाँ सामने के शीशे पर 
टकरा कर रह गई', कहाँ ज़्यादे चोट नहीं आई। 

पिछले खाने में चिरलाना और तड़पना अब तक 
जारी था । मगर में इसकी कुछ भी परवाह न करके 
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मोटर से निकला और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद 
देकर वहाँ से चलने की तैयारी की । वैसे ही वह तड़पता 
हुआ आदमी अपनी मर्मभेदी गिड़गिड़ाहट से श्रपनी 
बोली में दोहाई मचाने और किल्ली सङ्कट से उद्धार पाने 
के लिए नाक रगद़ने लगा । पहिले तो मुझे शक हुआ 
कि शायद व्ह सुकते अपने चङ्गल से निकलता ट्रा 
पाकर फिर मुझे फाँसने की चाल कर रहा है। मगर 
उसको ्रावाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण था कि उसे 
अपना ,खूमी जानते हुए भी जेब से एक पतला सा 
टाचे -बिजली की बत्ती-निकाल कर, जिसे में सफ़र 
में हमेशा साथ रखता था, उसको देखने के लिए बढ़ा | 

मोटर के सभी लम्प धक्के में बुक चुके थे । बाइर-भीतर 

हर जगह अंधेरा ही श्रॅवेरा था। डरते-डरते अपना 

हाथ अपने से दूर करके इस तरह टाचं की रोशनी मैंने 

मोटर के भीतर डाली कि अगर वह रोशनी का निशाना 
लगा कर तमच्या चलादे भी, तो वह मेरे लिए प्राण-घातक 
न हो । मगर पहली ही झलक में एक विचित्र ही दृश्य 
दिखलाई पडा । वह अपने छुरे का खुद ही ऐसा बुरा 
शिकार हो रहा था कि उठने-बैठने से एकदम लाचार 
था । न जाने केसे छुरा उसकी बाई हथेक्नी को छेदता 
हुआ उसकी बाई टाँग की फिल्लली में घुसा हुआ था 
ओर खून से उसके कपड़े तर हो रहे थे। 

“कहो दोस्त, तुम तो मारने मुझे चले थे, मगर 
मरने लगे खुद दी ।” 

“आई माफ़ करो, मर रहा हूँ, कुत्ते की मौत मर रहा 
हूँ, ज़रा मेरी हालत पर तरस खाओ । मेरे बदन से झुरे 
कों निकालो । आह ! हाय ! दाप ! मर गया |”? 

“तुम तो सुर पर बहुत तरस खाने आए थे न? 
मरे क्यों जाते हो ? जाँ दूसरों को तुमने छुरे का मज़ा 
चखाया होगा, तहाँ थोड़ी देर तुम भी इसके मज़े 
अब लूट लो । आख़िर ,खून निकलते रहने से दो-चार 
घण्टे बाद मर तो जाओंगे ही ।” 

जल्लाद में भी, जब उसके ऊपर पड़ती है तभी मनु- 
ष्यस्व का सञ्चार होता है । कहाँ वह .खूनी दिन लेकर 
मेरा खून करने के लिए आया था और कहाँ ईश्वर को 
महिमा ऐसी हुई कि उसे अपना अब मानुषी हृदय 


दिखला कर मेरी ही कृपाओं का सुइताज बनना पढ़ा। 


उसने रो-रोकर बतलाया कि वह हुकमी बन्दा 
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अगली सीट पर मेरे बैठ जाने से उसे मेरे पेट में छुरा 
ओंकने की सुविधा न मिली, इसलिए वह छुरा ताने मेरी 
गर्दन पर प्राणघातक वार करने के लिए लक्ष्य का 
झन्दाज्ञा लगा रहा था । इसी बीच में मोटर के धक्के से 
वह ऐसा गडबडा कर गिरा कि उसका हाथ बहक गया 
और उसका-पूरा वार उसकी टाँग पर पड़ी हुईं उसी की 
इथेल्ी पर ऐसे ज्ञोर से पड़ा कि दोनों छिद कर एक में 
शुध गए । मैंने परमात्मा को अपनी रक्षा के लिए बार- 
उबार धन्यवाद दिया। क्योंकि अगर मोटर की कड़कड़ा- 
हट में एक सेकेण्ड की भी देर हो जाती, तो इस समय 
बजाय उसके में दम तोडता हुआ नज़र आता । 


वह मेरा जानी दुश्मन था, फिर भी उसकी व्यथा 
मुझसे देखी न गई । छुरा निकाल कर उसके साफ़ की 
धज्जियों से मेंने पद्टियाँ बाँधीं। उसकी चोट प्राण-घातक 
न थीं, तो भी एकाघ महीने उसे चारपाई पर लिटाए 
रखने के लिए काफ्री थीं। शोफ्र को भी एक नज़र 
देखा । उसे होश अब कुछ आने लगा था। मेंने अब 
ओर उहरना वहाँ सुनासिब नहीं समझा । 


र 


सीधे काशी पहुँच कर मैंने दम लिया । काशी क्यों 
ग्राया ? आह ! दिल में एक छिपी हुई आशा थी कि 
शायद अब तारा घर वापस आ गई हो । मगर हाय ! 
आशा निर्मूल निकली । उसके लिए मेरा हृदय चुपके- 
चुपके ऐसा कलप रहा था कि संसार में मुझे अब शान्ति 
दुलेभ थी। उसी के वियोग की व्याकुलता से घबरा 
कर में भ्रमण पर निकला था। समझता था कि मेरी 
उचाट के कारण में बहुत बड़ा हिस्सा अलिन्द को अपने 
कुष्यवहार से सत्यु के मुँह में मेरा ढकेल देना है । मगर 
अलिन्द के जीवित होने को सूचना पाकर भी मेरे हृदय 
की छुटपटाहट में कमी नहीं हुईं । बल्कि इस दफ़ काशी 
आकर मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि मेरी 
अशान्ति का मुख्य कारण तारा ही है, जिसके बिना मेरा 
घर मुझे काटे खा रहा हे । एक-एक पल सो-सो युग के 
शिन बीत रहा था । अब जाना कि में तारा को प्यार 
करता हूँ । सम्पूर्ण हृदय से प्यार करता हँ । आज से 
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में पड़ कर इसको न समक सका । आपने को न समक 
सका, तारा को न समझ सका । और इसी नासमभी 
में पड़ कर मैं अपना अनमोल रल हाय ! खो वेढा । 
मेरा प्रेम सुरे उसकी भलाई की चिन्ता में सदा 
तज्लीन रखता था, उसके जीवन सुधारने की कल्पना में 
लगाए रखता था। उसे एक आदश नारी बनाने के उद्योग 
में तत्पर रखता था । फिर भी यह कम्बएत प्रेम सुझसे 
अपने को इतना छिपाए हुए क्यों रहा ? मेरे व्यवहारो 
को ऐसा नीरस क्यों रक्खा ? उसे किसी दूसरे के गले 
का हार बनाने की फ़िक्र में सुरे क्यों रहने दिया ? क्या 
समाज के डर से ? बेशक यही बात थी । वह देवियों में 
देवी होकर भी मेरी निगाहों में शायद वेश्या-पुत्री थी। 
उससे बढ़ कर में अवश्य ही समाज का आदर करता 


था--उस ढोंगी; पापी और पाखण्डी समाज का, जो _ 
लाख उत्तम होकर भी उत्तमता में उसकी जूतियों की | 


भी बराबरी नहीं कर सकता। इसी कम्बरूत के पीछे 


में उस बेचारी का उचित सस्कार नहीं कर सका। | 
आह ! अन्याय ! अन्याय !! और घोर अन्याय !!! अब | 
जो चह कहीं मिल जाती तो उस वेश्या-पुत्री पर समाज | 


क्या, संसार त& न्योछावर कर देता। सर-श्राँखों पर 


बिडाता । हृदय की इष्ट-देवी बनाता । आजन्म उसी की | 


पूजा करता, उसी का इस लोक से उस लोक तक 


दम भरता । 
अलिन्द की उस रियासत में मौजूदगी जान कर भी 
मैं बिना उससे मिले और बिना उसको खोज निकाले 


| 
| 
| 


वहाँ से चला आ्राया। अगर ऐसी दशा में बजाय | 


अलिन्द के तारा की ख़बर मिलती, तो क्या मैं वहाँ से 
इस तरह आ सकता था? कदापि नहीं। आता तो 
तारा को साथ लेकर या उसकी खोज में प्राण गँवा 
कर । यह अन्तर अब मित्रता और प्रेम में पाया ; सहा" 
नुभूति और अनुराग में जाना; आद्र और अक्ति में 
देखा । क्योंकि मित्रता, सहानुभूति और आदर के नाते 


में अलिन्द के लिए उतना ही उत्सुक था, जितना प्रेम, | 
अनुराग और भक्ति के बल पर तारा के लिए । मगर | 
अलिन्द की ख़ातिर अपनी कुशद्ता के .ख्याल से वहाँ | 


| 
| 


उहरना उचित नहीं समझा और तारा के लिए प्राण | 
नहीं, बल्कि उसी दम से, जब वह एक नन्हॉ-सी अबोध तक दे देना मेरे लिए अहोभाग्य था । तब भला भक्ति रै | 
बालिका थी । मगर अफ़सोस ! अपने दिमाग़ के भुल्ावे बदले केवल मेरा आद्र पाकर तारा को सन्तोष केसे | 


st 
| f 
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हो सकता था ? अपनी भूल अब समभ्ी । हॉय ! घर 
लुट गया, तब आँख खुली । 

मेरी तबियत की उचाट ने कांशी में झुरे दो दिन 
से अधिक ठहरने नहीं दिया। मैंने यात्रा की फिर ठानी। 
ग्रलिन्द्‌ की भी ख़बर लेना ज़रूरी था और में कद 
को इसी इरादे से निकला कि इस दुफ़े उसे हूँढ़ कर 
अपने साथ किसी न किसी तरह लेता आर्ऊँगा । मगर 
उस रहस्यमय रियासत में पहुँचते-पहुँचते कई दिन लग 
गए । क्योंकि दिल में तो और ही छुन लगी हुई थो। 
उसे आशा थी कि इधर-उधर अटकने ही में मेरा खोया 
हुआ रल शायद कहीं हाथ लग जाय । 

सगर उस रियासत में क़दम रखने के लिए मुझे 
बड़ी तैयारियाँ करनी पड़ीं । क्योंकि मेरा असली रूप में 
वहाँ देखा जाना सीधे रूत्यु के सँड में काना था। में 
जानता था कि जिस मोटर पर मेरा ,खून होने वाला 
था, उसके शोफ़र को जब होश आया होगा तो उसने 
किसी न किसी भाँति मोटर को ढकेलवा कर अपने 
स्थान पर पहुँचाया होगा और जिसके इशारे पर इन 
लोगों ने मेरी हत्या के लिए कमर कसी थी, उससे अपनी 
कुशलता की ख़ातिर मेरी रूत्यु की झूठी सूचना ज़रूर 
ही दी होगी। इसलिए मेरी वहाँ मौजूदगी की ख़बर 
पाते ही सब से पहिले तो यही लोग अपनी-अपनी 
बचत के लिए मेरी जान के आहक हो जाते, ओर मैने- 
जर तो मेरे ,खून के प्यासे थे ही । 

इसलिए वहाँ दो रोज़ पहुँचने के पहले ही मैंने 
एक ख़ास आदमी भेज कर नगर भर में बड़े-बड़े इश्तहार 
इस बात के चिपकवा दिए और ढिढोरा भी पिटवा 
दिया कि पञ्जाब के विख्यात राजवैद्य, जो बूढ़ों को 
जवान, बाँक को पुत्रवती और गर्भ न चाइने दालियों 
को बाँझ बनाने में कमाल रखते हैं, आ रहे हैं। इसके 
अतिरिक्त और ऐसी कई बातों का विज्ञापन दिया, 
जिलसे मैनेजर की उत्सुकता भड़के | क्योंकि जब अलिन्द 
के लिए सुरे उस रियासत में जाना ही था, तो में केवल 
कुतृहलवश नहीं, बल्कि अपनी औपन्यासिक प्रवृत्ति के 
निमित्त भी, वहाँ के अदभुत, विचित्र और विलक्षण 
रहस्यों और घडयन्त्रो को थाइ भी लगे हाथों 
लेना चाहता था, जिनकी तुलना मुझे कल्पना-संसार 
तक में नहीं मिली थी, ओर इनका भेद पाना 
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राज्य के कर्ता-धर्ताश्रों से बिना घुले-मिले सम्भव 
नहीं था। 

मेरे विज्ञापन ने अपना ठीक काम किया, जैसे में 
दाढी-सुँछ, साफ़ा और हरी ऐनक लगाए पञ्जाबी वैद्य 
बना हुआ रेल से उतरा, वैसे ही रियासत की थोर से 
मेरी आवभगत हुई और में फ्रौरन मैनेजर के पास 
पहुँचाया गया। उनसे मालूम हुभ्रा कि राज्य के बढ़े 
डॉक्टर फ़ालिज के पन्जे में मौत की घड़ियाँ गिन रहे 
हैं । उन्हीं के लिए मेरी इतनी आवभगत हुईं थी, क्योक 
स्थानीय दकीम, डॉक्टर, वैद्य, सभी उनकी बीमारी से 
हार चुके थे। उन्हें देखा । यह वही महाशय थे, जिनके 
यहाँ में पहिले मेहमान रद्द चुका था और उनकी घोडे 
से गिरने की चोटों पर मलद्दम-पट्टी की थी। दिल में 
झं समझ गया कि अधेड़ अवस्था में बाई तरफ़ 
का फ़ालिज प्राणघातक होता ही है, उस पर यहाँ के 
डॉक्टरों पर इनके अविश्वास ने दशा और भी मयझर 
बना दी है। वह बस अब कुछ घण्टो के मेहमान थे। मैने 
हाथ लगाना मुनासिब नहीं समरा। फिर भी लुस्‍्ख़्ा 
लिखना पढ़ा। खैर, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी लिख 
दीं, जो बाहर से मँगाना पड़े, ताकि मेरी दवा पहुँचने 
के पहिले ही यह क्रिस्था तमाम हो जाय और मेरी _ 
प्रतिष्टा में कलङ्क न लगे । उनकी बीमारी को ख़बर उनके 
घर वालों को अब तक नहीं दी जा सकी थी । पूछने पर 
जाना कि उन लोगों का ठीक पता मैनेजर को भी मालूम 
न था, और फ़ालिज.क्रा दौरा होते दी डॉक्टर साहब 
की बोली बन्द हो चुकी थो। किसी से दिल का हाल 
कुछ कह नहीं सकते थे। वह बुढ॒दा चपरासी भी, जो 
डॉक्टर के साथ हमेशा रहा करता था और जिसको 
शराब पिल्ला कर मैंने बहुत सी भेद की बातें जानी थीं, 
वहाँ नहीं दिखाई पड़ा । 

उसी दिन डॉक्टर साहब चल बसे । राज्य के मुख्य 
कर्ता होकर भी यह उनके कर्मा का फल था कि उन्हें 
आग तक देने के लिए कोई सम्बन्धी न मित्रा। दाइ- 
कर्म एक ब्राह्मण के लड़के से कराया गया । उनके मरने 
के दो दिन बाद न जाने कैसे इसकी ख़बर पाकर उनका 
कोई आया और रोकर चला.गया। क्योंकि उनके मकान 
में सिवाय कपडे और विस्तरे के कोई भी चीज़ उनको न 
निकली, सब रियासत की यी। 
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इस भब्भट में फँस जाने के कारण में लिन्द की 
कोई ख़बर अब तक ले न सका । फिर भी मेरा ध्यान 
बराबर उसी पर बना रहा। में सोचता था, आख़िर 
उसके यहाँ आने का क्या कारण था ? क्या इस जगह 
से सरोज का किसी प्रकार का सम्बन्ध तो नहीं है। 
सम्भव है, उसके पिता यानी सेठ जी इन दिनों यहीं 
रहने लगे हों या उसकी यहाँ ससुराल हो। फिर में 
उस कमली वाले का _ख्पाल करता था, जिसने उस रात 
को मोटर पर चढ़ते वक्त मुझे पत्र दिया था । क्या दह 
अलिन्द था या उलका कोई भेजा हुआ ्रादमी। 
अगर अलिन्द था तो वह इस रूप में क्यों था ? इसके 
बाद मेरी विचार-घारा इस बात पर बहकने लगती थी 
कि मुमकिन है कि वह उस दिन संयोगवश यहाँ आ 
गया हो और अब वह यहाँ हो या न हो। मगर मेरी 
हत्या के षड्यन्त्र का भेद पाना बिना यहाँ से गहरा 
सम्बन्ध हुए सम्भव नहीं था। ऐसा सम्वन्ध दो-चार 
दिन में पैदा नहीं हो सकता था। इसलिए मे अन्त 
में यह विश्वास करना पड़ा कि जब से वह काशी से 
भागा, अवश्य यहीं रहा और जिस कारण ने उसे यहाँ 
इतने दिनों रोक कर यहाँ के ऐसे गूढ़ मामले में इतनी 
पेठ कराई, वह कदापि ऐसा साधारण नहीं हो सकता, 
जो उसे आसानी से छुटकारा दे सके। वह अब भी 
यहां होगा । 
इसलिए उसे पाने की पूणं आशा रक्‍्खे हुए मैं अपने 
डरे में, जिसे मेरे आदमी ने पहिले ही से टीक कर रक्ख़ा 
था, रहने लगा । और अपने विज्ञापन के प्रभाव से बड़े- 
बड़े रोगों में अपनी पहुँच भी आरम्भ की। मैनेजर 
साहब की भी कृपा-दृष्टि मुक पर बढ़ने लगी । यद्यपि 
डॉक्टर साहब की मृत्यु से वह बहुत परेशान नज़र आते 
थे, तथापि वह मेरी खातिर करने में कभी नहीं चूके । 
प्रायः नित्य ही वह राज्य के बशीचो से मेवे, फल, तर- 
कारी गोरह भेना करते थे। आदमी भेज कर मेरी कुश- 
लता पुछवाते थे। वे दो-एक बार मामूली दवाइयाँ 
बनवाने ,खुदु भो आए। 
बातों-बातों में उन्होंने एक दिन पूछा--बाँक 
होने की दवा तो आपको बनानी न पडती होगी; 
क्योंकि संसार में शायद ही कोई खी ऐसी हो, जो पुत्र- 
वती न होना चाहती हो । 
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मैंने दिल में हँस कर जवाब दिया-जी नहीं, 
इसकी माँग छिपे तौर से बौत .ज्यादा होती है। यों 
तो तवायफ़ें, जो अपरी जवानी देर तक बणाए रखना 
चाहती हैं ; इस दवा का इस्तेमाल करती ही हैं । मगर 
इनके एलावे उन राँडों को भी इसकी ज़रूरत रहती है, 
जो अपणी मस्ती रोक नहीं पातीं । डॉक्टरों के यहाँ 
ऐसी कोई मुजरंब दवा अपणा दायमी असर डालने 
वाली है नहीं । 

वह गड़बड़ा कर बोल उठे-हाँ ? तभी । 

मैंने उत्सुक होकर पूछा --क्या ? 

उन्होंने टालते हुए कहा--कुछ नहीं। मैं यही 
सोच रहा था कि सारे अनर्थ की जड़ वासना यानी 
मस्ती है। अगर इसको निमसूंत्ष करने की कोई दुवा 
इजाद हो लाती, तो किसी को इसके पञओे में पड़ कर 
अपना धमे गेवाने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती थी । 

यह कोरी आल्ोचना थी या इसके भीतर कोई भेद 
भी ? इस विषय में उनकी दिलचस्पी देख कर मेरी एक 
छिपी हुई शङ्गा उभरने लगी । इसलिए उनकी उत्सुकता 
जुरा और भड़का कर देखने के लिए मैंने दून की हाँकी-- 

“इजाद की क्या ज़रूरत, हमारे वेदक में इसकी भी 
दवा है। मगढ़ इसका इस्तैमाल न न होने से दुणिया 
इसको भूल गई ।?? 

वह उत्सुकता से उछुल कर पूछ वैठे-हाँ सचसुच, 
भला वह दवा आपको मालूम है ? 

मैंने साफ़ जवाब न देकर जूरा उन्हें उल्झन में 
और डाला--मगर एक-एक खुराक में हजारों का 
खड़च बिठता है । काहे को नौ मण तेल होगा काहे को 
डाधा नाचेगी ? 

वह गडबडा कर बोल उठे--“झोह ! खर्चे को क्‍या 
परवाह ? मैं तो. इसकी बहुत दिनों से तज्ाश में हूँ।” 
फिर सँभल कर बातें बनाने लगे--“शायद आपको 
मालूम नहीं कि मेरी खी मर चुकी है और दूसरी शादी 
करना मैं नहीं चाहता > > >!” 

हे मैंने बात काट कर झर उनकी सहायता दी --हाँ- 

हॉ, समझ गया । ऋषी-सुणी जब मस्ती से हाड चुके हैं, 
तो आदमी की क्या गिणती ? आप इस दवा को जरूर 
बणवाइए । आपका धड़म कभी बिगड़ने नहीं पाएगा । 

उन्होंने खुश होकर कहा-धन्य ईश्वर, कि आप 
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सुमे मिल गए। आप कल ही से यद्द दवा बनाएँ। 
खुच का ख्याल न कोजिएंगा । 
मैंने निद्दायत सुस्तेदी से जवाब दिया- बडूत 
अच्छा । महोणे भर में बणा कर दे सकूँगा। क्योंकि 
इसके बाने में वडी मेहनत और देर लगती है। मगर 
इतणा ख्याल रखिएगा कि भूल से भी इसकी एक रत्ति 
किसी औरत के संद में न पड़ने पाए। नहीं तो वह मारे 
मस्ती के पागल हो जाएगी । क्योंकि यह मदो के लिए 
दवा होगी, लुगाइयों पर उल्टा असर करेगी । 
मैनेजर का चेहरा सूख गया। इधर-उधर को बातें 
कर, चलते समय कहने लगे कि- अच्छा अभो यह दवा 
न बनाइए । ज़रा और सोच लूँ तब बताऊँगा । 
में दिल ही में मुस्कुरा कर रह गया । 
दूसरे दिन मिलने पर “मौत का दौरा” का सङ्ग 
उठा । इसका भेद तो सुझे मालूम ही था। फ़ौरन समम 
गया कि यह किसके लिए पूछ-पाछ हो रही है। और में 
यह भी जानता था कि यह डॉक्टर के ज़हर की करामात 
थी, जिनकी मृत्यु हो जाने से अब इस दौरे की शङ्का 
बेकार थी । इसलिए इस विषय पर खूब लस्बी-चौडी 
भूमिका बाँध कर मैंने कहा कि यह बीमारी बड़ी 
ख़तड़माक है । लुगाइयों को पकड़ती है। मगड़ हज़ारों 
में कहीं एक को । और बिना जान लिए नहीं छोड़ती । 
खैर, मेरे पास इसका भी इलाज है और बौत बेहतड़ी न, 
पन्द्रह रोज़ खा ले तो ज़िन्दगी भर न हो । 
मैनेजर साहब मारे खुशी के उछुल पडे । डॉक्टर को 
झत्यु से जो परेशानी की फाड उनके चेहरे पर रहा करती 
थी, वह एकाएक उड़ गई । वह अब ऐसा चहकने लगे 
मानो उन्हें कहीं खोया हुआ खज़ाना मिल गया । 
इनकी यह रङ्गत देख कर दिल में मैंने डॉक्टर के 
दिमाग़ की प्रशंसा की । बेशक अगर वह इन अनोखी 
युक्तियों से अपनी रक्षा और धाक जमाए रखने को 
फ्रिक्र न किए रहते, तो उनसे काम निकल जाने पर 
` हज़रत कौड़ी को भी न पूछे जाते, बल्कि उन्हें भ्रपनी 
जान से भी हाथ धोना पडता । 
मैनेजर ने देश में अपनी किसी भतीजी के पास 
भेजने के बहाने से “मौत के दौरे” की दवा माँगी । मैंने 
भी मामूली पाचक की गोलियाँ देने का इरादा कर, 
दूसरे दिन देने का वादा किया । अब मेरी प्रतिष्ठा मैने- 
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जर की दृष्टि में भौर बढ़ गई । यहाँ तक कि शाम को 
राजभवन में मेरी दावत भी की गई। 

दावत के समय मेरे अतिरिक्त मैनेजर के साथ उनके 
दो-चार घने मित्र और थे। राजा साहब दिखाई नहीं 
पड़े । बातचीत से पता चला कि वह रात में अधिकतर 
कोई रङ्गमद्दल नामक कोठी में रहते हैं। यद्यपि मुभे 
लगभग पन्द्रह दिन इस राज्य में रहते हो चुके थे और 
इस बीच में मैनेजर से मुझसे बराबर भेंट भी होती रही, 
तथापि उन्होंने कभी मेरा परिचय राजा साहब से नहीं 
कराया और न वह मुझे इस बार कहीं देखने ही को 
मिले । मैनेजर की नीयत झुरे उनसे दूर ही दूर रखने 
की थी और इसीलिए शायद वद्द आज यहाँ से खसका 
दिए गए थे। 

खाते वक्त राजा साहब की विज्ञासिता की कहा- 
नियों की बड़ी धूम रही । बड़े गर्व से कहा जाता था 
कि हिन्दुस्तान में कोई ऐसी रूपवती वेश्या नहीं है, जो 
यहाँ बुल्नवाई नहीं गई । अपने डेरे पर भी जनता के 
मुँह से ऐसी बहुत सी बातें मैं सुन चुका था, जिनको 
सुन-सुन कर मैं दिल ही दिल हसा करता था । 

खाना खाने के बाद वहाँ अटक कर अलिन्द की टोह 
लेने के लिए मैंने नशा का ऐसा ढोंग किया कि मैनेजर 
साहब को मेरे लिए एक बाहर के कमरे में क्लेटने 
का इन्तज्ञाम कराना पढ़ा। क्योंकि अलिन्द का ख़त 
मुझे इसी मकान के पोर्टिको में पहले दफ़ मिला था। 
सुरे ख्याल था कि वह यहां होगा। अगर वह सुके 
आर कहीं अब तक नहीं मिला, तो यहाँ वह कभी न 
कभी ज़रूर दिखाई पड़ेगा । इसी उम्मीद पर एक दुफ़ा नशे 
का बहाना करते हुए में कमरे के बाइर सीढ़ियों पर गिर 
कर बेतुके ढङ्ग से लेट भो गया । शोर-गुब भी सचाया। 
वहाँ के सभी लोग नौकर-चाकर तक मेरा तमाशा देखने 
दौड़ पडे, मगर उसकी कहाँ भनक तक न मिली । सुरे 
बड़ा ताञ्जुव हुआ कि मेरा अनुमान क्यों राजत निकला । 

क्या अलिन्द यहाँ से कहीं चला गया ? क्या उसे 
अब मैं यहाँ न पाउँगा ? अगर वह यहीँ है तो उसका 
पता किस तरह लगाउँ ? कहाँ रहता है, किससे और 
कैसे पूछूं, जिससे मेरा यहाँ पहिले आने का अण्डा भी 
न फूटे। यही सब सोचते-विचारते क़रीब-क्रीब आधी 
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i पडा । रात अँधेरी थी । पानी की फुइयाँ पड़ रही थीं। हुई थी। वैसे ही कोई भारी चीज़ पाइ पर से नीचे 
0 चारों तरफ़ सन्नाटा छाया हुआ था। पहरे के सिपाही धमाक से गिरी । मैंने तुरन्त बिजली की वत्ती जलाई 
| | भी सदी और बौछार के मारे जहाँ-तहाँ कोनों में दबके और देखा कि कोई आदमी स्तवत्‌ पडा है और उसके 
| हुए ऊँघ रहे थे। मैं मकान के किनारे-किनारे नाली पास ही कागाज़ का एक पुलिन्दा «र गिरा हुआ है। 
| कता हुआ कुछ दूर निकल गया। सर में एकाएक वह आदमी कौन था ? उसके सर और मूळ सफ़ाचट 
| किसी चीज़ की ठोकर से में चौंका । टटोल कर गौर से होने पर भी मैंने उसे पहचान लिया और पहचानते 


| देखा तो जाना कि मकान के उस हिस्से में शायद चूना- ही में 'ग्रलिन्द-ग्रलिन्द' कहता हुआ उस पर गिर | | 
| | कारी या कुछ मरम्मत के लिए पाइ बँधा हे । इतने में पडा । | 
|| मेरे सर के ऊपर एक हृदय-विदारक, परन्तु हल्की सी ( क्रमशः ) | 
$ “आह” की आवाज़ सुनाई पड़ी। सर उठा कर देखा 
{| वहाँ भीतर के कमरे की रोशनी रोशनदान पर फेल्ली ( Copyright ) 
|| र क कर । 
१ ह्‌ | 
Ce पश्वआआ | 
[ श्री० देवशङ्कर जी त्रिवेदी, एम० ए० ] | 
घर्म न श्रङकित है पुस्तक मे, धम वही जिसके द्वारा हो, | 
EN है मन्दिर के दार । प्राशिमात्र का कुछ उपकार । | 
मेन है चन्दन-ग्रक्षत मे, धमे वही जिस पर ठहरा है, | 
घम न गङ्गा की मझधार । ब्रह्मदेव का यह संसार । | 
® ® | 
घमं न है चोटी मे बलता धर्म दही, जो जग में भर दे | 
या यज्ञोएदीत के तार। विश्व-प्रेम का मञ्जुल गान । | 
घम न है चूल्हे-चोके में | बही त । 
चूल्हे-चीक म, घस बही, जो नीच-ऊचः का | 
खान-पान के या व्यवहार । एक भाव से करता मान। 
प क ळू |! 
€ डी चै मे ५ 
घमं नहीं झूठे वैभव में धमे नाम है उसी वस्तु का, | 
अथवा घनियाँ के धन-धाम । जो न कष्ट दे किली प्रकार । | 
| | । घम नहीं मिलता करने में जो जग की उन्नति के पथ में, ति 
६ या प्रति दिन का भूठा नाभ | बाधक बते न किसी प्रकार । 
ih % ® 
| घम सिखाता है न स्वार्थ को छोड़ें सब पाखणड धर्म फे-- 
है| . , याकरने को कपराचार। केवल सत्य यही सुविचार । 
h . धर्मेन परवश करता मन को, अपने कत्तेव्यो को पाले- | 
hel | . हत्यां करने को लाचार | ण हु... ७ यही घम हे परम उदार। 
PR 
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पणिइत दँँवर श्यामसुन्दर जी, अटल । आप हरदोई ज़िल 


के एक बडे रईस हैं। गत सत्याग्रह-संग्राम में 
आपको ६ सास की सज्ञा दी गई थी। 
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श्रीमती :द'ल्ाशरौङ्, एम० बी० ई०, के० आई० एच०-- 
आप ब्रह्मदेश की विख्यात विदुषी और “बर्मा 
चीमेन लग? की प्रेज़ञिडेष्ड हैं । 


श्रीमती के० एस० वी० लष्सी अम्मानी अम्मल, ज़मीं- कॉमरेड सुवारकअली 'साग़र' । आप कराची की नक 


दारिनी मारुद्वापुरी (मद्रास )-सरकार ने आपको जवान भारत-्सभा के मन्त्री हैं और राष्ट्रीय आन्दो- 
त्रिचिनोपोली की एजूकेशनल कोन्सिल लन में बारह महीने की सज़ा काट चुके हैं। आप 
के लिए नामज़द किया है । * करांची के एक उत्साही राष्ट्रोय कार्यकर्ता हैं। 


पं० श्रीकृष्ण जी शर्मा आरय-मिश्नरी? । आपने तीन साल प° अमीचन्द जी विर 
तक फ़िजी में वैदिक-घर्म का प्रचार किया है। इल श्रीमती सर्ववती देवी ! 

- समय भारतोत्यान में लगे हैं और ४ मास ९ अ 
की सज़ा भी पा जुळे हैं । 


ks PSN] 


रत ठृतीय राजपूताना-मध्य भारत प्रान्तीय राजनीतिक श्रीमती विद्यावती देवी विदुषी और आपका सद्यनात 
परिषद का एक दृश्य । कस्तूर बा गाँधी 


भण्डा-अभिवादन के बाद 
` च्याख्यान दे रही हैं। 


शिशु । आप श्रीयुत पुरुषोत्तमदा|ख जी टण्डन की 
पुत्र-्वधू' हें । आपने गत आन्दोलन में 
प्रमुख भाग लिया था । 


Sh में विद्या प्राप्त करने की 
कल 0-0 -Gurukul Kangri Collection; H जा 
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काःयस्यो की ऐतिहासिक उत्पत्ति 
७१७७ 5 


[ श्री० हरिशरण जी श्रीवास्तव 'मराल?, बो० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


मय था, जब कि यह भारत- 
भूमि केवल आर्य पुरुषों का 
ही निवास-स्थान थी । उस 
प्राचीनतम काल में न विभिन्न 
जातियाँ थीं, न अनेक धर्म । 
क ही वेद-विहित धर्म था, 

पे | ५ और वेदों के सार-रूप "ओम्‌? 
का सब जाप करते थे, एक ही देव-नारायण को उपासना 
की जाती थी । एक ही स्थान पर सब मिल कर अझि- 


वर्ण हो गए । सब मनुष्य एक ही प्रकार जन्म लेते हैं, 
अर उनकी इन्द्रियाँ तथा अङ्ग-प्रव्यङ्ग भी एक-से होते 
हैं, केवल गुणों के कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
कहलाते हैं ” 
--मद्दाभारत, वन-पर्व, अ० १८० 
इस प्रकार समाज-रूपी शरीर के चार अङ्गों के 
समान चार वर्णा की रचना हुई । पठन-पाठन तथा 
ब्रह्म-ज्ञान से सम्बन्ध रखने के कारण बाह्मण समाज्ञ- 
शरीर के मस्तिष्क सममे जाने लगे । अर्थात्‌ मनुष्य- 


लु होत्र करते थे और एक ही वणं था। इसी समय को समाज में वह अग्रणी तथा प्रमुख रहे । बाहुवल और 

` ल'चय करके भागवत्‌ में कहा है -- ` शारीरिक शक्ति के सङ्गठन के कारण क्षत्रिय, समाज की 

एक एव पुरा वेदः प्रणबः सर्वे वाङ्मयः । सुना हुए । वाणिज्य और ब्यवसाय उदर-पूत्ति के 

देदो नारायणो नान्या, पकोऽञि बण पब च॥ साधन हैं, अतएव वैश्यों को समाज-शरीर की उदर 

¬ भागवत्‌ &। १४ अश्रथवा उर्‌ संज्ञा प्राप्त हुई भौर इस बृदद्‌ शरीर की 

| वह था आर्य जाति की उन्नति का सुख-समृद्धि स्थिति शूद्गों पर अवलम्वित होने के हेतु शद्ग पढ़ बन 

| 3 शाली काल । वैदिक सभ्यता का अशुद-पूर्व उत्कर्ष । गए । मनुष्य-समाज को विशालकाय होने से व्रह्मा कहा 

| झार्यावर्त के सौभाग्य की चरम सीमा उन्हीं दिनों देखी गया है और यह चार वर्ण इस ब्रह्मा के चार अङ्ग थे । 

|| | जा सकी थी, चतुर्वर्ण की सृष्टि भी तब तक नहीं हुईं थी। एवं इन चार वर्णों के होते हुए भी उस समय का आये- 

| १ | सतयुग, कृतयुग, स्वर्ण-काल चाहे उसे किसी नाम से समुदाय एक था । उच्च-नीच, मानास्पद तथा उणास्पद 

5 | पुकारिए, परन्तु धर्म भ्रौर जाति की समानता का वह भावनाओं की सत्ता का लेश भी न था । परस्पर रोटी- 

| | युग विचित्र था । - बेटी का व्यवहार प्रचलित था । कार्य-सम्पादन की सुविधा 
डे र कहना न होगा कि सृष्टि के आरम्भ में केवल एक के लिए यह चार एथक्‌ नामकरण मात्र किए गए थे । 


मनुष्य जाति थी । क्रमशः देश-भेद, अवस्था-भेद के 
कारण उसमें वर्गीकरण प्रारम्भ हुआ । इस प्रकार आय, 
मङ्गोल, द्रविड इत्यादि जातियों की प्रतिष्ठा हुई 
श्चात्‌ देशःविशेष से सम्पर्क होने पर जातियों का 
विभाग और भी बढ़ने लगा । 
क्रमशः जन-संख्या की वृद्धि होने पर वणं चतुष्टय 
की रचना हुई । मनुष्यों के कार्य के अनुरूप चार वर्ण 
स्थिर किए गए । वर्णा की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए 
वैशस्पायन ऋषि युधिष्टिर से कहते हैं -- 
' “हे युधिष्ठिर ! यह सारा संसार पहले एक ही वण 
था, परन्तु कमे थौर क्रिया में भेद होने के कारण चार 


६ 


महाभारत के काल तक वर्ण-व्यवस्था के बन्धन दृढ़ 
नहीं थे । ब्राह्मण अन्य वणं हो जाता था और वर्णेतर 
ब्राह्मण बन सकते थे । अद्यावधि कमे प्रधान था । महा- 
भारत के पश्चात्‌ वर्णा' की सीमा बलवती होने लगी । 
वरणं-व्यवस्था जन्म पर निश्चित हुई। कार्यानुरूप चार 
विभागों के स्थान में चार वणं चार जातियों के रूप में 
परिणत होने लगे । परस्पर भोजन तथा विवाह का 
सम्बन्ध बन्द हो चला । उसी समय भारतवषं में बुद्ध 
धर्म का प्रचार हुआ । बौद्ध धर्म में वणं-ब्यवस्था कोई 
नहीं रही । वही सब समान और एक मलुष्य जाति 


वाळा सिद्धान्त फिर काम करने ला । | 


RR ४:6० 
3. PE 


Fea 


अ hE 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri ( Kosha _____ 


"४५-2४ ह 
PARIS er 


[दष १०, खरड १, संख्या ३ 


PC मत nar SE 


i > es I SE $ TR ०7५ 


इसके पश्चात्‌ एक और युग-परिदर्तन हुआ । बौद्ध 
घर्म का प्रभ्नाव क्षीण होने लगा। ब्राह्मणां का प्रभुत्व 
बढ़ चल्ला । तार्ालिक गुप्त राजाओं से ब्राह्मण-ध्मे के 
विस्तार में सहायता मिली । बहुत दिनों का दबा छुश्ना 
ब्राह्मणों का अइम्मन्यता का उत्साह द्विगुण रूप से 
प्रतिफलित होने लगा । देवताओं की रचना हुई । ब्रह्मा, 
दिष्णए और महेश पहले त्रिदेव बनाए गए । फिर 
शक्ति, महाकाली इत्यादि देवियों की सत्ता हुई । 
उसी समय बाहण-धर्म के उद्धार के लिए कुमारिल भट्ट 
तथा शङ्कराचार्य का जम्म हुआ। वस क्या था ? फिर 
तो ब्राह्मण-घर्स में एक साथ बाढ़ सी आ गई । अश- 
दश पुराणों की रचना हुई । नाना स्खृति, जन्त्र, मन्त्र, 
तन्त्र, ग्रन्थों के ढेर लग गए। तीन से तेतीस करोड 
देवता बन गए। घर-घर देव-मन्दिरों की प्रतिष्ठा होने 
लगी । भारतवर्ष मूति का उपासक बन गया । 
दतमान महाभारत ग्रन्थ के रचना-काल अर्थात्‌ 
सन्‌ इसवी के प्रारभ होने से लगभग २४० वर्ष पूर्व 
भारत में साकार देद-मूतियों की कहीं स्थापना नहीं थी, 
इसके लिए महाभारत ही स्वयं प्रमाण है। न तो देव- 
मन्दिर थे, और न लोग देवताओं को इस प्रकार पूजते 
ही थे। वतमान अष्टादश पुराणों का अस्तित्व भी उस 
समय न था । देवतावाद, देव-पूजन तथा वर्णव्यवस्था 
का सुरद बन्धन भगवान्‌ शाङ्कर के समय के पश्चात्‌ 
बौद्ध धमे के हास होने पर ही प्रारम्भ हुआ। यह तो 
निश्चित ही सा हे कि विभिन्न जाति तथा उपजातियों 
को सृष्टि शङ्कराचायं के -समय के पश्चात्‌ ही भारत में 
हुई । इसमें कोई सन्देह नहीं कि पुराण और उसके 
रचयिताओं ने इन अनेक जातियों के सृजन में साथद- 
रूप से बहुत-कुछ भाग लिया । 
देवयुग में वण-व्यवस्था के विचार में भी पहले से 
नितान्त प्रतिकूल परिदतन हो गया। समाळ-रूपी शरीर 
को ब्रह्मा कहने के अतिरिक्त ब्रह्मा का व्यक्तित्व पृथक 
स्थापित किया गया और चारों वर्ण उसके चार अङ्गो. 
से उत्पन्न हुए बखाने गए। “बाह्मणोस्य सुखमालीत! 
वेद-मन्त्र का अर्थ से अनर्थं होने लगा। उदाहरणाथ 
ब्राह्मणों को समाज के सिर के समान कहने के स्थान 
में उन्हें ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न बताया गया । सुतराम्‌ 
ग्रा के अङ्गों के समान अपने जन्म के कारण वह 
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उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और नीच समझे जाने लगे । ब्रह्म 
देवता की इस अदभुत कल्पना ने प्रत्येक जाति को यथा- 
सम्भव अपने पूर्व पुरुपाओं को ब्रह्मा से सम्मिलित करने 
की चेष्टा के लिए प्रोस्साहित किया । 
कायस्थ जाति भी इसी काल की उत्पत्ति है, ऐसा 
हमारा विचार है, तथा चित्रगुप्त देवता को सृष्टि और 
उनका ब्रह्मा की काया से उत्पन्न होना भी उपरोक्त 
भावना का फल है । 
(१) चित्रगु "कथा - 
कायस्थों का साधारण रूप से यह विश्वास है कि 
हमारे पूर्वपुरुष श्री चित्रगुप्त जी महाराज थे, जोकि 
ब्रह्मा की काया अर्थात्‌ शरीर से उत्पन्न हुए । उनको 
सांहारिक मनुष्यों के पाप-पुण्य का लेखा रखने के 
लिए सूजन किया गया। यह विचार इतना प्रचलित 
हो गया है कि बड़े-बड़े ऐतिहासिक भी इसके मानने में 
कोई इन्कार नहीं करते । सुतराम्‌ नगेन्द्रवाथ वसु भी 
अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "हिन्दी विश्व-फोष? में लिखते हैं-- 
“[चत्रगुस्त देव ही कायस्थ जाति के आदि-पुरुष 
हैं ।” अतएव सश्से पहले यह विचारना है कि चित्रगुप्त 
कौन थे । 
ए 
चित्रगुप्त शब्द के अथ 
चित्रगुप्त यौगिक शब्द है ओर चित्र-|-गुप्त दो शब्दों 
से निर्मित हुआ है । “चित्र” के अर्थ विचित्र, रङ्ग-विरङ्गा 
तथा प्रतिकृति के हैं और 'गुत' अन्तर्हित को कहते हैं। 
इस प्रकार सरल रूप में जो गुप्त रह कर चित्रण करे वह 
चित्रगुप्त कहला सकता है, क्योंकि चित्रगुप्त मनुष्यों के 
चरित्र का चित्रण करते हैं अ्र्थात्‌ विश्व-चारिश्य लेखक 
हैं, अतः 'यथा नाम तथा गुण' के अनुरूप उनका यह 
नामकरण उनके कत्तव्य के आधार पर किया गया । 
इसके अतिरिक्त अन्य विद्ठानों की सम्मति में -- | 
१--चित्रायते पाप-पुण्य विचारा चित्रं | 
करोति लिखतीत्यर्थ यन विशेषः । 
--शब्द्‌ कल्पठुम | 
२--चित्राणां पाप पुरयादि विश्विज्ञाणां गुप्तं 
रक्षण यस्माद्‌ । 4 


हिन्दी विश्वकोष | 
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३--चतुः शुप्तः स च्रित्रशुतः । 
--कायस्थ-मी मांसा 
अर्थात्‌-जोःपाए-पुण्यों का विचार करे अथवा लेखा 
रक्खे तथा जिसके द्वारा इनका रक्षण हो वह चित्रगुप्त 
कहलाता है। तीसरे अर्थ चमत्कारक हैं और एक 
मस्तिष्क-विशेष की खींचातानी है । चारों ऋषि ( ग्रम, 
वायु, आदित्य थोर अङ्गिरा ) जिसमें ग्रन्वहित हों, 
उन्हें यह सद्दानुभाव चित्रगुप्त कहते हैं। इस प्रकार 
चित्रगुप्त महाराज कातिबे-तक़दीर किम्बा Recording 
An] हैं । यद्द एक यम-विशेष कहे जाते हैं । 
चित्रगुप्त ओर १४ यम 
यम१४ होते हैं, जिनमें से श्री० चित्रगुप्त भी एक हैं-- 
याय धमराजाव सृत्यचे चान्दकाय च । 
वैवस्ववाय कालाय खर्वभूतच्षदाय च॥ 
ओदुम्बराय दक्षाव नीलाय परमेष्ठितो । 
चुकीद्राय, चित्राथ, चित्रगुप्ताय व नमः ॥ 
--बज्ञला विश्वकोष 
इन चौदह नामों पर यदि विचार किया जाय तो 
सबके सब द्विश्रथेक नाम निकलते हैं तथा सबों के 
अर्थ ब्रह्मपरक हैं। यथा--अ्रन्त्रक ( अन्त करने वाला ), 
सर्व भूतत्तव ( स्वं प्राणियों का नाशक ) इत्यादि । इन 
चौदह यमों का वास्तविक अस्तिश्व कुछ भी नहीं है और 
यह सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। इस पर ग्रागे 
विचार किया जावेझा । चित्रगुप्त के नमस्कार मन्त्र पर 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता हे कि चित्रगुप्त 
स्वयम्‌ यम अर्थात्‌ धमराज नहीं, वरन्‌ केवल आजकल 
के अदालती पेशकारों की भाँति उसके लेखक मात्र हैं-- 
उस्पत्तो प्रलये चैव त्यागे दाने ऊताइते । 
लेखकस्त्वं सदा श्रोमांश्चित्रगु्त नमोस्तुते ॥ 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि जन्म, सत्यु, दान, 
त्याग तथा पाप-पुण्य करने के अवसर पर चित्रगुप्त को 
नमन करना चाहिए । 


चित्रगुप्त की उत्पत्ति का कारण 
भदिष्योत्तर पुराणान्तगंत आई हुई यम-संहिता में 


चित्रगुप्त की उत्पत्ति का कारण इस प्रकार कहा गया हे 
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कि जव सारी सृष्टि उत्पन्न हो चुकी और प्रजा बढ़ने लगी 
तो यम को चिन्ता हुईं। कार्याधिक्य के कारण धर्मराज 
व्यग्र हो उठे और उन्होंने व्रह्मा के समीप पहुँच कर 
आत्तनाद किया - 

“हे प्रभु, आपके द्वारा में मनुष्यों का प्रवन्ध करने के 
लिए नियुक्त हूँ, परन्तु अब में बिना सहायक के अपने 
कत्तव्य को केसे पूरा कर सकता हूँ १” यह सुन कर ब्रह्मा 
ने यमराज को सान्त्वना दी और एक सहायक की उत्पत्ति 
के लिए ध्यान करने लगे। 

निष्कर्ष यह कि कार्याधिक्य के कारण एक ग्रसिस्टेण्ट 
की भन्जृरी ही चित्रयुप्त डी उत्पत्ति का कारण थी। 
बहुत से मनुष्यों के कमो' का लेखा रखना भी अकेले 
यमराज के बस का नहीं था। इसके अतिरिक्त किसी 
ग्न्य पुराण में चित्रगुप्त की उत्पत्ति का कोड अन्य कारण 
नहीं प्राप्त होता । 

चित्रगुप्त की उत्पत्ति 

चित्रगुप्त की : उत्पत्ति भिन्न-भिन्न पुराणों में विविध 
प्रकार से वर्णन की गई है । विस्तार-भय से मूल संस्कृत 
के छोंक यथासम्भव कम उदटत किए जावेंगे। परन्तु 
सारांश रूप से सब पुराणों के वर्णन का दिग्दर्शन कराना 
आवश्यक है । 

भविष्य पुराण 


हस्तलिखित भदिष्य-पुराण में लिखा हे कि ब्रह्मा 
के ११ हज़ार वर्ष समाधि में बैठने पर उनके शरीर 
से एक श्याम वर्ण, कमल-लोचन सुन्दर पुरुष दाथ में 
लेखिनी, खडग और दावात लिए हुए उत्पन्न हुआ। । ब्रह्मा 
ने उस विचित्र पुरुष से चकित दोकर पूछा कि आप कौन 
हें, तो उसने जवाब दिया कि में निस्सन्देह आपके शरीर 
से उत्पन्न हुआ हुँ । आप मेरा नामकरण कीजिए और 
मेरा कत्तव्य बताइए । यह आख्यान पुलस्त्य और भीष्म 
के सम्बाद-रूप में है । 


भविष्योत्तर-पुराण 

इस पुराण की यमसंहिता में, जोकि हिन्दू-च्यवस्था 

की पुस्तक 'प्रहिल्या कामधेनु के नवें अध्याय का अंश _ 
हे; चित्रगुस की उत्पत्ति का प्रसङ्ग इसी प्रकार बखाना | 
गया है । डीन 
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पद्म-पुराण 

इस पुराण में चित्रगुप्त की उत्पत्ति का प्रसङ्ग सृष्टि- 
खफ्ड, पाताल खण्ड तथा उत्तर खण्ड--इन तीन स्थानों 
पर आता है । 

सृष्टि खण्ड में चित्रगुप्त-उत्पत्ति के आख्यान में एक 
विचित्रता है। यहाँ ब्रह्मा के क्षण भर के ही ध्यान में, 
उनकी सारी काया से क़लम-दावात लिए हुए चित्रगुप्त 
जी प्रकट हो जाते हैं । 


ब्रह्म-पुर्राण 

इस पुराण में परमहंस दत्तात्रेय जी महाराज तीर्था 

की यात्रा करते हुए चित्रगुप्त की कथा सुनने के ससुत्सुक 
विशाला नदी के किनारे हिमालय को शिला पर बैठे हुए 
पुलस्त्य मुनि से यह वार्ता वर्णन करने को कहते हैं। 
पुलस्ट्य सुनि बोले कि यही कथा पूर्वकाल में भोष्म- 
पितामह'ने अगस्त ऋषि से पूछी थी। वही कथा मैं 
अब तुम्हे सुनाता हूँ। तस्पश्चात्‌ पूर्वोक्त कथा हुहराई 
जाती है। अन्तर केवल यह है कि नारद जी महाराज 
ब्रह्मा को चिन्तिस देख कर उन्हें नारायण का ध्यान करने 
को कहते हैं। तदनन्तर ब्रह्मा जी १२ वर्ष तप करके 
१२वें वषं के अन्तिम दिन चित्रगु को उत्पन्न करते ह। 


स्कन्द-पुराण 
पुरातन काल में एक धर्मात्मा कायस्थ मित्र नामी 
था, जिसके उसकी स्त्री से चित्र नाम पुत्र और चित्रा नामी 
कन्या हुई । इन बालकों के उत्पन्न होने पर मित्र की 
रत्यु हो गई और उसकी खरी उसके साथ सती हो गईं। 
इस प्रकार ये दोनों अनाथ बच्चे ऋषियों द्वारा पाल-पोस 
कर बड़े हुए । यह चित्रगुप्त की उत्पत्ति की एक नितान्त 
नूतन कथा है । 
गरुढ़-पुराण 
ब्रह्मा के तप से वायु उत्पन्न हुई, वायु से सूर्य और 
तब सूर्य से चित्रगुप्त और धर्मराज उत्पन्न हुए। यहाँ 
चित्रगुप्त धमराज अर्थात्‌ यम के सहोदर आता हैं । 


चित्रगुप्त के माता-पिता, भ्राता तथा भगिनी 


अधिकतर पुराणों के मतानुकूल चित्रगुप्त ब्रह्मा की 
काया से उत्पन्न हुए, 'यतएव वह ही एक प्रकार से उनके 
पिता हो सकते हैं, माता कोई नहीं थी। परन्तु स्कन्द- 
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पुराण के अनुसार उनके माता थी, जिसका नाम पुराण- 
कार ने नहीं लिखा और उनका पिता मित्र नामक काय- 
स्थ था । गरुइ-पुराण चित्रगुप्त के पिता का नाम सूर्य 
और भ्राता का नाम धर्मराज बताता है। स्कन्द से 
चित्रगुप्त की एक भगिनी चित्रा नामक भी सिद्ध होती 
है। इसके अतिरिक्त मद्रास के कर्णाय फिक्रें की एक 


रवायत है कि चित्रगुप्त के पिता का नाम सूर्य और उनकी | 


माता का नाम नीला देवी था। ( देखिए 'अटनागर 
समाचार” यम-द्वितीया-नर्बर सन्‌ १६२६ ) । 


चित्रशुप्त का नामकरण ओर बश 
भविष्य-पुराण ( इस्त-लिखित ) में लिखा हे-- 
ब्रह्मा जी बोले कि--'हे बर्स ! क्योंकि तुम मेरी 


काया से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारी कायस्थ संज्ञा- | 


होगी और संसार में तुम्हारा नास चित्रगुप्त होगा । क्षात्र- 
धर्म के अनुकूल नियमों को तुम यथा-विधि पालन करो ।' 


भविष्योत्तर पुराण ( यमसंहिता ) में भी यह विवरण | 


इसी प्रकार है, केवल इतना और अधिक है कि ब्रह्म 


की आज्ञा सुन कर चित्रगुप्त जी कोर काङ्गड़ा में जाकर | 
देवी की उपासना करने लगे । आजकल के छपे हुए | 
किसी भी भविष्य-पुराण में उपरोक्त हस्तलिखित भविष्य- | 
पुराण की चित्रगुप्त-कथा प्राप्त नहीं होती, न जाने | 
किस समय में और क्यों यह कथा अविष्य-पुराण से | 


पृथक्‌ कर दी गई । 
पद्म-पुराए 


उस ( पुरुष ) का नाम चित्रगुप्त हुआ और धर्सरान | 
के समीप प्राणियों के सत्‌ और असत्‌ कर्मा का लेखा | 


रखने के लिए वह नियुक्त किया गया । बरह्मा की काया । 


से उत्पन्न होने के कारण उसका कायस्थ वर्ण कहा गया। | 


उसके वंश के अनेक गोत्रों के कायस्थ पृथ्वी पर हैं । 


पद्म-प्राण के उत्तर खण्ड प्रें यह वर्णन परिवततिंत | 


रूप में प्रास होता है । ब्रह्मा ने बहुत प्रसन्न होकर कहा |: 


कि पुत्र, तुम मेरे अन्तःकरण से उत्पन्न हुए हो, परन्तु 
पहले उज्जैन में जाकर महाकाल महादेव की अचंतां 
करो । तत्पश्चात्‌ तुम्हें तुम्हारा नाम और वर्ण तथां 
जीविका बताई जावेगी । तपस्या करने के उपरान्त ब्रह्मा 
जी उस पुरुष के पास अवन्तीपुरी में ८८,००० 
सहित गए और उसका यज्ञोपवीत करके चित्रगुप्त नाम 
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रवा और कहा कि काया से उत्पन्न होने के कारण 
तुम कायस्थ हो, तुम्हारा चारों वर्णो से न्यारा पाँचवाँ 
वर्ण है और तुम्हारी जाति में १० संस्कार होंगे । यही 
कथा ब्रह्मपुराण में भी दत्तात्रेयी पुलस्त्य के सम्बाद-रूप 
में मिलती है । 

स्कन्द-पुराण के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा ने चित्रगुप्त 
से कहा कि आप क्षत्रिय वर्ण हैं, और समस्थान अर्थात्‌ 
समतल भूमि ( ?]078 ) में उत्पन्न हुए हैं ( अथवा 
शरीर से उत्पन्न हुए हैं )। कायस्थ चत्री के नाम से आप 
प्रसिद्ध होकर भुवन में विराजेंगे तथा तुम्हारे वंशज भी 
तुम्हारे जैसे होंगे । उनकी लिखने-पढ़ने की वृत्ति होगी 
और वह क्षत्रिय धर्म का पालन करेंगे । जो कुछ क्षत्रिय 
जाति में संस्कार इत्यादि होते हैं, वदी मेरी श्राज्ञा से 
तुम्हारे यहाँ भी होंगे । अन्तद्धान हुए ब्रह्मा के इन बचनों 
से चित्रगुप्त अत्यन्त प्रसन्न हुए । 

इन विभिन्न वर्णनों से हम देखते हें कि काया 
ग्रथवा समस्थान से उत्पत्ति होने के कारण कायस्थ नाम 
हुआ तथा चित्रगुप्त का जन्म-नाम कायस्थ था, तस्पश्चात्‌ 
चित्रगुप्त नाम से लोक में प्रसिद्धि हुई । 

चित्रगुप्त का कार्य 

स्कन्द-पुराण में चित्रगुप्त की नियुक्ति का ढङ्ग हो 
निराला है । चित्र को देख कर यमराज ने सोचा कि यदि 
यह मेधावी परुष मेरा लेखक हो जावे, तो विधि ठीक 
मिले । अतः एक सस्य जब कि चित्र झञ्नितीथे में 
लवण समुद्र में स्नान के लिए गया हुआ था, तो अपने 
गणों द्वारा सिन्धु में से यमलोक को पकइवा मँगाया । 
तब से चित्र विश्‍व-चारित्र्य लेखक बन गया । 

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट हो 
चुका कि चित्रगु यमराज के लेखक ( \॥/7४९7 ) या 
सहायक ( P९502] 4880. ) हें। गरुइ-पुराण के 
अनुसार सूर्य से उत्पन्न होने के कारण वह यमराज के 
सहोदर भाई हैं। 

चित्रगुप्त का नगर ओर निवास-स्थान 

पुराणों में चित्रगुप्त के नगर को चित्रनगर, चित्रगुप्त- 
पुर तथा यमपुर कहा गया है और उसका वर्णन अद्भुत 
है। इसका विशद विवरण गरुड्‌:पुराण ( प्रेतकल्प तथा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha ै । 


च्छा >> FA 
"““चॉष*/द>-- 


ip i SPE PI IE RT i -.----७-८--४-४-७-५-<७-५-<>-५-५७--<७-५-<२-५-<७--<>-<>--4>- 


३६६ 


उत्तर खण्ड) और बाराह-पुराण में मित्रता है। चित्रगुस- 
पुर का गरुइ-पुराण में च्ञेत्रफ्ष देखिए-- 

“वहाँ पर चित्रगुप्तपुर है, जोकि २० योजन ( ८० 
कोस ) का है और जहाँ पर कि कायस्थ लोग सबके 
पाप-पुण्यों का विचार करते हैं। बहुत दान देने पर 
मनुष्य वहाँ जाकर सुखी होता है । उस स्थान पर २४ 
योजन ( ३६ कोस ) का चित्रगुप्त का अपना नगर है ।” 
महागरुइ-पुराण उत्तर खण्ड ( कलकत्ता ) १९ । २ 


चित्रगुप्त के विवाह 

पुराणों के अनुसार चित्रगुप्त जी के दो विवाह हुए । 
एक ब्राह्मण की कन्या से और दूसरा क्षत्री की कन्या 
से पौराणिकों को दो विवाहों की रचना क्‍यों करनी 
पड़ी, इस पर आगे विचार किया जावेगा । यहाँ केवल 
यह बात दर्शनीय है कि चित्रगुप्त जी एक विवाह के 
क्रायल न थे । कायस्थों ने भी शायद इसी बाइस अपने 
मूरिसेश्राला की तकलीद की | तभी तो अपनी विवा- 
हिता खी के साथ एक गौर बिरादरी की खी रखने का 
कायदा चळ पडा आर खरे और दूसरे का झगड़ा उठ 
खड़ा हुआ । अस्तु । अब विवाह का वृत्तान्त सुनिए 
ब्रह्मा के वरदान से प्राप्त इरावती नामक कन्या का 
सुशर्मा ऋषि ने चित्रगुस के साथ विवाह कर दिया। 
दूसरा विवाह मजु की कन्या दक्षिणा से हुआ । 


चित्रगुप्त की सन्तान ओर उनके निवास-स्यान 


चित्रगुप्त की सन्तान, उनके निवास-स्थान तथा उनके 
विवाह के विषय में पुराण एथक-एथक अपना राग अला” 
पते हें । यहाँ एथक-एथक्‌ विवरण न दिया जाकर एक 
तुलनात्मक कोष्ठक में भविष्योत्तर-पुराण ( यमसंहिता ), 
पद्मपुराण ( पाताळ तथा उत्तर खण्ड ), व्रद्ुराण 
इत्यादि का मत प्रकाशित किया जाता हे । 


प्रथम स्रीं के आठ पुत्र 
ज्ञी का नाम--इरावती अथवा शुभावती किम्बा 
मन्जुकेशिनी । 
इरावती के पुत्र--चारु, सुचारु, चित्राक्ष, मतिवान 
( या मान्‌), हिमवान्‌, चित्रचार्‌, अरूण, अतीन्द्रिय । 
जिनसे क्रमशः माधुर, गौड़, भटनागर, सुखसेन, अम्ब, 
अहिष्ठान, कुलश्रेष्ठ और वाल्मीक हुए । 
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शुभावती के पुत्र--श्यामसुन्दर, शाङ्गधर, धर्मदत्त, 
सुमति, दामोदर, दीनदयाल, सदानन्द, राघवराम । 
जिनसे क्रमशः सूर्यध्दज, अस्बिष्ट, गौड, नियम, करण 
अहिष्ठान, कुलश्रेष्ठ और वाल्मीक हुए । 


मन्जुकेशिनी के पुत्र--वाइमीक, असिष्ट, कुल श्रेष्ठ, 
सुरधुज, निगम, करण एठान, गौड़ । 

अब कहिए, कौन सा नाम और किसको किला 
पुत्र सस्य रूप से मानें, अब दूसरी खरी के पुत्रों को 
देखिए 


दूसरी स्री ( छोटी ) के चार पत्र 
खी का नाम--नन्दिनी या दक्षिणा ( सुदक्षिणा ) 
अथवा सुकेशी । 
दक्षिणा या सुदल्षिणा के पुन्न--भाजु, विभाजु, 
विश्वभाचु, वीर्यवान, जिनसे क्रमशः श्रीवास्तव्य, सूर्य- 
ध्वज, करण, निगम हुए । 
` नन्दिनी के पुत्र--जुगन्धर ( योगेन्द्र ), भानुप्रकाश, 
रामदयाल, घर्मेध्वज, जिनसे माथुर, भटनागर,श्री वास्तव्य 
अर शक्सेन हुए । 
सुकेशी के धुत्र-माथुर, भटनागर, श्रीवास्तब्य, 
सुखसेन । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों मे चित्रगुप्त के 
पुत्रों के नामों में भी महान भेद है। भविष्य-पुराण में 
तो शुद्ध संस्कृत प्रणाली के नास हैं, परन्तु अन्य पुराणों 
किक साधारण नामों की भरमार हे । पझपुराण 
में पुत्रों का कोई नाम-विशेष न दिया जाकर प्रचलित 
१२ उप-जातियों को ही १२ पुत्र बना दिया गया है। 
भविष्य में इन पुत्रों के विवाह का कोई वर्णन नहीं, 
परन्तु अन्य पुराणी में यह सोच कर कि इन्हें कारा ही 
क्यों रकखा जावे, नाग-कम्याओं से उनका विवाह करा 
दिया गया है, जिनके पद्मपुराण में दिए हुए काल्पनिक 
नार्मो की सूची यहाँ देने की आवश्यकता नहीं। 'कायस्थ 
राजतरङ्गिणी” के लेखक ने तो प्रत्येक पुत्र का अपने 
पिता चित्रगुस की भाँति दो विवाह एक देव-कन्या और 
एक नाग-इन्या से होना लिख दिया है । प्रत्येक पुत्र 
को १२ दृष्ट-देवियाँ भी पुराणकारों ने प्रथक-प्थक बाँट 
दोहे. : ६. 
वास्तविकता यह है कि चित्रगुप्त के कोई १२ पुत्र 
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गौड़ देश में बसने से गोड, मथुरावासी होने से माथुर, 


चित्र नदी के किनारे भटनेर में रहने से भटनागर, कणाँ- : । 


जर 
२०७ , 
न थे और न उनके पिता का ही कोई अस्तित्व था | हह. टच 
१२ डपजातियाँ अवश्य थीं, जोकि भिन्न-भिन्न देशों ३ द 
रहने के कारण भिन्न-भिन्न वासों से पुकारी जाती थी | 
क्योंकि पुराणकारो को कायस्थों का एक पूर्व-पुरुष स्थि. डः 
करके उसे ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न कराना था, अतए | गई 
यह आवश्यकता प्रतीत हुई कि इल ३२ उपज्ञातियोंकी दि 
भी एक-एक पूर्व-पुरुष बनाया जाकर चित्रगुप्त से जोइ' पि 
दिया जावे । क्योंकि यह १२ उपजातियाँ एक ही उद्गम चि 
से निकली थीं। सुतराम्‌ पौराणिको ने उन्हे एकही उ 
दादा की सन्तान बताया । चार और आठ के विभाग की | इ 
आवश्यकता का भी कारण यही है कि उम उपजातियो भम 
के निकास या नस्ल में कुछ न कुछ भेद था । अतः ४ को. दि 
तो चत्राणी माँ की सन्तान और ८ को बाह्मणी माँ बी. ब 
सम्तान कहा गया । स्पष्ट रूप से इस पर आगे विचार, ३ 
किया जावेगा । es 
"चित्रगुप्त की सन्तान के निवाल-स्थान आर उनके ° 
नास पड़ने के कारणों में समानता झदश्य है। केवल ४ दि 
उपजातियों के मामकरण सें कुछ अन्तर है। प्रथम शक: ध्य 
सेन या सुखसेच । एक पुराण में तो इस उपजाति के | 
पूरुष का नाम खी-सहित पिता से एथक्‌ हो जाने के | 5 
कारण सुखसेन हुआ तथा दूसरे पुराण में काबुल -क़न्धार 
में बस कर शकों की सेना रखने के कारण शकसेन नाम, घ 
कहलाया। सूर्यध्वज के नामकरण के भी दो कारण . 2] 
हैं। प्रथम सूरसेन झा मधुरा में निवास करना तथा. " 
द्वितीय मगध देश में जाकर रहना, जहाँ के राजा जरा- । रः 
सिन्डु आदि की पताका पर सूर्ये कः चिन्ह था । कुल | ^ 
श्रेष्ठ उपजाति के पूर्व-ुरुप का नाम कुल में श्रेष्ट होनेके | * 
कारण कुलश्रष्ठ हुआ । ऐसा एक पुराण का मत है तथा... 
दूसरे का वर्णन यह है कि उसका नाम अलकापरी के | र 
पास झायिक ग्राम में बसने के कारण ऐसा हुआ ! वि 
अग्बष्ठ नाम पड़ने के दो हेतु अस्त्रा देवी की उपासना | ३ 
तथा अस्ब्ठ देश में निवास मिलते हैं ! शेष उपजातियों | ड 
नामकरण के कारण समान हैं। श्रीवास अथवा | 
श्रोनगर ( काश्मीर) में रहने से श्रीवास्तव्य, सरयू के तट | ने 
प्र निगम ग्राम अथवा नेगम देश में बसने के कारण म॑ 
निगम, अहिष्टान ( नैपाल ) में जा रहने से श्रद्दिधान, बर 
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ग। हाँ 
देशों 9 
ती थीं। 
प रिध 
अतएव 
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टक में बसने से कारण और वाल्यमीक देश में रहने से 


वाल्मीक आदि नाम पडे 
चित्रगुप्त की प॒जा- 


उसर-खण्ड ) और ब्रह्मपुराण में विस्तारपूवैक कही 


गई है। उद 


~ 
> 


` 


रण भी 
दिप्‌ ।. भीष्म 
पितामह उसी विधिएवेक 
चित्र गुप्त की पूजा करके 
उनसे वरदान पाकर असर 
हो गए । सौदास नामक 
महा दुराचारी राजा को 
चित्रगुप्त ने केवल एक 
बार जीवन भर में अपनी 
उपासना करने के कारण 
धर्मराज के विरोध करने 
पर भी स्वर्गं में स्थान 
दिया, इत्यादि। पौराणिक 
ब्राह्मणों का सवदा यह 
ढङ्ग रहा हे,निसका खाया 
उसका बञ्ञाया, परन्तु 
अपना मतलब कहीं न 
जाने दिया । इसी हेतु 
पञझ-एराण में ( पौष्टारो 
निज वर्गस्य ब्राह्मणानां 
विशेषतः) कायस्थों कोर 
ब्राह्मणों का विशेष पोषक 
कहा गया है । सुतराम्‌ 
यह स्पष्ट है कि जिस 
समय पुराण लिखे गए, 
कायस्थों का भारतवर्ष 
में बहुत प्राबल्य था ओर 
वह ब्राह्मणों के पादन- 
कर्ता अन्य क्षत्रियों की 
आँति थे। अतः ब्राह्मणों 


गपु 


ने अपने कायस्थ प्रभुओं को प्रसन्न करने के लिए एराणों सत्ता को कारपनिक हि करती हैँ । 
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पद्मपुराण ( पाताल तथा 
लित नहीं हु 
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उसे केवळ धर्मराज का लेखक खखा; क्योंकि कायस्थ 
लोग स्वयं यही कार्य करते थे । यददी कारण था कि सब 
कुछ करने पर भी चित्रगुप्त की पूजा भारतवर्ष में कभी प्रच- 
ई। कायस्थो ने त्राह्मणों ही कल्पना-सृष्टि 
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वर्तमान 
कानपूर--लोमवार ; १४ द्खिम्य 
द्‌? की लिमिटेड कभ्पनी 
यह वात हिन्दी-संसार से छिपी नहीं है 


र 
शर 


"टॅ 


रासरखसिद्द सहगल, चाँद 


१६३१ 


कि, इला- 


हाबाद के फ़ाइन आर्ट गरिन्टिङ्ग कॉटेज के सन्चालक श्री० 
` तथा भविष्य” द्वार अपने 


ज्ञान और साधनों के अनुसार मातृ-भाषा की रोचक सेवा 
करते आ रहे हैं । दोनों ही पत्र, अपने-अपने चेत्र में 


काफ़ी कोऋ-प्रिय हैं, और उनका प्रचार भी 


यथेष्ट है । 


लेकिन हिन्दी-संसार में अभी पत्र-सञ्चालन का व्यवसाय 


सफल व्यवसाय नहीं बन पाया हे । कारण 


लोग अच्छी पँजों लगा कर, इस 


यह हे कि 
व्यवसाय से द्याभ 
प्राप्त करने का प्रयज्ञ नडी करते । लगभग सभी पत्रों को 


घाटा होता रहता है, ओर उनके सञ्चालक अथवा हि 
मित्र उसकी पति किया करते हैं । एक बार यदि हिन्दी 
प्रेमी व्यवसाय के तौर पर इस कार्य को सफल करके 


दिखला सके, यो अच्छा उदाहरण बन सके । इस काय 


के लिए, 'चाँद? और 'भदिष्य! को एक प्राइवेट लिमिटेड 
कम्पनी बनाना, एक ऐसा ही नवीब प्रयास हैं । सहगल 
ली ने ४ लाख की पजी मान कर इस प्राइवेट लिमिटेड 
| कम्पनी का रूप देना चाहा है । डनका कथन है कि 
एक लाख बीस इज़ार के शेयर सात सज्जनों ने ख़रीद 


भी लिए हैं। 


अच्छा हो, यदि इिन्दी-प्रेमो इस दालू काम में 


Jno cs =e we > सा बकवा 


में एक चित्रगुप्त देवता स्थिर करके उन्हें उनका पूरव-इरुष 
बना दिया, परन्तु अपने गौरव को न्यून न करते हुए 


> ~ 
eo 


हिस्सा लें, ओर इस अनूठे व्यवसाय के म्रबन्ध-ज्ञान को 
| हासिल करके हिन्दी में, व्यापारिक प्रकाशन-कार्य को 


सफल कर दिखलावे । 


| 
| 
| 
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३७१ 


अपने इस विचित्र पूव- 
पुष्य पर कभी 'ग्रधिक 
विश्वास नहीं खिया, 
अन्यथा राजा, मन्त्री तथा 
ग्न्य सहान पदाधिकारी 
होते हुए भी भारतवर्ष 
में कायस्थ द्वारा निर्मित 
चित्रगुप्त के अनेक प्राचीन 
मन्दिर प्राप्त हो सकते थे। 
केवल श्रीमन्त ( (09 ) 
के भाङ्गोश की शङ्का 
नदी के पास एक चित्रगुप्त 
का ध्राचीन मन्दिर प्राप्त 
हुआ हे { Encyclo 
pedea India ) । सन्‌ 
१८६१ की मनुष्य-गणना 
( C९758) में बयाद्वीस 
लाख उम्तालीस इज़ार 
ग्राठ सो दस ( २२,३३, 
८१० ) कायस्थों को जन 
संख्या के होते हुए भी 
चित्रगुप्त के पूजने वालों 
की संख्या केवळ १,९६७ 
थी। उन्नीसवीं शताब्दी 
से पूर्व का कायस्थों का 
लिखा हुआ चित्रगुप्त विष- 
यक पुराणों के अतिरिक्त 
कोई स्वतन्त्र अन्थ उप- 
लब्ध नहीं होता । यह 
सब बातें चित्रगु को _ 
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अनूठी पुस्तके ! 
हिन्दी की कष्ट रहामियां 


हिन्दी के १३ कुशल कलाकारों की १३ श्रेष्ट कहानियों का संग्रह । इसके संग्रइकर्ता 
पं० नन्ददुलारे जी बाजपेयी, एम० ए० ( भारत-सम्पावक ) हैं। 
यह हिन्दी कहानियों का ख़ज़ाना है । मूल्य १।) रुपया । 
७४ 65 


चका 
इसमें एक ईरानी रमणी के प्रेमाकुल जीवन की बड़ी सुन्दर कहावी है । श्रीमान जयशङ्कर 
प्रसाद्‌. ली की बिल्कुल नई पुस्तक हे । मूल्य २) रुपए। 
र a 
मूली बाल 
पं० विनोदशझर व्यास की सुख- दुख से भरी प्रेम-कहानियों का दर्शनीय संग्रह । 
मूल्य १) रुपया । 


(> 
वूक-दोफ 


व्यास जी की पाँच राश्नैतिक कहानियाँ । सभी कहानियाँ ग़ज़ब की हें । मूल्य ॥) आने। 


2 धट 
र 
हिन्दी के स्ववामधन्य नाटककार श्री० जयशङ्करप्रसाद जी की एकाङ्ी ताटिका ; 
मूल्य ॥) आना । 


न र 
शरणादा 
उम्र-लिखित नवीन उपन्यास । उभ्र-साहित्य से प्रेम रखने वाले पाठकों को 
झवश्य पढ़ना चाहिए । मूल्य २) रुपए । 


ह्य ह 
बुढा पुरात 
इस पुस्तक में स्त्रियों के ब्त के अवसर पर बुढ़ियों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ हैं । 


प्रत्येक घर में इसकी एक प्रति रखना आवश्यक है। स्त्रियों के मन-बहलाव 
थौर उपयोग की चीज़ है। मूल्य केवल ॥) आने । 


चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


पटल 


OS 
PEE SE 
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यात्रा की तैयारी 

% जायत जाकर यूरोप के झुख्य-सुख्य 

नगरों तथा दर्शनीय स्थानों का 

असण न करना उसी प्रकार है, 

जिस प्रकार आगरा जाना और 

ताजमहल को न देखना । जिस 

समय में विलायत को गया था, 

तव जहाज़ पर सीधा लन्दन 

” को चला गया था। उसके दो 

कारण थे। एक तो यह कि मेरी इच्छा जिब्राल्टर देखने 

की थी। दूसरा यह कि में विस्के की खाड़ी की कठि- 

नाइयों का कुछ अनुभव करना चाइता था। नित्राल्टर 

स्पेन देश का एक ससुद्र-तटस्थ स्थान है, जो एक चट्टान 

पर बसा है। नगर की हैसियत से इसमें कोई विशेषता 

नहीं । विशेषता इसकी यह है कि यह भूमध्य-सागर 

( Mediterranean 8९8 ) में घुसने का द्वार है और 

इसकी चाबी अङ्गरेज्ञों के हाथों में हे। बिस्के की खाड़ी 

( Bay 0 Bis ) के विषय में यह प्रसिद्ध है कि 

इसमें सदा तूफ़ान आया करते हैं। जहाज़ खिलौने की 

भाँति हिलता है और यात्रियों को अधिकता से समुद्री 

बीमारी ( $९६ 9८६7९७७ ) हो जाती है । जिन दिनों 

मौसम ख़राब होता है, उन दिनों तो बस नानी याद 
झा जाती है । 

जहाज़ हमारा पहुँचा तो सीधा लन्दन ही था, 

परन्तु मार्ग में यूरोप के दो-तीन नगरों के किनारे ठहरता 


. अवश्य गया था। सबसे पहला उनमें से नेपल्स था। 


यह नगर इटली का एक अत्यन्त सुन्दर नगर है, परन्तु 
इतना नहीं कि इस कहावत को चरिताथं कर सके 
See Naples ७70 तां2 ( नेपल्स देख लेने के बाद सत्यु 
भी हो जाय तो कोई दुःख नहीं )। इससे कहीं सुन्दर 
नगर यूरोप में पडे हैं। हाँ, यदि कोई यूरोप में पहले 
इसी नगर को देखे और इसके समुद्र के किनारे के प्रोमेः 


| | नाड ( ?7०/220९ ) बड़ी-बड़ी इमारतें, सुव्यवस्थित 


बाज़ार, पृथ्वी के नीचे चलने वाली रेले, आदि का प्रथम 
बार दर्शन करे, तो वह अवश्य इस नगर को सुन्दरता 
की कान सममेगा। इस नगर की एक विशेषता यह 
अवश्य है कि इसके निकट ही विस्यूवियस नामक 
ज्वालामुखी पर्वत तथा उसी के नीचे एक ओर प्रसिद्ध 
नगर पौमपी के भग्नावशेष स्थित हैं। इनके कारण 
नेपल्स, वास्तव में, एक दर्शनीय और . आवश्यक नगर 
बन जाता है । 


हक्के बाद दूसरा नगर हमें मिला दलों (7०४०7 )। 
यह ,फान्स का एक छोटा सा नगर है, जहाँ उस देश 
का समुद्री बेडा रहता है। इस नगर को देख कर इमें 
दो बातें बड़े महत्व की विदित हुईं । एक तो यह कि 
यूरोप के छोटे-छोटे नगरों में भी बिजली का प्रकाश, 
टेलीफ्रोन, ट्राम भ्रादि आधुनिक वस्तुओं का प्रचार हो 
गया है। टूलोों की जन-संख्या केवल सहसों में ही है । 
उसकी लम्बाई-चौड़ाई इतनी है कि एक दिन में नगर 
भली-भाँति घूमा जा सक्ऋता है, फिर भी वहाँ ऐसी बातें 
देखने को मिलती हैं, नो हमारे बड़े-बड़े नगरों में देखने 
को मयस्सर भी नहीं होतीं । दूसरी बात हमने यह देखी 
कि फ्रान्स आदि देशों में अद्गरेज़ी का बहुत कम प्रचार 
था । यही बात नेपल्स में भी हमें दिखाई दो थी । बहुत 
कम लोग अङ्गरेज्ञी समर पाते थे। यह उसी समय 
हमें विदित हो गया कि बिना दो-तीन अन्य यूरोपीय 
भाषाएँ जाने यूरोप-श्रमण का पूरा आनन्द नहीं उठाया 
जा सकता । हमें सर में डालने का तेज्न लेना था । कई 
दूकानों में फिरे, लड़कियों को इशारों से तथा अङ्गरेज़्ी 
में समझाया, परन्तु सब व्यथं गया । हमें बिना तेल के 
वापस लौटना पड़ा । 

इङ्गलैएड के विषथर में कुछ लेख में “चाँद” में पहले. 
लिख चुका हूँ, कुछ लेख आजकल “भविष्य? में निक 
रहे हैं। इन रष्ठो में में केवल यूरोप के महाद्वीप के 
भ्रमण का वृत्तान्त लिखूँगा । कुछ दिनों तक और भी 
सेरा विचार इङ्गलैण्ड में रहने का था, अतः मैंने इङ्गलेणड 
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छोड़ते समय यूरोप-्रमण की कोई विशेष तैयारी नहीं 
कर पाई थी । केवल दो दिन ही में सारा प्रबन्ध करना 
पड़ा था। र 
यहाँ पर में अपने पाठकों को पहले यह बता दूँ कि 
यूरोप-त्रमण का पूरा आनन्द उठाने के लिए छिन मुख्य 
बातों के प्रबन्ध करने की आवश्यङता पड़ती है । यदि 
कोई व्यक्ति लन्दन से भारत लोटते समथ भ्रमण 
करना चाहता है, तब तो इन बातों का इन्दन में प्रबन्ध 
होना आसान है। परन्तु यदि यात्री भारत से सीधा 
इस भ्रमण पर जाबा चाहता है, तब बात उतनी सरख 
नहीं रह जाती, क्योंकि भारत के प्रत्येक नगर में इन सब 
बातों का प्रबन्ध होना कठिन और कहीं-कहीं असम्भव 
होता है । 
पहली आवश्यक बात है, कुछ यूरोपीय भाषाओं 
का कम से कम बोलचाल का ज्ञान प्राप्त कर लेना। 
इनमें से मुख्य हैं फ्रेच्न, जर्मन तथा इटालियन । इटा- 
लियन भाषा का काम तो केइल इटली में ही पड़ता है, 
अतः उसके बिना काम चल सकता हे ! परन्तु फरेञ्च 
तथा जमन जानना आवश्यक है । अधिकांश भारतीयों 
का यह विचार है कि अङ्गरेज़ी संसार में सर्वत्र समझी 
जाती है। कम से कम में इस विचार को ठीक नहीं 
समझता । यूरोपीय नगरों में अङ्गरेज्ञी सर्वसाधारण 
हारा नहों समझी या बोली जाती । केवल बड़े-बड़े होटलों 
में अवश्य इसका प्रयोग होता है। परन्तु सब आरत- 
वासी इन होटलों में ठहर नहीं सकते, क्योंकि इनमें व्यय 
बहुत होता है । इतना ही नहीं, जब तक सवसाधारण 
से विचार-विनिमय न हो, जो केवल उन्हीं की भाषा में 
होना सम्भव होता है, तब तक भ्रमण न तो उतना 
रोचक होता है और न उतना शिक्षाप्रद। होटलों में 
उहरना तथा सड़कों पर घूम कर मकानों को देखना तो 
किसी न किसी प्रकार सवंत्र हो सकता हे । 
जमैन तथा ,फ्ेञ्च का सीखना सरल बात नहों है, 
फश्च का उच्चारण बहुत करिन है, तथा जर्मन का व्याक- 
रण, जिसमें रूपों का पाश संस्कृत की ही भाँति है। 
परन्तु बोलचाल के आवश्यक वाक्य तथा शब्द लगभग 
तीन मास के अध्यवसाय तथा अध्ययन के अनन्तर 
आ सकते हैं । जो लन्दन में हैं, वे Woolworths 
500768 से छछुः पेन्स में ए॥४६ you want to 
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say and how 0 899 7 माला की फ्रेन्च, जर्मन 
यादि प्रत्येक आपा की एुस्तिकाएँ ख़रीद सकते हैं। 
इनमें नित्यप्रति के व्यवहार की अनेक बातें दी गई हें । 
इनके अतिरिक्त Midget Series Dictionaries 
अथवा Hugo’s Series आदि पुस्तकों से भी सहा- 
यता मिल सकती है। भारत में भी इस प्रकार की 
पुस्तके तथा दस्बई आदि बड़े नगरों में अध्यापक भी 
मिल सकते हैं। यदि कोई यात्री जमेल अथवा फ्रेन्च 
जहाज़ पर जाय तो वहाँ शी भाषा सीखने में बहुत-कुछु 
सहायता मिल सकती है । 

दूसरी आवश्यक बात है, अपने भ्रमण का ,खूब 
सोच-विचार कर पहले से ही एक चार्ट तैयार कर लेना। 
यह में अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ । यदि 
आप पहले से ही यह जानते हैं कि आपको कहाँ-कहाँ 
होकर जाना हे, किस-किस नगर में कितने-कितने दिन 
उहरवा है, आदि, दो एक तो आप इससे अपने भ्रमण 
का व्यय पहले से ही मालूम कर सकते हैं। दूसरे, आप 
कम समय में बहुत-कुछ देख सकते हैं । 

तीसरी आवश्यक बात है, जिन देशों में अमण 
करना हो, उनके सम्बन्ध में कुछ जानकारी के लिए उन 
देशों का इतिहास, भूगोल आदि पढ़ना आवश्यक है। 
जिन नगरों को देखना हो, उनके विषय सें बातें जानने 
के लिए Thomas Cook & Son, Lindsay & 
Co,,American Express Co., Cox & Kings 
आदि कम्पनियों को लिख देने से उन नगरों के सम्बन्ध 
की सचित्र पुस्तकं मिल जाती हें) में यहां संक्षेप में 
पाठकों को यह बता देना चाहता हूँ. कि आमण प्रारम्भ 
करने से पूर्व मैं क्या करता हूँ। ये बातें यूरोप के 
यात्रियों के लिए छी लाभदायक हों, सो बात नहीं है। 
इनसे वे यात्री भी लाभ उठा सकते हैं, जो भारतवर्ष 
के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमर करना चाहते हैं । मेंने 


विलायत जाने से पूर्व लगभग सारा भारतदर्घ घूम डाला 


था, और उड अमण में भी में जहाँ तक हो सकतां था, 
अपनी निस्नाङ्कित प्रणाली से ही काम लेता था । 


सबसे पहले में उन देशों की भाषाओं का थोड़ा सां ' 
ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, विशेषकर, में नित्यप्रति के व्यव- | 


हार के कई सौ शब्द छाँट लेता हूँ और उनके अर्थ है | 
आषाओं में एक नोट-बुक में लिख कर सदा अपनी जेब में 


| 


| 
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रखता हूँ । जहाँ आवश्यकता हुई और कोई शब्द याद 
न आया, वह नोट-डुक निकाली और काम चला ल्या । 
इसके अतिरिक्त, में उन आषाओं के व्याकरण का भी 
थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, ताकि छोटे-छोटे वाक्य 
बनाना तथा भाषा के शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना श्रा 
जाय । इन सब बातों में थोड़ी कठिनाई अवश्य होती 
है, परन्तु वित्य रात्रि को कुछ देर उन शब्दों को दुहराने 
से बहुत-कुछ याद हो जाता है। में तो जिस होटल में 
ठहरता था, उसी के मालिक या मालकिन से कुछ नए 
शब्द उसकी भाषा के अवश्य सीख लेता था। इस 
प्रकार सैत्री भी बढ़ती थी और मनोरञ्जन भी होता था । 
वे लोग, जिल प्रकार छोटे बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, 
उसी प्रकार सुझे अपनी भाषा की प्रारम्भिक बातें बताने 
में बड़ा कौतूहल समझते थे । अनेक बातें में दूकानदारों 
से भी सीखता था। जिस किसी वस्तु का नाम न आया, 
उसकी ओर इशारा किया और दूकानदारों से नाम 
पूछ कर नोट-डुक में लिख लिया । यह बात मैंने यूरोप 
में ही नहीं, बल्कि अपने महाराष्ट्र, मद्राल तथा लङा के 
अ्रमण में भी की थी ! 

भाषा की सुविधा हो जाने पर में अपने अमण का 
चार्ट बनाता हूँ, और जहाँ तक हो सकता है, उसी के 
अनुसार कार्य करने का अयन करता हूँ। इसके लिए 
Continental Railway Time Table तथा यूरोप 
का रेलवे का नक़शा रखना परमादश्यक है। जव चार्ट 
अन जाता है, तो मैं पूरे अमण का रेलवे-टिकट किसी 


अमण-कम्पनी से ले लेता हूँ । इस प्रकार पहले ही टिकट 


खुरीद लेने में कई सुविधाएँ होती हैं। एक तो इस 
टिकट को दो-तीन मास तक रख सकते हैं, बार-बार 
स्टेशनों पर टिकट लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 
दूसरे, किराए में भी बहुत बचत झेती है। यूरोप के 
लगभग प्रत्येक देश में ऐक्सप्रेस ट्रेव से यात्रा करने में 
चार-पाँच रुपए अधिक देने पडदे हैं । परन्तु यदि टिकट 
एक साथ ही लिया है, तो यह अधिक टेक्स केवल एक 
बार ही देना पड़ता है और प्रत्येक देश में वही कूपन 
काम आ जाता है । श्रमण-कम्पनी से टिकट खुरीदने में 
यह सुविधा रहती है कि जहाँ-जहाँ उस कम्पनी की 
शाखाएँ हैं, वहीं-वहीं अनेक प्रकार की सहायता मिल 
सकती है । यह सहायता कहीं-कहीं सुस्त और कहीं- 
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कहों स्वल्प व्यय पर मित्र जाती है । इन कम्पनियों 
म Thomas Cook & 80 तथा American 
Ex97९55 C0. अच्छी हैं, क्योंकि इनकी शाखाएँ 
संसार में लगभग सभी बड़े तथा भ्रमण-सम्बन्धी नगरों 
में हैं । भारतवालियों मे तो अभी इस प्रकार की 
संस्थाएँ खोलने का स्वप्न भी नहीं ,देखा । विदेश में तो 
वया, भारत में ही भ्रमण के लिए ऐसा कोई प्रबन्ध 
नहीं है । एक वज्काली नवयुवक ने लन्दन में कुछ कार्य 
प्रारम्भ किया है, परन्तु ऐसा कार्य एक साधारण व्यक्ति 
के वश का नहीं । इसके लिए तो बड़े-बड़े घनिकों तथा 
अनुभवी व्यक्तियों की एक कम्पनी की आवश्यकता है । 
यदि इस प्रकार की एक कम्पनी खुल्न जाय और उसका 
काम अनुभवी हाथों में हो, तो उसका चलना कठिन 
नहीं हे । आजकल जब इम विदेशी संस्थाओं का 
वहिष्कार करने का कार्यक्रम सोच रहे हैं, तो साथ ही हमें 
अपनी संस्थाओं ढी स्थापना भी करनी चाहिए । प्रति 
दर्ष सहस्रों भारतवासी भिन्न-भिन्न देशों के जि भारत 
से बाहर जाते हैं। यदि कोई अपनी अमण-कम्पनी हो 
तो इनमें से अधिकांश उस कम्पनी द्वारा अपना कायें 
करावें और इस प्रकार कमीशन आदि का जो रुपया विदेशी 
कम्पनियों के हाथ पड़ता है, वह भारतवासियां के ही 
हाथों में रहे । 

ह सब कुछ हो जाने पर में, जिन देशों में अमण 
करना होता है, उनके भूगोल तया इतिहास के विषय 
में कुछ पढ़ता हूँ । यह बात भ्रमण में बहुत काम आती 
हे । यदि आप फ्रान्स में भ्रमण करते समय देवी जोन 
के विषय में या नेपोलियन के विषय में या विक्‍्टर ह्यगो 
के विषय में कुछ बातें कर सकते हैं, तो वहाँ के लोगों 
की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जायगा । इसी प्रकार 
जर्मनी में गुइटे ( ७००६० ) कवि की कविताओं क विषय 
में कुछ कइ सकें तथा खाउस.के सङ्गीत के विषय में 
कुछ बातें कर सकें, तो वहाँ के लोग आपसे बडे प्रसन्न 
होंगे । इसीलिए इतिहास-भूगोल आदि के अतिरिक्त 
उन देशों की सामाजिक व्यवस्था, कविता, साहित्य, 
वर्तमान राजनीति, संस्कृति आदि पर कुछ ज्ञान आपको. 
है, तो यह भ्रमण में बहुत कास आता है । | Fs व 

इस विषय का ज्ञान प्राप्त करके में उन नगरा | 
विषय में जानकारी प्राप्त करता हूँ, जहाँ जझाँ सुरे जाना | 
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होता है। वहाँ के होटलों की लिस्ट अ्रमण-कम्पनी से 
मिल जाती है । ऐसी लिस्ट अपने पास अवश्य होनी 
चाहिए। इस लिस्ट में होटलों के नाम, उनकी श्रेणी, 
प्रतिदिन का रहने का किराया, प्रतिदिन के भोजन का 
व्यय, मुह॒ल्ला आदि छिखा रहता है । में जहाँ-जहाँ गया, 
स्टेशन पर पहुँचते ही अपनी जेब के अनुसार होटल 
तलाश करने में इस प्रकार की पुस्तकों से बड़ी सहायता 
मिली । होटलों की लिस्ट के साथ ही साथ में प्रत्येक 
नगर का एक नक्शा तथा वहाँ के दर्शनीय स्थानों की 
सूची अवश्य ही ले लेता हूँ । जब मैं किसी नगर 
में पहुँचता हूँ, तो नगर के नक्शे में उन स्थलों पर 
निशान लगा देता हूँ, जिनको देखना आवश्यक है। 
इस प्रकार करने से लाभ यह होता हे कि एक बार 
एक दिशा में जाने से वे सब स्थान देख लिए जाते 
हैं, नो उस दिशा में होते हें । यदि इस प्रकार न 
किया जाय :तो बड़ी कठिनाई पड़ती है। पहले तो 
चारों ओर यही पूछना पड़ता है कि अमुक नगर में 
कौन-कौन स्थान दर्शनीय हैं । यह भाषा न जानने वाले 
के लिए सरल बात नहीं । मान लीजिए कि आपको उन 
स्थानों के नाम मित्र गए, अब सड़कों के पते पूछुते 
फिरिए । कभी-कभी चार स्थानों को देखने के लिए एक 
ही दिशा में चार बार आना-जाना पड़ता है। इस प्रकार 
समय तो नष्ट होता ही है, साथ ही ट्राम आदि में पैसे 
अधिक व्यय होते हैं। और यदि भ्रमण पैदल चल कर 
किया जाय, जिस प्रकार में करता हूँ, तो पैरों का दिवाला 
एक ही दिन में निकल जाय । नक्शा तथा दर्शनीय 
स्थानों की सूची पास होने से मैंने बलिंन और पेरिस की 
सभी भुख्य-मुख्य चोज़ों को तीन-तीन दिन में ही देख 
जिया थां और वह भी पैदल :चल कर । साथ ही वहाँ 
के सिनेमा, थिएटर तथा लाइल्रेरियों! आदि का भी अजु- 
भव कर लिया था । कभी आप, किसी मित्र से मित्रिए, 
नो पेरिस में दो दिन रहा था । 
“पेरिस में आपने क्या देखा ?”--झाप पूछिए । 
“देखा क्या, केवल दो दिन तो रहे ही । इतने समय 
में क्या देख सकते थे? मोटर में बैठ कर सीन नदी के 
किनारे तथा एज्िसी के इधर-उधर घूम ल्षिए थे ।”-.. 
वह उत्तर देंगे । र 
“झापने नेपोलियन की समाधि नहीं देखी ?” 


°, 


“नेपोलियन की समाधि ? हमें तो पता ही न लगा 
कि वह किधर थी ।?? 

ये प्रश्‍न मैंने अनेक मित्रों से लन्दन में किए थे और 
ऐसे ही उत्तर उनसे मिले थे । इसीलिए में लिख रहा हूँ 
कि नगर को बिना समझे उसके विषय में कुछ जानना 
कठिन है और जब तक उस नगर के विषय में कुछ जान- 
कारी प्राक्त न हो जाय, जब तक हम उस नगर से 
परिचित-से न हो जायँ, तब तक हम भ्रमण का पूरा 
आनन्द नहीं उठा सकते । हाँ, उस नगर में कोई केवल 
कुछु दिन व्यतीत करने के श्रर्थ से ही जाय, तो बात 
दूसरी है । परन्तु ऐसे व्यक्तियों को भी यदि उस नगर 
का दिशा-ज्ञान हो, तो अच्छा ही है। ऐसे अनेक उदा- 
हरण हैं, जिनमें अनेक व्यक्ति ऐसे नगरों में साग भूल 
जाते हैं, तथा इधर-उधर भटकते फिरते हैं । 


चलने से पूवं यह जानना भी आवश्यक है कि क्या- 
क्या सामान साथ ले जाना चाहिए । पाठकों को यह 
बताना तो व्यर्थ ही होगा-वयोंकि अब तक तो सभी 
इस बात को जानते होंगे--कि यूरोप में अमण करते 
समय बिस्तर साथ रखने की आवश्यकता नहीं होती । 
प्रत्येक होटल में बिस्तर सहित कमरा मिलता है, अतः 
बिस्तर का लादना व्यर्थ ही नहीं, असुविधाजनक भी 
है । एक छोटा-सा सूटकेस तथा एक हेण्डवेग बहुत काफ़ी 
होते हैं। इनमें पहनने के वस्त्र तथा कुछ पुस्तकें और 
नित्यप्रति के व्यवहार की .वस्तुएँ--कङ्घा, उस्तरा आदि 
आ सकती हैं। इतना सामान रेहने पर रेल में बड़ी 
सुविधा होती है और जब एक देश "से दूसरे देश में 
प्रवेश करते हैं, तो चुङ्गी वालों से शीघ्र और सरलता 
से जान छूट जाती है। थोड़ा सामान देख कर बहुधा वे 
सूटकेस आदि को बिना खुलवाए ही पास कर देते हैं । 
यदि सामान अधिक होता है, तो एक-एक चीज़ खोल- 
खोल कर देखी जाती है। इससे समय भी नष्ट होता है 
और कभी-कभी सामान की हानि भी हो जाती है। 
पहनने के वस्र साथ रखने में ऋतु का तथा देश का 
भ्यान रखना पड़ता है। गर्मी में जब इङ्गलैणड में जाडा 
रहता है और ओवरकोट का प्रयोग करना आवश्यक 
होता है, तब जर्मनी तथा स्विटज्ञरलैरड में बिना ओवर- 
कोट के काम चल्न जाता है और ऑस्ट्रिया तथा इटली 
में तो ऊनी कपड़ों का पहनना असम्भव हो जाता हे। 
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एक रेनकोट का रखना अच्छा है, क्योंकि यूरोप के देशों 
म वर्षा चाहे जब होने लगती है, उसके जिए कोई विशेष 
ऋतु नहीं होती । यह तो रही गमौ की बात । सर्दी की 
ऋतु में स्तिटज्ञरलैण्ड, जमनी आदि देशों में भी वड़े 
कडाके का जाडा पड़ता है और काफ़ी गर्म वस पहनने 
की आवश्यकता पड़ जाती है। रेलगाड़ियाँ यद्यपि गमे 
होती हैं, कहीं गर्म वाष्प 
द्वारा, कहीं बिजली ँ 
द्वारा, फिर भी एक गर्म 5 
कम्बल की आवश्यकता : 
पड़ती ही है । 
चलने से पहले 
प्रत्येक देश के थोडे- ई 
थोड़े सिक्के अपने पास & 
रखना आवश्यक है । ई 
यों तो प्रत्येक स्थान 5 
पर विनिमय ( E%- 
chn९९ ) के लिए 
कम्पनियाँ तथा बेड हें, 5 
परन्तु कभी यात्रा करते 5 
हुए छोटे-छोटे दूकान- ३ 
दार विदेशी सिक्के को 
नहीं लेदे और सौदा ई 
लेने तक में कठिनाई ई 
। होती है। 
| अधिक रुपया अपने ३ 
साथ रख कर चलन! ट 
कभी उचित नहीं । ह 
गिरहकर तथा ठयों की 
यूरोप के देशों में कमी 
नहीं। बात की वात में 
रुपया उड़ा देना इनके बाएँ हाथ का खेल है। रेलों में 
जुआ खेलने वाले बहुत सफ़र करते हैं। वे जानते 
हैं कि यूरोप आने वाळे भारतीय धनवान होते हैं, 
' अतः उनका शिकार करना बड़ा लाभदायक होगा। 
| वे बातों-बातों में यात्री के साथ मैत्री कर लेते हैं 
और फिर खेलना शुरू कर देते हैं। मिनटों ही में 


लिखते है :— 


ञे 


IRI व्‌ RT र गु 

चाँद प्रेस, लिमिटेड 
लाला खुशहालचन्द जी, सम्पादक र 
अध्यक्त दैनिक “मिलाप? ( उदू तथा हिन्दी 
संस्करण ) लाहोर से श्री सहगल जी को 


'बाँदः कायोलय ने आपके पुरुषार्थ 
से समाज तथा देश को जो सेवा को है, 
वह अळूथनोथ है, परमात्मा इसका फल 
आपको देने ही, परन्तु आपने इस प्रकार 
की शेवा का जो मागे लोगों को दिखलाया 
है, इससे हिन्दी-साहित्य कडे मज्ज़िलें 
तथ फरके आगे बढ़ गया है । “चाँद? 
कार्यालय को एक लिमिटेड कम्पनी के 
रूप में परिवतेन करके आपने इसको जड़े' 
पाताल में लगा दो हैं। में अपने दोनों 
पत्रों (हिन्दी “मिलाप” तथा उदू “मिलाप, 2 
इच पर नोट लिखंगा% % % । 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥/॥ ॥॥॥॥ 


जेव ख़ाली करा लेने में वे सिद्धहस्त होते हैं । इन सब 
बातों से बचने का एक सुगम उपाय है। वह यही कि 
अपने रुपए को नक़दी के रूप में ग्रपने साथ लेकर न 
चलना । प्रायः सभी भ्रमण-कम्पनियाँ रुपया लेकर अपने 
Traveller's cheqएeऽ ( यात्रियों के चेक ) देती हैं । 
ये चेक दर्शनी हुण्डी का काम करते हैं। किसी वैङ्क में 

ह ~= या भ्रमण-कग्पनी के 
दफ़्तर में उस चेक के 
रुपए मिल सकते हैं । 
इस प्रकार आप सहस्रों 
रुपया अपने साथ लिए 
फिर सकते हैं और 
आपको उसके खोने का 
तनिक भी डर नहीं 
रहेगा । 

यही बात सामान 
के विषय में भी कही 
जा सकती है। कमी- 
कभी ऐसा होता है कि 
सामान रेख में से या 
स्टेशन पर उतरते समय 
अथवा किसी होटल में 
से ग़ायब हो जाता है । 
फिर उसका पता क्षगाना _ 
बढ़ा कठिन होता है । 
उसकी रचा के लिए, 
उसका बीमा करा लेना 
अच्छा होता है । बीमा 


कराने में कुछ रुपए ही 
MS Fi होते हैं, परन्तु 
DERE TERS यात्री इससे बहुत 


निश्चिन्त हो जाता है । 
यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व इन बातों पर ध्यान 
देना अच्छा है । ये बातें हैं बहुत साधारण, परन्तु इन पर 
ध्यान देने से जितनी सुविधा, जितना आराम और 
जितना लाम होता है, वह पाउकों को अनुभव द्वारा ही 
ज्ञात हो सकता है । ( क्रमशः ) 
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रविवार 


चीन काल में धारा नगरी में एक 
निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह 
रोज़ अपने घर से पेट की चिन्ता 
में निकल जाता। किसी जङ्गल 
से घास और सूखी लकड़ियाँ 
काट कर लाता और उन्हें बेच 
कर जो कुछ दो-चार पेसे मिल 
जाते, उन्हीं से किसी प्रकार 
अपने पापी पेट की ज्वाला शान्त करता और अपने 
बीबी-बच्चों के लिए दो रोटियाँ जुराता। इसी तरह 
उसके गरीब परिवार के दिन करते चले जाते थे। एक 
दिन जिस जङ्गल में वह घास कारने गया, वहाँ उसको 
बड़ी भारी चहल-पहल दिखलाई दी। जङ्गल भर में 
धूमधाम मची हुईं थी। एक,पेड़ के नीचे बहुत-सी 
पूजा को सामग्री रक्खी हुई थी। वहीं पर कुछ वन- 
देवियाँ नहा-नहा कर एकत्र हो रही थीं। यह लीला 
देख कर उस ब्राह्मण को बहुत ताज्जुब हुआ। वह डरा 
और कुछ सकबका सा गया । लेकिन उसने साइस करके 
कुछ किफक और सङ्कोच के साथ उन वन-देवियो से 
पूछा कि यह सव क्या हो रहा है। उन्होंने कहा --''डरो 
मत, लेकिन इस सवाल को छोड़ कर और जो चाहो 
सो पूछो, अगर इस सवाल का जवाब इमने दिया तो 
तुम घमण्डी हो जाओगे और जो पूजा इम तुम्हें बतला- 
एँगी उसे तुम विधिपूवेक न कर सकोगे ।? परन्तु बाह्मण 
ने निडर होकर कहा--“नहीं, मैं वादा करता हुँ कि जो 
कुछ पूजा तुम | आ में उसको विधिवत्‌ करूँगा। 
अर कभी घमण्ड न करूँगा ।” वन-देवियो को ब्राह्मण 
पर दया,आ गई। उन्होंने कहा--/यह सादन का महीना 
है, हम सूर्यनारायण की पूजा का अनुष्ठान कर रही हैं। 
तुम इस पूजा को श्रद्धा और भक्ति के साथ करना, सूर्य- 
नारायण प्रसन्न होकर तुम्हारा घर धन-धान्य से भर देंगे। 
यह पूजा सावन के पहले इतवार को प्रारम्भ की जाती 
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है। इस दिन तुम नहा-घोकर लाल चन्दन से सूर्यनारा- 
यण का एक चित्र खींचना और फल-फूलों से उसकी पूजा 


करना । बराबर ६ महीने तक इसी विधि से पूजा करते. | 
रहना । जिस दिन पूजा समास हो, उस दिन अपनी | 
सामर्थ्यानुसार निर्धन ब्राह्मण, अतिथि और अभ्यागतों | 


को भोजन-दख् का दान देना ।” 


ब्राह्मण देव-कन्याओं की वाणी सुन कर डले पैरों | 


लौट पड़ा । घर पहुँचा और उसी दिन से उसने पूजा 


का अनुष्ठान प्रारम्भ कर दिया और बड़े संयम-नियम । 
और क्रद्धा-भक्ति के साथ बराबर ६ मास तक पूजा | 
करता रहा । सूर्यनारायण ब्राह्मण के जप-तप से बहुत | 
प्रसन्न हुए ।ब्राह्मण को मुँह-माँगा वरदान मिल्ला। | 
उसके घर में लक्ष्मी ने डेरा डाल दिया । घर का कोंना- / 


कोना धन-घान्य से भर गया । उसके यहाँ रोज़ नगर के 
गरीब, भिखारी, छँगड़े-लूले, अपाहिजों को पेट भर अन्न 


आर वस्त्र मिलने लगा । उसका यश और कीति नगर | 
भर में फैल गई और दूर-दूर तक वह प्रसिद्ध हो गया। | 
अन्त में नगर को रानी के कान में भी उसके यश की ' 
दुन्दुभि पहुँची । रानी ने ऐसे श्रतापी ब्राह्मण को देखने . 


की इच्छा प्रकट की और उसको तुलवा भेजा । बेचारा / 


बराह्मण काहे को कभी राज-द्रबार में गया था, रानी के | 


सन्देश को सुन कर वह डर गया और थर-थर काँपने 
लगा । परन्तु जब रानी के पास पहुँचा तो रानी ने 


उसको ढाढस देकर कहा --'“डरो मत, मैं तुम्हारी कीतिं | 


को सुन कर बहुत सन्न हुई हूँ । मैं चाहती हूँ कि तुम 
अपनी लड़कियों को हमारे कुल से ब्याइ दो ।” ब्राह्मण 


ने कहा --“रानी जी, भला मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ, जो | 
राजकुल से सम्बन्ध करने के योग्य बन सक । मेरी लड़: | 
कियाँ अपढ, सूखे और राज-सस्बन्ध के सर्वथा अयोग्य हैं। ' 
. वे गरीब घर की गरीब कन्याएँ हैं। आप अधिक से ती न 
उनको दासी के काम पर लगा दुंगी ॥” रानी ने कहा- 
“में उनको दासी न बनाउँगी, बल्कि उनमें से एक राजा 


&ा. आओ व्य 
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हि व्याह दूँगी और एक मन्त्री को ।” ब्राह्मण रानी की 
बात को न टाल सका, आर उसने वहीं मञ्जरी दे दी। 
जब माघ का महीना आया तो उसने अपनी दोनों 
बेटियाँ को राजंकुल में ब्याह दिया। एक राजा को 
व्याही गई और दूसरी मन्त्री को । 
लड़कियों को अपने-अपने स्वामी के घर बिदा करके 
ब्राह्मण अपने कर्तव्य से छुट्टी पा गया। घर के काम- 
चन्धे में लगे रहने से वह अपनी किसी भी बेटी के पास 
बारह बरस तक न जा सका ! इतने असे में उसकी 
किसी बेटी ने भी उसकी सुध न लो। एक दिन जब 
ब्राह्मण का जी न माना तो वह अपनी बड़ी बेदी के पास 
गया । यह बेटी राजा के घर ब्याही थी। बेटी ने जब 
अपने बूढ़े पिता को आते देखा, तो वह कुछ मलिन हो 
गईं। उसे पिता का आना अखरा । उसने जल्दी कुछ 
खिल्ला-पिला कर बूढ़े को वहाँ से टाल देना चाहा। 
इसीलिए उसने जल्दी से पिता के खिए एक आसन बिछा 
दिया और एक मामूली थाली में खाना परोस दिया 
और कहा-पिता जी, जल्दी से भोजन कर लीजिए, 
देखिए कितने बढ़िया पकवान हैं, देरी करने से ये सब 
ख़राब हो जायेंगे । 

बाप ने कहा --बेटी, जल्दी काहे की है, अभी तो में 
आया हो हूँ, ज़रा दम सार लँ तो खाऊँगा। बेटी! 
तूने तो मेरी ङुशल-च्ेम भी न पूछी, ले में अपने आप 
ही तुझे अपना हाल बताता हूँ, ज़रा चित्त घर के सुन। 
बेटी कुळ अनख कट्टर बोली --श्ररे ! पिता जी, सुमे 
कहाँ इतनी ,फुरसत, जो यह सब तुम्हारी गाथा सूनूँ, 
राजा शिकार को जा रहे हैं, वह मेरी बाट नोहते होंगे, 
उन्हें जाकर भोजन कराना है, तुम्हें जल्दी से बिदा कर 
दूँ तो उनके पास जाऊं । 

बेटी की ये अपमानजनक बातें सुन कर ब्राह्मण को 
बड़ा दुःख हुआ। ग्लानि और क्रोध के मारे वह बिना 
भोजन किए ही वहाँ से चला गया । 
इसके बाद वह अपनी छोटी बेटी के पास पहुँचा । 
छोटी बेटी ने उसको बडी आवभगत को, पिता को 
प्रणाम करके उसे ऊँचे आसन पर बिठाया और बड़े 
आदर तथा प्रेम के साथ उसे भोजन कराया। इसके 
बाद बेटी ने कहा--“पिता जी ! आपकी याद झुरे दिन- 
रात आया करती है, घर का कुछ हाल कहिए, जिससे 
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से ब्राह्मण का हृदय आनन्द से खिल गया । उसने बेटी 
को वह सब कथा कद सुनाई, केसे वह जङ्गल में लकड़ी 
ओर घास काटने गया और किस प्रकार उससे और 
वन-देवियाँ से भेंट हुई । कथा कह चुकने के :वाद उसने 
बेटों को यह उपदेश दिया कि बेटी, तुम प्रत्येक इतवार 
को सूर्यदेवता की पूजा किया करना। पूजा के सब 
विधान उसने बेटी को बता दिए। बेटी यह कथा सुन कर 
अत्यन्त प्रसन्न हुई । उसने पिता को विश्वास दिल्लाया 
कि में यह पूजा प्रति रविवार को ज़रूर किया करूंगी। 
इसके बाद उसने पिता को बहुत से रल देकर आदर के 
साथ विदा किया । 
ब्राह्मण ने घर लोट कर अपनी दोनों बेटियों के 
आादर-सत्कार की बात अपनी पत्नी से बतब्धाई और 
कहा कि बड़ी बेटी ने घमण्ड के नशे में मेरा आदर नहीं 
किया और न मेरो कथा को ही सुना । इसमें उसकी 
भलाई न होगी । 
पिता के वचन ख़ाली नहीं गए । बड़ी बेटी पर बढ़ी 
भारी विपत्ति आ गईं । उसका पति राजा, जो बड़ी भारी 
सेना लेकर शिकार खेलने गया था, लौट कर न थाया। 
उसके राज्य झर में बड़ी गड़बड़ मच गई और उसका 
सारा धन धीरे-धीरे लोप हो गया । वह रोटियों तक को. 
सुहताज हो गई। इधर छोटी बेटी बड़े सुख से अपने दिन 
काट रही थी । वह पहले की अपेक्षा अब और भी अधिक 
अमीर दो गईं थी । 
बड़ी बेटी के पास जब कानो कोड़ी तक न रही, तो 
एक दिन उसने अपने बढ़े बेटे को यह कह कर अपनी 
छोटी बहिन के पास भेजा कि जा अपनी मौसी के पास 
से कुछ माँग ला । लड़का मौसी के यहाँ गया, मौसी 
ने जब देखा कि उसकी हातत बढ़ी ख़राब है, वह 
फरे-चिटे कपड़े पहने है, न पेर में जूता है और न सर पर 
टोपी, तो उसको बड़ी दया थाई । उसने उसके कपडे 
बदलवाए, उबटन लगा कर नहतल्वाया-चुल्लाया, साफ्र- 
सुथरे कपड़े पहनने को दिए और उत्तम-उत्तम भोजन 
उसको खिल्लाएु। चलते समय एक नारियल उसको 
दिया और कहा छि मेरी घडी बहिन को मेरी ओर से यह 
सेंट देना । छोटी बेटी ने छिपा कर उस नारियल को रखों 
से भर दिया था। लड़का जब नारियल लेकर वहाँ से 
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चला तो रास्ते में उसे एक भिखमङ्गा मिल्ला और लड़के 
से नारियल ले लिया । वास्तव में यह भिखमङ्गा और 
कोई न था, वह सूर्यनारायण थे, जो भिखमज्ञे के भेष मे 
रत्नों से भरा नारियल बड़ी बेटी के लड़के से माँग कर 
ले गए। 
लड़के के घर पहुँचने पर माँ ने पूछा -“बेटा, मौसी के 
पास से क्या लाए १” बेटे ने कहा--“माँ ! लाया तो सब 
कुछ, लेकिन क्या करूं, कर्मी ने छीन लिया।” माँ मन मार 
कर रह गई । जब दुबारा इतवार आया तो उसने अपने 
मॅझले बेटे को अपनी बहिन के घर भेजा। उसने इस 
बेटे का भी खूब आदर-सरकार किया और चलती बेर 
उसे एक छडी भेंट कौ ओर कहा-"बेटा ! इसे सँभाल 
कर ले जाना, ख़बरदार इसे कहीं इधर-उधर रख न 
देना !” यह छडी खोखली थी और उसके अन्दर बड़े-बड़े 
क़ीमती रल भरे थे। जब छड़ी लेकर मँमला बेटा वहाँ 
से चला तो रास्ते में सूर्यं भगवान भिखमङ्गे के रूप में 
उसे मिले और उससे छडी ले ली । वह बेचारा ख़ाली 
हाथ घर पहुँचा । जब माँ ने पूछा कि बेटा, मौली ने क्या 
दियां तो कहा कि भाग्य ने दिया, लेकिन कर्म ने छीन 
लिया । माँ फिर अपना माथा ठोंक कर रह गई । तीसरे 
रविवार को उसने अपने तोसरे लड़के को अपनी बहिन 
के पास भेजा । उसकी मौसी ने दूसरे लड़कों की भाँति 
उसको भी नहल्लाया-घुलाया, नए-नए कपड़े पहनाए, 
अच्छा-अच्छा खाना खिलाया और नब वह जाने रूगा 
तो सोने की मोहरों ओर जवाहरातों से भर कर एक 
तरबूज्ञ उसको दिया और कहा--“इसको कहीं गिरा न 
देना और न कहीं रास्ते में इसको रखना, बहुत साव- 
धानी से ले जाकर मेरी ओर से बडी बहिन को इसे भेंट 
में दे देना ।” लड़का रास्ते में अपनी मौसी के उपदेश 
को भूल गया आर प्यास लगने पर पानी पीने के लिए 
वह एक कुएँ के पास रुका तो उस तरबूज को कुएँ की 
जगत पर रख दिया। अकस्मात तरबूज़ लुढ़क कर कुएँ 
के भीतर गिर गया। लड़का रोता हुआ अपनी माँ के 
पास पहुँचा। उसने माँ से सब हाल बताया और 
कहा-अम्मा ! यह सब भाग्य का खेल है, हमारे कर्म 
ही खोटे हैं, नहीं तो यह केसे होता । 
माँ ने अब की बार चौथे लड़के को भेज्ञा। इस 
बार छोटी बेटी ने एक मिट्टी के बतन में हीरे-जवाहरात 
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भर कर दिए । परन्तु इस बार भी सूर्य देवता एक चील | 
के रूप में वह पूरा बर्तन का बर्तन कपट्टा मार कर उससे 
छीन ले गए। लड़के ने रोकर अपनी माँ से सब हाल 
कहा । माँ निराश हो गई और छाती पीट-पीट कर रोने 
लगी । उसने सोचा कि कोई न कोई देवता उससे 
ज़रूर रुष्ट हैं, नहीं तो उसकी इतनी कोशिशें कभी 
वेकार न जा सकती थीं । 

पाँचवें रविवार को माँ ,खुद़ अपनी बहिन के पास 
गई और उससे रो-रोकर अपनी विपत्ति का सब हाल 
कहा । छोटी बेटी ने बहिन को समझाया और कहने 


लगी कि ये सब आफतें तुम्हारे उपर इसलिए आई हैं | 


कि तुमने पित्ता जी की सूर्यनारायण की कथा का तिर- 


स्कार किया । इसी कारण सूर्य देवता तुमसे नाराज़ हो | 


गए । उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा का थनु- 
छान करो । बहिन की बात सुन कर उसको होश झाया 
ओर बड़ा पश्चात्ताप हुआ । वह वहीं रुक कर सूर्यनारा- 
यण की पूजा का अनुष्ठान करने लगी। श्रावण के रवि- 
वार को उसने विधिवत पूजा की और श्रद्धा और भक्ति 
के सोथ सूर्य देवता का प्रसाद पाया । 

उसी दिन से उसका भाग्य-चक्र पत्षट गया और 
उसके सुख के दिन लौट आए । 

उसका पति जो बड़ी आरी सेना लेकर शिकार के 
लिए गया, भटक कर दूसरे राजा के देश में जा पहुँचा 
था। उस राजा ने यह समझ कर कि यह हमारे ऊपर 
इमला करने आया है, उससे युद्ध ठान दिया। राजा 


शत्रश्रों से घिर गया और जब तक रानी पर सूर्य देवता | 


की टेढ़ी इटि रही तब तक वह भी हार पर हार खाता 
रहा और जब रानी पर सूर्य देव प्रसन्न हुए, तब उसके 


भी भाग्य ने पलटा खाया । उसने एक ही हमले में - | 


शत्रुओं को मार भगाया । शत्रु राजा हार गया । उसके 
देश को जीत फर राजा बहुत सा धन-धान्य लेकर अपने 
देश को वापस आया । 

मार्ग में उसे ख़बर मिली कि उसकी रानी अपनी 
बहिन, मन्त्री को खरी, के यहाँ है । राजा मन्त्री के महल 
में आकर उतरा । अपने पति के आने की ख़बर सुन कर 
रानी का अङ्ग-अङ्ग आनन्द से फूल उठा । वह दौडी हुई 
आई और पति के पैरों से लिपट गह । उसने कुल 
आप बीती राजा को सुनाई। राजा सूर्यनारायण की 
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कथा सुन कर अत्यन्त आनन्दित हुए । मन्त्री की खरी ने 
अपनी बदिन और बहनोई को बडे प्रेम से विदा किया । 

अपनी राजधानी तक पहुँचने में राजा को अपने 
लश्कर के कई पड़ाव रास्ते में डालने पड़े। रानी को 
अब कथा सुनाने का इतना चस्का लग गया था 
कि हर एक पड़ाव पर वह हूँढ़-दूँढ कर सूखों-नङ्गों, 
अपाहिजों और उन मनुष्यों को, जो किसी बड़ी भारी 
विपदा में फसे होते अपने नौकरों के द्वारा बुलवाती, 
नहला-घुल्ला कर उन्हें वढ़िया-बढ़िया वख पहनाती, 
तब बड़े नेम-धर्म से अपने पिता हारा कडी हुई 
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नरेन्द्रगण इस अङ्क में बताई हुई शासन-पद्धति का 
त्रायत इत्युदग्रः चत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः महाकवि 
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सूर्यनारायण की कथा सुनाती । इसके बाद उन्हें 
. आदरपूर्वक अपने आप भोजन करा कर बहुत से रज दे, 
उन्हें विदा करती । उन भिखमङ्गों, अपाहिलों ओर 
शोकाते मनुष्यों पर उस कथा के सुनने का इतना प्रभाव 
पड़ता कि उनके सारे दुःख शीघ्र ही मिट जाते थे। 
इसका फल यह हुआ कि रानी को कथा को सर्वत्र 
धूम मच गई । हज़ारों दीन-दुखियों को ओढ़ की भीड़ 
रानी के द्वार पर प्रति दिन उमड़ी पड़ती थी और रानी 


Ei 


| भी उनको देख-देख फूले अङ्ग न समाती थी । वह बड़े 
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श्रीयुत रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० ए०, बी० एंल० लिखते हैं !:- 

“चाँद” का “राजपूताना-अङ्क” मिला, जिसके लिए कोटिशः धन्यवाद। सचमुच “चाँद 
पाठकों के हृदय-कुमुद को प्रफुटल करने में तनिक भी कसर नहीं करेगो । इसकी धवल ज्योत्स्ना में राजपूताने 
के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन का नग्न-चित्र देख कर पाठकों के मानस-चशुओं के सम्मुख परस्पर विरोधी, 
हर्ष और विषाद का एक अपूर्वं सम्मिलन अवश्य उपस्थित होगा । प्राचीन राज्पूत-नरेशों की निःशङ्क वीरता, 
प्रजा-वत्सल्तां आदि सद्गुणों के उज्ज्वल-चित्रों के सुक्राबले में उनके वर्तमान वंशधरों की भोग-विलासिता, 
निरङ्कश शासन, अकर्मण्यता,स्वेच्छाचारिता आदि दुर्गुणों का काला चित्र देख कर किस सहृदय पाठक का हृदय 
उक्त परस्पर विरोधी मानसिक आवेगो के कारण आलोडित न झो उठेगा ? विविध विषयों के महत्वपूर्ण लेखों 
तथा कविताओं से सुसड्ञ्ति “चाँद” का यह अङ्क आपकी गुण-गरिमा का परिचायक है। यह अङ्ग इिन्दी- 
साहित्य का केवल एक अनूठा रत्न ही नहीं, बल्कि एक अमूल्य निधि है । इसके रङ्ग-विरङ्गे चित्रों ने इसे और 
भी संग्रह-योग्य बना दिया है; तिस पर राजपूताने के विविध राजवंशों की चित्रावली ने तो सोने को सुग- 
न्धित कर देने का श्रेय लाभ किया है। राजपूत-नरेश चाहे प्राचीन शक, हूण, गुजर आदि विदेशी जङ्गलियां 
की औलाद हों अथवा भारत के प्राचीन र्य त्रियो के वंशधर हों, इससे कुछ बहस नहीं । उनकी उत्पत्ति, 


उनकी जाति, उनकी नरुल्न आदि देखने की हमें ज़रूरत नहीं । हमें तो केवल यही देखना है कि राजपूताने के 
; 7 अनुसरण कर प्रजाहित-चिन्तन द्वारा “क्षतात्‌ किलल- 
के इस वचन को कहाँ तक चरितार्थ करते हैं !! 
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चाव से सबको कथा सुनाती और जिसको जैसी ज़रूरत 
होती उसको वैसा धन दे, प्रेमपुर्वक विदा करती । 

सब पड़ावों में यही व्यवहार करतो हुई रानी राजा 
के साथ ङुशल-पूर्वक अपनी राजधानी पहुँच गई । राजा- 
रानी का आना सुन कर प्रजा ने स्वागत के लिए बड़ी- 
बड़ी तैयारियाँ कीं और बड़ी धूम-घाम से उनका जुलूस 
निकाला । रानी ने श्रपने राजमहल में पहुँच कर अपनी 
समस्त प्रजा को एक बड़ा भारी भोज दिया । मोजन 
प्रारम्भ करने के पहले उसने स्वयं ही सब को सूयं देव 
की कथा सुनाई । सूयं देव रानी को प्रीति को देख कर, 
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बहुत प्रसन्न हो गए थे । इस कथा को सुनने वह स्वयं 
पधारे । रानी उनके दर्शन पार अत्यन्त आनन्दित हुईं। 
राजा, रानी और प्रजा ने मिल कर सूर्यनारायण जी को 
स्तुति को । सूर्य देव ने रानी को वरदान दिया कि तू 
जन्म-जन्मान्तर सुख और ऐश्वयं में रहेगी और कळमे ठे 
कारण यह राजा और प्रजा भी कभी दुखी न! गे । 

तब से राजा-रानो, प्रजा और कोई भी मनुष्य, जिसने 
यह सूर्यनारायण की कथा सुनी, कभी दुखी नहीं हुए 
ओर उसको सारी मनोकामनाएँ पुरी हो गह । | 
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श कहते हैं कि वह पगली है । 
परन्तु वह किसी का कुछ नहीं 
बिगाइती । या तो सदा हँसती 
ही रहती है या रोती ही । हाँ, 
एक बात अवश्य है कि यदि 
ध्यान देकर देखा जाय तो साफ़ 
पता चल जाता है कि उसकी 
हँसी में प्रफुल्लता और आह्वाद 

नहीं रहता और न उसमें नेराश्य को ही प्रतिध्वनि 

गूँजती है। वह कहाँ रहती है, इसका किसी को पता 
नहीं । कभी उसका हास्य या रुदन-ध्वनि जङ्गल की ओर 
सुनाई देती है तो कभी नदी की तरफ़ । 

पगली अक्सर गाँव में भी आ जाया करती है । यहाँ 
बंच्चे उसे 'पंगली माई! “पगली भाई” कह कर दिक्र 
भी करते हैं, परन्तु वह हँसती ही रहती है । बालकों को 
खेलते देख कर उसके मुख पर प्रसन्नता की एक अजीब 
शभा मंलेकने लगती हे । वह एकटक होकर कुछ भूले 
हुप-से नेत्रों द्वारा उन्हें देखती ही रहती है। जब तक 
बच्चे अपना खेल समास कर चले नहीं जाते, वह भी 
निश्चल भाव से वहाँ खड़ी रहती हे । इसके बाद हंद्य- 
विदारक चीत्कार कर जङ्गल की ओर दौड़ जाती है। 

यही नहीं, पगली 'को कभी-कभी बड़ा भयङ्कर क्रोध 
भी घया हुआ-सा दीखता है। परन्तु होता है यह बहुत 
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कम । जब वह इस अवस्था में होती है तो उसके बॉल | 
खुले हुए होते हें । दाँतों को वह पीसती रहती है और | 
सुद्टियां को वाँघे रहती है। लाल-लाल नेत्रों से चिन: 
गारियाँ-सी निकलती दीख़ती हें । सँड से कुछ बड: | 
बडाती भी है, परन्तु उसका समझना कठिन है। उस | 
समय ऐसा मालूम होता है, मानो समस्त संसार ही | 
उसका शत्र हो और उसको वह अपनी क्रोधाझ्ि द्वारा | 
भस्म कर देगी । उस समय किसी को उसके निकट जाने | 
की हिम्मत नहीं होती । परन्तु हाँ, यदि कभी कोई शिशु | 
ऐसी अवस्था में उसके निकट आ पड़ता है, तो न मालूम 
कैसे अचानक उसका वह क्रोध शान्स हो जाता है और 
वह भयावनी रुद्रता एक मुल परन्तु नैराश्यजनक हास्य 
में परिणत हो जाती है। 

यह सब होते हुए भी कुछ लोगों का कहना था | 
कि वह एक दार्शनिक है। वे लोग मानते थे कि जैसे | 
कबीर साहब का उल्टा कुछ न कुछ अर्थ रखता ही है, 
बैसे ही पगळी की वाणी भी निरर्थक नहीं है । एक दिन 
शाम की बात है। मन्दिर में पूजा हो रही थी । भक्त 
लोग आरती हो जाने के उपरान्त-'स्वमेब माता च 
पिता त्वमेव--गाने लगे । पगली भी आज वहाँ i 
हुई थी । स्वमेव माता--शब्द का सुनना था कि अचा 
नक उसे क्रोध चढ़ आया । उसी में होकर ज्ञोरज्ञोर से 
कहने लगी--मा......ता । कौन तुम......माता 
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कैसे ? कैसे माता मा......ता । कू......ठ...कूठ...... 
कूठ ! हा ! हा !! हा !!! तुम......आऔंर यही बकती हुई 
जङ्गल की ओर चली गई । 

एक दूसरे दिन की बात है। गाँव में किसी विधवा 
स्री का इकलौता पुत्र मर गया था । लोग आ-आकर 
उसे सान्खना दे रहे थे। पगली भी कहीं से वहाँ आ 
पहुँची और चुपचाप एक किनारे खडी हो गई । सबने 
देखा कि उसके सुख पर भी शोक छाया हुआ था। 
उसकी सौनता और एकटक नेत्र एक पहु और मूक की 
सी सहानुभूति प्रकट कर रहे थे। इसी बीच गाँव के.पुरो- 
हित आए और कहने लगे--“देखिए, शोक करना व्यर्थ 
है। संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं । यह सब माया 
का जाल है ।” इन शब्दों का सुनना था कि पगली ज़ोर- 
ज़ोर से चिल्लाने लगी “माया ? सा......या £ मा...... 
सा......या? मेैं......मा......या ? ये .....मा...... 
या? हा! हा !! हा !! पगली के...में ये मा...माया ! 
हाहाहा!” इन शब्दों में क्रोध के साथ तिरस्कार भी 
भरा हुआ था । कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि वह पण्डित 
जी के उपदेश का उपहास-सा कर रही हो । और फिर 
हा-हा-हा करती हुई जङ्गल की ओर दौड गई। लोग 
सन्न हो गए और फिर उसके इन शब्दों के कई अर्थ 
निकाले जाने लगे। कोई कहता था--“अजी ! पगडी है, 
जो चाहे सो बक दिया।” परन्तु एक वृद्ध सज्जन 
बोले--“नहीं-नहीं, पगली होते हुए भो वह समर की 
बात कह जाया करती है। उसका मतलब था कि माता 
के प्रेम को माया कह कर क्यों तिरस्कार कर रहे हो ।” 
इसी बीच तीसरे साहब बोल उठे--“अजी कहाँ को 
बातें कर रहे हो, रहने भी दो अपनी यह गीता !” 

यह विषय अभी बन्द भी न हुआ था कि पयली 
फिर गाँव की ओर आती हुई दिखाई दी । इस समय 
वह अपने दोनों हाथों में कोई चीज़ थामे हुए थी। उसे 
लेकर वह सीधी दौडती हुईं मन्दिर में चली गई और 
वहाँ जाकर ज्ोर-्रोर से रोने क्षगी । लोगों ने सोचा 
कि पगली हे ही। कहीं मन्दिर में कुछ तोडफोड न 
मचाए | इसलिए कुछ सजन वहाँ जा पहुँचे । वहाँ जाकर 
उन्होंने जो कुछ देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो गए। 
पयली सूत बालक के शव को कत्र से उखाड़ लाई थी । 
उसे उसने प्रसुःमूति के चरणों में रख दिया था और 
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जोर-ज्ोर से प्रार्थना सी करती हुईं चिल्ला रही थी। 
पहले उसने या तो लोगों की परवाह ही न की थौर या 
उसी का आना सबको मालूम न हुआ हो, परन्तु शीघ्र 
ही गाँव भर सें ख़बर फैल गई कि पगली ने मन्दिर 
अपवित्र कर दिया और सब लोग वहाँ आने लगे। अब 
पगली चुप हो ग । उसे क्रोध चढ़ आया और कुछ 
बड़बढ़ाती हुईं वह जङ्गल को भाग गई । 

कुछ दिनों तक लोगों ने पगली को कहीँ न देखा । 
सबने (यही समर लिया कि वह अव नहीं आवेगी । 
परन्तु एक दिन की बात हे, लोग ्रापस में बैठे हुए 
बातें कर रहे थे। विषय था ज़मींदार के छोटे भाई को 
हत्या करने के श्रपराध में सुमेर पासी की सज़ा का। 
एक ने कहा--वेचारा सुमेरू निरपराध था। पहले तो 
पुलिस की अदावत के सबब से मुक्रदमा बनाया गया 
है ओर फिर सुमेरू तो निरपराध था ही। इतने ही में 
एक सजन बोल पड़े-भाई न्याय के प्रतिकूल कहना 
पाप है । सुक्रदमा हाईकोर्ट से फ्रेसल हुआ है । इतने ही 
में न मालूम पगली कहाँ से आ पडी और कहने लगी-- 
न्याय ! हा...हा...हा ..न्याय-..हा...न्याय । निकट 
ही सुमेरू का ४ वरस का बच्चा गेसू भी बालकों के साय 
खड़ा था । इस बेचारे की माता पहले ही मर चुकी थो, 
पिता कल ही फासी पर झूल गया था आर संखार में 
कोई अपना न था। 


पगली की निगाह अव उसी पर जा पड़ी और कहने 
लेगी-“हा...हा...हा...सुन्ना-सुन्ना...न्याय...ये यह 
न्याय ! हा...हा...हा न्याय !” इसी समय आरती की 
घण्टी सुनाई दो । फिर बस, उसी ओर उँगल्ी उठा कर 
कहने लगी--“हा...हा...हा...न्याय...कौन में... पगळो 
हा...हा...हा.. में. पयली...हा...हा...हा... ।” न 
मालूम क्या कारण था कि दूसरे के दुःख को देख कर 
पगली का पागलपन कुछ उतर सा जाता था! इस 
समय भी वह इस असहाय बच्चे को देख कर मतलब 
के दो-एक शब्द बोल पडी--“मेरा भी बच्चा न्याय हा... 
हा...हा...मुन्ना था, दा...हा...दा...घौर फिर माया 
न्याय जगदीश !” कहती हुईं जङ्गल की ओर दौड़ गई। ` 
लोगों ने उसे पकड़ना चाहा, पर सब व्यर्थ हुआ । 

कुछ दिशं के बाद लोगों ने सुना कि पयली नकी 
के किनारे घूमा करती है । परन्तु साथ हो. साथ यह सी 
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देखा गया कि अब उसकी वितक्षिप्तता कुछ कम हो गई 
थी भ्रौर बात भी यह ठीक थी। पगली अब उतना 
नहीं चिज्ञाती थी और न बक'झक ही ज़्यादा मचाती 
थी । अब अक्सर जब वह गांव में आती तो बालकों के 
सामने जङ्गल से तोड़ कर लाए हुए फल फेंक देती। 
चैसे तो वह रभी बच्चों को देख कर प्रसन्न रहती थी, 
पर गेसू को विशेष स्नेह से देखती थी । गेसू भरी उसे 
खूब चाहता था। दूर से ही उसे आते देख उसकी ओर 
हसता हुआ दौड़ आता। गेसू को प्रसन्न-सुख लिए 
अपनी ओर उचलता-कूदता हुआ आता देख, उसकी 
रही-सही विल्षिप्तता भी ग्रायब हो जाती थी । यहाँ तक 
कि कभी-कभी वह उसे गोद में उठा कर र छाती से 
लगा कर चूम भी लिया करती थी । 
एक दिन पगली आई तो उसने गेसू को चुपचाप 
रोते हुए पाया । वह समक गई कि उच्च स्वर में वह 
इसलिए नहीँ रो पाता है कि कहीं चाची न सुन ले। 
पगल्नी हुँसती हुई उससे बोली-रोता क्यों है, मुन्ना ? 
और जङ्गल से लाए हुए सुन्दर-सुन्दर फल उसने उसे 
दे दिए। 
गेसू ने कहा- पगली, मैं तुम्हाले ही छाथ लहुँगा । 
पगली बोली- मेरे साथ कहाँ रहेगा मुन्ना, चाची 
के साथ रहो । 
गेसू बोला-“वह तो मालती हे, काने को नहों 
देती। तुम नहीं ले तलोगी ?” और यह कह कर और 
अधिक रोने लगा । 
अब पगली से न रहा गया, उसने गेसू को उठा 
ल्षिया और उसे चूमने लगी । इसी समय मन्दिर की 
घण्टी सुनाई दी। पगली खिलखिला कर हँस पड़ी। 
जगदीश ! हः-हः-हः कहती हुई गेसू को लेकर जङ्गल 
को भाग गई । 
गाँव में यह ख़बर तो फैली कि गेसू ग़ायब हो गया 
है, परन्तु किसी ने ज़्यादा खोज न की। बेचारे का था 
ह्वी कौन ? चाचा-चाची ने भी सोच लिया, चलो अच्छा 
हुआ, बला टली । 
एक दिन दोपहर की बात हे। पगली गाँव में 
साई । अब उसके मुख पर विक्षिप्ता का कोई चिह्न न 
था । चेहरे से कुछ शोक टपक रहा था। पैरों में घबड़ा- 
इर के कारण कुछ लड़खड़ाहट-सी आ गई थो। बेचारी 
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की अवस्था अत्यन्त ही शोकजनक दीखती थी। वह. 
आई और सीधी पं० रामाधीन के मकान की ओर चली | 
गईं । वहाँ जाकर कातर स्वर में पण्डित जी को पुकारने 
लगी। पणिडत जी ने आकर उसकी ओर देखा ही था 


कि वह बोल पड़ी--“पण्डित जी, अब में पगली नहीं 


हुँ । मुन्ना बीमार है, बचा दीजिए।” 
पण्डित जी कुछ देर चुप रह कर बोले--कौन मुन्ना 
पगली १ 


पगली ने कहा--“मेरा मुन्ना ।” और उसकी थाँखों | 


में आँसू भर आए । 
परिडत जी ने पूछा--तेरा मुन्ना कहाँ है ? 
पगली ने रोते हुए उत्तर दिया--चल्निए बता ढूँ। 


पं० रामाधीन गाँव के भले आदमियों में से थे। | 
दशेन-शाख्र का भी उन्होंने कुछ अध्ययन किया था। | 
वह पहले ही कहा करते थे कि पगली के जीवन में | 
अवश्यमेव कोई रहस्य छिपा हुआ है। अपने पूर्व विचार | 
को ठीक निकलते देख उन्हें जो प्रसन्नता होनी चाहिए | 
थी, वह इस समय पगली के दुःख को देख कर न हुई। | 


उन्होंने कहा--अच्छा पगली, चलो । 


दोनों चलने लगे। गाँव की सीमा को पार कर | 
पगली पणिडत जी को घनघोर जङ्गल में ले गई । कुछ | 
दूर और चलने के बाद वे लोग विपिन की एक गुफा में । 
जा पहुंचे । वहाँ उंगली से एक ओर इशारा ,करके | 
पगली ने कहा--“पणिडत जी वह देखिए, वह मेरा मुन्ना । 
है। बीमार पड़ा हुआ है।” परिडत जी ने देखा कि | 
उस छोटी-सी साफ़-सुधरी गुफा में एक नगह कुढ 
सु्ायम घास बिडी हुई है। और उसी के ऊपर कुछ | 


दिनों का खोया हुआ गेसू पडा कराह रहा है । 


परिडत जी पहले तो आश्चयं में आए, परन्तु फिर | 
बच्चे की हालत को देख कर बोले--“अच्छा पगली, में | 
वैद्य जी को बुला लाता हूँ ।” 'वैद्य' शब्द का सुनना था | 
कि जैसे पगली को हज़ारों बिच्छुओं ने एक साथ ही | 
इङ्ग मार दिए हों । क्रोध थौर घणा का भाव लाकर | 


कहने लगी :-- 

“वैद्य और डॉक्टर, ये तो सब रुपए के लोभी होते हैं। 
हा, क्या मेरा मुन्ना संसार छोड़ कर मुझसे ऐसे विदा 
हो जाता, अगर इनमें ज़रा भी दया ओर कृपा का भाव 
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होता ? उन्हें मनुष्यता से क्या मतलब ? उनके तो 
जीवन का आदर्श ही धन है। सुक्त ग़रीबिनी के पास 
धन हो नहीं । मेरी सहायता वह क्यों करने लगे १” 

परिडत जी बोले-नहीं-नहीं पगली, ऐसा मत 
कहो । सब मनुष्य एक तरह के नहीं होते । जगदीश की 
सृष्टि में सब एक से नहीं हैं। घन की बढ़ती हुई नई 
चमक ने अभी सब को अन्धा नहीं कर पाया है । 

परन्तु पगली इन बातों पर कुछ अधिक ध्यान न 
देकर कहने लगी ईश्वर ! जगदीश !! किसे जगदीश 
पुकारते हो पण्डित जी ? उसे भी तो लघ्मी ही प्यारी 
है महाराज! क्या पिता के होते हुए पुत्रों पर ऐसा 
अत्याचार हो सकता था ? मैं तों समझती थी कि आप 


' इस धोखे में न होंगे। 


पण्डित जी पगली की बातों का कुछ उत्तर न दे 
पाए। वे अच्छी तरह समक गए कि ग्रब यह शोकातुर 
प्राणी ईश्वर की पुड़िया पीकर अपने को न भूल 
पाएगा । इस पर कोई गहरी चोट पड़ी हुई है। परन्तु 
फिर भी कुछ सोच कर बोले-तो पगली बताओ, में 
कया कहँ ? मन्दिर में प्राथेना करना ही मेरा काम है । 

पगली बोली--“हाँ, और आपसे हो ही क्या 
सकता है । में आपको इस बच्चे के लिए कुछ करने न 
लाई थी? में तो यही दिखाने आईं थी कि संसार से 
विरक्त हो गई हूँ । सब कुछ तज दिया है, फिर भी सुरे 
दुःख क्यों दिया जा रहा है ? क्या अब भी आप उसको 
सत्ता को मानते हैं? यह तो अच्छा हो ही जावेगा । 
परन्तु कहाँ गया आपका जगदीश, जिसक्री सब को 
पजा करनी चाहिए? कहाँ गया; वह न्याय जिसकी 
किसी को अवहेलना नहीं करनी चाहिए ? अभी-अभी 
गाँव का ज़मोंदार कहीं से - यहाँ आया था। अचानक 
इस कुटिया में सुझको और गेसू को देख कर बोला 
“क्यों री पगली ! लड़कों को चुराती है? में अभी 
पुलिस को डुलाए लाता हूँ। तूने मेरे दुश्मन के लड़के 
को पाला है। अच्छा उहर...।” 

“परिडित जी, में जानती हूँ कि कुछ ही समय में 
पुलिस यहाँ पहुँच जावेगी । हाँ, आर न्याय के अनुसार 
लड़का चुराने के अपराध में सुरे क्रेद की सज़ा मिलेगी । 
अपराध तो किया केवल मेंने, परन्तु मेरे साथ-साथ गेसू 
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को भी मुझसे छुड़ा कर कष्ट दिया जावेगा । अपने लिए 
सुके कोई चिन्ता नहीं । सदा से दुःखों के साथ खेलती 
आई हूँ । अपने सम्बन्ध में आपसे कुछ कहना चाहती 
हँ, सुनिए :-- 

“मेरे पति पहले ही सुमेरू की तरद्द एक झूठे अपराध 
में फाँसी की सज़ा पा गए थे। मैं उन्हें छुड़ा न पाई। 
जो कुछ था सब वकीलों के हवाले किया । परन्तु उनके 
लिए वह काफ़ी न था। युक्रदमे में ढील दिखा दी। 
और द्वाय ! वे मुझे छोड़ कर सदा के लिए चल दिप । 
में इस कष्ट को किसी प्रकार सहन कर ही रही थी कि 
मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना बीमार पढ़ा । डॉक्टर बुलाने के 
लिए मेरे पास धन नथा। हाँ, में मन्दिरों में गई, 
ग़रीबों का रक्षक कहाने वाले के सम्मुख हृदय खोल कर 
रोई । सब कुछ किया, परन्तु सुनता कौन था? मेरा बच्चा 
धन की कमी के कारण मुझसे सदा के लिए विदा हो 
गया । पति के निरपराध होने के सुवूत सुरे अब मिले । 
न्याय, में तुम्हारी आँखें खोल सकती हूँ, परन्तु क्या तुम 
भी मेरे उस आँखों के तारे को मुझे दे सकते हो ? 

“मैंने निश्चय कर लिया कि अब इस संसार से अद्वग 
रहुँगी, परन्तु माता का स्नेह, जिसे आप लोग माया और 
ममता कहते हैं, मुके इस बच्चे की ओर खींच ले गया । 
इसे भी मैं अपना ही समझने लगी हूँ...... ।? 

इसी समय बच्चे ने एक चीत्कार किया । पगली उठ 
कर उसके पास गई । थोड़ी डेर तक चुप रही और फिर 
उसे छाती से लगा कर मुर्काई हुईं लता की भाँति 
भूमि पर लेट गई । बेचारी इस बज्रपात को न सह 
सकी । उसे नहीं मालूम था कि उका प्यारा मुन्ना 
उसे इस प्रकार तज देगा। हृदय-विदारक इश्य था । 
सदा दुःखों में ही पत्नी हुई माता से भी बच्चे का विळोह 
न सहा ज्ञा सका । पण्डित जी अभी जगदीश के इस 
खेल के मम॑ को समझ भी न पाए थे कियाँव का 
ज्ञमींदार, दारोग्रा और पुलिस के सिपाहियों को लिए 
हुए आ धमका और कड़क कर बोला-कर को 
गिरफ़्तार इस पगली को । यह कृव्रों को खोदती है 
और लड़कों को चुराती है। 

इुलिस के सिपाही इताश पड़ी हुई पगली के ऊपर 
रपे ही थे कि देखते हैं, वह भी मूतिवत्‌ हो गई हैं । 


GS 
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कलकते की दलित-सुधार सोसाइटी 


(24 


स सार में कोई भी सभ्य राष्ट्र ऐसा नहीं है, जो 
अपने अल्पसंख्यक अनुन्नत भाइयों को दलित 
या अपने से हीन न समझता हो । अमेरिका के श्देताङ्ग 
अधिवासी आज भी वहाँ के आदिम-निवासियों-इब- 
शियों को घणा की दृष्टि से देखते हैं, और सामान्य 
कारणवश उनके ऊपर ऐसे राक्षसी अत्याचार करते हैं, 
जिन्हें देख-सुन कर निदेयता भी काँप उठेगी । बजिनिया 
आर केनिया के 'ग्रादिम-निवासियों की भी वही दशा 
है । वहाँ भी अल्पसंख्यक तथा अनुन्नत समाज के 
व्यक्तियों पर नाना प्रकार के दिल दहलाने वाले अत्या- 
चार होते हैं । भारत में भी काले और गोरे ईसाइयों के 
गिजे अलग-अलग हैं। मुसलमानों में भी शेखर और 
सय्यद्‌ का भेद-भाव मौजूद है सय्यद्वंशीय अपने को 
सब सुसल्रमानों से प्रतिष्टित और पूज्य समते हैं । 
परन्तु यह सब होते हुए भी अछूतपन की कलङ्क 
कालिमा का जैसा गहरा दाग़ हिन्दुओं के ललाट पर 
लगा हे, वैसा और किसी जाति के ललाट पर नहीं है । 
हमारे विधर्मी भाई हमारी इस कमज्ञोरी से केवल लाभ 
ही नहा उठाते, बर्कि अछूतों को हमसे अलग करके 
अपना उल्लू सीधा कर लेने की चेष्टा में हैं । साम्राज्य 
वादी गोरे ओर भारत में मुस्लिम राज्य का स्वझ देखने 
वाले हमारे कुछ मुसलमान भाई भी आज भारत के 
अछुतों को चिन्ता में दुबले हो रहे हैं। उन्हें “आदि 
हिन्दू? की आख्या प्रदान कर, हमसे अलग कर देने की 
प्रबल चेष्टाएँ हो रही हें । इसके लिए प्रचुर रुपए भी 
खूचं किए जा रहे हैं । वास्तव में इस धराधाम से हिन्दू 
जाति का अस्तित्व मिटा डालने के लिए ये तद्वीरे हो 
रही हैं । मोइअस्त, रूढ़िवादिनी हिन्दू-नाति इन बातों 
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को समझती 
कारण अछूतों को अपनाने की चेष्टा नहीं करती । 

अभी हाल में ही बम्बई प्रान्त की कॉड्य्रेस कमिटी 
ने हिन्दुओं का ध्यान इधर आकर्षित किया है ग्रोर | 
प्रार्थना की है कि उच्च जाति के हिन्दू अपने निन्न 
श्रेणी के भाहयों को नौकर रकखें और छुआछूत के भेद- | 


देखती है, परन्तु अपनी हुर्बलता के 


आव को मिटाने के लिए उन्हें अपने संसर्ग में रक्खें। 


उच्च जातियों के संसर्ग में आने से अछूत भी सफ़ाई 


आर सभ्यता से रहना सीख सकेंगे और धोरे-घोरे | 


अछूतपन का भेद-भाव भी तिरोहित हो जाएगा। 


निस्सन्देह यह युक्ति अच्छी है और हमें आशा है कि | 
उच्च श्रेणी के हिन्दू बग्बई प्रान्त की कॉड्य्रेस कमिटी छो | 


इस समयोचित प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे । 


साथ ही इम “चाँद” के पाठकों का ध्यान कलकत्ते | 


की दलित-सुधार सोसाइटी की ओर भी आकर्षित 


करना चाहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने इस सम्बन्ध में | 
सुन्दर और अनुकरणीय आदश. हिन्दू-जनता के सामने | 


रक्खा है । हम समकते हैं कि अगर सोसाइटी: के 
आदर्शाजुसार कार्य हो तो बडी जल्दी यह घोर कलङ्क 
हमारे सिर से मिट सकता है। ' 


कलकत्ता बड़ा बाज़ार के मशहूर दानी श्री० घनः 


श्यामदास जो बिड़ला, श्री० प्रभुदयाल जी हिस्मत- / 
सिंहका, श्रो० दुर्गाप्रसाद जी खेतान, श्री० पझ्मराज'जी | 


जैन तथा श्री० बसन्तलाल जी सुरारका के दान, उद्योग 
और प्रयत्न से गत सन्‌ १३२६ के जून मास में सोसाः 


इटी को स्थापना हुई थी। सबसे पहले सोसाइटी ने | 


अछूतों में शिक्षा-प्रचार का काम आरम्भ किया। कलः 
कत्ता के आस-पास की अछूत बस्तियों में कई रात्रि और 


दिविस-पाउशालाएँ खोली गई'। जिनकी संख्या इस i | : 


१९ है और उनमें प्रायः ७०० अछूत ( मेहतर, चमार 
डोम और दुसाध आदि ) बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे 
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विद्या-शिक्षा के साथ ही उन्हें सफाई और स्वास्थ्य की 
भी यथासम्भव शिक्षा दी जातौ है । इसके सिवा सोसा- 
इटी ने शिल्पकला और उद्योग-धन्धों. के प्रचार-कायं 
की थोर भी ध्यान दिया है। इस उद्देश्य की पूत्ति के 
लिए कलकत्ता के १४० सरकार जेन में सोसाइटी की 
और से एक शिल्प-विद्यालय की भी स्थापना की गई 
है, जहाँ शिक्षाथियों को सिलाई, मोजे . ुनना, टीन के 
खिलौने बनाना, छापेज़्ाने का काम और बढ़ई का काम 
सिखाया जाता है। इस विद्यालय से अ्रब तक २९० 
विद्यार्थी सिलाई का काम सीख कर निकले हैं, जो देश 
के विभिन्न स्थानों में दूकानें खोल कर स्वतन्त्र-रूप से 
जीविकाजन कर रहे हैं । 
सोसाइटी का प्रचार-विभाग सुयोग्य उपदेशकों द्वारा 
नन-समाज में सोसाइटी के उद्देश्यों का प्रचार करता है। 
मौखिक उपदेशों, व्याख्यानों और छाया-चित्रों के प्रदशेन 
दवारा अछूतों को मद्यपान तथा गोमांस-भक्षण आदि 
निन्दनीथ कृत्यों से बचने और मायावी विधमियों के 
मायाजाल में न फँसने का उपदेश दिया जाता है। इस 
संस्बन्ध में सोसाइटी ने आशातीत सफलता भो प्राप्त 
- की हे । स्थायी प्रचार के लिए प्रत्येक बस्ती में पञ्चायतें 
क्रायम की गई हैं, जो बड़ी सुस्तेदी से अछूतों को नीव- 
नोपयोगी शिक्षा प्रदान करती हैं । 


शिल्पकला के प्रचार तथा ग्रहशिल्प की उन्नति के 
लिए सोसाइटी ने 'उद्योग-घन्धा” नाम के एक मासिक 
पत्र का प्रकाशन भी प्रारम्भ कर दिया है। इस सुन्दर 
आर अत्यावश्यक मालिक पत्र में कृषि, शिल्प और 
वाणिज्य सम्बन्धी लेखादि छपा करते हैं । यदि सोसाइटी 
ने इस प्रय में सफलता प्राक्त की तो वह केवल अछूतों 
का ही नहीं, वरन्‌ समस्त हिन्दू जाति का महान उपकार 
कर सकेगी । 


इस सोसाइटी ने जो सबसे महध्वपूणं कार्य किया 
है, वह है सहयोग समिति द्वारा आर्थिक सहायता-काय । 
इस समिति द्वारा अछूतों कों बिना व्याज के हो 
रुपए उधार दिए जाते हैं, जिससे सूदख़ोर काबुलो 
मुसलमानों से उनकी रक्षा होती है ओर उनके नाना 
प्रकार के अत्याचारों से परित्राण पाते हैं। इसके साथ 
ही सोसाइटी के सुयोग्य कार्यकर्ता अछूतों को लागत 


Ei 


मूल्य में खाद्य-पदार्थ भर कपड़े देने की व्यवस्था के 
सम्बन्ध में भी विचार कर रहे हैं । 
इस सोसाइटी के वत्तमान कार्यकर्ता और 'उद्योग- 

न्धा? नामक मासिक पत्र के सञ्चालक श्री» भोला- 
नाथ जी बर्मन एक सच्ची लगन वाले राष्ट्रीय सैनिक 

। इस वोर सिपाही ने देश-सेवा की धुन में अपना 
लाखों रुपए का कारबार चौपट कर दिया है और देश- 
सेवा के पुरस्कार-स्वरूप एकाधिक वार. जेल-यातना भी 
भोग चुके हें । आप शिल्पकला के प्रेमी ही नहीं, स्वयं 
कई प्रकार की कलां के नानकार भी हैं। आपका 
जीवन त्यांगमय है और आजकल तन-मन से दलितों 
के उद्धार-कार्य में लगे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि 
कलकत्ते के उस्साही और जाति-प्रेमी धनवानों की स 
यता से आप इस सोसाइटी को तथा शिल्पःविद्यालय 
को एक आदश संस्था के रूप में परिणत कर ढालेंगे। 

अब देशवासियों को यह बताने की आवश्यकता 

नहीं है कि जब तक अछूत जाति में विवेक, सम्मान 
शौर धर्म के भावों का उदय न होगा, तद तक हिन्द- 
जाति भी पददलित और निबेल बनी रहेगी । जब तक 
हम अपने त्याग और सेवा-भाव द्वारा अङ्तों को न 
अपनाएँगे, तब तक स्वतन्त्रता या स्वराज्य हमारे लिए 
काश-कुसुमवत्‌ ही रहेगा । अपने सात करोड भाइयों 
को पददलित और पराधीन रख कर इम कदापि स्व- 
तन्त्रता नहीं प्राप्त कर सकेंगे । क्योंकि वे हमारी जाति 
के प्रधान अङ्ग हैं, हमारे बाहुबल हैं । 


—नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
8 & & 


हिन्दुओं के तीथ-स्थानां का 
भोगभिक महत्व 


श्रो युत पं० श्रीराम शर्मा ने “विशाले भारत” 

के किसी अङ्ग में लिखा था कि पदित्र 
गङ्गा नदी पर हिन्दी में एक भी पुस्तक नहीं है । वास्तव 
में यह बात ठीक है । इम हिन्दू धामिक अन्ध-विश्वास 
के कारण तीर्थ-स्थानों को जाते अवश्य हैं, किन्तु हम 
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लेते हैं । बस, पण्डा जी महाराज के यहाँ हम ठहर जाते 


इस बात पर कभो विचार नहीं करते कि तीर्थ-स्थानों 
का महत्व क्या है, वे किस लिए बनाए गए हैं और किस 
तीर्थे-स्थान में क्या महत्व की वस्तु है। तीर्थ-स्थानों के 
महत्व अर उद्देश्य को जानने का हम प्रयत्न नहीं करते 
ओर यही कारण है कि उनके सम्बन्ध में कोई वणं नात्मक 
आर परिचयात्मक सामग्री तैयार नहीं होती । प्रति वर्ष 
हज़ारों हिन्दू श्री बद्रीनाथ के दशनार्थ हिमालय पर्वत 
की यात्रा करते हैं, परन्तु हिन्दी में एक भी पुस्तक ऐसी 
नहीं हे, जिसमें उस यात्रा का भौगोलिक तथा भौगभिक 
वृत्तान्त चित्रों सहित दिया हो। हमारे पूवंजों ने जो 
तीर्थ-स्थान हमारे लिए निर्माण किए हैं, वैसे स्थान 
कदाचित्‌ ही किसी अन्य देश में पाए जाते हों। प्रत्येक 
स्थान कुछ न कुछ विशेषता भोर प्राकृतिक सौन्दर्य 
रखता है। 
उत्तर में बद्रिकाश्रम को ही लीजिए । पवत-श्रेणियों 
के अध्ययन, हिम (बफर) के अनुभव, गङ्गा जैसी विशाल 
नदियों की घाटियों का दृश्य तथा जड़ी-बूरी और जल- 
स्रोतों ( 377९5) का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 
हिमालय को यह यात्रा सब से उत्तम है। मनुष्य को 
प्रकृति की छुटा देखनी हो, तो जीवन में एक बार यह 
यात्रा अवश्य करे। पश्चिम में द्वारकापुरी दूसरा तीर्थ- 
स्थान है | यहाँ पर अरब महासागर की भयावनी लहरों 
का दृश्य तथा सामुद्विक टापू के जीवन का अनुभव प्राप्त 
होता है। साथ में छोटी सी जहाज़-यात्रा भी हो जाती 
है। इधर पूरब में जगन्नाथपुरी और दक्षिण में रामेश्वरम्‌ 
ससुद्र के अध्ययन तथा जल-वायु के लिए उत्तम स्थान 
हैं। केदल इन चारों धामों को ही यदि मनुष्य विधि- 
पूर्वक समासत कर ले, तो उसको भारत भर का ज्ञान 
प्राप्त हो सकता है। प्राचीन समय में इन तीर्था' की 
यात्रा पैदल ही की जाती थी । पाठक स्वयं विचार कर 
सकते हैं कि उस मनुष्य को, जो इतना भ्रमण कर चुका 
हो, किस विषय का ज्ञान न होता होगा ! 
परन्तु आजकल इसके विपरीत क्या होता है? पिछले 
तीन धामों की यात्रा करने के लिए हम लोग वापिसी 
टिकट कटात हैं ओर रेल के एक डिब्बे में बैठ कर सीधे 
तीर्थ-स्थान ही में जाकर उतरते हैं। वहाँ पर पण्डे 
हमारे स्वागत के लिए तैयार होते ही हैं, और अक्सर 
सौ-पचास मील से हो पण्डा लोग हमारे साथ हो 
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हैं और दो-तीन बार मन्दिर में मूत्तिं के दर्शन ( सो भी 
चककमधक्का भीड़ में ) करके हम लोग उसी प्रकार रे 
से वापिस घर आ जाते हैं। यह सब यात्रा केवल एक- 
दो सप्ताह में समाप्त हो जाती है । पाठक, ज़रा सोचिए, 
ऐसी यात्रा से हमको क्या लाभ छुआ £ कया हमारी 


मानसिक अथवा आध्यात्मिक उन्नति हुई ? वख्-आभू- | 
पणों से लदी हुई देवता की मूर्ति के केवल दर्शन-मात्र | 
के लिए हमारे निर्धन भाई चालीस-पचास रुपयों की _ 


चपत खाते हैं। यदि इमारो तीर्थ-थात्रा का केवल यही 
अभिप्राय हे, तो आजकल फोटोग्राक़्ी के युग में देव- 
ताओं की सूत्तियों के बढ़िया फ़ोटो खींचे जा सकते हैं, 


जिनको ख़रीद कर इम अधिक एकाग्रचित्त होकर घर पर | 
हो पूजन कर सकते हैं ओर साथ में धन का अपव्यय | 
आ रोक सकते हैं। परन्तु खच पूछिइ तो जिन महाः | 
पुरुषों ने इन तीर्थ-स्थानों को नियत किया था, उनका | 


Ns 


अभिप्राय ही कुछ और था। में जब-अब भारतवर्ष का | 


भौगर्भिक इतिहास तथा यहाँ की शिक्ाओं ओर खनिज 


पदाथो' का वृत्तान्त अङ्गशेज्ञी भाषा में पढ़ता हूँ, तब-तब | 


मुके अपने पूर्दजों की तोषण बुद्धि पर बड़ा आश्चर्य 
होता है । उन्होंने हमारी ज्ञान-ब॒द्धि करने के लिए कैसा 
सुगम उपाय सोच निकाला था । 

हिन्दुओं के तीर्थ-स्थान भौग्भिक इष्टि से भी बडे 
माकें के हैं। उदाहरण के लिए में केवल थोड़े से ही 
स्थानों का दिग्दर्शन पाठकों कोःकराऊँगा। बद्विकाश्रम 
हिमालय पर्वत के बीच में वर्तमान हे । आधुनिक भूगर्भ- 
वेत्ता यह मानते हैं कि प्राचीन समय से आधुनिक 
युग तङ के समुद्रीय जीवों के विकास का पूरा इतिहास 
हिमालय पंत की शिलाओं में उन जीवों की फ़ॉज़िल्स 
(F०४5) द्वारा जाना जा सकता है। कारण, हिमालय 


पर्वत की आयु भौगभिंक समय के अनुसार थोड़ी ही 


है और इसके स्थान पर एक समुद्र प्राचीन काल से. 


ही वर्तमान था, जो हिमालय के उठने से ही हट गया | 


हिमालय पर्वत की भिन्न-भिन्न समय की शिल्लाएँ । 
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भत 


उसी समुद्र में कणों के एकत्रित होने से | भी 


हे. ॥ तात्पर्य यह कि हिमालय पर्वत भूगभशाख के | 
विद्यार्थी के लिए भूगभं का एक बड़ा 'यजायबधर 
( Museum ) है । , 
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जूनागद़ राज्य ( काडियावाड़ ) में गिरनार पर्वत 
ओर पालीताना रियासत ( गुजरात ) में पावागढ़ पर्वत 
जैनियों और हिन्दुओं के पवित्र स्थान हैं। इन दोनों 
पर्वेतों के शिखरों पर सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं, जिनको 
देखने प्रतिवर्ष हज़ारों मनुष्य जाते हैं। इन दोनों 
तीर्था' की भौगर्भिक महत्ता के विषय में केवल इतना ही 
कहना पर्याप्त हे कि इन दोनों स्थानों की शिल्ाश्रों के 
अध्ययन करने पर दो भारतीय विद्यार्थियों को लन्दन- 
विश्वविद्यालय की डॉक्टर को डिग्री प्राप्त हो चुकी है । 
फिर भी अभी इन दोनों स्थानों पर बहुत-कुछ शरनु- 
सन्धान किया जा सकता है। एक और जैनियों का 
तीर्थ-स्थान आवू पर्वत हे, जहाँ पर “दिल्रवारे” का 
मन्दिर भारतीय कला का एक अद्वितीय नमूना है । इस 
मन्दिर की बड़े-बड़े पश्चिमीय विद्वानों ने प्रशंसा की है । 
यहाँ की सुन्दरता और जलवायु से मुग्ध होकर दी 
अजमेर-मेरवाडा की सरकार ने कुछ सालाना कर देने 
की शतत पर इस स्थान को सिरोही राज्य से ले लिया 
है । इस पर्वत का शिखर ग्रेनाईट ( 627६९ ) नामक 
भ्राझेय शिला का बना हुआ है। भौगभिक अनुसन्धानो 
से विदित हुआ है कि इसी प्रकार का और उसी समय 
में बना हुआ पत्थर राजपूताने के प्रायः अनेक स्थानों 
पर मिलता है। 
खोज की दृष्टि से भी कुछ स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। 
लेखक को ऐसे ही एक स्थान का भौगर्भिक अनुसन्धान 
करने का अवसर प्राप्त हुआ था । दान्ता राज्य ( उत्तरी 
गुजरात ) में हिन्दुओं का प्रसिद्ध अस्वाजी का मन्दिर 
है, जो आबू रोड स्टेशन से क़रीब १४ मील की दूरी पर 
है। यहाँ पर लाखों यात्री प्रतिवर्ष आते हैं । इस मन्दिर 
के पास ही एक और मन्दिर पञ्जायों ( इंटों को 
अही ) में से निकले हुए कङ्कडों की ज़मीन पर बना हुआ 
है । कदाचित्‌ ही किसी यात्री ने यह अनुसन्धान किया 
हो कि इस प्रकार के कङ्कड़ कहाँ से आए । अम्बाजी के 
मन्दिर की बग़ल में ही एक मील लम्जी एक छोटी सी 
पहाड़ी हे, जिस पर कई गहरे गड्ढे खुदे हुए हैं । इस 
पहाड़ी के पत्थरों का निरीक्षण करने से विदित हुआ 
कि इस पहाड़ी के अन्दर तांबे की खान छिपी हुई है 
ओर पुराने समय में आर्या ने इस पदार्थ को निकाल 
कर और भट्टियों में शोध फर ताँबा निकाला था। 
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कङ्को का समूइ उन भट्टियों में से फेंका हुश्रा मैल 
( ।4९ ) है। यह अनुमान किया जाता है कि इस 
स्थान पर ताँवा लगभग ७०० वर्ष पूर्व निकाला गया 
था। तांबे को खान के अतिरिक्त उत्तम श्रेणी का सङ्ग- 
मरमर भी इस स्थान के निकट ही पाया जाता है । 

एक ओर स्थान ज्वालामुखी ( काडुडा ) को 
लीजिए । ज्यालाजी की देवी के दर्शनार्थ लाखों मनुष्य 
नवरात्रि में पश्चिमीय यू० पी० और पञ्ञाब से जाते हैं । 
कदाचित्‌ हज़ार में से केवल एक-दो हो को यह पता 
होगा कि देवी के मन्दिर में चारों तरफ़ उदी प्रकार के 
ओर उसी समय के पत्थर हैं, जिनमें से आसाम प्रान्त 
तथा ब्रह्म देश में मिट्टी का तेल निकाला जाता है । 
शायद यहीं के पत्थरों से मिलान करके भूगर्भ-शाख्ज्ञों 
ने अटक ( पञ्जाव ) में तेल ईँ हो तो निकाला । वहाँ 
पर अटक ऑयल कम्पनी आजकल अनेक गेलन प्रति 
दिन तेल निकाल कर काफ़ी लाभ प्राप्त कर रदी है । 

पञ्जाब में “सॉल्ट रे” ( 92I६ Ran९ ) नामक 
पहाड़ पर “करास राज” एक तीर्थ-स्थान है। अजमेर के 
पुष्कर राज्य की तरह यह पञ्जाबी हिन्दुओं का पवित्र 
तीर्थ है । यहाँ के यात्रियों को विदित ही होगा कि इसी 
स्थान के पास खेउड़ा में नमक की एक प्रसिद्ध सर- 
कारी खान है। प्रायः भारत का सब “लाहौर” नमक 
इसी खान में से आता है। 

इसी प्रकार अनेक स्थानों के उदाहरण दिए जा 
सकते हैं । परन्तु मेरा उदेश्य इस लेख द्वारा जनता को 
अपने पवित्र माने जाने वाले स्थानों की केवल महत्ता 
दिखलाने का है । अस्तु । 

प्राकृतिक सौन्द्यं का भौगोलिक और भौगभिंक 
शास्त्रों से बहुत-कुछ सम्बन्ध है । अभाग्यवश हम लोगों 
को इन दोनों विषयों से ही अरुचि है। यही कारण है 
कि अतिवर्षं लाखों हिन्दू तीर्थऱयाच्रा करते हैं, किन्तु 
यदि उनसे प्रश्‍न किया जाय कि देव-मूतियों के अतिरिक्त 
वहाँ और क्या देखा, तो वे कोई उत्तर नहीं दे सकते । 
दें भी क्या, वे तो इन दृष्टियों से वहाँ जाते ही नहीं । 
पश्चिमोय लोग हमसे कहीं अधिक प्रकृति के उपासक हैं । 
हज़ारों अमेरिका-निवासी प्रति वर्ष पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
को निकलते हैं । परन्तु यह मानी हुईं बात है कि पहले 
वे अपने देश को तो अवश्य ही देख चुकते होंगे। इधर 
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SR SER SOTTO 
उनकी नक्कल करके हमारे भी कोई-कोई नवयुवक साइ- 
किलों पर संसार की सैर करने कभी-कभी निकल पड़ते 
हैं। क्या ही अच्छा हो कि संसार की सैर की इच्छा 
करने से पहले वे भारतवर्ष के तीर्थ-स्थानों का ही एक 
चक्कर कर लें । ऐसा करने से उनको शारीरिक,मानसिक, 
राजनैतिक, ऐतिहासिक, आर्थिक और सामाजिक तथा 

अनेक वैज्ञानिक बातों का ज्ञान प्राप्त होगा । 
--निरज्ञतलाल शर्मा, एस० पल-ली० 
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शिखा-सूत्र का प्रश्न 


—— 


त सितम्बर सास के “चाँद? में दा शिखा सूत्र 
Ae FN ® 
वेदिक है ?? शीर्षक एक लेख महाशय बी० 
भास्कर ने लिखा है। उस पर सम्पादक जी की टिप्पणी 
ने मेरी लेखनी को भी लोभी बना.डाला। अतः थोड़े से 
शब्द विचारःविनिमय के उद्देश्य से में भी लिखता हँ । 


'क्या शिखा-सूत्र वैदिक है ?? इस प्रश्‍न में से एक 
ऐपी वस्तु निकलती है, जिससे आज समस्त भारतवर्ष 
घोर अन्धकार में निमग्न हे । वह वस्तु है वेदों का प्रमाण । 
इस प्रश्न का थर्थ ही यह है कि वेद प्रामाणिक पुस्तक 
हैं। अमे के लिए अनादि-काल से वही केन्द्र रहा है 
ओर रहेगा । धमं का स्रोत वहाँ से ही बता है । अतः 
यदि शिखा-सून्र वैदिक वस्तु है, तो वह अवश्य ही ग्राह्य 
है। परन्तु यह भावना अस्यन्त अयङ्गर है । 'अञ्ुक वस्तु 
अएक पुस्तक में है, अतः उसे मान लेना चाहिए, इसी 
नियम ने भारत में उख रात्रि का जन्म दिया है, जिसके 
प्रभात की शताब्दियों के पश्चात्‌ आशा की जा सकती 
है। वेदों में लिखा है, अतएव अमुक वस्तु समाज में मान 
ली गई है, तब दुर्या सप्तशती और शगुक्तागम भी अन्ध 
हैं, उनके लिखे को भी क्यों न मान लिया जाय ? इसी 
विचार में से पशुबध निकला, जो आज तक मिथिला 
ओर बङ्गाल में उच्च कही जाने वाली ब्राह्मण जाति के 
घर में भी पशुबलि बिना सङ्कोच के होता रहता है। 
इसलिए किसी प्रामाणिकता का निश्चय निकषोपल 
कसौटी से होना चाहिए। भले ही शिखा-सूत्र वैदिक 
सिद्ध हो जाय, तो भी वह ग्राह्य है या नहीं? यह प्रश्‍न 
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तो हिन्दू-नगत में जीवित रहेगा ही । अतः शिखा. | 
सूत्र वैदिक है या नहीं, इस प्रश्‍न के बदले यदि यह 
प्रश्‍न किया गया होता कि शिखा-सूत्र आवश्यक है 
या नहीं, तो अधिक महत्व को झाँकी इस प्रश्न में हो 
सकती थी। अस्दु। 

हिन्दुओं में जितने भी संस्कार हैं, वे क्रमिक 
विकास के उदाहरण हैं। सूत्र तो एक प्रधान संस्कार 
माना ही गया है, परन्तु शिखा का सम्बन्ध भी संस्कारों | 
के ही साथ है । बद्यकुमार जब यज्ञोपवीती हो जाता है, 
तो उसे एक सांश्कारिक नवीन शिखा दी जाने के लिए 
प्रथम शिखा का छेदन कर दिया जाता है । उसी नवीन | 
शिखा को ही वह कुमार “भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः? पढ़ कर | 
बाँचता रहता है। शिखा और सूत्र दोनों ही संस्कार | 
हैं। एक यदि संस्कार है और दूसरा उसका प्रधान | 
अङ्गः है, तो भी यह तो सिद्ध ही है कि उन दोनों की | 
कत्ता समान है, देश समान है, काल समान है । वेदिक | 
शब्द से यदि यह अ्रभिम्रेत हो कि वेद-मन्त्रों से विहित, 


तो यह स्पष्ट उत्तर है कि कोई भी संस्कार वेद-विहित | 


नहीं है । और न वेदों की इतनी अवश्यकता ही थी कि 
वह साङ्गोपाङ्ग समस्त भूत, भविष्य और वर्तमान की 
रूढ़ियों को एकत्रित जकड़ देते । वेदों के समथ के ऋषि 
और मुनि जितना स्वयं करते थे अथवा उस काल की 
बुद्धि के अनुकूल उन्हें जितना रुचता था, उसी का संग्रह 


मात्र वेद॒ है। यह दूसरी बात हे कि ऋणगादि संहि: | 
ताएँ कुछ पूर्व में रची गई हैं और ब्राह्मण, आरण्यक | 
आदि उसके पश्चात्‌ काल में अस्तित्व में आए हैं । परन्तु | 
सभी वैदिक मन्थ सवोश में नहीं, तो अधिकांश में निरः | 


|| 


थंक और निकम्मी वस्तु हैं। आज हम अले ही देश-काल | 


के अनुसार वेदों का अर्थ बदलते रहें, परन्तु वेद-काल | 
के ऋषियों ने वेदों के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा और | 


विचारा है, वही वेदों का सुख्य अर्थ है । वेद ऋषियों का | 
है, ऋषियों के समय का है, अतएव उन ऋषियों का 


| 


आचार-विचार ही उनके वेदों की व्याख्या है। | 
अन्ध वेदों की व्याख्या ही है। उन ग्रन्थों को खोल कर 


बैठने के बाद तो यही मालूम होता है कि यवनप्राय | 


किसी विशाल नगर के बूचरख़ाने में में बैठा हूँ, जहाँ 
गोबध, अश्दबध, अजाबध, योनि, भग आदि के अति 
रिक्त कुछ दीख ही नहीं पढ़ता । उस काल में भारत प 


| 
| 
| 


| 
| 


 & ग न यू 


Dis Al 4} ~ हल UN 


Aa ९5.47 (27 MN त औ४0७४+ ५१५ ७ ल छा तळ 


व Ds) 

जनवरी, १६३२ ] ~ # /ह्टू>-+- ९० 
22020 स च 

iii SD SP SES SPI MRD DID SID SN MS 


इतनी दी वृद्धि थी और शुद्ध ऋषियों ने इतना ही लिखा 
था । उस ससय उन्हें शिखा की आवश्यकता थी, 
ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि ब्राह्मणों में कितने ही 
स्थलों पर वेदी आदि के निर्माणावसर पर शिखा का 
अभिधान आता हे । वेदी की भी शिखा मानी जाती 
है। कुश की भी शिखा मानी जाती है। अञ्नि की भी 
शिखा मानी जाती है और इसी में से शरीर के सब से 
ऊर्ध्वं भाग मस्तक के मध्य में शिखा का भी जन्म हुआ 
है । 'शिखाये बषट्‌? का उच्चारण बहुत नवीन नहीं है। 
x x x 
यज्ञोपवीत बहुत प्राचीन नहीं है । यह एक 
आधुनिक कल्पना है । रामायण-काल में भी यज्ञोपवीत 
का प्राधान्य प्रतीत नहीं होता है। यज्ञोपवीत आज 
जितना विशिष्ट साना जाता है, उतना ही वेद-काल में 
साने जाने का शायद कोई प्रमाण अब तक उपलब्ध 
नहीं हुआ है | में तो समकता हूँ कि बकरों और गायों 
के बघ के समय रस्सियों की आवश्यकता हुआ करती 
थी। उब रस्सियों को ऋषि लोग कन्धे पर और बाएँ ही 
कन्धे पर रखते होंगे, क्योंकि दाहिने हाथ से उसे लेने 
और पशु के बाँधने में अतीव सुगमता होती है । वही 
रस्सी यज्ञ-काल समाप्त होने के बाद यज्ञोपवीत नाम से 
प्रख्यात हुईं । जैसे पशुओं के मारते समय और मारने 
के पश्चात्‌ भी ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हे पशो ! तेरे 
अवयव पुष्ट हों, तू स्वगं में जा और तू अमर हो गया, 
इत्यादि, वैसे ही पशु-क्ध की सामग्रीभुत इस रज्जु की 
सी प्राथना 'यज्ञोपदीतं परमं पवित्रं? मन्त्र में की गह 
है। “आायुष्यमग्यं प्रतिसुन्च शुअं यज्ञोपवीतं बलमस्तु 
तेजः? इन सब शब्दों से ऋषि लोग उस रस्सी की 
प्रार्थना करते होंगे। रस्सी की प्राथवा की असम्भादना 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि छुरे की प्राथना तो वैदिक 
अन्थो में कई स्थलों पर उपलब्ध होती ही है। 
इन सब बातों को छोड़ कर इनको आवश्यकता 


`प्र विचार करना चाहिए । शिखा की वेद-काल में यदि 


आवश्यकता रही हो, तो वह केवल याजक्षिक आडम्बर 
निभाने के लिए ही | परन्तु आज उसकी आवश्यकता 
है भी और नहीं भी । शिखा एक प्रकार की .नहीं हे, 
उसके अनेक प्रकार हैं । आज वह शङ्गार को सामग्री है। 
दाक्तिणात्य लोग तो शिखा ही पर अपने शिर को 
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शोभा को अवल्म्बित मानते हुए देखे जाते हैं । चोटी- 
घारी सम्प्रदाय के कितने ही शौकीन बाबाजी सफ़ाचट 
होने के बदले आधे माथे तक शिखा ही रख कर 
सीमन्तोन्नयन का शौक्र पूरा कर लेते हैं। अतः इन 
वेचारों की शौक़-सामग्री पर प्रहार करना अच्छा नहीं 
है। बङ्गाल, मिथित्रा, दक्षिण आदि देशों के ब्राह्मणों 
की यदि शिखा माँग ली जावे, तो वे वेचारे नारियल 
जैसा खुला शिर लिए घूमने में व्याङुन्न होंगे । बङ्ालादि 
के अ्रत्राह्मण यद्यपि बिना शिखा के ही रहते हैं, परन्तु 
उनके शिर पर वाल होते हैं। आगे सुन्दर ज्ञलक होती 
है, बीच में क्यारियाँ बनी रहती हैं शौर उन्हें गुलाब 
और चमेली के तेल से सींचा जाता है । बेचारे ब्राह्मणों 
को यह सब कहाँ से प्राप्त होगा ? भद्र रहता -घोटम- 
घोट करा झर बाल का निशान भी न रहने देना, ऐसी 
शास्त्र की आज्ञा देवी क्रर कृपाण लिए उनके सामने खड़ी 
ही रहती है । तथा जब तक मुसलमान शिखा न रखने 
लग जावें, तब तक हिन्दुओं की शिखा क्यों नाने दी 
जावे ? साम्प्रदायिक भेद, जातीयता का भेद, तो रहेगा 
ही । केवल हिन्दू ही इस भेद को हटा दें और अन्य 
जातियाँ भेदों को इढ़ करती जावें, यह केसे सहन किया 
जा सकता है ? संसार में जब उदारता बढ़ने लगेगी और 
कुछ मुसलमान शिखा रखाने ल्य जावेंगे तथा कुछ 
हिन्दू-बाह्मणादि कटाने लग जावेंगे, तो धीरे-धीरे कुछ 
दिनों में या तो शिखा सबके शिर पर ही दील पड़ेगी 
अथवा सबके शिर दरियाई नारियल बन जावेंगे। उस 
दिन शिखाजन्य भेद तो अवश्य निमूल हो जावेगा । 

रह गई बात यज्ञोपवीत की, वह भी कोई बड़ी 
भारी बात नहीं है। ब्राह्मण यदि इसे छोड़ दें तो अच्छा 
हो और नहीं तो जैसे गत तीसरे वर्ष बम्बई के ३०० 
अन्त्यजो ने यज्ञोपवीत श्रावणी के दिन धारण किया 
था, ऐसे ही सब लोग, सब जाति धारण कर ले। सब 
भेद अपने आप मिट जावेंगे। वस्तुतः बात तो यह है 
कि शिखा-सूत्र ही भेद का जनक नहीं है। शिखा-सूत्र- 
विहीन संन्यासी भी तो आज 'अयम्‌ अस्ट्रश्यः' कहते 
दीख पडते हैं । अतः शिखा-सूत्र के वितण्डा में न पढ़ 
कर संसार के हृदयों में उदारता श्रौर दयालुता का भाव 
भर देना चाहिए । इसके विना यज्ञोपवीतादि के ससू 
नष्ट होने पर भी घृणा का अछुर अवशि् रह ही जावेगा। 
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` वेदिक रौर अवैदिक का प्रश्न सदा के लिए लुप्त कर देना 
.अंट्टणक्तता और उदारता के लिए आवश्यक हे । जब 


` तक वेद, पुराण, स्मृति और गृह्य-सूत्र संसार में रहेंगे, 


तबु तके अज्ञान का केन्द्र बना ही रहेगा और उसमें से 

घृणा, क्रोध, राग और द्वेष उत्पन्न होते ही रहेंगे । 
रूढ़ियाँ जितनी भी बनती हैं, उनमें कुछ न कुछ 
आडम्बर अवश्य होता है। हवन करने वाले कुण्ड बनाते 
हें। इतने अङ्गल लर्बा, इतने अडगुल चौड़ा झौर 
इतने अङ्गल गहरा कुण्ड होना चाहिए । यह भो एक 
रूढ़ि है और केवल आडम्बरपूणं है । कुण्ड चाहे जैसा 
सी बनाया जा सकता है। वेदो चाहे जैसी बनाई जा 
सकती है । बिना मन्त्र के भी हवन किया जा सकता है । 
आहुति के लिए मन्त्र क्यों पढ़े जाते हैं, इस प्रश्न के 
उत्तर में दिए जाने वाले सब तक उसी आडम्बर के 
पोषक हैं । सबका तात्पर्य तो यही है कि अज्ञानी प्रजा 
देखे कि अप्तुक कमे का विधान बहुत टेढ़ा है, इतनी बार 
आचमन हे, इतनी बार मार्जन है, असुक आहुति के 
लिए असुक मन्त्र ही बोलना, असुक मन्त्र अमुक ही 
बोल सकता है, इस रीति से उसमें अनेक विधि हैं, 
अतएव यह कोई लोकोत्तर फलदायक कृत्य है, इसे 
इम भी करें। बस इसके अतिरिक्त इन बातों में कुछ 
नहीं है । मूर्ख प्रजा रूढ़ियों की गुलाम रहा ही करती 
है। यज्ञोपवीत की गुलामी भी तब तक नहीं छूट 
सकती, जब तक कि इस छे धारण करने वाळे पूणं विद्वान्‌ 
और पूर्ण सदाचारी नहीं हो जाते। पूर्णता के सामने 
रूढि निबंल् हो जाती है। जिस दिन यह रूढ़ि चली 
होगी, उस दिन प्रजा में विषवाद अवश्य रहा होगा, 
परस्पर घातक बुद्धि अवश्य रही होगी । किसी ने सूत 
पहिन लिया, किसी ने मूँज या सन पहिन लिया और 
किसी ने सोना पहिन लिया ! उस समय त्रेवर्णिक चिह् 
तो अवश्य ही यह रहा होगा। तब अन्दर वयों पहिनते 
हैं, बाहर क्यों नहीं पहिनते ? यह प्रश्‍न अकिज्ञित्कर हे । 
पहले लोग पहिनते ही क्या थे कि भीतर-बाहर का प्रश्न 
उठ सके? नझ शारीर रहते थे। दाक्षिणात्य अब भी 
उदाहरण-रूप वतमान हैं तथा यू० पी० के ब्राह्मण अब 

भी मिजई के बाहर थोड़ा जनेऊ निकाल लेते हैं । 
--बी० श्राचायं 

क $ ® 


SEIS i Sr 


ms hres +०: ES 


सत्री-जाति का घोर अपमान 
लव >. 

अआ जकल संसार का समस्त सभ्य-समाज स्त्री. 
समाज को समानता के अधिकार देने का 

विचार कर रहा है। परन्तु यह कब और किस रूप में 
होगा, सो अभी कुछ नहीं कडा जा सकता । स्री-समाज 
को समानाधिकार देने की बात तो अभी छोडिए, पहले 
उन पर किए जाने वाले अत्याचारों और अन्यायों को दूर 


करना अत्यन्त आवश्यक हे। भारतवर्ष आज वेश्याओों | 


के होने से कलङ्कित हो रहा है। इल कलकू को अति 
शीघ्र दूर करना भारतीय नेताओं का मुख्य कर्तव्य है। 


परन्तु इस समय में आज आपका ध्यान एक अत्याचार | 
की ओर आकपित करना चाहती हूँ, जो पुरुष-समाज | 


की ओर से स्री-समाज पर हो रहा है । 


परमेश्वर की ओर से बालक सदा मङ्ग ही उत्पन्न | 


होते हैं ओर वे उस समय तक नङ्गे रहते हैं, जब तक 
सज्ञान नहीं होते। सज्ञान पुरुष-ख्ियों का नङ्गा रहना 
उनको असभ्यता का द्योतक होता है। परन्तु देखने में 
आता है कि पुरुष अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके 
अनेक अकार से स्त्रियों का नस-प्रदर्शन करते हैं । पुस्तकों 
में, अख़बारों में स्त्रियों के नग्न चित्र छाप कर उनका 
अपमान किया जाता है। सिनेमाओं में नङ्ग चिन्न दिख. 
लाए जाते हैं। लोग अपने कमरे, बैठकों, दुकानों में नह 
चित्र टॉगते हैं। यह हमारे अहिला-समाज का घोर 
अपमान है । 5 


इस नझ चित्र-प्रदर्शन से दर्शकों के भाव कलुषित 
होकर व्यभिचार का बढ़ना स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मचर्यं की 
रजा मनुष्य और समाज के लिए अत्यन्त आवश्यक और 
उपयोगी है । परन्तु नग्न चित्र किसी प्रकार भी ब्रह्मचर्य 
के रक्षक नहीं कहे जा सकते । यदि कोई कहे कि भग- 
वान का रचना-सोन्दर्य प्रदर्शित करने के लिए चित्र 
बनाए जाते हैं, तो हम कहेंगी कि क्या पुरुषों के शरीरों 
में भगवान को रचना का सौन्दर्य नहीं है ? और पुरुषों 
के नग्न चित्र क्यों नहीं बनाए जाते ? इसलिए पुरुषों F 
अपने चित्र न बना कर ख्नियों के ही नह्ठे चित्र प्रदर्शित 


( शेष मैटर ३९४ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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जापान के जेल 
"्च्च्््स्त् 
जज मसाटारो नियाके ने 
रिव्यू! में लिखा है :-- 
जृ पान में जेलों के लिए पहले 'काङ्गोइ' शब्द 
|| का प्रयोग होता था, परन्तु अब उन्हे राज्य 
की ओर से “केईमूशो” कहा नाता है, जिसका अर्थ है, 
“वह संस्था, जहाँ दरड देने की व्यवस्था हो ।” 
जापान में ४६ मुख्य जेल और ४६ शाखा जेल हैं । 
इनके अतिरिक्त ६१ छोटे जेल हैं, जिनका सम्बन्ध अदा- 
लतों से है और जहाँ विचाराधोन ,कैदी रक्खे जाते हैं । 
इन जेलों के अतिरिक्त बालकों के लिए दो सुधार-गृह 
( Reformatories ) भी हैं । 
प्रथम बार के कैदियों को बिल्कुल अर्ग रक्खा 
जाता है, और लम्बी .कैद वालों को अलग । कुछ जेल 
ऐसे हैं, जहाँ खेती ओर खनिज-शाख्र की शिक्षा देने का 
विशेष प्रबन्ध है । ऐसे कैदी, जिनके व्यक्तित्व का दूषित 
प्रभाव अन्य कैदियों पर पड़ने की सम्भावना होती है, 
बिल्कुल अलग रक्से जाते हैं। 
जेल के अधिकारियों में गवर्नर, सहकारी गवर्नर, 
डॉक्टर, पुजारी, जमादार आदि होते हैं। गवनर का 
वेतन १,१०० येन से ४,४०० येन प्रति वषं होता है । 
पुजारी सभी बौद्ध हैं । जमादार का मासिक वेतन ४९ 
येन होता है । 
पहले ६ महीने प्रत्येक कैदी अलग कमरे में रक्‍खा 
जाता है, ताकि वह श्रपने कृस्यों पर विचार करके पश्चा- 
त्ताप कर सके । इसमें स्थान १८ क्यूबिक मीटर होना 
आवश्यक है । अन्य कैदियों के लिए बैरक होती हैं, 
जिनमें ८ से १२ तक कैदी रहते हैं । हर एक वैरक में 
एक शौचालय, एक सोजन-भवन, भोजन के पात्र, 
मञ्जन, दाँतों के ब्रश, साडुन, तौलियाँ, डेस्क, जेल का 


'पशियाडिक 
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खमाचार-पत्र, धार्मिक पुस्तकें तथा जेल-पुस्तकालय का 
सूचीपत्र आदि होते हैं । जो .कैंदी अच्छा व्यवद्दार 
करते हैं, उन्हें टाँगने को तस्वीरें और फूलों के गमले 
मिल जाते हैं । ° 

छुट्टियों के दिन धार्मिक उपदेश दिया जाता है। 
कभी-कभी बाहर से भी प्रसिद्ध वक्ता व्याख्यान देने के 
लिए बुलाए जाते हैं और शिक्षा सम्बन्धी फ़िल्म भी 
दिखाए जाते हैं । अधिकारियों का व्यवहार भी अच्छा 
होता है। भोजन के लिए जौ, चावल, हरी तरकार्‍ियाँ 
ओर कमी-कमी मांस-मछली दिए जाते हैँ । कपड़े जाडे, 
गर्मी और बसन्त ऋतु में भिन्न-भिन्न प्रकार के दिए जाते 
हं । ओढ़ने-बिछाने के कपडे, तकिया और मच्छरदानी 
प्रत्येक कैदी को दी जाती है। जो .केदी अशिक्षित 
होते हैं, उनकी शिक्षा का प्रवन्ध भी किया जाता है । 

कैदियों को जो काम दिया जाता है, वह इस 
भावना से नहीं कि उनसे बदला लिया जा रहा हे, 
बल्कि उनको मानसिक और शारीरिक शिक्षा देने के 
लिए । इस काम के बदले में उन्हें १ से १० येन तक 
मासिक दिए जाते हैं। इस प्रकार जेल्न से छूटने पर 
कैदी के पास इतना पैसा हो जाता है कि वह कोई 
छोटा-मोटा व्यापार कर सके। 


छ छे 
तपेदिक़ से बचने के 
त पेदिक्र कितना घातक और भयङ्कर रोग है, इसे 
बतलाने की आवश्यकता नहीं है। यही एक 
ऐसा रोग है, जो अपनी अन्तिम अवस्था में ला-इलाज 
समझा जाता है। वैज्ञानिक और चिकिस्सा-शाख् के 


छ 
उपाय 


विशेषज्ञ इस रोंग की अचूक षधि खोजने में अब तक | 


समर्थ नहीं हुए हैं। यूरोप में इस सम्बन्ध में बहुत 
अनुसन्धान हुआ है और वहाँ के प्रत्येक राष्ट्र इसे 
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नष्ट करने के प्रयत्न में बहुत सतर्क रहते हैं। उन 
देशों में तो इसके लिए सरकार की ओर से क़ानून बने 
हैं और इसके मरीजों को अनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। 
यूरोप के डेनमार्क देश सें सन्‌ १९१८ में तपेदिक्र- 
क्ानून में संशो धन कर, मरीज्ञो को अस्पतालों में रहना 
अनिवार्य कर दिया गया और यह घोषित झर दिया 
गया कि तपेदिक़ के रोगी घरों में न रहने पाएँ। 
इङ्गलेण्ड में यद्यपि यह नियम नहीं है कि इस मर्ज़ के 
सरोज्ञ अस्पतालों ही में अनिवार्य रूप से रहें, किन्तु 
मरीज्ञों के इलाज के लिए अनेक प्रकार छी सुविधाएँ 
वहाँ हैं । १३२३ में इङ्गलेण्ड में तपेदिक के ४४२ अस्प- 
ताल और १३० सैनिटोरियम थे, जिनमें गरीब रोगियों 
की निःशुल्क चिकित्सा की जाती थी। न्स में भी 
मरीजों को ग्रस्पताळ ही में रखने का कानून नहीं हे, 


( ३३२ पृष्ठ का शेषांश ) 

करना घोर अन्याय और अत्याचार है। इसको शीघ्र से 
शीघ्र दूर करना चाहिए। 

हम भारतवर्ष के नेताओं और विशेषकर महिला- 
मण्डल का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हैं 
कि इस ङुप्रथा को एकदम दूर करने का प्रयत्न करें । 
श्रीमती सरोजिनी देवी प्रशरत्ति देवियों से हमारी सवि- 
नय प्रार्थना है किये अपना ध्यान इस ओर आकर्षित 


- करें और अपने समाज को अपमानित होने से बचावें । 


हमारी सर्वसाधारण से प्रार्थना है कि चित्रकार ऐसे 
चित्र बनाना बन्द कर दें, बेचने वाले बेचना बन्द कर 
दें। इस्तकों, पत्रों के लेखक, सम्पादक और प्रकाशक 
ऐसे चित्रों का प्रकाशन बन्द कर दें, बल्कि इस कुप्रथा 
का विरोध अपने पत्रों और पुस्तकों द्वारा करके हमारी 
सहायता करें । लोग अपने घरों, बैठकों और दूकानों 
में ऐसे चित्र लगाना बन्द कर दें। और हम अपनी बहिनों 
से ज़ोरदार अपील करती हैं कि उनकी इष्टि में जहाँ 
कहीं भी ख्तरियों के नङ्गे चित्र दिलाई दें, एकदम फाड़ 
कर अझ्नि-देवता के हवाले कर दें। इस कुप्रधा को 
सत्याग्रह द्वारा बन्द कर दिया जाय। विदेशी चित्रों के 
विषय में भी ऐसा ही होना चाहिए । 

र ->रुक्मिणी देवी 
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किन्तु ऐसे मरीजों की विशेष प्रकार की चिकित्सा कौ 
सुविधा का क्रानून अवश्य बना हुआ है। इटली दो 
सरकार इस अज्ञं के मरीज्ञों के इलाज के लिए प्रति 
वषं २० लाख लीरे ( इटली का सिक्का ) ख़र्च करती 
है। जर्मनी में भी इसके लिए पुरुषों की १३० और 
बच्चों की २९७ संस्थाएँ हैं । १४८ ससुद्री अस्पताल हैं 
२१ रेज्ञिडेन्शाल शिप-स्कूल हैं, मम इस रोग की जाँच 
करने की संस्थाएँ हैं और ३८९,अस्पताल हैं । 
स्विरज्ञरलैएड की सरकार ने अपने देशवासियों को 


इस रोग से बचाने के लिए जैसा प्रयत्न किया है, वैसा | 


किसी भी देश की सरकार ने नहीं किया। वहाँ युवकों 


के लिए २४ अस्पताल हैं, जिनमें २,००० कमरे हैं और | 


२६ अस्पताल बच्चों के लिए हैं, जिनमें १,२०० कमरे हैं। _ 
इसके अतिरिक्त सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से भी | 
इस सञ्ज के मरीज्ञों के इलाज का बहुत विस्तृत प्रय्न | 
किया गया है। “स्विस सेण्ट्रल एसोसिएशन एगेन्स्ट ' 
व्यूबर्ञोसिस” नामक संस्था की ओर से देश-अर में | 
३० अस्पताल खोले गए हैं, जिनमें प्रति वर्ष २४,००० | 


सरीज्ञो को सहायता दी जाती हे । सरकारी और सार्व. 
जनिक संस्थाओं के सम्मिलित प्रयत्रों का फल यह हुभा 


है कि स्विट्ज़रलैण्ड में तपेदिक़ की रूत्यु-संख्या बहुत घट | 


गई है। सबसे प्रशंसनीय बात इस सम्बन्ध में यहाँ 
जो हो रही है,वह यह कि यूनीवर्धिटी सैनिटोरियम ऑफ़ 
लेवसिन की ओर से यह खोज की जा रही है कि इस 
मज़े को नष्ट करने का सर्वोत्तम और अचूक इलाज क्या 
है। इसके अतिरिक्त वहाँ इस रोग को फैलने न देने के 
लिए अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं और उनके 
लिए कानून बने हुए हैं। इस मज़ के बाहिरी मरीज्ञों 
के स्विद्ज़रलैणड में प्रवेश करने पर कड़ी ड्यूटी लगाई 


जाती है। जिन लोगों का बच्चों से अधिक सम्पर्क रहता : 


है, जैसे शिक्षक, धार्मिक कार्यकर्ता आदि, उनके स्वास्थ्य 
को कडी परीक्षा की जाती हे । खाद्य-पदार्थ तैयार करने 


वालों की प्रायः जाँच हुआ करती है । स्युनिसिपैलियियों | 
की ओर से दाइयों की परीक्षा की जाया करती है। | | 
इसके अतिरिक्त मरीज्ञों को अस्पतालों में ही रहने का | | 


क्रानून तो बना ही हुआ है। 


कलकत्ता स्युनिसिपल गज़ट! . 
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च्वराज्य-भाषा 
किल मळ 232 
श्‌ द्रास के हिन्दो-प्रचारक विद्यालय के उपाधि- 
वितरणोत्सव के अवस्वर पर महात्मा जी 
के श्राश्रम के प्रसिद्ध हिन्दी-लेवी काका साहब 
- कालेलकर ने रा्ट्र-घाषा पर जो महत्वपूर्ण भाषण 
किया है, उसे संक्षेप रूप में पाठकों के लाभाथ 
यहाँ प्रकाशित किया आ रहा है। 
परमात्मा की बड़ी कृपा हे कि इम ऐसे पुण्य अव- 
सर पर एकत्रित होकर राष्ट्र-लेवा की दीक्षा ले रहे हैं। 
इस समय मुझे वह दिन याद आता है, अब गाँधी जी ने 
राष्ट्रभाषा हिन्दी का दत्तिण भारत में प्रचार करने के 
लिए एक प्रचारक भेजे जाने का सङ्कल्प किया था। 


Ns 9, २७ खा लभ ha 2-5 ~ 
. इन्दर में साहित्य-सम्मेडन हो रहा था। श्री० इंर्षो- 


त्तमदास जी टण्डन की कार्य-कुशलता हम देख रहे थे। 
गाँधी जी ने सोचा कि राष्ट्रभाषा का प्रचार अगर 
दक्षिण भारत में हो जाय तो और सब कठिवाइयाँ आप 
ही आप दूर हो जायेंगी। उन्होंने इस .काम के लिए 
अपने केवल उन्नीस बरस के पुत्र श्री० देवदास गाँधी 
को नियुक्त किया । 

गाँधी जो के सब कार्य ऐसे ही हैं। लोकवार्ता में 
जैला आता है कि अगवान के सहारे एक छोटे से पक्षी 
ने महासागर को सुलाना चाहा, उसी तरह से गाँधी जी 
ने राष्ट्रभाषा-प्रचार की नींव डाली । 

हिन्दी-प्रचार में गाँधी जी के इस कार्य के प्रतिनिधि 
मेरे मित्र श्री० हरिहर शर्मा हैं। हरिहर शर्मा जितने 
देश-प्रेमी हैं, उतने ही भाषा-प्रेमी भी हैं । बडोदे में जब 
हम साथ काम करते थे, तब वे मद्रासी होते हुए भो 
हमसे: अड्जरेज़ी में नहीं बोलते थे। हरिहर शर्मा जी 
मराठी और गुजराती में सव्यसाची थे। इसके बाद 
उन्होंने बंगला और हिन्दी यह दो भाषाएँ भी अपनी 
सी कर लों । हरिहर शर्मा अङ्गरेज्ञी जानते हुए भी झङ्ग- 
रेज़ी में नहीं बोलते थे । 

राष्ट्र-भाषा का यह अथ कभी नहीं माना जा सकता 
कि प्रान्तीय आपा का नाश करके हिन्दी को आरतवपं 
का एकराज्ी-पद दिया जाय । हम यह इरिज्ञ नहीं 
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चाहते कि प्रान्तीय भाषाएँ, प्रान्तीय साहित्य या प्रान्तीय 
संस्कृति का नाश हो । ससस्त्र और बाइस श्रुतियों के 
कारण भारतीय सङ्गीत जैसा भावय़ाही भर समृद्ध हुआ 
है, उसी तरह से सब प्रान्तीय संस्क्रातयो के सङ्गीत से 
भारतीय संस्कृति सबका श्रेय करने वाली और उन्नत 
हुईं है । उसकी शक्ति, उसका प्रभाव और उसकी 
संस्कारिता अधिक व्यक्त ( प्रकट ) हो जाय, इसीलिए 
इम चाहते हैं कि सवंसंग्राइक हिन्दुस्तानी भाषा ही राष्र 
भाषा बने । हिन्दी का प्रान्तीय भाषाओं से बिल्कुल 

झगड़ा नहीं हे । प्रान्तीय भाषा का राष्ट्रीय भाषा से 
वही सम्बन्ध है,जो इन्द्रिय-शक्ति का ग्राण-शक्ति के साथ 
है । हिन्दी का झगड़ा उ्दू-हिन्दुस्तानी से भी नहीं है । 
हिन्दी और उदू हरिइर जी के सामने एक ही हैं । शाख्र- 
कारों ने शिव और विष्णु के बीच में भेद देखने वालों 
का जैसा अधःपात बताया है, इस्री तरह से हमें यह 
ध्यान में रखना चाहिए कि जो हिन्दी और हिन्दुस्तानी 
के बीच आत्यन्तिक विरोध देखते हैं, वे भी राष्ट्र के अघः- 
पात का कारण बन जाते हैं । बेशक हिन्दी और उदू: 
हिन्दुस्तानी में रूप-मेद है, कुछ चेत्र-भेद मी है, लेकिन 
दोनों का हदय युक ही है। दोनों मित्र कर एक रूप, 

एक ज़बान हो सकती हैं, और वही हमारी राष्ट्र 
भाषा है। 

स्वदेशी आपा में राष्ट्रीय उत्थान की जो शक्ति है, 

वह परदेशी भाषा में हरगिज्ञ नहीं हो सकती है । जो 

ल्ञोग अपने को देश की 'एरिस्टॉक्सी” सममते हैं, उन्होंने 
अपने घर में भो अङ्गरेज़ी भाषा चलाई है। वे कहते हैं 
कि 'अद्वरेज्ञी भाषा को परदेशी भाषा समझना यही 
बड़ी भूल है ।” उनके साथ इस समय इमारा रूगड़ा 
नहीं है । हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि राष्ट्र-माषा 
का निर्णय करते समय वे अपने स्वार्थ और सुभीते का 
ख्याल आगे क्यों लाते हैं । 

राष्ट्रभाषा का उद्देश्य परदेश के साथ के व्यवहार 

का नहीं है । सवाल तो यह है कि मजा राष्ट्रीय जीवन 
के विकास के लिए किस भाषा में परस्पर व्यवहार करे ? 

जिन दिषयों को हम किसी न किसी देशी भाषा में ला 
नहीं सकते हैं, वह प्रजा के खिए चहीं हैं । परदेशी भाषा 
को राष्ट्रभाषा बनाना परदेशी साम्राज्य को करवून करने 
से भो बदतर हे । ऱ 
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दक्षिण में हिन्दी-प्रचार 

अब हम देखें कि दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार 
किस तरह बढ़ सकता है। जितने हम हिन्दी के हामी हैं, 
उतने ही हामी हम नागरी लिपि के हैं। तो भी प्रचार 
की दृष्टि से हम इतना ज़रूर चाहते हें कि कबीर के 
दोहे, तुलसीदास की कुछ प्रसिद्ध चोपाइयाँ, गाँधी जी 
के एक-दो लेख, मालवीय जी के और श्रद्धानन्द जी के 
एक-दो भाषण, प्रेमचन्द जी की एकाध कहानी और 
मैथिल्लीशरण जी को कुछ खड़ी बोली की कविता द्राविड 
लिपियों में छप जाय, जिससे नागरी लिपि को न पह- 
चानने वाले हमारे द्राविड बन्धु अच्छी हिन्दी की कुछ 
लज़ज़त ले सके । 


अङ्गरेज्ञी भाषा जानने वालों को संख्या दक्षिण में भी 
करोड़ों की नहीं है और हम तो आम लोगों में राष्ट्र- 
भाषा का प्रचार विशेष चाहते हैं और यह भो देखा गया 
है कि अङ्गरेज्ञी भाषा न जानने वाले लोग हिन्दी भाषा 
कुछ आसानी से अहण कर सकते हें । द्राविडी लिपि में 
हिन्दी-भाषा के रल छाप देना जितना लाभदायक है, 
उतना ही द्राविडी भाषा के कुछ साहित्य-र नागरी 
लिपि में हिन्दी अर्थ के साथ छाप देना भी महत्व का है । 
लोकल-बोडं और ग्युनिसिपेलिटियाँ अपने-अपने साईन- 
बोर्डो पर अगर नागरी को भी स्थान दे देवें,तो नागरी का 
प्रचार बहुत-कुछ होगा । डाक-घर छी मुहर पर आजकल 
जो केवल अङ्गरेज्ञी आती है, उसकी जगह अगर हिन्दी 
और स्थानीय लिपि में स्थान का नाम दिया जाय तो 
भी लिपि का प्रचार अनायास होगा । लेकिन ऐसे काम 
तो स्वराज्य होने पर ही इम आसानी से कर सकेंगे । 
हिन्दी का असली पुरस्कार तो राष्ट्रीय महासभा 
द्वारा विशेष हो सकता है। इस दिशा में लाला जी 
गाँधी जी, परिडत जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति 
सरदार वल्लभभाई ने बहुत-कुछ किया हे) तो भी मैं 
समझता हूँ कि हिन्दी का पूरा-पूरा प्रवेश होने के लिए 
श्री० जमनालाल जी जैसे देश-सेवकों को राष्ट्रीय सभा के 
सभापति बनना चाहिए। आरतवर्ष की सर्वसाधारण 
जनता के साथ उन्होंने जितना ऐक्य साधा है, उतना 
बहुत कम नेताओं ने साधा होगा । 


“० 
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ब्राह्मणेतरों से विनय 


दक्षिण के ब्राह्मणेतरों से छुके कुछ विनय करना 
है। आप लोगों ने बहुत-कुछ जागृति की है। किसी भी 
ख्याल से हो, आप लोगों ने बहुत-कुछ सङ्गठन किया 


~ 


है। अगर आप चाहें तो जनता के मार्ग-दर्शक बन 
स्ट भा न्न “> के 
सकते हैं । उत्तर भारत के ब्राह्मणेतरों कै साथ सङ्गठन. 


करना आपके लिए आवश्यक है । उत्तर के ब्राह्मणेतरो 
में दलित भाव ( inferiority Complex ) नहीं 
हैं। उनके साथ सङ्गठन करने से आप लोगों की दृष्टि 
और शक्ति विशाल होगी। वह सङ्गठन केवल हिन्दी 
से हो हो सकता है । अङ्गरेज्ी के हारा अगर आए 
सङ्गठन करेंगे, तो आपके थोड़े से नेता एक-दूसरे के 
साथ बातचीत करेंगे। उससे साधारण प्रजा की शक्ति 
नहीं बढ़ेगी आपके नेता लोग यह तो नहीं चाहते हैं 
कि उनके केवल अन्ध-श्रनुयायियों की संख्या बढे । 


हिन्दी व्यापक बने 


यहाँ पर जिनकी मातृ-भाषा हिन्दी है, उनसे भी 

९ क 
हम एक प्रार्थना करेंगे । राष्ट्रहित की दृष्टि से और 
अपना स्वार्थ समझ कर भी, आपको एकदम आसान 


हिन्दी का ही व्यवहार करना चाहिए । हिन्दी की | 
दतेमान प्रतिष्ठा देख कर आपको अन्य प्रान्तों की | 
भाषाएँ और वहाँ के साहित्य दोनों के साथ परिचय | 


बढ़ाना चाहिए । हिन्दी अब केवल आपकी ही नहीं रही | 


है, हम अपने-अपने प्रान्त के भुहावरे ( वाक्‌-प्रचार ) 
आर कहावतें हिन्दी में दाखिल करेंगे। हम अपने 
प्रिय कवियों को राष्ट्रीय हिन्दी का लिबास पहनावेंगे। 
आपको वह 


के सुभीते के वास्ते अपना व्याकरण भी कुछ आसान 


कर दिया, सावंत्रिक शलतियों को मान्यता दी । | 


भी हिन्दी का व्याकरण इसी तरह से लचीला रखना 
होगा। हम आपके घर में दास-भाव से नहीं आते हैं, 


बन्धु-भाव से आते हैं । आते ही अपना अधिकार | 


जमावेंगे। आपझो उससे हृषित होना चाहिए । 
— 'हिन्दी-प्रचारक' 


सञ्जूर करना होगा । ,'़ेऽ्च भाषा जब 
यूरोप की सर्वमान्य भाषा हुई, तब फ्रेन्च लोगों ने सभी | 


| 
| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 


| 
| 
रि 


न नचेस्टर]( इङ्ग लैण्ड 


रहा 


) 


के बेकारों का एक जुलूस, जो पेट की ज्वाला से पीड़ित हो$र नाना प्रकार के प्रदर्शन कर 
है तथा पुलिस और सवार जुलूस को भङ्ग करने का प्रयत्न कर रहे हैं । 


सन्द की उं करि ०डपप्रवी स हिलाओं को सुलिसऽगिछिताल) किए के, जा सहनी सपेक्रार-बार 
रोकने पर भी एलिस! की आज्ञाओं।की अवज्ञा कर रही थीं। 
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` ॐ चचाँद' की दुलभ चित्रावली का एक एड "ईई 
OO 


ट्रावङ्कोर राज्य के उत्तराधिकारी--जिन्होंने विगत 
मास में ट्रावङ्कोर जैसे राम-राज्य का शासन- 
भार ग्रहण किया है । 


च्छ्छ्ह 
किसी ज़माने के 'राष्ट्रीय कवि!--सर मोहम्मद 
इक़बाल--हाल ही में जिनके कविता-प्रेम की 
विरुदावलि विलायत में गाई गईं थी । 


छ । 
बाई ओर से-( १ ) पञ्जाब नौजवान सभा की प्रधाना --श्रीमती शकुन्तला देरी तथा ( २ ) शिमला ज़िला कॉड्म्रेस कमि प्रयार 
. प्रधान की धर्मपली--श्रीमती लक्ष्मी देवी ; जिनसे विगत मास में भारतीय दण्ड-विधान की १०८ वीं धारा के अनुसार ज्ञ काशाः 


तलब की गई थी और ज़मानत देने से इन्कार करने पर इन दोनों देवियों को १-१ वर्ष का कारावास दण्ड दिया 
गया था। इन दोनों देवियों की ओर से हाईकोट में अपील की गई है > टि 
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[ समाखोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की 
दो-दो प्रतियाँ आनी चाहिएँ, अन्यथा उनकी 
लमालोचना न हो खकेगी।  --लं० “चाँद! ] 

वीजज्यामिति अथवा थरुजयुग्म रेखा- 
गशित-छेखक श्री०्लत्यप्रकाश,एम०एस-सी०; 
प्रकाशक विज्ञन-परिषद, पराग । पृष्ठ-संख्यां 
१३०; सूल्य १!) 

इस उस्तक को देख कर मेरा मन आनन्द से नाच 
उठा । वास्तव में यह बड़ी प्रसन्नतां की बात हे कि अब 
उच्च गणित सम्बन्धी पुस्तकें भी हिन्दी में निकलने लगी 
हैं। वास्तव में सत्यप्रकाश जी का यह प्रयत्न सर्वथा 
स्तुप्य हे और इस सम्बन्ध में उनकी जितनी प्रशंसा की 
जाय, थोड़ी है । मेरा पूर्ण विश्वास है कि पारिभाषिक 
शब्दों के गढ़ने में शी० सत्यप्रकाश जी को पर्याप्त कठिनाई 
का सामना करना पड़ा होगा, तथापि इस पुस्तक के 


` लिए श्री: सुधाकर द्विवेदी के 'चलन-कलन' में पारिभा- 


षिक शब्द पर्याप्त हो गए होंगे । इस प्रकार हिन्दी-साषा 
में इस विषय पर यह पहला ग्रन्थ है और इसीलिए यह 
बात निस्सङ्गोच भाव से कही जा सकती है कि इस 
विषय में यह पुस्तक पथ-दर्शक का काम करेगी । सें इस 
पुस्तक के लिखने के लिए सत्यप्रकाश जी को हृदय से 
बधाई देता हूँ । 
® छ & 

पाप की पहेली--लेखक श्री० गिरजाद्त्त 
शुङ्ग गिरीश; प्रकाशक लेखक-्मण्डल, दारागञ्च, 
प्रयाग । पृष्ठ-लंख्या १८५; मूल्य १); छपाई और 
कागाज़ खुन्द्र । 


श्री०गिरजादत्त शुङ् का लिखा हुआ यह एक उपन्यास 
है । इसकी कथा बड़ी रोचक है । पुस्तक एक बार हाथ 
में आने पर बिना ख़तम किए मन नहीं मानता । मेरा 
पूणं विश्वास है कि डपन्यास-प्रेमियों में इसका अच्छा 
आदर होगा । “प्लॉट? सुन्दर हे । इसमें घटनाएँ इस 
तरह से रक्‍खी गई हैं, जिससे चरित्र-चित्रण अधिक 
सुन्दर हो गया है । चरित्रों का विकास भी अच्छा है । 
हम शङ जी को ऐसा सुन्दर उपन्यास लिखने के लिए 
बघाई,देते हैं। 

& छ क 


दतेमान रूस-लेखक श्री० देववत, प्रका- 
शक श्रो० भगवतीप्रखाद वाजपेयी, खञ्चालक 
साहित्य-मन्द्रं दारागञ्ज, प्रयाग । पृष्ठ-संख्या 
२७५; मूल्य १॥) 

ह पुस्तक वास्तव में बहुत सुन्दर है । इसमें रूस के 
सम्बन्ध की जानने योग्य सभी बातों का बहुत ही सुन्दर 


वर्णन है । इसमें ज्ञार के सम्बन्ध की भो कुछ बातें हैं, 


परन्तु अधिकतर इस पुस्तक में रूस की वर्तमान दुशा 
पर ही विचार किया गया है । इसमें रूस के शासन, 
शिक्षा, किसान, मज़दूर, खियाँ, सहयोग-समितियाँ, 
नौजवान लाल-सेना, अल्पसंख्यक जातियाँ, न्याय तथा 
अदालत, जेनखाने, आर्थिक स्थिति और कम्यूनिस्ट-पार्टी 
आदि सभी विषयों का रोचक तथा सुन्दर वणन हे । 
स्त्रियों के सम्बन्ध का अध्याय वास्तव में बहुत ही अधिक 
सुन्दर तथा मनोहर है । पुस्तक प्रामाणिक है और अ्रध्य- 
यन के साथ लिखी गईं है । 

| --अ्रवध उपाध्याय 


छे ® > 
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हिन्दी-परुहाविरा-प्रकाश--लेखक श्री० 
भूदेव शर्मा चिन्तक? ; प्रकाशक हिन्दुस्तानी 
बुकडिपो, अलीशढ़ । सूल्य ।।) 
इसमें हिन्दी-भाषा में प्रयुक्त होने वाले पाव 
अच्छा संग्रह है । पुस्तक हिन्दी और अङ्गरेज़ी स्कूल के 
विद्यार्थियों के लिए तो काम की है ही, साथ ही हिम्दी- 
लेखकों के लिए भी उपयोगी है। 
® ® 
गूढा थे-चन्द्रिका--लेखक, सुन्शी दरियाव- 
सिंह ; प्रकाशक भारत राष्ट्रीय कार्यालय, श्रली- 
गढ़ । मूल्य ।-) 
स्कूल के विद्यार्थियों के लिए यह भी एक अच्छा 
संग्रह है । 
9 


त्रिवेणी ( मासिक पत्रिका )--सस्पादिव्हा 
श्रीमती फूलवती शुक्ल, पएस० प०, सम्पादुक 
श्री० श्रीपति तथा श्री० अरुण, बी० ए० ; प्रका- 
शाक रमेश फाइन प्रिण्टिज्ञ वक्खे, लखनऊ । 
वाषिक मूल्य ४) 
त्रिवेणी का जन्म नवम्बर में हुआ था और यह 
उसका पहला अङ्क है । लेखों का चयन, चित्र, छपाई, 
काराज़ आदि सभी इष्टि से प्रारम्भ अच्छा हुआ है। 
इसमें एक नई वात यह है कि पत्रिका के कई विभाग 
कर दिए गए हैं और प्रत्येक विभाग के लेखों की सूची 
उस विभाग के प्रारम्भ में दी हुई है। 'कीति-कोमुदी', 
नामक स्तम्भ में केवल महिलाओं के लेख हैं। महिलाओं 
के लिए, हमें आशा है, यह पत्रिका उपयोगी सिद्ध 
होगी । 9 


® छू 8 
रेलवे-समाचार ( मासिक पत्र )--सम्पा- 


क 


‘® रे 


दक श्री० कॅवरलाल बाकलीवाल ; प्रकाशक ` 


बाकलीवाल प्रेस, कलकत्ता । वाषिक मूल्य ३) 


EE 4 मासिक पत्र में रेलवे से सम्बन्ध रखने वाले 
लेख तथा समाचार प्रकाशित होते हैं। हिन्दी-भाषा- 


| 
| 


भाषी जनता रेलवे के नियमों से कितनी अनिश होती | 

है और इस कारण उसे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, ' 

यह ङिसी से अविदित नहीं है। आशा है, इस कमी को 

यह पत्र दूर करेगा । 
& 


क 8 


हापांप, देहाती सुन्दरी, षडयन्त्रकारी- | 
उपयुक्त पुस्तकें साहित्य-मण्डल, दिल्ली हारा प्रकाशित | 
की गई हैं । प्रकाशकों ने इस माला में विदेशी भाषाओं | 
के सुप्रसिद्ध विद्वानों के उपन्यास तथा कहानियों को * 
हिन्दी में अनुवाद करा के प्रकाशित करने का निश्चय किया | 
है । विचार अच्छा है । 'महापाप' और 'देहाती सुन्दरी' | 
महर्षि टॉलस्टॉय के अन्थों के अनुवाद हैं तथा “पडयन्तर- 
कारी! फ्रेन्च थौपन्यासिक ड्यूमा के एक उपन्यास का | 
अचुदाद्‌ । अजुवाद अच्छे हुए हैं, कहीं-कहीं रोचकता | 
अदश्य नष्ट हो गई हे। जहाँ तक हम समते हैं, ये| 
अनुवाद सूल के अङ्गरेज़ी अनुवादो से किए गए हैं।| 
क्या ही अच्छा हो कि अब हिन्दी के कुछ विद्वान .फरेञ्च,| 


जमेव आदि भाषादों का अध्ययन कर, मूळ पुस्तकों से | 
अनुवाद करने लगें । पुस्तकों की छुपाई-सफ़ाई तथा गेट | 
अप आदि अच्छे हैं। मूल्य प्रत्येक का १॥)। | 
& & # | 
उद्योग-धन्धा-- ( मालिक पत्र) सस्पादक | 
श्री० जगदीशप्रखाद वर्मा अमिक’ ; प्रकाशक | 
वणि प्रेस, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता । वाषिक 
मूल्य २) | 
यह हिन्दी शिल्प-दिद्यालय का शिद्प-ब्यापार 
सम्बन्धी मासिक पत्र है । इसको दो संख्याएँ हसने देखी | 
हैं। पाठ्य विषय अच्छा रहता है तथा छुपाई-सक्राई, 
अच्छी है। इस पत्र का हम हृदय से स्वागत करते हैं । 
® ® 
REASON ( montli]y ) बम्बई के Th 
Rationalist As90CatI07 का मासिक सुख पत्र ] 
तके शास्त्र के विद्याथियों के लिए शङ्गरेज़ी का प 
पत्र बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा । 


| 
| 


-—स्लम्पादः 
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बच्चा की एक बीमारी 


Se 


{3 हार प्रान्त की लगभग सब जगढ़ों में श वषं से 

नीचे की अवस्था वाले बच्चों को एक तरह 
की बीमारी होती है, जिसे अनपढ़ पुरुप और खिरयाँ 
“ममरखा” या 'सूखा” कहते हैं। मेरी समक में ऐसी 
बीमारी और जगहों में भी होती होगी, किन्तु उन 
जगहों में इसका नाम लोग क्या रकखे हैं, यह नहीं कहा 
जा सकता । इस बीमारी में बच्चों की पाचन शक्ति ख़राब 
रहती है और यही बीमारी की जड़ है। बच्चों को 
प्रायः दस्त हुआ करते हैं। वे जो कुछ खाते हैं, ठीक से 
नहीं पचता और दिनोंदिन स्वास्थ्य गिरता जाता है। 
अन्तिम अवस्था में उनके पैर और दूसरे अङ्ग सूजने 
लगते हैं । के 

प्रायः औरतें इसकी चिकित्सा में बच्चों को मछुछी 
का धोयन, मासिक-धर्म का ,खून और पानी में मक्खियों 
को पीस कर पिलाया करती हैं । इन निकृष्ट उपायों से 
बीसारी अच्छी होने के बदले ख़राब ही होती जाती है 


| और बच्चे शीघ्र ही काल के गाल में पहुँचा दिए जाते 


हैं । पाठकों और पाठिकाओं को इस बीमारी के असली 
कारण और उसकी साधारण चिकित्सा बताना ही इस 
लेख का उद्देश्य है। 

यह बीमारी ४ वर्ष से नीचे और २ वर्ष के लगभग 
की अवस्था वाले बच्चों को होती है, जब कि उन्हें अन्न 
खाना प्रारम्भ करा दिया जाता है । 


बीमारी होने के कारण :-- 


( १ ) भाता के स्तनों में किसी कारण से पर्याप्त 
दूध का न होना । 

आजकल अधिकांश माताओं को बच्चों के पिलाने 
के लिए दूध पर्याप्त नहीं होता है, जिसके प्रधान कारण 
ये हैं :-- 

(क ) माता का क्षयी या और किसी रोग से 
ग्रस्त होना । 

(ख) माता का बच्चे के पैदा होने के दो-चार 
महीने बाद से ही पति से अत्यन्त संयोग करना अथवा 
गर्भ रह जाना । ऐसी ख्रियों के शरीर पुष्ट रहने पर भी 
दूध कम होता है । 

(ग) स्त्रियों को पर्याप्त भोजन का अभाव या 
पर्यास भोजन मिलने पर व्यायाम और खुली हवा की 
कमी । ग़रीब या छोटी जाति की स्तियों को अपर्याप्त 
रूखा-घूखा भोजन मिलने पर भी हृष्ट-पुष्ट देखा जाता 
है, इसका यही कारण हे कि वे सब पर्याप्त परिश्रम 
कर रोटी खाती हैं । 

(२) बच्चे को माँ के दूध के अभाव में या दूध होने 
पर भो समय से पहले अन्न खिल्लाना। बच्चे को २ वर्ष 
के पहले अन्न खिलाना प्रकृति'के विरुद्ध प्रतीत होता 
है । बच्चे के जब तक सब दाँत न निकल आएँ, तब तक 
अन्न खिलाना श्रेयस्कर नहीं होगा। दो वर्ष में बच्चे 
के सब दाँत निकल आते हैं । तभी बच्चा अन्न ठीक से 
चबा सकता है, अन्यथा वह जो कुछ मुँह में डालता हे, 
सीधा निगल जाता है, जिससे उसकी अँतड़ी पर बहुत 
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बोझ पडता है ; अँतड़ी ख़राब हो जाती है और दस्त 
होने लगते हैं । जब तक सब दाँत नहीं निकलते, दूध 
ही बच्चे के लिए सब से उत्तम आहार है। इसी नियम 
की अवहेलना करने से बच्चे को अनेक तरह को 
बीमारी हो जाती है। जो बच्चा बचपन में रोगी रहता 
है, उसका स्वास्थ्य कभी भी नहीं सुधरता है और हर 
समय रोगों का शिकार बना रहता है। 


(३) अन्न खाने के बाद बच्चे के पेट में कमि, जोंक 
इत्यादि का हो जाना । 
(४) आँव पड़ने लगना और उसकी अधूरी 
चिकित्सा । 
ˆ (४) बच्चे के दाँत निकलना । 


चिकिस्सा-हर एक बीमारी की चिकिस्सा करने के 
पहले उसके कारण का पता लगाना चाहिए और उसी 
को दूर करना चाहिए । रोग का कारण कुछ और तथा 
दवा कुछ और हो, तो उससे कुछ लाभ नहीं होता है। 
पहले यह पता लगाना चाहिए कि माँ का दूध बच्चे के 
पीने के लिए पूरा होता है कि नहों। यदि दूध पूरा न 
होता हो या माता किसी कठिन बीमारी से अस्त हो, तो 
माता का दूध छुड़ा कर बच्चे को गाय या बकरी का दूध 
ही देना चाहिए, हर एक बार दूध को थोड़ा उबाल के 
उसमें थोड़ी चीनी या मिश्री मिला कर देना चाहिए। 
साथ ही मीठे नींबू, टमाटो आदि का रस तथा मछली 
का तेल देना भी लाभदायक है। यदि बच्चे को शीघ्र 
अन्न खिला दिया गया हो, तो अन्न छुड़ा कर दूध देना 
चाहिए । बच्चे के पेट में जब कृमि हो जाते हैं, तब 
उसका पेट कुछ ऊँचा और कड़ा हो जाता है। कभी 
दस्त और कभी क़ब्ज़ियत हो जाती है। बच्चा रात को 
दाँत पीसता है और बिछोने पर पेशाब कर देता है। 
ऐसा होने पर किसी डॉक्टर से ससुचित राय लेकर दवा 
कराची चाहिए । आव की भी शीघ्र समुचित दवा इरानी 
चाहिए। 
बच्चे को दाँत निकलने के समय थोड़ा बुख़ार ओर 
दस्त होता है। इसके लिए माताएँ अत्यधिक चिन्तित 
हो जाती हैं। चिन्ता करने की कोई आवश्यकता नहीं 


हें 


[ वष॑ १०, खण्ड १, संख्या ३ / 


te 


हे । दाँत निकलने पर स्वयं रव उपद्रव शान्त हो जाते ; 


हें। बच्चे को उस समय केवल सर्दी से बचाना चाहिए ' 


और पलङ्ग पर लिटाए रखना चाहिए । | 
--राधचरिज कंबर, एल० एम० पो० 
® ® ® 


चिकित्सा में दूब के प्रयोग | 

र्कस्त्राव मे--थोड़ी सी दूज की पत्ती पीस कर | 
शहद के साथ खाने से तत्काल लाभ होता है। | 

नकसलीर--दूब के रस को नास लेने से शीघ्र ही | 
( नाक से ,खून आना ) बन्द होता है । 

सूत्राधात--आध पाव दूब की जड़ लेकर दो सेर 
पानी के साथ पका कर (क्वाथ बना कर ) जब आधा | 
सेर शेप रह जाय, शहद मिला कर पिलाने से आराम | 
होता है। | 

ऋतु-हुर्शश--जिन खियों को खुलासा मासिक' | 
धर्म न होता हो, उनको ४ तोला दूब का रस, २ तोला | 
चावलों का चूर्ण पील कर पिलाने से मासिक-धमं बिना 
कष्ट के ठीक समय में होने लगता है । | 

च्चे के शोश--शुद्ध तिल का तेल. पाव भर 
दूब का रस छुटाँक भर, दोनों को पका कर खुजली, फुन्सी | 
आदि में लगाने से लाभ होता है। | 

रुखू-चमल--दूब का रस एक तोला, देशी चीनी! 
एक तोला, दोनों को मिला कर सेदन करने से अवश्य | 
लाभ होगा । साधारण वमत्त में भी इससे लाभ 
होता है। 


रक्तातिसार--एक तोला दूब के रस में RS 


डाल कर पीने से खून के दस्त अथवा स्त्रियों की योरि 
से रक्त जाना बन्द हो जाता है। 

कट जाने परशरीर का कोई भाग कट गया ही 
तो दूब को पीस कर शीघ्र ही कटे स्थान में बाँध देने 


दद॑ चा रक्त बहना बन्द होकर घाव समतल 
जाता है । 


~ 


जगन्नाथ 4 : 
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शू त का नम्बर समने के लिए नीचे लिखी बातों 
है पर ध्यान देवा चाहिए । लकड़ी के गोल चक्कर 
के उपर सूत लपेट कर, जहाँ बण्डल बनाया जाता है, 
उस लकड़ी की परिधि अथवा दायरा डेढ़ गज्ञ या १४ 
इञ्च लस्बा होता है। उस गोल डेढ़ गज़ की परिधि 
चाली लकड़ी पर यदि अस्सी वार सूत लपेट दिया जाय, 
तो एक लच्छी ( [९2 ली ) बन जातो है। इस लच्छी 
की लम्बाई ८०% १ = १२० गज़ की होती है। 

इसी प्रकार लगातार सूत की उसी गोल चक्कर के 
ऊपर यदि सात लच्छी बना ली जावें, जिनमें से प्रत्येक की 
लग्बाई एक सौ बीस गज्ञ हों, तो इन सातों लच्छियों 
के मिलने से जो ८४० गज़ लम्बी बड़ी लच्छी बन 
जावेगी, उसको “एक नौट ( ८7० ) कहते हैं। एक 
आँटी (०0) जिसका कि वजन ठीक-ठीक एक पौण्ड 
होता है, उसके अन्दर ८४० गज़ लम्बी उतनी ही बड़ी 
लच्छी होगी, जितने नम्बर का कि सूत होगा । 

उदाहरण --दस नम्बर सूत का यह मतलब 
होता है कि एक थाँटी ( [20 ) जिसका वज़न एक 
पौरड हो और उसकी लगातार लम्बाई आठ हज़ार चार 
सौ गज्ञ हो यानी इसी आँटी के अन्दर ७० लच्ियाँ हों, 
जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई १२० गज्ञ की हो। 

तीस नम्बर के सूत का आशय यह है कि एक 


आटी जिसका वज़न एक पौणड होना ज़रूरी है, उसकी 


लगातार लम्बाई पच्चास हज़ार दो सौ गज्ञ हो और 


इसी एक झाँटी के अन्दर तीस ऐसी बड़ी-बड़ी लच्छी 
या नौट हों, जिनमें से प्रत्येक की लम्बाई आठ सौ 
चालीस गज़ हो । यानी एक पौण्ड वज़न वाली 
आँटी के अन्दर आठ सौ चालीस गज़ लम्बी जितनी 
लच्छियो की शुमार होगी, उतने ही नम्बर का वह 
सूत होवेगा। 


सूत का रेशा किस-किस वस्तु के संयोग से 


बना है ? 
कपास का शुद्ध रेशा केवल सेल्युलोज ( ०९॥४०४९ ) 
नामक पदार्थ का बना होता है । इस सेल्युलोज़ में 
तीन वस्तुएँ मिली होती हैं, यानी कारबन, हाइड्रोजन 
तथा ऑक्सीजन । इसके सिवाय जब कपास से बिनौळा 
अलग किया जाता है, तो उसके अन्दर कुछ मेल और 
भी शामिल हो जाता है। मामूली रूई के अन्दर पन्चानबे 
फ़ीसदी सेल्युलोज्ञ तथा पाँच फ़ीसदी अम्य मैल व 

तेल का भाग शामिल रहता है । 
मैल-मिट्टी के नाम ये हैं--( १ ) पेकटिक एसिड, 
(२) कॉटन ऑइल, (२) कॉटन चैक्स, (४) 
एल्बुमीनस पदार्थ, (४) रङ्ग का भाग] ये मैल मामूली 
रीति से यदि कपड़े को साफ़ किया जावे तो अलग नहीं 
हो सकते हैं। इनके लिए सूत को अथवा सूतो कपडे 

को विज्ञान के रीत्यनुसार धोना आवश्यक है । 


रूर का रेशा शॉ 
रूई के एक रेशे की लम्बाई १४ से ६० मिद्लीमिटर 
तक होती है यानी रूई के रेशे की मोटाई से लम्बाई 
१,२०० से १,६०० गुनी अधिक लम्बी होती है। रूई के 


LS CS हह. ७. 
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रेशों का वह सह, जो बिनोले से अलग कर दिया जाता 
है, खुला रहता है। दूसरा सिरा किनारे पर बिल्कुल 
बन्द रहता है। 
यदि रूई के एक रेशे को ,खुदंबीन ( Micros: 
९०१० ) से देखा जावे, तो उसका आकार एँडा हुआ 
दिखाई पढ़ता हे । 
रूट के रेशे की मोटाई जितनी कम झोवेगो, उस रेशे 
में से उतना ही बढ़िया नम्बर का सूत बन जावेगा । 
रूई का रेशा १,००० अंश सेण्टीग्रेड थर्मामीटर पर 
बिल्कुल सूख जाता है। यदि इसको अधिक गर्म किया 
जाय तो रेशा कमज़ोर हो जाता है। सूत भीगी हुईं 
हालत में अधिक ताक़तदार रहता है, बनिस्बत सूखी 
हालत के। 
यदि रूई के रेशों को अथवा सूती कपड़े को कुछ- 
कुछ भीगी हालत में गमं किया जाय, तो उस समय 
कपड़े को मोड़ कर चाहे जैसी सूरत में तब्दील कर 
' सकते हैं | धोबी लोगों का गर्म इस्री करने का यही 
मतलब है। 
—भूदेव शर्मा, उद्योगी’ 
ळे | 


> 


क्या आप सो प्रति सेकड़ा माता हें? 


“Ea 


भा रतवषे में अभी तक यह एक प्रसिद्ध विचार है कि 
आजकल आवश्यकता हे ऐसी विद्या की, जो 
स्त्रियों को माता के सम्पूर्ण गुणों से विभूषित कर सके ! 
हम प्रत्येक माता से यह पूछते हैं कि क्‍या श्राप सौ 
प्रति सैकड़ा माता हैं ? निम्न-लिखित बातों के अगर 
सब नम्बर १०० रक्खे जावें, तो प्रति माता को अपनी 
वास्तविक अवस्था का पूरा-पूरा ज्ञान हो सकता है कि 
वह मातृस्व की कितनी सीमा तक माता झहीजा 
सकती है। _ 


ह ( १) २५ नस्बर अगर आपका शिशु स्वस्थ 
॥ "प 
~ जाओ | नम्बर घटा दिए जावे, अगर आपके शिशु की देह 


का बोझ उसकी आयु के हिसाब से कम है। 


१० नम्बर और कम झर दिए जावें, अगर आप यह 
जानती हों कि शिशु की देह का बोझ वास्तविक घोक 
आर उसकी देह की परीक्षा किसी वैद्य द्वारा 

न॑ करावे। 

१० नम्बर घटा दिए जावें, अगर वैद्य ने परीक्षा 
करके बतला दिया हे कि शिशु रोगी है और आपने 
चिकित्सा द्वारा उसको रोग-रहित करने की चेष्टा नहीं की । 

(२) २५ नस्बर गृह-राज्य के लिशिस 

१० लम्बर घटा दिए जावें, अगर आपने अपनी 
सन्तान को आज्ञा पालन करना नहीं सिखाया । 

४ नरवर घटा दिए जावें, अगर आपकी सन्तान के 
अध्यापक जो चेष्टाएँ आपकी सन्तान की भलाई के वास्ते 
करते हैं, आप उसमें अनुचित दख़ल देकर दानि पहुँ- 
चाएँ । 

४ नम्बर घटा दिए जावें, अगर आपने उसे सपना 
ङर्तव्य-पालन करने की शिक्षा नहीं दी । 

९ नम्बर घटा दिए जावें, अगर आप अपनी सन्ताम 
के अपराधों का न्याय करने में अनुचित स्नेह से काम 
लेती हैं । 

(३) २५ नम्बर प्रतिदिन की बढ़ती के 
निमित्त । 

& नम्बर कम कर दिए नावे, अगर आपको उसकी 
थकान और कास की अधिकता के कारण ज्ञात नहीं ढे । 
४ नम्बर घटा दिए जावें, अगर आप अपनी सन्तान के 
भोजन का ठीक प्रबन्ध नहीं करती | _ 

& नम्बर घटा दिए जावें, अगर आप अपनी खन्तान 
के अच्छे गुणों से प्रसन्न नहीं हैं । 

१० लम्बर कम कर दिए जावें, अगर आप अपनी 
सन्तान को उसकी देह की ऊँचाई के हिसाब से उसका 
बोर बढ़ाने व्ही चेष्टा नहीं करतीं । 


(४) २५ नस्बर आपके बच्चे के आदर्श 
खन्तान होने पर । 
आप अपने नम्बरों को जोड़ें और फिर देखें कि प्रति 
सैकदा आप कितनी सोमा तक माता हैं ! 
इन्द्रदत्त शर्मा 


SE 
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प्र ३ नाम तो लट्टीमल था, परन्तु दें के सब 
छूड़के उसे लूटो कह कर पुकारडे थे। लूटी का 
रङ्ग तवे की तरह काला था । वढ एक कोली का लड़का 
था । विद्या ठे नाम से तो उसे चिढ़ थी । पाठशाला का 
नास सुन कर उसे बुख़ार या जाता था । पण्डित जी की 
सूरत देख कर उस पर सो पानी पड़ जाता था। घर खे 
पट्टी-बुद्दका लेकर नित्य निकलता था, परतु पाठशाळा 
न जाकर वह पास के किसी बागा में चला जाता था 
और चोरी से आम, जासुन, अमरूद या शहतृत तोड़ कर 
खाता रहता था। जब फल नहीं मिलते थे, तो खेतों में 
से चने, मटर की फली या ककड़ी खाता था। जब खेत 
भी कट जाते थे तो नवह इधर-उधर के लड़कों के साथ 
गिल्ली-डण्डा या“ गोली-दीप खेलता रहता । जब रोटी 
खाने का समय होता, तो वह बस्ता बराल में दुवा कर 
घर चलना जाता था । अगर डिसी दिन डर के मारे वह 
स्कूल आता भो, तो थोड़ी देर बाद पेशाब झा बहाना 
करके भाग जाता । पण्डित जी उससे तङ्ग थे । घर वादों 
के भी नाक में दम थे। 
कुछ दिन इसी तरह बीते । अब लूटी को बाज्ञार 
की चाट तथा चूरन खाने की आदत पड़ गे वह 
किसी ऐसे मित्र की खोज में था, जो उसे पेसे दिया 
करे । परिडत जी ने लड़कों को उसके साथ न रहने को 
कह दिया था, इसलिए उसकी दाज़ नहीं गलती थी । 
कुछु समय पीछे उसी दुजे में प्यारेलाल नामक एक 
लड़का दाख़िल हुआ | इसके पिता धनो थे। लूटी ने 
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इसे फॅँलामा चाहा । एक दिन एक और ले जाकर वह 
प्यारेलाक्ष से बोला-- प्यारे, यहाँ सारे दिन बैठे-बैठे तेरा 
जी नहीं घबराता ?' प्यारे बोला-यार, जो तो बहुत 
घबराता है, पर पण्डित जी मारेंगे, इसलिए चुप बैठा 
रहता हूँ । 

लूटी हँस कर बोला--अरे, पणिडत जी हर वक्त थोडे 
ही देखते रहते हैं । चल, बार में गिल्ल्ली-डण्डा खेलेंगे । 

पठ्डित जी का इन दिनों लूटी पर कड़ा पदरा था, 
अतः वह पाठशाला से शीघ्र नहीं भाग सकता था। वह 
अवसर देखता रहा और जब परिडत जी ज़रा बाहर गए 
तो वह प्यारेद्वा्च के साथ भाग खड़ा हुआ। इधर 
लड़कों ने शोर मचाया “पण्डित जी, लूटी प्यारे के सङ्ग 
भाग गया !! पण्डित जी ने इनके पीछे कई बड़े-बड़े 
लड़के दौड़ाए । बड़ी खोज के बाद उन्होंने दोनों को 
एक ज्वार के खेत में छिपा हुआ पाया । दोनों पकड़ कर 
परिडत जी के पास लाए गए। पण्डित जी ने दोनो 
को सज़ा दी । प्यारेलाल ने तो फिर न भागने का प्रण 
कर लिया, परन्तु लूटो मार खाने के एक घण्टे बाद हो 
आँख बचा कर फिर भाग गया । इस वार लुटी का पता 
न चला । 

इस घटना को बीस वर्ष हो गए । प्यारेलाल 
एलू-एलू० बी० पास करके वकोल हो गए हें। एक दिन 
प्यारेज्ञाल अपने दफ़्तर में बैठे थे कि एक खो रोती- 
पीटती सामने आई आर कहने लगो- बाबू जो, मेरा _ 
मालिक डकैती में पकड़ा गया है । जो सज़ा हो गई तो | 
मेरे बालक तो तड़प-तड़प कर मर जायेगे! उसको: 
वकालत तुम न करोगे तो बह छुटेगा नहीं । 


Ce 
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चकील साहब को दया आगई । वे बोले--उसका 
नाम क्या है? 
“लषट्टीमल !! 
x x x 
कचहरी दर्शकों से भरी थी। एक भारी डकैती का 
मुक्रदमा होने वाला था। इतने ही में बेड़ी पढिने हुए 
चार अपराधी जज के सामने आ गए । वकील साहब 


ने एक की ओर देखा, तो उनके सुख से निकल गया . 


“लूटी ! 
लूटी ने घूम कर देखा तो उसके मुख से भी निकल 
गया-- प्यारे !? 
वकील साहब बोले--लूटी, तूने बडा डुरा काम 
क्या है । 
लूटी उदास होकर बोला- अबकी बार छुड़ा ल्लो 
तो फिर तुम्हारी नोकरी में दिन काट दूँगा । 
वकील साहब ने कहा- कोशिश करूँगा । 
वकील साहब की कोशिश ने काम न दिया । लूटी 
को आजन्म कालेपानी की सज्ञा हुई। जब कचहरी 
बरखास्त हुदै, तो लूटी प्यारेलाल के पास उदास सुख 
से आया । प्यारेलाल बोले-लूटी, सुमे दुःख हे । 
लूदी बोला--यह सब मेरा दोष है। अगर उस 
दिन परिडित जी की बात मानता तो यह दिनन 
देखना पडता । जो बचपन में अपने बड़ों को आज्ञा न 
. मान कर बुरे कामों में फँस जाते हैं, उन्हें बड़े होकर 
ऐसी ही सज्ञा भुगतनी पढ़ती हे । ञ 
--रतन प्रम 


च्छ च 


® 
पहेली 
क्क के ख़ानों में एक वाक्य छिपा है, जिसका 
सम्बन्ध बालकों की शिक्षा से है। इसे इूँढ्र निकालने 
का प्रयत्न करो । इस वाक्य का पहिला अच्तर "ल! है। 
दूसरे अक्तरों को पाने के लिए इस खाने से किसी दिशा 


में भी इस प्रकार चलो कि एक ही ख़ाना दो बार न 
(गिना जाय और बीच में कोई ख़ाना छूट भी न जाय। 


२.७) 
च्छ्ा = ९ ९: कही पी दष ९ स्रण्ड a न 
४०६ -«०> ९ द 2>- [ वष १०, खण्ड १, सल्या ३ 
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इस पहेली का उत्तर फ़रवरी के अङ्क में निकलेगा । उसे 
अवश्य पढ़ना, जिससे तुम्हें यह मालूम दो जाय कि 
तुम्हारा उत्तर ठीक था या नहीं । 


NSS EH ळक कध कस्य कास्य का 
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मास्टर साहब समझाते-समझाते हार गए, पर॑म्तु 
लड़के की समझ में यही न आया कि “ाक़ी' क्से 
कहते हैं । तब वे बोले--“मान लो, तुम्हारे बापू के पास 
चार घोड़े हैं। उनमें से दो ठम्हारे चचा ले गए, तो 
तुम्हारे बाप के पास क्तिने घोडे बचे !' 

लड़का-एक भी नहीं । 

मास्टर-- यह केसे ? 

लड़ झा - क्यों कि मेरे बाप के पाल केवल दो घोडे हैं। 

® 


मास्टर--रामू , चालीस और लाठ कितने हुए ! 
रामू -अट्ठानबे हुए, मास्टर साहब ! 
मास्टर-शौर दो कहाँ उड़ा दिए ? 


रामू-दो फ़ी सदी दलाली काट लेना तो हमारे 
घर का क़ायदा है। 


च्छ ४ 


“मैं तुम्हें सपए उधार दे तो देता, परन्तु उधार देने 
से मित्रता भी जाती रहती हे |”? 


“हम्न-तुम मित्र ही कब थे १” 


NT 
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एके किसान का आविष्कार 
इममें से कितने हैं, जिन्होंने कोई आविष्कार करके 
अपना चाम संसार में अमर कर लिया हो ? आप कहेंगे 
कि भला साधारण व्यक्ति बिना काफ़ी साधनों के कैसे 
आविष्कार कर सकते हैं? परन्तु यइ कोई असम्भव 
बात नहीं है । अभी हाल ही में अमेरिका-निवासी एक 
जापानी कृषक ने एक सितारे का आविष्कार किया है, 
छे 


लिसका नाम उस जादानी के नाम पर ही 'नगाता 
सितारा? पड़ यया है । 


~ Ae 


मसानी यगाठा कैलीफ़ोनिया ( अमेरिका } के एक 
खेत में काभ करता था। रात्रि को वह झपनी तोन इञ्च 


' की दूरबीन ( 7०९5९०9९ ) से आकाश का अन्वेषण 


किया करता था । वह इल प्रकार के सयोग कई वर्षा से 
कर रहा था। वि 

नगाता की झु इस समय ४९ दपं की है। उसे 
ज्योतिष विद्या का बचपन ही से शौक़ रहा है। इस 
दिपय दी शिक्षा उसने किसी स्कूल में प्राप्त नहीं की 
थी । केवल कुछ दिनों उसने इस विषय की कुछ बातें 
केवल पत्र-व्यवडार द्वारा एक संस्था से सीखी थीं। 
हाँ, पुस्तकें पढ़ने का वढ बड़ा व्यसनी था और सितारों 
के विषय में जितकी पुस्तकें उसे मिल सकती थीं, वे 
सब उसने पढ़ डालों। 

नगाता एक बार आकाश का निरीक्षण अपनी 
दूरबीन से कर रहा था कि उसे यह सितारा दोख पडा । 
उसे भय था कि कहीं दह कोई इराना सितारा तो न 
था। उसी समय उसने यह समाचार पासोदना की 
माउण्ट विल्सन अऑवज्वेटरी को दिया, जहाँ वैज्ञानिकों 


११ 
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ने आकाश को परीक्षा की और नगाता को बातों को 


सत्य पाया । 

नगाता अभी अविदाहित है। इस घटना ने उसका 
नाम संसार के सभी बड़े वैज्ञानिकों में प्रसिद्ध कर 
दिया है । 


: & ® 
एक विचित्र मेशीन 

हाल ही में एक मैशीन का आविष्डार हुआ है, जो 
कांड को पढ़ कर उन्हें भिन्न-भिन्न १०० ख़ानों में पहुंचा 
देती है। इसके लिए एक व्यक्ति को काम करने की 
आवश्यकता पड़ती है, जो स्विच को दवाता रहता है । 
यह सैशीन इस प्रकार लगभग $ घण्टे में लाखों काडा 
चो पढ़ लेती है, अलग-अलग कर देती है और अपने- 
अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा देती है। बड़े-बड़े डाक- 
खानों तथा दफ़्ठरों के द्विए यह मेशीन बहुत उपयोगी 
सिद्ध होगी । 

छ ® & 
सिनक्रोफ़ोन 

इङ्गलैण्ड में एक “सिनक्रोफ़ोन? नासक प्रामोफ़ोन 
इस प्रकार का बवा है कि उसमें ग्रामोफोन की भाँति 
रिकार्ड बजाए जा सकते हैं, बजाने के रिकार्ड घर पर ही 
बनाए जा सकते हैं ( Home 7९९०९१९ ), उसी में 
रेडियो लगा है, जिसके द्वारा दूर-दूर के समाचार तथा | 
सङ्गीत सुनाई पड़ता है और उसी में एक ऐसी मैशीन | 
है, जो सिनेमा भी दिखा सकती है। इस प्रकार इस 
एक ही मेशीन में कई प्रकार के आधुनिक मनोरञ्जन के | 


rere 


साधन मौजूद रहते हैं । इसका मूल्य १२० गिनी अर्थात्‌ 
१६८० रुपए हैं । 
® ® 


छे 
न्यूयॉक की भूमि के नीचे 


यदि न्यूयॉक के नीचे की भूमि खोदी जाय,तो उसके 
नीचे मिट्टी नहीं मिलेगी, चाहे आप गज्ञों नीचे चले 
जाइए । वहाँ आपको बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ें देखने 
को सिलेंगी, जिनकी कल्पना आप स्वप्न में भी नहीं कर 
सकते । न्यूयॉक में भूमि के नीचे कितनी चीज़ें हैं :-- 
१—Pneumatic Mail Tubes एक बड़ी 
विचित्र प्रणाली है और संसार में केवल कुछ नगरों में 
ही इसका प्रचार है। इसके हारा डाकख़ाने के वे पत्र 
भेजे जाते हैं, जो नगर के एक आग से दूसरे भाग को 
जाते हैं तथा जो इतने आवश्यक होते हैं कि उनके 
मोटर, रेलगाड़ी आदि से पहुँचाने में समय अधिक लग 
जाता है। ये पत्र पोले लह्टों में हवा के ज़ोर से एक 
स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। हवा का 
इतना ज़ोर मैशीनो द्वारा उत्पन्न किया जाता है । 
२-रेलीफ़ोन के तार । 

३ रेलीग्राफ़ के तार । 

४--बिजली की रोशनी के तार । 

५ गन्दा नाला । 

६-पातालगामी रेलें । 

७--गैस ले जाने के पाइप । 

८-पानी ले जाने के पाइप । 

३-वाष्प ले जाने के पाइप । 

यह एक नई बात है। जाडों में यूरोप तथा अमेरिका 
में घर गमं रक्खे जाते हैं। कहीं यह बात कोयला 
जला कर की जाती है, कहां बिजली के द्वारा, कहीं गेस 
जला कर और कहीं गर्म पानी करके चारों ओर पाइपों 
द्वारा ले जाकर। परन्तु न्यूयॉक में म्युनिसिपैल्षिटी की 
ओर से वाष्प बना कर भी बेची जाती हे शौर लोग 
अपने घरों को गमे करने के लिए उसे ख़रीदते हैं। 
बड़ी-बड़ी इमारतों को गर्म करने में इस प्रकार काफी 
`` | की बचत होती है। 


५39 र | 
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जादू का खेर | 
ग्लास से पानी न गिरने का खेल अत्यन्त आश्चय. | 
जनक है । सर्व-साधारण के सम्मुख एक ग्लास में जल | 


भर दिया जाता है। सब लोग उसे देख लेते हैं, फि |! 
तमाशा करने वाला उसको एकदम लौटा देता है, पानी | 


नहीं गिरता । लोग अवाक्‌ रह जाते हैं, ग्लास को फिर : 

ha tS जै ha EN Se र | 
देखते हैं, जैसे का तेसा पाते हें । इसके बनाने की रीति | 
अति सरल है, मगर बेचने वाले इस खेल की क़ीमत | 


एक रुपया बताते हैं, आप बहुत आसानी से इस खेल | 
को कर सकते हैं। इसके लिए एक दूसरे प्रकार के | 
गिलास की आवश्यकता होगी, जैप्ता कि बाज़ार में _ 
ढूँढने से मिल सकता है। यह ग्लास अपनी शक्ल का | 
काँच झा हर एक बिसाती से दो-चार आने में मिल | 


सकता है । अगर न मिले तो ऐसा ग्लास लेना चाहिए, 


जिसका पेंदा और सुँ एक साइज़ का हो । | 
इस ग्लास में दर्शकों के सम्मुख जल भर दो । अबरक | 


का एक बहुत पतला छोड़ा टुकड़ा लेकर बिल्कुल ग्लास 


के सुँ के बराबर काट लो और इस ग्लास की तली में | 
पानी से चिपका दो । ग्लास हाथ में होगा। तली के नीचे । 


अबरक का टुकड़ा लगा हुआ किसी को मालूम न होगा | 
जब सब लोग पानी भरा हुआ देख चुके, तब ग्लास को 
मेज़ पर रख दो, मगर बहुत छिपे हुए अबरक का डुकड़ा 


हथेली में रहने दो और ग्लास के पानी पर रख दो। 
पानी पर फ़ोरन चिपक जावेगा । ध्यान रहे कि रल्लास 
में पानी लबालब भर लिया जावे, क्योंकि ग्लास ख़ाली 
रहने से यह कायं न होगा। अबरक का टुकड़ा बहुत 
पतला हो और इस तरह कटा हो कि किनारों के बराबर 
रहे । वह पानी में चिपक जाने के कारण पानी गिरने न 


देगा। अगर कोई कहे कि हमें फिर दिखाश्रो तो ग्लास | 


को सीधा कर दो और अबरक का टुकड़ा हाथ की 
सफ़ाई से बाएँ हाथ पर रख कर दाहिने हाथ से ग्लास 
की तली को उस पर रख दो, जिससे छिप जावे । लोग 
देखेंगे कि वास्तव में ग्लास के मुँह पर कोई चीज़ नहीं 
ल्षगी है। 


( तिजारत से) । 
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ही) नें लडकी को नदी में फेंक दिया 


एक स्त्री ने मुकदमे से अपनी जान बचाने के लिए 
अपनी लड़की को किस प्रकार नदी में हाथ-पाँव बाँध 
कर फेंक दिया, इसका सनसनीदार मुक़दमा हाल ही 
में अलीपुर के सेशन्स नज की अदालत में पेश हुश्रा 
था । सरकारी वकील के कथनानुसार हिमसागिर नामक 
एक दश वर्षीया लड़की चिमसपाल नामक एक पुरुष 
को ब्याही गई । चिमसपाल अपनी खी को अक्सर 
सताया करता था । पिछले अप्रेल मास में एक दिन 
रात के समय हिमसागिर की मा, पञ्ची, अपने पड़ोसी 
पालन के साथ चिमस के मकान पर गई और चिमस 
को सोता देख कर श्रपनी लडकी को अपने साथ लिवा 
लाई । प्रातःकाल उठ कर चिमस ने देखा कि उसकी 
खी गायब है। वह अपनी सास के पास गया और 
हिमसागिर के बारे में पूछ-ताछ की। पत्नी ने कहा कि 


. मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम । इस पर चिमस ने 


अपनी सास और पालन पर नालिश कर दी और 
उन दोनों पर हत्या शोर भगाने के जुम के समन 
तामील हुए । पद्नो सुकदमे से इतनी डरी कि उसने 
अपनी लड़की को ही मार डालने का निश्चय किया । 
पालन की सहायता से वह दिमसागिर को नदी के 
किनारे ले गई । वहाँ लड़की के हाथ-पाँव बाँध कर 
उसने नदी में फेंक दिया । मई के महीने में नदी में 
धारा बहुत तेज़ थी, लड़को बह गई। कुछ दूर तक 
बह जाने के बाद लड़की को कुछ मल्लाहों ने देखा और 
उसे निकाल कर अपने घर में शरण दी। दूसरे दिन 
लड़की के बच जाने की ख़बर उसकी माँ को मिली 
अर इस पर उसने अफ़ीम खाकर आत्म-इत्या कर 
लो | पालन पकड़ा गया और उस पर सुक्रदमा चल 
रहा है। 
क & छ 
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एक विद्यार्थी ने दूसरे को छुरा भोक दिया 
टिपरा ( बच्नात्न ) के सेशन्स जज ने अब्दुल जब्बार 
नामक सवें दर्ज के एक विद्यार्थी को नृपेन्द्र नामक सह- 
पाठी को छुरा भोंक कर मार डालने के अपराध में 
आजन्म कालेपानी की सज्। दी है। क्रिस्सा यह है कि 
गत अग्रेज्ञ मास में जब्बार ने नृपेन्द्र को एक गन्दा पत्र 
लिखा । नृपेन्द्र ने इसकी शिकायत स्कूज्ज के हेडमास्टर 
से करनी चाही, परन्तु कुछ अरन्य साथी विद्यार्थियों 
के समझाने पर नृपेन्द्र ने शिकायत नहीं की। इसके 
थोड़े ही दिनों बाद जब्ब्रार ने गन्दी बातें लिख कर 
तृपेन्द्र के पास दूसरा पत्र भेजा । इस बार नृपेन्द्र 
चिढ़ गया और उसने इसकी शिकायत हेडमास्टर से 
कर दी। नृपेन्द्र के शिकायत करने पर जब्बार क्रुद्ध 
हुआ और उसने नृपेन्द्र तथा उसके पक्षपातियों को 
मारने का निश्चय किया । अन्त में गत १७ अग्रै को, 
जिस दिन कि हेडमास्टर शिकायत की जाँच करने वाले 
थे, स्कूल के बाहर दोनों ओर के लड़के एकत्र हुए और 
उनमें झगड़ा हुआ। इसी बीच में कहा जाता है कि 
जब्बार ने अपनी जेब से छुरा निकाल कर नृपेन्द्र के 
साथी अजित की गर्दन में घुसेड दिया और उसके कुछ 
ही मिनट बाद अजित मर गया । जब्बार पर हत्या का 
सुक्रदमा चला और सेशन्स जज ने जब्बार को झाजन्म 
कालेपानी की सज्ञा दी | जव्बार की ओर से कलकत्ता 
हाईकोर्ट में अपील की गई । सफाई में कहा गया कि 
स्कूल के कुछ विद्यार्थियों ने दुश्मनी के कारण जब्बार पर 
कई हथियारों से हमला किया । जब्बार अपनी जान 
ख़तरे में देख कर छुरा घुमाते हुए हेडमास्टर की ओर 
जाने लगा, इसी बीच में अजित को छुरा जग गया । 
हाईकोट के जजों ने दोनों ओर को बातें सुन कर 
जब्बार की सज्ञा घटा कर ६ वर्ष की कड़ी क्रेद कर दी । 
® & & 
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बालिका के साथ वलास्कार 
म्युनिसिपल मेम्बर पर मुक़द्मा 

बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेटर और कॉडम्रेससैन 
कानजी करमसी मास्टर पर १२ साल की एक लडकी के 
साथ बलात्कार करने का अभियोग बस्बई-हाईकोटे से 
चल रहा है । गत ११ दिसम्बर को मुक़दमे की पेशी 
हुई थो । जज को आज्ञानुसार लड़की का नाम अखबारों 
मे प्रकाशित करने से मदा कर दिया गया है। सरकारी 
चील ने कहा कि अभियुक्त पहिले स्कूल-मास्टर था और 
अब एक व्यायामशाला चला रहा है । लड़की भी 
अभियुक्त की सजातीय है और उसके स्कूल और व्या- 
यामशाला में कई वर्षा तक जाती रही है। अभियुक्त 
से और लड़की के पिता से पिछले २० वर्षा से जान- 
पहचान है। 

श्रागे चल कर वकील ने कहा कि गत २४ अगस्त 
कों लड़की की माँ ने लड़की को अपने घर में कुछ रस्म 
होने के कारण पड़ोसियों को निमन्त्रित करने के लिए 
भेजा। क़रीब साढे ६ बजे शाम को लड़की अ५ने एक 
रिश्तेदार के घर से लोट रही थी। अभियुक्त सडक पर 
खड़ा था, लड़की को रोक कर वह बातचीत करने लगा । 
उसने लड़की से कहा कि बहुत दिनों से व्यायामशाल्धा 
में क्यों नहीं आ रही हो। यह कह कर उसने लड़की 
को अपने मकान के उपर वाले हिस्से में चलने के लिए 
कहा । वे दोनों व्यायामशाला की चौथी मञ्जिल् पर 


गए । वहाँ पहुँचने पर अभियुक्त ने दरवाज़ा अन्दर. 


से बन्द कर लिया और लड़की के साथ बलात्कार 
किया । इसके बाद लड़कों को ९) देकर उसने विदा 
किया और कहा कि किसी से कुछ मत कहना । 

Eo अपने घर आई और उसने किसी से कुछ 
नहीं कहा । दूसरे दिन सुबह उसकी माँ ने लड़को के 
कपड़ों पर ख़ून के दाग देखे और उससे पूछ-ताछ की। 
लड़की डॉ० केशरी के पास ले जाई गई । उसके बाद 
एक लेडी डॉक्टर के पास भेजी गई । 

लड़की की बदनामी के ख्याल से उसके पिता ने 
मामले को दाब देना चादा ओर अभियुक्त के क्षमा 
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माँगने से वह सन्तुष्ट हो गया । इछ दिनों तक मामला | 
इन्त रहा, पर अन्त में मामले की रिपोर्ट पुलिस में की | 
गई । अभियुक्त गिरफ़्तार किया गया। .खुफ़िया पुलीस | 
के इत्स्पेवटर ने मामले में गवाही दी। सुक़्दसा चल | 
रहा है । 

छे ® ® 


भगाई हुई लड़की को छिपाने का जुम 


मिर्जापुर के सेशन्स जज ने रसूल नामक एक व्यक्ति 
को सायरा नामक एक विवाहिता स्त्री को छिपाने और | 
भड़काने के अपराध में दो वर्ष की कड़ी ,कैद की सज्ञा | 
दी थी। मामला इस प्रकार है कि सुसम्सात सायरा 
झौर उसके पति तथा छाल सें अक्सर झाडे हुआ क्रते | 
थे। फ़ज़ीहत नामक एक वूड़ा उनके मकान के बग़ल ही | 
में रहता था आर उसे उन लोगों के झगड़े आदि को | 
सब बातें मालूम थीं । ऋज्ीहत सायरा से अवसर कहा 
करता था--“हुम्हारा शौहर और तुम्हारी साल तुमसे 
झगडा किया करते हैं और तुम्हें तकलीफ़ देले हैं। तुम | 
मेरे पाल चळी आओ, में तुम्हारी शादी अपने दामाद 
से करा दूँगा । तुम्हें वहाँ बहुत आरास रहेगा ।” सायरा 
उसकी बातों में आ गई आर एुक दिन उसके साथ 
मिज्ञीइुर चली गई। वहाँ रसूल अपने भाई सङ्गू के साथ 
रहदा था । सायरा वहाँ एक महीने छे क़रीब रही और | 
मङ्ग से शादी झरे को तैयार थी । रमज्ञान के महीने में 
वह ऊुछु पञ्ाबियों को हिन्दू लडकी कह कर दिखाई 
गई । इस बात का सायरा ने बहुत विरोध किया । इसके 
बाद इस मामले की ख़बर सय्यदहुसेन नामक एक हेड |. 
कॉन्स्टेबिल को लग गई। उसने रसूल से पूछा कि क्या | 
तुम्हारे मकान में कोई बाहरी औरत है? रसूल ने इससे | 
इन्कार किया, किन्तु हेड-कॉन्स्टेबिल उसके घर में घुस 
गया और उसने देखा कि रसूल सायरा को दीवार पर 
चढ़ा कर बग़ल के मकान में पहुँचा रहा था। रसूल पर | 
सुक़दमा चला और ऊपर कही गईं सज़ा सेशन्स यदा. 
लत से मिली । रसूल ने प्रयाग-हाईकोर्ट में इस सी 
के विरुद्ध अपील की। परन्तु हाईकोर्ट ने सज्ञां को 
उचित समक कर ्रपील ख़ारिज कर दी । 


>>... 


> चू 
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व्यक्ति | 
| और | 
सज्ञा | 
रायरा | 
' करते । 
लही | 
दिकी | 
र कहा | 
तुमसे | 
| तुम | 
दामाद | 
सायरा | 
साथ | 
के साथ | 
ही ओर | 
हीने में । 


दिखाई | 


। इसके | - 


क हेड |. 
कि क्या | 
ने इससे | 
में घुस | 
वार पर | 
सूख पर | 
व अदा | 
स सज्ञा | 


ज्ञा को ' 


> 
सात 
घळ बहिन लिखती हैं :-- 


सड्पादक जी, नमस्ते ! 
सुकत ऐसी असहाय अबल्ाओं की आत्म-कथा सुनने 
का आप ही को अवकाश रहता है । अतः मैं बड़े साहस 
के बाद अपनी दुःख-कथा सुनाने बैठी हूँ । 
मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण-वंश की कन्या हूँ। मेरे पिता 
का स्वर्गवास मेरे बाल्यकाल ही में हो गया था। आज 
से तीन वर्ष पूवं मेरी मादा की मौजूदगी में मेरे भाई ने 
मेरा ब्याह श्री० ........... रर सरसर तरर 
के साथ कर दिया । इनके एक खी मेरे ब्याह के पूव 
ही से थी। विवाह में दहेज़ की शतं न पूरी होने के 
अपराध से में पतिद्यद्द से निर्वासित होकर तीन साळ से 
अपनी जीवन-यात्रा के दिन बिता रही हूँ। इसी समय 
मेरी माता का भी देहान्त हो गया। मेरी देख-रेख 
करने वाला मेरा भाई ही रद्द गया है। ( ईश्वर उसे 
दीर्घायु करे) उसकी भी आर्थिक स्थिति बहुत ही 
सङ्कीणं है । 
मैंने स्वयं पति जी की सेवा में कई पत्र भेजे, परन्तु 
कोई उत्तर तक न मिला। हाँ, एक पत्र, जोकि सौत जी 
के कर-कमलों में पड़ गया था, उसका उत्तर लिखने की 
श्रीमती जी ने कृपा की थी। उन्होंने उसमें ऐसी जली- 
कटी और अश्लीलतापूणे बातें लिखीं कि मेरी हिम्मत 
ही नहीं पड़ती कि वे बातें आपको लिख सूँ । तब से 
फिर वहाँ को पत्र लिखने का सुरे साहस ही नहीं हुआ। 
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इन्हीं श्रीमती जी का एक लेख आपके पत्र में एक बार 
निकला था । 

क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतल्लावेंगे, जिससे 
मैं अपनी ज़िन्दगी के दिन पति-सेवा में काट सक, और 
मेरी कल्याण-स्वरूपा सौत जी का भी कोई अनिष्ट न 
हो ? मेरे कारण, आपको कष्ट तो अवश्य होगा, यदि 
आप उन श्रीमान जो को एक पत्र अपनी ओर से 
द्विख दें । 

यदि आपकी कृपा से मेरा मनोवान्छित फळ सुरे 
मित्व गया, तो मेरी आव्मा आपको भूरि-भूरि आशीवांद 
देगी । 

[ इस बहिन की कहानी छोटी-सी आर सोधी-सादी 
है, परन्तु उतर्मे आइत हृदय को कितनी सिसकियाँ 
भरी हैं, कितनी करुण, कितनी रुला देने वाली । एक 
बालिका पति-सुख से-उस सुख से, जो उसके लिए 
संसार के सर्वश्रेष्ठ सुखों से भी बढ़ कर है--वच्चित कर 
दी गईं है-केवल इसीलिए कि उसके पिता ने उसके 
पति को समुचित दहेज़ नहीं द्या । इन घटनाओं से 
तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन बेकारी के दिनों में कुछ 
हिन्दू पुरुषों ने अनेक विवाह करके उनसे धनोपाजन 
करने का व्यवसाय कर लिया है। विवाह हिन्दू-समाज 
में अनेक युगों से एक व्यवसाय ओर एक घृणित तथा | 
निन्दनीय व्यवसाय रहा है, परन्तु इस प्रकार का व्यव- | 
साय तो किसी भी समाज में चस्य न होना चाहिए। 

- इस बहिन ने अपने पति का जो नाम दिया ई, | 
बह हिन्दी-संसार में जाना-पहचाना नाम हे यूनी- 


dr Se 
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वसिंरी के एम० ए० उपाधिधारी और हिन्दी के लेखक 
होसे हुए इन महाशय को कहाँ तक ऐसा करना चाहिए 
था, यह हमारी समक में नहीं आया । यदि हमारे 
समाज के ऐसे युवकों का चरित्र भी इतना निकृष्ट 
रहेगा, तो हम किस प्रकार उस राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण 
की आशा कर सकेंगे, जिस पर हमारी उन्नति का दारो- 
मदार है। सम्भव है, इस सारे कृत्य के पीछे इन महाशय 
के माता-पिता हों। परन्तु एक सुशिक्षित व्यक्ति के लिए 
माता-पिता का इतना क्रीत-दास बन जाना कि खी के 
प्रति अपने कतंब्य को भी भूल जाय, कहाँ तक शोभा 
देता है ? हमें आशा है, हमारी ये पंक्तियाँ इन महाशय 
के नेत्रों के सामने किसी प्रकार पहुँचंगी आर ये अपनी 
इस परित्यक्ता भार्या को पति-प्रेम का सुख देकर अपने 
अपराध का-दो विवाह करने के अपराध का--प्राय- 
श्चित्त करेंगे । : 
-“शस्पादक चाँद? ] 
® ® ® 
he 
अध्र्य भट 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल काँगड़ी लिल्लते हैं :-- 
“विश्वविद्यालय गुरुकुल काँगड़ी के संस्थापक अमर- 
शहीद श्री० स्वामी श्रद्धालन्द जी महाराज की पुण्य- 
स्मृति में गुरुकुल रजत-जयन्ती के अवसर पर ' 'श्रद्धानन्द्‌ 
गुरुकुल स्मारक-निधि” की श्रायोजना की गई थी । १० 
या १० से अधिक रुपया वार्षिक देने वाले महोदय इसके 
सदस्य समरे जाते हैं, और प्रतिवषं उनको गुरुकुल की 
झोर से एक पुस्तक भेंट की जाती है। गत दो वर्षों में 
“श्रद्धानन्द॒ डायरी” तथा “ब्राह्मण की गौ” भेंट की गई 
थों। इस वर्ष सब सदस्यों को स्वाध्याय-मञ्जरी का 


द्वितीय पुष्प समर्पित किया जा रहा है, जिसका नाम है 
“त्याग को भावना” । 


“इस पुस्तक में ऋग्वेद के दो सूक्तो की व्याख्या 
श्री० पं० धर्मेदेव जी वेद-चाचस्पति, वेदोपाध्याय गुरुकुल 
काँगड़ी ने बड़ी योग्यता से की है । 

“जिन-जिन सदस्यों ने अभी तक अपनी वार्षिक 
प्रतिज्ञा का धन नहीं भिजवाया है, चे कृपया शीघ्र ही” 


we ve 


[A [ वब १०, खण्ड १, संख्या ३ 


भिजवा कर इस अनुपम अन्थ को प्राप्त करें । और लो | 


महानुभाव अभी तक वार्षिक प्रतिज्ञा के सभासद नहीं | 
बने, उनको भी चाहिए कि वह शीघ्र ही घन भिजवा कर्‌ | 
वार्षिक प्रतिज्ञा के सभासदों में अपना नाम शङ्कित कराने. 
का अनुग्रह करें, ताकि उनकी सेवा में यह अन्ध भेजा | 


जा सके ।” 
छ क & 


पतिदेव मिल गए 


श्रीमती भाग्यमानी, भरथीपुर-आजुमगढ़ से 
लिखती हैं :-- 


“चाँद” के जनवरी, १३३० के अङ्क में मेरी छरुण- 
कहानी छुपी थी, जिसको पढ़ कर सहृदय पाठक तथा 
पाठिकाओं के सहाचुभूति-सूचक पत्र मेरे पास कई प्रान्तों 
से आए थे। अब उन महाशयों को “चाँद” द्वारा यह 
हषंसमाचार आप पहुँचा दें। 

“चाँद” के लेख को पढ़ कर रामस्वरूपसिंह, आम 
लोधापुर, जिला थाज़मगढ़ के रहने वाले मेरे पतिदेव की 
खोज में तन्मय रहने लगे। परमात्मा की कृपा से ज़िला 
सम्भलपुर, मोकाम झारसूगुड़ा में तारीख़ २३ सितम्बर 
सन्‌ १६३१, समय १० बजे दिन को भोजन के लिए 
लकड़ी खरीदने में मेरे पतिदेव, महात्मा रामस्वरूपसिंइ 
द्वारा पकड़ लिए गए । रामस्वरूपसिह ने मेरे श्वसुर के 
नास एक पत्र व तार भेजे । श्वसुर जी ५०) २० लेकर 
झारसूगुड़ा पहुँचे और ३ वर्ष ३ माह के बाद अपने 
प्रिय पुत्र को भेंटा। तारीख ६ अक्टूबर को पतिदेव 
भरथीपुर आकर अपनी माता, चाची तथा ग्राम-वासियों 
से मिले । में उस समय अपने सैके में थी । मेरे श्वसुर के 
भेजे तार व पत्र का विश्वास सेरे माता-पिता को न 
होता था कि वह मिल गए । परन्तु पतिदेव ने स्वयं मेरे 
माता-पिता तथा मुझे अपना दर्शन दिया । उसी क्षण से 
मैं अपना जन्म सफल मानती हूँ । अब मेरा आदरः 
सत्कार माता-पिता, सास व श्वसुर पहले से चौगुना 
करते हैं। इस वत्त ,मैं वह सुख पा रह्दी हूँ, जो शब्दों 
द्वारा प्रकट करना सुक मू्खा को असम्भव हे । आपने 


“चाँद में छाप कर मुझ पर जो असीम कृपा दिखलाई | 


है, उसके लिए में आपकी झाजन्म ऋणी हूँ 
34 


® 
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“ख्मियों को अर्थशाख का ज्ञान कभी हो ही नहीं 


सकता ।” 

“क्यों १?? 

“मेरे लड़के ने एक थेला निगल लिया, जिसके 
निकालने के लिए मेरी खनी ने पाँच रुपए डॉक्टर को दे 
दिए \” 

करपती का मालिक ( नौकरी के उम्मेद्वार से )-- 
हमारे यहाँ काम आजकल बहुत कम है । जितने नौकर 
हैं, उन्हीं को काम देने के लिए नहीं मिलता । 

उम्मेद्वार--आप इस बात की चिन्ता न कीजिए, 
में बहुत कम काम करूँगा । 


एक समाचार-पत्र के सम्पादक के पास एक ग्राहक: 
का पत्र आया, जिसमें उसने लिखा था--आपके पत्र में 


एक मकड़ी मिली हे, यह सौभाग्य की निशानी है या 
दुर्भाग्य की ? 2 


सम्पादक ने उत्तर में लिख दिया-यह न सौभाग्य 


की निशानी है न दुर्भाग्य की । मकड़ी हमारे पत्र में यह 


देख रही थी कि किस कारखाने वाले ने अपना विज्ञा- 


पन नहीं दिया है ताकि उसके हार पर जाला तान कर 
सदा शान्ति से निवास करे। 
ध 


म्राहक--( अत्तार से ) मैंने माँगा था कुरका और 
तुमने दे दिया कुचल्ला। पता है, मेरे भाई की हालत 


ख़तरनाक है ? 


अत्तार--अगर वह कुचल्ना था तो तुम्हारी तरफ़ मेरे 


चार आने बाक़ी रहे । 
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चार शराबी रात को जब अपने-अपने घर जाने 
लगे, तो उन्होंने सलाह की कि प्रत्येक को जाते ही 
अपनी खरी की सबसे पहल्ली आज्ञा को अवश्य ही 
मानना पड़ेगा । जो नहीं मानेगा, वह दूसरे दिन सबको 
शराब पिल्लाएगा। 

दूसरे दिन सब एकत्रित हुए और अपनी-अपनी 
कथा सुनाने लगे । पहला बोळा- मैं जैसे ही घर पहुँचा, 
मेरा धक्का किवाड में लगा । इस पर मेरी खी ने कहा-- 
“देख कर काहे को चलोगे, तोड़ डालो किवाड़ ।” मैंने 
:उसी समय किवाड तोड़ डाला । 

दूसरा--मैं ज्योंही घर पहुँचा कि मेरे पैर की ठोकर 
से मेरा हुक्का गिर पड़ा, इसी पर मेरो खी बोली-“देख 
कर काहे को चक्षोगे, तोड़ डालो हुका।” मैंने उसी 
समय हुकक्‍क्रे के तीन टुकड़े कर दिए । 

तीसरा-मैं जैले दी घर पहुँचा, मेरे हाय से मेरी 
घड़ी प्रथ्वी पर जा पड़ी। यह देखते ही मेरी खरी बोली-- 
“देख कर काहे को चलोगे, तोड़ डालो घड़ी” बस मैंने 
उसी समय घड़ी को चकनाचूर कर दिया । 

चौथ।-इससे तो यह मालूम पडता है कि आज 
"की शराब सुरे दी पिंज्ञानी पड़ेगी। 

सब- क्यों, क्या हुआ £ 

चौथा--जब मैं घर पहुँचा तो पैर रपटने के कारण 
अ पृथ्वी पर गिर पडा । मेरी खी देखते ही बोली 
«देख कर काहे को चल्बोगे, तोंड डालो गदेन !” 


छे ~ 
“मेरी माता तो सुइर्े भर में सबसे सुन्दरी समझी मरी | 
"ज्ञाती थीं और मैं उनकी पुत्री हूँ ।” ह क. 


“झोहो, तो तुमने अपना रूप पिता,से पाया 


स्बाईँ 


- एक-एक से कहती हे ज़बाने हस्ती, 
बेकार हैं सब नामो निशाने इस्ती । 
सौदा? न हो सौदा न करो ऐ “बिस्मिल”, 
बढ़ जायगी एक रोज़ दुकाने हस्ती । 
: ध 
रहने का नहीं सोज्ञो गुदाज्ञे हस्ती, 
मालूम हुआ मरने पे राज्ञे*-हस्ती। 
गो नगामे* हें दिलचस्प मगर ऐ “बिस्मि्”, 
टूटेगा किसी रोज़ यह साज़े हस्ती । 
83 
महो . दुनिया के दिखाने को है दामे" हस्ती, र 
Ht - . है नाम फ़क्त कुछ नहीं नामे हस्ती । 
.कृहता था यह साक़ीये अज्ञल्व' ऐ “बिस्मिल”, 
 क्यासोच के तुम पीते हो जामे हस्ती । 
पाया न किसी ने भी सुराग्रो हस्ती, 
दुनिया ने पिया भर कर अयारो? हस्ती । 
मोका जो कभी मौत का आया “बिस्मिल”, 
गुल हो गया दम-भर में चरारो हस्ती । 
_१--पागलपन, २--सङ्कर, ३-भेद्‌, ४--राग, 
त्र, १--ईश्वर, ७--प्याला | र 


“काछरफूए 


क्या कहें केसी ज़या बारी * को, 
जगमगा उटी है हिन्दी दुनिया, 
क्या अजब फैले ज्या घर-घर में, 
होगया दूर अधेरा “बिस्मिल”, 
रात-दिन छ्िक्र में रहना क्या है, 


खूब रौशन हे यह सब पर “बिस्मिल”, 


इतना है मगर हाँ, असरे इज्ञरते “नूह”, 


१-ज्योति बरसाना, २--ज्योति, ३ संसार । _ 


dhanta eGangotri Gyaan Kosha 


sn: 


A i 


{| 


*ज्ञेसा था, वैली ज्ञया बारी की । 
“चाँद” ने ऐसी ज़या बारी की ॥ 
दिल भें क्या घर करे, यह पत्थर मेँ । 
“चाँद” रोशन है. खुदाई सर में ॥ 


जानता ही नहीं, गहना- क्या है । 


“चाँद” है चाँद का कहना क्या है॥ || 
x xX x 4 
इर वक्त सुयस्सर हो बज्ञारा तेरा, 
मिलता रहे गिरते को सहारा तेरा । 
'बिस्मिल्' का मददगार नहीं और कोई, 
काफ़ी है उसे सिफ इशारा तेरा । 
में यह नहीं कहता किसी क्राबिल हुँ में, 
दावा है ग्रत रौनक्रे महफ़िल हूँ में ।. 


यज 


> 


बिस्मिल करूँ औरों को वह “बिस्मिल” है ग! | 


4 
भ >> 


यदि अवसर दिया जाय तो 'अबलाएँ” कया नहीं कर सकतीं ?? 


=+ 


ला 


र 


ए-दल की महिलाएँ 


ए सेव 


ने का भ्यास करते हु 


परा भाँज 


शिक्षा पारही हैं. 


वढ 
ह 
क 
ष्ठ 
ग्र 
E 
टि 
छि 
हि 


बग्बई के नव-निर्मित सेवा-दल की कुछ सदस्या, 
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माहेश्वरी खमाज मे विधवा-विवाह 
अकोला के श्रीभारतीय जैन-विधवा रक्षा-विभाग 
को ओर से श्रीमान सेठ वैङुण्ठलाल सुङ्ड़ा माहेश्वरी 
का, श्रीमती काशीबाई चाण्डक से पुनविवाह हु्रा । 
विवाइ-संस्कार में अनेक सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित थे। 
वर-वधू ने ४००) इस अवसर पर दान दिया । 


् 
श्रीमती बेसेण्ट हिन्दू-धम मे जन्म लंगी 
डॉ० एनी बेसेण्ट इन दिनों बहुत बीमार हैं । यूँ भी 
आपकी अवस्था बहुत हो गई है । आपने यह कहा है 
कि मेरा इस जन्म का कार्य समाप्त हो गया। अब में 
हिन्दू-धर्म में जन्म लूँगो और भारत के निर्माण का 
काये करूँगी । 
ध 
बौद्ध का श्रन्तर्राषट्रीय सम्मेलन 
बनारख के निकट बौद्धों के प्राचीन तीथं-स्थान 
सारनाथ में नवीन 'बुद्ध-बिहार' की स्थापना हुई है। 
गत १७ नवम्बर को उसका उद्घाटन संस्कार बहुत 
धूम-धाम से हुआ। उस अवसर पर चीन, जापान, 
स्याम, कम्बोडिया, तिव्बत, लङ्का, बर्मा आदि समस्त 
देशों के बौद्ध प्रतिनिधि पधारे थे। आरत की हिन्दू: 
महासभा और कॉड्य़ेस के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मि- 
लित हुए थे । 
ध 
देशी राज्य . 
जयपुर मे किसानों को माफ़ी 
जयपुर महाराजा के पुत्र होने की ,खुशी में मण्डावा 
` (शेखाबाटी ) के जागीरदार ने अपनी जागीर के किसानों 
का दस हज़ार रुपए का लगान माफ़ कर दिया । 
2) 


१२ 
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मैलोर प्रजा कीं बेचैनी 

मैलोर राज्य की प्रजा-परिषद में प्रजा की ओर से 
यह माँग पेश की गई है कि राज्य में आर्थिक सङ्कट 
को दूर करने के लिए बढ़े-बड़े सरकारी अफ़सरों की 
तनख्वाहें घटाई जायं । 


मैथोर सरकार ने आर्थिक सङ्कट को दूर करने के 
लिए अपने निजी खरचं में से दो लाख रुपए कम कर 
दिए हैं । 


र 


काश्मीर राज्य पर सङ्कट 

काश्मीर राज्य को इधर पिडले कई महीने से मुप्त- 
लमान नष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य में मुस्लिम- 
अधिकारों की रचा को आड में यह सब किया जा रहा 
है । पहिले के और उपद्रवो के अतिरिक्त इस मास में 
कारमोर पर वहाँ के और विदिश भारत के सुसल- 
मानों ने मिल कर बड़ा ज़बरदस्त इमला किया । परि. 
स्थिति इतनी भयङ्कर हो गई कि महाराजा को उपद्र- 
वियों को शान्त करने के लिए भारत-सरकार से फ़ौज 
की सहायता लेनी पड़ी । अङ्गरेज्ञी फ्रोज के पहुँचने पर 
काश्मीर में शान्ति स्थापित हुई । महाराज ने मुस्लिम 
माँगों की जाँच करने के लिए पहिले भी कमीशन बैठाए 
थे, किन्तु इस उपद्रव के बाद राज्य के बाहर के एक 
अङ्गरेज्‌ की अध्यक्षता में एक जाँच-कमीशन फिर बैठाया 
है। इतना सब होते हुए भी मुसलमानों ने पूर्ण रूप से 
अपना आन्दोलन बन्द नहीँ किया है। सब लोग 
कमीशन की रिपोटे का उत्सुकता के साथ इन्तज़़ार 


कर रहे हैं । 
ध 
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उज्जैन महिला कॉन्फ़न्स 

उज्जैन ( ग्वालियर ) की महिला कॉन्फरन्स का 
द्वितीय अधिवेशन श्रीमतो सरदार फ़ालसे साहिबा की 
अध्यक्षता में हुआ कॉन्फरन्स में बालिकाओं के लिए 
अनिवार्य शिक्षा जारी करने, ख्रियों को जायदाद पर 
अधिकार दिलाने, सामाजिक कुरीतियों और परदे को 
दूर करने, बाल-विघाह दूर करने के लिए ग्वालियर 
राज्य को बधाई देने आदि के प्रस्ताव पास हुए । 

ध 


बिदेश 
स्पेन के बादशाह को जन्म-केद 
स्पेन में बलवे के बाद जो नई राष्ट्रीय सरकार 
स्थापित हुई है, उसने स्पेन के पदच्युत बादशाह अल- 
फ्रैजज़ो को आजनन्म-क्रेद झर उनकी समस्त सम्पत्ति 
ज़ब्त कर लेने की सज़ा दी है। सज़ा सुनाते समय यह 
भी कहा गया है कि यदि सरकार ने फाँली की सञ्ञा 
रद्द कर दी होतो, तो अलेव्ज्ञो को वद्दी सज़ा दी 
जाती । अलएन्जञो स्पेन छोड़ कर दिदेश भाग गए हैं । 
ध 
घन पाने की खुशी मे बुड़ढी की मत्यु ! 
पेरिस में रहने वाली ७१ वर्ष की एक आयरिश बुड्ढी 
को एक वकील ने ख़बर भेजी कि उसका कोडे सम्बन्धी 
उसके लिए ८ हज़ार पौण्ड उत्तराधिकार में छोड़ गया 
है। यह समाचार पाकर डुड्डी खुशी के मारे उसी वक्त 
मर गई । उस बुड्ढी ने अब तक सारी उम्र बड़ी रारीबी 
में बिताई थी । 
६ 
ज़मीन के भ्रन्द्र से नगर निकला 


दक्षिण अफ्रिका के हीलब्रोन ऑरेज्न फ्री स्टेट के 
निकट ज़मीन के अन्दर से एक प्राचीन नगर निकला है । 
नगर दो मील लम्बा और आध मील चौड़ा है। उसमें 
मनुष्यों की कुछ दफ़नाई हुई लाशें भी मिली हैं, जिनसे 
त होता है कि ये लाशं मनुष्य जाति के आदि-काल 
की हैं। 


साइप्रस के अधिकार छिन गए 


झङ्गरेज्ञी उपनिवेश साइप्रस में हाल में जो बला | 
हुआ था, उस सम्बन्ध में इज़लैण्ड की पार्लामेरर सै 
एक प्रश्‍न के उत्तर में सरकार की ओर से कहा गा | 
कि साइप्रस के शासन-विधान पर जब तक फिर से | 
विचार न हो, तब तक के लिए वहाँ की व्यवस्थापिका | 
कौन्सिल रद्द कर दी गई है और उसके समस्त अधि: 
कार गवर्नर को दे दिए गए हें। यह भी कहा गया हि | 
जिन लोगों ने बलवा किया था, उन्हीं से सब हराना | 
i 
| 


] 


वसूल किया जायगा । 
र | 
चीन के पदच्युत सम्राट क्या फिर राज्य | 
स्थापित करेगे ? | 
चीन के पदच्युत सम्राट जापान की सहायता हे | 
अपना राज्य फिर स्थापित करना चाहते हैं । मन्चूरिया | 
की राजधानी झुकदन में राज्य की स्थापना करने वा| 
प्रयत्न हो रहा है। चीन सञ्राटशाही के विरुद्ध है। उस 
दिन किसी चीनी ने सम्राट के पाल फूलों की एक डाली 
भेंट-स्वरूप भेजी, जिसमें छिपा कर एक बम रख दिगा 
गया था। संयोगवश एक नौकर ने उसे पडले ही देव. 
लिया और सम्राट बच गए। | 


यूरोप मे स्वदेशी पर ज़ोर | 

यूरोपीय देशों में अपने ही देश की बनी हुई चौं 
प्रयोग करने पर सर्वत्र ज़ोर किया जा रहा है। ह| 
सम्बन्ध में इङ्गलेण्ड, फ्रान्स, रकौ आदि देश सब 
आगे हैं । इन देशों में विदेशों से आने वाले मालों प. 
भारी-भारी महसूल लगाए गए हैं । | 


Ee 
खलीफा की लड़की को शादी 
टकी के पदच्युत ख़लीफ़ा की शाइज़ादी को शा | 
हैद्राबाद के निज्ञाम के युवराज से गत १२ नवम्बर | 
फ्रान्स के नीस नगर में हो गई | शादी के समय वि 
बात यह हुई कि शाहज़ादी स्वयं उपस्थित नहीं हुई # , 
उसको तरफ़ से अन्य पुरुषों ने स्वीकृति दे दी । 


की 
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हीं हुई गी। 


कफ वि ९59 IR 
कुछ नए फ़िल्म. 

">>> 

'नूरजहाँ 

आ जकल जितने फ़िल्म बन रहे हैं, उनमें से ऐसा 
कोई भी नहीं, जिस पर भारतीय फ़िल्म- 
कम्पनियों को अभिमान हो सके | “नूरजहाँ” के विज्ञा- 
पनों का .बहुत ज़ोर-शोर था। जनता को यह बताया 
जा रहा था कि इम्पीरियल फ़िल्म कम्पनो का यह फ़िल्म 
झाश्चर्य-जनक होगा। यहाँ तक सुना गया था कि 
इग्पीरियल इसा अङ्गरेज्ञी का संस्करण भी तैयार कर 
रही है, जो विदेशों में दिखाया जायगा। परन्तु जहाँ- 
जहाँ यह फ़िल्म दिखाया गया है, वहाँ के समाचारों से 
यह विदित होता है कि इग्पीरियल को इस क्रिल्म के 
बनाने में बहुत कम सफलता मिली है। इसे बोलता 
फ़िल्म बना कर इसका नाश कर दिया गया है । हमने 
अभी तक यह फ़िल्म, नहीं देखा, अतः इम कह नहीं 
सकते कि कहाँ तक थे सम्मतियाँ ठीक हैं। परन्तु यदि 
ये डोक हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य और साथ ही दुःख 
भी होगा । आश्चर्यं इसलिए कि इसके डाइरेक्टर श्री० 
ऐज़रा मीर उन इने-गिने भारतीय डाइरेक्टरों में से हैं, 
जो सिनेमा की क्रा के एक विशेषज्ञ हैं। साथ ही 
उन्होंने कई वर्ष तक होलीवुड में रह कर कार्य किया 
है । दुःख हमें इसलिए होगा कि हम अभी तक इस्पी- 
रियल फ़िल्म कम्पनी को भारत की सर्वश्रेष्ठ कम्पनी 
समते रहे हैं । हमें आशा है कि इग्पीरियल कम्पनी के 
मालिक तथा मि० ऐतज़रा मीर भविष्य में प्रथम श्रेणी 
के फ्रिएम बनाने का ही उद्योग करेंगे। दूसरी और 
तीसरी श्रेणियों के फ़िल्म बनाने के लिए तो भारत में 


_ अनेक कम्पनियाँ हैं । 
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“देवी देवयानी! 

रणजीत फ़िल्म कम्पनी ने अपने कुछ वेबोलते 
फ़िल्मों के लिप्‌ अच्छा नाम कमाया था और हमें आशा 
थी कि उसके बोलते फिलम भी उच्चता के उसी दर्ज 
तक पहुँचेगे। परन्तु जब हमने उनके बोलते फ्रिइम 
“देवी देवयानी? को देखा, तो हमें इतनी निराशा हुई, 
जितनी किसी भारतीय फिल्म को देख कर नहीं हुईं 
थी। इस निराशा का अधिक अनुभव हमें इसलिए 
और हुआ कि उसमें 'गोहर' जैसी प्रसिद्ध अभिनेत्री ने 
काम किया है। हम निःशङू होकर कढ सकते हैं कि 
हम गौहर को ऐसे घटिया फिलम में नहीं देखना 
चाहते थे । 

इस फ़िल्म की सब से बड़ी बुराई है, इसका कथा- 
नक । हमें बताया गया है कि कथानक के लेखक हैं 
पं० बेताब । इमे यह जान कर बड़ा दुःख हुआ है । 
पं० बेताब ने कुछ नाटक लिख कर अच्छी ख्याति पाई 
थी, परन्तु इस क्रिम का कथानक द्विख कर उन्होंने 
दिखा दिया है कि वह फिल्मों के लिए अच्छी कहा- 
नियाँ तथा सीनारियो नहीं लिख सकते। कथा इतनी 
असम्बद्ध है, इतनी अपूण है और सिनेमा की कडा 
से इतनी शून्य है कि इम इन पुराने दरें के लेखकों 
से यही प्रार्थवा करेंगे कि वे इस चेत्र में आने का कष्ट 
न करें। यदि वे आना हो चाहते हैं, तो उन्हें आधुनिक 
ठङ्ग से चरित्रचित्रण करने की कला को सीखना 
चाहिए । इम फ़िल्म कम्पनियों से भी अनुरोध करेंगे कि 
वे हिन्दी के आधुनिक लेखकों से अपनी कथाएँ लिख- 


वाएँ और उन्हीं लेखकों के पीछे न पढ़ें, जो दक्रियानूली 


पारसी कम्पनियों के लिए नाटक लिखा करते थे । हिन्दी 


में, ईश्वर की कृपा से, ऐसे औपन्यासिक तया लेखक हैं, _ 


जिनकी झतियाँ सिनेमा के पर्दे की शोभा बढ़ा सकती हैं । 


४२४ 
set ट ID < rr BR 3२० 


कथानक के अतिरिक्त फ़िल्म की भाषा में भी दोष 
हे । साथ ही ऐक्टिड् के उन दोषों से भी यह फ़िल्म नहीं 
बच पाया है, जिनके विषय में हम पिछले अङ्कं में लिख 
चुके हैं । कथा का अन्त भी इतनी बुरी तरह से हु है 
कि हँसी आती है । यदि इन लेखकों थौर कम्पनियों का 
उद्देश्य केवल धार्मिक कथाओं को किसी न किसी रूप 
में जनता के सामने रख देना ही है, तो हमें कुछ नहीं 
कहना, परन्तु गौहर जैसी अभिनेत्री को ऐसे फ़िल्मों में 
फँसा देना कहाँ तक उचित है, इसका निर्णय हम रण- 
जीत फ़िल्म कम्पनी पर ही छोड़ते हैं। 
‘हरिश्चन्द्र? 
बोलते फ़िल्मों का भारत में प्रचार क्या हुआ, करप- 
नियों ने धार्मिक फ़िल्म बनाने का ठेका ले लिया है। 
यही होता, तब भी रानीमत थी । एक ही कथा को लेकर 
कई कापनियाँ अपने फ़िल्म बनाती हैं और इन फ़िल्सों 
का कथन, भाषा, बातचीत आदि लिए जाते हैं उन 
नाटकों से, जो पारसी कम्पनियों द्वारा कई वर्ष पहले 
बम्बई और कलकत्त में खेले जाते थे। एक ही नाम के 
फ़िल्म बनाने की प्रतियोगिता इन कम्पनियों के दोषों 
को भल्ती-भाँति जनता पर प्रकट कर देती है। एक तो 
इससे व्यापार की प्रतियोगिता रूल झती है । दूसरे इससे 
यह पता चलता है कि इन कम्पनियों को आधुनिक 
समाज सम्बन्धी कहानियाँ नहीँ मिलतीं । 
इसी प्रकार के फ़िल्म हैं, जिनका नाम 'हरिश्चन्द्र! 
है । एक इनमें से कृष्ण फ़िल्म कम्पनी का है, दूसरा 
मदन थिएरसं का। मदन थिएरसं का फ्रिल्म अभी 
हमने नहीं देखा, अतः उसके विषय में हम फिर कभी 
लिखेंगे । कृष्ण फ़िल्म कम्पनी का हरिश्चन्द्र हमने 
देखा है और हम कह सकते हैं कि इस फ़िल्म को देख 
कर भी हमें उतनी ही निराशा हुई, जितनी 'देवी देव- 
यानी” को देख कर हुई थी । अस्वाभाविकृता की तो इस 
फ़िल्म में हद होगई हे । भाषा भी बहुत दूषित है। 
ऋषियों के सुख से उदं के शब्द और साधारण व्यक्तियों 
के सुख से हिन्दी क छ्िष्ट शब्द सुनाना इसके लेखक 
की लेखनी का चमत्कार है। मिस नीलम कान तो 
एक्टङ्ग ही हमें पसन्द आया और न गाना हो। हमारी 
समक में नहीं आया कि मिस नीलम को ऐसा प्रमुख 


[ वर्षे १०, खरड १, संख्या ३ 


और आवश्यक पार्ट कम्पनी ने क्या सम कर दिया! 
राजकुमार का पार्ट जिस बालक ने किया है, उसका का 


न “ PR 
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सराहनीय है । इस कम्पनी के डाइरेटर चाहें, तो इस | 


बालक को एक प्रश्रम श्रेणी का अभिनेता बना सकते हैं। 
'इरिश्चन्द्र? में एक बड़ा भारी दोष यह हे कि जहां 


जी चाहा है, वहीं गाने भर दिए हैं। ऐसा विदित होता | 
है कि वह एक फ़िल्म कया है, एक स्वाँग है, या सङ्गीत | 
की महफ़िल्ल । पुत्र मर रहा है और राजा हरिशचन्द्र गले. | 


बाज़ी करके अपनी सङ्गीत-निएुता का परिचय दे रहा | 


है। जव कम्पनियों के सामने यह आपत्ति की जाती है, तो 


उत्तर मिलता है कि जनता अधिक से अधिक गाने एक | 


फ़िल्म में सुनना चाहती है। हम यह वात कभी नहीं 
सान सकते कि फ़रिलम देखने वाली जनता इतनी मूं 
है कि अवसर-बेअवसर प्रत्येक स्थान पर गाने सुनना 
चाहेगी। यदि कोई विदेशी इन फ़िल्मों को देखे, तो 


उसे भारतीय फिल्मों से एक साथ घृणा हो जाय। | 


विदेशी ही क्यों, यही हाल हमारे देश के शिक्षित ससु- | 
दाय का है। बहुत कम उनमें से भारतीय फ़िल्म देखने | 
जाते हैं, क्योंकि मनोरञ्जन होना तो अलग, तीन घण्टे । 
सिनेमा में बैठ कर काटना दूभर हो जाता है। इसका | 


उत्तरदायित्व फ़िल्म के लिए कहानी लिखने वालों का 
तो है ही, पर सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है डाइरेकटरों का | 
इन छोटी-छोटी बातों का विचार करना उनका कतंव्य 
है। परन्तु भारतीय फ़िल्म कम्पनियों में डाइरेक्टर होते 
का स्टैण्डडं ही कुछ और हे, जिसे वे सभी जानते हैं, 
जिनका थोड़ा-सा सम्बन्ध भी फ़िल्स कम्पनियों से है। 
® ® ® 
फिस्म-कम्पनियाँ ओर मेस 

जब हम इन फ़िक्ष्मों का वृत्तान्त लिखते हैं, तो हमें 

एक विषय की. ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित करने 


की आवश्यकता प्रतीत होती हे । वह है फ़िल्म कम्प” 
नियों और प्रेस का सम्बन्ध । हमारे यहाँ की फ़िल्म 


= 


कम्पनियाँ इस बात की परवाह नहीं करतीं कि उनके | 
फ़िल्मों की कैसी समालोचना हो रही है। विदेशों मे ' 
समालोचकों की बड़ी भारी शक्ति है। वे जित क्रिल्म | 


को बुरा कह दे, उसकी असफलता में तनिक भी सन्दे 


नहीं । जिस सिनेमा में वह दिखाया जायगा, उसमे | 
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बहुत कम दर्शक जायेंगे । आरत में यह बात नहीं । एक 
कारण इसका यह भी है कि फ़िल्मों की सच्ची समा- 
लोचना होती भी नहीं । चूँकि समाचार-पत्रो में सिने- 
साओं के विज्ञापन छपते हैं, अतः समाचार-पन्र वाले 
उन सिनेसाओं में आने वाले प्रत्येक फ़िल्म की प्रशंसा 
के पुल बाँध देते हैं, चाहे वह फ़िल्म कौड़ी काम का 
भो न हो । इस प्रकार वे समाचार-पत्र कुछ रुपए अवश्य 
कमा लेते हैं, परन्तु सिनेमा के उद्योग-धन्धे को इससे 
कितनी हानि होती है, यह अकथनीय है। हमें आशा 
है कि भविष्य में प्रेस वाले फ़िल्मों की सच्ची समाल्लोचना 
किया करेंगे, ताकि कम्पनियों को अपनी भूलें मालूम 
करने तथा उन्हें सुधारने के लिए विवश होना पडे । 
® छ 
श्रीश सतीशचन्द्रसिंह 

हमें हं है कि रोहली, यू० पी० निवासी श्री० 
सतीशचन्द्रसिह ( जिनकी लिखी समालोचना पाठक 
इस स्तम्भ में देखेंगे ) शीघ्र ही अमेरिका को सिनेमा 
की विविध प्रकार ढी शिक्षा प्राप्त करने जा रहे हें । 
बहुत कम भारतीयों का ध्यान इस प्रकार को शिक्षा 
की ओर आकर्षित हुआ है और संयुक्त प्रान्त से इस 
शिक्षा के लिए विदेश जाने वालों की संख्या नहीं के 
बराबर है। ऐसी दशा में हम सतीशचन्द्र नी को इस 
निश्चय पर बधाई देते हैं और उनकी सकुशल्ल यात्रा 


के लिए कामना करते हैं । 
7 ळू 
>््च्त्या T= 
स्न तो सबके सम्मुख ही है। जब हम यहाँ की 
फ़िल्म कम्पनियों की संख्या का ध्यान रखते हुए, कला 
करते हैं, तो आश्चर्य के साथ ही हमारा हृदय क्षोभ से 
भर जाता है। आज तक बने हुए फ़िल्मों में कदाचित 


क 4 & 
मदन कम्पनी के बोलते हुए फ़िल्म 

रतीय Filrn [7005६79 की जो दशा है, वह 
की दृष्टि से, भारतीय फ़िल्मों की सफलता पर विचार 
ही कोई ऐसा हो, जिसे हम सफल कह कर, उसके 


भारतीय होने पर गर्व कर सकते हों। जो कुछ बने भी 
हैँ, दे G€7702709 तथा अन्य बाहर के देशों की अधि- 
कांश सहायता से। फिर इम उन्हें भारतीय कह कर 
पुकारने का साहस कैसे करं ? 

अब हमारी कम्पनियों को बोलते फ़िल्म बनाने की 
चुन सवार हुई है। हमें शोक के साथ कहना पढ़ता है 
कि अभी तक कोई फ़िल्म ऐसा नहीं बना, जिसे इम एक 
सम्पूर्ण फ्रिल्म कह सकें। फिर मदन की 'टॉकोज़' तो 
ऐक्टिङ्ग को कला का अपमान सा करती हैं। ईश्वर ही 
जाने, किच योग्य 72९६05 की श्रपूरवं अध्यक्षता में 
वे बनाई जाती हैं ? “भारतीय बाळक” में तो ऐक्टिङ्ग 
का ख़ून ही कर डाला है। मुझे इक्रादाबाद में इसे देखने 
का अवसर प्राप्त हुआ था । सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, 
उस समय मेरे क्षाथ श्रीमती रागिनी देवी (जो अमेरिका 
से भारतवर्ष पधारी हैं ) भी थीं, क्योंकि उन्होंने एक 
भारतीय 2]€ देखने की तीतर उस्कण्ठा प्रकट की 
थी । कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि उन्हे बड़ी 
निराशा हुई । असंख्य अप्राकृतिक दृश्यों के श्रतिरिक्त, 
एक स्थान पर एक महाशय के गोली गती है। बढ़ी 
देर तक तो वह खडे ही रहते हैं-कदाचित सोचते हों 
कि किस भाँति गिरने में अधिक सुविधा होगी। फिर 
जिस प्रकार गिरते हैं, वह इसी से ज्ञात हो जायगा कि 
श्रीमती रागिनी देवी अत्यन्त खिन्न होकर कह उठी 
‘Thats right. Take care, sure, your body 
is not injured !” इसके पश्चात्‌ डी उन्होंने 
मुझसे कहा--“चलिए, मुझे और भी कार्य हें ।” एक 
भारतीय फ़िल्म को देख कर जितना क्षोभ मुझे उस 
दिन हुआ, उतना और कभी नहों हुआ था । 


बोलते फ्रिल्म एक नवीन खोज हैं। उनकी नवी- 
नता के लिए ही आज सर्वसाधारण में उनकी इतनी 
माँग है । इस नवीनता के चले जाने के पश्चात्‌ उसकी 
माँग कम होने लगेगी । फिर यदि कम्पनियों ने ऐसे ही 
फ़िल्म जनता के सम्मुख रक्खे, तो ईश्वर ही उनका 

भला करे । 
--शतीशचन्द्र सिह 
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स्पृति में--- 


पि ले महीने देश भर में वह पुण्य-तिथि मनाई 
गई थी, जब प्रातःस्मरणीय स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज एक मुस्लिम आततायी के हाथों शहीद 
हुए थे । उस दिन को गए आज कई वर्ष हो गए, तब से 
प्रत्येक वर्ष हम उस वीरात्मा के नाम पर सभाएँ करके या 
लेखों तथा भाषणों हारा अपना कर्तव्य पूरा कर देते हैं, 
परन्तु क्या हमारा. कतंव्य यहीं पर समाप्त हो जाता है? 
क्या हमें कभी यह विचार हुआ है कि स्वामी श्रद्धानन्द 
हमारे लिए क्या आदर्श रख गए हैं ? क्‍या कभी हमने 
इस बात की परीक्षा की है कि हम उस आदर्श के 
अनुसार कुछ कार्य कर रहे हैं या नहीं ? 
स्वामी जी जब तक जिए, तब तक देश, समाज और 
धर्म के लिए अपूर्वं कार्य करते रहे । उनके किए हुए कार्य 
आज भी उनका यश-गान कर रहे हैं । परन्तु दुःख यही 
है कि देशवासी उनके आदश के अनुसार एक भी काम 
नहीं कर रहे हैं । 
स्वामी जी का सबसे प्यारा मिशन था अछूतोद्धार । 
जो कुछ उन्होंने अछूतों के लिए किया, वह भारत के 
इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा । परन्तु अभी तक हमने 
उनके मिशन के अनुसार कुछ भी कार्य नहीं किया । अब 
भी स्थान-स्थान पर अछूतों के साथ हम घणित और 
अन्याय्य व्यवहार करते हैं। अछूतों को मिलाना तो 
अलग, हम उन्हें अपने से और भी दूर अगा रहे हैं। 


यहाँ तक कि अछूत अब अपने को हिन्दू कहलाना ही 
नहीं चाहते । इम पर अविश्वास तो उनका इतना है 
कि प्रत्येक संस्था में वे अपने लिए अलग स्थान चाहते हैं। 


स्वामी जी ने जिस हिन्दू-सुस्लिम-एकता के लिए | 


इतना कार्य किया और अन्त में अपने मण भी दिए, 
उसको छिन्न-भिन्न होते देख कर किसके हृदय को दुःख 
न होगा । हिन्दू-सुस्लिम-एकता के लिए स्वामी जी का 
कार्य अन्य नेताओं के समान नहीं था । वे दोनों धर्मा 


में एकता चाहते थे, परन्तु साथ ही दोनों के जन्म-सिद् | 


अधिकारों की वे रक्षा भी करना चाहते थे। इसीलिए 
उन्होंने शुद्धि का कार्य प्रारम्भ किया था । परन्तु कुच 
व्यक्तियों ने उनके उद्देश्य को पूर्णतया नहीं समझा और 
इसीलिए लोगों ने स्वामी जी पर इतना लाडछुन लगाया। 
परन्तु वास्तव में ध्यान देने पर यहेस्पष्ट हो जाता है कि 
स्वामी जी का उद्देश्य न्यायोचित तथा तकंपूर्ण था। 
जब तक धार्मिक स्वतन्त्रता न होगी, तब तक दो ध्म 
में सच्चा ऐक्य हो ही नहीं सकता । एक धर्मे के 
अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयायियों पर विश्वास कर 
ही नहीं सकते । यह एक ऐसा सत्य है, जिसका खण्डन 
हो ही नहीं सकता । 5 

आज झछूतों को समस्या और भी जटिल हों गई 


है तथा हिन्दू-मुसलमानों का वैमनस्य उग्र रूप धार _ 


करता जा रहा है। फिर भी इम सबको. यह आशा करनी 


| 


न्स 


So imesiseascnsormsossssensoosee ssn Ee 


चाहिए कि उस महापुरुष का रक्त व्यर्थं न जायगा मर 


निकट-भविष्य में ही उसके मिशन को पूर्ति होगी । 
क ® ® 
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उदारता 


~ 
> 


पि छुली संख्या में हमारी “न्याय !' शीषंक 
t टिप्पणी को पढ़ कर अजमेर से श्री० रामेश्वर- 
प्रसाद जी का लिखते हैं :-- 

“मैंने आपके पत्र में 'न्याय' नामक लेख पढ़ा है 
गौर में उस अभागी बालिका के पाळन-पोषण का 
भार देने के लिए सहप तेयार हुँ। यदि आप लिखें 
तो मैं उसका किराया तथा अन्य व्यय भेज सकता हूँ ।'” 

इम श्री ओका जो को उनकी इस उदारता के लिए 
धन्यवाद देते हें । उक्त वालिका इस समय मेरठ के 
कलक्टर के अधिकार में है । इमे बड़ी प्रसन्नता होगी, 
यदि उसका पालन-पोषण श्री ओमा जैसे किन्ही 
उदार तथा हितैषी सजन के यहाँ हो । 


छ & छ 


एक विचारणीय प्रश्‍न 


ee 

छु दिन हुए, डफ़रिन फ़ण्ड, विक्टोरिया मैमोरि- 
कुः यल स्कॉलरशिप फुएड तथा लेडी चेग्सफ़ोर्ड 
लीग नाम की संस्थाओं ने सम्मिलित रूप से एक 
कमिटी इसलिए नियुक्त की थो कि वह शिशुओं को 
मृत्यु के कारणों पर विचार करे तथा अपने अन्वेषण 
और अध्ययन के रार पर उक्त संस्थाओं के सामने 

अपनी रिपोर्ट पेश करे । 
इस कमिटी ने मद्रास, कलकत्ता और बस्बई के 


“नगरों में लगभग २०० ऐसी सुत्युओं की जाँच को ओर 


उस जाँच से निम्न-लिखित निष्कर्ष निकाला :-- 


स्यु का कारण प्रतिशत 
प्रसव की कठिनाइयाँ... १३: 
अआत्तशक -.. 50 १८ 
अन्य कारण „२ 


इन अङ्कां पर ध्यान देने से पता चलता है कि इन 
नगरों में जितने शिशुओं की सरत्यु होती है, उनमें से 
सैकड़ा पीछे बीस केदल इसलिए काल के गाल में जाते 
हैं कि प्रसव के पूर्व, प्रसव के समय तथा प्रसव के अनः 
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न्तर उनकी माताश्रों की समुचित रूप से देख-रेख नहीं 
हुई । प्रसव के कई मास पूर्व ही स्त्रियों की डॉक्टरी 
परीक्षा कराने का महस्व श्रभी इम लोगों ने बहुत 
कम समर पाया हैं । विदेशों में “मैटनिंटी [तथा 
ऐयटीनेटल झिनिक' ( Maternity and Antenatal 
Clinics) प्रायः प्रत्येक स्थान पर खुल गई हैं । 
इन संस्थाओं की सहायता उन देशों की सरकार 
कई प्रकार से करती है। यद्दी नहीं, जनता को इन 
संस्थाओं की उपयोगिता बताने के लिए काफ़ी शान्दो- 
लन किया जाता हे । परन्तु हमारे यहाँ ऐसी संस्थाएँ 
केवल बड़े-बड़े नगरों में ही हैं। उनसे भीं सर्वसाधारण 
लाभ नहीं उठाते । धार्मिक शौर सामाजिक रूढ़ियों के 
कारण नवयुवती माताएँ अपने गर्भ के विषय में एक 
डॉक्टर के पास जाना तो अलग, श्रपने सम्बन्धियों से 
बातें करना भी ठीक नहीं समफतीं। इसका फल्न यहद 
होता है कि यदि उनकी योनि में या उनके शरीर के 
अन्य भागों में कोई दोष होता है, तो उसका उपचार 
समय पर नहीं हो पाता। इस्री कारण प्रसव के समय 
की उनकी कदिनाइयाँ शक्ति से बाहर की बात हो जाती 
हैं और या तों माता को या नवजात शिशु को और या 
फिर दोनों को ही सत्यु का आस बनना पड़ता है। आव- 
श्यकता इस बात की है कि हमारे देश में भी प्रत्येक 
स्थल पर विदेशों की भाँति संस्थाएँ हों, नहाँ प्रत्येक 
माता समय-समय पर अपनी परीक्षा कराने जाय ऐसी 
परीक्षा कराने से अनेक लाम होते हैं, जिनका दिग्दर्शन 
इन पंक्तियों में नहीं कराया जा सकता । 

प्रसव के समय हमारी माताओं .को जो दुदंशा 
होती है, वह बढ़ी दुखदायिनी है। अब भी प्रसव उसी 
दक्रियानूसी रूप से होता है । प्रसव कराने के समय मेइत- 
रानी अपना गन्दा हँसिया लेकर, गन्दे वस्र पहने आती 
है और बच्चे का नार काटती है। नमाता को ही 
स्वच्छता पर ध्यान दिया जाता है और न वच्चे ही की पर। 
दोनों को पुराने गन्दे वख देकर घर के एक कोने में डाल 
दिया जाता है, जहाँ जाना बर के अन्य व्यक्ति अपवित्रता 
का चिह्न समकते हैं । भाग्यवश कोई दुर्घटना न हुई तो 
कुशल समकिए। नहीं तो, यदि कोई दुघंटना हो गई, 
बच्चा सरलता से पैदा न हुआ आदि, तो सबके हाथ- 
पैर फूल गए । सब सहायता के जिए सेहतरानी की. 
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ओर देखते हैं और फल यह होता है कि इन सब 
कारणों से ही सौ में बीस बचे और कम से कम उतनी 
ही माताए हमारे समाज के हाथ से चल्ने जाते हें । अब, 
जबकि हम विज्ञान के चमस्झारों फो समझने लगे हँ 
ओर स्वास्थ्य-रक्षा के नियमों को जानने लगे हैं, यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक तहसील और परगने में ऐसे केन्द्र 
स्थापित किए जायें, जहाँ शिक्षित दाइयाँ रहें ओर वैज्ञा- 
निक रीति से ग्रामों की स्त्रियों को प्रसव ङरावें । 
शिशुद्यो की मृत्यु के दूसरे कारण पर हम. यहाँ 
विस्तृत रूप से विचार नहीं करेंगे। यहाँ इतना ही 
कहना बस होगा कि हमारे देश के बड़े-बड़े नगरों में 
आतशक जैसे रोग अधिक खियों को हैं, बनिस्बत यूरोप 
के देशों के । इसके प्रमाण-स्वरूप उसी रिपोर्ट में प्रका- 
शित हुए निम्न-लिखित अङ्ग पाठकों के सामने र्खे 
नाते हैं । 
झातशक के रोगियों के रक्त की परीक्षा से यह पता 
चल जाता है कि उन्हें यह रोग हो चुका है । अनेक खियों 
की इस प्रकार की परीक्षा इङ्गलैण्ड के कुछ नगरों में 
हुईं थी, और भारत के बम्बई-मद्गास जैसे नगरों में हुई 
थी । ग्लासगो, जहाँ मज़दूर-पेशा लोग ही अधिक रहते 
हे, मे अनेक स्त्रियों की परीक्षा करने पर पता चला कि 
उनमें से ६ प्रतिशत को आतशक का रोग हो चुका था । 
दूसरी ओर बम्बई की कुछ खियों के रक्त की परीक्षा करने 
पर मालूम हुआ कि उनमें से १३ प्रतिशत को यह रोग 
था। इस प्रकार पाठक देख सकते हैं कि ग्लासगो के 
'मज्ञदूरों से डेढ़ गुणा अधिक बम्बई के मज़दूरों में इस 
रोग का अड्डा जमा हुआ है । 
दुःख है कि हमारे देश में लोगों ने आतशक ओर 
इसी प्रकार के अन्य रोगों को गुरुता को नहों समझा 
है। कुछ दिनों की चिकित्सा के बाद वे समकते हैं कि 
चे ठीक हो गए । परन्तु यह रोंग पूरे दो वर्ष तक लगा- 
तार चिकित्सा बिना कराए कभी जड़ से नहीं जाता। 
फल यह होता है कि रोगी स्वयं तो डूबता ही है, साथ 
ही अपनी स्री और अपने बच्चों को भो ले डूबता है। 
यह रोग ही बीच में गर्भ गिर जाने, पेट से मृत बालक 
के पैदा होने आदि का प्रमुख कारण है। इन गोपनीय 
विषयों के बारे में इम फिर कभी लिखेंगे। इस स्थल 
पर इम केवल यही आशा करते हैं कि जनता शिशुओं 
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की अ्रकाल-हत्यु के इन कारणों को छानबोन करके इन्हें 
हटाने का प्रयत्न करेगी । 
® ® ® 


घर्म के नाम पर... 


=r 


ब से हिन्दू और सुसलसानों में वैमनस्य के भाव 

उत्पन्न हुए हैं, तब से सुसलघान धर्म के नाम 

पर भांति-भाँति के आपत्तिजनक तथा किच्हीं श्रंशों में 
देश के लिए भयानक कृत्य करते आ रहे हैं। उन सब 
में काश्मीर के विरुद विद्रोह की अप्नि प्रडरलित करना 
भी एक है । वे मुसलमान, जो भारतवर्ष की स्वतन्त्रता 


का घोर विरोध करते हैं और जो भारत के लिए प्रजा- | 
तन्त्र राज्य की तीब्र निन्दा करर हैं, काश्मीर में वे ही | 
प्रजातन्त्र राज्य स्थापित करने के स्वप्न देख रहे हैं, | 


स्वप्न ही नहीं देख रहे, बल्कि उन स्वप्नों को वास्तवि- .. 


कता का रूप देने का प्रयत्न कर रहे हैं! इन्हीं प्रयलों 
में भोपाल की औरद्नज़ेब-अव्जुसन का वह नोटिस है, 
जो कुछ दिन हुए सहयोगी 'कमंवीर' में प्रकाशित हुग्रा 
था। उस नोटिस को हम ञ्यों का त्यों यहाँ उद्छत 
करते हैं :-- 
“बिस्मिल्ला रहमान रहीम 
एलान-नस्बर ४ 
“बिराद्रान इस्लाम ! क्या तुम्हारी रगों में हज़रत 
अली और हज़रत उमर का खून बाक़ो नहीं रहा! 
क्या ,खुदा रसूल से तुम्हारा क़लूब श्‍वाली हो गया, जो 
काश्मीरी मुसलमानों की कुत्तों जैसी मौत और काफिर 
हरोखिह का चन्द सुरव्या ज्ञ ज़मीन में बन्दगान 
इस्झाम को घेर-घेर कर जल्लवाया जाना पढ़ व सुन कर 
भो ,ख्वाबे ग़फ़लत में मख़मूर हो ? क्या इस्लाम की 
आयन्दा नमूद के यही आसार हैं ? काश्मीर जैसे अः 
सोसनाक वाक्यात सुन कर भी तुम्हारे कानों पर जूँ 


तक न रेंगी। यह डुज्ञदिलापन और कमजोरी कहाँ से 


आ घुसी ? 


“मुसलमानो, शर्म, शर्म, बड़े शर्म की बात है कि 
तुम अन्जुमन नसरते इस्लाम को सिफ चन्द हज़ार | 


रुपया भेज कर ख़ामोश हो गए, तुमको चाहिए कि | 


सन्दूक्के फिरा-फिरा कर चन्दा जमा करो और ज़्यादा से 
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Id अरूणा आसफ़्अली । आप दिल्ली के प्रसिद्ध 


बैरिस्टर सि० आसफ़श्नली की पत्नी हैं। देश-सेवा 
सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने के कारण एक 
साल की सज़ा भी काट चुकी हैं । 


NN 


मिस महताब नज़मुद्दीन। आप सीमान्त प्रदेश की एक 
मुस्लिम महिला-रब हैँ। वहाँ को सरकार ने आपको 
एस० बी० बी० एस० को शिक्षा मास करने के क्षिए 


F > Ls €*_ -' 
छात्रवृत्ति देना स्वीकार किया है । 


पाठशाला, ऋतेहपुर ( जयपुर ) -आप पः 
महिल्वा-रत्र हैं ओर इस प्रान्त की पिछड़ी हु 
रहोहँ। 


श्रो० सी० बी० सिङ्घाल, बी० एस्‌-सी०, एल० डी० डी० श्री० रा० रसण । आप देहली के उत्साही नवयुवकों में 


इत्यादि, जो डेनमाक में होने वाली अन्तराष्ट्रीय हैं । आपने भारतीय बालक-बालिकाओं की उन्नति 
डेरी-कॉड्य्रेस में भारतीय प्रतिनिधि की के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया है। आप 
हैसियत से सम्मिलित हुएथे। | 'चिलडरेन्स न्यूज़? के सम्पादक भी हैं । 


| आम न श्री० हरिहर व्यास-आप जबलपुर की नौजवान कुमारी सेन गुप्ता--आप कलकत्ता-विश्वविद्यालय की 
(| भारत-सभा के सभापति थे और गत वर्ष के आन्दोलन मेज्युएट हैं ओर पञ्ञाब-विश्वविद्याल्य से अर्थ-शाख म 
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में एक वर्ष की सज्ञा भी काट चुके हैं।आप गाँधी-इरविन एम० ए० की डिग्री प्राप्त की है। साथ ही लाहोर मॅ F 


H जी० एस० लासडा-आप मङ्गलोर ( दक्षिण श्रीमती विद्यावती देवड़िया । आप नागपुर स्वयंसेवककोंर 
कनाड़ा, मद्रास ) की ऑब्छेरी मजिस्ट्रेट हैं । के कसान श्री पत्राजाल जी देवडिया की धपती 
आपको अश्वल दजे की सैनिस्ट्रेटी ह पराया को ठका कर मापन मल 
का अधिकार प्राप्त है । के राष्ट्रीय आन्दोलन में । भाग लिया था । 


श्रीमती मेरी डीसा । आप दक्षिण कनाड़ा ( मद्रास ) कुमारी बी० एम० कोयल्हो, बी० ए०, ए टी०। आप 


हें मे ड्रलोर ( मदास ) की सब-इन्स्पेक्ट्रेस ऑफ़ स्कूल्स 
निवासिनी हैं और हाल में ही कसरागोड म 
Re स्थान में ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट के है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल कौन्सिल की 
सदस्या भी निर्वाचित हुई हैं। 


पद्‌ पर नियुक्त की गई हैं। 
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श्री» के० गुप्ता, विशारदा--आप लखनऊ निवा- श्रीमती सुभद्रा अम्मा । आप त्रिवाक्ुर राज्य की रहने 
सिनी अम्रवाल-वंश की महिला हैं और बीकानेर राज्य वाली हैं और आयुर्वेद की 'वैद्-कल्लानिधि” परीक्षा. 
में कन्या-विद्यालयों की इन्स्पेक्ट्रेस हें । हिन्दी-साहित्य- में सर्व-प्रथम हँई हैं। इसके उपलक्त में भ्र 
सम्मेलन ने आपको विशारद परीक्षा में सर्वप्रथम होने के न्िवाङ्कुर की सहारानी ने आपको एक "ज्ञ 
| उपल्च में 'रानी 'चर्पावती' पदक भी प्रदान किया था । स्वर्णपदक प्रदान किया है । | 
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कुमारी हरप्यारी माथुर । आप दिल्ली-निवासी श्री श्रीमतो अन्नाचण्डी, बी० ए०, बी० एल०। आप केरल. 
| गोविन्दप्रसाद, एम० ए०, एख टी० की कन्या हैं । प्रान्त को पहली लेडी एडवोकेट हैं, जो त्रिवाह्ृर 
| viii आ ps की सेम्बरी FT 
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ज्यादा रक्रम भेज कर सवाब कमाओ। क्योंकि अब 
काफ्रिरों का दायरा-शरारत शुद्धि से बढ़ कर काश्मीरी 
हिन्दुओं को इमदाद तक वसीह दो गया है; इसलिए 
हमारी अव्ञुमच ने काफिर इरोसिह और दीगर कुफ़्फ़ार 
को नहन्नुस रसीद कर, दुनिया को निजात दिलाने का 
तहया कर लिया है । चूँकि इस्व ज़ेल कुफ़्फार हमारी 
तरकी-राह में रोडे बने हैं, इसलिए दमने उनको मौत के 
घाट उतारने का सुसम्मिम इरादा कर लिया है। राजा 
अवधनारायण, पं० प्रेमनारायण, शिवनारायण वेद्य, 
सुल्कराज, वृजमोहनदास । 
सेक्रेटरी, अन्जुमन-औरङ्गज़ेब, भोपाल ।” 
इस नोटिस के कुछ वाक्यों के नीचे हमने लाइनें 
खींच दी हैं । सारे नोटिस को और विशेषकर इन वाक्यों 
को पढ़ कर पाठक मुसलमानों की मनोवृत्ति का पता 
लगा सकते हैं। यह मनोवृत्ति कितनी घातक है, कितनी 
भयानक है, इसका अन्दाज्ञा नीचे लाइन खिचे हुए 
वाक्यों से लगाया जा सकता है । 


यह सब कुछ किया जा रहा है धर्म के नाम पर, 
यह दुहाई देकर कि इस्लाम को काफ़िरों ( हिन्दुओं ) 
ने ख़तरे में डाल दिया है। परन्तु इन दुह्माइयों के पीछे 
जो उद्देश्य छिपा हुआ हे, उसकी वास्तविकता किसी 
से छिपी हुईं नहीं रह सकती । आज काश्मीर के विरुद्ध 
विद्रोह भड़काने में सुसलमान भले ही सफल हो जाय, 
परन्तु उन्हें याद रखना चाहिए कि उनकी लगाई हुई 
आग उन्हीं की ओर बढ़ेगी और प्रचण्ड रूप से बढ़ेगी । 
आज काश्मीर है, तो कलन हैदराबाद होगा और परसों 
भोपाल का नम्बर आएगा । तब मुसलमानों को अपनी 
भूल का पता लगेगा, परन्तु तब तक बहुत-कुछ हो 
चुकेगा । 


% झे ® 
गोलमेज्ञ-सभा ओर मुसलमान 
A 


गो लमेज्ञ-सभा के विषय में जो कुछ हम पिछले 

अङ्क में लिख चुके हैं, लगभग वही हुआ 
है । ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रतिनिधियों की सम्म- 
तियों पर बिचार करके अपनी नीति को केबल्न प्रान्तिक 


३३३ 


स्वाधीनता तक ही सीमित नहीं रखा, परन्तु दूसरे रूप 
में उन्दने उसी;बीति को स्थिर रङ्खा है । अब कुछ 
ब्रिटिश प्रतिनिधि भारत को ने वाले हैं, लो भावी 
विधान के सम्बन्ध में यहाँ के नेताओं से परामर्श करेंगे 
आर स्वयं अपने अन्वेषण भी करेंगे । इन प्रतिनिधियों 
के नाम देखने पर पठा चल सकता है कि इनके अन्वेषण 


के फल में और साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कुछ 
विशेष अन्तर न होगा । 


अब, जब कि गोलमेज़-समा का अन्त हो गया है, 
हम यदि उसकी असफलता के कारणों पर विचार करते 
हैं, तो उनमें दो शब्द हमारे सामने प्रमुख रूप से झा 
जाते हैं । वे हैं-सुसलमान प्रतिनिधि | यह ठो पहले 
से ही प्रगट था कि इन प्रतिनिधियों के रइते गोलमेज़- 
सभा सफल नहों हो सकेगी । श्रब वह बात बिल्कुल 
स्पष्ट हो गई। इस सम्बन्ध में देहली के निकट नरेला 
आम में गाँधी सेवा-्राम का 
क| उद्घाटन करते समय डॉ०अन्सारी 
ने जो शब्द कहे थे, वे बड़े माके 
के हैं । उन्होंने कहा था :-- 

“जो काम जुडाज़ ने ईसा 
मसीह को सूखी दिलाने में किया 
था, वही काम भारत के मुसक- 
, भान प्रतिनिधियों ने भारत की 
स्वाधीनता प्राप्त करने की आशाओं और आकांचाश्रों 
की इत्या करने में किया है । 


“्ञन्दन में आरत से जाने वाले मुसलमान प्रति- 
निथियों ने जिप्त ढङ्ग की कारंवाइयाँ की हॅ, वे ऐसी हैं 
कि उनके कारण उनके प्रत्येक सहधमी को शर्म के मारे 
सर नीचा कर लेना पड़ता है। जब वे उस कार्य को 
सन्तोषजनक रूप में पूरा कर चुके, जो कङ्गलैण्ड के 
कट्टर साम्राज्यवादियों ने उन्हें सुपुद॑ किया था, तो इङ्गः 
लैण्ड के प्रधान मम्त्री ने उनको एक लात जमाई और 


कहा कि वे भारत जाकर आपस के साग्प्रदायिक झगडों ` 


को तय कर लें ।” 

इन प्रतिनिधियों के लिए डॉ० अन्सारी के शब्दों 
से अधिक ज़ोरदार शब्द लिखे हदी नहीं जा सकते। 
इसमें कोई सन्देह नहों कि जब तक ऐसे 'जुडाज़' भार- 
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DIRS TO धा कागल 
तोय मुसल्षमानो के प्रतिनिधि बन सकते हैं, तब तक 
कोई भी कॉन्फेन्स सफलता प्राप्त नही कर सकती, चाहे 


वह लन्दन में हो या भारत से । 
® छ ® 


मेहनत का महत्व 


— See 


रोए और अमेरिका में हाथ से मेहनत और मज़दूरी 
र्‌ करा हेय नहीं समझा जाता, बल्कि वहाँ के 
समाज में ऐसा करना प्रशंसनीय और आदरणीय माना 
जाता है। जितने आजकल के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उन्होंने 
अपने बाल्यकाल में मेहनत का महत्व समक लिया था । 
जो माता-पिता धनवान हैं, वे भी अपने पुत्रों से, उनकी 
शिक्षा सम्पूर्ण बनाने के हेतुकुछ न कुछ मेहनत का काये 
भ्रवश्य कराते हैं । बड़े-बड़े कारख़ानों के मालिकों के पुत्र 
अपने कारख़ानों में उसी प्रकार लग कर कार्य करते हैं, 
जिस प्रकार उनके अन्य साधारण मज़दूर । घरों में आप 
जाइए और घर की मालकिनों को आप काम में जुटे हुए 
पाएँगे । धनवान होने पर भी वे बाज़ार से फल-फूल, 
तरकारी तथा अन्य पदार्थ स्वयं लाती हैं, घर की सफ़ाई 
करती हैं, भोजन बनाती हैं । पुरुष भी मेइनत से जी 
नहीं चुराते। जब भी अवकाश मिलता है, वे अपने 
बाग्रीचे में काम करते हैं, मकान की मरम्मत करते हैं या 
कमरों की सफ़ाई में ख्ियों कों सहायता देते हैं । 

यह तो रहा घर का काम। बाहर जाकर परिश्रम 
करने की प्रथा भी उन देशों में बहुत प्रचलित है । न तो 
विद्याथी-आश्रम में लोग सेहनत-मज्ञदूरी से घबराते हैं 
ओर न उसके बाद ही। एक शरोर विद्यार्थी वकालत, 
डॉक्टरी, इ्जिनियरी आदि की शिक्षा पाते हैं और 
दूसरी ओर वे होटलों में प्लेटें साफ़ करते हैं, फ़शो को 
धोते हैं, खाना परोसने का कार्य करते हैं, खेतों में 
जाकर किसानों को सहायता पहुँचाते हैं, यहाँ तक कि 
सेइतर का काम भी करते हैं । 

इन सब बातों का कारण यह है कि विदेशों में 
ऊँच-नीच का भेद कायं पर निर्भर नहीं है। चाहे आप 


च्छ्ां त्त्य उ. [ EC ण्ड रि 
-~०८ क्षा) JS | चष १०, खरड १, संख्या \ 


के ८ 2 RR $ | 
RS TT TR RRR 5५ 2 | 


डॉक्टर का कार्य करते हों, चाहे वकील का और चा. 
मेहतर का, समाज में सब एक दृष्टि से देखे जाते हैं | 
एक ही मेज़ पर एक लॉडे और एक राज-मज्ञदूर साइ. 
साथ भोजन कर सकते हैं । यही कारण है कि कोई 
व्यक्ति किसी काम को घणा को दृष्टि से नहीं देखता। 

हाल ही में इज्कलेण्ड के एक छोटे से नगर मेण, 
चिमनी झाडूने दाला अपने यहाँ की ग्युनिसिपैलिटीका 
मेयर बनाया गया था । सेयर हो जाने के बाद भी उसे | 
अपना व्यवसाय जारी रक्खा । उसे इस बात का तनि 
भी विचार नहीं हुआ कि चह भेयर होकर ऐसा का। | 
कैसे कर सकेगा । | 


हमारे यहाँ बात ही कुछ और है । आठवीं झास तद 

पढ़े ओर बस फिर हमारे लिए सेइनत करना एक 
अवमान समझ पड़ता है। बाज़ार से दो पैसे की तरका | 
लाने में भी हमें लज्जा मालूम होती है। नौकरी के 
लिए-पन्द्रह रुपए मासिक पर ही-हम प्रार्थना| 
भेडेगे । वह अस्वीकृत हो जायया, फिर भी हम उद्योग 
न छोड़ेंगे। सिफारिशों के लिए इधर-उधर भरको, ' 
खुशामद करेंगे, फिर भी कोरा जवाब मिल जायगा।| 
यह सब कुछ हम करने के लिए तैयार रहेंगे, परन्तु मेह 
नत करना हम शान के ख़िलाफ़, अपनी मर्यादा पे. 
नीचा समभेंगे । इसीलिए पढे-लिखे लोगों में बेकारी । 
बढ़ती जा रही है। एक किसान का पुत्र भी मिडिल | 
पास होकर खेती करना अप्रतिष्ठा समझता है। फ़ | 
वैश्य का पुत्र ऐण्ट्रेन्स पास होते ही दूकान से कोसें | 
| 


सागता है । 

यदि हमारे पढ़े-लिखे युवक चाहें, तो उनके लिए 
अनेक चेत्र खुले पड़े हैं, यदि वे मेहनत का मह: 
समझ लें, चाहे वह मेहनत किसी प्रकार की क्यों प 
हो । हमारे देश को पढे-लिखे कृषक्रों की श्रावश्यर्कता 
है। व्यापार में भी शिक्षित व्यक्ति बहुत-कुछ कर 
हैं। नगरों में शुद्ध दूध तथा घी का मिलना कठिन हो 


रदा है। यदि शिक्षित युवक इस कमी को पूरा करने प 


तुल जाये, तो वे अपना ही नहीं, देश का भी भला क॑. 
सकते हैं । 
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[ हिज्ञ हालीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


एक बार कविता-कामिनी-कान्त श्री० शक्कर जी ने 
लिखा था, 'धोरी हिन्दू धरम है, इकटङ्गा बलहीन !” 
तब से श्रीजगद्गुरु की तोंद सौर दाढी में दादा सनाहन- 
चमे के लिए चिन्ता की एक आँघी सी चला करती थी । 
बेचारा इकरङ्ा धोरी' गोबर और जुगाली तो भला, 
बेडा ही बैठा कर लिया करता होगा, परन्तु चरता-चुगता 
कैसे होगा, यही चिन्ता इन्हें मारे डालती थी । 

ध 

इतने में 'मिथिल्वा-मिहिर” में एङ ख़बर देखने मे 
आई--“नाँगढ़ लूल्ह ळोकनि आव काठक बनल पेरक 
सहायता से सभ कार्य कय सकैत छुथि । एहि राँग पर 
६ फूट दिवाल एक गोटे फानि गेल । तथा साढ़े तेरह 
मिनट में आध कोसक सफर कैक ।” वज्ञाह, बडी 
खुशी हुई। और कुछ नहों, इन्हें न तो ३ फुट की 
दीवाल फाँदना है और न साढ़े तेर मिनट में आधे 
कोस की दौइ ही लगानी है। काठ के पेर लग जाएँ 
तो बेचारे उठ-बैठ कर अपना क्रियाकर्म तो कर लें । 
बुढ़ौती में इतना ही क्या कम होगा ? 

& 

अभी इिज़ होलीनेस इसी प्रकार ज़मीन-आसमान 
के कुल्लाबे मिला रहे थे, कि कलकत्त में “दर्णाश्रम स्व- 
राश्य-सड” की शङ्क बज उठी । दादा सनातनधमै 
को जानोमाल के 'बोनं करट्राक्टरों? ने एक ही राँग पर 
इन्हें ताथेई-ताथेई नचाने का आयोजन आरम्भ कर 
दिया । भूरि भोजन की ऐसी तेयारियाँ हुई कि मानों 
दादा जी का भ्राद्ध ही हो रहा हो । कहीं ङमारी-भोजन 
और कहीं अहिवाती भोजन ! दादा जी की राँगें तो यों 
ही रह गईं, पर तोंदों की बन आई झर “बोल सनातन- 
घर्म की जय” ध्वनि से कल्नकत्ते की कई गलियाँ गूँज उठों। 

कक 


भई, 'ग्राजझल के इन ठाले के दिचों में, आँख के | 
ग्रन्धे और ।गाँठ के पूरे 'लघसी-वाहनों' से यज्ञादि 
अजुछ्ानों के ताम पर छतपक्क कचरने और ऊपर से डुब्न | 
दक्षिणा वसूल कर लेने की युक्ति हँढ निकालना इष्ठ 
बुरा नहीं । क्योंकि चतुर लोग अनादि काल से मूख | 
को मँडते आए हैं । आख़िरश, हराम का माल हराम. 
ख़ोरों के सिवा और पचा ही कौन सकता है ? | 
ध | 
दीसवीँ शताब्दी के सथ्याह्व में, जब कि अन्ाइ | 
मियाँ की हस्ती ( हाथी नहीं, अस्तित्व ! ) भी ख़तरे से | 
ख़ाली नहीँ हे, फूतिगन्धमय सडे हुए कुसंस्कारो के | 
कीचइ-कुण्ड को ऋषि-महर्षि-प्रणीत सनातनधर्म और | 
समाज-व्यवस्था !बता कर दिन-दहाड़े लोगों की आँखों 
में धूल झोंकने की चेश के साथ ही, श्रीमती बुकोदर | 
पणिइताइन जी की “नकवेसर” के लिए भी दो पैसा ऐं | 
लेना कुछ कम कमाल की बात नहों। | 
ध 
दादा सनालनधर्म जी की थेह बची हुई टाँग भी 
टूर जाए और हिम्दू-समाज रसातल चला जाय या. 
तळात, अपने राम तो इन बुद्धि-बागीशों की तारीह | 
ही करेंगे, जिन्होंने अपनी “धर्म की एजेन्सी” को भभी | 
तक बेडारा बचा रक्खी है । कहावत है कि 'रोटी-दा् | 
भीतर, तब देवता और पितर ! अगर चचा चर्चिल 
भारत के हाथ से निकल जाने की चिन्ता है, तो अपो 
राम को भी अपनी इस धर्म ढी पेतृक ठीकेदारी के हा! 
से निकल जाने को चिन्ता हे । वास्तव में चचा-भत” | 


दोनों एक ही मज्ञे के मरीज्ञ हैं । g 


धे 


सचमुच पेट की महिमा अपरस्पार है । बड़े-बड़े सा | 


ज्यवादी से लेकर प्रजातन्त्रवादी तक सभी इसी चक्र 
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में चक्कर काट रहे हैं । फलतः उन्हीं मद्दामहिमान्वित 
श्रीयुक्त भगवान उद्रदेव की पूर्ति के लिए अगर 
बेचारे वर्णाश्रमियों ने देशनायकों को गालियाँ दे दीं, तो 
कोई बात नहीं। पेट के हए लोग क्या-क्या नहीं 
करते ! बाबा तुलसीदास ने ऐसे ही पेटपन्थी महानुभावों 
के सम्प्रन्ध में तो लिखा है : - 

वेचहि वेद धमं दुहि लेहां, 

पिछ्लुन पराय पाप कहि देहीं । 

ध 
बेचारे पहले ार्य-समालियों को 'सुसराल के मज़े! 

चखाया करते थे-मइपि' दयानन्द सरस्वती को गालियाँ 
देकर अपनी विमल वंश-मर्यादा का परिचय प्रदान करते 
हुए, आनन्द से उद्र-पूत्ति कर लिया करते थे। बाबा 
शाह सदार की कृपा से यह रोज़गार कुछ दिन खूब 
चमका--ख़्ब पौबारइ रदा--कितने द्वी वाग्मिवर, वाणी- 
भूषण और हेंपों-रव-विशारद तो ब्खपती हो गए । 
दक्षिणा और 'भेंट' के पेलों से आपकी गुरुआनी जी की 
थैल्ली भरी ही रहती थी। 


$ 


परन्तु समय ने पलटा खाया । अब अगर दिन भर 
झार्य-समाज, दयानन्द और विधवा-विवाह के विरुद्ध 
२-२ करते रहिए तो भी दक्षिणा की डौल नहीं ! ऐसी 
दशा में आप ही ईमान-धर्म से कह दीजिए, वेचारे 
वर्णाश्रम स्वराज्य-सङ्घ के बहाने अङ के अन्धों से दो पैसे 
वसूल करके पेट-पूजा न करें तो क्या भूखों मरे ? कम- 
सरत बाप-दादे--ईश्वर उन्हें नरक की यातना दे--ऐसे 
नाज्ञायक़ रहे कि उदर-पूर्ति के लिए तो कोई दूसरा 
उपाय सिखाया ही नहीं और उपर से हर साल अपने 
लिए श्राद्ध की व्यवस्था देते गए ! 


र 


अन्यथा वर्णाश्रम स्वराज्य-सङ्क के नाम पर सनातनी 
मारवाडियों के पैसे की बदौलत 'दामादोपम' आनन्द 
लूटने वाले कुछ ऐसे मूख नहीं हैं, जो यह न जानते हों 
कि सनातनधर्म के इस 'जूलोजिकेल' में न कोई वण 
है और न कोई आश्रम, और जिन मोटी तोंद वाले 
घर्म-धुरन्धरों ने 'गोइत्या” का प्रायश्चित्त “जूता दान! 
करके करने के लिए यह सदानुष्टान किया है, उन्हीं की 


बदौलत कलकत्ते के 'रामबागान' और “सोना गाडी? के 
चकले भी आवाद हैं, जहाँ नित्य "तृप्यन्ताम्‌? की धूम 
मची रही है। मगर पेट, तुम धन्य हो ! तुम्हें साष्टाङ्ग 

प्रणाम है ! न्‍ 


2 

खैर, यह वृकोदर-सड्ठ साल दो साल में वर्णाश्रम 
स्वराज्य! प्राप्त कर लेगा, इसमें अपने राम को ज़रा भी 
सन्देह नहीं है । क्योंकि आगामी कौन्सिलों में मुसलमान, 
सिक्ख, अछूत और सुधारक प्रतिनिधियों के साथ एक 
वर्णाश्रमी प्रतिनिधि दल भी रहेगा और वह सारदा- 
विधान, विधवा-विवाह-विधान, सती-प्रथा और देवदासी- 
प्रथा-विरो घ-विधान आदि धर्म-ध्वंसक क़ानूनों का श्राद्ध 
करके सनातनधमे के लिए उपर्यक्त ६ ,फुट की दीवाल 
फ़ाँदने वाळी टाँगों की व्यवस्था कर लेगा। उस वक्त 
बूढ़े सनातनधर्म दादा का उचक-उचक कर चलना, 
माशा अल्लाह, क्राबिले-दीद होगा । 


ध 

देवताओं की भी तक्रदीर खुल जाएगी । ठाकुर जी 
एक बार फिर देवदासियों के पायल को 'छुन्‌ छुननन' 
ध्वनि के मज़े लेंगे ! धर्म-भगवान की रक्षा के लिए बाल- 
विधवाओं की पलटनें तैयार होंगी। शहरों के चके 
दिन दूनी और रात चौयुनी गति से उन्नति प्राप्त करके 
सनातनधर्म का सुखोज्वल करेंगे । सतियों को चिताओं 
की सन-मुग्धकारी गन्ध से भारत वसुन्धरा महक उठेगी ! 

ध 

ओह, उस वक्त का हाल कुछ न पूछिए। प्रत्यह 
विपुत्र भोग-राग प्राप्त करके देवता-पितर, किन्नर-गन्धवं 
सभी निहाल हो जाएँगे । वेदाध्ययन का अधिकार केवळ 
ब्राह्मणों को रहेगा और वेदपाटी जी की ग़ल्नती से 
उनकी कण्ठनूःखित वेद-ध्वनि अगर किसी शद्ध के ङ्यां- 
कुर में घुस जाएगी तो उसके कानों में सीसा गदा कर 
पिला दिया जाएगा । 

इसके लिए उपयुक्त वकोदर-सद्ध ने सारी व्यवस्था 
कर ली है। धम-प्रेमियों से एक गुप्त घोषणा-पत्र हस्ता- 
र करा लिए गए हैं। इस घोषणा-पत्र पर इस्ता्षर 
करने वाळे धर्मध्वजी जब तक जीते रहेंगे तव तक शाख 


और शिष्टाचार-विरोधी कानूनों का विरोध करते रहेंगे । 
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वर्णाश्रम भौर जन्मगत जाति पर विश्वास रखेंगे और 
स्पृश्यता, विधवा-विवाह, असवरण-विवाह आदि को 
शाख और शिष्टाचार के विरुद्ध मानते रहेंगे। साथ ही 
खाद्याखाद्य के विचार पर 72 रकखेंगे । 
इस खाद्याखाद्य-विचार के अनुसार बङ्गाल के भट्टा- 
चायं महाशय मूँड और पूँछ के सहित बरारी और रोहू 
नियल्न सकेंगे, शाण्डिल्य गोत्री पूरे बीस बिस्वा वाले 
कान्यकुब्ज जी पूरा बकरा उदरसात कर जाएँगे और 
मिथिला के 'कुलीन' जी केकड़ा और कछुआ तक पचा 
डालेंगे, परन्तु किसी दूसरे वर्ण की छुई हुई कोई चीज़ 
न खाएँगे । अमं के विरुद्ध 'अखाद्य' खाकर क्या नरक में 
जाएँगे ? 
ध 
क्षत्रिय जी सुखाद्यभक्षो बाराइ देव को काट-छील कर 
गड़ागप गले से नीचे उतार देंगे, परन्तु लाला सन्तोखी- 
लाल की स्पशे की हुई रोटियाँ नहीं खाएँगे। क्योंकि 
बेचारे खाद्याखाद्य का विचार कर जेने की प्रतिज्ञा कर 
चुके हैं । भाई, धर्म का बन्धन ऐसा ही कठिन होता हे ! 
क्या आपने सुना नहीं है-- 
धमेल्य तत्त्वं निहितं गुहायाम्‌, 
महाजनो येत गतः स पन्था !! 


वह हाइ-मांस की पुतली नौजवान विधवा पड़ोस 
के ल़तखोरी चचा के लड़के से आँख लड़ाने के कारण 
फूल उठेगी तो चिन्ता नहीं, उसे पिचकाने की एक से 
एक बह कर धर्मानुमोदित ( !!! ) तदबीरें मौजूद हैं! 
अगर .खुदानाख़ास्ता न पिचकेगी तो कहीं तीथ करने के 
लिए भेज दी जाएगी । परन्तु उसका विवाह - उह ! 
बापरे बाप ! तब तो धर्म के साथ ही वर्णाश्रम 
स्वराञ्य-सक्क का ही नाश! हो जायगा । और पुरखे नरक 
में चले जायेगे । 

ध 

भई, यह तो डोक हे कि इन मूज़ी की क़ब्र सी 
फूल्ली हुई वर्णाश्रम तोंदों में अछूतों की ही सूखी 
हड्डियों का रक्त भरा पढ़ा है, परन्तु शाख्रानुसार उनके 
स्पर्शं से देवता, मन्दिर, तालाब, स्कूल घौर रास्ते तक 
भ्रष्ट हो जाते हैं। यह अज्ञामियाँ की ग़ल्ती है कि 
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उन्होंने इस देश में अछूतों को पेदा कर दिया। इससे 


झपना कोई दोष नहीं । 


ध 

फलतः वह आपकी 'उलिया' उठाने वाला रामू अङ्ग 
अगर मौ० शौकतञ्चली से ख़तना करा कर फ़रहतश्चली 
या पादड़ी साहब से 'बपतिस्मा' लेकर 'रेवरेण्द 
रामसिंह” बन जाए, तो उसे सलाम करने में भगवान 
मनु और पराशर ने कोई दोष नहीं लिखा हे । फलतः 
सारे खुराफ्रात की जड़ उसकी कमबख्त चोटी हे । जब 
तक यह चुटको अर बालों का नापाक गुच्छा उसके 
सिर पर सवार है, तब तक उसे स्पृश्य रहना हो 
चाहिए । इसके बाद उसे कटा कर वह चाहे सूअर खाए 
या गाय, कोई चिन्ता नहीं। फ़साद की जड़ कर गई 
तो फिर उसे बराल में बैठा लेने में दोष ही क्या हे? 


प 

इसी से उस दिन नासिक के मन्दिर को अपने प्रवेश 
से अपवित्र करने के बाद अछूतों ने 'रामळुण्ड' को भी 
छूकर अपवित्र कर डाला तो मनु के लकड़दादा की 
बताई हुई विधि--अर्थात्‌ 'पाइप और पम्प? द्वारा उक्त 
कुड का सारा पानी उलीच डाला गया ! तब कहो 
जाकर धर्म बचा, नहीं तो आज नासिक के साथ ही 
सनातन-धर्म की कैसी दुर्गंत हो जाती, उसे सोच कर 
आज भी अपने राम की शिलोपम तोंद सिहर रही है । 


अर कुछ नहीं, महा कमीने कलिकाल की 
कुचालें हैं । देखिए न, उस दिन अटक-निवासी धर्मात्मा 
( यद्यपि वे वर्णाश्रमी न थे ) केवल, ७० वषं की उम्र में 
एक पञ्चदशी के पाणि-पीडनार्थ प्रस्तुत हो गए। ००) 
नक़द ख़च कर डाला था । परन्तु विवाह के समय 
मण्डप में ही चल बसे ! कमबख्त सत्यु से यह धर्म 
कार्य न देखा गया। दुईमारी पाँच मिनिट और ठहर 
जाती तो उसका क्या बिगड़ जाता ? 


बूढ़े बाबा को तो मरना ही था, परन्तु अफ़सोस 
केवल इतना ही रह गया कि बेचारे अपनी कोई कीतिं 


नहीं छोड़ जा सके । अगर मृत्यु उतावली न करती, तो 


संसार उनकी जीती-जागती स्मृति देख कर एक धर्मान 
मोदित आदर्श अहण करता । धर्म की नाव मरधार 
ही डूबने से बच जाती ! उफ़ ! और क्या कहें ? 


TE 
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ह पहेली का परिणाम 
~ sE—a 
१ - दिसस्त्रर मास की पहेली का पूरा उत्तर किसी 
पाठक का सही न था । निन्न-लिखित पाठकों की सबसे 
कम, अर्थात्‌ एक-एक अशुद्धि थीं, 'अतः उन्हें निम्न- 
लिखित पुरस्कार मिलेंगे । हमें इषं है कि देवियाँ हमारी 
प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में भागने रही हैं तथा 
सफलता भी ग्रा कर रही हैं । 


पुरस्कृत पाठक 


(१) श्रीत्रतो तोतादेवी, अजमेर, ... ३) पुस्तके 
(२) श्रो काशीरामधिद गोर, रायपुर 
सी० पो० .,, ««« है) पुस्तकं 


(३) धो० जी० पञ्च निघोस ठर, 
लख नऊ “चाँद? ३ मास के लिए 
(४) श्रीमती चुमे ीवाई निगम, बैतूच ३) पुस्तकें 

( ९ ) पुस्तकाध्यक्ष, मारवाड़ी पुस्तकालय, 
रङ्गनः `: .--  ... रे) पुस्तकें 

0९ > ~ 
उपर्युक्त पाठक कृपया अपनी इच्छित पुस्तकों की सूची 
शीघ्र ही 'पुरस्कार-प्रतियोगिता-विभाग” के पास भेज दें । 


२-ब्रह्मदेश से हमारे पास कई पत्र आए हैं, - 


जिनमें हमारे आइकों ने शिकायत की है कि “चाँद? 
उन्हें देर से मिलने के कारण वे प्रतियोगिता में भाग 
नहीं ले सकते । हमें खेद है कि पिछले दो-तीन महीने 
चाँद” कुछ देर से प्रकाशित हुआ और इन ग्राहकों को 
प्रतियोगिता में भाग लेने का ग्रवसर न मिल सका । अब 
हम “चाँद! को समय पर निकालने का उद्योग कर रहे 

र आशा हे कि हमारे ब्रह्मदेश के ग्राहक भी अब 
अवधि के भीतर ही अपने उत्तर भेज सकेंगे। फिर भी 


हम इन आहकों से प्रार्थना करते हैं कि वे अपने उत्तर 
हमारी अवधि का विचार किए बिना ही मेन दिया करें । 
“चाँद! का भ्रन्तिम फॉम छुपने तक हम उनके उत्तरों 
की परीक्षा कर लिया करेंगे। परन्तु यह रियायत केवल 
ब्रह्मदेश के निवासियों के लिए ही है । अन्य ग्राहकों के 
उन उत्तरो पर, जो अवधि बोत जाने पर हमें मिलेंगे, 
कोई विचार नहीं किया जायगा । 
३--पहेली का सही उत्तर इस प्रकार है :-- 


El 
श्या | म 
| | एक अवतार 2 


भट= 
प्रकाश आर्य 


ब, 


हरप्यारी देवी, रः 
संतोष कुमारी, रायि प्रकाश आर्य 


इस माल्त की नई पहेली 


(१) इस मास की पहेली द्वारा हम यह जानना 
चाहते हैं कि “चाँद” के स्तर्भो को पाठक किस प्रकार 
प्चन्द॒ करते हैं । नीचे इम उन १२ स्तम्मों के नाम देते 
हैं, जिन पर हम पाठकों की सम्प्रति चाहते हैं । पाठकों 
को केवल यह बताना है कि लोकप्रियता की इष्टि से, 
उनके विचार में, इन स्तम्मों में से प्रत्येक का का स्यान 
हे। कूपन में बारह खाने बने हुए हैं। प्रत्येक में एक 
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नम्बर है और उसके आगे स्थान रिक्त है। उसी रिक्त 
स्थान में पाठकों को एक स्तम्भ का नाम लिखना है। 
इस प्रकार बारह ख़ानों में बारहों स्तर्भों के नाम 
लिखने हें । लोकप्रियता का अन्दाज्ञा लगाते समय 
पाठकों को स्तम्भ की उपादेयता, उपयोगिता, मनोर्जन, 
शिक्षा आदि सभी बातों पर विचार करना चाहिए। 


(२) स्तम्भों को सूची :- 
१--विविध विषय -७ विज्ञान और वैचित्र्य 
२- रङ्गभूमि ८-जगद्गुरु का फ़तवा 
३--विश्व वीणा ३—चिट्टी-पत्री 
४-गृह-विज्ञान १२-सङ्गीत-सौरभ 


-पुरस्कार-प्रतियोगिता ११ स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य 
६--सिनेमा तथा रङ्गमञ्च १२-दिलचस्प सुक्रदमे 


(३ ) यह प्रतियोगिता केवल 'चाँद के स्थायी- 
ग्राहकों के लिए है। कूपन पर उन्हीं का नाम होना 
चाहिए । कूपन ग्राहकों के किसी सम्बन्धी के नाम होने 
से वह कूपन नियम-विरुद्ध समभा जायगा । कूपन पर 
ग्राहक-संख्या लिखना आवश्यक हे । 

(४) उत्तर या तो “चाँद” के छुपे हुए कूपन पर 
लिखा जाना चाहिए या उसकी नकल सादे काराज्ञ 
पर करके भेजी जानी चाहिए । उत्तर लिफ़ाए में भी 
भेजा: जा सकता है और पोस्टकार्ड पर ल्षिख कर भी 
भेजा, जा सकता है। कृपया पता इस प्रकार लिखिए : -- 

= “दवाँद? प्रतियोगिता-विभाग, चाँद प्रेस, 
लिमिटेड, इलाहाबाद 

= 

Chand Puzzle Deptt. 

Chand Press, Ltd., Allahabad. 

उत्तर हमारे पास ता० २२ जनवरी तक आ जाना 


चाहिए। केवल ब्रह्मा-निवासी ग्राहक ही इल तारीज़ के 
बाद अपने उत्तर भेज सकते हैं । | 


(४) आपका उत्तर नियम-विरुद्ध दो जायगा, 
यदि उसके साथ कोई पत्र होगा, यदि उत्तर कटा-छुँटा 


होगा या पीछे से उसका संशोधन हमारे पास आएगा, 


22322, 2303 SRNR TERR 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


यदि एक ख़ाने में एक से अधिक स्तस्भों के न 
होंगे । 

(६) एक प्रसिद्ध सम्पादक ने, जो जनता दो रुचि 
का १९ वर्षा से अध्ययन कर रहे हैं, इन स्तम्भ की | 
लोकप्रियता की दृष्टि से एक सूची बना कर हमें दी है। 
वह सूची हमारे दफ़्तर में सील की हुईं रक्‍खी है। तप 
ग्राहक का उत्तर उस सूची से मिल जायगा, उसको 
२९) का नक़द पुरस्कार मिलेगा । यदि एक से धिक ' 
उत्तर सही होंगे, तो पुरस्कार बराबर-बराबर बाँट दिया. 
जायगा । यदि कोई उत्तर सही न होगा तो सब से कम | 
अशुद्धियों वाले ग्राहक या ग्राहकों को १९) की 'चार 
कार्यालय की पुस्तकें पुरस्कार में दी जायँगी । निरणय 
का अधिकार सम्पादक को है । ः | 

चाँद प्रेस, लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें भाग | 
लेने का अधिकार नहीं है । | 


एम लिखे 9 


| \ 
} 
| 


a PG 


— 


कूपन 5 जा 
उत्तर :--- । 
१ हर 
२ र » 
५ हे ४ 
३ ६ | 
७ घ कहा 
names tin, 


सने “वाँद की प्रतियोगिता के नियम पढ़ लिए 

। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सम्पादक के निर्णय 
को मानूँगा और इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न 
करूँगा । 


आइक-संख्या ( स्थायी ) 


। 
| 
| 
| Se ७६००२००३४७ 
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पता २६ 
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$ Fy 
जि | ` कि 2 र्र RC 
\ ¦ || मिस मेयो की नई करतूत ! इिन्दूःसमाज का नग्न चित !! || द्व 
8 ) | र ब ता ji च ग्न T प्त ~ १), 
ऱ्ह देवताओं के ,गुज्ञा -- 
९ऐ।., ९), 
| 
त हिआ (Slaves of the Gods) | र 
त. का हिन्दी अनुवाद्‌ ९), 
र दिया | 
से कम. ् ३), 
चाद | PEE... ह र 
A | । यह पुस्तक समाज के वक्षस्थल पर भीषण प्रहार करने ५५५ 
| वाली, सुप्रसिद्ध मिस मेयो को नई करतूत है। इसमें समाज को KR, 
{ सार | | तिलमिला देने वाली १२ सामाजिक कहानियों हैं । प्रत्येक कहानी Fy 
| टे परम्परागत अन्धविश्वासों, ढकोसलां एवं सवनाशक व्ष 
कुरीतियों और पाखरडों का नम-चित्र खींचा गया है। इन दोषों रो 
के कारण हमारा जोवन कितना पतित हो गया है, हम कितने A 


स्वार्थी, विवेकहीन और निर्मम हो गए हैं कि अबोध बालिकां 
के साथ भी अमानुषिक अत्याचार करने से नहीं हिचकते । 
केबल एक कहानी पढ़ने से ही पश्चात्ताप और शर्म के मारे सिर 
नीचा हो जाता है ! तथा इन कुरीतियों के विरुद्ध हृदय में कू 
अभक उठती है और समाज में एक बार दी क्रान्ति मचा की 
इच्छा प्रबल हो उठती है। प्रत्येक मनुष्य का कत्तव्य है, छः एक 
बार इस पुस्तक को पढ़ कर सामाजिक 5 हद क्रान्ति 
मचा दे । भाषा अत्यन्त सरल तथा सुह । प्रषठ-संख्या 
लगभग ४०० । दो तिरङ्गे चित्रों से सुशोर >ोटांक्टङ्ग कवर तथा 


सुन्दर सजिल्द पुस्तक का सूर केट -लागेत मात्र ३); स्थायी 
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का हाता - 2 रा | 

हम मारण्टी करते हैं कि करेळी क राजिस्टड | बक 
चमत्कारी “शीतल सरमा” के सेवन से जत्म स्वेन 
मर आँखें क दुखंगी, ज्योति बिजली के समच [दिक 
तेज हो जावेगी, चइमे की आदत भी छूट ना | 
जावेगी | ओर धुन्क, खजली, रोहे, सरी, 
जाला, रोक, नकला, दरका, तीगर, फरकाळ, 
ग़बाक, जलक, पीडा, पाकी बहना, आसह 

के आगे तारे से दीखनए, एकदम अकेरा 
आए जाना, ग्वाइयों का निकलना, और दुखतो 
आँखें, इन रोगो को झी जड़ से आराम नः [तु| 


हो तोः सत्यता से केकल एक पत्त लिखने पर [| 
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मौलिक, राष्ट्रीय, रोचक और रिक्षाप्रद उपन्यास 


देश की आज़ादी की लड़ाई का यह युग है। देश के तरुण-समाज्ञ में एकमात्र 
रूप से आज़ादी और राष्ट्रीयता के भाव जागरित करने को आवश्यकता है, जिले वे 
शारीरिक सुखो का त्याग कर, देशसेवा-घत के व्रती बनें। 'ईलाई-बाला” ऐला ही 
उपन्यास है। एक ईसाई-युवती भारत की ,गुलामी से किस प्रकार व्याकुल होतो है, 
यौवन के आनन्दो और भोग-दिलालो का त्याग कर देश के स्वातन्त्र्य-संग्राम पे किलि | 
प्रकार कूद पड़ती है, किस तरह आन्दोलन का नेतृत्व करती है, कैसो-कैती तकलीफ 

उठाती है श्रीर अन्त मे श्रपने उद्देश्य को केले सिद्ध करता है, इसका रोमाञ्चकारी 

वर्णन आपको इस उपन्याल भे मिलेगा। दूसरी ओर पक नवयुवक धनो ओर कट्टर 
हिन्दू-पारिवार में जन्म लेकर ओर बड़े लाइ-प्यार का जोवन बिताने के बाद किस 
प्रकार वैभव और वैवाहिक सुखो झो ठुकरा कर ओर धनो व्यक्ति की लड़को से 

विवाह करने की श्रपने माता-पिता के दुराग्रह पर विजय प्राप्त कर, देश-लवा का घत | 
ग्रहण करता है। किस प्रकार उपरोक्त ईसाई-आाला से उसका परिचय होता हे, भाता | 


| A है ~ ~ $| | 
| । 6 की गुलामी की बेड़ी को कारने के लिए दोनो दोवाने पक साथ होकर किस तरह |” 
|] ic य रु है र: ४ 
६ आज़ादी के आन्दोलन मे सम्मिलित हाते हे ओर सच्चे प्रम क सम्पुख सामाजिक ह 
Sr 2 > gS 
: | बन्धनो को छिन्न-भिन्न कर दोनों में किख प्रकार वैव(हिक सम्बन्ध स्थापित होता है लि. 
RS Ci) 


| क्रम का वर्णन, भाषा का सोष्ठव देख कर श्राप चकित रह जाएँगे । इसमें गरोबो और 
Es ङतो को करुण दशा देख कर श्राप रोएंगे, देश की दयनोय दशा के प्रति श्राजकल 
| के रुशर्थी नवयुवकों की उदासीनता देख कर श्राप क्रोध से तमतमा उठेंगे और 
ईंसाई-बाला तथा प्रकाशचन्द्र का कष-सहन और देश के लिए त्याग देख कर आपका 
मस्तक श्रद्धा से इनके प्रति झुक जायगा । मूल्य केवल i), स्थायी ग्राहका से | -) 


| 4 hy हे मे > 

| “० | आदि बातो का सजोव वणन आप इल पुस्तक में पाएँगे। बिचारा का उड़ान, घटना- 
|| 

| 


र 
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स्ह a 
फरा 
[ प्रोफेसर रामकुमार जो वर्मा, एम० ५० ] हक. ख Fa 
> NS) हरप्यारी दै चन्द्रप्रकाश आः 
म्रिये, यह मेरा हे अधिवास, संतोष कुमार, रवि प्रकाश आर्य 


इसके पीछे ही मिलता है पृथ्वी से आकाश | 
तारे नभ से ही किरण देकर हो जाते मोन, 
अन्धकार फैला जाता है यहाँ न जाने कौन । 

शिशिर-गरीष्म-पावस-शिशु कॅप कर, जल कर, रोकर, हाय ! 

बन्दी है, ( क्यों, ) अरे तुम्हारे दग में अश्रुप्रवाह !! 

| तुम तो तरुणा करुणा हो, आई हो मेरे द्वार, 
क्‍या मेरा अधिवास बनेगा एक अमर संसार ! 
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STII TILL 


` बालकों के अधिकार 


म विगत अङ्क में कह चुके हैं कि 
यह अधिकारों की माँग का युग 
है । खनियाँ अपने अधिकार 
माँग रही हैं, कृषक अपने 
अधिकार माँग रहे हैं, प्रजा 
अपने अधिकार | इस प्रकार 
चारों ओर अधिकारों के माँग 

की धूम मची हुई है। परन्तु इन अधिकारों के युग में हमने 

समाज के एक अत्यावश्यक अङ्ग को बिलकुल दी भुला 
दिया है और वह हैं हमारे राष्ट्र के बाल्क। इम सबके 
अधिकारों की चर्चा करते हैं, सबके अधिकारों के लिए 
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आन्दोलन करते हैं, परन्तु बालकों के अधिकारों के | 
विषय में!इम बात तक नहीं करते । यही नहों, हम इस 
विचार तक का उपहास करते हैं कि बालकों के कुछ 
अधिकार भी होते हैं। आप किसी व्यक्ति से बालकों के 
अधिकारों के विषय में पूछिए और उसका उत्तर होगा- 
“क्या ? बालकों के अधिकार ? उनके अधिकार हो हो 
क्या सकते हैं । हम उन्हें पैदा करते हैं, उनका पाझ्लन- | 
पोषण करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं और फिर उनका _ 
विवाह कर देते हैं । फिर उनके अधिकार कोन से? हम 
उनके नियन्ता हैं, हमारी इच्छा ही उनके अधिकार हैं।” 
परन्तु उनके इस उत्तर में कोई बल्न नहों। जिस समय | 
पहले ही पहल खी ने पुरुष के विरुद्ध आन्दोलन करना | 
शुरू किया था, उस समय उसके लिए भी पुरुष कहता ' 
था--“उनके अधिकार ? हम उनकी सारी आवश्यक | 
ताओं को पूर्ण करते हैं, उन्हें जीवन क्या है, यह बताते 
हैं। हमारे बिना उनका क्‍या होगा? वे किस अर्थ की 
होंगी ? फिर हमसे ही वे अधिकारों की चर्चा करती 
हैं ?” और इसी प्रकार जब राजा के विरुद्ध प्रजा ने अपरे 
अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई थी, तब राजा ने भी 
ऐसी ही बातें को थीं। अतः इस प्रकार के उत्तर हे 
काम नहीं चल्न सकता । जु 

जिसके हाथ में शक्ति होती है, व सब कुठ क « 
सकता है । बालक निर्बल हैं, अशक्त हैं, शिकायत करन. 
के अयोग्य हैं, आन्दोलन कर नहीं सकते, इसलिए द 
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करते । न हमने अपने ग्रन्थों में दी उनको कुछ स्थान 
- दिया है। ग्रन्थों में बालकों के कर्तव्यों के विषय में तो 
पृष्ठ के एष्ट रँगे गए हैं, चाहे वे प्रन्य धार्मिक हों; चाहे 
नेतिक हों और चाहे सामाजिक हों । और यही दशा ह 
भाषणों की और लेखों को। जहाँ देखिए, वहीं कर्तव्यों 
के विषय में उपदेश दिया हु्रा है, परन्तु अधिकारों की 
कहीं चर्चा भी नहीं । 
परन्तु इस नवयुग में हम ग्रधिक समय तक इस 
प्रश्न की उपेत्ता नहीं कर सकते। इस उपेक्षा ने हमें 
बहुत-कुछ हानि पहुँचाई है, इस उपेता ने हमारा बहुत- 
कुछु अधःपतन कराया है। यह इम सब जानते हें कि 
`: ग्ाजजो वालक हैं, वे ही कल बड़े होकर संसार में 
है... आश्चर्यजनक कार्य करेंगे। वे ही आन्दोलनों के नेता 
बनेंगे, वे ही युद्धों में सेनानायकों का कार्य करेंगे, वे ही 
। शासन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे, वे ही राष्ट्र की, 
के | समाज की बागडोर सँमालेंगे । उन पर हमारा गौर 
हमारे द्वारा सारे संसार का भविष्य निर्भर है । वे संसार 
के क्रम को बदल सकते हैं वे समय की प्रगति में दिशा- 


हो । >> जड 

5 परिवर्तन कर सकते हैं । वे हो संसार का जीवन हैं, वे 

का | दो संसार को सरयु । वे ही प्रकाश हैं, वे ही अन्धकार । 
जब बात ऐसी है, जब वे इतने आवश्यक हैं, जब 


वे इतने शक्तिशाली होने वाले हैं, जब उनके अस्तित्व 
की इतनी महत्ता है, तो क्या हम उनके प्रश्न को 
समय की प्रगति के ऊपर छोड़ सकते हैं ? क्या इम उन्हें 
एक दिशा में, किसी भो दिशा में छोड़ कर सन्तुष्ट हों 
सकते हैं ? या, हम उनको बिना समरे हुए, उनकी 
इच्छाओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी सम्भावनां 
का अध्ययन बिना किए शान्ति से बैठ सकते हैं ? 

हाँ, अब तक इम इस प्रकार ही काये करते आए 
हैं। अब तक हम उन्हें समय की प्रगति के उपर छोड़ते 
आए हैं, उन्हें एक दिशा में छोड़ कर हमने सन्तुष्ट रहना 
सोख किया है। हमने न उन्हें कभी सममा है और 
न उनका अध्ययन करने की हमने कभी आवश्यकता ही 
समो है। इसीलिए आज देश की यह दशा है। जो 


करं ` ¬ कुछ हम थे, उनको भो हमने वहो बना दिया है । जैसी 
रने. भावनाएँ हमारी थीं, वही हमने उनमें भर दो हैं । जैसी 
इम |. मनोवृत्ति हमारी रही है, वैली ही मनोवृत्ति हमने उन्हें 

विरासत में दी है ! इसीलिए इम उनसे अपनी श्रद्धुज्ञाओं 
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के तोड़ने की आशा नहीं कर सकते । जो हम हैं, वही 
वे हैं, वे इमारी प्रतिमूतिं हैं, छाया-मात्र हैं। फिर वे 
हमारे पापों से हमें मुक्ति कैसे दिला सकते हैं ? 
अब आशा केवल उन पर है, जो हाल ही में आए हैं, 
थवा आने वाले हैं । यह चर्चा हम उन्हीं के अधिकारों 
के विषय में कर रहे हैं, उन्हीं की नैसरगिक भावनाओं की 
रक्षा करना हमारा उद्देश्य है। इस बात की आवश्यकता 
को कई देशों ने समर द्विया है और फत्र-स्वरूप वहाँ 
के बालकों के विषय में विशेष रूप से कार्य हो रहा है । 
उन देशों के निवासियों ने इस बात का अनुभव कर 
लिया है कि यदि बालकों को उनके माता-पिता के 
जीवन के अनुसार ही रकज्षा जायगा, तो माता-पिता के 
प्राचीन विचारों का प्रभाव भी उन पर पडे विना नहीं 
रहेगा । अतः उन्होंने ऐसा प्रबन्ध किया है कि बालक 
कुछ पढ़ने पर ही माता-पिता के यहाँ से हटा कर उनके 
लिए बने हुए अस्पतालो में ले जाए जाते हैं। वहीं 
उनका पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा आदि होती है । 
वहाँ उनके नैसर्गिक भावों को विकसित होने का 
अवसर दिया जाता है; उनकी बुद्धि; उनके मस्तिष्क 
दि सभी का विकास स्वाभाविक रीति से होता है । 
इस प्रकार की प्रणाली सबसे अधिक आधुनिक रूस 
में काम में लाई गई है और वहाँ इसको बहुत-कुछ 
सफलता प्राप्त हो रही है । 
भारत में बालकों के लिए हम क्या कर सकते हैं, 
इस विषय पर कुछ लिखने के पूर्वं इम कुछ शब्द उनकी 
उत्पत्ति से पूर्वकाल के विषय में कहना आवश्यक 
सममते हैं। बालकों की उत्पत्ति के विषय में भविष्य 
में हमें दो प्रश्नों पर विचार करना पढ़ेगा--एक तो 
उनमें से यइ है कि किन व्यक्तियों को सन्तान उत्पन्न 
नहीं करनी चाहिए और दूसरा यह कि जिनको सन्तान 
उत्पन्न करनी चाहिए, उन्हें कितनी । इन प्रक्षों का चेत्र 
हमारे विषय के अन्तर्गत नहीं है और है भो । इसीलिए ज्यो 
हम इस पर अधिक दीका-टिप्पणी नहीं करेंगे। आबी 
सन्तान को आदर्श बनाने के लिए किस प्रकार की | 
सम्तान उत्पन्न करनी चाहिए, यह प्रस अत्यावश्यक 
है । आजकल्ब हमारे समाज में ` सम्तानोत्पत्ति 
रोग हो गया है । चाहे माता-पिता 
अयोग्य, उन्हें सन्तान अवश्य ही 


परन्तु इस प्रकार के विचारों से समाज को बड़ी हानि 
हुई है। 

प्रत्येक प्रकार के व्यक्ति को सन्तान उत्पन्न करने 
की आज्ञा कभी नहीं होनी चाहिए। सन्तान का सम्बन्ध 
केवळ माता-पिता से ही नहीं है, सारे समाज से है । 
अपने आवी जीवन में वे अपने माता-पिता को ही 
सुख-दुख नहीं पहुँचाते, बल्कि सारे समाज को । ऐसी 
दशा में यह आवश्यक हे कि यह प्रश्न वैयक्तिक न रह 
कर सामाजिक बन जाय। समाज इसे एक पवित्र 
कतव्य बना दे। लोग सन्तान उत्पन्न करें, समाज के 
लिए, न कि उनका हाथ पकड कर भवसागर से तरने 
के किए, अथवा स्वर्ग में बैठे हुए पिण्ड-दान कराने 
के ज़रिए । जब सन्तानोरपत्ति इस भाव से की जायगी, 
तभी भारत में उत्तम सन्तान उत्पन्न होने लगेगी । 


इसीलिए समाज को उन व्यक्तियों को सन्तान 
उरपन्न करने से वञ्चित कर देना चाहिए, जो समाज के 
क्षिए स्वयं हानिकर हैं तथा जिनकी सम्तान समाज के 
लिए उनसे भो अधिक हानिकर तथा घातक सिद्ध 
होगी । इनमें से कुछ तो ऐसे हैं, जो कुछ भीषण रोगों 
से अ्रस्तित हैं-प्रमुख जिनमें से हैं-पागलपन, सुगी, 
कुष्ठ, उपदंश, क्षय । इन सब में उपदंश बहुत ही 
भयानक है । जिसे एक बार यह रोग हो जाता है, वह 
अपने साथ अनेक अन्य व्यक्तियों को ले डूबता है। 
विदेशों में सन्तानोत्पत्ति को वैज्ञानिक रूप दिया 
ला रहा है। जो सन्तान उत्पन्न करने के अयोग्य होते हैं, 
उन्हें वैसा करने का अवसर ही नहीं दिया जाता। 
पागल स्त्रियों को बन्ध्या बना {द्या जाता है । उपदंश 
ge से अरत व्यक्तियों को विवाह करने को आज्ञा 
नहीं हे । 
हमारे यहाँ इसी सम्बन्ध में बाल-विवाह भोर वृद्ध- 
विवाह की कुरीतियाँ भी बहुत अनर्थ करती हैं । इनका 
अन्य दिशाओं में जो कुछ भी प्रभाव पढ़ता हो, परन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार पैदा की हुई सन्तान 
का भविष्य पङ्ग बना दिया जाता है। इन कुप्रथाथो के 
कारण ही हमारे देश में नवयुवकों में शीघ्र ही वृद्धावस्था 
के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। मलुष्य-संख्या में तो 
इनसे बृद्धि हो जाती है, परन्तु ऐसे थकमंण्य नागरिकों 
'को संख्या-वृद्धि से देश अथवा समाज को क्या लाभ? 
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यह तो हुथा बालकों की उत्पत्ति के पूर्व का विषय) 
कुछ शब्द हम उस समय के विषय में भी कहना झह | 
श्यक समभते हैं, जब कि बालक माता के पेट में होता. 
है। कदाचित, उस समय हम उस बालक की चिन्ता करण 
अनावश्यक तथा व्यर्थ समकते हैं । परन्तु इमे ज्ञात होगा 
चाहिए कि बालक का अस्तित्व उसी समय से प्रास 
हो जाता है, जबकि खी का रज शर पुरुप का वीं मिष | 
कर एक होते हैं, ओर उसी समय से हमारे सामने उषे | 
कुछ अधिकार हो जाते हैं। जितनी सावधानी से हमे | 
उसके जन्म के अनन्तर उसका पालन-पोषण करना | 
चाहिए, उससे अधिक नहीं, तो उसके समान सावधानी | 
से ही हमें उसके जन्म के पूवं काम लेना चाहिए। गभ॑. | 
समय के उपचार से अनेक बाळक बन नाते हैं, भौ! | 
अनेक बिगड़ जाते हैं। यह सत्य न हो कि अभिमन्यु 
की भाँति सभी गर्भे में ही चक्र-ब्यूह तोढना सोल 
जाये, परन्तु इतना तो सत्य हे कि माता के खान-पान, 
रहन-सहन, मानसिक दशा आदि का गर्भ-स्थित बालक 
पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है । 
कुछ अभागे बालक ऐसे हैं, जो जन्म के पूर्व 
सत्यु के सुख में भेज दिए जाते हैं। इस कायं को हम 
हत्या हो कह सकते हैं। किन्हों विशेष कारणों से ऐसा 
किया जाय, तो कोई बात नहीं, परन्तु साधारण कारणों 
से ऐसा करना घोर अनर्थ है। वे बालक, जिनका अन्त 
इस प्रकार किया जाता है, संसार में कुछ अधिकार 
अवश्य रखते हैं। यह दूसरी बात है कि अत्याचारों $ 
प्रतीकार में वे एक आह भी भरने के योग्य न हों । हसं 
अूण-हत्या का सबसे बड़ा कारण है छिपा हुआ व्यमि' 
चार । और उसका कारण है हमारी कुछ सामान 
न्रुटियाँ- जैसे, विधवाभों के विवाह का निषेध, बद | 
पति के साथ युवती खी का विवाह, नपुंसक पुरुषों क 
साथ सर्वाङगपूर्णं युवतियों को बाँध देना, वैश्यों भे 
दूषित व्यापार की रीति, जिसके कारण उन्हें सदा १! 
के बाहर सोना पढ़ता है, अनमेल विवाह आदि । आर 
तो यह है कि समाज को यह ज्ञात नहीं कि इन कुरीति 
का स्वाभाविक परिणाम व्यभिचार होगा, इसी 
उसने व्यभिचार को बुरा कहते हुए भो उसके कार! 
की ओर तनिक भी ध्यान नहों दिया । फल यह होर 
है कि व्यभिचार होता तो हे, परन्तु द्विप कर। छि 
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क, का ही कहों प्रबन्ध है और न उनके पालन-पोषण का 
ही । बस, अन्तिम उपाय भ्रुण-दत्या रद्द जाता है। इन 
बातों पर ध्यान देकर मात-मन्दिर सरीखी कुछ संस्थाओं 
की स्थापना भी हुई, परन्तु जनता उनकी आवश्यकता 
का अनुभव ही नहीं करती और ऐसी संस्थाएँ सहायता 
न मिलने के कारण काल के गाल में चक्षी जा रही हैं। 


बाळक के पैदा होने के बाद उसे निम्न-ल्रिखित बातों 
का अधिकार है। यदह अधिकार स्वाभाविक है, प्रकृति 
की ओर से दिया गया है। यहं ऐसा अधिकार है, 
निसको समझने को चेष्टा करनी चाहिए, न कि उसकी 
अवहेलना करने की। इस अधिकार का विभाजन इस 
प्रकार हो सकता है :-- 


१--बालक की स्वास्थ्य-रत्ता 

२-बालक की शिक्षा 

३-बालक की मानसिक स्वतन्त्रता 

४--बालक की नैसर्गिक प्रवृत्तियों का विकास तथा 
बुद्धि । 

बालकों की स्वास्थ्य-रत्ता का प्रश्‍न सरल भो हे, 

आर जटिल भो । सरल उनके लिए, जो थोड़ा कष्ट करके 
उसे समक लेते हैं । जटिल उनके लिए, जो इसकी कोई 
आवश्यकता नहीं समकते। और ऐसे व्यक्तियों को संख्या 
छोरी नहीं है। ऐसे व्यक्ति प्रत्येक जाति में और प्रत्येक 
श्रेणी में मिलेंगे ; क्या धनवान, कया निधन; क्या शिक्षित 

` क्या अशिक्षित । यदि इम बालक के शरीर और उसकी 
आवश्यकताओं का अध्ययन कर लें, तो न तो बालकों 
में इतने रोग हों और न इतनी मृत्यु, परन्तु यह करे 
कौन ! घर के बड़े-बूढ़े बाजक का जन्म इसलिए चाइते 
हैं कि उन्हें स्वर्ग में जाने के क्षिए सोने की निसेनी मित्र 
नाय । पिता इच्छा से उसे पैदा करते हो नहीं, वह तो 
अतिथि की भाँति आ जाता है । माता उस पर अपना 
लाइ इतनी मात्रा में बरसाती है कि उसे अन्य किन्ही 

| | बातों की चिन्ता ही नहों रइती। 

. ° स्वास्थ्य के साधारण नियमों तक का पालन अधि- 
कांश घरों में नहीं हो पाता । बाळक के भोजन का कोई 
समय नहीं, सोने का कोई समय नहीं, खेलने का कोई 
समय नहीं। घर वालों की इच्छा या सुविधानुसार 
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वतन होता रहता है। इन साधारण मुलों के कारण 
अनेक वालक मृत्यु के शिकार हो नाते हैं। 

बालक की शिक्षा एक बडा गम्भीर प्रश्‍न हे । बालक 
की शिक्षा किस प्रकार हो, इस पर बढ़ा मतमेद है । 
परन्तु यह सभी मानते हैं कि शिचा के पहले शिक्षक को 
या माता-पिता को बालक का अध्ययन अवश्य कर 
लेना चाहिए । हमें यह विदित होना चाहिए कि बालक 
हमसे कोई भिन्न नीव नहीं है। उसके भी भावनाएँ हैं, 
इच्छाएँ हैं, भावुकताएँ हैं, दुख-सुख को अनुभव करने 
की शक्ति है । हमें शित्ता द्वारा उसको इन (शक्तियों का 
विकास करना है, उनको वाझ संसार की परिस्थितियों 
के अनुसार मोड़ देना है। इसीलिए हमें समल्न कर | 
उसकी इन गुप्त शक्तियों का अध्ययन करने की आवश्य- 
कता है, ताकि उनको उचित रूप से अनुकूळ मार्ग प | 
डाल सकें। यदि इम इन वार्तो का ध्यान न रक्खेगे, 
यदि हम यह याद न रक्‍्खेंगे कि उसके अन्दर शु | 
शक्तियाँ हैं, यदि हम उसको उचित-भनुचित आज्ञाएँ 
देकर तथा बलपूर्वक उनका पाल्न करा के उसे अपनी 
इच्छाओं और अपने विचारों का दास बना लेंगे, तों 
वह शिक्षा आदर्श शिक्षा नहीं कहा सकती । 

प्रसिद्ध लेखक अ रस इस विषय पर विचार 
करते हुए एक स्थल पर लिखते हैं :-- 

“ If the children themselves were 
considered, education would aim af 
making them able to think, not at making 
them think what their teachers think 
]f we respected the rights of children, 
we should educate them 80 a3 to give 
them the knowledge and the, _ mental | 
habits required for forming independent 
opinions.’ हई, > अल ह 

भर्थात्‌--“यदि केवळ बालकों का | 
जाय, तो शिक्षा का उदेश्य उन्हें स्वर 
योम्य बनाना है, न कि उन्हें उनके 
की नक्र करना सिखाना है। यवि 
बाळ्कों के अधिकारों के लिए जेश 
तो इमे उनको ऐसी शिक्षा ६ 
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अन्दर वह ज्ञान और वे मानसिक आदतें उत्पन्न कर दे, 


जिनका होना स्वतन्त्र विचारों की उत्पत्ति के लिए 
अनिवाय है।” 


इसी विषय में इबंट॑ स्पेन्पर ने लिखा है :-- 

‘Jo prepare us for complete living 
is the function, which education has to 
discharge.’? 

अर्थात्‌ -“शिक्ता का उद्देश्य बालकों को सर्वोङ्ग- 
पूणे जीबन व्यतीत करने के लिए तैयार करना है ।” 


आजकल की शिक्षा-प्रणाली में इन बातों पर 
बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता । जीव-शाख् 
( 3005 ) के विद्यार्थी इमें यह बता सकते हैं कि 
प्र्येक प्राणी मं-उसकी प्रत्येक बात में-- कितना 
अन्तर होता है ( [,8ए४ ० ५०/४०४०॥ )। यह 
टीक है कि मनुष्य जाति के पूर्वे संस्कारों तथा वतं- 
मान परिस्थितियों का प्रत्येक बालक पर कुछ भ्रंशों 
में समान प्रभाव पड़ता हे, परन्तु उसकी सीमा होती 
है। दूसरी ओर प्रत्येक बालक में एक भिन्न व्यक्तित्व 
( Persona] ) होता है। यह व्यक्तित्व आगे चल 
कर मनमाना मारां ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि उसे 
मनुष्यों के एक ऐसे समूह में रहना है, जहाँ एक का 
व्यक्तित्व कभी-कभी दूसरे से टकराता है। शिक्षा का 


. यही उद्देश्य है कि उस व्यक्तित्व की रचा भी करे और 


उसमें परिस्थिति के अनुसार परिवतन भी करे। आध: 
निक शिच्षा-प्रणाली में इस बात के लिए कोई स्थान 
नहीं । सभी बालकों को एक प्रकार की शिक्षा दी जाती 
है, फल यह होता है कि बालकों के व्यक्तित्व का विकास 
होने के स्थान पर उसका नाश हो जाता है। 


विदेशों में वैज्ञानिक लोग अब इस बात को आव- 
श्यकता का अनुभव करने लग गए हैं। वहाँ पर शिक्षा 
का आद॒शे ही बदला जा रहा है। मोंतेसरी-प्रणाली, 
डॉल्टन-प्लान आदि शिक्षा-पद्धतियां यूरोप और अमेरिका 
में ख़ूब पनप रही हें । इन पद्धतियों के अनुसार छोटे- 
छोटे बालक एक स्थान पर रक्खे जाते हें। पहले उन्हे 


* खेल खेलने का काम दिया जाता है-वह भी सिखाया 


नहीं जाता, चाहे जो कुछ करने की उन्हें स्वतन्त्रता 
दे दी जाती है। धीरे-धीरे. शिद्षकगण उन बालकों की 


~ 


प्रवृत्ति और रुचि का अध्ययन कर लेते हैं और उनके 
भावी शिक्षा उन्हीं के अनुसार होती है। 


अले रसल आधुनिक शिक्ता-प्रणाली के विषय हे | 
लिखते ह $- | 


‘‘( Nowrardays) Education is a politi- 
cal motive. There is nothing to foster 
the inward growth of mind and Spirit, 
and hence those with most education are 
atrophied in mental and spiritual life, 
devoid of impulse and living thought.” | 


अर्थात्‌-“अआजकल शिक्षा को राजनेतिक विचारों | 
के प्रतिपादन का एक साधन बना लिया है। उसमें | 
आमा और मन के विकास और वृद्धि के लिए कोई | 
साधन नहीं। इसी कारण जो अत्यधिक शिक्षित होते 
हैं, उनका मानसिक तथा आत्मिक जीवन पहल हो जाता 
है ; उनमें उत्साह और जीवित विचारों का सवंथा 
अभाव होता है ।? 


अर्ल रसल के इन विचारों में सौ प्रतिशत सथ 
भरा हुआ है। भारत में तो उनको उक्ति अक्षरशः सत्य | 
सिद्ध होती है। हमारे नेता स्वयं यह बता चुके हैं कि 
आजकल शिक्षा हमको गुलाम बनाए रखने का 
साधन हो गई है । परन्तु हमारे विचार से यह ,गुलामी 
केवल राजनैतिक .गुलामी ही नहीं है, यह गाहस्थिक | 
गुलामो भी है, सामाजिक गुलामी भी है और धार्मिक 
गुलामी भी है। बाल्यकाल से ही बालकों को ऐसी | 
बातों की शिक्षा दी जातो है, जिससे उनके मस्तिष्क 
की सभी स्वतन्त्र भावनाएँ मर जाती हैं। 


इतिहास और धर्म की शिक्षा देने के सम्बन्ध में भी 
विद्वानों में बड़ा मतभेद है, विशेषकर धमे की रिच 
सम्बन्ध में । कुछ विद्वानों का विचार यह है कि धार्मिक 
शिक्षा बालकों को देनी ही न चाहिए। परन्तु दुख की _ 
बात यह है कि उनके इस मत का लोग श्रमणं र्थ 
लगा लेते हैं । वे सममते हैं कि धामिंक शिक्षा न देने कॉ _ 
अर्थ यह है कि बालक को बुराई और पाप की भोर जावे | 
दिया जाय । परन्तु उनकी यह भूल है । वास्तव में ईँ | 
प्रकार की शिक्षा को--भले-बुरे का ज्ञान कराने 
शिक्षा को-धार्मिक न कह कर नेतिक: कहना चाहिएँ 
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क्योंकि वह शिक्षा सबके लिए समान होगी। मत- 
मतान्तरो की शिक्षा देने के ही विरुद्ध ये विद्वान हैं। 
ओर उनकी दलीलों को बातों में उडाया भी नहीं जा 
सकता । मतमतान्तरों की शिक्षा के कारण ही साम्प्रदा- 
यिक वैमनस्य की बृद्धि होती है, जो देश और समाज 
के लिए सदा घातक सिद्ध हुआ है। आजकल जवकि 
हम स्वतन्त्र और विश्वप्रेम के घर्मे का स्वम देख रहे हैं, 
यह सर्वथा उचित है कि इस प्रकार की शिक्षा का 
बक्षपूवक विरोध किया जाय । 

इतिहास की शिक्षा के सम्बन्ध में हम यहाँ अधिक 
लिखना नहीं चाहते । क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा में 
तभी परिवर्तन हो सकता है, जबकि हमारी शासन- 
प्रणाली में । इतिहास और शासन-संस्थाओं का गहरा 
सम्बन्ध हे, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

शित्ता के विचार के बाद इम दो शब्द माता-पिता 


र 


) 
F क / च 
IT) SS — 


त्रे 


N) 


A) 


ओर बालकों के सम्बन्ध में भी कह देना उचित समझते 
हें । आजकल माता-पिता बालक को मनुष्यता से हीन 
व्यक्ति समते हैं। परन्तु यह बढ़ी भूल है । बालक 
अपने अपमान को कमी सदन नहीँ कर सकता । और 
यदि वह उसे सहन कर सकता है, तो सममिए कि 
उसङ्गे व्यक्तिव का नाश हो गया | इसलिए माता-पिता 
को बालक के विचारों का और भावों का, रुचि का 
और प्रवृत्ति का आदर करना चाहिए । उसकी नैसगिक 
शक्तियों का दमत करना ठीक नहीं, उनका बिकास 
करना और अपने अजुम्वों द्वारा उनमें परिवर्तन करना 
हो माता-पिता का कतंब्य है । 

मूक बालकों के अधिकारों का जिस दिन हमारे 
समाज में आद्र होने लगेगा, उस दिन हमारे बाधक 
आदर्श बालक वन सकेंगे और बड़े होकर वे ही पक 
आदर्श समाज का निर्माण कर सकेंगे । 


र 


+ 


[ कुमारी वारादेदी ] 


नील गगन के शुचि प्राङ्गण में, 
झिलमिल् क्यों करते नादान? 
सुनते हो कया थर-थर मन से 
तुम मेरा खकरुण आह्यान £ 
घ 
काँपा करते हो या भय से 
अपने मन में, हे खुकुमार ! 
कर लें कहीं न नभ पर किञ्चित्‌ 
ये आँसू अपन! अधिकार ॥ 


इधर-उधर त्रिखरा करते हैं, 

प्रिव सोले-भाले अनजान । 
माँ वसुन्धरा की योदी में, 

हो जाते हैं अन्तध्यान ॥ 

र्व 

तजो वृथा भय की आशड्ला, 

करो नित्य स्वच्छुन्द विहार । 
नहीं पहुँच पावंगे नस तक 

मेरे ये श्राँसू दो-चार ॥ 
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पिता-देखो बेटा, आज से तुम्हारा १७वाँ वर्ष शुरू हो गया । अरब कभी भूल कर 
भी कॉड्ग्रेल के पाख न फटकना, नहीं तो तुम्हारे बदले मे मुझे जेल की 
हवा खानी पड़ेगी । 


पुत्र-पिता जी, ज़रा सोच कर अपना निणंय बतला सकूँगा । 
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[ श्री० हरिश्चन्द्र जो, बी० ५० ] 


डे अद्गरेज़ों का एक विशेष उत्सव है । 
इस दिन आडरन्न युवतियाँ कब 
में जाती हैं और वहाँ की लॉन पर 
ग्राङरल युवकों के साथ नाच कर 
अपना त्यौहार समाप्त करती हैं। 
यही मे-डे का दिन था। बालाएँ- 
कब की ओर हँसती-खेलती हुई जा रही थो । इनमें से 
एक का नाम टेस था । टेल अस्यन्त गम्भीर प्रकृति की 
लड़की थी । उसकी आकृति से पवित्रता प्रतिविम्ब्रित 
होती थी । वह अल्पभाषिनी, किन्तु बुद्धिमती थी। 
यथासमय बालाएँ छत्र की सुन्दर हरी दूब पर 
। वे लॉन पर बैठ कर युवकों की प्रतीक्षा करने 
लगीं । सहसा एक डेरी का विद्यार्थी आ पहुँचा । 
बाळारँ उड कर खड़ी हो गई और प्रसन्नता से आगन्तुक 
युवक का स्वागत करने लगीं। थोडी देर के बाद एक 
युवती ने साइस करके युवक की ओर सङ्केत करसे हुए 
कहा--“महाशय, नाच के लिए किसी सड्जिनी को चुन 
लोजिए।” युवक लज्जित होकर कुछ असमञ्जस में पड़ 
कर बालाओं की ओर देखने लगा | उसे निर्वाचन का 


¬ साहस न हुआ और उसने एक आगे वाली लड़की का 


_ * "0798 H2705 के प्रसिद्ध उपन्यास “९55 
of the D’urbervilles?” के आधार पर । 


हाथ धीरे से पकड़ लिया । थोड़ी देर में डान्स के पश्चात्‌ . 
युवक बड़ी नग्रता से बोला-“बालाग्रो, झुरे दुःख है 
कि सें अब अधिक देर तक नहीं ठहर सकता; सुमे रात 
ही रात अपने आम पहुँचना है ।” इसी समय युवक की 
दृष्टि सहसा टेस पर पढ़ गई । उसकी मुखाकृति से युवक 
सहज ही में समझ गया कि उसने उसके साथ न नांच 
कर उसे छुग्ध कर दिया है। वह कुछ दुखी-सा हुआ, 
किन्तु देर हो रही थी, इसलिए वद तेज़ी से चल पड़ा । 
रेस का परिवार अत्यन्त विस्तृत था। माँ-बाप के 
अतिरिक्त उसे चार भाई तया एक बहिन यी । यहद परिः 
वार अस्यन्त निर्धन था। टेस का पिता दूध बेच कर 
किसी प्रकार कुटुम्ब का पालन करता था। यदि किसी 
दिन परिवार के समरत जनों को भरपेट भोजन मिल 
जाता, तो वे संसार में अपने को सर्वसुखी मानते ये । 
एक दिन टेस के माता-पिता कमरे में बैठे हुए गम्भीर 
भाव से बातचीत कर रहे थे। टेस को साता ने अपने 
पति से कदा--“इमारे सम्बन्धी ट्रिण्टिन नामक आम मे 
रहते हैं । सम्बन्धी और कोई नहीं, मिसेज्ञ बीबत्रो और 
उनके एकमात्र पुत्र अलेक हैं। मिसेज़ बीलब्रो अत्यन्त 
घनी हैं । यदि टेस उनके यदाँ जाकर पुराने सम्बन्ध को 
दृढ़ करे, तो हम लोगों की दरिद्रता का निवारण हो 
सकता है।” पति महाशय अपना पुराना टोप हिलाते हुए 
बोले--“बात तो तुमने बड़े पते की कही, मगर ट्प्प्सि 
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लग जाय तब है ।” इसी समय देस ने कमरे में प्रवेश 

किया । माता ने उससे अपना अभिप्राय प्रकट करते हुए 

उत्सुकता से कहा--“ बेटी, ट्र्ण्टिज आस में हमारे घराने 

की मिसेज्ञ बीलब्रो नाम की एक वृद्ध महिला रहती हैं। 
उनके एक पुत्र भो हे। यदि तुम वहाँ जाकर पुराने 

सम्बन्ध को जोड़ो,तो हमारे भाग्य जाग सकते हैं ।” देस 
ने उदासीन होकर कहा--“माँ, में वहाँ जाने में कोई 
हित सम्पादन होता हुआ नहीं देखती । सुरे तो अनिष्ट 
की आशङ्का हे ।” माता ने तुरन्त ्रहा--'तो कया देस, 
तुम हमें इस दरिद्रता से न उबारोगी, विशेषतः ऐसे समय, 
जब कि ऐसा शुभ अवसर हाथ लगा है!” टेल ने नत- 
मस्तक होंकर कहा-“माँ, यदि तुम्हारी यही इच्छा है 
सो में उसे अपने जीवन को सङ्कट में डाल कर भी पूरणं 
कूँगो ।” 
सन्ध्याःसमय टेस लड़ल की ओर एक मैदान में 

निकल गई । उसका हृदय अश्रान्त था । उसके सुन्दर 

सुख पर चिन्ता की गहरी रेखाएँ अङ्कित थीं। वइ उस 

एकान्त स्थान में इश्वर को स्मरण कर कहने लगी -- 

“परमेश्वर ! तूने मेरे माता-पिता को इतनी सन्तान 

क्यों दी ? यदि यही अभोष्ट था, तो उन्हें इतना 

द्रव्य क्यों नहीं दिया, जिससे वे उनका पालन- 
पोषण सुचार रूप से कर सकते ? संसार में देखती 
हँ, प्रभो, कि जिनके पास सम्पत्ति है, जो पाँच नहीं, दस- 

दस लड़कों को भली-भाँति रख सकते हैं उनको तू एक 
भी सन्तान नहीं देता। भगवन्‌ ! क्या यही तेरी सुब्य- 
वस्था है ?” फिर वह अपने माँ-बाप की विषयान्धता की 
निन्दा करती हुई कहने लगी--“तुमने अपनी दरिद्रता 
का अनुभव करते हुए भो इतनी सन्तान क्यों उत्पन्न की ? 
केवल विषयापक्ति के कारण ही न? तो क्या तुम्हारी 
उस प्रवृत्ति का फल सुके भोगना पड़ेगा ? उफ़ ! मनुष्य 
कितना दुर्बल होता है ! संयमपूर्वक रहना उसे अस- 
म्भव-सा जान पडता है ।” 

दूसरे ही दिन रेस की माता पुत्री को भेजने की 

च्या करने लगी। रेस ने अश्रृपूर्ण नेत्रो से माता-पिता से 
विदा ली और ट्रिण्टिज की ओर रवाना हुई । 


सन्ध्या-समय टेस एक भझ, जीण कोठी के सम्मुख 
उपस्थित हुई । वह कुछ देर तक किंकर्तव्य-विमूढ़ व्यक्ति 
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[ वषे १०, खण्ड १, संख्या, 
छी भाँति बाहर चुपचाप खडी रही। पर अन्त न्न ३, 
साहस करके कोडी के परिकोष्ट में प्रविष्ट हुई। स 
देखा कि भीतर से एक काले रङ्ग का मोटा थुवक 

आ रहा है। उसे देख कर वह भयभीत सी होकर ७ 
ओर ठिठक कर रह गई । अलेक आकर रेत के साम 
खड़ा होकर बोला--“देवी, कहो कया आज्ञा है १” | 
चुप रही ! उसका शरीर किसी अज्ञात अमङ्गल ह| 
शङ्का से प्रकम्पित हो रहा था। अलेक ने उसका हा! 
पकडते हुए कहा-“सुन्दरी, तुम भयभीत क्यों हो स 
हो ? मेरी ओर देखो । में तुम्हें यहाँ देख कर अपेक्षे 
परम सौभाग्यशाली समझता हूँ । चलो, भीतर चलो।| 
ग्रलेक की असभ्यतापूर्ण बातें देस को बहुत बुरी लग. 
उसका सुख रक्तवर्ण हो गया । उसने शीघ्रता से भ्र 
हाथ छुड़ाते हुए कहा- “महाशय, सुभे आपसे | 
प्रयोजन नहीं । मैं मिसेज़ बीलमो की सेवा में आई हूँ! 
अलेक तुरन्त बोल उठा--“चलो, चलो, मैं उनसे मिग. 
ूँ। वे मेरी माता हैं । तुम्हे देख कर वे अत्यन्त पक्ष 
होंगी ।” टेस चुपचाप युवक के पीछे-पोछे कोठी के सीता 
जाने लगी । अन्दर जाकर उसने देखा कि एक बढ़े | 


में एक अन्धी वृद्धा खी बैठी हुई है। टेस ने वृद्द Nh 


चरण स्पर्श कर अपना परिचय दिया । वृद्धा प्रसन्न डू 
बोली--“बेटी, यह जान कर कि तुम हमारे ही झु. 
की हो, मुझे हादिक आनन्द हुआ । अब तुम यहीँ रग 
मेरी सेवा करो । अपने माँ-बाप को कुछ रुपए 
लाना ।? 

एक दिन युवक ने टेस को पकड़ लिया । देस झं 
को न छुड़ा सकी--उसका सर्वनाश हो गया! 

रेस ! आज तेरा सर्वस्व लुट गया | तेरे भाग्य में भ 
कुर एवं भीषण विडस्त्रना का बीज बो दिया गया. 
सम्भव है, ईश्वर, प्रकृति तथा अपनी दृष्टि से तूने * 
पाप न किया हो; पर समाज की दृष्टि से तो तुते ६ 
पाप किया है। आज से समाज तुझे पापिष्ठा ड्ल 
दुराचारिणी प्रभ्व॒ुति दिशेषणों से विभूषित करेगे 
वास्तव में तू दुराचारिणी नहीं है। तू अपनी इच्या 
दुराचार में प्रवृत्त नहीं हुई थी। तेरे विचार सदा ४2: 


रहे हैं । तू पवित्र थी और पवित्र रहना च. 
वित्र 


“रप. 
ज 


थो; पर कुटिल काल-चक्र ने तुरे जबरदस्ती प 
सिंहासन पर से ढकेल दिया । 


ञ्ञ. 


FP?) 
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झलेक टेस को तङ्ग किया करता था। वढ घर भाग सकती है, श्रवश्य थुल सकती है। में आज गत कर्त्या 
रसे ना चाहती थी, पर रुपए के लोभ से उसकी माता ने को सदा के लिए पृथ्वी के गर्भ में दफ्रना दूँगी । आज 
बा. आज्ञा दे रक्खी थी कि वह घर न यावे । टेस विवश थी। से में अपना नवीन जीवन प्रारम्भ करूँगी । यद्व निश्चय 
ल वह एकान्त में तत्त अश्रुओं से अपने दत्तस्थल को मिगो कर टेस नवीन आशा से उन्मिपित होकर किसी धन्धे 
साफ़ देती । दिन व्यतीत होते गए । पुत्र उत्पन्न हुआ ओर मर॒ की खोज में ब्लेकमूर को ओर चल्न दी । 
के | सया टेस अधिक न सह सकी। वह कोठी से निकल ३ 
िषै| र किसी अनिश्चित प्रदेश की ओर भाग गई ! 
ग हा। सन्ध्या का समय था।टेस दुक जन्नज के बीच में व्लेकमूर पहुँचने पर उसे एक डेरी में काम मिल 
हो | खडी थी। अपने को प्रकृति के प्राय में खड़ी हुई गया। डेरी का मैनेजर एक सुन्दर, सुशील युवक था । 
पनेने देख कर वह अपनी निन्दा करती हुई कहने लगी-- उसका नाम एजिज्ञ था। डेरी में एक नवीन युवती को 
लो! दह ! इस पवित्रता के क्षेत्र में आने का झुफे क्या काम करते हुए देख कर उसे आश्‍चर्य हुश्रा । वह 
ला। ज्रच्चिकार ? में पापिष्टा हँ--मैंने दुष्र्मे किया है।ऐ श्रज्ञात रूप से टेस की ओर आकृष्ट हो ग्या । उसके 
'अ। वन-विहज्ञो ! सें देख रही हूँ कि तुम चिल्ला-चिल्ला कर हदय भ टेस के प्रति आदर और प्रेस के भाव कर ददो 
३ भ मुझसे भाग जाने के लिए कह रहे हो। ऐ सन-सन उठे । बह नित्य बड़े अनुराग सी, सवल ह 
नत हित पवन ! री मुझे धिक्कार रहे हो । ऐ सुनीर- उसकी श्रोर देखा करता था । उसे शीघ्र दी ज्ञात 

। प्रवाहित पवन ! तुम भी सुके धिक्कार रहे और कोई नरा, वही बज वह 
ये मि पूरित सरिता ! तू भी अपने कलकल नाद द्वारा सुझे गया कि युवती और कोई नहीं, वर्ह ० 
ली ` > दे रही है । ऐ रि च कर उसने उसे खिन्न कर दिया था । टेस 
प्र, अदृश्य हो जाने की आज्ञा दे रहो है। ऐ वायु-प्रकम्पित साथननाचकर स 
कभी ` पवित्र पुष्प ! तुम भी यही कह रहे हो-- भाग जाओ, को भी एञ्जिल की याद आ गई । 


देको. आग जाओ, इस निष्कलङ्क प्रदेश को अपनी कलङ्कः _ उनका मौन प्रेम दिवमति उ हि गा 
बृद़्ा)।. कालिसा से कलुपित न करो ।' र होता जाता था । प्रातःकाल he क ड 
जन होड. टेस ! तेरी ये बातें कल्पना-मात्र हॅ । प्रकृति तुझे करती, तो एज्िल चुपचाप क खड़ 


ही क. कलङ्कित कदापि नहीं समझती । तुने समाज का जो निर्निमेष दृष्टि से देखा करता ¦ कभी-ऊभी ws 
रश नियम अङ्ग किया है, दह नियम तो प्रकृति को ज्ञात तक चाहता कि वह पीछे से चुपचाप जाकर उस ही 
भे नहीं । प्रकृति की दृष्टि में तो तू आज भी वैसे ही पवित्र अपने म से ह हा कक न ४ 
क स अदसर 
| है। वन-विहड्ठ तेरी भत्संना नहीं, प्रत्युत अपने कळरव था। टस मे क टे 
। ग्रे. सेवे तेरा सादर स्वागत कर रहे हैं। सन-सन पवन तेरे पुजिल की ओर आप च टी य 
| दे । रत्र क 
ह :ख में उण्डी आहे भर रहा है । कलकल-नादिनी का स्वप्न देखा क टे 
ममा सरिता तुझे: घिकारती नहीं, किन्तु तेरे रुदन में योग शून्य अटारी पर लेट कर नीले मा की हर 
या है| प्रदान कर रही है । अवनत पुष्प तुझे भाग जाने का तो है दरिया में अ आ Fs र 
| नदी पल व्यथा से व्यथित होकर अब भी दुराचारिणी सम र 
न क अंडर हे र हेकट तारों को वह तोड़ने की यथाशक्ति चेष्टा केक पर 
| टेस पुनः कि लगी -संसार में सभी बातों वे उलटे और मो होत 222 व की. 
गा ki की औषधि विद्यमान है। सडा हुआ शरीर पुतः स्वस्थ स्मरण च वद जण देह य 
षा हो सकता है, खोया हुआ धन पुनः सञ्चित किया जा अल को अप । पके उन पवित्र त पा 
पक्षि. * सकता है, गत प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त की जा सकती है ; तो च bss 
( | फिर क्या में पवित्रता का सिंहासन पुनः प्रास नहीँ कर तकका अ es - 
३ सकती? क्या मेरी कळङ्कःकालिमा किसी प्रकार भी में णित पङ्क । यादि ह. सि पति 
नहीं धुल सकती ? नहीं, ऐसी बात नहीं है- छल लगसगाहा हीरा है, तो में अपवित्र र 
_ < 3 
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प्रस्तर । हाय ! यदि मैं भी एजिल के समान पवित्र होती 
तो हम दोनों का जीवन कितने सुख से व्यतीत होता ! 
यह कल्पना करते ही टेस का हृदय सहस्र-सहल बिच्छुओं 
के दंशन की भीषण व्यथा का अनुभव करने लगता। 
वह फूर-फूट कर रोती और सिसकियाँ भरती थी। 
एख्जिल के साथ विवाह करना .वह उसे धोखा देता 
समती थी । वह अपने को अपवित्र समझती थी और 
एञ्जिल को अपनी अपवित्र छाया से आच्छन्न नहीं करना 
चाहती थो । पर वह एज्जिल को हृदय से प्रेम करती 
थो । इसे अनघिङार चेष्टा समझ कर वह उससे प्रेम 
करना छोड़ना चाहती थी, पर अपने को सवंदा सर्वथा 
असम पातो थी । 
टेस के दिन बड़े दुःख से कटते थे! उसकी भूक 
अन्तवंदूना चरम सीमा को पहुँच चुकी थी। निदान उसे 
शय्या को शरण लेनी पड़ी। रेस की रुग्णावस्था से 
एप्लिल को बड़ा कष्ट हुआ। वह अपना खाना-पीना 
भूल कर अहनिश उसकी सेवा-शुश्रपा किया करता। 
नब टेस सो जाती और पसीने के श्वेत विन्दु उसके 
सुन्दर भाल पर झल्कने लगते, तो वह बड़े अनुराग से 
उन्हें अपने रूमाल से पोंछ देता। जब उसके व्याल- 
सदृश केश उसके ललाट-प्रदेश में लोटने लगते तो वह 
बड़े चाव से उन्हें समेट देता । टेस सोते-सोते मुस्कुरा 
देती; मानो अङ्त्रिम प्रेम की ये बातें उसके अन्दर एक 
ऐसे सुख के स्व को जाग्रत कर देती थीं, जिसका अनु- 
भव उसने पहले कभी न किया था । 
धीरे-धीरे रेस स्वस्थ होने लगी । एजिल रेस को 
पृथ्वीतल्च पर अपनी सबसे प्यारी वस्तु समझता था । 
उसका हृदय प्रेम से लबालब भर गया था श्रौर अब वह 
वाणी द्वारा निकलने की राइ हूँढ रहा था। एसिल 
अपनी प्रेम-पीड़ा टेस से कहना चाहता था, पर न जाने 
क्यों उसकी हिम्मत न पड़ती थी । 
एक दिन साहस करके एज्िल ने रेस से कहा-- 
रेस, में तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, डुरा तो न 
मानोगी ? - 


टेस ने खदु स्वर से कहा- प्यारे एञ्जिज, ऐसी 
कल्पना मत करो । 

टेस के सुख से अपने लिए “प्यारे? का' विशेषण सुन 
कर एज़िल का साहस बढ़ गया। 
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“प्यारी टेस, कया तुम जानती हो सें तुम्हें कित 
प्यार करता हूँ १!” 
“हाँ एखिल, अच्छी तरह जानतो हूँ। सैं तुझा 


प्रेम का बदला इस जीवन में चुका सकेगी, ऐसी झे. 


आशा नहीं ।”--टेस ने भीषण शन्तवेंदना का अनुझ/ 
करते हुए कहा । | 
“पर रेस, तुम बदला बड़ी भासानी से चुका सकती 
हो ।”--एशप्लिल ने शीघ्रता से कहा । | 
“डैसे 299 
“प्रेम से । प्रेम का बदला प्रेस है। टेस, क्या तुप 
मुझे प्रेम करती हो ?” | 
“इश्चिल, में तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, यह तो 
हृदय ही जानता है।”--कहते-कहते उसकी आँखों 
आँसू छलछला आए। 


“तो टेस, क्या तुम मेरे साथ विवाह कर सकती | 
हो ?”--एव्जिल बड़ी उत्सुकता से उसके सुख की प्रो | 
देखने लगा। 

“एुख्िल, में तुम्हें प्रेम करती हूँ, एर विवाह नहीं का 
सकती ।”--टेस ने दर्द-भरी आवाज़ से कहा । | 

“हो फिर टेस, तुम सुरे प्रेम नहीं करतीं ।!'- 
एञ्जिल ने व्याकुलता से कहा । | 

“प्यारे एज्ञिल, ऐसे शब्द कह कर सुभे व्यथा 
पहुँचाओो । विवाह न करने का एक कारण है (7 टेप 
ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा । 

“वहू कौन सा कारण है,.टेस ?” 

“मैं पतित हुँ एल, में तुम्हारे योग्य नहीं।” | 

“टेल, तुम मुझसे अधिक पतित नहीं हो सकती! 
तुम चाहे जैसी भी हो, भेरी हो ।” | 

“नहीं एजिल, मैंने घोर पाप किया है ।” । 

“ये व्यर्थ की बातें मुझे कष्ट दे रही हें । यदि को 
विशेष कारण हो तो कहो, नहीं तो मेरी प्रा 
स्वीकार करो ।”” | 

“कारण थवश्य है; पर एप्िल, वह एक कर 
कहानी है और ,फुसंत ही में कही जा सकती है।” | 


“तो फिर प्यारी टेस, उसे विवाह के बाद कहती! भा अ 


शुभ-कार्य में विक्षम्ब न होना चाहिए । मेरा विरत 
है कि कोई भी कारण हमारे विवाह में बाधक नहीं है 
सकता । यदि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार न की, वो 0. 


ह 


मुझे संसार में न देखोगी । टेस, क्या तुम्हें मेरा जीवन 
प्रिय हे?” 

“फ़ ! पिल, तुम क्या कह रहे हो ? में तुम्हारे 
लिए अपने जीवन को तृणवत्‌ उत्सर्ग कर सकती हूँ। 
मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है, केवल इसीलिए मैं तुम्हे 
सदा सुखी देखना चाहती हूँ ।” 

“पर टेस, में सुखी तभी होऊँगा, जब तुम सुकसे 
विवाह करोगी ।?~-एञ्जिल ने विकलता से कहा । 

“मुझे ऐसा विश्वास नहीं, एजि; पर यदि तुम्दारी 
यही धारणा है तो सुके स्वीकार है ।” 

एपिल ने श्रानन्द से उछल कर टेस को अपने बाहु- 
पाश से बाँध लिया । टेस की आँखों में आँसू थे । 


४ 


एप्िल और टेस का विवाह शीघ्र ही हो गया। 
एक दिन सन्ध्या-समय दोनों अटारी पर वेठे हुए थे । 
टेख कहने लगी--तुमने प्रतिज्ञा की थी कि विवाहो- 
परान्त तुम मेरी पाप-कहानी सुनोगे। आल वह समय 
आ गया है, एसिल ! जब तक उसे तुमसे न कह दूँगी, 
सुझे शान्ति न मिलेगी । 
. एन्जिल बोल उठा--अच्छा, पहले मेरी बात 
सुनो । मैं एक दिन एक वार-विलासिनी का सहवासी 
हुआ था । ईश्वर की कृपा थी कि उस दिन के बाद में 
फिर कभी इस फन्दे में नहीँ फॅसा । में तुमसे कोई बात 
छिपाना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने यह बात तुमसे 
कह दी प्यारी टेस, क्या तुम सुरे क्षमा करंती हो? 

टेस ने प्रेम से पति का हाथ दबा कर उत्तर 
दिया-“अब सुरे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे भी 


चमा कर दोगे। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है!” ' 


टेस गम्भीर हो गई । उसने अपनी ममस्पर्शों कहानी 
एब्जिल को सुना दी। 

एन्जिल सुन कर स्तब्ध रद्द गया । उसे जान पढ़ा 
मानो उसे किसी ने सइस्रों भाले एकदम भोंक दिए 
हों। उसका श्वास रुकने-सा लगा। वह विक्तिस हो 
गया। उसने भारी वेदना के बोझ से अपना मस्तक 
सुका लिया । 

एन्जिल के मनोगत भावों को समझने में टेस को 
देर न लगी । “प्यारे एन्निल्ल, क्या तुम मेरे अनिच्छित 
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पाप को क्षमा न करोगे ? अब तुम्हें छोड़ कर इस विश्व 
में मेरा कौन है? एन्जिल, मेरे स्वामी, मुझ पर दया 
करो ।”—टेस कहते-कइते पति के चरणों पर गिर पड़ी । 

“देस, मुके स्वस में भी यह विचार न आया था 
कि तुम वास्तव में श्रपवित्र होगी । क्षमा करना, मेरे बस 
की बात नहीं । में तुम्हें पूर्ववत्‌ प्रेम करना चाहता हूँ, 
पर कर नहीं सकता । में तुम्हें क्षमा करना चाहता हूँ, 
पर अपने को असमर्थ पाता हुँ ।”? 

“प्र प्यारे एश्लिल, मैंने तुम्हें एक ऐसे ही पाप के 
लिए चमा कर दिया है ।” 

“यह ठीक है; पर देस, पुरुप न जाने क्यों ख्रियो 
में अपने से अधिक पवित्रता देखना चाहता है । क्या 
ही अच्छी बात होती यदि यह बात तुमने सुरसे न 
कही होती। अब तो तुम कोई दूसरी ही टेस जान 
पड़ती हो । जिस टेस को में प्यार करता था, वह तुम 
नहीं हो ।”-एग्जिल्ञ.चे विषम वेदना का अनुभव करते 
हुए कहा-“टेस, अब में यहाँ न रह सकूँगा । में 
श्रभी केळीफ़ो निया के क्षिए प्रस्थान करता हूँ । ये रुपए 
लो, और जद रूरत पड़े तो मेरे पिता से मनीओऑडर 
द्वारा मैंगा लिया करना । तुमको आर्थिक कष्ट न होने 
पावेगा ।?--एब्जिल ने अवरुद्ध कण्ठ से कहा। इसके 
बाद वह शीघ्र हो घर से बाहर हो गया। 

एब्जिल के प्रस्थानित दो जाने के पश्चात्‌ टेस ने अपने 
को संवार-सागर में अकेला पाया। कभी वह आत्म-हत्या 
की बात सोचती और कभी कहीं निकल भागने का 
विचार करती । वह दिन-रात रोया करती थी । खाना- 
पीना उसे विष के समान जान पड़ता था । उसने अपनी 
दुर्दशा के लिए एजिल को स्वप्न में भी दोषी नहीं 
उहराया । उसके हृदय में उसके लिए अब भी पूर्ववत्‌ 
प्रेम था। वह सारा दोष अपना ही समझती थी। 
ठस को चिन्ताभि में जलते-जज्ते कई वर्ष हो गए थे । 
अब उसे जीना अच्छा न लगता था। वह सूख कर 
काँटा हो गई थ्री और प्रति क्षण झत्यु की प्रतीक्षा किया 
करती थी । 

५ 

एक दिन एसि केलीफोनिया के एक होट में बैठा 

हुआ था । उसका एक मित्र भी वहाँ आ पहुँचा । दोचों 
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बातें करने लगे। मित्र महाशय को एन्जिल का सब 
हाल मालूस था। वे एब्जिल् से कहने लगे एब्जिल, 
तुमने टेप को त्याग कर बड़ा भारी पाप किया है । पवि- 
न्रता के भमात्मक भूत ने तुम्हें विवेकहीन बना दिया 
है। कोई भी मनुष्य सर्वथा पवित्र अथवा निष्ङलङ्क है, 
यह नहीं कहा जा सकता। यदि कोई मनुष्य निष्कलङ्क 


- मिल भी जाय, तो यह समझना चाहिए कि वह ऐसे 


वातावरण में रहा, जहाँ कालिमा पोतने वाले अवसर 
उसके सामने आए ही नहीं। भोग्य पदाथो' को सामने 
पाकर भी जो उनका भोग नहीं करते, वे मजुष्य नहीं, 
देवता हैं, और एथ्वी पर ऐसे देवता श्रों की संख्या कितनी 
हे? टेल उनमें से एक हे । दह देवी है; वह पाप-कमे में 
अपनी इच्छा से निरत नहीं हुईं थी । यदि टेस का कृत्य 
इच्छित होता और वह तुम्हारे सामने सचे हृदय से 
पश्चात्ताप प्रकट करतो, तो भी तुम्हें उसे छमा कर देना 
चाहिए था । यदि रेस को कोई फ्रिक थी तो केवल सदा- 
चारिणी रहने की। मनुष्य के चरित्र का निर्णय उसकी 
प्रवृत्तियो से करना चाहिए, छृत्यों से नहीं । एब्जिल, टेस 
को परित्याग कर तुमने मनुष्य के हृदय की सबसे भीषण 
क्रूरता का परिचय दिया है । 


अपने आदरणीय मित्र की बातें एन्जिल की समक 
मे द्या गई । उसने अपने को सहस्रों बार धिक्कारा। 
उसने समाज को भी जी-भर कर कोसा ; वह अपने पूर्व 
विचारों के लिए समाज ही को उत्तरदायी समता था । 
उसके हृदय में सामाजिक ऑडिनेन्सों के प्रति घोर 
घृणा के भाद उत्पन्न हो गए । एब्जिल टेस के बिना 
व्याकुल हो गया और उसी दिन व्लेकमूर के लिए 
प्रस्थानित हो गया । 


. रेस ने ब्लेकमूर में एक दूसरा मकान किराए पर ले ' 


लिया था। वह उसी में अपने जीवन के कष्टमय दिनों 
को काट रही थी । रविवार के दिन वह चर्च जाया करती 
थी । एक दिन इतवार को जब वह चर्च से लौट कर 


. आाइँ,तो उसने भ्रलेक को अपने घर के चदूतरे पर पाया। 


अलेक को रेस के विवाह आदि की बात ज्ञात हो 
चुरी थी। उसने रेस की ओर देखा और उसे ताना 
मारते हुए कहा- तुमने उस दुष्ट के साथ विवाह क्यों 
किया ? देखो, वह- तुम्हें छोड़ कर न जाने कहाँ 
भाग गया । 


i a | 
टेस एब्जिल की निन्दा सुनना अधमं समझती थी। 
उसने यह कहते हुए कि “पापी, तूने ही मेरा सर्वनाश 
किया हे” उसकी छाती में मेज़ पर रवखा हुआ चु 
भोंक दिया । अलेक थोडी देर तक छटपटा कर यमपुर | 
सिघारा। टेस को बाहर जाते देख कर एक पड़ोसी ने ' 
कहा--केली फ़ो निया से एन्जिल नामक एक व्यक्ति तुर | 
हदता हुआ यहाँ एक घण्टा पूर्व आया था। तुम्हें न | 
पाकर वह स्टेशन की ओर चला गया। 


रेस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ी । उसने रास्ते में ह | 
एन्जिल को पकड़ लिया । वह पागल की तरह उसे | 
चरणों पर गिर पडी । एन्जिल ने उसे स्नेहपूर्वक उठा क | 
हृदय से लगा लिया । टेस चिज्ञा उठी-ओह ! क्या | 
सैं स्वप्त देख रही हुँ ? एन्जिल, तुस तो सुभसे एणा | 
करते थे १ | 
“प्यारी देख, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया | 
है। मैं अधस हूँ, नीच हँ, पापी हूँ । तुम वन्दनीय हो, । 
पूज्य हो, पवित्र हो । पृथ्वी मेरे सदश नर-कङ्कालों का | 
आर नहीं सह सकती ।”-- कहते-कह ते एम्जिल ने ग्रपता | 
मुँह हाथों से छिपा झिया । | 
“उफ ! यदि तुस पहले ही समक जाते तो इमारा | 
जीवन कितना सुखमय होता ! अब क्या, अब तो 
फाँसी पर लटकाई जाडँगी ; मैं अलेक का ख़ून करके भा | 
रही हूँ !” | 
एन्जिल चीख़ उठा-टेस, मैंने सोचा था कि झा 
तुम्हारे साथ रह कर जीवन के शेष दिन सुखपूक 
व्यतीत करूँगा । तुम्हें केसे बचाऊँ ? यदि प्राण देकर 


तुम्हारी रक्षा कर सके. तो सहर्ष उन्हें उत्सर्ग क | . 


सकता हूँ । 


5 


टेस के ओठों पर हैती की एक क्षीण रेखा दौ | 


गई । उफ़ ! उसमें कितनी तीव्र वेदना अन्तर्हित थी! 
“अब ये बातें छोड़ो, एन्जिल, जीवन की घड़ियाँ परिमित 
हैं। तुम सुके प्यार करो, जिससे में सुख से मर स+ 
इसी पेड के नीचे वैदो, एब्जिल। में तुम्हारी गोद ग 
सोना चाहती हूँ ।” टेस ने एब्जिल की गोद में अप 
सिर रख कर कुछ देर के लिए नेत्र बन्द कर लिए" | 
वह धीरे-धीरे कहने लगी-“एन्जिल, तुमसे सुक १ . 


( शेष सैदर ४६४ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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ह रत्री, १९३२ | Tt एवा. ४६३ 
\। err DT बुध I RC A ण 
छू हुः टा ल्ह टॅ त्न कु {३ स्क 
तन अधस्टक जगत 
| 
पुर ड 
हे [ पक डॉक्टर श्रॉफ लिटरेचर ] 
म ( गताड़ू से आगे ) 
र 
यूरोप वे प्रति घृणा का कारणे पकर बना हुआ है। वह स्वयं अपनी थाली 
जु हु की रोटी छोड़ कर भूखा क्‍यों मरे 
| ही रोप के प्रति यह घृणा केवल मिलता है क. आ जवि त 
Rs र स॒ मिलता है, तत्र तक घास क्‍यों खाए १ त्याग और 
| राजनीतिज्ञ और सम्पादकों परोपकार विरले ही त आर सम्यो ङ 
i | क शर हीं थी र बिरले ही महात्माओं श्रौर सन्ता के काम हँ । 
कर | के मण्डल में ही नहीं थो, प्रे राष्ट्र के गुण नहीं गे सकते । 
क्या बल्कि राजप्रासाद से लेकर व र 
है श्रमबीवियों के मोपडों तक समर के समय सम्पक 
{ Co छः 
| i हुई थी । कारण यह यूरोपोय मदासमर में एशिया और यूरोप का सम्पर्क 
केया | हे कि यूरोपियन लोगों के और भी अधिक बढ़ा। अफ्रीका, ईराक, अरब और तुर्की 
हो, | आधिपत्य के कारण क्या युद्ध-क्षेत्र ही थे। यूरोपीय और एशियाई सैनिकों में 
| अमीर और क्या गारीब-- वहाँ अनेक बार सुठभेडें हुई । कभी ये जीतते थे, कभी 
| सबको दुःख है । इन लोगों ने शासकों का शासन छीन वे। यूरोप के वैज्ञानिक सैनिक साधनों का दोनों ओर 
| लिया है और ग़रीबों को रोटियों से मुहृताज कर डाला उपयोग किया जाता था। रात-दिन वायुयान ग्रगन- 
| हे w wn २५ ण) Se ~ « 
न है । जहाँ इनके चरण पहुँचे हैं, वहीं प्रत्यक्ष मं तो रेल, मण्डल में घूमते हुए दिखाई देते थे । यूरोपियन 
न तार, आदि की खूब चमक-दमक दीखती है, लेकिन और एशियाई सैनिक साथ-साथ रहते थे, साथ-साथ 
ब. वास्तव में इनकी कूट व्यापार-नीति के कारण लोगों का लड़ते थे और कई जगह यूरोपियय और एशियाई 
| खून चूसा जाता है, निर्धनता बढ़ने लगती है और दुर्भित्त सेनाएँ यूरोपियन सेनाओं से .लड़ती थीं। यह अवश्य 
| जे ~ ह चिकत देशों के नि रोप रों के दे 
E | दैनिक घटनाएँ बन बाते हैं । अधिकृत देशों के निवासी है कि यूरोपियन सेनाओं के कॅम्प अलग लगते थे और 
क | इधर तो अपने घर में यह दुर्दशा देखते हैं और उघर लड़ते समय भो उनकी कम्पनी अलग लड़ती थी, लेकिन 
पूर्व | यूरोप में उनकी विपुल वैभव और भोग-विलास के अहूट फिर भी दोनों का सम्पक होता ही था। अस्पताों 
त | ठाठ दिखाई पडते हें । यूरोप-निवासियों को प्रजातन्त्र में गोरे डॉक्टर थे, शश्रूपा करने वाळी गोरी नर्स थीं 
१ क|. शासन, वैयक्तिक स्वातत्त्र्य, स्वत्व रक्षा, वैज्ञानिक उन्नति, और अफसर प्रायः सब गोरे दी थे। अपना खाय 


वाणिञ्य-बृद्धि और सामाजिक सुधार अपने देशों में दो 
बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यदि अधिकृत देश इस तरफ़ 
बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उनको यह प्रिय नहीं लगता 
और वे नाना प्रकार के विश्न ही नहीं डालते, बल्कि जब 
देखते हैं कि सुधारों की अभिलाषा दुर्दुमनीय हो चली है, 
तो शस्-बल्ल द्वारा उसको दबाते हैं। मिसिर, त्रिपोली, 
अल्जीरिया, ईरान, भारत, चोन आदि सब देशों मे 
इन लोगों ने अब तक प्रायः इसी नीति का अनुसरण 
किया है। इसके सिवा करते भी कया ? इसी नीति के 
कारण, अधिकृत देशों का रक्त चूस-चूस कर दी यूरोप 
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साधन करने के क्लिए यूरोपियन लोग प्रायः एशियाई 
सिपाहियो के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। इस सम्पर्क 
से सुस्निम सैनिकों का ज्ञान और अनुभव बढ़ा 

यूरो पियन लोगों का जो आतङ्क और रोब था, वह नष्ट 
हो गया। अनेक सुस्लिम सैनिक फ्रान्स, बेल्जियम, 
बल्गेरिया आदि देशों के समर-चत्रों में यूरोपियन 
सैनिकों के विरुद्ध खडे । वहाँ उन्होंने यूरोप का वैभव, 
स्वातन्त्र्य और बल देखा । साथ ही दहाँ के अनाचार, 
निर्वलता, धूर्तता से भी वे परिचित हुए ! पेरिस आदि 
की गलियों में इन लोगों ने स्वच्छुन्द विचरण किया 


और अपने विजेताशों के घर का हाल ख़ूब देखा। 
इन सैनिकों में से जो लोग भाग्यवश घर ज़िन्दे लौटे 
उन्होने अपने अनुभव देशवासियों को सुनाए। बहु 

संख्यक लोग यूरोप को असदषी स्वरूप में जानने लगे । 
उनमें उन्नत और स्वतन्त्र बनने की अभिलाषा और भी 
प्रबल हो उठी । 


समर-जन्य प्रक्षोभ 


महासमर का समय यूरोप के लिए ही नहीं, सारे 
संसार के लिए एक भारी उथल-पुथल का समय था। 
जिस समय यूरोप आपस में कट-कट कर मर रहा था, 
उस समय मुस्लिम देश भविष्य में अपनी आत्म-रक्षा 
करने को तैयारी कर रहे थे। तुकी का सुलतान जमनी 
के साथ हो गया था और उसने सम्पूणं झुरिलम-संसार 
को मित्र-राष्ट्रो के प्रति जेहाद करने का आह्वान किया 
था। लेकिन सुर्लिम नेताओं का इससे मतभेद था। 
स्वयं तुकी में दो दल थे। एक सरकारी और दूसरा प्रजा 


(४६२ पृष्ठ का शेषाश ) 


अन्तिम प्रार्थैना करनी हे, मुझे आशा है कि तुम अवश्य 
स्वीकार करोगे । सुनो, मेरी एक छोटी बहिन हे । उसका 
नाम लिज्ञालू है। वह अपवित्र नहीं हे। में उसे तुम्हें 
सौंपती हुँ । बोलो एब्जिल, स्वीकार है १” 
एन्जिल ने देस की भीषण यन्त्रणा देख स्वीकृति- 
सूचक सिर हिला दिया । “पर टेस, तुम अभी बच सकती 
हों। ट्रेन से इम लोग दूसरी जगह भाग सकते हैं ।”” 
“रब जीने को इच्छा नहीं । वह देखो, वे आरा रहे 
हैं--आ गए-घेर लिया ।” टेस ने निभीकता पूर्वक अपने 
को पुलिस के सुपुदे कर दिया । वह शान्त थी । उसके 
सुख पर भय का एंक भी चिन्ह नहीं था। “अब जाती 


एम्जिल और बिज़ालू वा को ओर चुपचाप चले 
जा रहे थे। पर उनके पहुँचने के पूर्व ही टेस फाँसी के 
तडख़ते पर लटक चुकी थी !!! 

क ® `. 


यूरोपीय राजनीति का अध्ययन करने लगे थे. और 
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का । प्रजा-दक्ष चाहता था कि अपने घर का ही सुधार 
किया जाय । प्रजातन्त्र राज्य स्थापित किया जाय भे 
देश को वैज्ञानिक साधनों द्वारा कला-कौशल और व्यव. 
साय तथा शिक्षा आदि में उन्नत बनाया जाय । त्रिपोली 
मोरक्को, एजजीरिया आदि देश फ्राब्स, स्पेन और इदो 


के अधीन थे, लेकिन महासमर के समय में यूरोपीय / 


जाती थी । .खेरउद्दीन का मत वहां ज़ोर पकडता जा 
था। मिसिर को अङ्गरेज्ञों ने अपने अधीन कर रक्‍्खा' : 
आर उसको वफ़ादार बनाए रखने के लिए अनेक प्रलो. । 
भन दिए जा रहे थे, लेकिन वास्तव में हन सब बातों की | 
तह में क्‍या है, इसको भी मिसिर जान चुका था । अङ्ग |. 
रेज्ञो का अधिकार उसको दिन-दिन अखरता था और |; 
स्वातन्त्रयाभिलाषा प्रबल होती जाती थी। ररित 
इराक, ईरान और अफगानिस्तान पर भी महायुद्ध का | : 
प्रभाव खूब पड़ा था । थरब और इराक तो इसमें | 

प्रकार से सम्मिलित ही थे। इनको स्वाधीनता का लोभ | ¦ 
देकर तुर्की से अलग करवा दिया था और इनको वचन | 
दिया गया था कि समर की समाप्ति होते ही इनको || 
स्वराज्य प्राप्त हो जायगा । इस लाभ-प्राप्ति की आतुरता | । 
सेये देश उत्तेजित हो रहे थे और समर-समापि के 
लिए अत्यन्त उत्सुक थे । स्वाधीनता, स्वराज्य, प्रजातन्त्र, || ¦ 
आत्म-सम्मान की चर्चा वहाँ निरन्तर हुआ करतो थी। | 


साधनों द्वारा उन्नति करने की अभिलाषा वहाँ भी बढ़ | 
ता 


ईरान भी दक्षिण में अक्ञरेज्ोंसे और उत्तर में रुससे _ - 


अत्यन्त तङ्ग आकर उस दिन की उत्सुकता पूवक प्रती 
कर रहा था, जब इन दोनों में कोई या दोनों महास 
में स्वाहा हो जाये । अफ़ग़ानिस्तान में सम्राट अमाइुहा 
भी युद्ध को तैयारी कर ही रहा था। सुस्लिम-संसा 
यों तो २०वीं शताब्दी के आरम्भ में यूरोप के व्यवहार i 
और आधिपस्य से चुब्ध हो उठा था, लेकिन महासम || | 
के समय यह प्रक्षोभ और भी अधिक बढ़ गया थी 
झर सवत्र स्वाधीनता के गोत गाए जाने लगे थे। 


महासमर के अन्त में मुस्लिम-संसार | 
महासमर की समासि के समय भ्र्थात्‌ सन १९१ - 


में यूरोप के सम्पर्क का प्रभाव मुस्लिम-जगत में स 
हष्टि-गोचर होता था । मुस्लिम शासक आर राजन 
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की कूट चालों को समझने लगे थे। कहे देश यूरो- 
पियन ढङ्क की शासन-प्रणाली अपने यहाँ स्थापित करने 
को आतुर हो रहे थे और कई देशों की शिक्षा, सेना- 


' सङ्गठन, व्यापार-प्रबन्ध सब यूरोप के ढङ्ग पर व्यवस्थित 
५ किए गए थे । अमीर लोगों का रहन-सइन नाम के अति- 


रिक्त और सब यूरोप का था। खान-पान, बोल-चाल, 
सामाजिक शिष्टाचार आदि सब बातों में वे परके यूरो- 
परियन वनते जाते थे। कमाल पाशा, ज़ग़ालुल पाशा, 
ग्राली पाशा, नादिर खाँ, अमाचुल्ला, थाग्रा़ाँ आदि 
सब प्रसिद्ध सुसलमान नेता यूरोपीय सभ्यता और 
संस्कृति के सुन्दर पुष्प हैं। ख्रियों में भी सामाजिक 
स्वरातन्त्रय की अभिलाषा जाप्रत हो उठी थी। यद्यपि 
पर्दा अब तक नहीं उडा था, लेकिन स्त्रियों में शिक्षा का 
प्रचार दिन-दिन बढ़ता जाता था। ज़नाने में भी विदेशी 
सभ्यता प्रवेश करती जाती थी। परदा करते हुए भो 
खियाँ-उच्च कु की नवशिक्षिता बहू थोर वेटियाँ-- 
यूरोपीय भाषाओं में वहाँ के जीवन के उपन्यास पढ़ठी 
थीं, अपनी विदेशो बहिनों के स्वतन्त्र, सामाजिक 
तथा पारिवारिक जीवन की कहानियाँ सुनती थीं ओर 
शनैः-शनैः उनकी भाँति स्वतन्त्र होने की अज्ञातः 
रूपेण तैयारी कर रही थीं। सुस्लिम देशों के प्रधान 
नगरों पर तो यूरोप का सिक्का जम गया था । यूरोपीय 
पदाथो' से काडुल, तेहरान, बग़दाद, दससकस, ,कुस्तु- 
नतुनियाँ, केरो, अलचेन्द्रिया आदि सब नगरों के बाज्ञार 
पटे रहते थे । दूङानें यूरोप की भाँति सजाई जाती थो. 
और प्रधान सड़कों पर मोटर, गाडी आदि में बैठे हुए 
अनेक सुसद्भमान दिखाई पढ़ते थे। नगरों में क्लब, 
होटल, वाचनालय, पुस्तकालय आंदि सब बन चुके थे। 
सारांश यह कि मुसलमानों के प्रसिद्ध नगर सब यूरो- 
पीय नगरों का अनुकरण कर रहे थे | उन्नति का अर्थ 
यूरोप की अधिकाधिक नकल करना समझा जावा था। 
विद्यार्थी-जगत में अधिकांश यूरोपीय लेखकों की चर्चा, 
यूरोपीय साहित्य की आलोचना, यूरोपीय स्वातन्श्य 
को अभिज्ञाषा और यूरोपीय जीवन का अनुङुस्य होता 


हुआ दिखाई देता था। पराधीन सुस्लिम देशों में तो. 
राज्य-प्रबन्ध यूरोप के ढङ्ग का था ही, लेकिन नाम-मात्र 
को स्वतत्त्र देशों सें भो राज्य-प्रबन्ध यूरोपीय होता 
जाता था । जन-साधारण भी यूरोपियन सस्पक के प्रभावं दै जा 
रहे“ ३ र 
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सें आ गया था । यूरोप के बने हुए पदार्थ प्रत्येक गाँव में 
पहुँच छुक्रे थे। कई ग्रामीण वंशों के लड़के नवीन 
शिक्षा ग्रा्त कर चुके थे और युद्ध से जीवित लाटे हुए 
सैनिकों द्वारा यूरोपीय सभ्यता की चर्चा सच्ची या 
झूठी ,खूब प्रचलित हो गई थी। इस प्रकार युस्लिम- 
जगत में यूरोपीय सभ्यता का प्रभाव सर्वव्यापक दो 
गया था । 


सम्पक के परिणाम 

यूरोप की वैज्ञानिक सम्प्रव कई सदियों के विकास 

का फल है । वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ उनके जीवन 
में शने: शनैः परिवतन होते रहे हैं । सामाजिक आवश्य- 
कतां के कारण उनके राजनैतिक तथा घामिंक सुधार 
होते रहे हैं और वाणिज्य-वृद्धि के साथ-साथ शिल्पकब्नों, 
शिक्षा का प्रचार और वैज्ञानिक साधनों का आविष्कार 
होता रहा हे ) अतः वैज्ञानिक उन्नति, प्रजातन्त्रवाद, 
महिल्वा-स्वातन्त्र्य उनके जीवन के अभिन्न अंश हैं, ये वहाँ 
स्वाभाविक और प्राकृतिक हैं । युस्खिम देशों ने जब इन 
यूरोपियन संस्थायां को एकाएक ग्रहण करना शरू 
किया, तो उनके जीवन में कृत्रिमता और अस्वाभाविकता 
का श्राना आवश्यक था । नवीन और प्राचीन, सजीव 
और जीण, वैज्ञानिक और घामिक सम्यताओं के सम्पर्क 
में, उनके आकस्मिक सम्मेलन में, एक के हारा दूसरे के 
अनुकरण में अनेक असुविधाएँ, अनेक अस्वाभाविकताएँ 
और अनेक उपहास योग्य वातें हैं । प्राचीन ढङ्ग 
से बने हुए “नगरों में ट्राम, .कुरान के साथ ही साथ 
निरीश्वरवादी वैज्ञानिक दर्शा का अध्ययन, एक ही 
कुठुस्व में वृद्ध सल्ला और नवशिक्षित युवक की विथ- 
मानता, एक ओर धार्मिक कट्टरता और अन्धविश्वास, 
उसके पास ही उदारता और क्रान्तिकारी विचारों की 
पराकाष्ठा-ये सब इश्य यूरोप की. सभ्यता के अनुकरण 
के फल हें । भारतवर्ष में इस अनुकरण का जो विचित्र 
प्रभाव पड़ा है; उसके विषय में प्रसिद्ध अज्नरेज़ लेखङु 
7 बेलेन्टाइन चिरोल अपनी पुस्तक में वि हैं-- 
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पिताओं के पिछड़े हुए विचारों से एणा करते दैं। जहाँ 
भी देखो, वहाँ नवीनता में ओर प्राचीनता में सङ्कप हे 
भारतीय जीवन-सागर के शान्त जल को यूरोप को 
सभ्यता के तूफ़ान ने प्रचुब्ध कर दिया है। विदेशी 
सभ्यता कुछ लोगों के जीवन में तो गहरो घुस गई है 
लेकिन अधिकांश लोगों को अभी इसने स्पश-मात्र 
किया है। वे अभी इसको अपने जीवन का अंश नहीं 
बना पाए हैं। अनेक जालियाँ, जिनकी परम्परागत महत्ता 
को यह सभ्यता नए किण ला रही है, इसका घोर विरोध 
करती हैं । वे पददलित जातियाँ, जो इसके कारश ही 
समाज में सर ऊँचा कर सकी दें, इसका स्वागत करती 
हैं और इसको शीघ्रता के साथ अपना रही हैं। प्राचीन 
विचार इसके सम्पर्क से पहिले तो दबते हैं आर फिर 
बड़े ज़ोर के साथ पनजीवित होते हैं । कृत्रिम शिक्षा का 
प्रचार हो रहा है, जिसमें धर्म ओर नीति को कोई स्थान 
नहीं दिया गया है । जो देश इज़ारों वर्षा से अपने प्राचीन 
स्टृति-शाखरों हारा शासित होता था, वहाँ पश्चिमीय 
शासन-प्रणली और परिचमीय दण्ड-विधान जारी किए 
गए हैं । प्रारम्भिक व्यवसाय के साथ 'भ्रत्यन्त प्रौढ 
व्यापार का युद्ध है। शासक और शासित में बिरम्तर 
अनबन है। दूर देशों के युड़ों की कहानियों को सुन- 
सुन कर लोग उत्तेजित हो जाते हैं । सर वेलेन्टाइन ने 
ये विद्धत्तापूर्ण पंक्तियाँ भारतदर्ष के सम्बन्ध में लिखी 
| परन्तु ये एशिया के सम्पूर्ण सुस्लिम देशों पर ही 
नहीं, बल्कि मिसिर, न्रिपोली आदि देशों पर भी लागू 
होती हैं ओर एक-दो बात को छोड़ कर तुकी के सम्बन्ध 
में भी ठीक हैं। जब दो नितान्त भिन्न, और एक जाग्रत 
तथा दूसरी सुषुप्त सभ्यताथों का सम्पर्क होता है, तो 
यह सब कुछ होना स्वाभाविक है। मुस्लिम देशों के 
लिए भी यूरोपीय सभ्यता ग्रहण करने के अतिरिक्त 
विदेशियों से मुक्ति प्राप्त करने का और कोई दूसरा मार्ग 
नहों था। 
गत १२ वर्षा से सुस्लिम देश यूरोपीय सभ्यता का 
निहायत तेज़ी के साथ अनुकरण कर रहे हैं। जिस 
देश ने जितना ही उस सभ्यता का अनुकरण किया, वह 
उतना ही उन्नत हुआ | तुकी तो एक प्रकार से यूरोपीय 
देश ही बन गया है और देश-हितैपी सम्राट अमाजुज्ञा 
ने अफगानिस्तान को जो उन्नत बनाने के उपाय किए थे 
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उन्हें अभी कोई थूला नहीं है। मिसिर में भी यरे 

भ्यता दिन-दिन बढ़ती जाती हे । इराक़ में और झा 
बिस्तान में अभी इसका प्रवेश-मात्र हुआ है, पर इ 
किसी को सन्देइ नहीं हो सता कि वहां यूरोपीय 
सभ्यता का प्राधान्य हो जायगा । इन देशों के लिप 
यूरोपीय शिक्षा, सभ्यता, वहाँ के वैज्ञानिक आविष्कार 
शासन-प्रणाली आदि को अहण करना ही उन्नत होना 
है। मुस्लिम-जगत के पिले १२ वर्ष के इतिहास मे 
प्रधान घटना यूरोप का अनुकरण है। 


राजनैतिक विचारों में परिबतेन 
एशिया तथा भारत को राजनीति | 
जीवन की घुडदोड में एशिया के पिछड़े रहने का 
सुर्य कारण हे उसकी राजनीति। एशियाई देशों म 
राजा की आज्ञा का उल्लझ्न करना भारी पाप मागा 
जाता है। राजा की आज्ञा उचित हो या अनुचित, प्रन 
उसको सहर्ष शिरोधाये करती है। राजा भी आजा देते 
समय लोकमत की कमी परवाह नहीं करता । यदि बह 
सजन और धामिक है, तो वह शायद सोचता है हि 
उसका कार्ये प्रजा-हित के लिए हे या नहीं । परन्तु बोग 
हित या श्रहित का निर्णायक वह स्वयं है। प्राम 
किसी को उसके आदेश और निश्चय का विरोध कले 
का अधिझार नहीं है। चीन और भारतवर्ष के घमेअत्य 
यह अवश्य कहते हें कि राजा को प्रजापालक, प्रग 
हितैषी, जितेन्द्रिय, वीर और धार्मिक होना चाहिए। . 
केवल लोकहित साधनार्थ उसको कर ग्रहण करना चाहिए 
हनिश उखकों प्रजा-हित-चिन्तन करना चाहिए ए 
अपनी प्रजा पर उसको निज सम्तानवत्‌ प्रेम करता 
चाहिए । महाभारत में लिखा है कि जो राजा झर 
प्रज्ञा का यथावत पालन नहीं करता, परन्तु उनसे क 
ग्रहण करता रहता है, वह वास्तव में चाण्डाल है 
राजा के रूप में प्रजा-घन का चोर है । मनु आदि शार 
कार यह भी कहते हें कि राजा अकेले कभी गर 
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, विषयों पर निश्चय न फर ले । उसको अपने बुढि 


मन्त्रियों के साथ सदैव परामशं करते रहना चाहिए 
लेकिन किसी भो शास्त्रकार ने यह बतल्ला देने की 


नकी कि यदि राजा प्रजा-हित को भूल कर, भोग-विल, | 


में लिप्त हो जावे और देश पर अत्याचार करने लगे! हो 
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उस अवस्था सें प्रजा का क्या कतव्य है? वेढ़ों में कुछ 
ऐसी पंक्तियाँ अवश्य हैं, जिनसे यह अजुभान होता है 
कि प्रजा राजा को अपने देश से निकाल दिया करती 
थी और राजा को सदेव यह चिन्ता रहती थी कि प्रजा 
उससे सदैव प्रसन्न रहे। लेकिन इन पंक्तियों के अतिरिक्त 
प्रजा के इन उग्र अधिकारों की झोर कहीं सङ्केत नहीं 
है और इतिहास में इन अधिकारों के उपयोग किए 
जाने का एक भी उदाहरण नहीं मिलता । यह भी 
कल्पना करना कि भारत के सब राजा प्रजा-हितेषी 
और कर्तव्य-परायण थे, इतिहास के विपरीत है । महा- 
पद्मतन्द अत्यन्त लोभी, क्रूर और नीच था, महाराज 
चन्द्रगुप्त मौर्य अपने निरङ्कुश शासन के कारण लोगों 
में इतना श्रम्रिय था कि वह अपने जीवन को भी 
सुरक्षित नहीं समझता था और घातकों से बचने के 
लिए प्रतिदिन अपने सोने का स्थान बदला करता 
था। गुप्त-बंशीय महाराज कुमारगुप्त अत्यन्त विलासी 
और दुष्ट था । एथ्वीराज आदि चाहे अपनी वीरता और 
शक्ति के लिए प्रसिद्ध हों, परन्तु प्रजा उनको अधिक 
नहीं चाहती थी । पेशवाओं में एक-दो को छोड़ कर, 
किसी को प्रजा-हित को चिन्ता नहीं थी । महाराज रण- 
जीतसिंह बडे वीर, योद्धा और चतुर शासक थे, परन्तु 
उनकी निरङ्कशता भी इतिहास में प्रसिद्ध है । प्राचीन 
और मध्यकालीन भारत में अधिकांश नरेश कोई नए 
क़ानून नहीं बनाते थे, और स्थितियों के अनुसार प्रायः 
न्याय किया जाता था, पञ्चायत-प्रथा भी काफ़ी प्रचलित 
थी । लेकिन जिन शासकों ने अन्याय किया, प्रजा के 
धन को अपने विलास में नष्ट किया, प्रजा-हित के कोई 
कार्य नहीं किए और अपने राज्य को अपनी सम्पत्ति 
समझा, ऐसे नरेशों के विरुद्ध प्रजा ने कभी आवाज़ 
उठाई हो, इसका पता इतिहास में नहीं मिलता । भारत- 
वर्ष की हिन्दू रियासतों में निरङ्कुश शासन की यही 


. परम्परा अब भी विद्यमान है। सम्पूर्ण सभ्य संसार 


मजातन्त्र शासन की महत्ता और आवश्यकता को 
स्वीकार कर चुका हे, परन्तु हिन्दू-नरेश अब भी अपनी 
रियासतों को अपनी बपौती समझते हैं । जिन्होंने नाम- 
मात्र की व्यवस्थापिका सभाओं का ढोंग रचा है, वह 
भो यह कह कर कि वे प्रजा पर विशेष अनुग्रह करना 
चाहते हैं । यह अभी किसी ने स्वोकार नहीं क्या दै 
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कि राज्य वास्तव में प्रजा का है और राजा केवल उसका 
सेव है । जिसको वह चाहे रकक्‍्खे था निकाले। कुछ 
समय पूर्व तक हिन्दू-प्रजा राजा के .जल्मों को अपने 
दुर्भाग्य का एक अंश मानती थी। अन्याय ओर अत्या- 
चार को श्प्रतीकार्य तथा अपरिहाय समझा जाता था। 
मनु ने लिखा है कि राजा आठ दिग्पालो के श्रंश से 
बना हुआ है। उसको मनुष्य समझ कर उसकी आज्ञा 
को भङ्ग न करना चाहिए। चाहे वदद बच्चा ही क्ष्योंन 
हों, उसको मशुज-शरीर घारण किए हुए देवता समझना 
चाहिए । ऐसे शाक्ष-वचनो के कारण ही हिन्दुओं 
में शासकों के अत्याचार सहने की आदत पढ़ गई 
थी और नरेशों को .जुश्म करने का साइस हो जाया 
करता था। £ 


चीन की राजनीति 


चीन की राजनीति भो भारत से मिलती-जुक्षती ही 
है। वहाँ के धर्मोपदेशओं ने और दार्शनिकॉ ने शासकों की 
उच्छु झुलता को नियन्त्रित करने के लिए भारतीय शाख” 
कारों की भाँति बहुत-कुङ लिखा है । मेनसियस नामक 
दार्शनिक के मतानुकूल राष्ट्रजीवन में प्रथम स्थान बनता 
का, द्वितीय देवताओं का आर तृतीय शासकों का होना 
चाहिए । पिछले दो हज़ार वर्षा से दीनियों के दिमाग 
मे यइ शिक्षा समाई हुई है और बुद्धिमान तथा धर्मभीर 
शासकों ने कभी इस मत का विरोध भी नहीं किया । 
चीन का दण्ड-विधान प्रस्येक राजवंश के उत्थान के 
साथ बदलता रहा है । परन्तु यद्द अवश्य है कि प्रत्येक 
परिवर्तन के अवसर पर यह झधिकाधिक उन्नत होता 
रहा है । चीन के राज-नियम भी अमाचुपिक नहीं हैं और 
चीनियों में अन्याय सहने की श्रादुत भी . भारतीयों की 
अपेक्षा कम है। यह सब होते हुए भी चीन में अनेक 
अत्याचारी, सनकी और निरहुश शासक हो चुके हैं । 
उनकी विज्ञासिता और निबेलता के कारण उनको 
प्रवल सैनिकों या उच्चाधिकारियों ने मार कर या सिहा- 
सन से हटा कर दूसरे शासक उनकी जगह बिठाया या. 
स्वयं शासक बन गए । यह तो कभी-कभी हुआ है, लेकिन 
प्रजा में इन अत्याचारियों के प्रति कोई व्यापक शया, 
आन्दोलन या अशान्ति नहीं हुई। जो कुछ शासक 
लोग अपनी सनक, जिद या सूखंदा के वश होकर करते 
क & 
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थे, उसको दिल मसोल कर लोग पशुश्रों की आँति 
सहन कर लिया करते थे। हेन-वंश के प्रथम सम्नाट ने 
ईसा से लगभग २२४ वर्ष पूर्व साहिस्योन्नति द्वारा अपने 
शासन को प्रसिद्ध करता चाहा | इस विषय में उसको 
एक झजीब सनक सवार हुई । वह चाहता था कि संसार 
में यह ख्याति हो जावे कि विद्या का जन्सदाता ही वही 
है। इसलिए उसके पूर्व के सम्पूर्ण सदम्नन्‍्थों को नष्ट 
किए जाने की उसने आज्ञा दे दी। लोगों के घरों से 
दुलेभ ग्रन्थ निकाल-निकाल कर नष्ट कर दिए गए। 
बहुत-कुछ झनुनय-विनय करने पर उसने दो-एक विषयों 
के ग्रन्थों को बचाया। उसके इस नृशंस आदेश के कारण 
सदियों की विद्या बात की बात में नष्ट हो गट्टे । अगर 
लोकमत का कुछु भी आदर होता, तो बया ऐसा हो 
सकता था ? 2ग-वंश को एक शक्तिशालिनी महाराणी 
ने सन्‌ ६६६ में सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पदवी 
घारण को थी। उसका दपं और अभिमान पराकाष्ठा 
पर पहुँच गया था । जब लोग यह कहते कि महाराणी 
गुलाब जैसी सुन्दर है, तो वह क्रुद्ध होती थी। उसने 
आज्ञा दी थी कि “गुलाब महाराणी जैसा सुन्दर है” यों 
कहा जाय । एक बार तरड में आकर उसने एक पौधे को 
सामने रक्‍खा, उसको फिर आदेश दिया कि दह फूले। 
प्रकृति ने महाराणी की आजा को नहीं माना और 
पौधे में एव्प नहीं लगे । इससे वह नाराज़ हो गई और 
श्राज्ञा दे दी कि इस प्रकार के पौधे राज्य भर में न2 कर 
दिए जायें और भविष्य में कोई उस पौधे को न लगाने । 
मिङ्गहाङ्ग राजवंश का एक सम्राद इतना विजय-पिपा तु 
और रण-प्रिय था कि अपनी प्रभूत सेवा का खर्च निभाने 
के लिए प्रजा पर उसने इतने कर लगा दिए कि दिन 
भर अथक परिश्रम करने वालों को भी कठिनाई से भर- 
पेट अन्न मिलता था । प्रजा की गाढ़ी कमाई सब राज्य- 
कोष में पहुँच नाती थी । इस दुभिक्त से उत्पीड़ित होकर 
लोगों ने उत्पात अवश्य किया और स्थिति को विकट 
तथा विवश जान कर सम्राट को अपनी प्राण-रक्षा के 
निमित्त भागना पडा । परन्तु यह मरता कया न करता 
'का उदाहरण है। इतना करने पर भी जनता ने शासक 
की शक्तियों को नियन्त्रित करने का कोई सङ्गठित प्रयत्न 
नहीं किया । हाँ, यह अवश्य है कि भारतीय मूक जनता 
की अपेक्षा चीनी जनता ने अत्याचार का अधिक विरोध 
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किया । यह अवश्य हे कि चीनी लोग श्रत्याचार शौ 
अन्याय को आसानी से सहन नहीं करते और वहा ३ | 
शासक भी भारतीय शासकों की भाँति निताम्त कि. | 
ङ्कुश नहीं होले, परन्तु फिर भी थह कहा जायगा रि. 
यूरोपीय सम्पर्क से पूर्व चीनी लोगों को अपने शाह 
की सनक, निरडकुशला, अलुत्तरदायित्व आदि में ई 
भी अस्वाभाविकता नहीं जान पड़ती थी । | 
आरबियों की स्वतन्त्र कृति | 
अरबिस्तानी लोग स्वभावतः स्वतन्त्रता-प्रिय थे और 
निरडकुश शासन को सहन नहीं कर सकते थे। रेप 
स्तान में रहने के कारण और कृषि के लिए वहाँ सुह. | 
घाएँ न होने के कारण वे लोग रोलियाँ बना बना इ. 
इधर-उधर घूमा करते थे । कोई-को इई स्थान में कुछ | 
खेती हो सकती थी और घनी मिल सकता था। वहाँ 
छोटे-छोटे गाँव बसे हुए थे। पश्चिमी तट मनुष्य के निवास | 
के लिए अधिक अनुकूल था। वहाँ जन-संख्या भी ग्रधिफ | 
थी और मक्का, मदीना आदि दो-चार अच्छे नगर बसे 
हुए थे । दक्षिणी पूर्व तर पर भी कुछ अच्छी बस्ती थी। 
शेष देश में न कोई बड़ा नगर था, न कृषि-कम के शरु" | 
कूल कोई विस्तृत भू-भाग। अरब लोग डँटों के लबे 
क़ाफ़िलों द्वारा व्यापार करते थे और यूरोप से गो 
सामान पश्चिमी तट के नगरों में आता था, उसको देश | 
के अन्य दुर्गम स्थानों में पहुँचाया करते थे। बहुते | 
लोगों का पेशा केवल इन क्राक्रिलों को लूटने का था। | 
अरब दोग कई छोटी-छोटी जातियों में बँटे हुए थे। 
प्रत्येक जाति का एक सरदार होता था, जिसका काँ. 
विषयों में सब लोग हुक्म मानते थे | लेकिन वह रांगा 
या शासक नहीं माना जाता था और उसकी शति 
अनियन्त्रित नहीँ होती थी । यह अरबियों का ्रारर्मि$ | 
जीवन था । इस समय न उनका विस्तृत राज्य या, १. 
प्रभूत वाणिज्य । इस अवस्था में उनके पास कोई निश्चित 
राजनैतिक सिद्धान्त नहों हो सकते थे। जब शरबिस्तां 
में इस्लाम का प्रचार हुआ और लगभग सम्पण दे 
फैग्बर मोहम्मद के अधीन हो गया, तो वहाँ का वा । 
मण्डल कुछ बदला, लेकिन मोहम्मद राज्य और शरण 
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राजनीति पर कम । वैसे मोहम्मद घर्मगुरु, शासक, द 
नायक और निर्णायक सव कुछ थे, लेकिन उनके धार्मिक 
झावेश में उनके अन्य स्वरूप हिरोहित हो जाते थे। 
उनके जीवन-काल में किसी ने उनके शालन, आदेश या 
उपदेश का उल्लङ्घन नहीं किया। मक्के से भाग कर वे 
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मदीना पहुँचने के बाद वे सम्पूर्ण अ्रबिस्तान के माने 
हुए स्वामी थे। या तो उन्होंने अपनी शक्तिमत्ता से 
अरबिस्तानियों की स्वातन्व्य-्रकृति को दबा दिया था 
या उनकी धार्मिकता के कारण लोग श्रद्धापूर्वक उनके 
शासन को सहन करते थे। 

( क्रमशः ) 
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क नगर में एक राजा रहता 


था। वह चन्द्रचूड महादेव 
का परम भक्त था । वदद 


समझता था कि मेरे बराबर 
संसार में शिव जी का कोई 
इतना बड़ा भक्त है ही नहीं । 
एक दिन उसने सोचा कि 
लाझो केवल दूध ही दूध से 
शिव जी के मन्दिर को नीचे से ऊपर तक भर वें, जिससे 
झाशुतोप भगवान उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाय । 
अपने इस विचार को उसने अपने मन्त्री पर प्रकट 
किया । मन्त्री ने राजा के विचार की बड़ी प्रशंसा की । 
बस, फिर कया था, बात की बात में बगर-भर में यह 
हुक्म. निकाल दिया गया कि प्रत्येक नगर-निवासी 
जितना भी दूध जिसके घर में हो; वह सब प्रति सोमवार 
को राजा के मन्दिर में लाकर. भर दिया करे। और 
जो कोई इस हुक्म को मानने से जी चुरावे, उसको 
राजा कठोर से कठोर दरड देगा। इस हुक्म से नगर- 
भर में तहलक़ा मच गया । कठोर दण्ड की बात सुन 
कर सब लोग डर गए और अगले सोमवार के दिन 
अपने घर का सारा दूध ला-लाकर मन्दिर में डालने 
लगे। इसका नतोजा यह हुआ कि उनके घर के बाल- 
बच्चे और बछुड़े सब विना दूध के भूखे पड़े रह गए। 
लेकिन सब से बड़े अचम्भे छी बात यह थी कि नगर 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Si nt Gang re Gyaan Kos RF 
, पु 2 y Siddhanta 8595० 


चन्द्रवार की कथा 


भर का दूध शिव जी की मूर्ति पर प्रति सोमवार को 
चढ़ाया जाता था, तो सी वह मन्दिर न भरता था। 
राजा ने लाख-लाख कोशिश की, लेकिन मन्दिर कम्री 
सी भरता न दिखलाई दिया । 

एक दिन एक बुढ़िया लाठी टेकती-देकती मन्दिर 
में पूजा करने श्राई । यहाँ थने के पहले वह अपनी 
गृहस्थी के सव काम-धन्थों को निबटा आई थी, घर 
के सब बाल-बच्चों को नहला-शुला कर उनको खिला- 
पिल्या आई थी। सब मभब्मटों से छुट्टी पाकर एक 
छोटी-सी साफ़ छुल्ली हुईं थाली में पूजा का सामान 
लेकर महादेव जी के दर्शन के लिए वह मन्दिर में चराई । | 
उसने बड़ी श्रद्धाभक्ति के साथ शिवःसूति पर थोड़ा 
सा दूध चढ़ाया । उसके बाद चन्दन, फूल और 
अक्षत चढ़ा कर धूप-दीप दिया और मस्तक नवा कर बड़े 
प्रेम से यह प्रार्थना की कि-“हे शिव नी ! ये जो दूँद 
भर दूध मैंने चढाया है, इसको बहुत करके मानना, मे 
गरीब हूँ, असहाय हूँ । सुझमें इतनी ताक़त कहाँ, जो 
राजा के बराबर दूध चढ़ा सङ । उनको आपने समर्थ 
बनाया है, सुर गरीब की इतनी दवी सेवा स्वीकार कर 
लीजिए ।” यह प्रार्थना करके वह अपने घर वापस रौर 
गई । उसके जाते ही एक बड़ी भारी अचरज अरी बात _ 
मन्दिर में हुई । उन इनी-गिनी दूध की बूँदों से ही बात 
की बात में वह मन्दिर छत तक दूध से भर गया। 
मन्दिर के पुजारियों ने दौड़ कर यह परवर राजा को दी, 
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| | लेकिन उनमें से कोई भी यह न बतला सका कि यह 
| झाल्रिर हुआ कैसे । 

| अगले सोमवार को इस विचित्र घटना का पता 
| || लगाने के लिए राजा ने मन्दिर के द्वार पर एक सिपाही 
| (| बैठा दिया । उस दिन भी वह बुढ़िया आइ और उसकी 
। थोड़ी सी बूँदों से ही वह मन्दिर फिर दूध से भर गया । 
सिपाही ने जाकर राजा से कहा, द्वेकिन राजा के पूछने 
पर वह भी यह न बतला सका कि मन्दिर अपने आप 

ही दूध से कैसे भर गया । 


| तीसरी बार जब सोमवार पड़ा, तब राजा इल भेद का 
पता लगाने के लिए ,खुद गया और मन्दिर के एक कोने 
में लुक-छिप कर बैठ गया । जब बुढ़िया आई तो उसने 
देखा कि ज्योंही वह दूध चढ़ा कर जाने लगी, त्योंही 
मन्दिर अपने आप छत तक दूध ही दूध से भर गया। 
राजा यह देख कर बड़े आश्चयं में हुआ। वइ बुढ़िया 
के पीछे दौड़ा और उसको रास्ते ही में पकड़ लिया । 
बेचारी बुढ़िया डर के मारे घबरा गई और गिडगिडा कर 
अपनी प्राण-सिक्ता माँगने लगी । राजा ने कहा--“अगर 
तू सब हाल सच-सच बतला देगी, तो में तुझे छोड़ 
दूगा ।” तब बुढ़िया बोली-“ऐ राजा, तुने जबरदस्ती 


हर 


चिन्ता की चादर श्रोढ़े, 
मेरी कविता सोती हे । 
वह मृदुल भावना दिल की, 
| | | प्रब मूक बनी रोती है। 
ती कद्दते हो--लिखा करूँ कुछ, 
| क्या लिखूँ, तुम्ही बतलाओ ? 
| में भूल गई हूँ यह पथ, 
॥ हे मित्र, दार दिखलाओ ! 
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अपने घर का कुल दूध यहाँ आकर चढ़ा दें और के 
बाल-बच्चों के लिए एक वूँद भी न छोड़ें, लेकिन तूने | 
न सोचा कि इसका नतीजा कया होगा ? नगर हे ह| 
बच्चे भूख से चिल्लाते हैं, गायों के छोटे-छोटे बहुदे ब. 
बाँ करके रह जाते हैं, इन सबका श्राप तुक पर लग त 
हे । इसी कारण महादेव घुसे अप्रसन्न हैं और 
मनों दूध चढ़ाने पर भी यह तेरा मन्दिर नहीं भरता | 

बढ़िया की इन बातों से राजा को चेत हुआ। उसो 
अपनी भूल मान ली आर छुढ़िया को छोड़ दिया। | 
आकर राजा ने थह हुक्म निकाल दिया कि था 
नगर के लोग केवल उतना ही दूध मन्दिर में (का 
जितना उनकी घर-गृहस्थी से बच कर रह जाय। ना 
के लोग इस हुक्म को सुन कर बड़े प्रसन्न हुए थोर ता. 
से वे स्वयं अपनी प्रसन्नता से दूध ला-लाकर मन्दिर 
चढ़ाने लगे। उस दिन से वह मन्दिर ऊपर तकभा) 
जाता था। राजा ने बुढ़िया को डुला कर बहुत-साधा 
दिया और उसे मालामाल कर दिया । जुढ़िया वह 
प्रसन्न हुईं। उसी समय से सोमवार के दिन का महत. 
बढ़ गया । 


क्या अपनी ही लिख दूँ में, 
नीश्स-सी करुण कहानी ! 
पर किख मतलब का होगा 
आँखों का खारा पानी ! 
बस, इसीलिए में चुप हूँ, F 
तुम इतनी दया दिखाना । _ 
पत मुझे छेड़ कर दिल के हा 
फोड़े को अधिक दुखाना । | 


~ 


क | 
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आय AA 4 का मनि श्या, 
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पौराणिक चित्रशुप्त की कथा क्यो ठीक नहीं है? 


घुनिक वैज्ञानिक काल में मनुष्य 
प्रत्येक दस्तु को तर्क से सिद्ध 
करना और बुद्धि से समझना 
चाइता है, आँख मींच कर कोई 
बात, जोकि समक के विरुद्ध 
हो, इस २०दीं शताब्दी में 
नहीं मानी जा सकती। पर- 
ब्रह्म परमात्मा को रोम-रोम में, घट-घट में, कण-कण 
में, महान से महान वस्तु और छुद्र से छद्र पदार्थ में 
व्यापक बताते हैं । वह सवके मन की जानते हैं, कोई 
स्थान उनसे रिहा नहीं। उस सर्व-ब्भापक को संलार 
की कोई वार्ता जानने के निमित्त किसी माध्यम, 
एजेन्सी या दुभाषिएु की ऋावश्यकता नहीं, वह पूणं 
ज्ञानी होने से त्रिकालज्ञ हे। भूल उसके पास नहीं 
फटक सकती । वही रूब प्राणियों के कर्मा का निर्णय 
करता है और पाप-पुए्य के अनुसार उन्हें फल प्रदान 
करता है। न उसे धर्मराज की अपेक्षा, न चित्रगुप्त की 
आवश्यकता । अगर वह यमराज, लेखक चित्रगुप्त, पाप” 
पुण्य का ब्यौरा रखने वाले छकूस, रजिस्टर, दफ्तर, 
सुहाफ्रिज्ञज्नाने वगैरह दुनियावी सरन्जामों का सुद्दताज 
है, तो वह ईश्वर ही नहीं । 
सोचने की घात है कि दो अरब से अधिक मलुष्य 
तो इस संसार ही में हैं। और यह एथ्वी इस सूय 
मण्डल में लुद्रातिचचद्र है। यह सूर्य ही प्रथ्वी से ९२ 
लाख गुना बड़ा है। ऐसे-ऐसे सैकड़ों सूर्य जिस ब्रह्माण्ड 
में पडे हों और एक-एक सूर्य के ग्राश्रित असंख्य लोक 
कोकान्तर हो, उसका एक लेखक होना किस प्रकार 
, सम्भव है। उनके पाप-पुण्य का व्यौरा किस अक्षय 
पदाथ पर लिखा जा सकता है, और वह बदि या रजि- 
स्टर कितने बड़े हो सकते हैं और फिर कार्यालय के 
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कृएफ्र्था की ऐतिहासिक उत्पत्ति 


ह्‌ रे i ल्द 
[ श्री० हरिशरण जी श्रीवास्तव 'मराल', बी० प०, एल-पल० बो० ] 


( शेषांश ) 


चेत्रफल् का तो कहना ही क्या? इसके अतिरिक्त 


४७१ 


मनुष्यो को छोड़िए । एक बाल की चौड़ाई में २७,००० 
प्लेग के कोडे ग्रा जाते हैं, एक गणु भूमि में करोड़ों 
चींटियाँ होती हैं तथा इस प्रकार के असंख्य छुद्र दृश्य 
तथा श्रदश्य कृमि, कीट इत्यादि का भी तो हिसाब 
चाहिए ! सारांश यह कि लेखक इत्यादि की कल्पना 
सब मिथ्या है । 
चित्रगुप्त को १४ यमां में से एक कहा दे । धमराज 
ओर चित्रगुप्त इन दो यमों का वर्णन तो स्थान-स्थान 
पर आता है। परन्तु इनके अतिरिक्त शेष १२ यम कौन 
हैं, कहाँ रहते हैं, उनके क्या कत्तव्य हैं; इसका विवरण 
कहीं नहीं मिलता । यदि ये १२ यम और १३ वें धम- 
राज पूवं से ही उपस्थित थे, तो धर्मराज ने ब्रह्मा से 
कार्यादिक्य का रोना क्यों रोया ? यदि ऐसा नहीं था, 
तो चित्रगुप्त के पश्चात्‌ ये १२ कब आर क्यों उत्पन्न 
हुए, इसका कहीं पता नहीं मिलता । पुनः भ्रकेले चित्र- 
गुप्त में इतनी सामर्थ्य कहाँ से आ गई कि उन्होंने वह 
काम, जो धर्मराज नहीं सँभाल सकते थे, अकेले ही 
संभाल लिया। उनके १२ पुत्र भी तो सहायतार्थ नहीं 
मिळे, वह इस पृथ्वी पर दी भिन्न-भिन्न भागों में जा बसे । 
ब्रह्म को धर्मराज के चेताने पर चित्रगुप्त की उप्पत्ति 
की सूक हुई । पहले स्वयम्‌ उस सृष्टि के पितामह को 
भी यह ज्ञान न हुआ । इसके अतिरिक्त इज़ारों वपं एक 
व्यक्ति की उत्पत्ति के लिए तप की क्या आवश्यकता 
थी ? उत्पन्न भी अन्त में किया तो शरीर से । कहना हा 
होगा कि उस समय मैथुनी सृष्टि प्रारम्भ हो चुकी. 
थी । फिर यह नियम-भङ्ग क्यों हु ? ब्रह्म पिता 
दो ही शचुजाएँ थीं, परन्तु पुत्र चित्रगुप्त के 
हुई । स्याही भौर कलम साथ ही साथ बेकर 
हुए; क्योंकि लोक में उस समय इन दोर्न 
टोटा था । ब्रह्मा की सन्तान की 
महाकाल प्रभु, कोटकाङ्गड़ा । 
की क्यों आवश्यकता हुई 


ब्रह्मा के शरीरज चित्रगुप्त की सन्तान को चार चश 
में से ही किसी वर्ण का होना चाहिए था। मगर नहीं, 
वर्ण भी मिला तो पञ्चम । ब्रह्म की ही सन्तति सलु ने 
आपनी स्मृति में कह डाला कि पाँचवाँ वर्ण तो होता 
हो नहीं । ब्रह्मा के बालक का जन्स-नाम तो कायस्थ 
था, परन्छु लोक-प्रसिद्धि का नाम चित्रगुप्त हुआ | यह 
क्यों ? क्या पहला नास हेटा था ? 

इस प्रकार हम देखते हैं कि यह कथा आदि से 
अन्त तक मिथ्या है और वास्तविकदा के प्रतिकूच् है । 

चित्रशुत्त-कथा का काए-निर्णय 

वैदिक सतालुकूल इस सृष्टि को बने हुए १,६७,२६, 
४६,०२६ वर्ष हो घुके। ब्रह्मा की काया से चित्रगुस 
देव-सष्टि के आदि में यदि उत्पन्न हुए, तो उनका दण 
उसी ससय से अब तक प्रचुरता से साहित्य में मिळना 
चाहिए । परन्तु ऐसा नहीं है। 

संसार की सबसे पुरानी पुस्तकें वेद हैं हिन्दू लोग 
वेदों को सृष्टि के आदि में होना मानते हैं। पाश्चात्य 
विद्वान भी ऋग्वेद को प्राचीनतमं पुस्तक कहते हैं। 
सेरसमूलर के अबुसार उसका रचना-काल ३२०० से 
१००० वर्ष हैसा से पूर्व का है। तथा जैकोबी महाशय 
के मत में ४४०० से २१०० वपं इसा से पूर्व है। लोक- 
मान्य तिलक इसी काल को ज्योतिष के आधार पर ईसा 
से ६,००० वर्ष पूर्व कहते हैं । सब्र से अर्वाचीन कथन 
इस विष्य में विण्टरनिट्ज़ ( \/n९"n(2 ) महोदय 
का है :-- 

‘The available evidence merely proves 
that the vedic period extends from an 
unknown past, say X. to 500 8. C.: None 
of the dates I200—500 8. C.,L,500—500 
B. ७., 2000 0 500 8. 0. which are usually 
assumed, being justified by facts, duly 
it may be added, as 8 result of recent 
researches that 800 B. C. should probably 
be substituted for 500 8. 6. and that the 
unknown date X more probably falls in 
the 89१ rather than in the 2nd millinium 
before Christ.” 

—- Winternits Vol. /, 7. 256. 
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अस्तु, ईसा से ३ सहल वर्ष पूर्व ही सही, वेद के 

प्रादीदता नष्ट नहीं होती । वेद में 'चित्रगुप्त' शब्द या | 
चित्रगुस की भी कल्पना कहीं नहीं है और कायस्थ का | 
तो नाम ही वहीं । वेदों में यह विषय हो भी नहीं सकता 
था, क्योंकि वेद इतिहास नहीं, इश्वरीय ज्ञान हे भ्रथई | 
४।७६। १ सें ( बृहन्नेपामधिष्ठाता अन्तिका दिए | 
पश्यति ) इस संसार का सबसे बडा ग्रधिष्टाता इश्क | 
ही सबके पाप-एण्यों को देखता कहा गया है। | 

| 

| 


कुड विद्वान वेदों के चित्र! शब्द से चित्रगुप्त वी 
ध्वनि नि > छा व्यर्थ प्रयास करने लगे हैं | 
ध्वनि निकालने का व्यर्थं प्रयास करने लगे हैं। यह केवल | 
भ्रम है, जिसके लिए कि प्रथक एक बृहत लेख लिखा 
जा सकता है। चित्र शब्द विशेषतः ऋग्वेद मण्डल प, | 
अनुवाक ३, सूत्र २१ के मन्त्र १७ च १म में आयाहे, | 
जिसके अर्थ का श्रवर्थं करते हुए चित्रगुप्त विषयक कहा 
जाता है। इच सम्त्रों का देवता “चित्रस्य दान स्तुति | 
अर्थात्‌ चित्र के दान की प्रशंसा है । सारण रहे कि वेदां 
में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम नहीं हैं। प्रत्येक शब्द | 
अपने शाब्दिक योगिक अर्थौ में प्रयुक्त होता है, जोकि | 
उसकी घातु ले निकलता है। वेदिक शब्दों के अर्थोर्म 
लौकिक कोपों की भी गति नहीं। उनका कोष शोर 

CN (oe ~ आफ चेदि ० 

व्याकरण दोनों ही निराले हैं। वेदिक कोष में हम | 


चित्र अप्नि का नाम पाते हैं । सब खे विचित्र होने के | 
कारण अस्ति को चित्र कहते हैं। अभि की विचित्रतां | 
किसको विदित नहीं है। यह विशाल वातावरण स्थिर 
है तो अञि से, सूर्य-मण्डल नियमित है तो अपि, 


x 


, पृथ्वी के अद्र उष्णता है तो श्नि से, मनुष्य गे 

जीवन है तो अग्वि से, संसार में वनस्पति-वर्य, फल 
फूल, पञ्चच पनपते हैं, बढ़ते हैं तो अभि से। अधि के | 
दान भी अनेक हैं। चिङ्गारी से लेकर विद्युत तक गई 
हमारे कितने काम की चीज् है । इन मन्त्रों में इसी 0. 
के दान की स्तुति की गई है, न कि यमराज के लेखी 
चित्रगुप्त की, जोकि दावी प्रसिद्ध भी नहीं । घालर्थ भी 
चित्र के यही हैं । (त्रिप्रकारक चयनं यस्य स चित्रः) तीर 
प्रकार से जिसका दिस्तार हो उसे चित्र कहते हैं। वि 

धातु के अर्थ ही फैलने के हैं। अभि (१) गए 
(२) अन्हाय्ये पचन ( ३ ) ग्राहवनीय- तीन # 


३) 


की उपनिषदों में कही ही गई हे । चित्र शब्द स्पष्ट रो 
से अभि के लिए सामवेद १-४-७ में प्रयुक्त हुआ है) * 
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| फरवरी, {९३९ | ~स 
को | > 
या | उसे विचित्र रथ वाला कहा गया हे । इस प्रकार ऋग्वेद 

| -- दै थ 
का! म्ेंझाए हुए चित्ररथ शब्द के अर्थ भी विचित्र र 
कता. (यान) वालों के हैं। किष्ली व्यक्तिविशेष से उसका 
थव । सम्पर्क नहीं । स्थानाभाव से यहाँ मूल मन्त्र देकर अधिक 
दि विचार नहीं किया जा सका । 
श्व | महाभारत की लंदाई का काल कलियुंग का प्रारम्भ 

| माना जाता है, जिसे अब ४०२६ वर्ष व्यतीत हो चुके । 
१ इसप्रकार मद्दाभारत-युद्ध का काल ईसा से ३१०१ वर्ष 

की | 6 [os ® 
तञ पका निश्चित होता है। महाभारत ग्रन्थ के तीन 
लेखा. ` संस्करण 'जय', भारत’ तथा “महाभारत? विद्वान लोग 
ह. मानते हैं । जय! वेदव्याल का रचा हुआ युद्ध के सम- 
रा है | कालीन की रचना हे । “भारत? वेशम्पायन वेदव्यास के 
| 
| 


शिष्य ने जनमेजय के शालन-काल में रचा तथा 'महा- 
भारत! वर्तमान १ लाख छोकों का ग्रन्थ सौति ने लिखा, 
जिसका काल महाभारत के प्रसिद्ध विद्वान वैद्य महोदय 
३२० वर्ष ईसा से पूर्व से लेकर सन्‌ ४० इसवी पर्यन्त 
निश्चित करते हें । अर्थात्‌ लगभग अशोक के शासन- 
कॉल में वर्तमान महाभारत रचा गया । 
महाभारत के तीनों संस्करणों में चित्रगुप्त का कह 
नाम नहीं। यहाँ तक कि भोष्म जो, जोकि पुराणों में 
चित्रगुप्त के बड़े पुज्ञारी बखाने गए हैं, उनके विषय में कुछ 
नहों कहते हैं । शान्ति पर्व, अ० २४६ तथा अन्य स्थानों 
पर जो जातियाँ गिनाई गई हैं, उनमें भी कहीं कायस्य 
का उल्लेख नहीं। अनुशासन पवे के विषय में 
हम कह चुरे हें कि बहुत बाद की मिलावट है । अतएव 
हम कह सकते हैं कि अशोक के शासन-काल तक भारत 
में न तो कायस्थ जाति थी, न उसके पूर्व-पुरुप चित्रगुप्त 
देव ही । 
` ब्राह्मण तथा सूर-प्रन्थों में भी चित्रगुप्त का कोई 


| वर्णन नहीं । ये अन्य ईसा से १,४०० वर्ष पूर्व से लेकर 

लेक | १५० या १०० वर्ष पूर्व तक के आधुनिक विद्वान मानते 

स दी आश्वलायन-सूत्र इसके बहुत पश्चात्‌ की रचना है । 

) गे उसमें साधारण रूप से चित्रगुप्त का वर्णन मिलता है। 
। विं 


सम्भवतः किसी कारणवश उस समय चित्रगुस देव का 
मादुभाव हो गया हो, परन्तु कायस्थो से उनका कोई 
सस्पक न था ; क्योंकि उस समय कायस्थ जाति ही न 

। अनुप्रानतः यह सूत्र बाद का सम्मिश्रण है । क्योंकि 
अमरकोष में भो न तो यमराज के नामों में और न 
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चित्र शब्द के ग्रर्थो' में ही कहीं चित्रगुप्त का आभास है । 
कनिङ्गम साहब के अनुसार अमरकोष सनू ४०० ई० 
की रचना हे । वात्मीकीय रामायण में भी, जोकि ईसा 
के १०० वर्ष पूर्वे की रचना मानी जाती है, कहीं चित्रगुप्त 
या कायस्थ जाति का ज़िक्र नहीं । 

अतपुव हम कह सकते हैं कि कायस्थ जाति के 
निर्माण तथा चित्रगुप्त की करपना का सूत्रपात सन्‌ 
ई० ४०० के लगभग हुय्रा । 

काव्य तथा नाटकों में चित्रगुप्त की चर्चा नेपध- 
चरित्र सर्ग १४ में थाती है। वहाँ उन्हे कायस्थों का 
देवता ( कायस्थ उच्चेंग णएतदीय ) कहा गया है । नेपध- 
चरित्र के लेक्लक श्री० इषं कवि सन्‌ ८१० से ३०० ६० 
तक हुए, ऐता विद्वानों का मत है। इससे स्पष्ट है कि 
उनके समग्र चित्रगुप्त की पौराणिक कदयना प्रचलित हो 
चली थी । 

माघ सं० ८४ की 'उप/ में स्वामी विद्यानन्द जिस 
'चित्रगुस-धर्मशाख्न' नामी पुस्तक का लन्दन की इम्पी- 
रियल लाइब्रेरी में होना वर्ण व करते हैं, वह भी ईसा की 
नवीं शताब्दी का लेख है। 

चित्रगुप्त के महाकाल-पूजन का वर्णन पुराणों में 
भता है । इस महाकाल के मन्दिर का उज्जैन नगरी के 
साथ कालिदास ने अपने मेवदूत में सुन्दर वर्णन किया 
है। कालिदास का नाम सन्‌ ६३४ ई० के शिल्ला-लेश में 
भारवि के साथ आता है। अतएव कालिदास से पूर्व 
सन्‌ ४०० या ६०० ई० में ही यह मन्दिर निर्माण हु्रा 
होगा, ऐका ज्ञात होता है। सन्‌ १२३४ ई०में इसे अरत- 
मस ने नष्ट कर डाला था। 

इसी प्रकार श्रीनगर, भटनेर, कोदकाङ्गडा इत्यादि 
भी इसी काल के अन्तर्गत आ जाते हैं। सुतराम्‌ इम 
कह सकते हैं कि चित्रगुस को कथा सनू ०० से लेकर 
१२०० ३० के मध्य की रचना है। 


दे दिया है। हम य! 


गाथां का स्वरूप ह गुस्य 
प्रयत्न करेंगे। 


ऐतिहासिक दृष्टि से सुलझाने का 


i 


४७४ 


RIESE SDI rir 
ऐतिहासिक चित्रशुश्ष 


चित्रगुप्त तथा उनके १२ पुत्रों के नाम का कोई राजा 
अथवा ऐतिहासिक व्यक्ति भारतवर्ष के इतिहास में 
प्राप्त नहीं होता । गुपत राजाओं के शासन-काल में गुप्त 
नाम की भरमार थी। पुराणों की कथाएँ भी उसी समय 
रची गई । कायस्थ जाति का प्रादुभाव भी उसी समय 
था लगभग उससे कुछ पूर्वे हुआ । अतएव कावस्थो के 
पूर्वरुप का नाम भी गुप्त परम्परा पर रच लिया गया 
प्रतीत होता है। इंसके अतिरिक्त कायस्थों में चित्रगुप्त 
नाम का एक भी गोत्र नहीं । अन्य जातियों के समान 
विभिन्न ऋषियों के नामों पर विविध गोत्र १२ उपज्ञातियों 
में हस्तगत होते हैं । चित्रगुप्त को सन्तान होने पर सबका 
एक गोत्र चित्रगुस होना चाहिए था। 
दक्षिण के पहनप्रभु कायस्थ अपने को अश्वपति 
राजा की सन्तान कहते हैं । यह अश्वपति सूर्यवंशी था। 
चान्द्रसेनी-प्रसु कायस्थ अपने को राजा चन्द्रसेन की 
सन्तति बताते हैं । स्कन्दपुराण भी. इसका साची है। 
उन दोनों कायस्थों का चित्रगुप्त से इस प्रकार कोई 
सम्बन्ध नहीं । अतएव समस्त कायस्थ चित्रगुप्त की 
सन्तान कैसे रहे ? विवश होकर यह मानना पड़ता है 
कि चित्रगुप्त का अस्तित्व ऐतिहासिक नहीं । 
ब्रह्मा कौन है 
अब पुराणों के आलङ्कारिक वर्णन को देखिए :-- 
मजुस्टृति अध्याय २, क्लोक १७-१३ में सरस्वती 
आर पद्वती नदियों के मध्य के देश को त्रह्मावत्त कहा है 
तथा ब्रह्मावत्ते के अनन्तर ङुर्चेत्र, मत्स्य, पाञ्चाल और 
शूरसेनक को ब्रह्मि देश कहते हैं। 


सरस्वती तथा इपद्दती नदियाँ अब लुप्त हो गई हें 
तथापि भुगोल-वैत्ताश्रो ने इस प्रान्त के पश्चिमी तथा 
पञ्जाब के पूर्वी आग को ही ब्रह्मावत्तं कहा जाता निश्चित 
क्रिया है। इपी के समीप वर्तमान संयुक्तः्रान्त को 
ब्रह्मि देश कहते थे । कुरुक्षेत्र दिल्ली के चतुदिक क्षेत्रफल 
का नाम था । मत्स्य धौलपुर के पश्चिमी भाग को कहते 
थे, पन्चाल गङ्गा-यसुना के मध्यस्थ द्वाब का नाम था। 
तथा सूरसेनक मथुरा के आसपास का देश था। इसी 
ब्रह्मणि देश को मचुष्यवाची करके ब्रह्मा का स्वरूप दिया 
गया । कायस्थ जाति को उत्पत्ति इसी देश से हुई । 


| वष १०, खण्ड १, संख्या | | 


ब्रह्मा की काया 


काया शरीर का नाम है । ब्रह्मा की काया नेपाल हे | 


दक्षिण से लेकर संयुक्तप्रान्त की दक्षिण सीमा तक कही | 
जा सकी है, क्योंकि यही ब्रह्मपिं देश का विस्तार है।| 
इसके अतिरिक्त प्रभु कायस्थों के आडःल भाषा के इति. 

हास से विदित होता है कि द्वाब को प्राचीन संसत | 
साहित्य में काय देश कंहते थे। कायस्थ जाति का स। | 
से प्रथम इसी देश में निर्माण हुआ और तरपश्चात्‌ वि | 
भागों सें वेजा बसीं, अतएव वह अपने को पी. 
प्राचीन जन्मभूमि की रखति-स्वरूप कायस्थ कहने ढगे! 
जैसे देशस्य, कोणस्थ, इत्यादि स्थानिक विशेष 


दक्षिणी ब्राह्मण अपने साथ लगाते हैं । संयुक्त'गरान्त बो | 
इम भारत छी स्थिति के थजुरूष उत्तरीय भारत ब 
कायस्थान कह सकते हैं.। समानता होने के काण 
पौराणिक रूपक की तुलना ठीक बैठती है। | 


ब्रह्मा की चिन्ता 
वातुर्वर्ण की उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा को दिन 
हुई । ब्रह्मपिं देश में अब हमें देखना है कि चिन्ता कौत. 
सी उत्पन्न हुईं । चिन्ता से मचुष्य व्याकुंल हो उठता है| 
हृदय में एक प्रकार की खलबली मच जाती है! चा 
वर्णो' की उत्पत्ति के बहुत काल पश्चात्‌ ब्रह्मपिं देश. 
एक प्रकार की हलचल मची । वह नई हलचल कुर्ठ १९ 
खड्ग दौर. लेखनी का प्रतिद्ठन्द था। जब कोई दे! 
नया-नया बसाया जाता है, तब चत्रियों का तेज ब 
देता है । परन्तु जब धीरे-धीरे शान्ति स्थापित हो नॉ 
है, तो चत्रियों को अस्त्र रख कर सुव्यवस्था के हेतु देश 
प्रबन्ध में लगना पड़ता है। ऐसे समय में न्याय, प्रब 
शान्ति-स्थापना इत्यादि खड्ग के बल से नहीं हो सती 
आवश्यकता होती है ऐसे वीर विद्वानों की, जो एक 
में खड्ग रखते हुए भी लेखनी से काम लें, राजः 
बनें । अतएव ब्रह्मषि देश के हृदय में यह चिन्ता. 
कि अब देश का प्रबन्ध कौन करेगा । व्राह्मण आप । 
च मस्त हैं, वैश्यों को अपनी नाप-तोल, वषि | 
व्यवसाय इत्यादि से ही छुट्टी नहीं, शूद्ध बेचारे के 
से ही होश नहीं मिलता । व्यवस्था-युग मंशा 
राज्य-स्थापना के पश्चात्‌ लेखन-कला के भासि) ) 
पर उत्तरीय भारत में राजकमेचारी वग ` 
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3 52९००) के निर्माण के प्रश्न को दी ब्रह्मा की चिन्ता फिर सैकड़ों वर्ष पानी में खड़ा रहा। तदुपरान्त बहुत 

|| का स्वरूप दिया गया है। काल तक निर्जन वन से नाता रहा । इसके पश्चात्‌ कभी 
लके | घरमराज को प्रार्थना ओर यम्रपुर की व्यबस्था सतु की सुनहरी धूप में लिका तो कभी त्रेता की 
| ही | घर्मराज, घर्मप्राण ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई नि र है रहा । कभी देवता-रवरूप महपिंयों 
| जी नहीं तथा यमपुर यही शुत्यु-लोक है । देश के सुव्यवस्थित तते तपास रहा कभी दानवों और असुरों के उत्पात 
से | होने पर्यन्त ब्राह्मण ही धर्मगुरु अर्थात्‌ मजुष्यों के पाप- pS कि र वर्ष के चर आ 
ति पुण्य का निर्णय करने वाले थे; क्योंकि क्षत्रिय लोग तो दि तू ब्ह्मापि देश में कायस्थ, जाति बन गई, जिस 
| सर! खने-पढ़ने का कार्य सँभाला । 


युद्ध में ही लगे रहते थे अव साम्राज्य-सम्बर्धन तथा 


विविध । ज्ञान्तिन्सम्पत्च सम्दद्धिशाली देश होने पर इस यम-लोक खड्ग और लेखनी 


श्प | श्र्थात्‌ सु्यु-लोक की व्यवस्था का कार्य बढ़ चला तो चित्रगुप्त के हाथ में यह दोनों वस्तुएँ कही जाती हें 
ले ||. ब्राह्मण घत्रराए और कहने लगे कि अव प्रबन्ध हमारे खड्ग और लेखनी कायस्थ जाति के सम्मिलित दो भाग: 
रेष, दस का नहीं। इस शासन की बागडोर सँभालो। हैं। यह जाति रचनात्मक ( 005६70८४९ ) और 
न्त्‌ को | चत्रियों 2 से कोई स्वयं से वकवर्ग राजकर्मचारियों का्‌ विनाशक ( Destructive ) दोनों शक्तियों का्‌ जोड़ 


है । तस्व यह कि कायस्थ जाति एक समय में अपने 
चात्र-तेन से अशान्ति का नाश करके खड्ग द्वारा शान्ति 
स्थापित कर सकती थी, तो दूसरे समय में अपने बुधि: 
बद्ध, विद्वत्ता तथा प्रबन्धःपडुता से लेखनी द्वारा चार 
रूप से शान्ति को स्थिर भी रख सकती थी । 


जन्म-जाम कायस्थ 

चित्रगुप्त का जन्म-नाम कायस्थ और लोक-प्र सिद्धि 
का चित्रगुप्त कहा गया है । स्पष्ट है कि इस देश में 
पहले कायस्थ जाति का निर्माण हुआ और तदनन्तर 
उसके एक काल्पनिक पूर्व-पुरुष चित्रगुप्त संसार में ख्याति 
के हेतु पुराणों ने रच दिए । 

चित्रगुप्त की दो स्त्रियाँ 

चित्रगुप्त की प्रथम पत्नी इरावती है । इरा संस्कृत में 
वाणी को कइते हैं । कायस्थ लोग वाणी के धनी, सर- 
स्वती के पति अर्थात्‌ विद्या और वाक-कौशल में निपुण 


त ह ऐसा निकलना चाहिए, जो कर्मा' का लेखा रक्खे, 
भल्ले-छुरे मलुष्यों का ब्यौरा रक्खे। ब्रह्मा से धर्मराज की 
शिकायत और यमपुर के प्रबन्ध के पौराणिक रूपक का 
| यही तारपर्य है 


है! 
११,००० बर्ष का तप 


ब्रह्मा ने धर्मराज की प्रार्थना पर ११,००० अथवा 
- १०,४०० वर्षं का तप करके अपनी काया से चित्रगुप्त को 
पैदा किया । इसमें क्या भेद है ? वर्तमान चतुर्युगी ( जो 
चज्ञ रही है ) के १०,८०० दैववर्ष व्यतीत हो चुके हैं। 
सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में क्रमशः ४,८००, 
३,६००, २,४०० तथा १,२०० दैववर्ष होते हैं। इस 
संख्या को हम पूर्णरूप से लगभग ग्यारह इज्ञार या 
साढ़े दस हज़ार दैववर्ष कइ सकते हैं और यही भविष्य 
तथा पद्मपुराण में कहा गया है। भाव यह कि वर्तमान 


चतुर्युगी के इतने दैववर्ष व्यतीत होने पर तथा कलियुग 


~ 


होते ही हैं । उनके पूरवे-पुरुष को एक जाया सरस्वती या 


के भी प्रारम्मिक बहुत से दैववर्ष व्यतीत होने पर 
कायस्थ जाति का जन्म हुआ । स्मरण रहे कि ३६० 
साधारण लोकिक दषो का एक दैववर्ष होता है । इस 
प्रकार बौद्ध-धर्म के हास पर ब्राह्मण-घम के प्रचार के 
समय लगभग गुप्त-शासन या उसके आगे-पीछे इस जाति 
को उत्पत्ति सम्भव है । 

तप कठिनाइयों का सहन करना है। ब्रह्मा अर्थात्‌ 
बह्मपिं देश ने इस चतुर्युगी में क्या-क्या कठिनाइयाँ 
नहीं सहन कीं ! प्रथम प्रथ्वी के साथ आसि में तपा, 
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इरावती होनी ही चाहिए थी । इरावती का दूसरा नाम 
कहीँ-कहीं शुभावती आया हे, जिसके अर्थ प्रक्शवाली, 
उयोतिर्ययी के हैं । कहना न होगा कि सरस्वती प्रकाश- 
वती होती ही है । सरस्वती ब्राह्मण को पुत्री होती है, 
अतः इरावती को ब्रह्म-कन्या कदा जाता है। दूसरी खी 
का नाम सुदक्तिणा है । ऋग्वेद मपडल ३०, सूक्त ३०७ 
की ऋषिका देवी दक्षिणा है । वेदों के मरन्त्रो के भावार्थ 


को समझने या समझाने वाले पुरुष या खो का नाम 


3; 


8 
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ऋषि या ऋषिका होता है । ऋग्वेद का यह सुक्त दान की 


Cm | 
वीर तथा शूर पुरुष क्षत्रिय, रजोगुण और तमोगुण . 


महिमा में कहा गया है। इस प्रकार दक्षिणा देवी दान सम्मिश्रण से व्यवसाय-वाणिज्य-प्रेमी मनुष्य वैश्य, तथा । ह 
का संसार में प्रचार करती थीं। शनेः-शनैः दक्षिणा शब्द केवल तमोयुण-प्रधान निकृष्ट कोटि के प्राणी शूद्र वव] नुं 
ही दानवाची हो गया । अच्छी दक्षिणा का नाम ही गए । पहले यह व्यवस्था सुद्र न थी । कर्म से वर्ण पी. | श 
सुदक्तिणा है। दान करना चत्रियों का धमे है, अतएव वर्तन हो सकता था। जन्म से ही इनका निणंयनहोता 
| सुदक्षिणा को क्षत्री-कन्या बताया गया । बाह्यण-कन्या था । सनु महाराज ब्राह्मणों का शूद्र और शूदर का | झर 
| इरावती अर्थात्‌ सरस्वती या विद्या तो कायस्थों को ब्राह्मण होना इसी हेतु कहते हैं । क्रमशः जन्म से | 
| मिली, परन्तु उसी के साथ उनके पहले एक दूसरी खी वर्ण माने जाने लगे। जबकि इसके कारण ब्रह्म हैं 
| सुदक्तिणा अथवा दान की व्यवस्था भी बाँध दी गह । का प्रभुव असहनीय रूप से बढ़ गया, उसी समय | र्‌ 
| कारण स्पष्ट था कि बह्मणों से कुछ लिया था, तो उन्हें ईसा से १६७ वर्ष पूर्व महात्मा बुद का अन्म हुझ।|  ! 
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fl | करने लगे, वह भी शूद्र कहलाने लगे । महषि भूगु महा. बनने लगीं । पेशे, भिन्न-भिन्न कायं, व्यवहारों की 

9... भारत शान्ति पर्व, अध्याय १८८ में चातुवेणं को सृष्टि देनिक कृस्यों की भित्ति पर जातियों तथा ग क 
ब्राह्मणों से ही मानते हैं। ब्राह्मणों में से रजोगुण प्रधान, का निर्माण होने लगा। इस प्रकार जातियों तथा. |. 


बदले में कुछ देना भी तो चाहिए था। सुदक्षिणा का 
दूसरा नाम नन्दिनी है, जिसके अर्थ प्रसन्न करने वाली 
तथा मनोरथों की दात्री के हैं । सुदक्षिणा नन्दिनी होती 
ही है। 
बारह पुत्र 

पुत्रों के विषय में अधिक कहने की आवश्यकता 
नहीं । भिन्न-भिन्न नामों तथा उनकी रचना-प्रणाली से 
विदित होता है कि उन पुत्रों का अस्तित्व भी पिता के 
व्यक्तित्व के समान करपना-जन्य है। पुराणकारों के समय 
में कायस्थों की विविध द्वादश ' उप-जातियाँ विभिन्न 
स्थलों में रहती थीं, सुतराम्‌ उन बारहों का एक-एक 
पुरुषा बना कर पूवे-पुरुष से जोड़ दिया गया । 

उपरोक्त विवरण से इम देखते हैं कि पुराणों के 
रूपक में ऐतिहासिक सत्य किस प्रकार आलङ्गारिक ढङ्ग 


से अन्तहित है। 


४-- ऐतिहासिक उत्पत्ति 


यह प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि सृष्टि के 
प्रारम्भ में केवल एक ही वर्ण था। आर्य लोग जब कि 
भारतवर्ष में आए तो उनमें केवल दों ही वर्णं थे। 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय । धीरे-धीरे पञ्जाब तथा संयुक्त प्रान्त 
म॑ बसने पर वैश्यों का व्यवसाय चेता और तीसरे वर्ण 
की सृष्टि हुई। आर्या ने भारत के आदिम निवासियों 
को दास रूप में रक्खा, अतएव उनकी शूद्र संज्ञा हुई 
तथा जो आर्य भी उनसे मिल-जुल कर उनका कार्य 
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बुह से भी लगभग २०० वर्ष पूर्वे, हैसा से ८५ 
वर्ष पहले जैनियों के तीर्थङ्गर पाश्वेनाथ का जमा 
हो चुका था तथा पार्श्वनाथ के लगभग २९० वपं 
पश्चात्‌ बुद्ध के कुछ-कुछ समकालीन ही, ९४० ब 
ईसा के पूर्व वद्धमान या महावीर, जिनका जन्म वैशाही 
में हुआ। इन तीनों महास्माओं की शिक्षा का प्रभाव 
साधारण जनता पर इस प्रकार का पड़ा कि चारों वणा 
की व्यवस्था ही पूर्ण रूप से नष्ट-अ्रष्ट हो गई । जैन भौर 
बौद्धू-धर्म में सब समान समरे जाते थे, न कोई ब्राह्म 
था न शूद्र । मिस्टर हेवेल के मतानुसार तो बौद्ध और जैन 
दोनों धर्म उस वाह्मण-धर्म के विरुद्ध बग़ावत के रुप में 
उसन्न हुए, जोकि पञ्चचद-भूमि में ईसा से ६०० वष 
जड़ जमाने लगा था ( History of the Aryans, 
992० 50 ) । आदिम वैदिक-काल की एक वणे वाली , 
अवस्था फिर इष्टि-गोचर होने लगी । कुछ आह्यणों तथा 
ब्राह्मण-घर्म के अनुया इयों ने बड़ी कठिनता से विशेष स्थं 
में स्वकीय वर्ण-ब्यवस्था कों स्थिर रक्‍्खा । बौद्ध-धर्म उप 
समय भारत का मुख्य धर्म था, परन्तु ईसा के ४०० वप 
पश्चात्‌ हूण-आक्रमण के साथ बुद्ध-धर्म की भी अन्ये 
हो गै । जैन-घर्म का भी इस समय बड़े वेग से हा 
हो रहा था। ईसा की सातवीं तथा आठवां शताब्दी i 
शङ्कराचायै और कुमारिलभट्ट का जन्म हुआ । सह 
ब्राह्मए-धर्म फिर पनप उडा और पनपा ही नहीं, ब 
ओर फैल-फूर कर लहलहाने लगा । भागवत, शैव तग 
वैष्णव-घर्मे का प्रचार हुआ । एक से अनेक ञि 
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लातियो का जन्म आरतवपं में भगवान शक्कर के पश्चात्‌ 
का ही है । तत्पश्चात्‌ वैष्णव-घमे के ग्राचायी' रामा- 
नुंज तथा माधवाचार्य का ईसा की ११वीं तथा १३वीं 
शताडदी में जन्म होने पर यह जाति-रचना की टकसाली 
क्रिया पूर्ण रूप से परिपक्त हो गई आर यह भारतवप 
भरपेट जातियों का जरगाह बन गया । 
इसके साथ-लाथ एक और बात भी विचारणीय 
है । प्रारम्भ में चत्रियों के देश विजय करने पर छोटे-छोटे 
राज्य होते थे। न शासन-व्यवस्था थी, न नियमित 
प्रबन्ध-प्रणाली । महाभारत-काल में केवल उत्तरीय 
भारत में ही १४६ देश थे ओर समस्त भारतवर्ष में 
(भीष्म पर्व अध्याय ६ के अनुसार) २१२। प्रस्येक राज्य 
की एक राजधानी होती थी और उसके आसपास 
आजकल की तहसील के समान या उससे भी कम दो- 
चार गाँवों का एक छोटा सा राज्य । सभा-पवे अध्याय 
१९ में आया है कि घर-घर राजा हैं, परन्तु सबकी 
सम्राट पदवी नहीं । पाणडव पञ्च ,फैसले के समय केवल 
४ ग्राम माँगते हैं, बस समर लीजिए कि एक राजकुमार 
की महत्वाकांक्षा उस समय कितनी बडी थी । इसका 
एक कारण आर भी था। उस समय किसी राजा को 
जय करके उसका राज्य नहीं छीना जाता था। इस 
प्रकार छोटे-छोटे अनेक राजा पास-पास बने रहते थे। 
यह अवस्था भारतवर्ष में ईसा के ३०० वपं पूर्वं सिकः 
न्दूर के आक्रमण-काल तक रही; क्योंकि श्रलचषेन्द्र 
सिन्थु की उपत्यका ही में लगभग ९० राज्यों को विजय 
करता हे। इतने छोटे राज्यों में राज्यकर्मचारी-वगं का 
होना असम्भव था । अतएव महाभारत में सब कुछ 
मिलता है, परन्तु कौरव-पाण्डवों के मग्त्रियों या अधि- 
कारीवर्ग का कोई वर्णन नहीं। बस स्पष्ट हैकि न 
व्यवस्थित शासन था, न बड़े राज्य, न राज-कमंचारी- 
गण । 
सबसे पहला विराट शासन ईसा से ३१६ वर्षं पूवं 
चन्द्रगुप्त मौर्य का इस देश में हुआ । तभी शान्ति 
स्थापित होते ही, लेखन-कल्ा का राजकीय कार्यो में 
प्रयोग प्रारभ हुआ तथा राजकर्मचारियों की खोज 
होने लगी। अशोक के शासन (२६४ वर्ष ईसा से पूर्व ) 
में यह व्यवस्था और बढ़ी ; क्योंकि साम्राज्य सी अधि- 
काधिक विस्तीर्ण हो चला तथा शान्ति ने भी कुछ स्थिर 
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रूप धारण कर लिया । इसी समय हम मैगेस्थिनीज्ञ की 
इरिडका में वर्णन की हुई सातवीं कर्मचारियों की जाति 
पाते हैं, जोकि पक्र प्रथक्‌ जाति का रूप धारण करने 
लगी थी। तमी राञ्य-कर्मचारियों की माँग के साथ 
लेखन-कला तथा पठन-पाठन की ओर लोगो की रुचि 
बढ़ने लगी । राई ढेविड्स बुद्धिस्ट इण्डिया में एक बौद: 
कालीन स्यान के अन्तर्गत इसका एक सुन्दर वर्णन 
मिलता है । बौद्ध धर्म के एक ग्रन्थ में प्रसङ्ग चलता है 
कि लड़के को क्या काम करना चाहिए, उसके उत्तर में 
उसके माता-पिता कहते हैं कि यदि वह लेखक या 
राउय-कर्मचारी की वृत्ति ले ले तो आनन्द से रहेगा और 
उसका जीवन-निर्वाइ सुखपूर्वक होगा, परन्तु साथ ही 
साथ उसकी अँगुलियाँ भी लिखते-लिखते दुखने लगेगी 
( पृष्ठ १०८) । इससे प्रकट होता है कि राड्य-कर्मचारी 
अथवा लेखक की वृत्ति उस समय अच्छी समभी जाने 
लगी थी, परन्तु अधिकांश मनुष्य उसे परिश्रम के कारण 
करते न थे। अशोक के पश्चात्‌ भारत में फिर वही 
छोटे-छोटे राज्य बन जाते हैं । इंसा की पाँचवीं शताब्दी 
में फ्राहियान अनेक राज्य उत्तरीय भारत में गिनाता है । 
` परन्तु अब व्यवस्थित शासन-प्रणाली का समय आ गया 
था और गुपत-राजाओं के काल में प्रबन्ध सुष्दुरूपेण 
होने लगा था । कायस्थ जाति का प्रादुर्भाव इसी सन्‌ 
३२० ई० से ४०० ई० के मध्य काल में होना सम्भव है । 
गुप्त साम्राज्य में वर्तमान कमिश्नरी, ज़िला, सब- 
डिवीज़न, थाना और गाँव के समान सुचि, विष्य, 
मण्डल, भोग और आम इत्यादि विभांग थे। विष्य- 
पतियों का केन्द्र नगरों में होता था, जोकि अपने नगर 
का प्रबन्ध एक प्रतिनिधि-मण्डल की सहायता से करते 
थे । इस मण्डल ( ^0४50Y B0274 ) के ४ सद्स्य 
होते थे-नगर श्रेष्टिन, साथेवाह, प्रथम कुलिक और 
प्रथम कायस्थ । प्रथम कायस्थ प्रधान ब्रेखक ( $९०० ` 
(09 ) को कहते थे। इस प्रकार हम देखतेहेंकि 
राज्य के एक अधिकारी का ही नाम कायस्थ था। 
शनेः लेखक का कार्य करने वाळों को काय र हि 
लगे और तदुपरान्त बृत्ति से जाति हठ 
कायस्थ शब्द का प्रयोग भी 
शासन-काल से पूर्व का नहीं प्रा 
राजतरङ्गिणी में भी यह शब्द पंबसे 


Fe 


>> 


के साथ प्रयुक्त हुआ है, जिसका समय आर० सी० दत्त 
महोदय के अनुसार सन्‌ ४९८ ई० और आर० सी० 
मजुमदार के मत में ईसा की सस्‌ शताब्दी का प्रथ- 
मारे व्हरता है। बङ्गाल में कायस्थ शब्द आविसूर 
राजा के साथ आया है, जिसका शासन-काल गिरीन्द्- 
नाथ दत्त महोदय की सम्मति में सन्‌ ६७३ ई० से ७०३ 
ई० पन्त तथा स्मिथ साहब के अनुसार ७३०-७४० ई० 
होता है। मुद्वाराक्षल नाटक में विशाखदत्त ने शकटार 
को कायस्थ कहा है । यह नाटक विहसन साहब की राय 
में ईसा की ११वीं या १२वीं शताब्दी में लिखा गया । 
'गतः कायस्थ शब्द भी हमारे निर्धारित किए हुए काल 
से पूर्व का नहीं है। 
कायस्थ जाति देश, काल ओर झत्य-दिशेप के भेद 
के कारण सामान्य क्षत्रियों में से ही उरपन्न हुईं, इसमें 
कोई सन्देह नहीं । क्षत्रिय लोग यदि राजा हुए तो अपने 
सम्बन्धियों को राज-कर्संचारी बनाया । यही राख्य-कार्य 
में लगे हुए क्षत्रिय समय व्यतीत होने पर अपनी वृत्ति के 
प्रभाव से कायस्थ कहला कर अपने क्षत्रिय सम्बन्धियों 
से एथक हो गए और कालान्तर में उनकी एक जाति 
बन गई। सूर्यवंश के राजा अश्वपति की सन्तति को 
सगु ऋषि ने शाप दिया था कि तुम अख-विद्या छोड़ कर 
लेखन-कला को अपनाञ्रोगे । तदनुसार पुराणों के अनु- 
सार वे क्षत्रिय ऐसा ही करने लगे। चन्द्रवंश के राजा 
ययाति ने भी अपने पुत्रों को अराजभाक अर्थात्‌ राज्य 
न करने योग्य होने का शाप दिया । अयोध्या के सूय- 
दंशो राजा चन्द्रसेन के पुत्र का जीवन परशुराम ने 
उसकी माता के गर्भ में इसीलिए छोड़ दिया कि वह 
भविष्य में अस्न ग्रहण न करके लेखनी को पकड़े । स्कन्द्‌- 
पुराण के इस वर्णन के अनुसार दक्षिण के चान्द्रसेनी 
कायस्थों का जन्म उसो से हुआ । इन शापों, आलङ्का- 
. रिक निरूपणों से स्पष्ट है कि सूर्यवंश तथा चन्द्रवंश के 
लात्रियों में से ही, शान्ति स्थापित होने तथा राज्य छिन 
जाने और युद्ध-विद्या की अधिक आवश्यकता न रहने 
पर, कायस्थों की उत्पत्ति हुई । हमारा यह अनुमान 
काल्पनिक नहीं, वत्त॑मान विद्वानों का भी कुछ-कुछ ऐसा 
ही विचार है । उदाहरणार्थ :-- 
‘‘Tt is not difficult to conceive that 
princes and the owners of landed estates 
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generally would prefer to appoint ther 
own younger sons or nephews or any | 
other near relatives to whom they had | 
no Jand to give, but on whose honesty । 
they could rely 88 their estale-managers । 
and accountants and that families क | 
clans engaged in such work for several 

generations in succession Would grad 

ually become detached from the parent 

caste and found new one of their own.” | 


—Brief reviciw of the caste-systent of the 
N, W. P. and Oudh, 


नेसफ़ील्ड महोदय उपरोक्त उद्धरण में पृष्ठ ६४ पर | 
कायस्थो के विषय में इनका जत्रियों से निकलना ही | 
मानते हैं । और देखिए: । 


‘‘ Here and elsewhere we have stated | 
that Kayasthas are descended from the | 
ancient Kshattriyas; amongst the ancient | 
Aryan caste, the Kshattriyas were in the | 
best position to fill public offices 88 record । 
keepers and financiers and the Kayasthas 
were therefore mainly recruited from | 
the Kshattriya stock.’ 

—R. C. Dutt, Ancient शाह, 


इस विषय में इससे भी एक अधिक प्राचीन प्रमाण | 
अबुल फ़ज़ल का आइने-अकबरी का लेख है । वह 
कहता है कि वर्तमान चत्रियों में सबसे अधिक प्रभु 
शाली तथा माननीय १२ जातियाँ हैं। अनुमानतः य 
१२ कायस्थों छी १२ उपजातियों के अतिरिक्त और कोई 
नहीं हो सकती थीं । 


‘There are now upwards of 500 aif 
ferent tribes of Kshtree, 52 of whom रॉ | 
in esteem and Ii2 are better than’ th 
rest. But at present there are scarce | 
any true Kshtrees to be found, excepiine 
a few who do not follow the professi0 
of arms.” 


प्रा 


— Gladwin Ain, ४८४८ 04 


6. | 
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कायस्थ शब्द के निर्माण का पक स्थानिक कारण 


~~ 


क्ला DR IDOI TH i 9002602 9: 


तथा अ्रनयों' पर और विचार करके यह लेख समाप्त oy 
र ला 


है भी है कायस्थ शब्द सचसे प्रथम काय देश (दाब) से किया जाता है। ज्या | 
i आण हुओं के लिए प्रयुक्त हुथा। जो वहाँ से भिन्न-भिन्न बसु महाशय पने हिन्दी-विश्वकोष में कायस्थ | 
प भागो में बसने के हेतु चले वह सब कायस्थ कहलाए। शब्द की व्युत्पत्ति यह करते हॅ--“जो काया में अर्थात्‌ ._ शि 

Or ~ ~ गों ¢ ह वती मेः ¢ 

शे शनेः-शनैः 3 पदे-लिख के लिए तथा लिखने का कार्य सारे प्राणियों की देह में रहता है, वह अन्तर्यामी परमे- 

ad करने वालों के लिए कायस्थ शब्द का प्रयोग होने पर श्वर ।” ( कायेषु सर्वे भूत देहेषु तिष्टति अन्तयामी 

a दोनों भाव एक ही शब्द में मिल गए। बहुत सी परमेश्वर ) ददत विधान तथा शब्द-कल्पद्ठुम कोषों में 

ns जातियों हे बाम स्थानिक हुआ करते हैं और कायस्था भो इस शब्द के यही अर्थ किए गए हैं। इन व्रह्म” 
hy की १२ उपजातियों के नास तो जैसा पहले लिखा जा वाची श्रयो का प्रयोग भी उत्तर गीता १-२८ मे 

चुका है, सब के सब स्थानिक हैं । जो जहाँ जा वसा वह हुश्रा है। परन्तु कायस्थ जाति तथा कायस्य ब्रह्म से ip 
| वहीं का कायस्थ कहलाने लगा, यथा श्रीनगर का वस्ति कोई सम्बन्ध नहीँ । ब्रह्म भी कायस्थ हैं, इम गर्व से एक: , 

प श्रोचास्तव्य् कायस्थ, भट; [ना ७०००३ प्रकार से कह सकते हैं । (Ee 

ह गर, अ ड ८288 Ef श्र ® इस f 

"क SE गया से कुमार कृष्णवल्लमप्रसाद जी लिखते j i गिर | 

शे सी उपजाति किनचत्रियों १. ; ! बढ़ा अनर्थे किया है । 
the से निकलीं, इसका वर्णन ; दिसम्बर का “चाँद” देखा । इसे आपने बहुत सुन्दर | 'कोलव्रुक की राय मे 
ient इस लेख में नहीं हो | और शिक्षाप्रद बना दिया है। सबसे अधिक आकर्षक ¦ ( काय संस्थितः ) जो 
हे सकता । इस विपय पर ॥ तथा नई बात है आपका 'सिनेमा और रङ्गमञ्च’ स्तम्भ, j काया या घर में रहे, _ 
त bs एयक पुस्तक लिखो ॥ जिसकी जनता को बढ़ी आवश्यकता थी । जनता मेंइस | यात्रा न करे, ऐसे 
” ए रही है । f ४ का नाम कायस्थ 
rom डपज्ञातियों को जाने ॥ स्तम्भ की बड़ी सराहना है। 4 प्लेट साहब शरीर में 

, _ दीजिए, कायस्थों के वंश व MNS, . रहने वाले को का 
is र कुलों के नाम तक स्थानिक अथवा वृत्तियो पर हैं। कहते हैं। जातिमाला तथा इथनोमफ्रीकल हे 
माण श्रोवास्तव्यो में स्थानिक तथा अन्य कायस्थों में अज्ञ के अनुसार क ( घर )--स्थ ( प्रबन्ध करना 
। वह क्या हैं ? यही ग्राम-विशेष, नगर-विशेष, वृत्तिविशेष का प्रबन्ध करे वह कायस्थ । विल्सन सा 
शु के संसर्ग-जनित स्घृति-चिह्न हैं। अज्ञ अरबी का शब्द हिन्दुस्थानी कोष में क्षत्रिय बाप और २ 
यह | हे और इसके अर्थ ग़यासुरलुग़ात के अनुसार फरजन्द ३ उत्पन्न पुरुष की कायस्य संज्ञा कहते हैं । कुः 

है अ्रहलख़ाना के हैं। अल जागीर के नसलन बाद नसल भी यही र्माते हैं कि कायस्थों की उत्प 


बरूशने को ही कहते हैं । 

इस प्रकार हमने संक्षेप में कायस्थो की ऐतिहासिक 
उत्पत्ति पर विचार किया है। स्थानाभाव से बहुत सो 
विचारणीय बातें रह गई हैं। तथापि लेख का कलेवर 
बहुत बढ़ गया है। परन्तु इससे संक्षिप्त होना बिना 
भाव-नाश के असम्भव है। कायस्थ 


शब्द के कुछ अर्थ 


Es 


उट-पटाँग मनाने अर्थ कायस्य 
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छह चांद! 


पोस्टमैन- हुज़र अख़बार की वी० पी० है । 
पाझठक--वापस कर दो ५ तम्बाकू तक 
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त अवध उपाध्या ने “चाँद 
के नवश्ब्रर के विशेषाङ्क 
ङ प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
प्रोफेसर श्री० रामकुमार 
वर्म-लिखित “कबीर का 
रहस्यवाद' पुस्तकं की 

ना MO आलोचना लिखी है। 
शि 4 | जन अपनी समालोचना के 

है i MT प्रारम्भ में उपाध्याय जी ने 
वर्मा जी की प्रशंवा ,खूब जी खोल कर की है और वर्मा 
जी को ऐसी पुस्तक लिखरे के लिए बधाई भी दी है । 
वर्मा जी की प्रशांसा उन्हीं के शब्दों में इल प्रकार है :-- 

“उक्त पुस्तक को पढ़ कर हृदय आपनन्‍द से नाच 
उशा, चित्त प्रसन्न हो गया और यह आशा अधिक बल- 
वती हो गई कि हिन्दी का भविष्य उज्ज्वन्न है । पुस्तक 
विशद, स्वच्छ, निर्मे् तया पारिडत्यपूर्ण है। इस पुसतक 
में रहस्पवाद की परिभाषा, उसकी परिस्थितियाँ, अङ्गतः 
वाद, सूफ़ी मत आदि सब बातों के बारे में विचार किया 
गया है । रहस्यवाद की विशेषताओं का भी बहुत अच्छा 
वर्णन है। पुस्त के विचार गम्भीर, विवारपूणं और 
प्रामाणिक हैं । सारी पुस्तक पढ़ जाने से ठीक-ठीक पता 
चल जाता है कि पुस्तक पर्याप्त अध्ययन के बाद लिखी 
गई है । आजकल ऐरेनोरे नत्यु-ज़ेरे भी रहस्यवाद के 

९७ 

उपर कन्ञस-कुरहाड़ा चलाने लग गए है शोर कल्पना के 
मैदान में अपने सडे और गन्दे दिमाग का घोड़ा दौड़ाने 
लग गए हैं । जिसे देखो, वही इस पर कुठ न कुछ लिख 
ही तो मारता है और अवते को हास्यास्पद बनाता है 
परन्तु दमा जी ने ,खूब सोच-विचार कर लिखा है और 
अध्ययन के बाद लिखना प्रारम्प किया है। हम वर्मा 
ग रे सुन्दर पुस्तक लिखने पी हृदय से 
hi और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि अभो तक 

म में रहस्यवाद पर ऐसी सुन्दर पुस्तक नहीं 

गई है। इसमें लेशमात्र भी सन्देह नहीं हें कि 


EPR. NMR ~ न नननननशनननननन नमन नमन 
भे सोर पाठक हिरा दिला हिस्राव्यच्य का सजरेरय्र 
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छ. इचे से ड्व स्के सस्रे (सङा उरः) स्री राज्यध्यानती शीनरार व्रा स्रन्ोष्टर छ्टयय, पीच्छे रळ 


मी 
~ 


कबीर का रहस्यकाद ओर कुमार जीं 


—— अअ 


[ श्री» बलभद्रप्रसाद जी युपर, विशारद, रसिक’ ] 


इप अंश में वर्मा जो ने पथ-दर्शक का काम किया है ।! 
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इतनी प्रशंसा करने के बाद तो शायद दोप के लिए 
कोई स्थान भी नहीं रद्द जाता, पर पुस्तक के विशद, 
स्वच्छ, विर्मल तया पाण्डिस्यपृर्ण होने पर भी दोष न 
जाने कहाँ से पैदा हो गए ! या तो उपाध्याय जी को 
चर्मा जी को 'वंब-दर्शझ' होने का साटिफ्रिक्रेट ही नहीं 
देना था और यदि दिया भी था, तो उपाध्याय जी को 
अपनी ग्राक्षोचना एक बार श्रच्छी तरह से पढ़ लेनी FY 
चाहिए थी कि जित दोषों को में लिखने जा रदा हूँ, वे है 
वास्तव में दोप हैं या स्त्र्यं अपनी बुद्धि के अम । यदि 
पुस्तक के विचार गम्भोर, विचारपूर्ण थोर प्रामाणिक हैं 
ओर पुस्तक पर्या अध्ययन के बाद लिखी गई है, तो 
यह ग्रक्तम्भत नहीं तो कडित अवश्य है कि वर्मा जी की 
पुस्तक में ऐपो साधारण भूलें मिलेंगी, जिनका निर्देश 
उपाध्याय जी ते अपनी समाल्लोचना में किया है । हा 
उपाध्याय जी लिखते हैं :-- ! अ कद, 

तपृष्ठ ८ में वर्मा जी ने लिखा है-कबोर की बानी 
को श्रादयोपान्त पढ़ जाने पर ज्ञात हो जाता है किये 
सच्चे रहस्यवादी थे । कई रौर स्थानों में वर्मा जी ने 
इप्ती बात की पुटि भी को है, फिर घृष्ट २६ में उन्होंने 
कबीर के रहस्यवाद का आधार झट्टेतवाद्‌ चौर सूफ़ी मव | 
बतलाया है । इस सम्बन्ध में यह प्रश्न उध्पन्न हो सकता 
है कि दोनों बातों की सङ्गति कैसे बिठाड जा सकती 
हे ! यदि कबीर सच्चे रहस्यवादी थे, तो उन्हें ्राधार _ 
पर लिखने ढी दया अधवश्यकता थी और यदि उन्होने | 
आधार पर ही लिखा है, तो वे सच्चे रहस्यवादी कैसे | 
हुए १ ; = £ 
में नहीं समझ सकता कि इतनी साधारण बाः 
उपाध्याय जी की समक में क्यों नहीं आईं ! २ 
दि का आदमी भी समझ सकता 
दी ये, तो इसका सतद्भब य 
के पेट से 


487 


साधारण छु 
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है। किसी व्यक्ति का जीवन वास्तव में उसके सामयिक 
विचारों और घटनाओं पर ही आश्रित रहता है। ऐसी 
स्थिति में यदि रामानन्द के सहयोग और मीर तक़ी के 
मिलने-जुलने से उनके विचारों में रहस्यवाद की अभि- 
व्यक्ति और भी स्पष्ट हो गई हो, तो इससे उनकी 
मौलिकता में अन्तर क्या आ गया ? रामानन्द तो 
कबीर के गुरु ही माने जाते हैं, फिर यदि गुरु ने कबीर 
को कुछ सिखलाया हो और उससे कबीर सच्चे रहसुय- 
बादी बन गए हों, तो इसमें कोन सा दोष थां गया? 
इसी प्रकार मुसलमान के घर में पोषण होने के कारणं 
ओर मीर तक़ी की सङ्गति के कारण यदि सूफ़ी मत के कुछ 
शब्द या वाक्य कबीर की कविता में आ गए, तो कबीर 
के सच्चे “रहस्यवादी? होने में क्या अन्तर आ गया ? 
रामानन्द और मीर तक़ी के उपदेशों के आधार पर यदि 
कबीर ने अपने रहस्यवाद का सच्चा स्वरूप लोगों के 
सामने रखा, तो इसमें क्या भूल हो गई ? मालूम 
होता है कि उपाध्याय जी को 'सच्चे' शब्द ने धोखा दे 
दिया है। उन्होंने शायद सच्चे का अर्थ लिया होगा 
“स्वतन्त्र रूप से”, पर सच्चे का यह अर्थ शायद उन्हीं 
तक परिमित रह सकता है, किसी दूसरे तक नहीं । फिर 
आप लिखते हैं : - 

“हसी प्रकार कुछ और स्थानों पर भी पुस्तक में 
ऐसी बातें आ गई हें । एष्ट १४ में लेखक ने “सम्पूर्ण 
हृदय! शब्द का प्रयोग किया है और उसीके लिए एष्ट 
४९ में आत्मा की सारी शक्तियों एवं आत्मा का प्रयोग 
किया हे । इस प्रकार एष्ट ९४ का प्रयोग दिरोघास्मक ही 
नहीं, गालत भी है।” 

उपाध्याय जी ने अपनो विज्ञक्षण इष्टि से एष्ट ४४ 
आर ४५४ के शब्दों को बड़ी मेहनत के साथ देखा हे । 
तभी तो उन्होंने सम्पूर्ण हृदय और आत्मा की सारी 
शक्तियों का प्रयोग विरोधार्मक बतलाया है । पर उपा- 
च्याय जी कदाचित्‌ नहीं जानते कि आत्मा की सारी 
शक्ति का नाम ही हृदय हे। हृदय आत्मा से परे नहीं ह 
और न उससे भिन्न ही है, पर वह है आएमा में निहित 
एक शक्ति । इसलिए यदि आत्मा की सारी शक्तियों के 
स्थान पर सम्पूणं हृदय लिख दिया, तो इसमें विरोध 
क्या हो गया ? क्या उपाध्याय जी ख़ाहमख़ाह वमा जो 
की पुस्तक में कोई न कोई गलती निकालना ही चाहते 
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हैं? जो बात सीधी है, उसे लोग सीधी तरह से क्यों । 


नहीं समझते ? फिर उपाध्पाय जी लिखते हैं :-- 

“पृष्ठ ७१ में तथा उसके आगे ग्रन्थकर्ता ने शारी रिङ, 
मानसिक और आध्यात्मिक आनन्द के बारे में विचार 
किया है । उसके लिए जितनी दलीलें दी गई हैं, लाहो 
मालूम पड़ती हैं। जेम्स आदि प्रधान सनोवैज्ञानिकों कां 
इल सम्बन्ध में विचार प्रकट करला आवश्यक था। 
जितनी जल्दी लेखक ने उन भेदों के उड़ा देने का प्रयत्न 
किया है, यह कास उतना आसान नहीं। हमारे यहाँ 
जड़-समाधि की सत्ता में लोग केवल विश्‍वास ही नहीं 
करते हैं, परन्तु उसे सत्य भी मानते आए हैं ।” 

एक तो शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक झन: 
न्दु के बारे में दलीलें दी ही नहीं हैं, उनका तो संच्तेप में 
स्पष्ट वर्णन हे । यदि जेम्स आदि प्रधान अनो वैज्ञानिकों 
के विचार नहीं दिए गए और डस स्थल पर जिनेवा को 
कैथराइन का उदाहरण देते हुए अ्रण्डरहिल् के विचार है 
दिए तो उसमें कौन सा अपराध है? जेम्स का प्रमाण न 
देकर यदि किली दूसरे मनोवैज्ञानिक का प्रमाण दे दिया 
तो उसमें दलील ( यद्यपि वह नहों है ) क्यों लँगड़ी हो 
गई ? लेखक ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक 
आदि भेदों के उड़ा देने का प्रयत्न नहीं किया, वरन्‌ 
उनका निर्देश स्पष्ट रूप से किया है। स्पष्टता लानेके 
लिए ही उन्होंने कबीर के पद भी दिए हैं। परमात्मा से | 
मिलने की आकांक्षा में एक अलौकिक आनन्द रहता 
है । यह आनन्द दो प्रकार से हो सकता है। शारीरिक | 
आनन्द और आध्यात्मिक आनन्द्‌ । शारीरिक आनन्द में. 
शरीर की सारी शक्तियाँ ईश्वर की अजुभूति में प्रस्त 
होती हैं, आनन्द और उल्लास में लीन हो जाती है, 


आध्यात्मिक आनन्द में शरीर की सारी शक्तियाँ लुप्त भी. | | 
होने लगती हैं। शरीर ग्हतप्राय हो जाता. है । चेतना | 
शून्य होने लगती है, केवल हृद्य की भावनाएं अत 


शक्ति के आनन्द में ओत-प्रोत हो जाती हैं। अण्डर 


ने अपनी पुस्तक 'मिस्टिसिजम! में इस आनन्द की ती | 


स्थितियाँ मानी हैं--शारीरिक, मानलिक और राध्या 


स्मिक । किन्तु वर्मा जी मानसिक स्थिति को शारीरि' कर 


स्थिति में ही मानते हैं । उसका प्रधान कारण यह शि ॥॒ 


बिना मानसिक आनन्द के शारीरिक आनन्द हो हीन |. 
सकता । जब तक मन में ईश्वर की अनुभूति का शा | 


ST Pa अवत. 22-22": कट": 


है. १९३२ ] 
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भर > 

क्यों } न आएगा, तब तक शरीर पर उस आनन्द के लक्षण ही 
या प्रकट होंगे १ दूसरा कार नद है कि आत्मा की 


रझ वो दशा मानसिक आनय में होगी, वद्दी शारीरिक 
आनन्द में भी । ऐसी स्थिति में जब दोनों का रूप भौर 


बे ५ है, तो उन्हें भिन्न क्ति 
री प्रभाव एक दी है, तो उन्हे भन्न मानना युक्ति-सङ्गत 
का प्रतीत नहीं होता । इसके त्राद वर्मा जी ने स्वतन्त्र रूप 
था। से दोनों परिस्थितियों के उदाहरण कबीर के पदों में दे 
प्रयत दिए हैं। शारीरिक आनन्द का उदाहरण इस प्रकार 
यहाँ हे 
। नहँ हरि के घारे बड़े पकाए, ज्ञि जारे तिन षाए | 
ग्यान श्रचेत फिरें नर लोई, 
थार ताथे जनमि-जनसि डहकाए॥ 
पम धो मँदलिया बैलर बाबी, 
निका क्रा ताल बजावे । 
ही. पहरि चोल नाँगा य नाचे, 
भेंखा निरत करावे ॥ 
माण न चे है 
> दिया स्यक्ठ बैठा पान कतरे) 
ही चँल गिलोरा लाचे । 
I उद्री बुरी मङ्गल गावै, _ 
वसत्‌ कळू एक आनन्द खुनाच॥ 
लाने के कहे कबीर खुनहु रे सन्तो, 
मा से | गडरो परबत खावा। 
रहता |. चकवा बैठि ग्रह्ञारे निगले, 
il | समन्द्‌ अक्कासाँ घावा ॥ 
पी | कात भिन्न-भिन्न इन्द्रियों के उल्लास का निरूपण 
पती - le कार्य-व्यापारों में ही कर सके । 
वषभ के कि णू और कर्मेन्द्रियों का विलक्षण उल्लास संसार 
पक में वर्णन किया जा सकता है! शारीरिक 


ना » 
` आनन्द की विचित्रता के लिए “स्यच बैठा पान कत 
घूस गिलौरा लावे” के अतिरक्त और कहा ही क्या जा 
सकता है ? इसी प्रकार आध्यासिक आनन्द का उदा. 


हरण यह है B— 


- जलि जाई, थलि ऊपजी, 
आई नगर में आप । 

एक अचम्भा देखिया, 

बिटिया जायो बाप ॥ 
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डं की चरम सीमा में, आध्यात्मिक ्रानन्द के 
प्रवाह 20 आत्मा जो परमारमा से उत्पन्न है, अपने में 
अन्तहिंत परमात्मा का चित्र खींच देती है, मानो दिटिया 
अपने बाप को उत्पन्न कर देती है । 
इतना स्पष्ट विवेचन होने पर भी उपाध्याय जी की 
समझ में बात नहीं आई भौर वे दलीलों को गदी 
बतलाते हें। दे ज़रा इस श्रध्याय को फिर एक बार 
पढ़ें-केवल एक बार ! जड़-समाधि का अनुमान भौ 
उन्हें इस आध्यात्मिक आनन्द से मिल जायगा । उन्हे 
पुस्तक को ज़रा ध्यान से पढ़ना चाहिए । 
मैं मरता हूँ कि हठयोग का प्रकरण सबसे महरव- 
पूर्ण है और वह पर्याप्त अध्ययन के बाद लिखा गया है ! 
उसमें लेखक ने बड़े परिश्रम से कवीर के पदों को, जो 
अभी तक साधारण समम के बाहर थे, हठयोग के 
सिद्धान्तो से स्पष्ट कर दिया है । ऐसा प्रयत्न भ्रमी तक है 
शायद किसी ने नहीं किया । इस प्रकरण के त्रिप उपा” | 
ध्याय जी लिखते हैं :-- 
“हुठयोग के प्रकरण में लेखक ने बहुत-क्छ लिखा 
है, परन्तु मेरी समक में यह बात नहीं आई कि इठयोग 
मं पतञ्जलि ऋषि के अष्टाङ्ग योग की गणना क्यों की 
गई ? इसके श्रतिरिक्त हठयोग का प्रकरण असम्तद्ध भी 
प्रतीत होता है । संस्कृत ग्रन्थों के अनुसार उनके वयंन 
करने से कुछ भी लाभ नहीं, यदि उनका सामन्जस्य 
कबीर के विचारों से न किया जाय । इस प्रकरण में 
पायिडव्य-प्रदर्शन अधिक है और तथ्य कम |! 
उपाध्याय जी कदाचित्‌ नहीं समझते कि पत 
के अष्टाङ्ग योग के आसन आर प्राणायाम में ही हव्यो 
की अभिव्यक्ति है । हठयोग में अष्टाङ्ग योग नहीं 
वरन्‌ अष्टाङ्ग योग में हठयोग है । यह हृठयोग 
रण कबीर के विचारों पर बहुत प्रकाश डाळ्ता है 
उपाध्याय जी को यह असम्बद्ध दीखता । है। था 
उपाध्याय जी ने प्रकरण के अन्त में कबीर के वे प 
पढे, जो उन्होंने हव्योग वर्णन के वाद कबीर के वि 
से उनका सामञस्य दिखलाने के लिए दिए दै! 
ध्यान, समा र हैं, 


चि, जो योग के अन्तिम 


पै 


१ 


| 

| 

| 

| 
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बर्या हाय-हाय हुईं ? यदि उपाध्याय जी एक बार फिर 
ध्यान से इठ्योग के अन्त में दिए हुए पदों को पढ़ 
जाये, तो विश्वास हे, वे यह कभी न फहेंगे कि इस 
प्रकरण में पाणिइत्य-प्रद्शन अधिक है और तथ्य कम । 
उपाध्याय जी फिर लिखते हैं :-- 

“पुस्तक के पढ़ जाने से पता चलता है कि मरन्थकार 
ने अन्य पुस्तकों की अपेक्षा कबीर के म्रन्यों पर कम 
ज़ोर दिया है और उसके अध्ययन को उतनी अधिक 
आवश्यकता नहीं समझी हे ।” 

यदि उपाध्याय जी अपनी शाँखें सल कर परिशिष्ट 
(क) को देखें तो उन्हें ज्ञात हो जायगा कि लेखक ने 
कबीर के ग्रन्थों का कितने परिश्रम से अनुशीलन कर, 
उनसे से रहस्यवाद से सभ्इन्ध रखने दाले पद चुन- 
चुन कर एकत्रित किए हैं । प्रत्येक रकरण में विषय का 
निरूपण करने के बाद आदश्यक रूप से कबीर के पदों 
के उदाहरण हें। समभ में नहीं आ सकता कि उपा- 
ध्याय जो विद्वान समालोचक होकर ऐसी बातें क्यों 
लिखते हैं। 

उपाध्याय जी की समालोचना का अन्तिम भाग 
बड़ा मनोर्षक है । आप लिखते हैं = 


“इसीलिए इसमें कई तरह की गलतियाँ हो गई हैं, 
जो दूसरे संस्करण में सुधार दी जानी चाहिएँ। पहले 
तो कविता में रहस्यवाद, दर्शन में रहस्यवाद और घर्म 
में रहस्यवाद के भेदों के न करने से पुस्तक में कुछ गड- 
बड़ी हो गई है, जिसके कारण पुस्तक में कुछ ऐसी बातें 
आगई हैं, जो परस्पर विरोधी मालूम होने लगती हैं ! 
दूसरे कबीर के ग्रन्थों के अध्ययन की कमी के कारण भी 
कुछ अशुद्ध बातें लिखी गई हैं ।” 

इस अंश को उपाध्याय जी की पूर्वलिखित पंक्तियों 
से मिला कर पढ़ने में आनन्द आएगा । “सारी पुस्तक पढ़ 
जाने से रीक-ठीक पता चल जाता है कि पुस्तक पर्याप्त 
अध्ययन के बाद लिखी गई है।” बतलाइए, उपाध्याय 
जी का कौन सा मत माना जाय? रहस्यवाद के सम्बन्ध 
में समालोचक के विचार बहुत श्रमपूणं हैं। कविता, 
दर्शन और धर्म के रहस्यवाद के मानी वे क्या समझते 
हैं? यदि रइस्यवाद्‌ से वर्मा जी के मतानुसार आत्मा की 


वह प्रवृत्ति सानी जाय, जिसमें वह दिव्य और अलौकिक 
शक्ति से अपदा शान्त और निश्चल सम्वन्ध जोड़ना 
चाहती है और यह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है छि 
दोनों में कुछ भो अन्तर नहीं रह जाता, तों धम, दर्शन 
आर कविता के रहस्यवाद में भी कुछ भेद नहीं रह 
जाता । यदि हमारी संस्कृति के इतिहास को उठा कर 
देखा जाय, सो हिन्दू-धर्म से ही हिस्दू-दर्शन और हूः 
कविता का रूप स्पष्ट हुआ है । दर्शन और कविता के 
तत्व सदैव ही धर्म से सम्बद्ध रहे हैं। यह बात दूसरी 
है कि किसी में कुछ विशेषता हो गई हो, पर तीनों में 
एक ही दत्व वर्तमान है । जो अपनी विद्वत्ता बतक्षाने के 
लिए व्यर्थ की बातें लिखते हैं, वे बाल की खाल निका- 
लने का दयतीय प्रथल करते हैं। फिर उपाध्याय जी 
ने 'अनाहद' और "सुन्न? पर विचार किया है। वे कहते 


हैं..“समाधि से अनाहद से (? ) सम्बन्ध अवश्य है चौर 


यह बात सच है कि समाधि की अवस्था में योगी लोग 
अमाहद शब्द सुनते हैं, परन्तु बिना समाधि के भी यह 
शब्द योगी सदा सुना करते हैं ।” ठीक है, पर लेखक ने | 
यह कब लिखा है कि वे नहीं सुना करते। अनाहद 
का वास्तविक रूप है अनाहत-जो आहत हुए बिना | 
निरन्तर रूप से गूँजता रहे । चाहे वह समाधि की अवस्था | 
में या बिता समाधि की अवस्था में । इसी प्रकार "सुन्न 
है। सुन्न का ताएपर्य ब्रह्मरन्ध्र के उस स्थान से है, जहाँ | 
योगी सङ्कीत सुना करता है । अधिक विवेचना के लिए | 
उपाध्याय जी दो (दि मिस्टीरियस कुण्डलिनी? * ( बी० 
जी> रेळे रचित ) देखनी चाहिए । 
उपाध्याय जी को चाहिए कि जिस विषय की वे | 
समालोचना करें, पहिले उस विषय का वे सम्यक्‌ अध्यय | 
करें और तब उस पर लेखनी उडावें । (वर्मा जी ने इस | 
छोटी-सी पुस्तक में अपनी विद्वत्ता और अध्ययन का कोष 
बदी सुन्दर रीति से सजाया है। मैं उपाध्याय जी को | 
आलोचना के पूर्वा से पूर्ण सहमत हूँ और उनके स्वे | 
में स्वर मिला कर कह सकता हूँ कि “इसमें लेश मात. 
भी सन्देह नहीं कि इस अंश में वमा जी ने पथ-दृशं 
का काम किया है।” | 


x The mysterious Kundalini by के. G. Rale 
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दिल की आग उफ दिल-जले की आह ! . 


“पायल” | 


सातवां खश्ड 


ड्‌ 
¦ दक्ष की गड़गड़ाहट के साथ एकः 
> बारी पानी की दूँढें फट पड़ीं । 
पहरे के सिपाही या शर कोई 
जिस किसी ने भी अलिन्द के पाइ 
पर से गिरने की आवाज़ सुनी 
होगी, वह पानी के कारण अपने- 
अपने स्थान ही पर दबक कर रद्द 
गया । मोळा अच्छा देख कर मेंने 


अलिन्द के ढाँचे को अपनी पीठ पर लादा शौर राजभवन 
के हाते के बाहर हो गया । वह इतनी रात को पाड पर 
चढा क्या कर रहा था और एश्वी पर गिरते ही बिना 
चीज़े-चिल्ज्ञाए या छुटपदाए उसकी ऐसी दशा क्यों हो 
गई, यह सब सोचने का उल वक्त समय न था। जीता 
है या मर गया, इसका भी घबराहट में में कुछ निर्णय न 
कर सका। क्योंकि झब बिजली भी चमकने लगी थी, 
निसके कारण वहाँ से भागने की और जल्दी पड़ी हुई 
थी। खैर, इश्वर का कोटिश्' धन्यवाद कि बिजली चम- 


कने पर भी किसी की नज़र इम लोगों पर नहीं पढ़ी 
ओर वहाँ से हम साफ़ निकल आए। 


डेरे तक पहुँचते-पहुँचते में सुर्दे से भी बदतर हो 


गया। गो उधर कितनी ही कम सदी पड़ती है, फिर भी 
जाडे की रात में पानी की बौछार से बदन क्या, दिल 


तक ठिठुर गया । उस पर बोर की मिहनत से हाथःपैर 
और नाकाम हो गए। अब दिल में सोचता था कि 
इस तरह चोर की तरह भागने की मैंने नाइक़ साँसत 
उठाई । अगर वहीं अनजान बन कर सिपाहियों की 
मदद से अलिन्द की। देख-रेख करता, तो कोई बुराई न 
|. । सगर बाद को मालूम हुआ कि जो आवेश में कर 
गया, वही अच्छा हुआ । 

अलिन्द की हाल्नत बहुत चिन्ताजनक निकली । 


पानी से तर-वतर हो जाने पर भी उसमें कुछ चेतन्यता 
के लक्षण जान नहीं पड़े, बटि बदन डण्डा पड़ता जाता 
था । सिफ हलकी सी साँस आती-जाती यी । इतना ही 
सन्तोप था। सुबह तक सभी यत्न करने पर भी जब हालत 
सुधरती हुई दिखाई न दी, तब तो मैं बहुत परेशान 
हुआ । डॉक्टरी पेशा में मरीज्रों के लिए मेरा दिल्ल कितना 
ही सख्त बन चुका था, फिर भी अलिन्द की दशा पर 
मेरी आँद्धों से बच्चों की तरह श्राँसू जारी हो गए । 

दोपहर को मैनेजर साहब का आदमी मेरी कुशलता 
पूछने और सुके बुलाने के लिए आया। मैंने उससे 
कहला दिया कि मैं रात ही को नशे की कॉक में चला 
श्राया । आज तबियत ज़रा भारी है ओर मझान से 
अब तक कोई ख़त न आमे से कुछ परेशानी भी है, 
इसलिए कल सेवा में हाजिर हूँगा। क्योंकि उस वक्त 
भी अलिन्द की हालत ऐसी न थी कि में वहाँ से इट 
सकता । 

शाम तक उसकी साँस की गति ठीक हुई और 
उसके दिल की धड़कन में कुछ मजबूती आई, तब ज़रा 
मुझे ढाढ़स हुआ । उसी वक्त लपक कर मैं मैनेजर साहब 
से मिल आया और कुछ पाचक को गोलियाँ भी “मौत 
के दौरे” की दवा कह कर दे आया, ताकि मेरे यहाँ 
उनके आने का अन्देशा न रहे। इस तरह अब ज़रा 
इतमीनान पाकर मुझे उस कागज़ के बण्डल की फ्रिक्र 
हुईं, जो अलिन्द के पास सुके पढ़ा मिला था और जिसे 
सौभाग्यवश मैं लेता आया था। मगर अब तक उस पर 
नज़र डालने का अवसर नहीं मित्रा था । 

उसे खोल कर उसके पन्ने इधर-उधर उलटने से जाना 
कि अलिन्द ने उसमें अपना जीवनःवृत्तान्त तीन खणडों 
मे लिखा है, जिसका उपयोग मैंने बाद को संशोधन 
करके अपने इस उपन्यास का दूसरा, चौया और घुठा 
खणड बना कर किया-। मगर उस वक्त जल्दी 
घबराहट के मारे उसका वह हाल जानने के किए में 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mmm या 


\ 
: 
+ | 

| 

। 


चालाकी उससे पनाह 


ही | RY) A प्ट > 
25622» नचा ७ 22 [्‌ व १०, खण्ड १, संख्या ४ 


RI CISTI Te a 
> 2 PE SD CIID, SII >>> 


उत्सुक था, जो यहाँ से सम्बन्ध रखता था; इसलिए मैंने 
सब छोड़ कर उसका केल अन्तिस खण्ड पढ़ना शरू 
किया । 
पढ़ते-पढ़ते भेरी अजीब दशा हो गई । कभी अलिन्द 
के भावों पर रोता था, कभी अपने अमों पर सर घुनता 
था और कभी इस रहस्यमय रियासत के अद्भुत पड्यन्त्रो 
पर दाँतों उंगली दबाता था। यद्यपि यहाँ के गूढ़ भेदों 
में सुके पहिले ही कुछ पेठ हो चुकी थी, फिर भी भाग्य 
ने घरना-चक्र के अंशों का ज्ञान हमको और अलिन्द को 
इस तौर से दे कला था कि दोनों दी उत्सुकता के भँवर 
में बस शोते ही लगाते रहे, मगर थाह अब तक किसी को 
भी नहीँ मिल सकी थी । यह सचमुच एक ईश्वरीय मदद 
हुईं कि अलिन्द को अपना जीदन-वृत्तान्त लिखना सूका 
और वह सौभाग्य से मेरे हाथ लगा । यों मेरी जानकारी 
से अलिन्द की जानकारी मिल जाने से यहाँ की विचित्र 
लीलाओं का जो रहस्य खुला, उसके आगे कल्पना के 
भी होश उड़ गए। फिर भी उसका जोड्-तोड भिड़ा कर 
उसे पूरे तौर से समझने के लिए य्ौपन्यालिक सूरू 
और ज्ञान की आवश्यकता थी, जिनमें इश्वर की कृपा 
से मुझे बहुत-कुछ कुशलता प्रा होने के कारण यहाँ 
की लीलाएँ बाइसकोप की तरद्द मेरी आँखों के सामने 
घूमने लगीं । उनमें कितना ग़ज़ब का आकर्षण था कि 
डस समय में अलिन्द की दशा भुल गया। उसके 
वृत्तान्त का पहिला और दूसरा खण्ड पढ़ना भूल गाया । 
आर सब से बडी बात तो यह कि में अरने अम पर 
पछुताना भी भूल गया, जो मुझे तारा के लिए आठ- 
आउ आँसू रुला र्दा था, उसके प्रेम में मुझे और भी 
उन्मत्त बना कर तड़पा रदा था। 
मुझे अब डॉक्टर धर्मावतार की सभी शैतानी कारं- 
वाइयाँ एक-एक करके साफ़ दिखाई पड़ने लगीं । वह 
मनुष्य नहीं, मनुष्य के खूप में साक्षात्‌ शैतान था । 
रियासत की दशा तथा यहाँ के लोगों की बातचीत से 
में पहिले ही जान चुका था कि यह कोई पुराना राज्य 
नहीं, बल्कि एक बड़ी ज़मींदारी थी, जिसे इसके मालिक 
को राजा की पदवी दिलवा कर राज्य बनाना इसी को 
पहले सूझा। इसमें शक नहीं कि आदमी निहायत 
चलता हुआ और बेढब सूरब्बूछ का था। दुनिया की 
माँगती थी। इसने आते दी 


यहाँ के मालिक को उभार कर पदवी-प्रासि की युक्तियाँ 
बताई होंगी । इसकी कोशिश में कुछ दौइ-धूप भी को 
होगी। क्योंकि यह जानता था कि अन्धा चाहे क्या? 
बस दो आँखें। उसी तरह धनवान और जागीर तथा 
हैसियत वाले पदुवियों पर मरते हैं। इसी नियम के बल 
पर मालिक को अपने हाथ में करने और यहाँ अपनी 
घाक जमाने के लिए इसने यह युक्ति की। पदवी:प्राप्त 
होते ही इसका सिक्का यहाँ जम जाना स्वाभाविक 
ही था। 

यों इसकी यह कारवाई देखने में बड़ी उत्तम थी। 
ज्ञमींदारी की स्थापना राज्य के रूप भें हो नाने से 
रियासत की प्रत्यक्ष भलाई तथा बाद को वारिसों के 
बटवारे और पट्टीदारी के झगडे में पड़ने से उसकी बचत 
अवश्य थी । सगर धर्मावतार के इस काम में बही 
गहरी चाल भी थी, जिप्रका अजुमान केवल उसके भागे 
के पड्यन्त्रों ही के सहारे किया जा सकता था। उसने 
राज्य की स्थापना कया कराई, बल्कि असलियत तो यह 
थी कि उसने अपनी अदूछुत और रोमाञ्चकारी कूटलीति 
दी यों बुनियाद डाली । उसे केवल मालिक के छृपा-पात्र 
होने में खन्तोष न था । वह गुप्त रूप से स्वयं ही राज्य 
का मालिक होना चाहता था । उसने रियासत की रक्षा 
अपने उपभोग के लिए की थी । 


राजा को पदवी के चक्कर में डाल कर उन्हें मुदी में 


कर ही चुका था, अव रानी पर हाथ साफ़ करने की 
इसकी बारी आई ; क्योंकि) राजा निस्सन्तान थे और 


उनके निस्सन्तान ही मरने में इसका काम बनता था I 
इसलिए वह अपनी सत्यु से कदापि न मरे होंगे। इसका 


समर्थन इस बात से भी होता है, जो वहाँ मशहूर यौ 


कि स्वर्गवासी राजा एकाएक दिल्ल-बड़कन के बन्द दी 
जाने से अपने बिस्तरे पर मरे हुए मिले । 


इस अङ्गाल छत्यु में इसका हाथ इतना तो भव 


ही प्रतीत होता है कि चट इसने इस पर दिल-घइी | 
की बीमारी का पर्दा डाल दिया। अगर यह इत्या थी, | 


जैसा इस परिस्थिति में विश्वास होता है, तो इस प 


से इस काम के करने वाले या करने वालों कौन. 


इसने सदा के लिए पकड़ लो । वह लोग कौन हो स 
थे ? मैनेजर या सत राजा की खी या दोनों ही, णि 
इसे आगे चल कर डँगलियों पर नचाना था । त | 
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सकी बेढब उक्तियों की कि इस हत्या का स्त्रय॑ प्रधान 
कारण होकर भी-व्योंकि इसी ह्य इसका सम्पादन 
कराया होगा--अपने को इन लोगो के ख्याल में इससे 
झल्ग रवंखा । 
डॉक्टर होने कै नाते इसे किसी न किसी बीमारी में 
स्वर्गवासी राजा को सी के देखने का अंवसर मिला ही 
होगा। रङ्ग-ढङ्ग से उसने फौरन ताड़ा होगा कि वह किस 
स्वभाव की है और किस तरह चहल में आ सकती हे । 
बरयोंकि यह खो-चरित्र का बड़ा ज्ञानी भो था, जैसा 
तइसीलदारिन के प्रति इसके व्यवहरों से जाना नाता है । 
इधर मैनेजर के रूप-रङ्ग, चाल-चलन, बल्कि उसके 
परिवार तक से यह भली-भाँति परिचित था ही । बस 
इसने उसे डुला कर ड्योढी पर बैठा दिया । यह राज- 
घराना कोई पुराना तो था नहीं, जहाँ के रहन-सहन के 
नियम पहिले ही से बधे हुए हों और समय भी एक 
परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन का था, जो 
अपने व्यक्तियों पर अपना भ्रान्तिकारी प्रभाव वैसा ही 
डालता है, जैले बहिया का पानी मछुलियों पर । इस 
तरह अवसर और परिस्थिति की अनुकूलता से रानी 
और मेनेजर के चरित्र खुले ओर अपना-अपना रङ्ग लाए । 
ज्यों-ज्यों इन दोनों का सम्बन्ध गहरा होने लगा, र्यो 
यों राजा की उपस्थिति इन लोगों की नियाहों में कण्टक 
समान होने लगी । बड़े आद॒मियों की दुम के पीछे हर 
समय लोग लगे ही रहते हें। इनकी कोई बात छिप 
नहीं सकती । इसलिए रानी के अनुचित सम्बन्ध का 
हाल राजा के कानों में ज़रूर पढ़ा होगा । या इसी ने 
इसके लिए भी कोई कार्रवाई की हो। अस्तु, जब 
इसने देखा कि उसकी युक्तियों ने उलके अनुमानानुसार 
सफल होती हुईं वह परिस्थिति पैदा कर दी, जिसकी 
वह ताक में था, तब इसने इन लोगों का सच्चा हितैपी 
बन कर इन्हीं लोगों द्वारा अपनी मनोकामना की पूर्ति 
कराई और साथ ही इन लोगों को अपने पब्जे में पूरे 
तौर से कस भी लिया । 
राज्य बिना राजा के सूना रह नहीं सकता था। 
विधवा रानी को कोई न कोई बालक गोद जेना ज़खूरी 
या। उस वक्त इसने मैनेजर को सुकाई होगी कि वह 
अपने आगे की भलाई की ख़ातिर अपने हो परिवार 


का बालक, जिस पर केवल उसी का सम्पूर्ण अधिकार 


हो, रानी से, जो इर तरह उस समय मैनेजर के पन्जे में 
थी, गोद विडल्ववा ले । यह वह जानता था कि मैनेजर 
के,परिवार में ऐसा कोई लड़का नहीं, बलिक लड़की है । 
इसलिए 'न्त में अपना दबाव छोड़ कर या किप्ती न 
किसी युंक्ति से धर्मावदार ने उस लड़कों ही को बालक 
के रूप में गोद बिडल्वाने की अपनी टर्प चाल खेली । 
इस प्रकार यह टट्टी की आड़ में राज्य का मुख्य कर्ता: 
घंर्ता स्वर्य बन गया । न विधवा रानी, जो अब रानी-माँ 
अर्थात्‌ राजमाता कहह्वाने की श्रधिकारिणी हुई, न॑ | 
उ्योदी-भ्रक्रसर, जिसका अब मैनेजर हो जाना कोई बड़ी 
बात नथी और न खी-राजा, कोई भी ज़िन्दगी भर 
इसके आगे चे करने के योग्य रह गए । 

सचमुच इसकी यह चाल बड़ी ही मार्क की हुई। 
इससे केवल हुकूमत की बागडोर दी इसके दाथ नहीं 
लगी, बल्कि राज्य का यह ऐसा आवश्यकोय अङ्ग बन 
बैठा कि इसका पैर उखद़ना असम्भव हो गया । यद्यपि 
विधवा रानी इस रहस्य को जानती न होंगी, फिर भी 
उनकी कोर पहिले ही से दबी हुईं होने के कारण उनसे 
इसे कोई आशङ्का न थी । शरू-छू में ख्री-शाजा की 
देखरेख इसीके हाथ में रदी होगी, क्योंकि इतना बढ़ा 
भेद निवाहने की अलौकिक योग्यता अन्य किसी में 
कहाँ दो सकती थी ? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण खीताजा | 
के स्तनों पर था ही । उचित समय पर इसने अपने _ Es 
अदूसुत राजा का विवाह भी करा दिया और इधर | 
वेश्याओं के सङ्ग उनकी दिलासिता का ढोंग ऐसा रचना | 
गारम्म किया कि राजा की असलियत पर किलीको | जं 
सन्देह करने का स्वम में भी अवसर नहीं रक्खा। इस ५. 
तरह इसने इस गूढ़ रहस्य पर पर्दा ही नहीं डाला; बटिक र 
बहूरानी जो ब्याह कर आई, उनको भी यह विश्वास. 
दिलाने की युक्ति को कि पति जी वेश्याश्रों के फेर ; 
पड़े हैं । RE 

बहूरानी के लिए वह सोचे हुए था, जैसा 
से प्रकट होता है, जो अलिन्द को अस्पताल 
रजिस्टरों में मिला था, कि उन्हें मैनेजर 
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डालती थी । तब धर्मावतार को उन्हें अखाड़े से हटाने 
की फिक्र हुईै । वह हट तो गई। सगर ईश्वरीय युक्ति 
कषे या इसकी चाल से ? इस जगह मेरी औपन्यासिक 
सूर ज़रा भ्रम में पड़ गई। 
जि दिमाग ने इल अद्भुत खेल फी रचना केवल 
अपनी युक्तियों के बल पर कर रक्खी थो, वह इसके 
किली अंश को इश्वर के अधीन छोड़ कर द्विविधा में 
कैसे रह सकता था ? इसलिए मेरा अनुमान यह है कि 
राजमाता के संसार त्यागने की परिस्थितिं बनाने में भी 
इसका हाथ था। वक्त पर अपनी सहायता का हाथ 
खींच कर उनके अनुचित सम्बन्ध के भण्डा फूटने का 
मौक्रा दे दिया। बल वह सुँद दिखाने क्राबिल नहीं 
रहीं और भाग खड़ी हुई या दाजिलिज्ञ जाकर उन्हें 
संसार त्यागने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिलकी अचु- 
मति उस पत्र में “विरक्त होकर काशीवास करने के 
प्रस्ताव” के सङ्केत में माँगी गई थी। कुछ हो, उनकी 
बदनामी का हाल जान कर यह विचार होता है कि 
यह स्थान उनके रहने के लिए असहनीय बनाया जा 
चुका था। अपर ईश्वरीय घटना से उन्हें यदद जगह 
छोड़नी पढ़ी, तो भो इस मामले में धर्मावतार निर्दोष 
नहीं हो सकता । वह उनको हटाने की तैयारी में लगा 
था। वरना उनकी बदनामी की न ऐसी छीछालेद्र 
मचती कि इसकी खिल्ली अदली थौर तहसीलदारिन 
तक की ज़बानों पर उड़तीं और न प्रकृति ही डुरी तरह 
से इसका भण्डा फोड़ने पाती। 
मगर राजमाता के इट जाने से डॉक्टर की पकड 
राज्य पर कुछ ढीली ज़रूर पड़ती थी। वह ऐसा मूर्ख 
नहीं था कि अपनी मौजूदगी को बिना अन्य किसी 
मुख्य बात में आवश्यक बनाए हुए श्रपनी यह चाल 
आसानी से खो देता। इस अभाव की पूर्ति उसी 
पत्र में मिलो, जो अलिन्द को राजा की असलियत न 
जानने के कारण बेतुकी-सी जान पढ़ी थो । पत्र के इस 
शब्द को, कि “सानद-प्रकृति की प्रवृत्तिो को बदलने 
या स्थायी रूप से रोकने का कोई डॉक्टरी इलाज नहीं है, 
_ ओर परवश रोकेने में भी बुराई है, इत्यादि ।” मथने से 
पता चलता है कि यह इशारा राजा को ओर था, जिनको 
घुरुष-सम्बन्ध में डालने का तिकडम लगा कर यह उसके 
प्राकृतिक परिणामों को बचाते रहने की ख़ातिर अपनी 
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सहायता का बन्धन अटल रूप से बाँध रहा था। यहाँ 
तक नहीं, बल्कि “मौत के दौरे” की उपपत्ति करके इस 
फन्‍दे को और भी कस के जकड बिया । यों अपनी 
भौजूदगी और अधिकार दी ऐली पक्की बुनियाद डाली 
कि कभी भी इस पर आँच आने का कोई भय न रहा। 
उस पत्र से नैनेजर ओर अज्ञदाता जो के रिश्ते की 

भी धाइ मिलती हे । वह इतना पवित्र है कि मैनेजर 
भ्रष्टाचारी, अघर्सी और छुटिल्ञ प्रकृति का होने पर भी 
डॉक्टर के घृणित प्रस्ताव पर पहले हिचकिचा उदा 
इसलिए यह रिश्ता या तो सगे भाई-बहिन का हैया 
पिता-पुत्री का । उसके हिचकियाने से यह भो साबित 
होता है कि मैनेजर यहाँ के पड्यन्यों की चालों को इस 
हद तक पहिले सोच नहीं सकता था । इसलिए अब 
रूनिक भी सन्देह नहीं रह गया कि पड्यन्त्रो का मूल: 
कारण घर्मावतार ही था। सभी बातों में उसका प्रधान 
हाथ रहने पर भो उसकी युक्तियाँ इतनी विलक्षण थीं 
कि वह अपने लगाव को स्पष्ट रूप से बिल्कुल थलग 
रञ्खे हुए था । उसको एक-एक चाल इतनी गहरी शौर 
अलौकिक थी कि दुधारी तहावार की तरह वह पना 
काम हर तरक्र करती थी। कोई आँप नहीं सकता | 
था कि उसझा लच किधर है। इसमें शक नहीं फि | 
राज्य को उसने दोनों हाथों से बेतरह लूटा होगा| 
मगर तारीफ़ है उसकी चालाकी अर दूरदर्शिता की कि 
रियासत में उसने इसका प्रमाण कुछ नहीं रवंखा। यहा 
कोई निजो जायदाद पैदा करना तो अलग रहा, हे 
झपना परिवार तक साथ नहीं रखता था। उक्त! प. 
बेब दिमाग़ के आदमी की मैं कहपना नहीं को . 
सकता था। ह 
वह महत्वपूर्ण पत्र और कई बातों पर भी अप 
इंलका-सा प्रकाशं डालता था । बहूरानी के सम्बन्ध 
मैनेजर के लिखने का ठङ्ग कुछ करकश था, जिससे मालू 
हुआ कि मैनेजर को तबीयत उनसे खटी थी । यहाँ त | 
कि वह अपने राजा के दूसरे विवाहं के लिए उसु कं ् 
था । क्योंकि यहाँ की हालत थौर अलिन्द की प |. 
पर विचार करने से इसके कई कारण झलकते हें। राई) | 
माता प्रौढा रही होंगी और बहूरानी नवयुवती % ह 
साध ही जोशीली भी थीं, जै्ा उस पत्र में दि 
उनके राजा से मिल्लाने के आम्रह से टपकत है 


er र र 
अ MRSS Ry अटी हेड RT ER 


| 


त्या ४ | 
च 


। यहाँ 
के इस 
अपनी 
| इली 
रहा। 
र्ते की 
मेनेनर 
परभो 


[ उठा। | 


हैया | 


सावित 
को इस 
ए अब्र 


का सूलः | 


! ग्रधान | 


तण थीं | 


त भ्र 


हरी भौर | 
ह सपना । 
सकता । 
नहीं कि | 
होगा। | 
[कोकि | 


रा । यहाँ 


रहा, वह. 
रू! ऐसे | 


नहीं कर 


अपनी | 
स्ब्रव्ध म | 


से मालूम 
यहाँ तर्क 
उरुक भी 
पूर्व रातों 
हैं। रा 
[वती रौर 


FSI RET 


दिए ईः |" 


| है \ यई 


>> 


-««लॉ(*/छू>+- 


फ़रवरी: १९३१ ] ४९३ 
DOP RMT fT 


सोचना कि विधवा रानी के प्रेम ने मेनेजर के बिल को 
बहुरानी की ओर छुकने नहीं दिया, वेकार है; क्योंकि 
्ष्टाचारी को प्रौढा की अपेक्षा नवयुवती अधिक पसन्द 
होती है। उस पर इतने दिनों के सम्बन्ध में जर 
पड़ कर उस प्रेम का शिथिल हो जाना भी ज़रूरी था। 
इसलिए मैनेजर की तबीयत बहूरानी से खट्टी होने का 
कारण कुछ श्रौर दी हो सकता था। हाँ, इतना श्रलबत्ता 
सम्भव है कि विधवा रानी को मौजूंदगी से नए लगाव 
की उत्पत्ति के लिए पूर्ण विकाश न मिलता होगा, 
जिसका श्रनुमान करके धर्मावतार ने रानी-माँ को हटाने 
की युक्ति की थी । अस्ठु, इस खट्टेपन के मुख्य कारण, 
जहाँ तक अपने औपन्‍्यासिक दिमाग़ से में इन परिस्थि- 
तियों में टटोल सका, दो दिखाई पड़े । पहिला यह कि 
मैनेजर कों बहूरानी के मामले में शायद उनके तीव्र 
स्वभाव के कारण छुरी तरह मुँह की खानी पडी, जिससे 
वह उनसे चिड्चिड़ा उठा और दूसरा यद्द कि वइ काशी 
जाकर अपना दिल खरोज पर शायद पहले दी न्यौ छावर 
कर चुका था, जिसको अपने लिए राजा के साथ विवाह 
करने की फ़िक्र में ऐसा डूबा रहा कि उसकी नज़रों में 
बहूरानी समा न सकीं। खैर, किसी न किसी तरह 
अपने राजा का दूसरा विवाह करने का इसका उद्योग 
सफल हुआ । 

इसमें शक नहीं कि दोनों बहुओं के राजघराने में 
आ जाने से हरेक अपने को मन्दभागिनी और भपनी 
सौत को सौभागिवी समझ कर भ्रम में पड़ी रह सकती 
थों। उस पर वेश्याथो की धूमधाम थी ही । और अन्न- 
दाता जी को भो-जेसा माता जी से में सुन चुका था-- 
संसार घूमने और नई-नई नतंकियों के नाच-गाने के 
शौक़ के कारण यहाँ रहने का बहुत कम अवसर मिलता 
है । इन युक्तियों से इन हिन्दू-नारियों का भुज्ञावे में रह 
कर अपने कर्मों पर चुपचाप आँसू बहाना कोई अचरज 


नहीं है । इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सरोज का बिगड़ा हुश्रा _ 


स्वास्थ्य है हो, जो अपनी मरी हुई दशा से इस अम 
की सफलता साफ़ बतळ्धा रहा था। यद्यपि प्रेम-विछोह 
या बदनामी ने उस पर अपना कुछ न कुछ असर डाला 
होगा, तथापि असल में यह पतिःतिरस्कार ही का 
फाल उसके हृदय का ख़ून चूस रहा है; क्योंकि सौभा- 
भ्यवतियों के लहलहाते हुए जीवन पर यह वज्रपात से 


द 


भी बढ़ कर अपना वार करता है । इस चकर में पढ़ कर 
यही दृशा बढ़ी बहूरानी की भी होगी। दोनों के अब 
तक जीवित रहने से यह भी मुके विश्वास होता है कि 
अ्रसत्ष भेद दोनों से रब तक छिपा हुश्रा है। अन्यथा 
इनकी जगहों पर नई बहूरानियाँ ज्ञाकर जब. तक इनको 
तरह इस भ्रम में रह सकतों, रक्खी जातीं। .खैर, यही 
बड़ी बात हुई कि उसकी नौबत नहीं थाई । 

इसक्षिए अन्त में निणंय यह निकला कि राजा को 
असलियत के जानने वाले केवल अन्नदाता जी, डॉक्टर 
धर्मावतार शौर मैनेजर साहब हैं । इनके अतिरिक्त अगर 
यह भेद किसी पर प्रकट होता है, तो ऐसे व्यक्ति पर, 
जिसके न कान शौर न ज़वान होठी दै भौर उससे भण्डा 
फूटने का तनिक भी सन्देह होते ही वह संसार से चलता 
भी कर दिया जाता है; जैसा पत्र के सङ्केत से मालूम 
होता है। मगर ऐसे आदमी इस रहस्य में क्यों जाए 
जाते हैं ? दिम!ग़ पर बहुत ज़ोर देने से खी-राजा के 
पुरुष-सभ्वन्ध की वात एकाएक खटकी । यह विचार 
उठते ही मेरे बदन के रोंगटे खडे हो गए और चेहरे पर 
पसीना आ गया। ओफ ओ ! ऐसी श्रनोखी चाल, 
जिसका स्वप्न में भी नहीं अनुमान कर सकता था! 

राजा के पुरुष-सम्बन्ध का शक तो सुरे पहिले से 
था। बोमारी में जब उनकी देखरेख की थी, तमी मैंने 
उनके उतरे हुए चेहरे के, रङ्ग से इसको ताढ़ा था और 
उसी के आधार पर मैं इस ढङ्ग से विज्ञापन देकर इस 
दफ़े यहाँ आया, ताकि मेरी सेवा ढपयोगी प्रतीत होकर 
मुझे यहाँ के रहस्यों में किसी भाँति पेठ मिले। खो को 
बाँक बनाने वाले विषय में मैनेजर की उत्सुकता देख 
कर मेरे इस शक का कुछ समर्थन भी हुआ । सुमे झ्याल 
था कि यह सम्बन्ध चाहे डॉक्टर या मैनेजर से हो, 
मगर कल्पना की घज्जियाँ उड़ा कर भी मैं कभी सोच 
नहीं सकता था कि यह सम्बन्ध मूँगों औ्रौर बहिरों से 
स्थापित कराया जाता है, जिसके लिए अलिन्द को 
तहसीजदारिन द्वारा शिक्षा मिल रही थी और वह भी 
किस अनोखे ढङ्ग से ? सम्बन्ध के दोनों पात्र अपनी- 
अपनी प्रकृति के विपरीत रूप में ! खो इरुष के रूप में 
गौर पुरुष खी के मेप में! खो-राजा का पति पुरुष-नारी । 
ऐसी नवीनता और विलक्षणता तो भ्राज तक न 
और न देखी गई । अनुमान करते ही होश उढ़ गए । 
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. इस सम्बन्ध की तैयारी के लिए शिच्षा का ढङ्ग भी 
देख कर अझ दङ्ग होती है | धर्मावतार की यही नहीं, 
बल्कि सभी चालें ऐसी गहरी, टेढ़ी और भ्रमपूर्वक थीं 
कि उसकी अलौकिक सूझ पर दिमाग़ चकरा उठता 
है । वह! अपने हर काम के लिए ऐसी बेढब परिस्थिति 
बना कर उसमें पात्रों को छोड़ देता था कि वे इसको 
साफ़ अलग रखते हुए उस काम का स्वयं सम्पादन 
इसके अनुमानाचुकूल बिना किए रह नहीं सकते थे। 
झर मज़ा यह कि वह लोग भी अपने कर्मा का असल 
भेद नहीं जान पाते थे। वही रहस्य इस शिक्षा में भी 
था । तइसीलदारिन अलिन्द को गुँगा-बहिरा और खी 
के रूप में पाकर यही समभती रही कि मेंने धर्मावतार 
को अपने प्रेम में केसा उल्लू बना रकखा है कि वह मेरे 
सम्बन्ध को गुप्त रखने आर पत्र-वाहक को सुक्त तक 
आसानी से पहुँचने के लिए इतनी फिक्र करता है। 
मगर उसके देवता तक यह सोच नहीं सकते थे कि 
घर्मावतार उसकी ऐसी औरतों की नस-नस पहचानता 
है, और गँँगे-बहिरे को ज्ञनाने भेष का आदी बनाता 
हुआ, उसके समान चरित्र वाली पुरुष-रूप-घारी स्त्री की 
सङ्गति में डाल कर वह अपना कुछ और ही उल्लू सीधा 
कर रहा है। वह गूँगे की. भड़क मिटाने ही के लिए 
तहसीलदारिन को अपने साथ मोटर पर घुमाने के बढाने 
मदाने कपडे में अकसर बुलाता था । मगर ऐन वक्त पर 
डॉक्टर के बीमार पड़ जाने से अलिन्द को असल भेद 
की थाइ न मिली और वह अन्त तक भ्रम में पड़ा 
बौखलाता ही रहा । 
इस तरह यहाँ के रहस्यों की थाह बहुत-कुछ पा जाने 
से एकाएक मेरे दिल में झ्याल उठा कि सरोज तो विवा- 
हिता होने पर भी कुमारी है। उसका यह विवाह धर्म, 
न्याय या समाज, किसी की भी इष्टि में अपना कुछ भो 
प्रभाव नहीं रखता । वह इस बन्धन से मुक्त को जा 
सकती है । इसमें सन्देह नहीं कि धर्मावतार की सत्यु हो 


थह लेख घारावाही रूप से बहुत दिनों से प्रकाशित हो रहा है; इसलिए बहुत से पाठकों की शिका F 
कि उन्हें इसका सिलसिला नेही मिलता ; चूँकि अभी यह कहानी बहुत लम्बी है, इसलिए संस्था ने इसे 
ही पुस्तकाकार प्रकाशित करने का निश्चय कर लिया है । जो पाठक इसे पढ़ना चाहें, अभी से पुस्तक कक 


आउर रिजिस्टर करा सकते हैं। 
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जाने से यहाँ का असल भेद अब अधिक दिनों तक छिप 
हुआ नहीं रह सकता। अकेले सेनेजर क्या, मैनेजर के ऐसे 
सौ आदमी भी मिल कर डॉक्टर धर्मावतार के पड़यन्तरों 
को नहीं निबाह सकते । उनका कभी न कभी भण्दा 
फूरना लाज़िमी है। तब में ही क्यों न उनका भण्डाफोह 
कर सरोज का उद्धार कख और उसे अलिन्द की प्रेम. 
गोंद में सोंप कर दोनों के सूखे हुए जीवन की उजदो 
हुई फुजवाड़ी फिर से हरी-भरी कर दूँ? दोनों की मरी 
हुई आप्माओं को जिलाऊँ । दोनों के दिल की आग पर 
श्श्नृत की बूंदें बरलाउँ! मालूम होता है कि ईश्वर ने 
अलिन्द की आजन्म तपस्या का फल मेरे ही हाथ से 
दिलवाने की युक्ति की है। आहा ! तब इस नेक काम में | 
देर केली ? अला इससे भी बढ़ कर संसार में कोई उत्तम 
काम हो सकता है ? कदापि नहीं । में अलिन्द की 
ख़ातिर, जिसने मेरी रचना का आदर करके अपने चित्रों | 
द्वारा उसे संसार को आदर करना बताया और यों जिसने ः 
साहित्यिक संधार में मेरा उचित श्रासन दिल्ञवाया, 
जिसने मेरी लेखनी के लिए अपना हृदय चीर कर भावों 
का वास्तविक ज्ञान दिया, जिसने समय पर सूचना देकर | 
सुभे मौत के मुँह से निकाला, जिसने तारा, हाथ! 

सेते तारा के साथ सच्ची सहानुभूति की, उसी अलिन्द | 
की खातिर यहाँ के रहस्यों का भण्डाफोड़ कर उसकी | 
सरोज का अवश्य उद्धार करूँगा और कल ही, बि 
सुबह होते ही । अपने इस सङ्कल्प में उस वक्त सें इतना । . 
डूबा हुआ था कि सुके जरा भी झ्याल न रहा कि जिसके र 
लिए मैं यह सब मस्सूत्रे बाँध रहा हूँ, वह तो जीवन और | 
मृतयु के बीच में चेतना-रहित पढ़ा हुआ है। इतने मे 
अलिन्द की चिल्लाहट सुनाई पड़ी । होश आने का लक्षणं | 
जान कर, में ,खुशी-ज़शी उसके पास दौड़ा | मगर ह 
उसे. होश भी राया तो बेहाशी से बदतर । क्योंकि असी 
तरह से देखने पर जाना कि उसका दिमाग़ ख़राब | 
गया और वह बिल्कुल पागल है। ( Copyright) | 
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हिप , 
के ऐपे | 
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भण्हा | 
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| उजदो 
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ग्राग पर | 
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पेरिस 
न्दन से पैरिस जाने के कई मार्ग 
हैं, परन्तु उनमें से अधिक 
प्रसिद्ध दो ही हैं। एक मार्ग 
में ळन्दन से रेल द्वारा डोवर 
जाते हैं, वहाँ से जहाज़ द्वारा 
काले ( (१8७४५ ), फिर वहाँ 
से रेल द्वारा पैरिस। दूसरे 
म मार्ग में बन्दन से रेल द्वारा 
न्यू-हेवन जाते हैं, वहाँ से जहाज़ द्वारा दिऐप ( ०९), 
फिर वहाँ से रेल द्वारा पैरिस । पहले मागं में जद्दाज़ पर 
अन्य मार्गी की अपेक्षा कम रहना पड़ता है। इसीद्विए 
उसमें किराया भी कुछ अधिक देना पड़ता है । दूसरा 
मार्ग तीसरे दर्ज के यात्रियों के लिए सुविधाजनक है, 
क्योंकि रेल लन्दन से सन्ध्या समय छूटती है और यात्री 
पैरिस में प्रातःकाल पहुँच जाता है । 


जिस दिन मैंने लन्दन छोड़ा था, उसी दिन अपना 
सामान तो सीधा वेनिस को जहाज़ पर पहुँचाने के लिए 
भेज दिया था, क्योंकि में इटाल्रियन कम्पनी के जहाज 
पर शाना चाहता था । साथ में केवल एक सूटकेस था, 
जिसे में स्वयं इधर-उधर उठा कर ले जा सकता था । साथ 
हो टॉमस कुक के यहाँ से पेरिस के सम्बन्ध की पुस्तकें, 
नक्रशे, विज्ञापन आदि ले लिए थे । न्यू-हेवन होकर मई 
की एक रात्रि को मैंने इङ्गलैणड छोड़ द्या । इन दिनों 
भी वहाँ पर काफ़ी नाडा था । बिना ओदर-छोट के काम 
नहीं चलता था । जहाज़ एर तीसरे दर्ज के यात्रियों के 
लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं था, बैठने का भी समुचित 
प्रबन्ध नहीं था । कुछ देर बाद एक भारतीय मित्र और 
मिल गए र इम दोनों ने कुछ कुसियाँ बिछा कर 
उन्हं पर एक-एक झोंका ले द्धिया। 


 जहदज्ञ दिऐप पहुँचा तो वातावरण ही बदल गया । 
फ्रान्स की इद में आए, तो सभी बातें परञ्च दिखाई पड़ने 


४ (4 
के 


[ वष १०, खणड १, संख्या} 


के 


लगीं । स्टेशनों पर प्रश्येक बात ,फ्रेश् ही में लिखी थी। 
मज़दूर, ,कुली, कर्मचारी सब ,झेञ्च ही अधि तर बोद) 
थे । “मिस्टर? के स्थान पर 'सुस्यो' सुन पड़ता था । यह 
सामान की तलाशी हुईं और चुङ्गी वाली महिल्ा-ग्रा. 
सर को सम्तुर करके हम गाडी में बैठे । महान अन्त 
पाया । फ्रान्स की रेलों में तीन दर्जे होते हैं, इङगलेरह 
की भाँति दो ही नहीं । तीसरा दर्जा हमारे यहाँ से तो 
सैकड़ों गुणा अच्छा था, परन्तु इङ्गलेणड की तीसरे दर 
छी तो समानता ही नहीं कर सकता । न उतनी शान: 
शौकत, न उतना आराम। सैर, गाडी में बैड कर पैर 
फैला कर कुछ घण्टे सोने का प्रय्न किया। प्रातःकाल 
पाँच बजे गाड़ी पेरिस के 'गारा साँ लाज्ञार' (Gre 6. | 
[2737९ ) नामक स्टेशन पर आकर लगी । स्टेशन षा |: 
शोर-गुल सुन कर आँख खुल गई । ,कुली लोग चिल 
रहे थे 'पाशी! 'पाशी' । मैं बड़ा हैरान हुआ । मेरी समम | 
में न आया कि वे कौन सा शब्द कह कर चिल्ञा रहे थे। | 
पूछुने पर, आश्चर्य के साथ, सुभे विदित हुआ कि उनका 
अर्थ था 'पैरिस” । यही तो ,फ्रेश्न भाषा को कठिनाई है! 
यह भाषा बडी मधुर है, परन्तु उच्चारण में कसर निका 
लेती है। 'पैरिस! को वे लोग 'पाग़ी? उच्चारण करते हैं“ | 
क्योंकि 'र' को वहाँ झा? बोला जाता है और अन्तिम 
व्यञ्जन का वहाँ उच्चारण ही नहीं होता.। इसीलिए । 
“५३7७? शब्द, जिसका अर्थ “स्टेशन? है, को फेज मॅ 3 
“गारा” पुकारा जाता है। | 


गाड़ी खड़ी होने पर यहाँ कुछ लड़कियाँ पा [ 


भीतर रह सकते हैं। परन्तु किसे वहाँ 
पड़ता है। सामान लेकर में बाहर आया। मेथी | 
आम्सतरदास ( ०६७] 4ऽ६०7१३॥१ ) में वह | 
चाहता था, जो स्टेशन के पास ही था। फिर भी रा हे ह 
न जानने के कारण कठिनता होती, इस विचार से | 
सामान स्टेशन पर ही रख जाना चाहता था। " 
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ke Gloak-00m की फ्रेच्न आती नहीं थो और कुछ प्रबन्ध अवश्य होता है । पैरिस में-पैरिस ही में 

४ कोई. Cloakroom समता नहीं था । अतः क्या, सारे यूरोप में-चाय का प्रचार बहुत कम है । 
वो शर्म काफ़ी घूमना पडा । स्टेशन पर भी उसझे स्थान पर कॉफ़ी अधिक प्रयोग में लाई जाती है । 
5 नने चाले न मिले । सामान से निश्चिन्त मैं उस दिन लन्दन से लाई हुई छः पैती वाढी 
x बाहर निकला। होटल की तलाश में भी कुछ पुरितका को साथ लाना भूल गया था। उसके बिना कष्ट 
हृ 


रो थो ठिनता हुई । परन्तु होटल में जाकर चित्त प्रश्र्न हुआ। बहुत हुआ। सब पदार्था' के नाम तो याद नहीं थे। 
लीथी। | क न मालकिन भज्ञरेज़ी बोल सकती थी । बीस विना पुखिक्ा के उनकों समझाना कठिन था । खैर, मैंने 
र धोस | य ति दिन पर कमरा तय हुआ। एक रुपए में लग- एक प्याला कॉफ़ी का माँगा । यहाँ तक तो वात सरल 
gi | फर्क उन दिनों मिल्ञ जाते थे। कमरा भली- थी। परन्तु कॉफी बहुत कडवी यी। उसमें दूध भी 
नय भाँति सजित था । कमरे में ही गमे और ठण्डे पानी के नहीं था । श्रतः उसका पीना दुश्वार हो गया । 
स्त त हुए थे । लन्दन में और भारतवर्ष के बड़े नगरों मक्खन-रोटी खाने के बाद प्यास लग रही थी, कॉफ़ी 
bs । में इतना सुन्दर कमरा इतने सस्ते भाव पर मिलना अस- गले के नीचे ब नहीं थी र मे 
तीसरे दगे | ग्भव हे । चाहा, परन्तु रज्ञाप्न की फे सु बा 
नी शानः | कुछ देर आराम करके उठा, कपड़े पहने और घूमने क iF उण ष्य ही. 
के | को चलदिया दमा का बोस (प, गात अब्द का ये हे यानी हा बर; वः डत 
प्रातःकाह |. ०४० ) कहते हैं और गुड ना ” द्‌ र 


मे रॉ री में पानी माँग रहा था। उसने 
60) । किसी ,ेञ्चसैन से 'बॉज्ञग कह दीजिए, वह सममा कि मैं बरफ रौर पा 


हा शि | बड़ा प्रसन्न होगा शौर सम भेगा आप काफ़ी सभ्य हैं। मना कर दिया । मुझे बड़ा क्रोध ना Bs: 
णा | बन्दन की भाँति बात-बात पर धन्यवाद यहाँ भी दिया पानी देने के लिए भी तैयार नहीं था। ना 
री ह |. जाता है। परन्तु यहाँ 'थॅकयू? के स्थान पर 'मैगूसी बीं? दल सोंटीम ( हा 4 प 0: कर 
ग रहे थे। | (ऐकलं ७७ ) अथवा 'मैग़सी बोळू' ( ॥[०7। 0९ ड 9 र न शब्द का भेद मालूम पढ़ने 
कि | ०००७१) कहा जाता है। फ्रान्स वालों की इन शब्दों वहाँ जे मा विदित हुई । साथ ही सुके यह भी 
नाई है! |. को कहने दो अदयुत अदा है। किसी से कोई चीज़ पर से म य कमी भी कई मकार को होतो है, 
[र निकाल | माँगते समय यदि दो शब्दों को याद रक्‍खा जाय तो बढ़ी पता चला he दी बॉडी) 
करते हैं- | सहायता मिलतो है । 'ज्ञ देज्ञीर? ( ५९ 0९7९ 3 र्यात्‌ 02९ Noir 


ह Fis (९6 के कोम या दूध की कॉफी ) 
! अन्तिम | में चाहता हूँ”, इनके आगे लिस चीज्ञ को माँगना हो, Cafe Creme ( काफ क दृः 


इसीलिए | उसी को डिक्शनरी में देख कर लगा देने से काम चल 


आदि। 
पेरिस के निवासी- पुरे फ्रान्स के निवासी-- इङ्ग 
ने फ्ञ्जमं | णाता है। 


बातों में भिन्न हैं। इङ्गले णड 
नाश्ते का समय हो गया था, पास ही के एक छोटे लैण्ड के निवाध्तियों से अनेक बा 


रेस्टोराँ + शासन बादशाह अपने मन्त्रियों द्वारा करता 
से रेस्टोरा में घुस गया। ऐसे छोटे-छोटे रेस्टोराँ की संख्या र त योड का सबसे बढ़ा अधिकारी प्रेज्िडेण्ट 


> यात्रियों पैरिस में बहुत है। यहाँ पर मेज़-कुसियाँ नहीं पड़ी वै ३ क जिए होता है। 
ह गी के | होतों। जा धन खाना-पीना पढ़ता है। परन्तु मूल्य है! गे ws की धूम मच रही 
दे-पढ़े चैत | भी यहाँ बहुत कम देना पढ़ता है। दो-तीन झानेमे व ल के किए दो उम्मेदवार ये। एक तो 
सा |. सच नारता हो जाता है। नो हैलो इनसे बडे होते म यो बरियाँ, जो लगातार वर्षी से फ्रान्स के परराष्ट्र. 
उरा । ¬ हँ, डनमें एक विशेषता यह होती है कि इमारत ळे बाहर स. छ दूसरे सुस्‍्यों दूमेर। सुस्यो तया के बोधी 
भी रास्ता |. तवक के किनारे खुलले हुए स्थान में मेज्न-कुसियाँ पढ़ी से थे। यहाँ तक कि यूनीवसिंटी के लड़के भी उनके 


सेमं |` | ` हैं अधिकांश व्यक्ति भीतर न बैठ कर बाहर ही बहुत bie का 
गा परन्तु खाते-पीते हैं । बहुधा इन स्थानों पर सङ्गोत का कुछ न विरुद्ध जुलूस निकाल रदे ये। इस खार शा ोळ् 
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परिणाम यह हुआ कि ब्रियाँ चुनाव में रह गए | जब से 
फ्रान्स रिपड्लिङ हुआ है, तब से वहाँ प्रत्येक राजकीय 
अवन, दफ़तर आदि पर ये तीन शब्द खुदे रहते हैं-- 
Liberte, Egalte, Fraternite भ्थौत्‌ स्वतन्त्रता, 
समानता तथा आतृता । इन तीन शब्दों में फ्राग्स 
अपनी राजनैतिक फ्रिलॉसफ्रो का दिग्दर्शन करा देता 
है । परन्तु यह फ़िलॉसफ़ो केवल फ्रान्स के निवासियों 
के लिए है । जहाँ-नहाँ फ्रान्स के उपनिवेश हैं, वहाँ के 
लिए नहीं। एशिया तथा अफ्रीका के काले थ्रादमियों 
के लिए तो फ्रान्स के राजनीतिज्ञ उतने ही घातक हें, 
जितने इङ्गलेण्ड के इसका परिचय मोरक्को प्रति कई 
देशों के आधुनिक इतिहास से लग खकुता है । 
फ्रेन्च लोग होते बड़े मस्त जीव हैं । विलाल-प्रिय 
बहुत होते हैं और इनका विलास इङ्लेए्ड वालों के 
विलाप से भिन्न होता है इङ्गलेण्ड वाले तो खेल और 
सिनेमा के बेहद -शौक़ीन हें । क्रिकेट, फ़टबॉल के खेल 
में वहाँ दो-तीन रुपए देकर लाखों व्यक्ति जाते हैं। 
इसी प्रकार वहाँ के सहस्रं सिनेमा मनुष्यों से खचाखच 
भरे रहते हैं। ,फ्रेच्न लोगों में ये बातें नहीं हैं न तो वे 
खेल के ही इतने शोक़रीन हैं, और न सिनेमा-नाटक के । 
लनन्‍्दन में शनिवार-रविवार को सन्ध्या को सिनेमा में 
मूल्य दुगुना लगता है, फिर भी सहखों को स्थान ही 
नहीं मिलता । वैस्टऐण्ड भाग में तो स्थान पाना और 
भी कठिन होता है। परन्तु पेरिस में यह बात नहीं है। 
में शनिवार को एक प्रसिद्ध सिनेमा में सन्ध्या के समय 
गया । वहाँ मुझे केवल दो-तीन दर्जन व्यक्ति ही दीख 
पड़े बात यह है कि उनके विलास के स्थान हैं छुब 
और काफ़े। वहाँ वे घण्टों बेठेंगे, कॉफ्री और शराब 
पिएँगे और कुछ सङ्गीत सुन कर चल्ले जायँगे । 
व्यवहार इन लोगों का बड़ा अच्छा होता है; विशेष- 
कर भारततरासियों के साथ यहाँ इङ्गलेण्ड से अच्छा 
व्यवहार किया जाता है। भारतवासी यहाँ पर अधिक 
नहीं हैं, फिर भी उन्होंने [4 Association 
नामक अपनी संस्था खोल रक्‍्खी है। विदेशियों की 
ठगाई भी यहाँ ,खूब होतो है। अनेक भारतवासी ऐसे 
हें, जो यहाँ भारतवालियों को ठग कर हो अपना निर्वाह 
करते हैं । इन ठगों के अतिरिक्त कुमो के दलालों की 
संख्या भी कम नहीं है । नम् बालिकाओं के दुर्शनों के 
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लिए, नञ मूर्तियों के दर्शनों के लिए तथा इसी र | हा 
है। पेरिस में लन्दन की भाँति वेश्या-वृत्ति पर पाल 
नाजायज्ञ नहीं है, बल्कि वहाँ ऐसी संस्थाएँ वहां हौ. स्था 


सरकार की ओर से हैं, जहाँ वेश्याओं को समय-सप्र 
पर डॉक्टरी परीक्षा होती है शरौर वेश्याश्रों के पास बन. हैं। 
वालों को परामर्श तथा डॉक्टरी सहायता दी नाती है। | सब 

सैर करने के लिए ट्राम, बस, तथा पातालगागी | मव 
लों की सहायता लेनी पड़ती है। ये इतनी सुन्दर नहीं. अव 
हैं, जितनी लन्दन में च तो उतनी सफाई हो है, | किः 
उतना राम । पातालगासी रेलें यहाँ उतनी नौषी | बा! 
नहीं हें, जितनी लम्दन में; हाँ किराया बहुत कमहै।' तो 


लम्दन में तो एक आने में चार फ़र्लाङ्ग हौ नासको शा 
हे, परन्तु पेरिस में दो आने देकर पेरिस के एक सिरे, सी 
दूसरे तक जा सकते हैं । प्ज्ञ 
पैरिस देखने के लिए उसके तीन भाग कणे. ना: 
चाहिए । एक तो सीन नदी के दक्षिण में, दूसरासी[| उ 
नदी के उत्तर-पश्चिम में और तीसरा सीन नदीओे हैं, 
उत्तर-पूर्व में हम सब यह जानते हैं कि पेरिस सुस्दता। 
की कान समका जाता है । परन्तु पेरिस देखने पर वहां ग 
की वास्तविक वात का पता लगता है। सीन के उत्तर हो 
पूर्व वाला भाग बहुत पुराना है और साथहीबहुत | 
गन्दा । इधर अधिकतर मज़दूर लोग ही निवासको | _ * 
हैं। उनके काले-गन्दे घर, इंटों से जड़ी हुई पुरी । न 
चाल की सड़कें; ठेज्ञों पर बिकने वाली सस्ती ची। | व 
मैले-कुचैले, दुबले-पतले बच्चों को देख कर कोई | ह 
नहीं कह सकता कि यही विश्वअसिद्ध पैरिस है। . हू 
वह बिल्कुल लन्दन का पूर्वीय भाग ( £83९) पर 
सा प्रतीत होता है । सीन के दक्षिण में जो भाग है, बह | ( 
भी पुराना है, परन्तु उसमें बादशाही समय केस्मर्ण | छू 
तथा भवन बने हुए हैं । पेरिस का पश्चिमी भाग, ल, | 
की ही भाँति, बल्कि उससे अधिक सुन्दर है। व्र रह 
की सुन्दरता वास्तव में पेरिस की ख्याति को सा | लू 
करतो है । उ हे 
पश्चिमी भाग में देखने योग्य अनेक स्थान | उ 
ओपेरा, कई पुराने गिर्जे, लूब्र, मादलीन का. पे 
प्राचीन राजभवन, ज़ाग़दों (बारा) दे तुहलेरिए (१ 6. 


द | 


din des Tuileries ),. प्लास द ला के. 


Ee 


॥तालगामी | 
सुन्दर नह | 
है ही है,न | 
तनी नीच | 
त कम है। | 
जा सकते | 
एक सिरे े | 
| 

भाग करे | 
दूसरा सीन | 
न नदीके | 
प सुर्दरता | 


ने पर वँ | 


| के उत्त! | 
थ ही बहुत | 
नवास करते | 
हुई एती । 
स्ती चौ | 
` कोई यह | 


पेरिस है। | . 


astend) | 
पाग हे, व | 
के स्मार | 
ग, लन | 
है। की | 
को. सार्थ | 


स्थान है / > 
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कोकै 


oe — 
re 


कवरी, १९३२ | 


शॉ एलिसे, ऋच ्रेज्ञिडेपट के भवन, आक द त्रियॉफ़े 
(Are de Triomphe), ब्वा द॒ वूलौग्ने ( ब्वा-बन ), 
पाले दू त्रोकादेरो ( Palai du Trocadero ) प्रादि 

न प्रमुख ६। 
2 कक बहुत बड़ी इमारत है, जिसमें सैकड़ों कमरे 
हैं। इसमें आजकल एक अजायवघर है, जो संसार का 
सबसे बड़ा '्रजायबघर समझा जाता है । शाही राज- 
भवन कई हैं, ओर एक से एक सुन्दर तथा विशाल । 
अब इन सब में अजायवघर खुले हुए हैं। लूच सीन के 
किनारे है। वहाँ से एश्चिम की ओर चलने पर एक के 
बाद एक उपर्युक्त सारे प्रसुख स्थान मिल जाते हैं । पहले 
तो बड़ा भारी और सुन्दर बारा मिलता है, जिसको 
ज्ञाग़दों दे तुहळेरिए? कहते हैं। यह अध्यन्त मनोरम बागा 
सीन के किनारे बना हुआ है । इसके दूसरे किनारे पर 
प्ज्ञा द ला कोंकौरदे ( Place de la Concorde ) 
नामक चौक याता है। यह स्थल अपने फ़व्वारों और 
पुतत्नों के लिए प्रसिद्ध है। फव्वारे रात्रि को जब चलते 
हैं, और उनके चारों ओर होता है बिजली का चकाचोंध 
प्रकाश, तो बस वह दृश्य सतवाल बना देने वाला हो 
जाता है । यहाँ एक और रीति है । जितने दृशनीय स्थान 
होते हैं--इमारतें, पुतल्ले, आदि-उनके पास बहुत 
जोरदार एलै क्ट्रक लैम्प लगे रहते हैं, जो उन पर प्रकाश 
फेकते हैं। इस प्रकार वे इमारतें आदि रात्रि में उसी 
प्रकार स्पष्ट दीखता हैं, जिस प्रकार दिन में । इस स्थान 
से एक अत्यन्त सुन्दर, स्वच्छ तथा शानदार सड़क 
प्रारम्भ होती है, जो राष्ट्रीय युद्ध-स्मारक ( Arc de 
Trio0mp॥९) के पास जाकर समाप्त होती है । इसी का 
नाम ावेनू दे शॉ एलिसे ( Avenue des Champs 
£]9४९९ ) है। इसी के एक ओर पाले द लेलिसे 
( Palais 0९ | ५४९९ ) है, चो ,फ्रास्स के प्रेज़िडेण्ट 
का निवास-स्थान है । 

तरोकादेरो पैलेस सीन के उत्तर में हे। पैलेस के सामने 
ही सीन के दक्तिण में एक पार्क है, जिसमें जगत-प्रसि द 
जोडे की मोनार 'ला तूर ईफ़ेल' ( 7.2 Tour Eiffel ) 
है। यह बड़ी भारी चीज़ है और तीन मन्ज़िल को है । 
उपर पहुँचने के लिए बिजली की रेल है। ऊपर जाकर 
पेरिस का सारा दृश्य दिखाई देता है। इसकी छुतों पर 
होटल, फ़ोटोग्रफ़र की दूकान, पुस्तक-विक्रेता आदि 
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सभो दिखाई पढ़ते हँ । यह इज्ञोनियरिङ्ग का एक ज्वद्धन्त 
नमूना है । श्राजकल यह वायरलैत टान्समिटिट्ठ स्टेशन 
बना हुश्रा है। 
इसी के सिजञ्ञसिल्े में दक्षिण में नेपोलियन का मक्र- 
बरा, चेम्वर थॉफ्‌ डिपुटीज़, विश्वविद्यालय, लुकज़ेमवूर्ग 
भवन तथा बारा, पास्चर इन्स्टीट्यूट, पाँथियों ( Pan 
९07 ) का अज्ायबघर तथा नौव्रदाम का गिजा हे । 
नौत्रदाम का गिर्जा ,फ्रान्स में बहुत पुराना तथा माननीय 
गिर्जा है । यहद एक स्वतन्त्र टापू पर सीन नदी के बीच 
में बना हुश्रा है। इसकी प्रसिद्धि Hunchback of 
Notred2me नामक फिल्म ने बहुत कर दी थी, 
जिसमें सुप्रसिद्ध ऐक्टर लौन चैनी ने काम किया था । 
लुकज्रेमवूर्ग का बाग़ भी बहुत बड़ा है। इसमें बच्चों की 
बड़ी भीड़ रहती है । उनके खेलों के लिए भी सब प्रकार 
का वहाँ प्रबन्ध है । 
जिस दिन में पेरिस पहुँचा था, उस दिन वहाँ 
‘International Colonial Exhibition’ का उद्‌ 
घाटन हुआ था, जो थोड़े समय पहले ही समाप्त हुईं 
है । इस प्रदर्शनी का घेरा कई मौलों में था। इसमें 
फ्रेम्च उपनिवेशों का ही प्रदर्शन न था, बल्कि अन्य 
यूरोपीय देशों के उपनिवेशों का भी । भिन्न-भिन्न उपनि- 
वेश के नाम से भिन्न-भिन्न भाग बसाए गए थे। उनमें 
उस उपनिवेश के से ही घर, मन्दिर, मस्जिद आदिं 
बनाए गए थे, वे भी सच्ची नक़ल करके, कल्पना से ही 
नहीं । लाखों रुपया व्यय करके वहाँ पर इण्डो-चाइना 
के एक मन्दिर की प्रतिलिपि बनवाई थी । यही नहीं, 
उन देशों के कारीगरों की दूकानें तथा वहीं के कुछ स्त्री- 
पुरुषों को प्रदर्शन के लिए बुलाया गया था । उक्त 
प्रदर्शिनी में ,फ्रान्प् की वु बहुत कम थी । उस समय तो 
मोरक्को, अलजी रिया, इण्डा-चाइना आदि के इश्य वहाँ 
दिखाई पढ़ रहे थे । उस प्रद्शिनी द्वारा .फ्ान्स को अपने 
व्यापार के बढ़ने की ही सम्भावना नहीं थी, उससे उन्हे 
यह दिखाने का अवसर मिल गया था कि उन उप- 
निवेशों के निवासी बडे सूखं तथा जङ्गली थे और जो 
कुछ जाग्रति उनमें थी, वह सब फ्रान्स की कृपा थी। 
इस प्रकार यह एक राजनैतिक प्रचार था। हि 
पेरिस से कुछ दूर वैरधाई नगर है, जहाँ ,फ्रास्स के 
बादशाह मीष्म-ऋतु में जाकर रहते थे । यहां पर उनका 
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क्रिला तथा उद्यान है। संसार की शाही इमारतों में 
कोई इसकी सुन्दरता को नहीं पहुँच सहझूती । वैरसाई 
के लिए पेरिस से रेल-द्वारा भी जा सकते हैं, तथा ट्राम 
द्वारा भो। ट्राम के सागं से पेरिस के तथा बाहर के कुछ 
साग की सैर भी हो जाती हे । 
- वैरसाहे पहले एक छोटा सा आम था। इसे सन्‌ 
१६३२ में ,फ्रान्स के बादशाह लुई तेरहवें ने ख़रीदा 
ओर वहाँ किला बनवाया । जब लुई चौदहवें ने इसे 
ग्रोष्म-राजधानी बनाया, तब यहाँ पर और भी सुन्दर- 
सुन्दर महल तथा सड़कें आदि बनाई गई । जव फ्रान्स 
नेपोलियन के शासन में था, तो उसने अपने रहने के 
लिए भो एक छोटा-सा भवन बनवाया, जिसको [28४8 
672॥ ( पाल्ने आँ अर्थात्‌ बड़ा राजभवन ) कहते हैं । 
अब इन सब भवनों में सजायबघर स्थित हैं । 
वैरसाई में हरियाली तो चारों ओर दिखाई देती 
है । क्रिले के चारों ओर पार्क लगे हुए हैं, जिनमें सुन्दर 
मोले, फवारे, पुतले, स्मारक र महल बने हुए हैं । 
क्रिला बहुत ऊँचे पर है, और वहाँ से चारों ओर का जो 
दृश्य दिखाई देता है, वह देखते ही बनता हे । फ्रान्स 
आर जमनी आदि में किले ( 0४४८७ ) हमारे यहाँ 
के चित्तोडढ़ या सिंहगढ़ के से किले नहीं होते । वहाँ पर 
जहाँ बादशाह रहता है उसो को क्रिला ( ,फ्रेच्न में शातो 
Chaf९३५ ) कहने लगते हैं । ; 
क्रिला इतना बड़ा हे कि उसको भली-भाँति देखने 
के लिए दो-तीन दिन चाहिए । एक ओर तस्वीरों वाले 
कमरे हैं, जिनमें तसवीरें देख-देख कर ही हम .फान्स 
का बहुत-कुछ इतिहास सीख सकते हैं । एक ओर लुई 
पन्द्रहवें के शयन-घर आदि, मलका मारी आन्तोइनेत 
के कमरे, कॉड्ग्रेस के कमरे आदि हें । इनको अब तक 
उसी तरह रक्‍खा गया है, जैसी हालत में इनका प्रयोग 
होता था। इन कमरों की. छुतों पर जो सोने का काम 
हो रहा है, वह आश्चर्यजनक है। क्रिले में एक कमरा 
बड़ा शोभायमान ओर बड़ा प्रसिद्ध है। इसे शौशमहल 
( G]288 89079 ) कहते हैं । यह शोभायमान इस- 
लिए है कि इसमें चारों ओर दर्पण लगे हुए हैं और 
` प्रसिद्ध इसलिए कि इसी के भीतर जर्मनी से २८ जून, 
१९१६ को जो सन्धि हुई थी, उस पर इस्ताचर हुए थे । 
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क्रिला देख कर जब इम पार्क में जाते हैं, तोद 
खुश हो जाता है। जिधर निकल जाइए, रिह | 
ओर फूलों के सिवाय आर कुछ न मिलेगा। कित 3 
पीछे पाकं की श्रोर जो सडक जाती है, वद्द बहुत रौन 
है और बड़ी सुद्दावनी । इसी पर खातोन सशेकष | 
मिलेगा । चित्र में देख कर पाठक स्वयं समझ लेंगे f 
यहाँ का दृश्य कैसा होगा। फव्वारों के चलने पर का 
की सुन्दरता बहुत बढ़ जाती है। यह फरव्वारे निरय नह 
व्वज्षते, परन्तु जब चलते हैं, तो इनके देखने के तए 
बड़ा मेला लग जाता है । 

पाकं में ही दो राज-भवन और हैं । एक को 'बढ़ा 
राजमहल” कहते हें, जिसमें नेपोलियन निवास करता 
था। इसमें नेपोलियन का सोने का कमरा, वेठने का 
कमरा आदि जनता के लिए खुले रहते हैं। दूसरा है 
'छोटा राजमहल !' इसमें रानी मारी आन्तोइनैत रहती 
थी । पास ही रथ-शाला है, जिसमें वे रथ रबखे हुए है 
जो नेपोलियन और चारखं के प्रयोग में झाए थे । हनहे 
सिवाय पाकं में और भी छोटे-छोटे अनेक स्थान देखने 
योग्य हैं । 

पेरिस की तीन दिन की सैर के बाद मैंने जिनीवा बी 
योर चल दिया । जिस समय मोटर से में गागा द हिं 
( Gare de Lyon ) नामक स्टेशन को जा रहाथा 
उस समय एक अजीब घटना घटी । भीड़ अधिक होते 
से मेरी मोटर कुछ देर एक चौराहे पर रुकी। उसके शः 
रुकते ही एक लड़की ने मोटर का द्वार खोला भर बिना 
कुछ कहे वह भीतर या बैठी । 

“यहाँ किस लिए !”- मैंने पूछा । 

“मुस्यो, सुरे साथ ले चलो !”--वह बोली। 

ड्राइवर ने यह देखा। उसने उतर कर रोधि 
होकर उससे कद्दा-सुस्यो जिनीवा जा रहे हैं। 

वह वहीं बैठे-बैठे बोल्ली- मैं स्टेशन तक ही चलूँगी। 

बड़ी कठिनता से वह वहाँ से हटी, परन्तु चल 
चलते दो गालियाँ उस ड्राइवर को सुना हौ ग | 
इतना दुस्साहस मैंने और कहीं नहीं देखा । ै 


जा 

| 'घुरोफ-छमण' के कुछ हृद्य 
संस्था) | 5 ७. 
ह, तो 
हरियाही | 
। क्ले | 
हुत चौड | 
न सरोक् | 
फ लेंगेफि | 
ने पर बह | 
स == 
ने के लिए | पेरिस का विश्व-विख्यात गिजा -“नौतरडाम' 
को 'वह | 
बस करता | 
, बेठने का 
| दूसरा है | 


नैत रहती | 
खे हुए हैं | 
थे । इनके | 
थान देखने | 


जनीवा की । 
ग द लियों | 
ग रहा था, | 
धिक होरे | 
| । उसके । 
और बिना | 


इञ्जीनियरिङ्ग का एक आश्चर्यजनक 


ली । नमूना-पैरिस की ईफ्रेल टॉवर 


र क्रोधित. 


। | 
| चलूँगी। | 


| 
मतु चलते” | 


I 
अत पट अल 7 


हदी गई) | 


मशः ) 
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यूराप-क्रमण' के कुछ हृदय 


इन्तराषट्रीय औपनिवेशिक प्रदर्शिनी में आह्लोर के मन्दिर की प्रतिसूति । भच हण्डोचाइना के अन्तरगत 
झाङ्कोर नगर के एक सुविख्यात मन्दिर की यह प्रतिसूति फ्रान्स की सरकार ने सहखों 
रुपए व्यय करके प्रदुशिनी के लिए बनवाई थो । 


। ्भ्ष्पुः गे पुःन््रा्ण्‌ः द कछु हड 
| 4030 23% के छ सु 
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द्यपि स्वामी रामतीर्थ का जन्म पञ्जाब 
में हुआ था, पर वे पन्जाब के 
ही न थे। वे सारे भारतवषे के थे। 
भारतवर्ष के ही क्यों, वे तो समस्त 
संसार के थे, उन्हें तो मनुष्य- 
मात्र से प्रेम था। जहाँ वे जाते थे, 
वहाँ के लोग उन्हें अपना ही सम- 
कने लगते थे। लापानी उन्हें ऐसा 
समझते, मानो वे एक जापानी 
भे। अमेरिकन उन्हें अमेरिकन, की तरह समभते थे। 
अफ्रीका में एक पक्के सुसलमान की तरह उनका 
स्वागत किया गया था। स्वामी रामतीर्थ मनुष्यों में भेद 
ही न करते । फिर भला लोग उन्हें अपना क्यों न 
समभते ? उन्होंने अनेकों बार कहा था कि सभी धर्म के 
मानने वालों में, सभी मनुष्यों में, यहाँ तक कि सभी 
वस्तुओं में वे अपनी ही आत्मा का प्रकाश देखते थे । 
ऐसा मनुष्य किसी एक देश अथवा जाति की वस्तु नहीं 
हो सकता। ऐले पुरुष अपने शरीर से नहीं, अपनी 
| झात्मा से जीते हैं। आत्मा सबकी एक है, शरीरों में 
भिन्नता है। वे भिन्नता को भूल जाते हैं। वे एकता से 

` रहने के लिए, शरीर का जीवन नहीं व्यतीत करते, वरन्‌ 
आत्मा में रहते हैं। यही आत्म-जीवन उनका सच्चा 
जीवन है। महान आस्माथओों का सच्चा जीवन-चरित्र 
इनके शरीर का जीवन-चरित्र नहीं है। पर आत्मा का 
जीवन-चरित्र तो ऐसा जीवन स्वयं व्यतीत करने वाला 
लिख सकता है। अन्य मनुष्य तो उसके शरीर का ही 
चरित्र जानते और लिखते हैं । और इम मनुष्य भी, शरीर 
पर अधिक ध्यान रखने के कारण, शरीर ही का इतिहास 
जानने के इच्छुक भी होते हैं । इस कारण अब हम स्वामी 

` रामतीर्थं के शारीरिक जीवन की चर्चा आरम्भ करेंगे । 
शरीर से आएमा एक भिन्न वस्तु होते हुए भी इससे बहुतः 
कुछ लगाव रखती है। और हमे बहुत से शारीरिक कामों 
से आत्म-स्थिति का पता भी चल जाता है। स्वामी रामः 
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स्वामी रामतीये ह: 


[ श्रीयुत भक्त? ] 
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तीर्थ के चरित्र में भी ऐसा ही होगा । पर इनके साथ इनकी 
श्रात्मा के चरित्र पर भी अलग प्रकाश डालना पदढेगा, 
क्योंकि स्वामी जी के विषय में अनेक विद्वानों ने, जिन्होंने 
स्वामी क्षी को देखा था, कहा है कि स्वामी जी अपने 
शरीर से अलग निवास करते-से प्रतीत होते थे । उनकी 
आएमा इतनी स्वच्छन्द थी कि उनके शरीर के अन्दर ही 
बैंधी रहना नहरों चाहती थी, वह अनेक जन-समूदों, 
अनेक प्रकृति के सुन्दर दृश्यों और अनेक विहङ्गं के धु 
मधुर स्वरों में प्रविष्ट होकर रहती थी । उस आत्मा के र 
अन्दुर इतना आनन्द भरा था कि उनके छोटे से शरीर 
को आनन्द से मस्त करने के लिए बहुत अधिक था। 
वह उसमें से उमड़ कर श्रनेक आत्माशों को आनन्दित 
करने के लिए 'चला जाता था। स्वामी रामतीर्थ की 
आत्मा का यह संक्षिप्त परिचय है । र 
स्वामी रामतीर्थ का जन्म पञ्जाव के ज़िला गुजरान- | 
वाला के सुरालीवाला म्राम में, सम्बत्‌ १8२० कातिक | 
शुङ्ञा परिवा, बुद्धवार, तदनुसार २२ अवद्दबर, सन्‌ 
१८७३ को हुआ था। इनके पिता का नाम गुसाई 
लोंगो ने इनके गुसाई” कुल का 
नाता गोस्वामी तुलसीदास से लगाया है । पर में र 


पुरुष नहीं उत्पन्न होते ? युसाइँ' 
अच्छे ज्योतिषी थे । बच्चे की जन्मे 
बहुत सी ऐसी बातें बताई थो, 


+ पजा चं 


ष्‌ [०] है ~~’ घट 


जायगी । ऐसा ही हुआ भी। बालक रामतीर्थ के पालन- 
पोषण का भार रामतीर्थ की बुआ ने अपने ऊपर ले 
लिया । 

स्वामी रामतीर्थ के घर के सभी लोग पूजा-पाड 
इत्यादि में अपने दिन बिताते थे। पर जिस देवी ने 
इनके पालन का भार लिया था, वह विशेष रूप से भक्त 
थीं। कदाचित्‌ वे विधवा थीं आर इसी कारण अपने 
भाई के साथ रहा करती थों। हमारे देश में विधवाएँ 
पूजा-पाठ अधिक किया करती हैं। रामतीर्थ की छुआ 
जब देवालयों में जातो थीं, तो रामतीथं को अवश्य 
साथ ले जाती थीं। इसका प्रभाव रामतीर्थं पर बहु 
पड़ा और बचपन से ही उनमें ईंश्वर-भक्ति उत्पन्न होने 
लगी। यह बात तोस्वामो जीने बाद में भी कही थी 
कि अपने बचपन में उन्हें शङ्खताद सुन कर एक विशेष 
आनन्द आता था, और किसी मन्दिर या सूति का 
चित्र उनकी आँखों के सामने स्विच जाता था । 

रामतीथं की शिक्षा ग्राम के प्राइमरी स्कूल में ही 
आरम्भ हुई । बालक रामतीर्थ ने अपनी प्रतिभा का 
उदाइरण यहीं से देना आरम्भ कर दिया था । कोर्स की 
किताबों को पढ़ते हुए, इन्होंने गुलिस्ताँ-बोस्ताँ भी याद 
कर लिए । इससे उनके उस्ताद मुहस्मदअली बड़े 
प्रसन्न हुए। इसके पश्चात्‌ वे शुजरानवाला नगर के 
हाईस्कूल में पढ़ने के लिए भेजे गए। पिता जी तो गाँव 
में रहते थे, शहर में इनकी देख-रेख का भार धन्नाराम 
पर छोड़ दिया गया । घन्नाराम गुसाई हीरानन्द के एक 
मित्र थे तथा बड़े ईश्वर-भक्त थे । नगर में भागवत, 
योगवशिष्ठ आदि को कथाएँ कहा करते थे। रामतीर्थ 
की प्रवृत्ति धामिक तो थी ही, वे अपने पढ़ने से समय 
निकाल कर धन्नाराम की कथा सुनने अवश्य जाते। 
धन्नाराम के प्रति उनकी अगाध भक्ति हो गई । धन्ना: 
राम ने रामतीर्थ की रुचि धार्मिक ग्रन्थों की ओर 
देखकर एकान्त-निवास और इंश्वर-चिन्तन का उप- 
देश दिया । धन्नाराम के उपर रामतीर्थ की श्रद्धा इतनी 


हो गईं कि उनसे बिना पूछे वे कोई काम न करते थे। 


अपने जीवन की छोरी से छोटी बातों को भी वे धन्ना- 
राम के पास लिख भेजते थे। इनके पत्रों के पढ़ने से 
मालूम होता है कि रामतीर्थे के अन्दर अक्ति की कितनी 
इच्छा थी । इससे कोई भी बुद्धिमान यह परिणाम 
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निकाल सकता है कि जब रामतीर्थे की इतनी भक्ति 
एक मनुष्य के प्रति थी, तो जब उनमें इंश्वर की भक्ति 
होगी तो किस दर्ज की होगी । | 
घार्सिक अनुराग के साथ ही साथ राम्रतीर्थ मेँ 
विद्याहुराग भी था। ये खूब दत्तचित्त होकर पढ़ते। 
खाने कों न रहता, पर रात को पढ़ने के लिए तेल ज़रूर 
मोल ले आते । इन्होंने सन्‌ १८८८ में इन्ट्रेम्स परीक्षा 
प्रथम श्रेणी में पाल कर ली । रामतीर्थ के पिता कोई 
धनी व्यक्ति तो थे नहीं कि उनको और आगे पढ़ते, 
पर उनको विद्या-पिपासा इतने से कब छुकने वाली 


थी ? पिता ने बहुत कहा कि अब नोकरी-चाकरी कर 


लो ओर घर-बार देखो; पर रामतीर्थ ने अपने पिता 
की एक न सुनी । प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने से इन्हें 
कुछ छात्रवृत्ति मिलने वाली थी । इव्होंने सोचा कि 
एकाध व्यूशन करके काम चला लेंगे। अपने बल पर 
अपनी शिक्षा पाने की प्रतिज्ञा करके ये लाहौर के मिशन 
कॉलेज में दाल्धिल हो गए। पिता जी ने ख़चे बन्द कर 
दिया। धन्नाराम ने जहाँ आणे पढ़ने का प्रोत्साहन न 
दिया, वहाँ कोई रुकावट भी न डाली। रामतीर्थे पढ़ने 
लगे और कुड दिनों में एफ़ ० ए० पास कर लिया। 
पर क्या इससे उनकी विद्या-पिपाला डुक गई ? 

विता ने समका था कि अब्र लड़का पढ़ना छोड़ 
देगा और घर की कुछ सहायता करेगा। पर रामतीर्थ 
की यारो पढ़ने की अभिलापा देख कर उन्हें बड़ा क्रोध 
झाया । हमने पाठकों को यह नहीं बताया कि रामतीर्थ 
का विवाह कब हुआ था । कदाचित वह रामतीर्थ कौ, 
इतनी छोंटी अवस्था में हुआ था, कि उन्हें भी अपने 
विवाह की कोई स्मृति न रही होगी । रामतीर्थ के पिता 
ने उनको पढ़ाई के रास्ते में रुकावट डालने के लिए 
उनकी पत्नी को उनके पास भेज दिया। रामतीर्थ ने 
सहषे अपनी पली को अरने पास रखना स्वीकार कर 
लिया। कुछ समय के लिए उन्हें घबड़ाइट तो अवश्य 
हुई कि अंब कैसे काम चलेगा, पर फिर ईश्वर प॑र 
भरोसा करके विद्याभ्यास में प्रवृत्त हो गए। दो एक 
भगवान पर पूरा विश्वास था। वे सङ्कटों का स्वागत यह 
कहते हुए किया करते थे कि भगवान इमारी परीक्षा 


रहे हैं और हमारा धर्म है कि हम परीक्षा से भागों । ये हे | 


ठ्यशन कर लिया, काम चलने लगा । रामतीर्थ को. न 
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गति }) दिन रामतीर्थ के लिए बदी कठिनता के दिन थे। पर में दाखिल हो गए । इस साल बी० ए० में युनिवसिंटी 
क्ति उनका चेहरा सदा प्रसन्न रहता था। में प्रथम रहे। उन्हें अच्छी छात्रवृत्ति मिलो । रामतीर्थ 
इस साळ एक बात और बढ़े महत्व को हुईं । पाठकों ने एम० ९१ में नाम लिखाया । साथ ही साथ बी० ए० 
को इम बता चुके है कि रामतीर्थ ने अपनी प्राइमरी के दर्जे को भी पढ़ाते रहे । एम० ए० में इन्होंने गणित 
छास में ही गुलिसाँ-बोस्ताँ याद कर लिए थे। बी० ए० लिया था और उसमें प्रथम श्रेणी में पास हुए। 
क्लास में इनकी दूसरी भाषा फ़ारसी थी । मौलवी साहब रामतीर्थ एक आदर्श विद्यार्थी थे। परिश्रम करने 
इनकी बड़ी प्रशंसा किया करते थे । फारसी में ये अन्य से कभी न चूकते थे। कभी-कभी रात-रात भर गणित 
सभी लड़कों से तेज़ थे । एक दिन इनके कुछ साथियों ने के प्रश्नों के लगाने में व्यतीत कर देते थे। अपनी 
कहा 'गुसाई जी, आप ब्राह्मण होकर ब्राह्मणों की भाषा बुद्धि को इन्होंने कैसी तपस्या के साथ संयमित किया 
संस्कृत नहीं जानते । बड़े अफ़सोस की बात है कि आप था, इसका वर्णन एक बार उन्होंने स्वयं किया था। वे 
यवन-भाषा पढ़ने में अपना समय विता रहे हैं और अपनी एक तेज़ कटार लेकर बैठते थे और यह प्रतिज्ञा कर लेते 
देव-भाषा पर ध्यान भी नहीं देते  ल&डों ने गुसाई जी थे कि यातो इन प्रश्नों को हल कर लूँगा भौर या 
को चिढ़ाने के लिए ही यद्द वात कही थी। उन्हें इस बात इस कटारी से श्रपता सर चीर ढालूँगा । उन्होंने बत- | 
दी क्या उम्मीद थी कि जिस विपथ में ये इतने तेज़ लाया कि एक बार एक प्रश्‍न रात अर में हल न दो 
हैं, उसे छोड़ कर ये संस्कृत ले लेंगे, जिसमें इनका ज्ञान पाया । सुबह होने लगी । इनकी प्रतिज्ञा प्रातःकाल 
बहुत कम है। पर रामतीर्थ को यह बात लग गई, तक की थी, कि यदि प्रातःकाल तक प्रश्‍न का उत्तर न 
आर उसके ठीक दूसरे दिन प्रिन्सिपल के पास ्रार्थना- आया तो कटारी सर में घुसेड़ दी जायगी। अपनी 
पत्र भेजा कि में फ़ारसी छोड़ कर संस्कृत लेना चाहता प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कटारी उठाई, पर ड्याडी र 
हूँ । संस्कृत के परिडत जी ने ऐतराज़ किया, पर भोंकने को हुए, उन्हें उसका उत्तर सूर गया । इस एक 
रामतीर्थ अपनी धुन के पक्के थे। अन्त में सबको उनकी है कि . रामतीर्थं ने अपनी | 
इच्छा के सामने सर झुकाना पडा । रामतीर्थ को कठिन 
परिश्रम करना पड़ा । और विषयों से समय निकाल कर 
संस्कृत में देना पड़ा, पर उन्होंने संस्कृत न छोड़ी। 
इसका एक बुरा परिणाम हुआ। एक तो उन्हें गृहस्थी 
का खच चलाने के लिए व्यूशनों पर समथ देना पड़ता 
था, दूसरे संस्कृत पढ़ने के कारण आर विषयों से समय 
काट कर उसमें ख़र्च करना पड़ता था। परिणाम यह 
हुआ कि उस साल रामतीर्थं बी० ए० में फेल हो 
गाप । वे बच्चों की तरह रो पडे, पर फिर धीरज धर कर 
भगवान के नाम-मरण में रत हो गए और भगवान ने का सङ्कर्प किया होया। Do टी 
उनकी सहायता कर दी। एम० ए० पास होने पर इनके प्रिन्सिपल ने इ 
फेल हो जाने से रामतीर्थ जी को बड़ी वेदना सरकारी नौकरी पर जाने के लिए sl 
हुई । साल का साल गया, छात्रवृत्ति भी गई । अब घर इन्कार कर दिया । इन्होंने उत्तर दिया ै ने 
जिए विद्या पढ़ी है, बेचने के द्षिए नहीं । 


के लिए खर्च और पढ़ाई के लिए . खरच दोनों कहाँ से | 
तत्र ही उनके अध्यापक सियालकोट में एक अध्यापक को 


आवेगे, इसकी चिन्ता हुईं । पर श॑ यची न ८ 
` रघुनाथदास ने उनके पास पत्र भेजा. कि वे रामतीर्थ रामत वल क. ले से 
को २०-२१ रुपया मालिक देते रहेंगे, वे पढ़ना न घोव भो हो गए । परन्तु उसी 


रामतीर्थ ने दो-एक व्यूशन कर लीं और फिर कॉलेज 


अपने जीवन का + जैसा बनाने 
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कॉलेज में गणित के प्रोफ़ेसर का स्थान खाली हुआ, 
और ये जिस कॉलेज में पढ़ते थे, उसी में आकर पढ़ाने 
लगे । इनके पढ़ाने का ठ्ठ ही,अनोखा था । विद्यार्थियों 
से कहते--'तुम कृष्ण हो ! तुम सब जानते हो, हमसे 
क्यों पूछुते हो ?' लड़कों के अन्द्र इस बात का विश्वास 
दिला देते थे कि वे अमुक प्रश्‍न कर सकते हैं, और 
सचसुच वे आकर उसे बोर्ड पर कर भी देते थे । 

इन दिनों रामतोथे को कृष्ण में वडी भक्ति थी। 
छुट्टियों में मथुरा इत्यादि में रासलीला देखने जाते थे । 
उन्हीं दिनों सनातनधर्म-सभा के मन्त्री हो गए । 
झौर उसके वार्षिक उत्सव पर ऐसा व्याख्यान दिया कि 
लोगों के नेत्रों से आँसू बहने लगे। साकार रूप हो 
उनकी आँखों में कृष्ण समा रहा था। पर इन दिनों 
लाहोर में एक ओर संन्यासी आए, जिनका प्रभाव उन 
पर उतना ही पड़ा, जितना स्वामी विवेकानन्द का 
पडा था। द्वारिका-मठ के १०८ श्री० शङ्कराचार्य जी 
लाहौर आए । उन्होंने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद आदि की 
व्याख्या से रामती थे, के मन में पूणे रीति से वेदान्त का 
सार भर दिया । रामतीर्थं उनके व्याख्यानों और उप- 
देशों पर इतने सुग्ध हो गए कि उनके साथ काश्मीर- 
यात्रा को चले गए । शङ्कराचार्य ने उन्हें बताया कि 
ईश्वर का साक्षात्कार एकान्त में ही हो सक्ता हे। 
उन्होंने रामतीर्थ को संन्यास लेने की भी सलाह दी। 
उन्होंने कहा कि जिस आनन्द का तुमने थोड़ा-सा 
अनुभव किया है, उसका पूरा अनुभव करना, बीच में 
ही न छोड़ देना। खोट कर रामतीथं ने सन्‌ १८६८ में 
कॉलेज की प्रोफ़ेसरी छोड़ दी, क्योंकि वहाँ रामतीर्थ 
को आस्म-चिन्तन का पर्याप्त समय न मिलता था। 
उन्होंने 07०2] C०९2९ में 7१८9१९४] का 
काम ले लिया । इसमें उन्हें केवल २ घण्टे ही लगाने 
पडते ये। अब रामतीर्थं छुट्टियों में मथुरा इत्यादि न 
जाकर हरिद्वार जाने लगे | दो बार आत्म-सात्तात्कार के 
प्रयत्न किए, पर दोनों बार असफल ही रहे । छुट्टियाँ 
समाप्त होते हो उ+ हें चला आना पड़ता । 'दूसरी बार 
यही विचार मन में करके लौटे कि अबकी बार लौटने 
क्रा. कगड़ा ख़तम करके. ही, आवेगे । 

रामतीर्थे ने १८९८ से एक वेदान्तिक पत्र 'अलिफ़र” 
नाम का निकालना प्रारम्भ किया था। उसका कार्य 


उन्होंने कॉलेज छे इने के लिए जो पत्र लिखा था, उसन 
कहा था--'राम राजा है, वह संसार भर का राजा है, वह 
किसी की नौकरी नहीं करेगा! पदाधिकारियों ने समझा 
कि रामतीर्थ पागल हो गया हे । ठीक था, ईश्वर-प्रेम में 
चे पापल हो गए थे। उन्होंने इस बात को समक 
लिया था कि मैं इस बात का अनुभव कर सकता हूँ कि 
“हस्‌ ब्रह्मास्मि? । बस इसी अनुभव का आनन्द लेने 
को वे चल पड़े थे । 

वे सपरिवार टेहरी पहुँचे। वहाँ से दो मील पर 
सेठ मुरलीघर का एक बाग़ है, जो गङ्घा के किनारे पर 
स्थित है । इसी में शमतीर्थ जी रह कर आस्म-चिन्तन 
में निरत रहने लगे । तीन मास के पश्चात्‌ रामतीर्थं जी 
की धर्मपत्नी बीमार पड़ गई आर अपने बच्चों को लेकर 
अपने घर चली आई'। रासतीथं ने उनके जाने के 
पश्चात्‌ इसी उद्यान में संन्यास ले लिया, और शह्करा- 
चार्य के मउ के नियमानुसार उनका बाम उलट गया। 
अब वे तीर्थराम से रामतीर्थ हो गए । संन्यास लेकर भी 
स्वामी जी महाराज ६ मास तक उसी स्थान पर रहे।. 
प्रकृति के द्वारा इम परमेश्वर को देख सकते हैं, यह स्वामी 
रामतीर्थ का विश्‍वास था । प्राकृतिक दृश्यों से उन्हें स्वयं 
भी प्रेम था । बस, वे उत्तरा खण्ड को यात्रा के लिए चल 
पड़े । जुलाई १६०१ में यह यात्रा आरब्भ हुईं थी | जम- 
नोत्री, सुमेरु पवत, गङ्गोत्री, केदाराश्रम, त्रियुगीनारायण, 
बद्रीनारायण आदि स्थानों में होते हुए वे दिसम्बर मास 
में फिर निम्न देश में लौट आए । इस यात्रा में स्वामी जी 
महाराज के पास सिवा एक लँगोटी और कम्बल के कुछ 
न था। जङ्गलो में होकर उन्हें जाना पड़ता, बफ़् पर 
चलना पड़ता, जङ्गी जानवरों का सामना होता, पर 
उनके चेहरे पर सदा एक मुस्कान बनी रहती । स्वामी 
जी के शिष्य पूरन जी और नारायण स्वामी भी उस यात्रा 


में उनके साथथे। इन प्राकृतिक दृश्यों में स्वामी जीने | 
अपने इष्टदेव का ख़ूब दर्शन किया । जब वे वहाँ से लौट , 


तो उनके शरीर पर एक अनोखी झाभा थी । 


दिसम्बर सन्‌ १९०१ में मथुरा में सब धर्मा की र | 
सभा हुई, जिसके प्रबन्धक शिवगुणाचार्य थे । स्वामी नी टी 
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ने इसका सभापतिरव स्वीकार किया । उनके व्याख्यानो में 
जो ताज़गी और ग्रानन्द था, वह तो जिसने सुना उसी 
मे जाना | हिम-प्रदेशों मे ईश्वर का साक्षात्कार करके जो 
झानन्द का सन्देश स्वामी रामतीर्थ ने पाया था, उसका 
उन्होंने घूम-वूम कर प्रचार करना आरम्भ छिया । उनका 
आनन्द संक्रामक था । जो उनके पास जाता, आनन्दित 
होकर चला आता । जो उनकी वाणी सुन लेता, मग्न 
हो जाता । 


किन्तु थोडे ही दिन इस प्रकार भ्रमण करके वे टिहरी 
चले गए । वहाँ टिहरी के महाराज से परिचय हुआ । उन 
दिनों जापान में एक धर्म-महासभा होने वाली थी। टिहरी 
के महाराज ने इनको जाने के लिए उत्साहित किया, और 
ये जापान के लिए सन्‌ १६०२ में “लैन्सडौन” नामक 
जहाज से रवाना दो गए। जापान पहुँचने पर इन्हें ज्ञात 
हुआ कि धर्म-महासभा की ख़बर झूठी थी, पर इनके 
व्याख्यान कई प्रसिद्ध जगहों में हुए। वहाँ से ये अमे- 
रिका चले गए । अमेरिका में भी ञ्रमण करके इन्होंने 
अनेकों व्याख्यान दिए। इन्होंने अपने आनन्दु-रस का 
ऐसा प्रवाह बहाया कि जो इनके उपदेश को सुनने 
आया, इनके प्रति अक्ति रखने लगा । अनेक ख्ियाँ इनकी 


शिष्या बन गई' । अनेक स्थानों पर इनके विचारों का 


प्रचार करने के लिए समाजें बन गई । 


अमेरिकनों को उपदेश देना ही इनका काम न था, 
उन्होने भारत की ओर से उनसे अपील की कि वे भारत 
की सेवा करें, उसे जाति के जाल से छुड़ावें। स्वामी 
जी ने प्रय्न करके कई युनिवसिंटियों में गरीव, किन्तु 
सुयोग्य विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियाँ बँधवाई । 
उनकी य इच्छा थी कि भारतीय विद्यार्थी अमेरिका 
जाकर विद्या प्राप्त करें भौर फिर अपने देश में आकर 
उससे अपने देशवासियों को लाभ पहुँचावें। स्वामी 
जी १६०४ में भारत लौटे । अमेरिका आर जापान सहश 
स्वतन्त्र देशों को देख कर जब वे अपने गुलाम देश 
में आए, तब उन्हें बढ़ा दुःख हुआ झोर भारत को 
स्वतन्त्रता की चिन्ता उनके हृदय में रहने खगी । भारत 
में आने पर जब वे प्रथम बार प्रन जी 


बोले--“बलिदान से ही हमारा _0>-_ >“ देश स्वतन्त्र होगा । 
देश स्वतन्त्र होने के पूव राम का स ००-२ कटेगा, और फिर ही 
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माता को अवश्य ही स्वतन्त्र होना 'चाहिए।” इसके उ 
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पूरन का और फिर ह्रों शरन्य मलुष्यों का। भारत" मनुष्यों का। भारत- 


बाद स्वामी राम का ध्यान अधिकतर "याट खाती सम का प्यान अधिकतर राजनैतिक आम्दोः 
लन की ओर रहने लगा । स्वतन्त्रता के संग्राम में डरे 
हुए, ्रान हमें स्वामी राम के इस वाक्य को बढ़े ध्यान- 
पूर्वक पढ़ना चाहिए । वेदान्त, घर्म-प्रचार की ओर उनकी 
रुचि कम रद्द गई। राय वैजनाथ जी को एक पुस्तक 
'हिन्दू-घर्म प्राचीन और अर्वा चीन' की भूमिका लिखते 
हुए उन्होंने धम के विरुद भी लिख डाला--"यदि एक 
धर्म उन्हें ( भारतीयों को ) एकता के सूत्र में नहीं बाँध 
सकता, तो उन्हें एक मातृ-भूमि के प्रम-सूत्र से बंध कर 
कुछ सञ्जीवनी शक्ति पाना चाहिए, चाहे यह शक्ति मान- 
सिक न होकर केवल शारीरिक ही हो।” इसी प्रकार 
उन्होंने लिखा कि “जो मनुष्य अपने राष्ट्र के साथ एकता 
का अनुभव नहीं कर सकता, वह परमात्मा के साथ भी 
एकता स्थापित नहीं कर सकता ।? इन उद्धरणों से स्पष्ट ` 
है कि राष्ट्रीयता को स्वामी जी घम के पहले स्थान दे है 
रहे ये । स्वामी राम एक बार दार्जिलिङ्ग के जङ्गलोंमें | 
समाधि लगाने गए, किन्तु समाधि न लग सकी | उन्होने | 
लौट कर कहा --“राम एक गहरी और लम्बी निःसङ्कल्प 
समाधि के लिए गया, परन्तु समाधि न लगी, क्योंकि _ 
बीच में सङ्करप अआ गया- भारत को स्वतन्त्र होना _ 
चाहिए ।” भारत लौटने के बाद स्वामी जी के जितने. 
भी व्याख्यान हुए, उन सब में इसी स्वातन्त्र्य की ओर 
सङ्केत है। उन्होने धर्म की चर्चा छोड़ दी थी। वे इस 
बात को समरने लग गए ये कि इस देश को घमंको 
नहीं, कमे की आवश्यकता है; वेदान्त की नहीं, 
की आवश्यकता है; रामतीर्थ की नहीं, 
आवश्यकता है। BR :- 


उन्होंने अपने को जनता से खींच लिया । प 
में जाकर निवास करने बगे । चित्त में जो 
गया था, वह कब निकलने वादा था। जो आन 
के अनेक मनुष्यों को तस करने योग्य था, वह 
के अन्दर दबा कर नहीं रक्खा जा स 
उस शरीर का बाँध तोड़ डाला ऑर 
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महक सें और महाराज के अनेक भक्तों के हदयों में समा 
गया । एकान्तवास के कुछ ही दिन पश्चात्‌ महाराज का 
शरीर एक दिन रङ्गा में रतान करते-इरते बह गया । 

यह तो स्वामी राम के शरीर का इतिहास हुआ । 
पाठकों ने इसमें उनके आत्मिक विचारों का अनुभव 
किया होगा, पर थब हम उनका विशेष रूप से वर्णन 
करेंगे । 

स्वामी रामतीर्थ संसार की सब अच्छी बातों को 
वेदान्त कहते थे। किन्तु उसका मूल मन्त्र था अहं 
ब्रह्मास्मि’ का अनुभव । यह केवल कहने के लिए नहीं 
था, वरन्‌ सोचने और करने के लिए था। केवल 'में ईश्वर 
हुँ” यह कहने से कोई लाभ नहों। स्वामी राम कहा करते 
थे, "४९ ७००१ ( इश्वर की तरह बतो) । इस 
एक सन्त्र में सारे सुधार, सारे आन्दोलन, सारी उन्नति 
की अभिलापाएँ समाविष्ट हैं! क्या ईश्वर, जिन्हें तुम 
अछूत समझते हो, उन्हें अछूत समता ? क्या ईश्वर 
विधवाओं का करुण-क्रन्दन सुनता ? कया इश्वर सेकड़ों 
वषं तक गुलाम बन कर रहता ? क्या ईश्वर दीनों की 
“तरह बिलबिलाता ? ईश्वर को कैला होना चाहिए? 
आत्म-विश्वासी, निर्भाक, अन्यायों को नाश करने 
वाला, निष्पाप, सबको प्रेम करने वाला और शक्तिमान । 


स्वामी राम ने चाहा था कि तमाम राष्ट्र यह अनुभव - 


करने लगे कि हमारे अन्दर शक्ति है, बल है, पराक्रम 
है । हम ईरवर के समान बतें, इससे बड़ा कोई आदर्श 
नहीं हो सकता। यदि मनुष्य को उसके अधिक से 
अधिक बल का कोई ज्ञान करा सकता है, तो वह 
यही मन्त्र है । 

एक बार स्वासी जी ने कहा था कि यदि कोई 
मनुष्य मेरे तमाम विचारों को एक शब्द में पूछना चाहे. 
तो में कहूँगा कि वह है “आत्म-निर्भरता? अथवा 'थात्म- 
विश्वास” और “आत्म-ज्ञान” । और वह आत्म-ज्ञान 
यह है कि 'में ब्रह्म हूँ, सुरूमें ब्रह्म जैसी शक्ति है ।? इसी 
का प्रयोग तो स्वामी जी कर रहे थे, जब वे अपने प्रोफ़े- 
सरी के दिनों में अपने विद्यार्थियों से कहते थे कि तुममें 
अमुक प्रश्न लगाने की शक्ति हे । 

एक शौर स्थल पर स्वामी जी ने कहा था कि मेरे 
सिद्धान्त का आवश्यकीय आर प्रमुख तत्त्व जर्मन कवि 
गेटे ( ८०९६०९ ) की इन पंक्तियों में रवखा है-- | 
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[ वर्षे १०, खण्ड १, संख्या ४ 


“I tell you what's man’s supreme 
vocation, 

Before me was no world, itis my 
creation, 

‘Twas I who raised the ocean from 
out the sea, 

The moon began her changeful course 
with me.’? 

यह भी 'अहं ब्रह्माश्मि' का रूपक में वर्णन है। 

उन्होंने अमेरिका में अपनी शिक्षा का सारांश इन 
पाँच बातों में बताया था :-- 

(१ ) मलुष्य की इंश्वरता ( जिसे हम 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ से बोघित करते आए हैं ) । 

(२) संसार उसके विचारों के साथ कार्य करने को 
बाध्य है, जो संसार के साथ अपनी पूकता का अनुभव 
करता है । 

(३) शरीर को क्रियाशील ओर मस्तिष्क को 
शान्त रख कर हस इसी जीवन में शोक और पाप से 


सक्त हो सकते हैं। 


(४ ) जीव और परमात्मा की एकता का सदा 
अनुभव करने से मनुष्य कभो नहीं डिगता । 

(४) संसार के समस्त धमो की पुस्तकों का 
अध्ययन हमें उसी प्रकार करना चाहिए, जैसे हम पदार्थ- 
विद्या का अध्ययन करते हैं। अर्थात्‌ इमे अपने अनुभवों 
को सबके ऊपर स्थान देना चाहिए । 


देखने में ये पाँच बातें कितनी सरल हैं, परन्तु एकः 
एक पर एक-एक पोथी लिखी जा सकती है । स्वामी जी 
की बातें उस समय तक निरर्थक हैं, जब तक कि वे 
जीवन में प्रयुक्त न हों। उनके सिद्धान्त प्रचार के लिए 
नहीं हैं, वरन्‌ प्रयोग के लिए हैं । 

देखने में स्वामी रामतीर्थ के सिद्धान्त स्वामी शङ्करा- 
चाय के से प्रतीत होते हैं, पर स्वामी रामतीर्थ उन्हीं 
विचारों को काव्य में डुबो कर प्रगट करते हैं, जिनको 
शङ्कर ने दर्शन के रूप में रखा था। काव्य में डुबो कर 
रखने से शङ्कर का यह सिद्धान्त रोचक हो गया है। 
परन्तु अपने काव्य में डुबोते समय स्वामी रामतीर्थ ने 


(एक स्थान पर शङ्कर के विचार का विकास भी किया है! | 
शङ्कर का सिद्धान्त था 'अहं ब्रह्मास्मि! । पर स्वामी राम _ 
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+ फरवरी, १९३२ ] ~¬यः \ ‘ad aS — ५११ 
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| पक स्थान पर ब्रह्मानन्द अथवा निजानन्द में इतने मम तीयो ! तुम शक्तिमान हो ।' भारत ने अपने को नीचा 
ग) हो गए कि वे कहने लगे--'झददम्‌ ग्रहमस्म' । इन दो समक रखा था । “इम हिन्दुस्तानी हैं? कहते हुए एक 
बाक्यों में--“भहम्‌ बह्मास्मि' और “अहं अहमरिमि! मे-- हिन्दुस्तानी सर झुका देता था। इन चार महात्माओं 
i कितना अन्तर है; यह बात मैं दार्शनिकों के विचार करने ने हमें सिखाया है कि हम जब कहें कि 'हम भारतीय 
| के लिए छोड़ देता हैं। हैं? तो हमारा सर ऊपर उठ जाय। ऋषि दयानन्द ने 
र... भारत के नवयुग के आरम्भ में हम चार बडे-बडे बताया कि "तुम्हारे पास संसार भर का ज्ञान है ।? राम 
| संन्यासियों को खड़ा देखते हैं; स्वामी दयानन्द, परम- कृष्ण ने बताया कि “तुम्हारे पास शक्ति है \? विवेकानन्द 
| हंस रामकृष्ण, स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ । ने बताया कि “तुम श्रम्॒त-सन्तान हो ।' स्वामी रामतीर्थ 
डन ये चारों ही भारत के नवयुग-यज्ञ में श्रप्मि प्रश्‍वलित ने कदा कि तुम परमेश्वर हो ।' बस भारत के अन्दर 
` करने वाले मालूम पड़ते हैं । इन चारों महान भ्रास्माश्रों शक्ति ग्रा गई । थाज हम नो युद्ध कर रहे हैं, उसमें इन्हीं 
अहं | का यदि एक सन्देश पूछा जाय तो वह यह है कि 'भार- महातमा की दी हुई शक्तियों का प्रयोग हो रद्द है। 
शि र x x 
| को ळर मूर ह 
भव जीवन का मूल्य 
को | [ श्री० रामनारायण जी मिश्र, एम० एस-सी० ] 
एसे | 2 क 
खिला आज है तू कया केवल डालो पर ही मुरझाने को! 
पदा | या इस कड़ी धूप में तप कर यहीं भूमि पर कड जने को ? 
| ये सुन्दर पहड़ियाँ हैं क्या, बल, कोटो ही के खाने को £ 
का | या कि किसो दिन भडका में उड़ खड़ने को, या ठुकराने को? 
मई द पी कुड भ्यान दिया £ 
र्थः | हे जीवन का मूल्य भला क्या, इस पर भी कुड त 
वँ अरे पुरुष, इस कणिक रूप पर यां कोरा अभिमांन किया 
Ei हे तेरा यह कलकल केवल क्या कोलाहल हो क 
की | ढोती है दिन-रात नीर क्या सरा हुआ साग ma ह ४ 
नी है यह इतनी दौड़ सिन्धु में क्या माता गिर ल 
क्वे | अथवा है यह वेग कूल के कोमल तरुश्रौ के हर 
ष | दा है जोबन का मूल्य सला कया, इस पर भी कुछ ल है. [ 
| या सरिते, बस, सदा घातकी वगुला का श्राह्मान (कय 
ली आती है मेरे उर में क्या, केवलं तुरत लाट ज्ञाने को 
न्दी ची के लिए वायु मे मँडराने को? 
को || तथा किली दिन निकल खंदा ती 
ह, | या धोंकनी चलाती है Se देह क हि यं 
| ४; 2 
रा चला रही हे य्रायु उत्त ; 
कः $. अथवा आरा है जोबन का मूल्य भला क्या, इस पर भी क है द्या! 
ह; [ | अरी श्वास, या याँदो तूने कर्ता का अपमान किया 
| 
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27 (4. यदि पढ़े-लिखे लोगों का बाज़ार-भाव 
७७ मालूम करना हो, तो किसी समाचार-पत्र के 
एक कोने में १० था १०० रुपए की जगह के वास्ते विज्ञा- 
पन छुपवा दीजिए । बस, दूसरे रोज़ से ही प्रार्थना-पत्र 
इतनी संख्या में आपके पास आने लगेंगे किल एदि अन्त 
में इन कागज़ों को किल्ली परचून के दूकानदार के हाथ 
बेच दिया जाय, तो विज्ञापन छुपाने के खर्च से दूने को 
प्राप्ति हो जायगी । यह तो रही इनकी संख्या । अब इन 
प्रार्थियों की योग्यता सुनिए । इन्ट्रेन्स और एफ़० ए० 
वालों ढी तो गिनती हो क्या, बी० ए० आर एम० प्‌० 
उपाधिधारी पर्याप्त संख्या में होते हैं और प्रायः दो-चार 
महाशय ऐसे भी निकला आते हैं, जो सात समुद्र पार 
जाकर और अपने बाप-दादों की पसीने को कमाई को 
पानी की तरह बहा कर डिग्री या डिप्ज्ञोमा प्राप्त किए 
होते हैं । 
कोई समय था कि जब थोड़ा-बहुत अङ्गरेज्ञी भाषा 
का ज्ञान होना ही सरकारी नौकरी के लिए पक्का साटि- 
क्रिकेट सममा जाता था और आज यह दिन है कि न्राधो 
आयु स्कूल और कॉलेजों में ही व्यतीत कर देने पर भी, 
लोगों को नौकरी के लिए ठोकरें खानी पड़ती हैं । 
इस हालत को देख कर यह एके स्वाभाविक प्रशन उठ 
खड़ा होता है कि आख़िर यह मामला कया है। इसके 
अनुसन्धान के लिए मैं पाठकों को बहुत कष्ट नहीं देना 
चाहता । इसके लिए पिछले दीस साल के मई और जून 
के महीनों के गज़ट को और उसके भी सिर्फ़ चौथे भाग 
को देख लेना और यह हिसाब लगा लेना कि प्रतिवर्ष 
इन डिप्री-होल्डरों की संख्या में किस प्रकार बुद्धि हो 


रही हैं, पर्याप्त होगा । 


जिस दिन से बच्चे पाठशाला की देहरी पर पैर रखते 
हैं, उनके दिल में यही भावना होती है कि वे बढ़े होकर 
और पढ़-लिख कर अन्त में नोकरी करेंगे ओर फत यढ 
होता है कि स्कूल और कॉलेज से निकलने के बाद 
प्रतिशत निन्यानवे को नौकरी दी की चाट लग जाती 
है । इस बात को अधिक तूल न देकर केवल इतना कह 
देना पर्याप्त होगा कि अधिकांश पढ़े-लिखों का इष्ट 
नौकरी ही करना होता है. और इसी इष्टदेवता के प्राप्त 
होने पर वे अपने भाग्य को सराहनीय सममते हैं । 
यह तो बिल्कुल श्रतस्भव है कि इन सरकारी तथा 
अन्य पदों की संख्या में इस प्र एर वृद्धि दो कि इन 
रिइी-दल की तर बढ़ने वाले डिग्री तथा डिप्लोमा- 
होल्डरों में प्रत्ये $ की खालसा पूरी हो सके । जेते पैदा- 
वार की अपेक्षा माँग कम हो बाने से चीज़ का भाव 
मन्दा हो जाता दै, उसी प्रकार नौकरियों की संख्या 
उनके तलाश करने वालों की अपेक्षा कम हो जाने से 
आधुनिक शिक्षित मनुष्यों का मूल्य बहुत-ङुछ कम हो 
गया है, और यही कारण है कि हमारे नवयुवक उच्च. 
कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भी छोटी-सी नौकरी 
के लिए दर-दुर मारे-मारे फिरते हैं । 
परन्तु कारण इँ निकालने से ही समस्या तो इ 
हो नहीं जातो, जब तक कि उसके निदान का भी 
पता न चला लिया जाय। बहुत छान-बोन करने के 
बाद मेरे ध्यान में तो यही आता है कि भारत कृषि- 
प्रधान देश है और क्ृषि-व्यापार ही इस अवसर पर 
हमारे नवयुवकों की रक्षा कर सकेगा । इसमें तो सन्देद 
ही नहीं है कि इस देश की कृषि, जो अधिकांश ळोधों 
के जीवन का साधन दै, अन्य देशों की अपेच। बहुत ही 
गिरी हुई दशा में है । उसको ओर यदि यहाँ के पदे- 
दिखे लोग ध्यान दें, तो उनका और उनके धाथ देश 
का बहुत दी बढ़ा कल्याण हो सकता है । 
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कितने बडे आश्चर्यं की बात है कि ऐसे लोग भी, 
जिन्होंने कृषि अथवा अन्य कला की शिक्षा पूर्णरूप से 
प्राप्त कर ली है, स्वावलस्बी होकर अपने पेरों खडे होने 
का साहस नहीं करते और थोड़े से रुपए के लिए अपने 
सारे समय को बेच कर दासता की शङ्का में बैध जाने 
ही को धन्य मानते हैं । 

इसके लिए जितना दोषी में शि'तत नवयुदकों तथा 
आधुनिक शिक्षा-पद्धति को समझता हूँ, उससे कहाँ 
अधिक दोषी में सरकार को लमकता हूँ, जिसकी सहा- 
यता के बिना ऐसी गुरिथियों का सुल्लकना असम्भव है । 
सरकार को इस अवसर पर यह चाद्विए कि ऐले नियम 
बना दे, जिससे खेतों का इतने छोटे टुकड़ों में बटवारा 
न हो सके, जिसमें कृषि सम्बन्धी औज़ारों का प्रयोग 
करना कठिन हो जाय । इसके अतिरिक्त उन ज्ञमींदारों 
तथा कृषकों की भी सरकार को रुपए द्वारा सहायता 
करनी चाहिए, जिनके पास इतना द्रव्य नहीं कि वे 
वैज्ञानिक रीति से खेती कर सकें । क्योंकि बहुत से ऐसे 
किसान हैं, जो वर्तमान कृषि-साधनों का ज्ञान रखते 
हुए भी उनका प्रयोग रुपए की कमी के कारण नहीं कर 
सकते । इस समय बहुत-सी ऐसी ज्ञमीनें बेकार पड़ी 
हुई हैं, जो थोड़े परिश्रम से उपजाऊ बनाई जा सकती 
हें ॥ सरकार का यह कतव्य है कि वह उन होनहार 
शिक्षित नवयुवकों को, जो कृषि को अपनी जीविका का 
साधन बनाना चाहे, इर प्रकार की सहायता करे | ऐसे 
लोगों को भूमि और रुपया उचित शर्तों पर दिया 
जाय और सरकारी कृषि-विभाग उनकी प्रध्येक कठिनाई 
को दूर करने में उनकी सहायता करता रहे। 

सरकार के साथ ही साथ शिक्षित नवयुवकों का 
भो यह कर्तव्य है कि वे अपने दिलों से इन थोथे विचारों 
को दूर कर दें कि पढे-लिखों के लिए खेती और अपने 
हाथ से काम करना उनके मान के प्रतिकूल होगा उन्हें 
निञ्र-लिखित पुरानी कहावत के अनुसार कार्य करना 
'ाहिए, जिससे उनका ओर देश का भला हो !-- 

उत्तम खेती मध्यम बान। 
निकृष्ट चाकरी भीख निदान ॥ _ 
-—दूघनाथसिहृ 
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क्या सूत्र अनावश्यक हे ! 


[स न 


तम्बर के “चाँद” में “क्या शिखा-सूत्र वै दिक है?» 
शीर्षक एक लेख प्रकाशित हुआ है । यह लेख 
इसमें सूत्र पर 
ही विचार किया जायया । 
लेखक यज्ञोपवीत को राजनैतिक प्रगति में बाधक 
मानते हैं । भ्रत्र सोचिए कि यज्ञोपवीत का राज: 
नेतिक प्रगति से कया सम्बन्ध ! वह यह कब कहता है 
कि तुम परस्पर हेपष करो, अपनी वस्तु को पराया समको, 
गुलाम बनो और स्वाभिमान को खो बेठो । क्या वे 
देश गुलाम नहीं रदे, बया उन देशों में बिल्कुल हो 
लड़ाई-फगड़े नहीं हुए, जिनमें यज्ञोपवीत की प्रथा प्रच 
लित नहीं है ? ओर क्या भारतवर्ष उसी समय से युल्लाम 
बन गया, जब से यहाँ के लोग जनेऊ पहनने लगे? 
कोरिया में जनेऊ की प्रथा कभी नहीं रहो, फिर वह 
परतन्त्र क्यों है ? रूस क्यों कई सदियों तक एकतन्त्र 
शासन में रहा ? मिश्र क्‍यों गुलाम बना था ? क्या इन 
सबकी गुलामी का कारण यज्ञोपवीत ही की प्रथा है! 
यदि नहीँ, तो भारतवर्ष की आपसी फूट और गुलामी 
का दोष इस बेचारे त्रिसूत्र पर क्यों सढ़ा जाता है? 


जो लोग यज्ञोपवीत को अनावश्यङ बतलाते हैं, 
वे उसके खंस्कार-विभाग को सुला देते हैं । इसलिए इस 
सम्बन्ध मे हमें दो बातों का विचार करना चाहिए :- 

( १) उपनयन-संस्कार 

(२) त्रिसूत्र 

उपनयन-संस्कार--इस संस्कार में जिस विद्यार्थी का 
उपनयन किया जाता है, उसे उस दिन के लिए समाज 
में उच्च आसन दिया जाता है। सभी लोग i 
सम्मान करते हें। उसे अच्छे से अच्छा भोजन खिलाया 
जाता है। मित्र-उगं और सम्बन्धी लोग उसे अपनी ओर 
से कुछ देते हें । इसके पश्चात्‌ यज्ञ होता हे, जो व्यांग 
का बोधक है। यज्ञ करने के उपरान्त आचार्य उसे तीन 


सूत्रों वाला यज्ञोपवीत पहनाता है, बह्मचर्य से रहने की . | , 


डपदेश देता है, और तीन ऋणों का बोध कराता हेत 
त्रिसूत्र - प्रत्येक मनुष्य के ऊपर देश और समाज 
का उत्तरदायित्व है। इसी कारण उसे देश और समाज 
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लिए अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ कार्य करना 
पड़ता है । भारतीय ऋषियों ने इस काये को 'ऋण' बत- 
लाया है। प्रत्येक मनुष्य को उस ऋण से मुक्त होना 
चाहिए । जो उस ऋण से सुक्त नहीं होता, उसका कभी 
कल्याण नहीं होता । 
तीन तागों से तीन ऋणों का बोध द्दोता है। 
पहला ऋषि-ऋण है । इसके हारा प्रत्येक मनुष्य को 
अपनी शक्तियाँ बढ़ानी पढ़ती हैं। इंशवर-प्रदत्त शक्तियाँ 
विकास के पश्चात ही उपयोगी होती हैं, इसलिए कहा 
लाता है कि, “हे व्रह्मचारी, तू ब्रह्मचय को धारण कर 
और अभ्यास और अध्ययन द्वारा अपनी आन्तरिक शक्तियों 
को बढ़ा, जिससे तू देश की अधिक से अधिक सेवा कर 
सके, और अपना भी कल्याण करने में समर्थ हो ।” 
दूसरा तागा देव-ऋण का बोधक है। दान करने से 
देव बनता है । जो लोग निस्स्ार्थ बुद्धि से दान करते हैं, 
प्रतिकार की भावना नहीं रखते, वे सत्र देव हैं । इस तारे 
द्वारा यह बात बतलाई गई है कि कल्याण उसी मनुष्य का 
होता है, जो स्वार्थ-भाव को छोड़ कर समाज और देश 
की सेवा करता है। देश का अस्तित्व देवों पर ही निर्भर 
है। उनके बिना न कोई देश ही जीवित रह सकता है, न 
समाज । इसलिए प्रत्येक व्रह्मचारी को स्वार्थ-रहित होकर 
समाज-सेवा करनी चाहिए । इसी कर्म द्वारा वह उन देवों 
के ऋण से सुक्त हो सकता है । 
तीसरा तागा पितृ-ऋण का है । माता-पिता बडे कष्ट 
सह कर इस संसार में पुत्र या पुत्री को पैदा कर वड़ा 
करते हैं। उन कष्टों के बदले में प्रत्येक मनुष्य को 
अच्छी, योग्य सन्तान पैदा करके देश के सुपुर्द करने का 
आदेश है । 
यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों में कोई जादू नहीं । वह तो 
मनुष्य के कत्तव्य का स्मरण दिलाने वाला है। उसके 
उद्देश्य को पूरा करने के लिए अ्लुकूल शिक्षा-दीक्षा की 
आवश्यकता है । फिर भी एक दिन के संस्कार से भारतोय 
हृदय में जो भाव अङ्कित होते हैं, उतने भावों के लिए 
पाश्चात्य देशों में कई वर्ष लगते हैं । इस यज्ञोपवीत 
_ और अन्य संस्कारों की सहायता के कारण ही १,००० 
वर्ष की गुलामी के बाद हिन्दुओं में आज भारत-माता 
उद्धार करने की भावना है, अपने देश और घमं के लिए 
हँसले-हँसले उत्सर्ग करने की कामना दै! पर इसका 


अनुभव वही कर सकता है, जिसमें अनुभव करने की 
शक्ति है। मेरे विचार में तो यदि हिन्दू-धर्म में संस्कार 
न होते, तों आज न हिन्दू-संस्कति होती और न शान्ति 
का धर्म-श्राय-धर्म--द्वी होता । 


—उद्यभानु शर्मा 
® ® & 
भिखारिन 
> 


उु सका नाम तारा था। अन्धे पिता को छोड़ कर 
इस संसार में उसका कोई न था। शहर से 
बहुत दूर, एक छोटी झोपडी में वे दोनों रहते ये । सन्ध्या 
के समय शहर से भिक्षा ले आते । इल प्रकार न जाने 
कितना समय चला गया । 
उसकी अवस्था प्रायः बीस वर्ष की थी-यौवन का 
प्रखर मध्याह्न था । उज्ज्वज्ञ साँवला रङ्ग था। कुंड 
ऊँचा क़द था । बड़ी-बड़ी सरल आँखों से अज्ञात प्रान्त 
की एक श्स्पष्ट चिन्ता की छाया प्रगट होती थी । उसके 
भोले सुख पर एक अव्यक्त विषाद मिश्रित था--एक 
छोटे से जीवन की अप्तीम वेदना थी! वह एकान्त-प्रिय 
थी । न जाने कितनी काली, भयावनी रातें उसने गहरी 
साँसे लेते हुए, उर्लू का विकट चीत्कार उदास भाव से 
सुनते हुए, बिताई थीं। न जाने कितनी शुभ्र-ज्योत्सना- 
मयी सुन्दर नीरव रातें, उसने सुदूर प्रदेश से आते 
हुए करुण सङ्गीत को टूटे हुए हृदय से सुनते हुए काटी 
थीं । न जाने कितने रम्य, निर्जन प्रातःकाल उसने 
वेदनायुक्त हृदय को थामे हुए, अन्यमनस्क भाव से 
पत्तियों का कलरव सुनते हुए बिताए थे। न जाने 
कितनी आलस्यमयी, शान्त दोपहरियाँ उसने दूर आकाश 
में उड़ती हुई चीलो के क्श शब्द सुनते हुए, अलसाई 
हुई आँखों से कुछ सोचते हुए काटी थीं। न जाने 
कितनी सुखद, गम्भीर सन्ध्याएँ उसने विषादमयी, 
शश्रपूर्ण आँखों से अस्ताचक्षगामी सूर्य की ओर एकटक 


देख कर बिताई थीं। 

वर्षा-काल के कई काले-काले बांदल बरस कर चले 
गए । कई निष्ठुर शिशिर सृष्टि को अकढा कर नेपथ्य में 
अन्तर्दित हो गए। कई हृदयहीन ग्रीष्म अपने विकट 
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त्ताप से चराचर को व्याकुल कर गए । पर तारा के उस 
व्यथित सुख पर शान्ति की एक भी रेखा इष्टिगोचर न 
हुई । वही वेदना, वही जल्न, वही पीडन । 

कभी-कभी वह अत्यन्त विचलित हो उठती और बूढ़े 
से पूछती--संसार में सुख नहीं है क्या, दादा ? 

बूढ़ा पिता भराप हुए स्वर में कहता--ईश्वर पर 
विश्‍वास रक्खो, बिटिया ! 

वह देवल शुष्क स्वर से “हूँ” कह, दीघे-निश्वास 
ले, शून्य दृष्टि से पृथ्वी की ओर देखने लगती । 

कौन जाने इससे उस पीड़िता का समाधान होता 
थाया नहीं! 

>< > x 


होली का दिन था । सन्ध्या हो चुकी थी । उद्यान 
की सुगन्धि फैल रही थी । विद्युत्‌ से प्रकाशित सजे- 
सजाए कमरे में एक युवक और युवती बैठे थे । चाँदी 
की रक़ाबी में मिठाई थी । काँच के गिलासों में शर्वंत 
था। एक सुन्दर पात्र में गुलाल था। युवक सुन्दर था, 
गोर वर्ण था, भरा हुआ स्वस्थ शरीर था । 

उसकी अपूवं लावण्यमयी पली मधुर कण्ठ से गाने 
लगी :— 

अब घनश्याम गए री आली ! 

युवक अपनी अर्धाङ्किनी के सुन्दर सुख की ओर 
प्रेममय, अतृप्त इष्टि से देखने लगा । 

तारा गान से आकृष्ट हो, खिड़की के पास आकर 
खड़ी हो गई । धडकते हुए हृदय से वह कभी सुन्दरी 
को देखती ओर कभी युवक को निहारतो । 

प्रम-रज्ञित तरुण हृदयों को किसी की तृषित आँखों 
की उपास्थति का ज्ञान न था । 

चन्चला बाला ने अन्तरा गाया !--- 


छोरि गए हमका निरमोही ! 


` युवक के हाथ आगे बढे । युवती की पुष्प-सम देइ- 
लतिका सामने कुकी । सणाल-सम गौर भुज-दण्डो ने 
प्रियतम के कण्ठ को आदेष्ठित कर लिया। रसाल- 


. अधर पति के ओडों से मिल गए । 


यौवन व प्रेम का इतना मधुर सज्लम--ऐसा स्पष्ट 
चित्र—तारा सहन न कर सकी । हृदय तीव्र स्पन्दुन से 


_ हाहाकार कर उठा। तारा ने आँखें नीची कर लीं । 
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युवक की दृष्टि तारा के सूखे, उले हुए बाल्ञों प ; 


पड़ी । वह हँस उठा । सुन्दरी लजित हो गई। कपोल. 
प्रान्त पर लालिमा दौड़ गई। त्रकुटी में बल पढ़ गए 
पर क्रोध न आया ! कृत्रिम क्रोध प्रगट कर बोली 
“यहाँ क्यों खड़ी है १” डों पर लज्ञा-मिश्रित मुस्करा- 
हट दौड़ गई। सुक्ता-सम दन्त-पंक्ति विद्य॒तालोक को 


लज्ित करने लगी । कृष्ण वर्ण दोघं वेणी नागिन सी 


लहरा उडी। 

तारा चौंक उठो, मानो किसी मे भूखे पेट थाली पर 
से उडा दिया हो । धीरे से बोली -भिखारिन हूँ, बाई! 

छुन्द्री ने एक दोना भर मिठाई तारा के आँचल में 
छोड़ दी । पर तारा का मन इस ओर न था । वह मन्त्र 
सुग्ध सी युवक की ओर निहार रही थी। 

सुन्दरी को अब क्रोध आ गया ॥ गवं-मिश्रित 
आनन्द, ईर्षापूर्ण भत्संना में परिवर्तित हो गया । प्रणय 
की अरुणता, क्रोध की लालिमा में परिणत हो गई । 

सुन्द्री ने कठोरता से कहा--अब क्यों खड़ी हे? 

तारा मानो तन्द्रा से जगी। रोगी के समान दीन, 
निर्बल नेत्रों से क्रोधिता सुन्दरी की ओर बड़ी करुणा 
से देखा। अन्त में बूढ़े को उठा कर उदास भाव से 
लौट पड़ी । | 

राह में बूढ़ा बोला--परमास्मा बाई जी का भला 
करे। कितनी मिठाई दे दी ! 

तारा ने काँपते हुए भारी स्वर में उत्तर दिया- हूँ!” 

आँखों में आँसू थे। सुख पर अनन्त विषाद था। 
हृदय रह-रह कर करुण-क्रन्दून कर रहा था । 


पूणिमा का पूर्णचन्द्र एक कृष्ण वर्ण मेघ को चीर कर 


उज्ज्वल आकाश में आ गया । तारा ने व्यथित भावसे _ 
चन्द्र की ओर देखा और एक उण्डी साँस ले, इष्टिनीची । 


कर, मन्द गति से अपने झोफड़े की ओर जाने लगी। 


` सुन्दरी के चञ्चल, मदमत्त कण्ठ से निकली हुई 
विरहपूर्ण गान-लहरी अभी तक तारा के कर्ण-कुहरों मॅ ` 


प्रवेश कर रही थी :-- 
उन बिन हम तरखे री आली ॥ 
_ प्रेमनारायण श्रीवास्तव _ 
& ® ) २3 
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योदय के बाद मध्याह्न, स्याह के बाद सायङ्काल, 
सन्ध्या काल के बाद रात्रि और रात्रि के बाद 
पुनः सूयो दय ¬ इसी क्रम से समय अपनी हुति-गति के 
साथ अनन्त की ओर बढ़ता चला जा रहा है। परन्तु 
इस सब का श्रनुभव करते हुए भी इम मन्दातिमन्द 
गति से संसार-सागर में जीवन-मौका पर आरूढ होकर 
एक अलक्षित स्थान की ओर बहे जा रहे हैं। इस 
जीदन-नौङा का नाविक “उदभ्रात्त-मन” हाथ में पत- 
चार लिए हुए चिन्ता-रद्वित, मतंवाले की भाँति नाव 
पर बैठा है। अनायास ही डिसी ने प्रश्न किया--“ऐ 
जीवन-नौका के उद््रान्त नाविक! तुम्हारा खचय क्या 
है ? तुम्हारा कौन सा मार्ग है ? तुम इस सागर के कोन 
से तट पर अपनी नौका को लगाना चाहते हो?” 
प्रश्नों की झडी से विचलित होकर वह एक बार 
सचेत हो, डाडों को हार्थो में सावधानी से लेते हूण, 
प्रश्‍नकर्ती की ओर आकृष्ट हो, एक अनोखी हँसी हँसते 
हुए कहने लगा ४-- 
ज्ञौऊ इस द्रिया-फुता में उन्नण कश्तो रवाँ । 
ज्ञिस तरफ को वह लगो, बोही किनारा हो गया। 
कितना सरल, कितना मतवाला और कितना 
चिन्ता-रहित है यह उत्तर ! कितना सांसारिक वेदना से, 
कितना विश्व के अद्भुत अनुभव से शून्य यह जीव है 
यैर हे कितना परे संसार-सागर को महान तरङ्गों से !! 
सामने लहरा रहा है एक भयानक भवसागर और 
उसमें उठ रही हैं काम, क्रोध, मद आर लोभ की 
भीषण तरङ्गे । एक, दो, तीन, अनेक तरङ्गे 'ग्रा-आकर 
नौका से टकरा कर ताइनाएँ दे रही हैं, कणकण में 
नोका के नष्ट-अष्ट हो जाकर अंथादद सागर के गम्भीर 
जल में सदा के लिए विज्लीव हो जाने डी आशङ्का वीभस्स 
हँसो हँसते हुए सामने उपस्थित है, पर नाविक उद्स्रान्त, 
नहीं-नहीं, उद्‌भ्रान्त ही नहीं, किन्तु सरल, गग्मीरता 
रहित नाविक कितनी सरलता से उत्तर दे रहा है ऐ 
नौका पर आरूढ प्यारे पथिक ! इस संसार-सागर में यह 
नौका बही चली जा रही है, तरमें कठिन से कठिन ्रवा- 


इनाएँ दे रही हैं; अस्तु, प्यारे पथिक ! बहने दो इस 
नौका को, जिधर बहती चली जा रही है यह। अन्त में 
बहते-बहते जिस तट पर लग जायगी, बस केवल वही 
हमारा किनारा हो जायगा । * 
पर नाविक ! ऐ अनोखे नाविक !! किञ्चित ध्यान तो 
दो | अनेक लक्ष्य तुम्हारे सामने हैं, अनेक तटो का तुम्हें 
ज्ञान है, फिर क्यों पतवारों को छोड़े देते हो, क्यों अपने 
भविष्य को अन्धकारमय बनाए ही रखना चाइते हो और 
क्यों चाहते हो अनेक वित्न-वाधाश्रों का सामना करना ? 
कया तुम्हें अपने सुयश का ध्यान नहीं ? क्या तुम्हें 
अपने कल्याण का कुछ भी विचार नहीं ? और क्या है 
नहीं तुम्हें अपने पश्चात्‌ संसार के इतिहास के पन्नों पर 
अपने नाम को अमर कर देने की शुभ इच्छा ? 
झस्तु, नाविक! धेर्यपूवंक हाथों में जो नौकां के 
पतवारों को और कर लो लक्षित अपने मागं को, बस 
उसी मार्ग पर ददता के साथ शनैः-शनेः बढ़ते चळो; पथ 
में राने वाली अनेक कठिनाइयों का, अनेक आपत्तियों का 
एक वीर की भाँति सामना करते हुए थत्रसर होते चलो । 
फिर देखना, भविष्य में जिस समय तुम अपने अभीष्ट 
स्थान पर उपस्थित हो जाओगे उस समय तुम कितने 
हर्षित होगे, कितने शान्त होगे और होगे कितने सुखी । 
उस समय शान्ति की एक दीर्घ-निश्‍वास स्वयं ही निकल 
जावेगी और तुम सहसा कह उठोगे-“आज जीवन 
सफल हुआ ।” 


--वलखण्डीलाल शुक्रल 
® 8 8 
सच्चा सोहाग 


ड शवर की सृष्टि में जो हाय नहीँ बदाता है, उसे 
उसकी सृष्टि में रहने का क्या अधिकार ! यहाँ 
तो गृदस्थों की नींव में दो इटे देवी हैं, देव-मन्दिर मे 
दो पर्ले वाला किवाड लगाना है। संसार यन्त्र॒णा-ग्रह 
है सही; पर 'चतुर चितेरे ने तो यहाँ भी आनन्द का 
स्वप्त देखा है। भडेलो रोटी या अळेली दाल बेकार है। 
हाँ, भगर रोटी जली है तो वह अच्छी दाळ को भी 


नष्ट कर देगी । 
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मिल्लाप और परस्पर विश्वास में जो आनन्दातिरेक 
है, वह कभी भी विवादी और सन्देह-प्रस्त मनुष्य को प्रास 
नहीं हो सकता है। दो निर्मल आरसियों का प्रतिविम्ब 
आपस में इतना समान थोर तुला रहता है कि आँखें 
फाड़ कर भी लोग नहीं पहचान सकते। यदि हम न्याय 
की कसौटी पर कसने चलें, तो पतित और पत्नीचत में 
कोई विभेद नहीं दिखेगा । 
सोहागिन की प्रतिष्ठा छ्ियों में समधिक है । और 
सच पूछिए तो सोहाग ऐसी वस्तु है, जिसके बल पर 
प्रत्येक रमणो अपने को गौरवान्वित समझने की हकदार 
है । सोहागिनों के द्वारा प्रारव्ध-कार्य कभी भी निष्फल 
नहीं होता, इसीलिए तो शुभ कार्या' के अनुष्टानों को 
सवे-प्रथम सोहागिन ही शुरू करती है । यह बूढ़ा भारत 
अपने शैशव से ही सोहागिनों के चरणों में श्रद्धाज्ञलियाँ 
चढ़ा रहा है, आज भी यह गए-गुज्ञरे ज़माने में आठ- 
आठ आँसू रोकर भी अपने शिथिल कर-युगल से सोहा- 
गिनों को भक्तिभाव की भेंट जब कभी चढ़ा ही देता हे । 
सोहागिन का अर्थ पतिपुत्रवती नारी नहीं है। 
ऐसी नारियाँ तो पुरन्धी कहाती हैं। धनशालिनी या 
सुन्दरी का तार्यं भो सोहागिन से नहीं मिलता । 
गुणवती होना यद्यपि सोहागिनों के लिए अनिवायं है, 
परन्तु इसका भी आशय सोहागिन नहीं हो सकता। 
सोहागिन तो उस खी को कहते हैं, जो पति की प्रेयसी 
है, सहायिका है। बला से, वह क्यों न निधन, कुरूपा 
आरि वन्ध्या ही हे। 
सनुष्य अपनो प्रिय य को रक्षा जी-जान से करता 
है, यह उसका नेर्सागंक स्वभाव है । किन्तु यदि वह 
अपनी निबंतता या चरित्र-बल के अभाव से कहीं 
पिछड़ गया, तो जीवन भर उसे निविड़ अन्धकार में 
ररोल-रटोल कर चलना पड़ता है, उसकी प्रिय वस्तु 
सदा के लिए उससे छिन नाती है। फिर उसका ग्रभ्यु- 
स्थान एक प्रकार से अनिश्चित-सा हो जाता है। 
कुल-कामिनियों का विशाल हृदय भी असोहागिन 
होने की कल्पना मात्र से ही विहल हो जाता है, बडे- 
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जेठे के तिरस्कार को वह भले ही हँस-हँस कर सह लेता 
है, पर पति द्वारा अपमानित होने से जो उस पर ज़व. 
दस्त ठेस लगती है, उसकी टीस को वह कभी भी बदाश्त 
नहीं कर सकता । सिन्दूर-चिन्हित ललाट तो दिखावा 
मात्र है । वास्तव में जिल रमणी के सम पर फफोले नहीं 
फूटे हैं, जिसने कभी भी गर्म आँसु्ों का घूँद नहों 
पिया है, वही सोहागिन है। सिन्दूर का अर्थ लोहितिमा 
या लाली है । यदि सिन्दूर वाली ही सोहागिन है, तो 
जिसके भाल पर सिन्दूर नहीं है, वह अभागिनी समझी 
जायगी । 

प्रियवम को विसुग्ध करने वाली जिसके पास जादू 
को छडी हो, जिसका बायाँ हाथ सदा मनोविज्ञान की 
घमनी-नाड़ी पर हो, सतशीछता और मितव्ययिता पर 
जिसकी हुकूमत हो और जिसकी वाणी में अगत हो, 
इन्द्रजाल हो, वही खरी सोहागिन होने की उपयुक्त पात्री 
हे । जिसके गुण की सुर सबकी ज़बान पर लग चुकी 
हो, स्वभाव पर आँखें तरसती हों और कार्य-पटुता के 
यन्तरा में प्रियतम को कार्य-भार कम दीखता हो, 
जिसकी झलक या सुध ही कुपथ में पेर बढ़ाते समय 
पुरुष के लिए चाडुक-सी हो, वही सच्ची सोहागिन है । 

अच्छी चीज़ पाने के लिए ही वो लोग कुर्बानी 
करते हें । व्यभिचार एक बुरी लत है ओर सोहाग बड़ी 
अच्छी चीज़। कलेजे की घुकधुकी में जब तक अनियमित 
कम्पन नहीं आता, तभी तक सुख और शान्ति रहती है। 
इसीलिए तो लुक-छिए कर काम करने वाली वन-वनिता 
या नागर-वनिता का सोहाग सदा काली चादर में सिकुड 
कर काँपा करता हे । 

सोहागिनों का आत्म-विश्वास हिमालय-सा अचल 
रहना चाहिए, न कि ताश के महल-सा। पाप-पुण्य कौ 
घौंगा-धोंगो में पड़ कर अपने मौद्धिक विचार को हताश 


नहीं कर देना चाहिए। समाज की आँखों में भूल न, 


सोंकता, देश-दुनिया की भली बातों को परखना और 
पति की ग्रियतमा होना सचा सोहा है। 
व्याचाय ) 'मग' 
--( साहित्याचाय ) 


न 
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टोके की 
अ्रन्न-निवार्ण 
NN — 


जग नवरी, १३३० के “चाँद” में महाशय कृष्णः 
॥ गोपाल दत्त का एक लेख “टीके की भीषण 
हानियाँ” शीर्षक प्रकाशित हुआ था। लेखक महोदय 
ने टीके के विषय का “गहरा अध्ययन व अनुसन्धान” 
करने का दावा करते हुए जिन निराधार और निर्मूल 
आक्षेपों का समावेश अपने लेख में किया था, उनका 
पता केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि आप 
I,m? ( एक प्रकार का निर्मल जल जैसा पदार्थ ) 
आर पीब ( ?७४ ) को शायद एक ही पदार्थ समभते 
है। आप लिखते हैं कि “अभी थोड़े दिनों पहले तक 
हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य-विभाग एक बालक के पीब से 
दूसरे बालक को टीका लगाने की भयङ्कर पद्धति से काम 
लेता था और इसके फल से कितनी अन्य संक्रामक 
बीमारिया फेल गई ।” परन्तु ज्ञात रहे कि जिन दिनों 
Arm to Arm Method अर्थात्‌ एक बालक की बाँह 
पर लगाए हुए टीके के घाव से 7/977?!! लेकर दूसरे 
बालक को टीका लगाने की सम्भवतः सदोष प्रणाली 
का प्रचार था, तब भी एक बालक का पीब नहीं, बल्कि 
लिम्फ़ ( ],9777! ) दूसरे में प्रविष्ट किया जाता था। 
परन्तु इस रीति को सदोष समक कर, अब बहुत समय 
हुआ, छोड़ दिया गया है। अस्तु, यह तो हुई पिछुले 
दिनों की बात, जिसके आधार पर हो लेखक महोदय 
ने “टोके की भीषण हानियों” का भवन निर्माण किया 
है। परन्तु अब, जब कि प्रचलित वैज्ञानिक रीति से 


तैयार किए हुए Glycerinated Calt-lymph में 
संक्रामक रोगों की उत्पत्ति की सम्भावना ही नहीं रह 
जाती, पुरानी पद्धति के आधार पर संक्रामक रोगों 
आदि की उत्पत्ति होने का भय दिखा कर टीके की वैज्ञा- 
निक प्रचलित क्रिया के लाभों से जनता को वश्नित 
रखना महान ग्नर्थकारी है। टीके की उपयोगिता का 
अन्दाज़ा निम्न-लिखित अङ्कों (92६/5९5 ) से 
लगाया जा सकता है :-- 

(१) कलकत्ते में सन्‌ १८८० में अनिवार्य टीका 
लगाने का प्रचार हुग्रा। इससे १8 वर्ष पहले होने 
वाली चेच से वार्षिक रुस्यु ११६८ प्रति एक लाख 
आवादी में थी । यह सन्‌ १८८० के बाद के १६ वर्षा 
में घट कर केवल ४४९ रह गई । इसी प्रकार मद्रास 
में सन्‌ १८८४ में अनिवार्य टीका लगाए जाने से पूर्व 
के दस वर्ष १८७४--१५८४ तक चेचक की वा 
सृस्यु-संख्या ४२ प्रति एक लाख आबादी में थी, 
१८८१--१८३४ में घट कर केवल ६ फ्री लाखरह गईं । 

(२) १० वर्ष से कम अवस्था वाले टीका लगे हुए , 
बालकों की चेचक से होने वाली स्व्यु-संख्या आपेत्िक 
खूप से अत्यन्त न्यून है। 

(३) टीका लगे हुए बालकों में चेचक वैसा भीषण 
और उग्र रूप धारण नहीं करती, जैला कि बिना टीके 
वालों में । यह प्रतिदिन के श्रनुभव से सिद्ध है । 

(४) पाठकों को यह जान कर आश्चय होगा कि 
जब से जमनी ( Germany ) में टीका अनिवार्य तौर . 

_ पर बाल्यावस्था में तथा १२ वर्ष की आयु प्राप्त होने पर 
दुबारा ( Re- Vaccination ) लगाए जाने को 

का प्रचार हुआ है, चेचक का निकलना प्रायः बन्द ही 

हो गया है । शीतला के टीके का प्रचार होने से पूर्व एक 
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बड़ी संख्या छोटे बालकों की देवी माता की भेंट हो जाया 
करती थी । रहे-सहे जन्म भर के लिए अन्धे और कुरूप 
हो जाते थे । 

परन्तु वर्तमान काल में जो ल्वाभ न केवल भारत- 
वर्ष को, बल्कि समस्त संसार को डॉक्टर जेनर 
( Ds. 3९77९ ) के टीके से हुआ है, उसने उक्त 
डॉक्टर के नाम को अमर कर दिया है। आारम्भ में 
समस्त सुधारकों तथा प्रचारकों की भाँति महात्मा 
जेनर को भी जन-ससुदाव के आत्षेपों तथा तिरस्कारो 
का लक्ष्य बनना पड़ा था। सन्‌ ११३८ ६० में डॉक्टर 
जेनर साहब ने घोषित किया कि गाय केथडों से 
ली हुई वैक्सीन ( 02८८7९ ) का मानव-शरीर पर 
प्रयोग करने से शीतला रोगा नहीं होता और यदि होता 
भी है तो बहुत सामान्य रूप में; उस समय लोगों ने 
इस विचार का बड़ा उपहास किया। किन्तु समय ने 
सब प्रकार के श्रात्तेपों को निर्मूल सिद्ध कर दिखाया और 
आज सारा संसार रीके से लाभ उठा रहा है। रीके की 
प्रचलित वैज्ञानिक रीति, जिसमें प्रत्येक बालक के लिए 
अलग-अलग एक काँच की बारीक नली में सब प्रकार के 
संक्रामक रोगों के ९९705 ( कीटाएओं ) से सर्वथा 
मुक्त ( Sterilized ) Glycerinated Calf-lymph 
भरा रहता है, से किसी संक्रामक रोग के उत्पन्न होने को 
सम्भावना ही नहीँ रह जाती । क्या कोई महाशय ऐसे 
प्रमाणित उदाहरण पेश कर सकते हैं, जिनमें प्रचलित 
वैज्ञानिक क्रिया से तैयार किए हुए Glycerinated 
02]f-]y 000) के प्रयोग के बाद किन्हीं बालकों में 
9975 ( उपदंश-गर्मी ) आदि को उत्पत्ति टीके के 


कारण हो गई हो? हाँ, टीका लगवाने से पूर्व वैझ्सीनेटर 


( Vaccinat0r) के ओज्ञारों को .खूब उबलवाना 
तथा हाथों को गर्म पानी व साबुन से घुलवा डालना 
मात्ता-पिता का परम कर्तव्य हे। --चन्द्रशेखर शर्मा 


® $ ® 
एक आयुरवंदिक प्रयोग 
NC OS 
शा इजहाँपुर निवासी श्री० श्यामंबिहारीबाल जी _ 
चैद्यं ने हमारे पास निम्न-लिखित प्रयोग भेजा 
है। उनका कहना है कि यह किसी भी प्रकार की निबे- 
लता, पायडु-रोग, यकृत के रोग आदि के लिए परीक्षित 


— B+ ऱ्य 
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षधि है। जो सजन इसे घर पर न बना सके, 
उनसे सँगा सकते हैं । 


आवश्यक बह्तुएँ 

शुद्ध फ़ौलाद का घुरादा २० तोला, शुद्ध सफ़ोद 
सद्धिया ४ तोळा, शुद्ध हरताल वर्का ४ तोला, शुद्ध 
गन्धक आँवलासघार ४ तोला, शुद्ध कडूर २ तोला, शुद्ध 
पारा संस्कारित ७ तोल । 

बनाने की विधि 

प्रथम फ़ौलाद्‌ २० तोला, सद्धिया १ तोला, कपूर 
डेढ़ साशे को घृतकुमारी के स्वरस हारा १ घण्टे तक 
खरल करे । फिर मिद्ठो के कुज्जे में मज्ञवूती से बन्द कर 
तांबे के तारों से बाँब दे और कपड़-मिद्दी कर ९ सेर 
कण्डों में फूँक दे। पुनः फ़ौलाद २० तोला, हरताल 
वर्की ९ तोला, कपूर डेढ़ माशा छुतकुमारी के स्वरस से 
१ घण्डा तक, घोट कर कुञ्जे में सज्ञवूती से बन्द कर 
९ सेर कण्डों की आँच दे। 

फिर फ़ौलाद २० तोला, गन्धक १ तोला, कपूर डेढ़ 
माशा घृतकुमारी के रस से घोट, १ घण्टा तक कुर्ने में 
बन्द कर १ कण्डों को आँच दे । 

पुनः फ़ौलाद २० तोला, पारा १ तोळा, कपूर डे 
माशा ले घृतकुमारी के स्वरस से घोट & सेर कणडों की 
आँच दे, इसी क्रमानुसार १६ आँचें पूणं करे | जब १६ 
आँचों से पूर्ण अस्म हो जाय तो अस्म को एक लोहे को 
कड़ाही में डाल, भस्म के बराबर इन्द्रवधू डाल दे झौर 
कड़ाही के नीचे मन्द-मन्द आँच जलावे । जब सब इ" 
वधू जल कर ख़ाक हो जावे तो इन्द्रवधुओं को फूँक मार 
कर उड़ा दे तथा भस्म को निकाल ले | 


सेवन-विधि 


इले चार चावल से आरम्म कर एक रत्ती तक मवर्ग 
या मलाई में लपेट कर खाए। ऊपर से मिश्रीयुक्त दूध 
पिए । अनार, बादाम, सेब, हलुझा, पूरी, लौकी i 
साग, दाल, चावल, घी-शकर से खावे। लोल मिच, तेल, 
नमक, खटाई, गर्म चीजों से बचता रहे। सेंचा नमक 
काली मिर्च खा सकते हैं । घो, ह ` मक्ख, माईक 
ख़्ब सेवन करना चाहिए । 
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» कपूर 
गटे तक 
न्द्‌ कर 

९ सेर 
हरताल 
वरस से 
बन्द कर 


कपूर डेढ़ 
कुञ्जे में 


कपूर डेढ़ 
णो की 
जब १९ 
लोहे को 
` दे भौर 
पब इन्हे 
फक मार 


टू 


भारत में गोरों का वेतन 
“TERRI 


भा रत की अपने गरीव किसानों को भूखा 
१ रोर नङ्का रख कर यूरोप से आने वाले 
गोरो को कितनी लम्बी-लम्बी तनख्वाहे देनी पड़ती 
हें ओर चे गोरे किस प्रकार फुज़लखर्ची कर, पानी 
की तरह रुपए बहाते हैं और गरीब भारतीयों के 
रक्त से खने हुए पैसों पर कैसे आनन्द उड़ाते 
हैं, इल सम्बन्ध मे इङ्गलेएड के अख़बार “मैन- 
चेस्टर गार्जियन” में प्रकाशित लेफ़्टिनेणट-कर्नल 
आर्थर ऑस्वॉने नामक श्रवकाश-प्राप्त एक भार- 
तीय फौजी अफसर के लेख को दम चाँद के 
पाठको की भेंट करते हैं। --स० चाँद 

मि० आर्थर ऑस्बॉर्न लिखते हैं--“मैंने;भारतीय 
फौज में अपनी प्रथम तीन साल की नौकरी में ११ 
महीने की छुट्टी पूरे वेतन पर पाई। गोरे नौकरों के 
लिए भारत में यह नियम बना हुआ है और उसी के 
अनुसार सुरे यह छुट्टी मिली । इसके अतिरिक्त दो दिनों 
से लेकर १० दिनों तक की छुट्टियाँ मैंने समय-समय पर 
कई बार लीं । सुके हर तीसरे दिन काम करना पडता 
था और उसमें भी आमतौर से ४ या ४ घण्टे रोज़ 
से अधिक नहीं । प्रायः इससे भी कम समय तक काम 
करता था। दोपहर के बाद में आमतौर से स्वतन्त्र 
रहता था और खेल-कूद तथा शिकार में समय व्यतीत 
करता था । मैं साधारण रूप से काम करता था, किन्तु 
फिर भी मेरे अफ़सर सुरे बहुत मिहनती और परिश्रम- 
शील कहते थे । ी 

“उस समय हमें जो वेतन मिलता था, उससे में ही 
नहीं, वरन्‌ मेरे सभी साथी अस्तु रहते थे, क्योंकि 


अन्य अङ्ठरेज्ञ अफ़सर अधिक पाते थे। उसके बाद हम 
लोगों का वेदन बढ़ा दिया गया। मैं इमेशा ७ नौकर 
और दो घोड़े रखता था । सम्ध्या-समय नाच-घरों 
में 'डान्स' देखने जाया करता था। भारत को चित्र- 
विचित्र चीज़ें ख़रीदता था और इसी प्रकार अन्य 
तरीक़ों से अनावश्यक ही रुपए ख़र्च करता था । 
इसके अतिरिक्त इङ्गलेणड में सुक पर जो कजं हो गया 
थे, उसे भी चुकाना मैंने शुरू किया था । यदि मैं भारत 
में रहता, तो मेश वेतन इस समय २,००० पौण्ड वार्षिक 
यानी २,०००) मासिक होता । मेरे कांम करने के 
घण्टे भी और कम हो गए होते और छुट्टी की अवधि 
भी निस्सन्देह और बढ़ जाती । | 
सेने भारतीय प्रश्नों पर एक पुस्तक लिखी है, उसमें 
भी जैसा क्रि मैंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है, 
भारत की दशा इस तरह की है कि वहाँ के किसान 
आधा-पेट भोजन करते हैं, किन्तु उस हालत में भी 
उनको अपने एक वक्त के भोजन में से काट कर बहु- 
संख्यक और उद्धत, किम्तु चतुर और होशियार गोरे 
नौकरों को लम्बी-लम्बी तनख़्वाहँ, पेन्शन और इङ्गलैण्ड 
की यात्रा के लिए रुपए देने के बिण मजबूर होना पढ़ता 
है । यह हिन्दुस्तानी का अपराध नहीं है कि उसके देश 
का जल-वायु अज्रेज़ बच्चों के उपयुक्त नहीं है । भार- 
दीय अफ़सर भी अपने बच्चों को लम्बे ख़र्च वाले स्कूलों 
में भेजना चाहते हैं । भारतीयों ने हमसे आर न हमारे 
बच्चों से ही भारत आने को कहा है और यदि यहाँ की 
आबोहवा हमारे सुश्राफ्रिक नही पडती तो उसका 
हमारे पास बहुत सहज इलाज है । यह बिल्कुल निश्चित 
हे कि इम चाहे कितने ही योग्य क्यों न हों, किन्तु 
भारतवासी अक्षरेज़ असरों को १ इज़ार रुपए वार्षिक 
चेतन और १००) से अधिक पेन्शन, जोकि 
म॑ ही ख़चं होगी, नहीं दे साती । 
® 
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आदश विवाह की आवश्यकताएँ 
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ख और शान्ति का निवास-स्थान घर ही है, 

किन्तु यदि विवाह करने के बाद आनन्द न 

प्राप्त हुआ, वह नीरस रहा शर दर्पति का जीवन सदा- 
सर्वदा हरा-सरा और ताज़ा न बना रहा, तो कहीं पर 
कुछ दोष अवश्य है। इस समस्या पर--वह समस्या, 
जिसमें व्यक्तियों की प्रसन्नता आर समाज की उत्तमता 
सन्निह्तित है-इस छोटे से लेख में विचार करना 
कठिन है । परन्तु फिर भी वैवाहिक कलह के कारणों पर 


विचार करना अत्यावश्यक है । पति र पत्नी का . 


पारस्परिक प्रेम तथा सुखी वैवाहिक सम्बन्ध आदश 
ऐक्य पर निर्भर है । परन्तु जब खी यह समझती है कि 
उसे केवल भरण-पोषण के लिए पति की आवश्यकता है 
आर पति यह समझता है कि खी की आवश्यकता 
केवल घर की देख-भाल करने के लिए है, उस दशा है 
वैवाहिक सुख और प्रेम काफ़र हो जाता है। यदि पति 
झौर पत्नी में पारस्परिक प्रेम नहीं है, तो जीवन नक के 
समान कष्टकर हो जाता है। इसके अतिरिक्त यदि स्त्री 
पति की निर्धनावस्था में उसके लिए और भी भार- 
स्वरूप हे-जिसके कि अधिकांश भारतीय शिकार रहते 
हैं-- तो वैवाहिक जीवन असह्य हो जाता है । परन्तु क्या 
खो आथिक रूप से स्वतन्त्र हो सकती है? और यदि 


वह स्वतन्त्र भी हो, अपनी जोविझा और अपने व्यय , 


के लिए वह स्वयं उपार्जन करती हो, तो क्या समाज 
की वर्तमान.अवस्था में वह अपनी इच्छानुसार पति चुन 
सकती है ? यदि त्री आथिक रूप से स्वतन्त्र है और 
पति के लिए भारःस्वरूप नहीं है, तब भी उसे वैवाहिक 
जीवन में बहुत त्याग और कष्ट सहन करना पड़ता है। 
अपनी जीविका-उपा्जेन के कार्या के साथ ही साथ खी 
पर घरेलू कामों की भी ज़िम्मेदारी रहती है; जिससे कि 
वर्तमान समय में समाज के अन्दर खरी अपने को बचा 
नहीं सकती ओर उस ज़िम्मेदारी के कारण उसका 
स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो जाता हे । सामाजिक परम्परा 
और जातीय रस्मःरिवाज का भी समस्त भार स्त्री 
पर रहता है और ये सब मिल कर स्त्रियों को पीस 
डालते हैं । | 
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इतना ही नहीं, हिन्दू-खियों के लिए और भी नाना 
प्रकार की दिपत्तियाँ हैं । हिन्दू-लॉ ( क़ानून ) में स्ियाँ) 
सम्पत्ति समझी जाती हैं। जायदाद पर उनके सीमित 
अधिकार रहते हैं। हिश्दू-कन्था अपनी इच्छानुसार 
अपना विवाह नहीं कर सकती । तलाक को तो हिन्दू. 
स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती, चाहे पति छा दूसरी 
स्त्रियों से सम्बन्ध भी हो, पति कितना ही क्रूर हो अथवा 
वह कितनी ही घातक? बीमारी का शिकार हो। पति ] 
कैसा भी क्‍यों न हो, किन्तु खी पति को तलाक नहीं दे 
सकती । सुस्लिस-खियों को दशा हिल्वू-स्त्रियो की पेष 
कुछ अच्छी अवश्य है। मुस्लिम खी को जायदाद पर 
अधिकार भी है, चाहे वह पुरुष के बराबर का न हो। 
पर मुस्लिम सो भी पति को उलाक़ नहीं दे सकती, 
जब तक कि विवाह के समय विशेष रूप से इसकी शत॑ 
न हो गई हो । पलि चाहे स्री को दर-दर की भिखा- 
रिणी बना दे, किन्तु खी को तल्लाक़ देने का अधिकार नहीं 
है। इसी प्रकार पारसी तथा इसाइ खियों के लिए भी 
अनेक प्रकार की बाधाएँ हैं, यद्यपि उन लोगों को तलाक 
देने का अधिकार प्रा है । 


इसलिए आदर्श विवाह समाज के नए प्रकार से! 
पुनर्सङ्गठित होने पर ही निर्भर है। पारस्परिक प्रेम, 
आशिक स्वतन्त्रता और खमाज का नुतन सङ्गन आदश 
विवाह के लिए अस्यादश्यकीय हैं । समाज के मए सङ्गठन 
में पुरुष और खी को समान अधिकार और बराबर के 
सुभीते रहेंगे। उस दशा में रियो. को निश्चित समय 
तक स्वस्थ दशा में काम करने होंगे, जिससे उनका जीवन 
सुखी होगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुरक्षित 


रहेगी । विवाह केवल घरेलू काम-काज के लिए होता है, | 


यह समकने के दिन लद्‌ जायेगे । उस समय विवाह कां 
अर्थ होगा, अपनी इच्छा के अनुसार चुने हुए पति के साथ 
पूणं शारीरिक और मानसिक ऐक्य और प्रेम । 

परन्तु समाज की वर्तमान दशा में आदर्श प्रेम कॉ 
होना असम्भव है। यदि कोई युवक और युवती पक 
दूसरे से प्रेम करते हैं और उनकी इच्छानुसार उनका 


विवाह हो भी जाता है, तब भी खी की आर्थिक पराधी- _ 
नता और वैयक्तिक नियम उसके -् सुख ओर प्रस* म | 2. + 
न्ता को नष्ट कर देते हें । वैयक्तिक नियम पति के चुना. 
के दायरे को सहुचित कर देते हैं और आर्थिक पराधौनती | 


सुरक्षित 


ता है, ! | ; 


वाह | 
के साथ 


प्रम का 
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के कारण खी को अपने 'पतिदेव' का ,गुलाम हो नाना 
पड़ता है । ये सब बातें समाज के नूतन सङ्गठन से ही दूर 
हो सकती हैं । 

वर्तमान समय में रूस की मौजूदा विवाह-प्रणाली 
सर्वश्रेष्ठ है । वहाँ पर पति या पत्नी को इच्छानुसार चुनने 
के अधिकार--जो सुखी वैवाहिक सम्बन्ध के लिए सर्व- 
प्रथम आवश्यक हैं--के कारण पारस्परिक ग्रेम का स्थायी 
रहना निश्चित रहता है। वहाँ स्त्रियों के आर्थिक रूप 
से स्त्रतन्त्र रहने के कारण पति और पनी के बीच स्पष्ट 
समझौता रहता दै। पूँजीवादी देशों की भाँति वहाँ 
तल्ाक़ के क़ानून की विषमता भी नहीं है, साथ ही वहाँ 
द्धी इसके लिए बाध्य भी नहीं है कि जिस पति से 
उसका ग्रेम हट गया हो, उसके साथ उसे निर्वाह करना 

। 
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संक्षेप में, कृत्रिम बन्धनों को दूर करना, अपने 

जोड़े को चुनने में अधिकाधिक स्वतन्त्रता प्राप्त होना- 

जोकि सदा पारस्परिक प्रेम का आधार हैर बाहरी 

हस्तक्षेपो का दूर होना ही आदर्श विवाह का उपाय हे 

आर इल तरह का विवाह साम्यवादी समाज में ही 
सम्भव है । 

--सावित्री चटर्जी, बी० प० ( लिबर्टों ) 

क ® ® 
रूस में वेश्यावृत्ति 
->चच्च्च्च्च्च्चा 

रू स की सामाजिक कान्ति ने पुरुषों और ख्त्रियों के 

सम्बन्ध में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। वहाँ 

वेश्यावृत्ति नए वैवाहिक क़ानूनों के बन जाने, ख्ियों के 

आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होने तथा लोगों के पास व्यक्तिः 

गत सम्पत्ति अधिक न रह जाने के कारण बहुत ही कम 

हो गई है । इन कारणों के अतिरिक्त वहाँ वेश्यावृत्ति को 

नष्ट करने के उपाय भी परिश्रम से किए जा रहे हैं। 

अनेक संस्था यह प्रयल कर रही हैं कि वेश्याएँ अपना 

पेशा छोड़ कर साधारण गृहस्थो को भाँति जीवन 

व्यतीत करें । मारको में एक बहुत बड़ी संस्था स्थापित 


है, जो वेश्याओं को दस्तकारी और बशो हर न 
US 


काम सिखाती है । मारक में अधिकांश वेश्याएँ हैं 
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ग्रामो से आकर बसी हैं । उनके लिपु दूसरा कोई रोज़- 
गार नहीं है और न जलदी उन्हें कोई काम मित्रता ही 
है । जैसे ही वे काम सीख लेती हैं और अपनी जीविका 
उपार्डन करने लगती हैं, वैसे ट्वी वे वेश्यावृत्ति छोड़ देती 
हैं। पढ़ो-लिखी वेश्यां से काम और मुश्किल दो 
जाता है। यद्यपि वे पदी-लिखी होतो हैं, किन्तु वे 
जीविकोपार्जन का कोई काम नहीं जानतीं और काम 
सीखने में उदासोनता दिखल्नाती हैं । 
परन्तु इसी तरीक्रे से सबको काम सिखक्षाया 
जाता है आर साथ ही समाज में किस प्रकार रहना _ 
चाहिए, इसकी भी उनको शिक्षा दी जाती है । अन्य 
यूरोपियन सरकारों की अपेता रूस की सरकार स्त्री 
के वेश्या होने के मानसिक और शारीरिक कारणों 
को बहुत कम महत्व देती है । मास्को की इस संस्था में 
वेश्याओं को डुनने की मैशीन पर काम सिखलाया नाता 
है। उन झोगों को ७० सबल ( रूसी सिक्का ) मासिक 
मज़दूरी दी जाती है। दिन में दो घण्टे उनको पढ़ाने- 
लिखाने में लगाए जाते हैं । १४ वर्ष से लेकर ४९ वर्ष 
तक की खियाँ संस्था द्वारा शिक्षा पाती हैं । 
२०,००० से ५०० है 
ख्स की क्रान्ति के पहिले मारको की जन-संख्या ज्या 
१८,००,००० थी, जिसमें २०,००० वेश्याएँ थीं । सन्‌ ३ 
१६२८ में जन-संख्या तो बढ़ कर २९४,००,००० हो गई, 
किन्तु वेश्याएँ ३,००० ही रह गई । पर इस समय | 
मारको में केवल ९०० वेश्याएँ रह गई हैं। सन्‌ १३२८ | 
से जो वेश्याओं की संख्या इस प्रकार घटी है, इसका 
कारण है उनकी बेकारी का दूर होना और म 
सुभीते में बुद्धि होना । वेश्यावृत्ति के एक प्रकार 
हो जाने के कारण मार्को की इस संस्था को र 
देने का विचार दो रहा दै । उपर्युक्त कारणो 
गर्भपात को क्रानून द्वारा जायज बना देने ९ 
वार्षिक कार्यक्रम के सदश समाज-सङ्गऽन की ओर 
का ध्यान संलग्न होने के कारण रूस के लोग र 
पियनों की अपेक्षा कामशाख की ओर 
कम लेते हैं । 
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झने-बुराने और प्रयत्न करने पर आती हैं । ६० प्रति- 
शत वेश्याएँ देहातों से आई हुईं होती हैं और २० 
प्रतिशत अपने पति के दुऽ्यवहारों के कारण वेश्यावृत्ति 
धारण कर लेती हैं । 

इसके अतिरिक्त वेश्यावृत्ति रोकने का एक और उपाय 
रूस में किया जाता है। जो पुरुष किसी खो से अनुचित 
सम्बन्ध के अपराध सें प्रथम बार दुण्डित किया जाता 
है, उसका यह इत्य उसके ट्रेड यूनियन कार्ड पर दर्ज कर 
दिया जाता है । उसो पुरुष को यदि दुबारा उसी अपराध 
में सज्ञा सिलती है, तो उसकी यह बात कारखाने की 
दीवार में लिख कर चिपका दी जाली है! उस दशा में 
बहुत से इस तरह के अपराधी अपमान झर अन्य लोगों 
की लानत-मलामत से बहत लज्जित होते हें और फिर इस 
तरह का कृत्य नहीं करते । कितनों को तो लज्जा के भय 
से देश छोड़ देना पड़ता है : इस प्रकार जनता के सामने 
सेद खोलने का प्रभाव बहुत पड़ता है और लड्जावश 
बहुतों ने इस दुष्कर्म का परित्याग कर दिया है। 

जायज गर्भपात 

गर्भपात को जायज्ञ बना देने से भो रूस में वेश्या- 
वृत्ति बहुत कम हो गई है। जो खी किसी प्रकार गर्भ रह 
जाने के कारण समाज-दण्ड के कारण वेश्यावृत्ति अरत्त्यार 
कर लेती थी, उसके निस्तार के लिए अब मागे खोल 
दिया गया है और वेश्या-जोवन वहन करने से उसको बचा 
लिया गया है। मार्को के गर्भपात:गुहों में प्रतिवर्ष ७० 
इज़ार गर्भे के ऑपरेशन होते हैं। इन गृहों में गर्भवती को 
३ या ४ दिन रहना पड़ता है और ऑपरेशन होने के बाद 
वह अपने घर चली आती है । बच्चे का पालन-पोषण 
इन्हीं गुहो में सरकार की ओर से होता है। गर्भवती के 
कथनानुसार जिस पुरुष का गर्भ होता है, उस पुरुष को 
बच्चे के लालन-पालन ळे लिए खच देना पड़ता है । यद्यपि 
यह ज़रूर है कि प्रायः बहुत से पुरुषों को दूसरों के गर्भ 
के लिए भी ख़चं देना पड़ता हे । 

कारख़ानों में काम करने वाली स्त्रियों और उनकी 
सन्तान के स्वास्थ्य की देख-भाल के लिए संस्थाओं की 
ओर से डॉक्टर नियुक्त रहते हैं। ये डॉक्टर कारस़ानों 
आर मकानों पर जाकर खी-पुरुषों और बच्चों के स्वास्थ्य 
की जाँच करते हैं और प्रत्येक प्राणी की रिपोर्ट रखते हैं। 
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डॉक्टर लोग संक्रामक और भयक्कर रोगों तथा गर्भपात 
सम्तान-निग्रह आदि के सम्बन्ध में स्रो-पुरुषों को हिदा 
यते और सलाह देते हैं । संस्था की ओर से १२८ डॉक्टर 
नियुक्त हैं और एक संस्था से १९ ज़िला-केन्द्र सम्बद 
रहते हैं । 

--मिनचेल्टर गाजियन 

ci | 
दढ की तश्वीरें 
~ 


क दका सेरी एक महिला मिन्न ने, जो विधवा हैं 
आर जिन्होंने विधवाओं को शिक्षा प्राप्त का, 
समाज-सेवा के लिए तेयार करने और शिक्षा देने के पवित्र 
कार्य के हेतु अपना जोवन समर्पित कर दिया हे, सुकसे बड़ी 
गस्भीरता के साथ कहा था कि--“स्मियों के सम्मुख, चाहे 
वे विधवा हों अथवा सधवा, विवाह करने का प्रस्ताव 
रखना उचित आदर्श नहीं हे । विवाह कोई आवश्यक 
बात नहीं है, और हमें स्थियों को समाज-सेवा के कार्य के 
लिए तेयार करना चाहिए ।” मैंने उनके इस विचार को. | 
स्वीकार किया कि लेवा का आदश तो विवाह से श्रेष्ठ है, | 
किन्तु यदि ऐसी विघवाएँ हैं, जो विवाह करने ही के 
लिए लालायित हैं, तो उनके प्रति हमारा क्‍या कतव्य 
होना चाहिए? क्या हम उनको विवाह करने से मना कर | 
दें, क्योंकि परश्परा इस बात की आज्ञा नहीं देती, अथवा 
परस्परा की परवा न कर उनका विवाह करा दें ? उन्होंने 
इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसी भी विधवा | 
हैं, जो विवाह करने के लिए उत्सुक हैं ! मैंने उनको अपने . 
अनुभव बतलाए। उसे उन्होंने पसन्द किया और मुभसे । . 
कहा कि इस विषय पर आप पत्र-पत्रिकाओं में लिखिए। | 
समाज-सुधार के अपने १० वर्षों के अनुभव में मैंने. 
१० विघवाओं के विवाह करवाए, १० विधवाएँ शिचा 
प्रास करने के लिए स्कूलों को भेजी गई, चार खिया | 
चकलों से बचाई गइ. र चकलों में रहने वाली कई 
दर्जन लड़कियों को विवाह करने के लिए उत्साहित किया. 


गया । अधिकांश विधवाएँ और चकलों से बचाई गई | गक 


खियाँ मेरे कुडस्बियो की भाँति मेरे घर में ही रहती 
मैं उन सबों के सामरे यही आदर्श रखता था कि 
लिख कर समाज-सेवा का कार्य करें। परन्तु उन 


- 


oA 


क़रव री, १९३२ | 


कुछ ने मुझसे साफ़-साळ कह दिया कि वे विवाह ही 
करना चाहती हैं ओर इस कायं में सुकसे सहायता चाहती 
हैं और यह कि उससे में उन्हें निराश न करूँ । उनके 
श्चर्यं में डालने वाले कुछ उदाहरण में यहाँ दे 
रहा हूँ । 

जो विधवा मेरे पास सब से पहले पुनविवाह के 
लिए आई थी, उसको अवस्था १२ साल को थी । उसके 
माता-पिता ने विवाह का प्रबन्ध कर लिया था रौर 
विवाह-कार्य सम्पन्न करा देने के लिए वे मेरी सहायता 
चाहते थे । विवाह के एक दिन पहले एक सार्वजनिक 
सभा की गईं, जिसमें उस जाति के प्रायः तीन इज्ञार 
मनुष्य एकत्र हुए और उन लोगों ने यह प्रस्ताव पास 
किया कि जो व्यक्ति इस विवाह में भाग देगा वह जाति- 
बहिष्कृत कर दिया जायगा । केवल में ही अकेला व्यक्ति 
था, जिसने इस प्रस्ताव का विरोध किया था । विवाह 
निश्चित ससय पर कर दिया गया और जाति के उदार 
विचार वाले लोगों ने, यद्यपि उनकी संख्या बहुत कम 
थी, विवाह को सफल बनाने में बहुत सहायता दौ । 


` इसके बाद सुझे यह रिपोर्ट मिली कि यह अफवाह उड़ाई 


जा रही है कि खो बहुत अधिक अवस्था की है और 
उसके तीन सन्ताने भी हैं । यद्यपि सुके ऐसीं खी के 
पुनर्विवाह पर कोई आपत्ति न थी, किन्तु मैं यह समझता 
था कि जब कि लडकी केवल १२ साल की है, तो कट्टर 
लोगों को कम आपत्ति होगी । 

इस सुधार-आन्दोलन के लिए अच्छा वातावरण 
उत्पन्न करने के लिए, मैंने इस विवाहित दम्पति को एक 
जुलूस में निकाला । लिस जगह पर पन्द्रह हज़ार 
दर्शक इस दम्पति को देखने के लिए एकत्र थे, मैंने 
लड़की को उडा कर ऊँची कर दिया, ताकि जनता उसे 
देख कर उसकी उम्र को स्वयं देख ले । 

इसका नतीजा यह हुआ कि जाहिलों ने पत्थर 
बरसाने शुरू कर दिए । इस घटना से मेरा विचार और 
भी इढ़ हो गया और मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि जब 
तक यह आन्दोलन जनता में फैल न जायगा, तब तरु 
मैं इसे करता रहूँगा । य़ बात गयदूर में १६२६ में हुई 
थी। इस तरह का अन्तिम विवाह अभी १९३१ मं 
सुसलीपटम में हुआ था, जिसके भोज में १,९०० मनुष्य 
सम्मिलित हुए और उसका विरोध देखने में भी न आया। 
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एक) > > नामक विधवा मेरे पास श्रपनी दादी 
के साथ आई और मुझसे भ्रपना पुनविवाह करा देने को 
कहने लगी । मैंने उससे पूछा कि-“क्या तुम यह 
सममती हो कि विवाह होना ही प्रसन्नता है ? 
कितने ही विवादित स्री-पुरुष दुखी नहीं हैं ? तुम विद्या 
क्यों न प्राप्त करो और अध्यापिका अथवा डॉक्टर बन 
जाओ ?” उसने उत्तर दिया -“पुक बार इस विचार को 
स्याय दिया था, किन्तु यत्र मेरी इच्छा यह है कि मुझे 
बच्चा हो और उसका में पालन-पोषण करूँ; इस कार्य 
के लिए विवाह हो एकमात्र उपाय है। मैं वैवाहिक 
जीवन के ग्रानन्दों का ब्र्याळ नहीं करती । मेरी एक- 
मात्र अभिज्ञापा यह है और उसी से मुके सन्तोष प्राप्त 
होगा कि एक सन्तान उत्पन्न करूँ और अपने हाथों 
से उसका लालन-पालन करूँ। मेरे इस उद्देश्य की 
प्राप्ति का और कोई दूसरा सम्मानपूर्ण उपाय नहीं 
है ।” पहिले तो सुझे उस विधवा के इस उत्तर पर बहुत 
आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस उत्तर की मुझे उससे आशा 
न थी । परन्तु बाद में मुझे अनुभव हुआ कि अधिकांश 
स्त्रियों की यही अभिलाषा रहती है और यह कोई 
अस्वाभाविक या युक्तिद्दीव बात नहीँ है । 

> > > नामक एक दूसरी विधवा अपने देवर के 
साथ मेरे पास राई । उसे भी मैंने विवाह के सम्बन्ध में 
वहो सलाह दी, जो अन्य ख्रियों को दिया करता था, 
यानी यह कि विवाह के झगडे में मत फँसो और स्कूल में 
नाम लिखा लो, परन्तु उसका उत्तर यह था--“मैं विवाह 
के लिए पागल नहीं हूँ। पर मैं वैधव्य के दुब्यंबहारों 
और ग्रपमानों को नहीं सह सझतो । मेरी अन्य कन्या 
मित्रों की, जिनके पति हैं, क्यों इज्जत हो और शादी- 
व्याइ के समय उनका सम्मान किया जाय और मेरे साथ 
क्यों किसी घुणित चीज़ को तरह व्यवहार हो ? यह सब 
इसलिए होता है कि मेरे पति नहीं हैं। यदि झुरे भी 
ज़ेवरात पहिनने दिए जाएँ, फूलों और पाउडरों से सुरे 
अपला शार करने दिया जाय और शादी आदि के अव- 
सरो पर अन्य स्त्रियों की भाँति मेरे साथ भी व्यवहार 
किया जाय, तो मैं सन्तुष्ट हो जाऊँगी और फिर सुरे 
विवाह करने की परवा न रहेगी ।” मैं उसी दिन 
कुछ फूल ले आया । उन फूलों को न तो उसने 
पहना और न उनको दूसरे दिन तक का ही, यद्यपि 
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चे कुम्हला गए थे। दूसरे दिन में उस लड़को को 
लो की दूकान पर ले गया और उससे कहा कि 
जितने फूल्न चाहो, ले लो। उसने दस आने के फूल 
लिए। दूसरे दिन प्रातःकाल सें यह देख कर चकित हो 
गया कि कुछ फूलों से तो उसने अपना श्‍ङ्गार किया 
था और बाक़ो सब फूल उसने अपनी चारपाई पर बिछा 
लिए थे ओर उसी पर सोई थी। उसने मेरी खी का 
पाउडर भी ,खूब अच्छो तरह अपने मुँह में लगाया था । 
वह अपनी सोन्द्य-वृद्धि के लिए अपना श्टङ्गार करने में 
घण्रों लगाया करती थी । अन्त में उसका विवाह करा 
दिया गया और दो वर्षो के बाद बहुत कहने पर भी 


"वह पाउडर नहीं लगाती थी । इन चीज़ों से वह .खूब 


तृत हो गई थो। 

> > » नामक विधवा बड़ी विचित्र दशा में मेरे 
पास लाई गई । उसने यह सुना था कि विधवाओं का 
पुनविवाह हो रहा है और बहुत से प्रतिष्ठित लोग इस 
आन्दोलन की सहायता कर रहे हैं । उसे सहायता देने 
का वादा किया गया था, किन्तु एक साल तक इन्तज्ञार 
करने के बाद भी उसका वादा पूरा नहीं किया गया । 
इससे वह इतनी दुखी हुई कि वह आत्म-हस्या करने 
पर आमादा हो गई। उसके हितेषियों ने उसे मेरे 
सुपुर्द कर दिया । उसने मेरी आश्रिता बनने के पहिले 
मुझसे यह वादा करा लिया कि सें उसका विवाह एक 
नौजवान, सुन्दर और शिक्षित व्यक्ति से करा दूँगा, चाहे 
वह रारीब हो क्यों न हो और अपना पति चुनने में उसे 
पूरो स्वतन्त्रता रहेगी । 

> > > एक गरीब और युवा विधवा थो । लोगों 
के घरों में रोटियाँ बना कर बह अपना पेट पाल्लती थी । 
उसने मुझसे अपनी दुःख-गाथा सुनाते हुए कद्ा--“मैं 
गरीब विधवा हूँ । मैंने सोचा कि मैं स्वयं अपनी जीविका 
उपार्जन करूँगी । मैंने ६ घरों में रोटी बनाने का काम 
किया । उन सब स्थानों में मैंने यह अनुभव किया कि 
उन घरों के पुरुष तुझे पतित होने का लोभ देते थे और 
उनकी स्रिया मेरी दृशा पर तरस खाने और अपने पुरुषों 
पर नाराज़ होने के बजाय मुझसे कुढ़ती थीं और मेरा 
अपमान करती थीं। जब मैंने पुरुषों की कुरिसत इच्छा 
को पूति करने से इन्कार किया, तो सुरे धमकियाँ दी 
गई और बल-प्रयोग भी किया गया । इसलिए मैंने अब 


[ वर्ष ९०, खण्ड १, कु F 
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यह निश्चय कर लिया है कि मैं पुनविंवाह अवश्य । 
करूँगी, चाहे पति सुझे सतावे ही; क्योंकि मुझे यह तो 
सन्तोष रहेगा कि में बच्चों के पिता की सेवा कर रही हूँ ।» 

दो लड़कियाँ मेरे पास ऐसी आई, जिनके पतियों | 
ने उनका व्याग कर दिया था । उनमें से एक की अवस्था 
केवल तेरह वर्ष की थी । जिस समय उश्चके पति ने उसे 
निकाल बाहर किया था, उस समय उसकी अवस्था 
केवल & वर्ष की थी । यह लड़की इस समय कॉलेज म 
पढ़ रही है ओर उसने अपने जीवन का उद्देश्य समाज. 
सेवा बना लिया है । परन्तु दूसरी लड़की का मामला मेरे 
सामने एक पहेली है । वह 
किन्तु उसवा पलि अभी जीवित है और हिन्दू-लॉ के 
अनुसार वह पुनविवाह बहीं कर सकती । वह पढ़ने- 
लिखने में भी दिलचस्पी नहीं लेती । वह कहती है कि 
उसे पुनविवाह करने के लिए कोई दूसरा धर्म ग्रहण 
करना पड़ेगा । 

चार लड़कियों को एक चकले से बचाया गया था। 
उनमें से तोन का आचरण सन्तोषजनक न था। उन 
लोगों का सुधार नहों किया जा सकता था । चौथी का 
विवाह मेरे एक मित्र के साथ, जो अत्यन्त सभ्य भौर 
धार्मिक व्यक्ति हैं, हो गया था । वह लड़की बहुत दिनों 
तक नहीं जीवित रहो, किन्तु वह इतनी नेक थी कि 
उसकी खत्यु के आज खात वर्ष बाद भी जब मेरे मित्र 
को उसकी याद श्रातो है, तो उनकी आँखों से आँसुशओं 
की धारा बहने लगती है । 

इसलिए मेरा निष्कर्ष यह है कि औसत रूप से खी 
के लिए विवाह आवश्यक हे । अधिकांश विधवाएँ इसी 


शड 


| 
| 
| 


पुनर्विवाह करना चाहती है, | 


[ 


असत रूप में आती हैं। सुरे ऐसी परस्परा को न | 


करने में बड़ी प्रसन्नता होती है, जो ख्ियों को सन्तान | 
त 

उपपन्न करने का अपना जअन्म-सिद्ध अधिकार बतने में 

बाधा उत्पन्न करती है। यदि ये पवित्र कहे जाने वाणे 


मन्थ तक-विहीन और अन्यायपूर्ण हैं, तो उन्हें अगि मे 


भस्म कर देना ही श्रेयस्कर है, जिलसे कि आध्यात्मिक | 
वातावरण पवित्र हो जाय । यदि किसी धर्म में कृपा! झर 


जाति के कल्याण के लिए वह धर्म नष्ट कर दिया जा 
—दरीखा चेञ्चिया ( ख्री-धम / 
8 8 ल 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SMR ' में. ०७... 


ह 


2 


हि जुराब 


“+ 
अ वश्यक वस्तुए--9 सलाई लोहे क, ३ पाव 
ऊन । आरस्भ में ३० फन्दे ३ सलाइयों पर 
क्रमशः ३००३० चढ़ाने होंगे । फिर ३ फन्दे सीधे, ३ उलटे, 
इस प्रकार २० चक्र बनाओ । अब डब्वी ्रारग्भ होगी । 


2 फन्दे सीधे, ३ उलटे, इस प्रकार ३ चक्र बुनो । 


चौथा चक्र--३ उलटे, ३ सीधे, अर्थात्‌ सीधों पर 
उलटे और उलडों पर सीधे, इसके भी ३ चक्र बुनो । इसी 
प्रकार क्रमशः डुनते चले जाओ, जब तक १२ इञ्च की 
लग्बाई न हो जाय । अब पूर्वोक्त विधि से एड़ी बनानी 
होगी । परन्तु स्मरण रहे कि एड़ी के लिए जो २३ इञ्च 
ुनती बुनी जायगी, उसमें डब्बी नहीं डालनी चाहिए, 
बल्कि १ लाइन उलटी, १ लाइन सीधी, इस प्रकार डुननी 
होगी । फिर जब्र एड़ी पूरी बन जायगी, तब भी एड़ी की 
तरफ़ से तो सीधा ही सीधा बुना जायगा और उपर की 
ओर से डब्बी ही डुननी होगी। पैर को ८ इञ्च डुनो, अब 
उँगल्षियों पर से घटाना होगा । यहाँ आकर डब्बी बन्द 


। कर देनी होगी । पूर्व रीति के श्रजुसार घटा कर जब एक 


सलाई में १२ फन्दे और २ में ६-६ फन्दे रह जाये, तब 
` बन्द कर दो। दूसरी जुराब भी इसी विधि से बनेगी । 
इसी को यदि छोटी-बड़ी बनानी हो, तो यथेच्छा फन्दों 
को घटा-बढ़ा लो । इस प्रकार सूत और रेशम से भी 
` बन सकती है । 
--शकुन्तलादे वी गुप्ता, हिन्दी-प्रभाकर 
क ® FR 


पाक-विद्या 


— oe 


इलायची का इलु्रा 

आवश्यक चीज़ें--छोटी इलायची के बीज १ ढुटाँक, 
बन्सलोचन १ छुटाँक, पिस्ता ्राधी छुटाँक, बादाम 
श्राध पाव । § 

विधि--वादाम को भिगो कर छील ले और सिल 
पर इलायची, बन्सलोचन, बादाम, पिस्ता ,लूब महीन 
पीसे। बाद को दो सेर दूध के साथ पकावे। जब गाढ़ा 
हो जाय, तो ३ पाव मिश्री पीस कर ढाल दे और फिर 
खूब पकावे। जब हलुआ सा दो जाय तो चाँदी के 
वरङ्ग २ तोले मिला दे और किसी चीनी के बतन में 
रख ले । रोज़ाना २ तोला दूध के साय खाने से आँख 
की ज्योति बढ़ेगी । 

चावल के चीले 
चावलों को सिल पर पीस ल्ले। बाद को उसमें 
अन्दाज्ञ का मीठा मिला कर ,खूब पतला घोल ले और 
तते पर चीले बनावे, बड़े स्वादिष्ट होंगे । 
मूंग का इलुआ 

सेर भर झूँग की दाल को मिगो दे। जब ,खूब 
भोग जाय तो धो डाले, और घिल पर पीस लले सिल- 
वर की कढ़ाई में १ सेर घी डाल कर दाल को .खूब 
भूने । सुम्नं होने पर सुना हु खोया आध सेर और 
बुरा सेर भर मिला दे और थोड़ा सा दूध ढाल कर 
चलावे । पक जाने पर महीन गरी, किशमिश, पिस्ता 
और छोटी इलायची डाळ कर उतार ल््े। 
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नींबू का अचार 

बड़े-बड़े नींबू लेकर इंट पर पानी डाल कर खूब 
चिसे, जब उपर चारों तरफ़ से थोडे-थोडे धिस जाये तो 
किसी चीनी के बतंन में बराबर का नमक डाल कर 
धूप में सुखावे । जब नमक का पानी होकर उसी में 
सूख जाय तो उसमें एक अङ्गुल ऊँचा मींबुओं का 
रस भर दे और थोड़ी सी काली मिर्च पीस कर डाल 

दे, बड़ा स्वादिष्ट बनेगा । 
--सरला देवी कुलश्रेष्ठ 

® ® छ. 
आलू के गुलाइ-जामुन 

आलू को ,खूब.उबाल लो | उन्हें छील कर ,खूब 
फेंटो । फिर उसमें बराबर की मैदा डाल गूँद डालो और 
झालुओं के बराबर खोया मिला दो। साथ ही साथ 


` थोड़ा सोडा भी डाल दो । इसके बाद सारी चीज्ों से 


मिली हुई मैदा को घी का हाथ लगा-लगा कर ख़ूब गूँदो । 
फिर छोटी-छोटी गोलियाँ बना कर घीमी-घीमी आँच से 

ˆ ची में उन्हें तल डालो । बाद को दो तार की चाशनी में 
डाल दो । इस तरह बहुत हलके व स्वादिष्ट गुलाब-जासुन 
तैयार हो जाएँगे । 


आलू को टिकिया 

उबला हुआ आलू छील़ कर पीस डालो । फिर ६ 
माशे धनिया, २ माशे लोंग, २ माशे काली मिर्च और 
& माशे ज्ञीरा, इन सबको सुखा कर पीस डालो । इसके 
बाद इन सब चीज़ों को ६ माशे अमचुर तथा ४ माशे 
पुदीना व अ्रदरक के साथ आलू में मिला दो। फिर 
चिपटी-चिपटी टिकिया बना कर कड़ाही में घी डाल कर 
भून लो । घो अधिक न डालो, नहीं तो टिकियाँ खिल 
जायेगी । 


आलू के पापड़ 

आलुओं को खूब उबाल लो और छील कर महीन 
पीस डालो । इसके बाद नमक, ज़ीरा और लाल मिर्च 
मिल्ला कर .खूब फॅट खो । आलू पीसने के बाद सख्त हो 
गए हों तो थोड़ा सा पानी मिला लेना चाहिए । फिर एक 
ेज़ी के कपड़े पर हाथ से उठा कर फॅटे हुए आलुओं को 
पूरी की तरह गोल-गोल चिमटा दो। चिमराते समय इस 
बात का ध्यान रहे कि पूरी आधे अङ्ग मोटी रहे । फिर 


Te 
उस कपड़े को सावधानी से धूप में सुखा लो । जब विर्‌ 
सूख जाय तब कपड़े को उलटा कर पानी के छोरे मारो 
ओर चारों कोनो को पकड़ ऐसे खींचो जैसे कपडे 
कान निकाली जातो है। खींचने पर आलुओं को 
छूट कर गिर जावेगी । फिर जव आवश्यकता हो, घी ह 
तल लो । ये पापड़ बड़े स्वादिष्ट होते हैं और तलने ३ 
बाद फैल कर काफ़ी बड़े हो जाते हैं । 


सावूदाना के पापड़ 

पाव भर सावूदाना को एक सेर पानी में रातको 
भियो दो । सुबह उसको बड़े बर्तन में इतना पकाश्रो 
कि उसके दाने न दिखाई पड़ें। फिर ठरढा होने को रख 
दो। बाद ठण्ठा होने के काश्मीरी ज़ीरा और नमक 
मिल्ला दो । फिर उसे ख़ूब फॅट डालो, बाद को एक 
रेज्ञी के कपड़े पर इसे पूरी की तरह गोल-गोल चिमरा 
दो । कपड़े को सावघानी से धूप में सुखा लो । बाद को 
कपड़े को उलटा कर उस पर पानी के छोंटे मारो और 
चारों कोनों को पकड़ कर ख़ूब खींचो । खींचने पर 
साबूदाने की पूरी छूट कर गिर जावेगी । इस तरह साबू: 
दाना के बहुत हलके व स्वादिष्ट पापड़ तैयार हो जायेगे । 

घरेलू दवाइयां 

जमीकन्द्‌ का भरता बना कर, दही के साथ, 
रोज्ञ-रोज़ खाने से खूनी बवासीर जाती रहती है। 
(परीक्षित है ) 

प्याज़ के रस में घी और चीनी मिल्ला कर खाने से 
बवासीर नाश हो जाती है। ( परीक्षित है) 

बबूल का गोंद 8 माशे, आध पाव शीतल जल 
साथ ३ दिन खाने से संग्रहणी जाती रहती है। 


निस्य भोजन के पहिले छिली हुईं अदरक में संघा 
नमक लगा कर खाने से भूख बढ़ती है । ( परीक्षित है) | 
एक भाग सुनी हींग और दो. भाग पुराना ए 


EY er कक कल 
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is 


मिल्ला कर बाजरे के समान गोलियाँ बना लो । एकवा | 
दो गोलो छोटे बच्चे को देने से पेट का अफरा व भर | 


नाश होता है । ठ 
३ माशे जावित्री दूध में पीस कर पिलाने से हती . 
आराम होता है । ( परीक्षित है ) 
तालमखाने को दही में खाने से अतिस्तार दूर 
है। --रामबाला देवी श्रोवार्र 
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८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ही...“ 


२५ ह बम्बई ) की कुछ महिलाएँ एवं प 
वास नामक नाच करते हुए गुजराती हिन्दू-खी-मरडल ( बस्बई ) को छंद म'हलाड एच वका 


गुजराती हिन्द स्त्री Pe कति छोड़ा (८७० By Siddhanta eGangotri Gyaa 


-विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करती हुई कुछ गुजराती मिलाएं 


ी ॐ.&. चाँद! की दुलभ चित्रावली का एक एए “के 


रि . श्रीमती रञ्जीतराय, लाहोर, नवग्नर मास के “चाँद? की 
श्री० सतीशचन्द्रसिह--आप कोहली, ज़िला फ़रुख़ा- पुरर्कार-ग्रतियोशिता में जिन्हें ०!) का 
बाद के निवासो हैं और सिनेमा की शिक्षा के पुरस्कार मिला था । 
लिए शीघ्र ही अमेरिका जाने वाले हैं। 
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द के इस विशेष चत्र म॑ 


यूप । वाद 
मेँ बैठे देखेंगे । 


ऐ लीच 


या का अप । 


|| 
कक 
क्रो 


घायकत 


वारुऋ बरुबई के असुसच राष्ट्रीय रायेकर्ता शअ्री० मेहरआअली ८ प्रधान ) 


हास ह म असरावत( ५ सा० ५० ) स॑ हानं वाला नाजवान भारत-सभा क प्रञुल्ल 


वीर बालक पुत्त 


+ — AN 


f ताँ | अकबर ने तो ग्रभी भी घेरा नहीं 


उठाया । वह बढ़ता चला श्रा 


रहा है ।”? 

“तो फिर क्‍या होगा, बेटा ? राजपूत जाति तो 
क्षीण हो चुकी है ।” 

“होगा क्या, माँ !” पास हो से बहिन ने लापर- 
वाही से कहा-“राजपूतनियाँ जौहर-बत न कर, सेना 
सुसञ्जित करके सुरालां के दाँत खट्टे करेंगी ।” 

“बहिन, यह वीर राजपूतनी के उपयुक्त शब्द हैं। 
हमें यही उचित है कि हम अपने शत्रु को यथाशक्ति 
रोके, चाहे प्राण ही क्यों न खोने पढें !?--भाई ने कहा । 

“अच्छा पुत्र, जाओ देश को स्वतन्त्र रखने के लिए 
पिता का अनुकरण करो । राजपूत वीर क्षत्री, महाराणा 
प्रताप के वंशज, सीसोदिया कुल के वोर, जाओो माता 
तुम्हें आशीर्वादासिमन्त्रित करती है, परमात्मा की 
समस्त अनुभूतियाँ तुम्हारी रक्षा करें। जाओ, अभी 
घोषणा करो कि वीरवर जयमल का वीर-पुत्र अकबर 
का सामना करेगा ।” 

राणा प्रताप के जङ्गलों में भ्रमण करने से समस्त 
राजपूताने में अकबर का सामना करने वाला कोई चत्री 
वीर नहीं था। अकबर की कूटनीति से, उसके विश्व- 
बन्घुत्व के ढोंग के आगे, राजपूत जाति ने अपने गौरव- 
मय मस्तक को झुका कर तथा अपनी कन्याओं को उसे 
देकर कलङ्क का टीका लगा लिया था । 


दाराणा प्रताप के जाते हो अकबर ने चित्तोड़ पर 
अधिकार प्राप्त करना चाहा, पर चित्तौढ़वासी अभी मी 
ज्षत्री-रक्त रखते थे । उनके वीर हृदयों में मातृभूमि के 
प्रेम का सागर लहरा रहा था । उन्होंने वीरवर जयमन् 
को अपना नायक बना कर मुराल सम्राट का सामना 
किया । 
अन्त में वीर राजपूत कट मरे और जयमल को रात 
की अँधेरी में सम्राट का बाण धोखे से खाना पडा । वीर 
अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गया। 
प्रातःकाल मुग़त्न-सेना दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने 
के लिए घेरा डाल कर बैठ गईं । वीर पिता के सोलह 
वर्षीय बाज़्क का रक्त खोल उठा, वह भी पिता का 
मार्ग अनुकरण करने के लिए व्यग्र हो उठा । र 
थोडे समय पश्चात्‌ घोषणा हो गई ! बचे-घुचे 
राजपूत केशरिया बाना पहन कर 'मार-मार! करते हुए 
दुर्ग से बाहर निकले । वह सोलह वर्षोय वीर बाळक 
उनका सेनानी बना। युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर वह 
माता के पास गया । 

“तुरदाारा पुत्र तुमसे रणऱयात्रा के लिए शाज्ञा 
माँगता है, माँ !”--उसने कहा ! 

“यायो, मेरे पुत्र, तदे श्र से सुखित कहे !”-- 
यह कह कर माता ने उसे वखाभूषण पहनाए र फिर 
बोली “जाओ, वीर बालक, पिता की वीरता तथा 
माता के दूध की लाज रखना, देखना तुम्हारे पिता की 
उज्जवज्ञ कीर्ति पर धब्बा नलगे!” | 

अब वह वीर अपनी पल्ली कमक्ञा के पास बिदा | 


होने गया । कमला दँसते-हँसते पान का बीडा जे आई 
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और उसे एुत् को देकर बोली--जाओ, प्राणेश, जाओ, 
लनंनी-जन्म-भूमि के रक्षार्थ प्राण विप्रजंत करो । यह 
दासी विजय-क्रामना करती है । रणाङ्गण में पीठ न 
दिखाना । हम लोगों का मिलाप स्वगं में होगा । 
इतने में उसकी बहिन कर्णावती तलवार ले आई 
और उसे भाई की कमर में लटका कर बोली-भेया, 
मातृ-भूमि की रक्षा के लिए न्‍्यौछावर हो जाना, कोई 
यह न कहे कि कणी का भाई कायर था ! 
पुत्त ने हँस कर कहा-बहिन, ईश्वर से प्रार्थना 
करो कि तुम्हारा भाई अपने विचार पर दृढ़ रहे ! 
बस वह वीर बालक सेनानायक बन कर उल्ल इने- 
रिने व्यक्तियों की सेना का सञ्चालन करने लगा । 
सुराल-सम्राट की विशाल सेना दो आगों में बँटी 
हुईं थी । एक का सेनाध्यक्ष वह स्वयं था, ओर दूसरे का 
एकसरदार । 
बीर बालक सिह की तरह सेना पर अकेला ऋपट 
पड़ा जिल ओर वह जाता, अपूर्वं दृश्य दीखता । शवों 
के ढेर पटे पड रहे थे । सुराल सैनिक अस्त्र छोड़ कर 
उस वीर को वीरता देख रहे थे। बालक, बाल-सूर्य की 
तरह प्रदीप्त युख-मण्डल लिए अपूव शौर्यं से अपना 
अतुल पराक्रम दिखा रहा था । उस समय वही दृश्य 
स्मरण हो रहा था, जिस समय वीर बालक अभिमन्यु ने 
कौरव-सेना का संहार किया था । 
x 
स्री -कई बार कहने पर भी तुम रोज़ खाने के 
लिए क्यों टालमटोल किया करते हो ? 
पति--खाना खाते ही भूख का सारा मज़ा जाता 
रहता? है । 
६8 
___ एक मज़दूर, जिसके पैर में कम्पनी की दुर्घटना के 
कारण चोट था गई थी, ने जज की अदालत में कम्पनी 
के विरुद्ध हर्जाने का दावा किया । 
_ “तुम बिना लाठी की सहायता के नहीं चल सकते १” 
नज ने पूछा । 
“मैं भी इसी सशपक्ष में हूँ । क्योंकि मेरा डॉक्टर 
कहता है कि मैं चल सकता हूँ और मेरा वकील कहता 
है कि मैं नहीं चल सकता ।”--उसने उत्तर दिया । 


dd 


सध्याह का सूर्य प्रचण्ड रूप धारण किए था । घुत्त 
के सारे वीर काम आ चुठे थे, पर झुग्रल्न सेना के दस 
सहस्र सैनिकों में से £ हज़ार रण-केन्र सें सो गए थे। 
दुत्त अभी भी उसी भीषणता से संहार कर रहा था, कि 
सहसरा एक ओर से निरन्तर तीरों तथा गोकियों की 
बौछार ने सुराल-सेना को चकित कर दिया । सुराल- 
सम्राट आश्चर्यचकित होकर इधर-उधर देखने लगा । 
इधर वीरवर पुत्तु साक्षात्‌ रुद्र का रूप धारण किए सैन्य- 
संहार कर रहा था, उधर से रण-वण्डी का वेश किए 
तीन स्त्रिया अकबर को दृष्टिगोचर हुई । वे उसकी 
माता, खरी व बहिन थीं । चारों बीर मूतियों ने अकबर 
की सेना के छक्के छुड़ा दिए। अन्त में सुगाल-सग्राट ने 
स्वयं शस्त्र ग्रहण किया, और चारों को सदैव के लिए 
इस मस्सरमय विश्व के बन्छनों से सुक्त कर दिया ! 

धन्य वह दीर माता, जिसकी सन्तान ऐसी थी और. 
धन्य वह वीर पत्नी और बहिन, जिनका ऐसा पति और 
भाई था। 


क & ® 
पिछली पहेली का उत्तर 
लड़कों ओर लड़कियों को अपने बड़ों की आज्ञा का 
पालन करना चाहिए । 
> 
एक रईस की मोटर से एक सुशी दब कर मर गई 
थी । रईस ने सुगी वाले को रुपए देकर पूळा--ठीक है ? 
“चार रुपए कर दीजिए ।”--मुर्ग़ी वाला बोला । 
“क्यों ??? 
“घर पर एक सुगा है । वह भी इस सुशी के वियोग 
में जीवित नहीं रहेगा ।” 
से 
अमरीकन युवती ( अपने पति से )-डालिंङ्ग, मैंने 
सुना है कि कहीं-ऋहीं लोग घोडा लेकर अपनी पत्नी 
बदले में दे देते हैं । अगर तुम्हें कोई ग्रच्छा-ला घोड़ा दे 
तो तुम तो ऐसा न करोगे ? 
पति-घोड़ा, माई डियर ? में मोटरकार से कम के 
प्रस्ताव पर तो विचार सी न करूँगा। 
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वेश्यागमन का घातक परिणाम 


लखनऊ के ज्ञाहिदश्रल्ली नामक | अभियुक्त को 


अपने प्रतिद्दन्दी प्रेमी झुसाहबशली की हत्या करने के 
कारण फाँसी की सज्ञा गत २२ दिसम्बर को बहाल 
रक्खी गई । मामला इस प्रकार है कि ज़ाहिदथली और 
सुसाहदअ्चली सुसब्मात अमीना नामक वेश्या से प्रेम करते 
थे । श्रमीना लखनऊ के चौक में रहती थी । पहिले दोनों 
व्यक्ति अमीना के सकान पर आते-नाते थे। ङुछ दिन 
बाद अमीना ने सुसाहबश्रली से ताललुक़ छोड़ दिया । 
सुसाहबद्यली "एक नानबाई की दूकान में नौकर था। 
एक दिन १० बजे रात के समय सुसाहबश्रली अपने एक 
साथी शनी छे साथ दूकान से छुट्टी पाकर मीना के 
कोठे के नीचे आया और छुज्जे पर बैठी हुई अमीना पर 
उसने टॉर्च की रोशनी फेंकी । इससे अमीना नाराज़ हुई 
आर उसने सुसाहवश्रली से कहा कि इसके लिए में तुम्हे 
सज़ा दिलाउँगी। अमीना ने अपने नौकर बशीर से 
ज्ञाहिद्‌ को डुलाया। ख़बर पाकर ज़ाहिद आया । सुसाहब- 
अली अमीना के कोठे के नीचे सड़क पर खड़ा था। 
ज़ाहिद वहाँ पहुँच कर सुसाहबथली से लड़ने लगा और 
उससे लिपट गया । वहाँ पर खड़े हुए लोगों ने बीच- 
बचाव कर दोनों को छुड़ा दिया । पर थोड़ी देर बाद 
ज्ञाहिद फिर सुसाहब से लिपट गया आर उसके करोली 


घुसेड दी । सुसाइब ज़रूमी होकर गिर पड़ा और ज्ञाहिद 
भाग गया । वाद में झुसादृब मर गया। ज्ञाहिद पर 
सुक्रदमा चला और उसने सफ़ाई में कहा कि पुलिस ने 
दुश्मनी से उल पर सुक्रदमा चलाया है । अन्त में लख- 
नऊ के सेशन्स जज ने ज्ञाहिद को हत्या के अपराध में 
फाँसी की सज्ञा ढी । ज़ाहिद ने ,फैसले के विरुद्ध चीफ: 
कोर्ट में अपील की । चीफ्रको के जजों ने सक्ाई को बाते 
सुनने के बाद सेशन्स जज का ,फेसला बहाल रक्खा । 
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दले ९ 
१२ वप की लड़की र बलात्कार 
बम्बई के म्युनिसिप्न कमिश्नर, ६३ वर्ष के बुढ़े 
मास्टर कानजी करमछी पर १२ वर्ष की एक लड़की पर 
बलात्कार करने का जो अभियोग चल रहा था, उसमें 
बम्बई-हाईकोर्ट ने अभियुक्त को दोषी पाकर १ वषं की 
कड़ी कैद की सज़ा दे दी । सफ़ाई की ओर से कडा गया 
कि जिस स्कूल की इमारत में बलात्कार किया जाना 
बताया जाता है, वह बहुत घनी बस्ती के अन्दर है और 
दह स्कूल ग्युनिसिपैलिटी के क्रनज़े में है, इसलिए उसमें 
बलात्कार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त 
अभियुक्त ने लड़की के पिता को रुपए देने से इन्कार 
किया था, इसीलिए यह मुक़दमा चलाया गया है । जज 
ने सुक्रदमा जूरी को समझाया । जूरी ने सर्व-सम्मति से 
अभियुक्त को दोषी बतलाया । जज ने जूरी की राय से 
सहमत होकर कहा कि इस अपराध के लिए जितनी 
कड़ी सज्ञा जवान आदमी को दी जानी चाहिए, उतनी 
सज्ञा अभियुक्त वृद्धावस्था के कारण भुगत न सकेगा, 
इसलिए जज ने अभियुक्त को ५ वपं की कड़ी केद की 

सज्ञा दी । 
& 
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वृद्ध-दिवाह पर ५ व्यक्तियों को सज़ाएँ 

विगत श्रमेल मास में हिङ्गनघार के श्री० रामगोपाल 
भङ्गाडिया नामक १ वर्ष के एक घनी मारवाड़ी, तकळी 
के श्री० देवडीसान जी तावारी की १४ वर्षीया लड़की से 
विवाह करना चाहते थे। इस बुद्ध-विवाह को अकोला, 
खानगाँव तथा शिवगाँव के मारवाड़ी सुधारकों ने 
रोकना चाहा और बुलडाना के ज़िला तथा सेशन्स नन 
से विवाह को रोकने का हुक्म उन लोगों ने निकल्लवा 
दिया । परन्तु रामगोपाल भङ्गाडिया तथा अन्य लोगों ने 
जज्ञ की आज्ञा न मान कर किसी अज्ञात स्थान पर छिप 
कर विवाह करा दिया। इस पर विवाइ में आग लेने 


pi 
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` बालों पर मुक्रदमा चला और गत १८ दिसम्बर को 


सेशन्स जज ने सुक़दमे का फेसला दे दिया। दूल्हा 
श्री० रामगोपाल, लड़की के पिता श्री० देवकीसान जी 
तावारी, लड़की के मामा तथा लड़की के भाई को जज 
ने ६-६ सप्ताह की केंद की सज़ा दी और लड़की की 
माता पर ००) जमाना किया । 

इस समाचार के भेजने वाले सम्बाददाता का कहना 
है कि इस फ़सले से मारवाड़ी-समाज भर में बड़ी सन- 
सनी फैल गई है और यह आशा की जाती है कि इस 
तरह का वृद्ध-विवाह करने वाले लोग विवाह सम्पन्न 
करने से पहिले उसके नतीजे को अले प्रकार समझ 
लेंगे । इसके अतिरिक्त अकोला, खानगाँव झार शिव- 
गाँव के श्री० सूगाचन्द॒ जी तपादिया, श्री० सीताराम 
केला और लड़की के भाई श्रीश आशाराम जी आदि 
सुधारक, जिन्होंने विवाह को रुकवाने में बहुत प्रयत्न 
किए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं । 
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पति पर पत्नी का दावा 

सुलतान के सब-जज दीवान उत्तमचन्द के इजलास 
में सुलतान के वकील श्री० हुक्मचन्द गाँधी की घमेपत्नी 
श्रीमती चन्दोबाई ने अपने गुज़ारे के लिए पति पर दावा 
दायर किया है। 

कहा जाता है, एक बार चन्दोबाई को उसके पति 
ने पीटा अर देवर श्री० लाजपतराय ने भी उसे घायल 
किया, जिससे उसने फ्रौनदारी अदालत में दोनों पर 
फौजदारी मामला चला द्या । मैजिस्ट्रेट ने दोनों पर 
जुर्माना किया, पर दोनों भाइयों ने सेशन्स जज की अदा- 
लत में अपील को। सेशन्स जज ने जुर्माने की रक्कम चार 
इज्ार रक्खी। इस पर हाईकोर्ट में अपील हुई । वहाँ 
जुर्माने की रक्कम सात हज़ार कर दी गई । 

उसी समय से चन्दोबाई को ९) मासिक शुज्ञारा 
मिलता था, पर अब एक वषे से नहीं मिल्ला । श्री० हुक्म- 
चन्द का कहना है कि वह मेरे मकान में रहती थी, तब 
बराबर गुजारा दिया जाता था, पर एक वषं से वह मेरे 
मकान से चली गई है, इसलिए उसका गुज़ारा रोका 
गया । पर वादी के गवाहों का कहना है कि श्री० हुक्म- 
चन्द उसे अपने मकान में घुसने हो नहीं देते । 


स्रियो को घूरने पर ३ मास 


प्रायः रेलवे स्टेशनों पर गुण्डे और सफ्रेद-पोश 
जेण्टिलमैन यात्री-महिलाभों कों अधिक घूरते हैं । इस 
प्रकार से घूरना अपराध है, पर प्रायः लोग इसे अपराध 
नहीं मानते और अपनी श्रादत से बाज़ नहीं शाते । 
निम्न-समाचार गुजरात से प्राप्त हुआ है, इससे गुण्डों 
और सफ़ेद-पोशों को आँखें खोलनी चाहिए :-- 

लालामुसा रेलवे स्टेशन के झक फ़्ज़ल खाँ को 
स्टेशन पर एक खी के साथ अशिष्ट व्यवहार करने के अभि- 
योग में ३ महीने की कड़ी कैद |की सज़ा सुनाई गई । 

सबूत-पक्त का कहना है कि २१ अक्टूबर की रात 
को खी अपने पति के साथ गाड़ी की राह देख रही थी। 
अभियुक्त। पास के कमरे से निकल आथा और स्री को 
घूरने ढगा । उसके सामने से जाते समय अश्लील गीत 
गाए और ख़राब शब्द कहे | खी का पति सो गया था । 
कहते हैं कि अभियुक्त ने अश्लील ढड्ठ से इशारे किए । 
इस पर स्त्री ने अपनी जूती उत्तार ली और उसकी ओर 
दौडी । अभियुक्त आग गया । स्टेशन-मास्टर को ख़बर 
दी गई। पुलिस ने ताज्जीरात हिन्द की ३४४ धारा के 
अनुसार चालान किया और सुक्रदमा चलने पर उपरोक्त 
सज्ञा मिली । 
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१२ वरो से चलने वाला घुकदमा 


कहा जाता है कि आरत में मुक़दमों का फ्रेसला 
बहुत जल्द हो जाता है, किन्तु नोआखाली ( बङ्गाल ) 
की सेशन्स अदालत में जालसाज़ी का एक मुकदमा 
१२ वषो' से चल रहा हे । इतने दिनों बाद गत दिसम्बर 
मास के दूसरे सप्ताह: में उसका फैसला हुआ । सुक़दमा 
राजपुरा के ६० वपं के बूढ़े तालुक़ेदार दूला मियाँ और 
उनके भतीजे महमुदुज्ञा पर सुसलमानी के सम्बन्ध में 
जालसाज्ञी करने के सम्बन्ध में सन्‌ १६१८ से चल 
रहा था। ₹ असेसरों में से ३ ने अभियुक्तों को दोषी 


. कहा और २ ने निर्दोष । जज ने दोनों अभियुक्तों: को 


दो-दो वं की कड़ी कैद की सज्ञा देते हुए कहा कि 
सज्ञाएँ कम इसलिए दी जा रही हैं कि सुक्दमे में 
असाधारण रूप से इतनी देर लग गई है । 


र 
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'प्रॉडिनेस्सो का ताँता 
आरत के वॉयसरॉय लॉड विलिङ्कडन ने गत मास 
से ग्रॉर्डिनेन्सों का ताँता बाँध दिया है। बङ्गाल-ऑडि- 
नेन्स, यू० पी० इमरजेन्सी पावर भ्रॉडिंनेन्स, पश्चिमो : 


त्तर सीमा-प्रान्त के लिए नं० १३, १४ और १५ तथा 


इसके बाद पाँच और ऑडिनेन्स निकाले गए हैं। 
बहाल और यू० पी० इमरजेन्सी पावर ऑडिंनेन्स प्रायः 
एक-सा ही है । इन ऑडिंनेन्सों के अनुसार लगानबन्दी 
के काम में किसी भी प्रकार की सहायता देने वाले 
अपराधी समे जायेगे, लगानबन्दी के काम के लिए 
जो लोग जिन! इक्को, लॉरियों आदि पर जायेंगे, वे सवा- 
रियाँ भी ज़ब्त कर ली जायगी; कोई व्यक्ति किसी स्थान 
में रोका जा सकता है, किसी भी स्थान पर उसे जाने 
को सनाही की जा सकती है; किसी भी मकान पर 
कव्जा किया जा सकता है और किसी भी आदमी को 
सन्देह में गिरफ़्तार किया जा सकता है, आदि । सीमा- 
प्रान्त के ऑडिनेन्सों में भी बहुत-सी वे ही धाराएँ हैं, 
जो बङ्गाल तथा यू० पी० ऑडिनेन्स में हैं। इसमें नई 
घाराएँ ये हैं कि सार्वजनिक इस्तेमाल के सामानों को 
सप्लाई पर नियन्त्रण रक्खा जा सकता है, फौज में भरती 


' होने से मना करने वाले अथवा झूदी अफ़वाह उड़ने 


वाले को सज्ञा दी जा सकती है । इस प्रकार टैक्स और 
मालगुज्ञारी अदा न करने वाले को सज़ा दी जा सकती 
है और गैर-क़ानूनी संस्था के काम में आने वाले किसी 
भी स्थान पर क़ब्ज़ा किया जा सकता है। 

पाँच अन्य नए थॉडिनेन्सो में पडिला ऑडिंनेन्स 
२ जनवरी को 'बङ्गाल' ऑर्डिनेन्स का संशोधन करने के 
लिए निकाला गया है। उसका उद्देश्य प्रान्तीय सरकार 
को यह अधिकार देना है कि यदि वह उचित समरे तो 
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३, 


ख़ास अदालत में एक की जगह हाईकोर्ट के तीन नज 
नियुक्त करे । शेष चार ऑडिनेन्सों में- 


(१ ) “असाधारण श्रधिकार शरॉडिंनेन्स”--इसका - 
उद्देश्य सरकार और उसके अ्रफ्रसरों को अमन और 
क़ानून की रक्षा के लिए असाधारण अधिकार देना है। 
यह ऑडिनेन्स प्रायः सीमा-प्रात्त के ऑडिनेन्स के 
समान ही है। ख़ासियत यह है कि सार्वजनिक रक्षा 
और शान्ति में वाधा डालने वाले तमाम काम इसके 
दायरे में आ गए हैं । इसके अनुसार प्रेस-एक्ट की 
व्यवस्था के भ्रन्दर पुराना प्रेस-ग्रॉडिनेन्स भो समस्त 
आरत के लिए जारी कर दिया गया है । 

(२) “पौर कानूनी उत्तेजना ऑडिंनेन्स”-यइ 
आडि नेन्स वही है, जो सीमा-ग्रान्त और युक्तः्रान्त में 
नारी किया जा चुका है । 

(३) “भोर-क्रानूनी संस्था ऑडिनेन्स”--यह 
ऑर्डिनेन्स सीमा-ग्रान्त के ऑडिनेन्स के ही समान है। 
यह भारत-सरकार को इस बात का अधिकार देता है 
कि वह किसी संस्था को गोरक्रानूनी इरा सके। ऐसा 
होने से इसके अनुसार निकाले गए हुक्म पर आरत भर 
में अमल हो सकेगा । EF. fn 

(४) “पिकेरिङ्ग और बहिष्कार ऑडिंनेन्स”--यह 
पुराने पिकेटिङ्ग ऑडिनेन्स से मिल्ता-जुलषता है। विशे- | 
पता यह है कि इसके अनुसार शान्तिमय पिकेटिक 
पुतल्ले का जनाज़ा निकालना भी अपराध माना यया 

ळू & छ 
अखिल भारतीय इंसाई-सम्मेलन का 
मुरादाबाद के पारकर हाईस्कूल के gs पन्सिप 
जाउन के सभापतित्व में हुआ । अपने 
कहा कि यद्यपि ` भारत की 


.. लक 


चिन्ताजनक हो रही उसवे 
ह ०-6७ 


| 
| 
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इलाज यही है कि गोलमेज़ का काम पूरा हो जाय । 
अपने सम्प्रदाय के भाइयों को उन्होंने यह सलाह दी 
कि वे हिन्दू-सुसलमान आर दूसरे धमो के अपने भाइयों 
के साथ मित्रता का सम्बन्ध स्थापित इरें और गड़बड़ 
मचने पर सचे इसाई को तरह अमन-क़ानून-पक्त का 
साथ दें। आपने देश के युवकों को ऐसी शिक्षा मिलना 
आवश्यक बताया, जिससे वे भारतीय संस्कृति तथा 
सभ्यता के गुणों को पहचान सकें और उनमें राष्ट्रीयता 


का भाव लगे। 


8 
४ जनवरी को जबलपुर में ज़नाना मिशन की 
क़रीब २० महिलाएँ एक लॉरी में बैठ कर 'मारबिल् रॉक? 
की सैर करने के लिए गई' । वहाँ पर लॉरी एक पहाड़ी , 
से लुढ़क गई, जिसके फल से सात ख्रियाँ मर गई' और 
शेष को सहूत चोट आई । 
ध 
युरुयूवार (मद्रास) का मन्दिर-सत्याग्रह ३१ 
दिसम्बर को ख़त्म हो गया। मन्दिर के अधिकारियों ने 
अकस्प्रात मन्दिर-प्रवेश सम्बन्धी बाधा दूर कर ढी और 
अब अछूत भी अन्य जाति वालों की तरह मन्दिर में जा 
सकते हैं । 
ध 


टिपरा के पेजिस्ट्रेट की हत्या 
दो बङ्ञाली लड़कियाँ गिरफ्तार 
रात १९ दिसम्बर को टिपरा ( बज्ञाल ) के डिस्ट्रिक्ट 
मैनिस्ट्रेर मि० सी० जी० बी० स्टेवेन्स को प्रातःकाल ६ 
बजे एक बङ्गालिन युवती ने गोली से मार डाला । कहा 
जाता है कि मि० स्टेदेन्स को मारने वाली कुमारी शान्ति 
घोष और कुमारी सुनीति चौधरी फ़ैज़-उन-निसा गवर्न- 


. मेण्ट हाईस्कूल की म्वें दर्जे की लड़कियाँ हैं । 


सद्र सब-डिवीज़नल ऑफिसर रायसाइब नेपालसेन 
ने, जो वहाँ उपस्थित थे, उन दोनों लड़कियों को गिर- 
फ्रतार कर लिया । असभतश्रली नामक एक अदली ने 
हस्तक्षेप किया | उसके भी बाएँ हाथ में ज़ञऱम लगा, मि० 
स्टेवेन्स तुरन्त ही मर गए। दोनों लड़कियाँ गिरफ़्तार 
की गई हैं और उन पर हत्या, हत्या की चेष्टा, पड्यन्त्र 
और जुर्म करने में सहायता का अभियोग चल रहा है । 
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बिदेश 
इड़लैरड के व्यापार की हानि 

लङ्ाशायर के कपड़े के कारख़ानों की एक ज्वाइयर 
कमिटी योजना तैयार कर रही है कि वहाँ से एक करोड़ 
सूत कातने के स्पिण्डल ( तकवे ) और १ लाख लूम 
इटा दिए जायँ। इस सम्बन्ध में कमिटी के चेयरमैन मि० 
टी० डी० बारलो छा मत है कि “सुके पूरा विश्वास है 
कि दृशा चाहे केली भी क्‍यों न सुधर जाय, लङ्काशायर 
का व्यापार कदापि उतना नहीं बढ़ सकता, जितना कि 
महायुद्ध के पहले था।” कपड़े वालों की कार्यकारिणी 
कमिटी के चेयरमैन मि० जे० एच० ग्रे का कहना है कि 
“कपड़े के सम्वन्ध में आरत, जापान और चीन ने बहु 


उन्नति की है। इन बातों को झ्याल में रखना आवश्यक ' 


हे ।” सेनचेस्टर चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स की रिपोर्ट से मालूम 
होता है कि इड्गलेण्ड से बाहर जाने वाले कपड़े का 
परिमाण दिन पर दिन घटता जाता है। सन्‌ १३२३ में 
बङ्गाल में इङ्गलेणड से ४८ करोड़ ३० लाख गज़, सन्‌ 
१३३० में २१ करोड़ ८० लाख गज्ञ और सन्‌ १६३१ के 
११ सहीनों में केवल २ करोड़ ६० लाख गज़ कपड़ा भेजा 
गया । ऑस्ट्रेलिया, चीन और नेदरलेण्ड को जो कपडा 
भेजा जाता था, उसमें भी कमी पड़ी है । 
ह ६8 

स्टटण्टं ( जमेनी ) के एक हज़ार वर्ष पुराने एक 
प्रसिद्ध महल में २१ ता० को आग लग गटर उसे 
चुकाने की चेष्टा में दो आग बुझाने वाले मर गए, दो 
गुम हो गए और सात को सशर्त चोट लगी । सरकारी 
पुलिस और आग बुझाने वालों ने भरसक पूरी चेष्टा की, 
तो भी आग दूसरे दिन तक जलती रही और महल का 


एक हिस्सा गिर गया । कितनी ही बेशक्रीमती तस्वीरें 


ओर पर्दे जळ गए । क़रीब ६० लाख मार्क की हानि का 
अनुमान किया जाता है । 


अमेरिका-स्थित इटेलियन राजदूत को मार डालने 
के लिए उनके पास न्यूयॉक से एक विस्फोटक मशीन 
पासंल द्वारा भेजी गई थी । पुलीस ने इस पासंल को 
पकड़ लिया और शहर के बाहर ले जाकर खोला । एक 
पोस्टल कर्मचारी इसके भड़कने से मर गया । 


A A -4 


os बा 


C4 


A NS 
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शदड्यकता से हा. सन्तान 

एक देवी लिखती हैं :-- 
श्रीमान लम्पादक जी, 

नमस्ते | 
नस्न निवेदन है कि मैं राजपूत बालिका हूँ । मेरी उम्र 
। बार-बार प्रसव के कारण में अत्यन्त 

दुर्बल हो गई हूँ। इली कारण से एक न एक बीमारी मेरे 
लिए तैयार रइती हे । अब तक € लड़कियाँ हो चुकी हैं, 
अगर एकाध और हो गई तो बस प्राणान्त होगा। 
इसलिए आप कृपा करके ऐसी दवाई बताइए कि साल 
के लिए. कम से कम सन्तान होना रुक जाए, और फिर 
गर्भाधान हो तळे । मैंने अपने सालिक को बहुत सम- 
झाया, मगर दह वहीं मानते । में कुछ दिन से जी चुराने 
लगी हूँ, अतः बह दूसरी जगह जाने लगे । जिसका 


नतीजा मेरे लिए क्या होगा, यह आप जानते ही हैं । 


हाय रे संसार, औरतों की हर प्रकार से बुराई है। 
आप ,खुद जानळार हैं । दवाई ऐसी हो कि त्रभी तो बन्द 
हो जावे और किसी प्रकार की बीमारी दगेरा न हो, और 
फिर गर्भाधान हो सके । मेरी आपसे यह अन्तिम प्रार्थना 
है, जहाँ तक हो सके जल्दी लिखना । 

[यह पत्र यदि किसी धर्माचाय के पास 
जाता, तो पाठक 'ग्रचुमान कर सकते हैं कि इसका 
क्या उत्तर वह देते । परन्तु सांलारिक जीवों को 
न तो ऐसे उत्तर से सन्तोष ही हो सकता है श्रौर 
न उनका काम ही चल सकता है । हमारे पास 
ऐसे कई पत्र आए हैं ओर इसी प्रकार सबने 
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हमारी सम्मति माँगो है। इससे यह विदित होता 
है किइस प्रकार के प्रश्‍नी की उपेक्षा करना हानि- 
कर ही नहीं, घातक भी सिद्ध हो सकता है। 


इख देवी का पत्र बहुत ही करुणापूर्ण है । 
यदि वह धर्म की आज्ञा-त्रह्मचय-श्रत--अ्रपने 
पति को सुनाती है, तो उसे अपने पति से दाथ 
घोना पड़ता है। यदि वह उसकी वासना को पूरा 
करती है, तो उसे अपने प्राणों से हाथ धोना 
पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में हम निस्खड़्ोच 
होकर इस देवी को यही सलाह दंगे कि वह 
सन्तति-निग्रह के उपायों की सहायता ले।इन 
उपायों में कोई पेली औषधि नहीं है, जो खाने से 
इच्छित फल दे सके । इस विषय में जितने विज्ञा- 
पन निकलते हैं, वे लभी अविश्वखनीय हैं। सबसे 
उत्तम उपाय वच्चेदानी के ऊपर रबर की कैप 
लगाना है । यह कोई कठिन उपाय नहीं है, यदि 

इसकी विधि एक बार बिद्त हो जाय। 
--सम्पादक “चाँद ] 

& ® ® 

पथ-भ्रष्ट 
एक ्रमागिनी बहिन लिखतो हूँ :-- 

आपके 'चाँद” से सम्बन्ध होने से में तो आपसे अच्छी 
तरह परिवित हूँ, लेकिन आप मुझे जानते होंगे, में बड़ी 
सुसीबत में हूँ । महरबानी करके ठीक-ठीक दया कर दो, 
मैं मारवाड़ी अग्रवाल हूँ, सेरे ससूर एक बहुत बढ़ी फर्म 
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. को कोसिस की, लेकिन * 
लाल्ला पी एला है| ॥--०००-००८८ SP _' चिल्ला कर हमारे सामने 


में बड़े मुनीम हैं ( जिनके कई मीलें भो चलती हैं ) 
झोर वहीं मेरे पतीदेव भी नोकर हैं । पतीदेव का स्वास्थ 
वा सोहबत टीक नहीं है। नोकरी से फुरसत पाते ही 
यार-दोसतों में बैठ कर चिलम और गाँजा पीने में व्यस्त 
रहते हैं। और वहाँ से आते ही पड़ कर सो रहते हैं। 
सरम तो आती है कहने में, लेकिन दुखी हूँ । इससे 
लिखना पड़ता है माफी दीनिएगा। मेरे सास जी नहीं 
हैं। ससूर जी से मेरा सम्बन्ध हो।गया और वह जैसे- 
तैसे अभी तक चलता भी रहा ओर उसी सिलसिले में 


आप मेरी जैसी पथभिरिष्टाओं का उधार करने में कसर 
नहों रखते हैं । 

अब आप यह बतावो को में क्या करूँ। अपनी 
बढ़ती हुईं बदनामी से डर कर श्रातम-हत्या करलूँ या 
किसी की परवाह न करके, जैसा अभी तक चलता रहा 
चलने देऊँ। जैसा होवे सलाह दीजिए । अगर ऐसे हो 
काम चला जाए और घर से नीकाल दी गई तो किया 
भवीष्य होगा, सब समझावें । में अपनी इज्जत का 
खियाल करके कि कहीं पत्र-सस्वन्थी भेद ना खुल जावे, 


मर सभी ऽ” अपना पता और नाम 


गया। (देवर खास तो 
नहीं रिस्ते में होते हैं ) 
ओर वह इतना बढ़ा की 
सुझे बिना उनके एक 
दिन भी नहीं सरता। 


मेरे पतो और ससूर जी | होंगे। 


लेखकों से आवश्यक प्रार्थना 


१-प्रत्येक लेख के साथ डाक-व्यय के लिए टिकट | 
अवश्य आना चाहिए, नहीं तो स्वीकृति-अस्वीकृति को 
सूचना देने में अथवा लेख को लौटाने में हम असमर्थ 


२--लेखों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के पत्न- 


| लिखने से डरतो हूँ । 
* आप जो कुछ अपना 
विचार और उपदेस हो 
| सो अगले अङ्क साय प्रकट 
; कर दीजियो में देख लूँगी। 
| सुरे सुधर लीखने का 
| 
| 
| 


दोनों इस बात को जानते x भ्यास नहीं है, चिठी में 
हैं। जब देवर जी मेरे ; व्यवहार के लिए आल पाड अयवा 55) कोळ टिकट गलती भौत होगी, आप 
पास झाते हैं, तब दोनों | अवश्य भेजना चाहिए । हि कु ठीक कर लेना । 
३--लेख सम्पादक “चाँद? के पते से भेजने चाहिए, बल पका 
शण बापाच | २ कि किसी व्यक्ति-विशेष के नाम से। अ 
नन ह ४-लेखों की स्वीकृति-अस्वीकृति की सूचना के „ ज्यो का व्या प्रकाशित 
र लिए, लेखकों को कम से कम १५ दिन अवश्य प्रतीक्षा | कर रहे हैं। इसका 


जानती की वह ऐसा क्या 
समक कर करते हैं, जो 
दखल नहीं देते । मेरे 
पतीदेव ने दो दफ़ा अफीम 
खाकर आत्म-हत्या करने 


| 
| 
| 
| 
| 
दूकान चले जाते हैं और 
| 
| करनी चाहिए । 
| 
| 


भेद खुल गए और डाक्टरों की किरपा से जान बच गई । 
क्या कहूँ में काफी बदनाम हो चुकी हूँ। हर आदमी से 
बात करते सरम लगती है । कई दफा बिचारा की यह 
कमे छोड़ देउें । लेकिन ऐसा करने में असमर्थ हुईं, कारन 
पतीदेव तो बीलकुल बेकाम हैं और मेरी तबीयत सम- 
हर्ती नहीँ । बहुत कोसिस करती हूँ, जिससे घर की 
कलह बन्द हो, लेकिन में नाकाम हुई। आपको यह 
चीठी इससे लिखती हूँ की में अछी तरह जान गई हूँ को 


SEP 
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₹--बहुत लम्बे, अस्पष्ट, अधूरे तथा कागज के | अतः हम इस पर 
दोनों ओर लिखे हुए लेखों पर ध्यान न दिया जायगा । | अधिक टीका-टिप्पणो | 
६--चाँद' में छुपने के लिए केवल प्रथम श्रेणी की »; नहीं करना चाह्दते। 
कविताएँ ही स्थान पा सकेंगी । 


¦ विषय नथा नहीं है, 


८.५ „ | ऐसी घटनाएं चिल्ला- 
तलाक की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रख देती 
हैं। जब तक समाज तलाक को आज्ञा नहीं देता, 
तब तक ऐसी परिस्थिति में केवल दो उपाय 
रह जाते हैं। एक तो आत्म-संयम और दूसरा 
समाज का विद्रोह करके किलो पुरुष से विवाह 


> 


करना । अपनो आवश्यकता के श्रनुसार यह | 


बहिन इन दोनों में से एक को चुन सकती हैं! 
--लम्पादक “चाँद! ] 


| 


4 A) Ee) GE 
a Dan अं 


नीराम प्रेम ] 


किभझोटी 
दादरा मात्रा ६ 


स्थायी--जय-जय प्रभु जगत देव विश्‍व के विहारी । 
अन्तरा--( १ ) जपत जपत तिद्दारो नाम, पूरन होत सकल काम, 


% 


मिलत है तिहारो धाम, सकल कष्टद्दारी ॥ 


ग्रम्तरा--( २) भक्तन की देखि पीर, दौड़त हो हुई श्रधीर; 


मोपे आज परी है भीर, शरन हूँ तिद्दारी ॥ 


ग म 
य प्र 
प्‌ >> 
के ज्म 
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[ स्वरकार-श्रीयुत किरणकुमार 
मुखोपाध्याय ( नीलू बाबु ) ] 


क ० 0 HR 


[ समाक्रोचना के लिए प्रत्येक पुस्तक की दो-दो प्रतियाँ भेजना आवश्यक हे । 


समालोचना न हो सकेगी । 


हिन्दी राष्ट्र-लेखक श्री० धीरेन्द्र वर्मा, 
एम० प०, भ्रध्यत्त हिन्दी-विभाग, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय; प्रकाशक, लीडर प्रेस, प्रयाग । मूल्य 
१) पृष्ठ -लंख्या ८५। 


श्रीयुत धीरेन्द्र जी ने यह पुस्तक लिख कर हिन्दी- 
'साषा-ाषियों का बड़ा उपकार किया है । इसमें हिन्दी- 
भाषा-भाषियों का एक प्रान्त बनाने के प्रश्‍न पर विचार 
किया है, और इसको महत्ता तथा आवश्यकता को सम- 
झाने में लेखक को अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। 
धीरेन्द्र जी इस प्रान्त में निग्न-लिखित वर्तमान प्रान्तों 
को मिल्षाना चाहते हैं-संयुक्तःप्रान्त, हिन्दुस्तानी मध्य- 
प्रान्त, उड़ीसा को छोड़ कर शेप बिहार, दिल्ली, पञ्जाब 
में अम्बाला तक, अजमेर, मध्य-भारत के देशी राज्य तथा 
राजपूताना । 


कॉझ्येस के सामने जब प्रान्त-विभाजन की समस्या 
उपस्थित होगी, तो हमें आशा है, धीरेन्द्र जी के विचार 
बहुत-कुचु अंशों में उसको सहायता करेंगे । 

पुस्तक का मूल्य अधिक हे; आशा है आगामी 
संस्करण में वह घटा दिया जायगा । 


£] £) ® 
स्मृति-मन्दिर प्रवेशक-लेखक श्री० श्याम- 
कुमार जो; प्रकाशक, शान्ति प्रेस, आगरा । 
मूल्य १॥) 
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केवल एक प्रति भेजने पर 


-खम्पादक चाँद! ] 
इस पुस्तक में अदालत में काम आने वाले अङ्गरेज्ी 
के शब्दों, प्रार्थना-पत्रों आदि के हिन्दी रूप दिए गए 
हैं । सुक़दमेबाज़ों के काम की है । 
छ 8 ® 
° 
सप-विष-विज्ञान-लेखक तथा प्रकाशक बा० 
द्लजीतलिह जी वैद्य, रामपुरी, चुनार । सूल्य १।) 
इस पुस्तक में सपो' के भेद, सपं हारा काटे हुए 
व्यक्ति के लक्षण, उसकी आयुर्वेदीय तथा डॉक्टरी 
चिकित्सा आदि विषयों पर अच्छा प्रकाश डाला गया 
है । पुस्तक विशेषकर ग्रामीणों के लिए, जिन्हें चिकिस्सा 
के उत्तम साधन प्राप्त नहीं हैं, उपयोगी है । 
क & & 
कोमुदी--रचयितां श्री० बालळष्ण राव; 
प्रकाशक, इण्डियन प्रेस, प्रयाग । 
इस पुस्तक के लेखक विख्यात पत्रकार श्री० चिन्ता- 
मणि के पुत्र भ्नी० बालकृष्ण राव हैं । यह राव जी की - 
कतिपय कविताओं का संग्रह है । प्रारम्भ में पण्डित 
श्यामबिहारी मिश्र की लिखी हुईं भूमिका है । कविताएँ 


-ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही हैं। मद्रासी 


होते हुए भी राव लो ने ख़ूब लिखा है। हमें आशा है, 

हिन्दी-भाषा-भाषी इसे अपना कर लेखक का उत्साह 

बढ़ाएँगे और इस प्रकार अन्य विप्रान्तीय लेखकों के 

सामने हिन्दी की सेवा का आदर्श उपस्थित करेंगे । 
छ ® 8 
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Eugenics and Birth-Control— 
By Mercia Heynes Wood. Published 
by The Times Publishing Co., Lahore, 
Price Rs. 3 

सन्तति-निग्रह का प्रश्‍न आजकल एक महत्वपूर्ण 
प्रश्‍न बन गया है। उसी प्रश्‍न को हल करने के लिए 
उक्त पुस्तक लिखी गई है। इसमें सन्तति-शा्, सन्तति- 
निग्रह की आवश्यकता तथा उसके उपाय आदि प्रश्नों 
पर बड़ा विचारपूर्ण प्रकाश डाला गया है। अडडरेज़ी 
जानने वालों को प्रवश्य इसका संग्रह करना चाहिए। 

® ® & 
विश्व-वाणी ( मालिक पत्र )-सम्पादक 
डॉ० हेमचन्द्र जोशी, डो० लिट और श्रो० 
इलाचन्द्र जोशी । कलकत्ते से प्रकाशित । वार्षिक 
सूल्य ५) 

जोशी-बन्धुओं का हिन्दी-साहित्य में यह नृतन 
प्रयास है । जैसा नाम विदित होता है, इसका उद्देश्य 
विश्व-साहित्य को हिन्दी के माध्यम द्वारा भारतीय 
जनता के सामने रखना है । पहले अङ्क में विदेशी लेखकों 
के कई विद्वत्तापूणं ब्ेख हें । विदेशो समाचार-पत्रों से 
चयन भी अच्छा हुआ है। हम इस नए सहयोगी का 
स्वागत करते हैं । 

® रे क 


स्वराज्य ( साप्ताहिक )--सम्पादक श्रो० 
सिद्धनाथ आगरकर, बी० ए०; प्रकाशक, विक्रम 
प्रेस, खण्डवा । वार्षिक मूल्य ३) 
यह प्रसन्नता का विषय है कि इस साप्ताहिक पत्र ने 
अल्पायु ही में हिन्दी मध्यप्रदेश से निकलने वाले डँचे 
दुजे के समाचार-पत्रों में अपना स्थान बना लिया है। 
पत्र का सम्पादन बहुत अच्छा हो रहा है। अग्रलेख, 
समाचार, लेख आदि सभी पठनीय होते हैं । हम हृदय 
से इस साप्ताहिक की सफलता चाहते हैं। 
® 8 & 


धड्ा' का वेदाङ्क-प्रधान सम्पादक, 
श्नी० रामगोविन्द्‌ त्रिवेदी । इस श्रङ्क का मूल्य २॥) 


जो ब 
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हिन्दी के मासिक पत्रों में वर्ष भर में कट विशेषाङ्क 
निकालने की जो प्रथा चळ पड़ी है, 'गङ्गा' भी उससे 
बची नहीं रह गईं। इसके पूर्व इसने “गज्ञाहृ” निकाजा 
था । आधुनिक रुचि के पाठक इस विशेषाक्क के विषय 
को पसन्द करेंगे, इसमें इमें सन्देह है । हाँ, जो वेदों के 
प्रेमी हैं, उनके लिए चीज़ संग्रह के योग्य है । 


& & & 


आरोग्य-विज्ञन--सम्पादक तथा प्रका- 
शक, श्री० ख्यालीराम द्विवेदी वैद्य, इन्दौर । 
वाषिक मूल्य ३) 
यह मासिक पत्र जनवरी मास से प्रकाशित होने 
लगा है । पळी संख्या हमारे सामने है । प्रारम्भ अच्छा 
है। चिकिरसा सम्बन्धी कई ख उपयोगी हैं । 


® & & 


The Medical Comrade ( English 
Monthly )—Edited by Dr. S. C. Anand 
M. B. B. S., Published by Medical 
Comrade Press, Delhi. 

यह अङ्गरेज्री में डॉक्टरी का एक मासिक पत्र है । 
डॉक्टरों के काम का तो है ही, साधारण व्यक्तियों के लिए 
भी इसमें अनेक उपयोगी बातों का समावेश रहता है। 
डॉक्टरी के सम्बन्ध की नई से नई खुबरें तथा आवि- 
ष्कारों का वर्णन इसमें पाया जाता है । 

क % 
मात-भूमि ( गुजराती )-सम्पादक, ० 
शङ्करप्रसाद नानावटो, अहमदाबाद । 
गुजराती-अज्करेज्ञी का यह एक नया साप्ताहिक है । 
® 8 8 

सेवा ( गुजराती मालिक )-सम्पादक 

श्री० रमणलाल प्रेमानन्द भट्ट । अहमदाबाद से 


प्रकाशित । 
पत्रिका का प्रारम्भ अच्छा है। 


क ® 
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युवक ( गुजराती मासिक )--सम्पादक 
श्री० चुन्नीलाल पुरुषोत्तमदास शाह । करज़न से 
प्रकाशित । 

यह पत्र भी गुजराती भाषा में हाल ही में निकलने 
लगा है। गुजराती युवकों के काम का है। 

8 ® ® 

The Swadesh Bhagta (monthly)— 
सम्पादक श्री० जी० एस० भारतीय; रमा प्रिणिटङ्ग 
वकस, दिल्ली से प्रकाशित । 

स्वदेशी के सम्बन्ध का हिन्दी-अङ्गरेज्ञी का अच्छा 
मासिक पत्र है। 

8 ® & 
निश्च-लिखित पुस्तक भी मिल गई हैं, एतदर्थ 

प्रेषक महोदयो को धन्यवाद्‌ :-- 

ऋग्वेद-संहिता--प्रकाशक वैदिक पुस्त- 
कालय, सुलतानगञ्ज, भागलपुर । मूल्य २) 

एकनाथ ( £72]27 )--ल्लेखक बिलवूर 
स्टोर डेमिङ्ग, पी-एच० डी०, प्रकाशक कर्नाटक 
प्रिणरङ्ग प्रेस, बम्बई । मूल्य दिया नहीं । 

रेखा-गणित के खेल-लेखक श्री० जी० 
पो० श्रीवास्तव; प्रकाशक गङ्गा-पुर्तकमाला 
कार्यालय, लखनऊ; मूल्य ॥=) 

हिन्दी व्याकरण चन्द्रोदय--लेखक श्री० 
रामलोचन शरण, प्रकाशक हिन्दी-पुस्तक-भरडार 
लहेरिया सराय; मूल्य १) 

_ कन्या-स्वास्थ्य-रक्षा-लेखिका श्रीमती 
खुद्रानादेवी रावल ; प्रकाशक श्री” भैरबरल 
मातृ-पाठशाल्ला, बीकानेर; मूल्य =) 

गुरु-सन्देश मिलने का पता; श्री० पन्ना- 
लाल सेठ जी की बाड़ी, उद्यपूर ( मेवाड़ ) 

हृदय-हूक--लेखक श्रीश भगवतीलाल 
वर्मा “पुष्प”, गङ्गापूर-काशी ; मूल्य I) 


रामायण-सन्देश-लेखक श्री० सूर्यनारा- 
यण; प्रकाशक जे० लाल विश्वकर्मा एण्ड सन्स, 
मीठापूर पटना; मूल्य १) 

श्रीमद्रामानन्द दिण्विजय-लेलक ब्रह्म- 
चारी भगवदाचार्य, बनारस । 

विश्वविजयी नाटक--लेखक श्री० ज्ञान- 
मोहनदास; प्रकाशक नवयुवक-समिति सुज्ञ- 
फूफ़रपूर ; मूल्य ।=) 

Evolution—By Basil Crump. 

सूरिशतक--ल्लेखक पं० रामचरित उपा- 
ष्याय, प्रकाशक श्री आत्मानन्द जैन-सभा, 
अस्बाला; सूर्य £) 

अबला-आइ-लेखिका एक गोपी; प्रका- 
शक वैदिक यन्त्रालय अजमेर । 

फूट का फल (काव्य)--लेखक “श्रीचक्र”; 
प्रकाशक श्री जगक्नाथप्रसाद शमा, रामनगर 
स्टेट ; मूल्य =) 

दिगम्बर मुनि-लेखक श्री० कामता- 
प्रसाद्‌ जैन; प्रकाशक जैन मित्र मण्डल, धमंपुरा 
देहली । मूल्य =) 

प्रेत ( कहानियों का संग्रह )--सम्पादक 
पं० शिवशेखर द्विवेदी; प्रकाशक जवाहर ग्रन्ध- 
माला, कलकत्ता; मूल्य ॥।=) 

बोलती चिड़िया ( उपन्यास )-लेखक 
श्रो० गुरुप्रलादसिह, बो० प०, मिलने का पता 
्रारोग्यःप्रचारक औषधालय, भोजूवीर, बनारस 
कैण्ट । मूल्य =| 

सूज्ञाक-चिकित्सा संग्रह, उपदंश चिकि- 
त्सा संग्रह, लक्ष्मी मोद-तरङ्गिणी-_इन तीनों 
पुस्तकों के लेखक व प्रकाशक-श्री० गणेशद्त्त 
वैद्य, गुदड़ी बाज़ार, मेरठ । 
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महात्मा गाँधी ओर “आहूत” 
हक. यर: >... बम 
महात्मा जी अभी विलायत से लोट. कर 
बस्बई पधारे थे, उस अवसर पर श्रापको देश 
| आ. की विभिन्न दलित जातोय 
॥ संस्थाओं को ओर से अभि- 
ह| नन्द्न-्पत्र भेंट किए गए 
Fe थे। उन श्रभिनन्द्न-पत्रौ 
| का उत्तर महात्मा जी ने 
.। बड़े मार्मिक शब्दों में दिया 
था । आपने कहा :— 


मैं तो अपने दलित भाइयों 
के लिए प्रयोग किए जाने वाले 


महात्मा गाँधी 
हे | “छत? शब्द से ही णा करता हूँ । पिले कई वर्षो' से 


में, अपने इन भाइयों को 'हरिजन” कहने लग गया हूँ । 
आप लोगों ने यह मान-पत्र भेंट कर मेरा और साथ 
ही कॉझ्म्रेस का जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं 
आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ; क्योंकि इस अवसर 
पर उसका राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है। पिछली 
गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स में आप लोगों की ओर से 
` कितनी लड़ाई मैंने लड़ी और डॉ० अम्बेडकर से 
मेरा क्या मतभेद हुआ, इसे आप सब जानते होंगे। 
डॉ० अम्बेडकर ने 'हरिजनों' के लिए एथक्‌ निर्वाचन 
| | आर सीटों के संरक्षण की माँग उपस्थित को, तो मैंने 
“ ६८ उसका विरोध किया था । उसका विरोध मैंने इसबिए 
' ` ` किया था कि उस माँग के स्वीकृत हो जाने से 'हरिजनों” 
का यह “अछूतपन? स्थायी रह जायगा, जिसे कि मैं हिन्दू- 


समान के अन्दर नष्ट कर देना चाहता हूँ। इस माँग के 
स्वीकृत हो जाने पर आप स्वराज्य-कौ न्सिला में “अछूतः के 
नाम से जायँगे । में इसी 'अछूतपन? के शाप को नष्ट कर 
देना चाहता हूँ । सम्भव है, मेरे इस रुख़ से ठस जाति 
के कुछ लोगों को बुरा मालुम हुआ हो । डॉ० अम्बेडकर 
तो झुभसे बहुत नाराज़ हो गए थे और उन्होंने मुके 
खरी-खोटी भी सुनाई थी । मैं तो ऐसी कितनी ही खरी- 
खोटी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ ्रौर विशेषकर अपने 
दलित भा यों की बातें तो और भी प्रेम और सहन- 
शक्ति के साथ । मैं तो फिर इस बात पर जोर देता हूँ कि 
यदि पृथक्‌ निर्वाचन स्वीकृत भी हो गया, तो उससे 
“झछूतपन? दूर नहीं हो जायगा! 
हिन्दू-समाज ने आप लोगों के साथ जो अन्याय 
और आपका जो अपमान किया है, उससे में पूणं रूप से 
अवगत हूँ, परन्तु आप विश्वास रखिए कि जिस कण 
सब लोगों को समान बालिरा वोटाधिकार मित्र जायगा, 
उसी क्षण से ऊँची जाति के हिन्दू आप लोगों से बरा- 
बरी का व्यवहार करेंगे । आप और ऊँची जाति के कहे 
जाने वाले हिन्दू एक-दूसरे को उसी प्रेम और आदर से 
देखेंगे, जिस प्रकार से आप झौर ऊँची जाति के हिन्दू 
राम और कृष्ण को आदर की दृष्टि से देखते हैं। अछूत- 
पन के कलङ्क को धो बहाने का यही एकमात्र उपाय 
है । जब तक आप लोग उच्च जाति के हिन्दुओं में घुल्न- 
मिल्न न जायेंगे, तब तक आपको बराबरी का अधिकार _ 
नहीं प्राप्त हो सकता । यही कॉझ्येस की नीति है और _ 
यदि-में इस विचार को रखने वाला अकेला ही रह नाउँ, | 
तो भी.सैं इसी नीति पर इद रहुँगा । यदि कॉल्येस मेरी 905 
इस नीति से भविष्य में हट भी जाय, तव न : अढूत- 


करता रणा. 


I CI GE TT rr ar aman a] 


झन्त में मेरी आपसे यह अपील है कि आप एथक्‌ 
निर्वाचन झर सीटों के संरक्षण के विरूढ युद्ध करें और 
बालिश वोटाधिकार के ही लिए प्रयत्न करें और उसी में 
केवल आपकी जाति के ख्ी-पुरुषों की नहीं, वरन्‌ ऊँची 
जाति के कहे जाने वाले हिन्दुओं की भी झुक्ति है। 


® > छे 


हिन्दू-पुस्लिम प्रश्‍न पर भाई परमानन्द 
—SBse—्—् 


अ भी हाल में बिहार प्रान्तीय हिन्दू-लभा के 
सभापति के आसन से पञ्जाब के विख्यात 
हिन्दू-नेता भाई परमानन्द जी ने जो सामयिक 
ओर सारगभित भाषण दिया है, उसका कुछ 
अत्यावश्यक अंश नीचे दिया जाता है :-- 


“हिन्दू कौन हैं ?' इस प्रश्न को व्याख्या करते हुए 
भाई जी ने कहा १-- 


“हिन्दू” शब्द का किसी सम्प्रदाय-विशेष से कोई 
सरोकार नहीं है । वरन्‌ यह भारतीय राष्ट्र का दूसरा 
नाम हे । यदि हम इसकी महत्ता को समर लें, तो 
यह प्रश्‍न ही नहीं उठ सकता । क्‍या कभी किसी ने 
पूछा है कि जर्मन कौन हे और अमेरिकन कौन हे? 
ठीक इन्हीं अर्थों में "हिन्दू? शब्द का भी व्यवहार होता 
है। अमेरिका में भारतीय मात्र को हिन्दू ही कहा जाता 
है । क्या इम सुसलमानों को भी हिन्दू ही कह सकते 
हैं ? में कहता हूँ, कह सकते हैं। परन्तु यह सर्वथा 
इसी बात पर निर्भर है कि क्या मुसलमान अपने को 
इस बड़ राष्ट्र में शामिल करना पसन्द करते हैं। इङ्ग- 
लैण्ड और अमेरिका आदि देशों में इम देखते हैं कि 
लोग विभिन्न धर्मो से सम्बन्ध रखते हैं, परन्तु वे वहां 
को भाषा बोलते हैं, अपने को वहीं का अधिवासी 
समकते हैं । अगर आज हिन्दोस्तान के सुसलमान इस 
देश से मेम करने लग जाएँ, और इसे अपना घर समझें 
तो विचार और काये द्वारा हिन्दू बन जाएँगे । परन्तु 
जब तक उनके अन्दर यह आव. नहीं पैदा होता, तब 
तक वे हिन्दुस्तानी कहाँ या मुसक्षमान, इससे कोई 
काभ नहीं हो सकता। 
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हिन्दू और साम्प्रदायिकता 


बहुधा कहा जाता है कि हिन्दू-सभा का आन्दोलन 
एक साम्प्रदायिक आन्दोलन है । परन्तु में इसका घोर 
विरोध करता हूँ । क्योंकि हिन्दू कदापि सम्प्रदायवादी / 
नहीं हो सकते । क्योंकि हिन्दू देश-प्रेमी हैं और थे 
जानते हैं कि राष्ट्र की उन्नति में साम्प्रदायिकता बढ़ी 
भारी रुकावट प्रमाणित होगो। जो जितना ही सच्चा 
हिन्दू होगा, वह उतना ही साम्प्रदायिकता का विरोधी 
होगा । 

मिश्र के स्वातन्व्य आन्दोलन के सम्बन्ध में आपने 
कहा कि वह सन्‌ १३०३ में आरम्भ हुआ था। सन्‌ 
१३२२ में ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया कि मिश्र 
को स्वतन्त्रता माँगने का अधिकार है। परन्तु साथ ही 
यह भी घोषणा कर दी गई कि ब्रिटिश खरकार को 
वहाँ के संख्यालधिष्टो की रक्षा करने का अधिकार है। 
मिश्र वाले फ्रौरन ताइ़ गए कि यह संख्यालचिष्टों को 
बलिदान का बकरा बनाने की तदबीर है और उन्हें 
सुसलमानों का विरोध करने को उकसाना है । फलतः 
स्वयं कोपटों ( मिश्र के संख्यालधिष्टों ) ने इस घोषणा 
का विरोध किया और घोषणा कर ढी कि वे अपने 
भीतरी मामलों में किसी विदेशी शक्ति की दस्तन्दाज्ञी 
स्वीकार नहीं करते । इसके बाद एक कमिटी मिश्र का | | | 
शासन-विधान करने के लिए बनाई गई । परन्तु कोपटों | 
ने एथक्‌ निर्वाचन का ज़िक्र नहीं किया । मिश्र को एक “ 
राष्ट्र स्वीकार किया गया, हाला कि वहाँ दो धमो के 
मानने वाळले मौजूद थे । 

हिन्दू-मुस्लिम मतभेद 

मेरी राय में हिन्दू-सुस्लिम समस्या को सुलमाना 
इतना सहज नहीं है, जितना कि हमें से बहुतों का. 
ख्याल है । कॉड्य़ेस और महात्मा गाँधी की अब तक 
यही पॉलिसी रही है कि मुसलमान जो कुछ मांगें, उन्हें ' 
दिए चलो या सब कुछ देकर उन्हें राज़ी कर लो । इमें | 
इस देश से अङ्गरेज्ञों को दूर करना है और मुसलमानों |. 
के मिलते ही यह काम बड़ी आसानी से हो जाएगा! | | 
परन्तु इस विचार में एक बड़ा आरी दोष है। क्योंकि ८ 
यह कभी कार्यान्वित नहीं हो सकता । आरत में मुसल- | _ 
मानों की एक बड़ी तादाद है और उनका अस्तिव | 


"| शि १९३२] 


बहुत से देशों की विजय के द्वारा क्रायम रहा है । मेल 
के लिए मुसलमान त्याग नहीं कर सकते । इसका 
एक इलाज तो यह हो सकता है कि दोनों जातियाँ 
अपने मज़हबी विचारों को अपने-अपने दिमाग़ों 
से निकाल डालें, और अपने दिलों को अच्छी तरह 
साफ़ कर डालें, परन्तु यह विचार भी भ्रमात्मक है । 
सम्भवतः हिन्दुओं में एक दळ ऐसा मित्र जाएगा, नो 
हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए हिन्दुत्व का विसर्जन 
कर सके, परन्तु मुसलमानों में ऐसा एक भी 'भादमो 
नहीं सिलेगा । 

दूसरा उपाय यह है कि हिन्दुओं और मुसलमानों 
में समझौता हो जाए कि हिन्दू हिन्दू रहेंगे और सुसल- 


` मान सुसलमान रहेंगे। लेकिन साथ ही अगर वे अपनी 


सम्मिलित भलाई का अनुभव कर लें तो उनके ग्रन्दर 
राष्ट्रीयता के भावों का समावेश हो सकता है। यह 
कार्रवाई दो प्रकार से अमल में आ सकती है। एक 
तो यह कि अधिक संख्यक होने के कारण हिन्दू अपने 
से कम वालों की सारी माँगें पूरी कर दें। दूसरा उपाय 
यह है कि क़ानून द्वारा मेल क्रायम रक्‍खा जाए । परन्तु 
पहली बात एकदम गलामी है। यह ऐसी दवा है, जो 
रोग से भी बदतर है । कॉड्येप इसी का समर्थन करती 
रही है। 

बस, अब दूसरा उपाय ही हमारे लिए रह जाता 
है और हिन्दू-सभा का जन्म इसी उ श्य को. लेकर 
हुआ था । सुसलमानों को भी एकता का महत्व सम- 
कना चाहिए। क्योंकि जब तक दोनों दल वाले इसकी 
आवश्यकता का अनुभव नहीं करते, तब तक केवल 
हिन्दुओं की एकता की चेष्टा से कुछ नहीं हो सकता। 
बल्कि इससे तो एकता और भी कठिन होती ना रही 
है। वास्तव में मुसलमान जो अधिकार चाहते हैं, 
वह अधिक संख्यकों की बेइन्साफ़ी से अल्प-संख्यकों 
को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भावी शक्ति को 
बृद्धि के लिए ऐसा चाहते हैं । 

-सुसल्मानों का असली मतलब सर इक्बाल के 
शब्दों से मालूम होता है और वह है, पश्चिमोत्तर भारत 
में एक ज्ञबरदस्त मुस्लिम राज्य स्थापित करना । इधर 
कॉछ्ेस ने यह प्रस्ताव पास कर रकखा है कि वह उस 
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जिसे हिन्दू, सिख और सुस्मानों ने स्वीकार न कर 
लिया हो। यही एक प्रश्न है, जिसने गोलमेज्ञ कॉमन 
की राइ में रोडे डाले हैं । र 
भारत हिन्दुओं का वतन है । हिन्दू उसे ,गुलामी 
से मुक्त करना चाहते हैं। अपनी मातृभूमि की ग्राज्ञादी 
के लिए लढूना उनका फ्रज़े है। परन्तु अङ्गरेज़ बड़े 
बत्वान और चाळबाज़ हैं। उन्होंने अपनी कूटनीति 
हारा हमारे अन्दर विषम भेदभाव की सृष्टि कर रक्‍खी 
है। साथ ही मुसलमान भी अछूतों को हमसे अलग 
करके अपनी एक अत्नग क्रौम बनाने के लिए बेक़रार 
हैं। परन्तु हिन्दुओं को इससे काफ़ी शिक्षा मिळी है । 
अब वे समक गए हैं कि इन बखेड़ों की जड़ विदेशी 
शासन है। और उसका भला इसी में है कि यहाँ के 
अधिवासी आपस में लड़ते रहें इसीलिए साम्प्रदायिक 
भेदभाव की आग को घधका कर रक्‍खा जा रहा है, शी 
इसीलिए हर महकमे में सुसलमार्ना की तरफदारी की 
जे है। 
भारत में दो की जगइ तीन दल हॅ । हिन्दुओं और 
अड्जरेज़ों के आग्दोल्न में मुसलमान केव तमाशबीन 
बन कर नहीं रह सकते । उन्हें किसी न किसी का साथ 
देना ही पडेगा और उन्होंने इसका फ्रेसला भी कर 
रक्खा है । 
अन्त में आपने कहा कि हिन्दुओं का कतंब्य स्पष्ट 
है। वे झगडा करना नहीं चाहते । परन्तु जब एक दल 
बुराई पर तुला हुआ है, तो दूसरे दल को भो अपनी 
रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए । पे 


>: ® 8 
भारत में इङ्गलेणड की सेनिक नीति 

ल में हिन्दू यूनीवर्सिटी, बनारस के आटू ठ जे 
हा कॉलेज के विद्यार्थियों के सम्मुख पं० > 
नाथ कुँज़रू ने भारत के सेना सम्बन्धी प्रश्न पर 
एक बहुत प्रभावशाली ओर विचारपूण 
किया था, जिसका सारांश इख प्रकार 


५४८ 
RR SD SRD 


समय किसी ने ध्यान न दिया था। पर यूरोपीय महा- 
युद्ध के पश्चात्‌ इस विचार का आविर्भाव होने लगा । 

५ ईस्ट इण्डिया कम्पनी का 
अधिकार जब तक भारतीय 
सेना पर रहा, तब तक उसमें 
गोरे सिपाहियों का अनुपात 
वर्तमान समय के अनुपात की 
छापेच्ता बहुत कम था । कम्पनी 
के अधिकार में भारतीय सिपा- 
हियों की दशा भी काफ़ी 

कुज़रू जी सन्तोषजनक थी । पर ग़दर के 
बाद से परिस्थिति बिल्कुल बदल गई । 

ग़दर के बाद अप्नरेज्ञों के दिमाग़ में सन्देह और 
अविश्वास के भाव ने घर कर लिया । समस्त सेना का 
उद्देश्य यही समका जाने लगा कि भारत में स्थापित 
अड़रेज़ी राज्य की रक्षा की जाय । यह मेरी अपनी 
सम्मति नहीं है, वरन्‌ यह उस पील-कमीशन की रिपोर्ट 
में दी गई सम्मति हे, जो रादर के बाद भारतीय सेना 
का पुनः सङ्गठन करने को नियुक्त किया गया था । इस 
कमीशन की सिफ़ारिशों के फल्ल-स्वरूप स्थानीय पल्टनों 
का, जोकि उस समय इसी नाम से पुकारी. जाती थीं, 
अस्तित्व मिटा दिया गया और ब्रिटिश भारत की तमाम 
सेना लन्दन के युद्ध-विभाग की अधीनता में कर दी 
गई । भारतवासियों को तोपम़ाने से निकाल दिया 
गया और गोरी सेना की शक्ति बढ़ाई गई। दोनों 
तरह की सेनाओं के विभाजन का आधार बदल दिया 
गया । फील्ड सर्विस में गोरी और काली सेना का 
अनुपात एक गोरा सिपाही. और तीन देशी सिपाही 
के हिसाब से रक्‍खा गया । यह अनुपात सदा कुछ- 
कुछ बदलता रहा है, पर इन साठ वर्षो में इसमें बहुत 
ही कम परिवतंन हुआ है। आजकल एक गोरे सिपाही 
के पीछे २६ या २४ देशो सिपाही हैं। पर यूरोपीय 
महायुद्ध के समय भारत की रक्षा के लिए इस देश में 
मौजूद सेना में एक गोरे सिपाही के पीछे ४ देशी 
सिपाही थे। इससे सिद्ध होता है कि जो गोरी सेना 
रक्खो जाती है, उसका कारण केवल सेनिक आवश्यकता 
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यहाँ रखना आवश्यक है? यह कहा जाता है छि 
अज्ञरेज़ सिपाही अधिक कार्यक्षम और योग्य होते है 
आर इसलिए देश की रतार्थं उनको रखना आवश्यक 
है। पर यूरोपीय महायुद्ध में भारतीय सिपाहियों ने 
जिस प्रकार कार्य करके दिखलाया, उससे इस मत का 
खण्डन होता है । बड़े-बड़े प्रसिद्ध सैनिक-विद्या के 
ज्ञाताओं ने यह बात स्वीकार की थी कि भारतीय 
सिपाही युद्ध-कला, धेय, लहनशक्ति, साहस, सूक भर 
नेतृत्व के गुणों में संखार के किसी देश के लिपाही से 
कम नहीं हैं । 

गोरी सेना भारत की आय का एक बड़ा हिस्सा खा 
लाती है। एक गोरे सिपाही पर चार-पाँच भारतीय 
सिपाहियों के बराबर ख़र्च करना पड़ता हे । इस बात 
का कोई उचित कारण नहीं बतलाया जा सकता कि 
इतनी बड़ी गोरी सेना भारत में क्‍यों रक्ली जाती है। 

अब में अङ्गरेज्ञ अफ्रलरों की जगह भारतीय अफ़सर 
नियुक्त किए जाने के प्रश्‍न पर विचार करना चाहता हूँ। 
रादर के पहले सेना दो भागों में विभाजित थी, एक | 
नियमित और दूसरी अनियमित सेना । अनियमित रेज: | 
मेण्टों में अफसरों की संख्या सिफ़ तीन या चार होती | 
थी और नियमित रेजिमेण्टों के अफ़सरों की संख्या 
विलायत की सेनाओं की तरह होती थी। इन रेजिमेण्टों _ 
में अङ्गरज्ञ अफ्रसरों की संख्या केवल ३ या ४ होती थी | 
आर शेष भारतीय अफ्रसर होते थे, जो योग्यता में 
किसी से कम नहीं माने जाते थे। पर रादर के बाद 
भारतीय अफ्रखरों को एकदम निकाल बाहर किया गया 
और सेना के तमाम अफ़सर अङ्गशेज्ञ ही होने लगे। 
हरेक रेजिमेण्ट में अफ़सरों की संख्या बढ़ा कर पहले 
३ और उसके बाद १२, १३ तक कर दी गई, जिससे वे 
लोग लम्बी छुट्टी लेकर इङ्गलेण्ड में जाकर मौज कर 
सकें। जब कि भारत के प्रतिनिधि सेना के भारतीयकरण 
का प्रस्ताव करते हैं, तो उत्तर दिया जाता है कि वे 
धीरज रक्खें; क्योंकि वह बढ़ा कठिन मामला है । पर 
पिछुल्ले साठ वर्षो में इस विषय में आगे बढ़ने के बजाय 
इम पीछे की तरफ़ ही हटते गए हें । हमको जो अधिकार 


प्राप्त थे, वे भो धोरे-धीरे छोने जा रहे हैं ऐसी दशा में ५ 

नहीं, वरन्‌ भारतवासियों को सर उठाने से रोकना है। क्या आश्चर्य है, अगर हम उन लोगों के उद्देश्य में ६ 

` ` इस समय प्रश्‍न र कि क्या योरे सिपाहियों का सन्देह करते हैं, जो हमसे थैये रखने को कहते हें। | 
we शश | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MNS 
4 £ = 7 
PI TREAD” NHI WEE Pe क 


HT इडउ7र-ह--त  “ “ ऱ 
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इलाहाबाद के राष्ट्रीय नेता -- 


तरुण-भारत के स्स्व | 
श्री तसद॒दुक़ अद्दमद खाँ शेरवानी | 
| 


पं जवाहरलाल नेहरू 


si के प्राण-- 
क्री सुभाषचन्द बोस 
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जबलपुर के सुप्रसिद्ध वेरिस्टर और राष्ट्रीय नेता-- मध्य-प्रदेश के सुविख्यात राष्ट्रीय नेता-- 
श्री० एम० बी० अभ्यक्कर । श्री० पूनमचत्द्‌ राँका । 


कराची के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता-- 


कराची के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता-- 
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कोयले के जोहर 
इम लोग सभी कोयले को--पस्थर के कोयले 


को जानते हैं । कलकत्ते में तथा बङ्गाल-विहार में 
बनाने के लिए बहुधा यही कोयला जलाया जाता 
सके अतिरिक्त रेलवे के इज्जिन तथा प्रत्येक प्रकार के 
भाप के इञ्जिन इसी कोयले ही से चलाए जाते हैं। 
इन बातों को तो प्रायः सभी जानते होंगे। लेकिन 
इंधन के रूप में जलाने के अतिरिक्त कोयले से और 
कौन-कौन से पदार्थ निकलते हैं, उनका ज्ञान इम 
साधारण भारतवासियों को प्रायः नहीं हे। और हो भी 
केसे, क्योंकि कोयले से जितने रासायनिक पदार्थ निक- 
लते हैं, उनके निकालने का भारतवर्ष में कोई कारखाना 
नहीं है। साइन्स क्लास में अलवत्ता विद्यार्थियों को 
कोयले का बयान | समय उससे निकलने वाले 
पदार्थो के नाम बत्रा दिए जाते हें अथवा दो-चार 
चीज़ें प्रयोग द्वारा उत्पन्न करके दिखा दी नाती हैं। 
कोयले से उतपन्न होने वाले पदार्था को व्यापारिक ढङ्ग 
से बड़े परिमाण में बनाने का कहीं प्रबन्ध नहीं है। 
कोयले से कौन-कौन पदार्थ निकलते हैं और उनसे 
कितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, यहाँ पर उनका संक्षेप में 
ज़िक्र किया जाता है । 
कोक को प्रायः सभी लोग जानते होंगे। खान के 
भीतर से कोयला जिस रूप में निकलता है, उसे चारों 
झर से एक बन्द अट्टे में, जिसमें इवा न जाती हो, 
ख़ब गरम किया जाता है । अट्टे में गेस निकलने के 
लिए नल लगे रहते हैं । इस प्रणाली से गरम करने से 
कोयले से कई चीज़ें निकलती हैं। उनमें मुख्य कोक 
है। कोक के अतिरिक्त कोयले से कोल-गेस, द्ववित 


ज्ञारिन (Liquid Ammonia ) और श्रलकतरा 
निकडता हे । कोल-गैस रोशनी के काम में आती है 
और कलकत्ते की सडको पर रात्रि में नो जगमगाहट 
दिखाई देती हे, वह अधिकांश में इसी की बदौलत 
होती है । काले, वदबूदार, द्रवीभूत पदार्थ श्रज्कतरे से 
प्रायः सभी परिचित हैं। यह ग्रक्षकतरा या कोलतार 
हमारे नित्य-प्रति के जीवन में सैकड़ों काम आता है । 
लकड़ी को सड़ने और लोहे को मोरचा खाने से रोकने 
के लिए, इससे उन पर पुताई की जाती है । क्षारिन 
वायु यानी श्रमोनिया को गन्धक के तेजाब में मिलाने 
से अमोनियम सल्फेट नामक एक पदार्थ बनता है, जो 
खेत में खाद देने के काम आता है । 


किसी ज़माने में कोक बनाने वादों के क्षिए कोल- 
तार एक बेकार चीज़ थी । वे जानते ही न थे कि उसका 
किया क्या जाय। मगर आज इसी कोलतार की बदौ- 
लत सैकड़ों बड़े-बड़े कारख़ाने चल रहे हैं, जिनमें 
करोडों-भ्ररबों रुपयों की जागत लगी हुई है और 
इज्ञारों-लाखों आदमी काम करते हैं । 

इस कोलतार को भपके की तरह उतारने से एक चीज़ 
निकलती है, जिसे नैपथा ( 002-Tar Napth2 ) 
कहते हैं। यह मिट्टी के तेल की तरद्द का एक पदार्थ 
है । कोलतार को भपके में उतारने ( 5६] ) में बड़े 
मज़े की बात यइ है कि आँच बढ़ाने-घटाने से विचित्र 
प्रकार की वस्तुएँ निकला करती हैं । उत्तरोत्तर आँच 
बढ़ाने से कोलतार से क्रमशः ।नश्न-लिखित वस्तुएँ 
निकलती हैं :-बेनज़िन, टलूयिन ( 7०]५९०९ ), 
जाइलिन ( 2४।९९ ), कार्वाजिक एसिड, नेप्या्रिन, 
एन्थासिन और मैशीन में डालने वाढा तेल । इन चीज़ों 
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के निकल जाने पर जो बच रहता है, वह एक काला 
पदार्थ 'पिच' है, जिससे जूते की स्याही, बार्निश आदि 
चीज्ञे बनती हैं । यही 'पिच' सडको में डाला जाता है। 
बेनज़िन को शोरे और यन्धक के तेज़ाब में मिलाने 
से नाइट्रो बेनज्िन नामक एक सुगन्धित तैल बनता 
है, जो अनेक वस्तुओं को सुगन्धित करने के काम में 
आता है, विशेषकर साबुन बनाने में। इसे एसेन्स 
मिरेबेन कहते हें । इसी एसेन्स को वैनीलाइन नामक 
पदार्थ के साथ मिलाने से White Heliotrope 
नामक बहुत सुन्दर सुगन्धि बनती है। आज यूरोप से 
जितने भी प्रकार की सुगन्धियाँ आती हैं--गुल्लाब, 
जेसमिन, लेवेण्ड आदि हज़ारों प्रकार की-वे सब 
इसी बदवूदार अलकतरे या कोलतार से उत्पन्न हें । 
[0707९ नामक एक सुगन्धि ऐसी तीब्र होती है कि 
एक शीशी से एक छोटा-मोटा शहर वायलेट फूलों की 
खुशबू से मुभ्रत्तर किया जा सकता है । 
नाहट्रो बेनिजिन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल्ला 
कर हिलाने-डुज्ञाने से एनीलिन 47/]/7९ नामक पदार्थ 
बनता हे। इस पदार्थ की सहायता से रङ्ग बनाए जाते 
हैं। प्रकृति अपनी सृष्टि मे लाखों प्रकार के पेड, पत्तों, 
फूलों और नीव-जन्तु्ओं में लाखों ही तरह के रङ्ग पैदा 
करतो हे । प्रकृति की सृष्टि में कोई भी ऐसा रङ्ग नहीं 
है, जिसे रासायनिक अपनी प्रयोगशाला में बैठा-बैंठा 
एनील़िन की सहायता से आसानी के साथ न तैयार 
कर सके। जमैनी में रङ्गका सब से बढ़ा कारबार 
है, परन्तु वहाँ के जितने रङ्ग हैं, वे सब कोल्लतार की 
सन्तति हैं। नेपथालिन की गोलियाँ आज भारत के 
बाज्ञारों में मनों बिका करती हैं और लोग उन्हें कपड़ों 
में कीड़ा लगने से बचाने के लिए रक्खा करते हैं। 
कोल्लतार से मानव-शरीर के रोग दूर करने और कष्ट- 
निवारण के लिए लाखों रुपए की आषधियाँ भी तैयार 
होती हैं । कार्बोजिक एसिड का नाम ऊपर आ चुका 
है। यह एसिड रोगोत्पादक कीड़ों के नाश करने में 
बड़ा कारगर है। कार्बोलिक लोशन आर काबोलिक 
साबुन इसी की उपज है। ॥2]]/7 और एटा] 
नामक दवाएँ भी कोयले से बनती हैं। एक कारखाने 
बाले की भूल से अचानक एक और दवा का शान 
डॉक्टरों को हों गया । यह ००६७60 है, जो गुण 
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में 4६97/76 से किसी तरह कम नहीं है। इसके 
अतिरि Phenacetine, Lace tophenin, Phe- 
nocoll Veronal, Sulphonal आदि दृवाइयाँ 
भी कोयले से निकलती हैं । 

एक चीज़ और है-सैकरीन; जिसे आप शकर की 
दादी कह सकते हैं, कोलतार से बनाई जाती है । सैकः 
रीन मामूली चीनी से १५० गुणा मीठी होतो है। एक 
सेर सेकरीन उतनी मिठास पेदा कर सकती है, जितनी 
१४ मन चीनी ! इसीसे लेमोनेड और शर्वत बनाने वाले 
सेकरीन का व्यवहार करते हैं । इसमें एक गुण और है, 
इसमें बने हुए शर्बत, सुरूबे आदि शकर में बनी हुई 
इन्हीं चीज़ों की अपेक्षा सड़ते-गलते कम हैं। 

कोयले से निकला हुआ मोटर बेनजोल नामक 
पदार्थ पेट्रोल की जगह मोटर तथा पेट्रोल इज्लिव चलाने 
के काम में आता है और मिट्टी के तेल के पेट्रोल से 
अच्छा होता है । भारत-सरकार के सब हवाई जहाज 
इसी से चलते हैं । 

इस प्रकार कोयला आपको गर्मी देता है, रोशनी 
देता है, सुन्दर से सुन्दर नेत्ररअ्क रङ्ग देता है, बढ़िया 
से बढ़िया हृदयहारी सुगन्धियाँ देता है, शरीर की पीड़ा 
दूर करने वाली औषधियाँ देता है, तथा शबेत और 
मुरूबों के लिए मिठास देता है। छापेम़ाने की स्याही, 
जूते की पॉलिश, फ़ाउण्टेनपेन-इक् तथा बानिंशें कोयले 
से बनती हैं। रेल, मोटर, हवाई नद्दाज्ञ तथा मैशीनें 
कोयले के द्वारा चलती हैं । 

यह तो हुआ कोयले का भलमन्सी का सीध।-सादा 
कार्य । अब ज़रा उसका रौद रूप भी देखिए । कोयले से 
काबोलिक एसिड और बेनजिन आदि जो चीज़ें निकलती 
हैं, उनकी सहायता से डायनामाइट, कॉरडाइट, मेली- 
नाइट, लिडाइट तथा पिकरिक एसिड--जो विस्फोटक 
गोले बनाने के काम में आता है--आदि महाभयङ्कर 
विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, जिनसे आदमी, जानवर, 
मकान और शहर ही नहीँ, बल्कि पहाड़ों को भारी-भर- 
कम शिला भी उड़ा कर चकनाचूर को जा सकती हैं। 


नकली अम्र, नकली सींग, नकली लाख (चपड़ा) ] | 
है मर 


आदि चीज़ें भो कोयले से बनती हैं। 
निस्सन्देइ काले कोयले में बड़े जौहर भरे पडे हैं । 
--ब्रज़मोहन चर्मा ( उद्योग-घन्धाः ) 


हिन्दी रङ्गमूमि ओर उत्तका इतिहास 


कस कव य 


क ज़माना ऐसा था कि जब हिन्दुस्तान में नाव्य- 


ए कला की सम्पूणं उन्नति हुईं थी। देश में उस 
चे समय संस्कृत भाषा का यथेष्ट प्रचार था । 'उत्तर राम- 
ब चरित्र” और "अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌? जैसे उच्च कोटि के 
नाटकों का अभिनय हुआ करता था। इतिहासकार तो 
गे यह कहते हैं कि संसार की दूसरी ललित कलाओं की 
ए भाँति नाठ्य-कला की जन्म-भूमि भी यही आरतवपं है । 
रण नाटक के प्रथम उत्पादक के रूप में कोई भरत मुनि को 
र आर कोई लव-कुश को बताता है । कितने दी भगवान 
| शक्कर, भक्तवर नारद और इनूमान के नामों का भी इस 
जे विषय में उल्लेख करते हैं ! 
नें कई सदियों तक इस कला का उत्तरोत्तर विकास 
होने के बाद, दूसरी अनेक कलाओं की भाँति इस 
दा नाव्य-कला का भी अधःपतन होने लगा । संस्कृत भाषा 
से में तो क्या, परन्तु हिन्दी-भाषा में भी चन्दबरदाई के 
री समय तक उल्लेख करने योग्य, किसी नाटक की रचना 
- नहीं होने पाई थी। मुसलमानी सत्ता के अस्त होने के 
क बाद्‌ इस्ट हण्डिया कम्पनी की राजसत्ता के प्रारम्भ में 


ससुद्र पार से यह लहर यहाँ नया चोला पहन कर 
आई। 

भारत के दुर्भाग्य से आज तक यहाँ प्रान्तीय 
भाषाओं अर्थात्‌ जितने प्रान्त उतनी ही भाषाओं का 
प्रचार है। सबने अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओं में हो 
नाटक रचे हैं झर यह पद्धति आज तक प्रचलित है। 
महाराष्ट्र और 'बङ्गाल्ञ प्रान्त वालों ने अपनी-अपनी 
प्रान्तीय साषाओं में, इस कला की, दूसरे प्रान्त वा 


सकी अपेक्षा अच्छी उन्नति को है । गुजराती नाटककारों 
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ने भी अपनी भाषा में नाटक ज्रिखने शुरू किए, और 
उनमें से कितने ही नाटक सुन्दर हुए । इन्हीं का अचु- 
वाद तथा उनमें सुधार-वृद्धि कर आज के कितने ही 
हिन्दी-नाटककारों ने हिन्दी-माषा में नाटक लिखे हैं । 
इन दिन्दी-नाटककारों के हाथों द्वारा हिन्दो-भाषा उदू के 
साथ इतनी अधिक मिलन गईं है कि उसका मूल स्वरूप 
ही पहचानना मुश्किल हो गया है । 
हिन्दुस्तान के जुदे-जुदे भागों में फिरने वाळी कम्प- 
नियों को पैदा करने में पारसी जाति ने अच्छा भाग 
लिया है । बम्बई की पारसी कम्पनियों ने उत्तर हिन्दु- 
स्तान में अपने नाटक खेलने का रिवाज सब से पहले 
शुरू किया था। इन दिनों हिन्दी-भाषा में न तो नाटक 
थे झर न नाटककार थे। सङ्गीत-प्रधान और उदू भाषा 
में लिखे हुए इन्दर-लभा” और 'हवाई मजद्विस? जैले 
इरिक्या नाटक ही उक्त कम्पनियों द्वारा खेले जाते थे। 
हिन्दी-भाषा में नाटक लिखने का श्रीगणेश करने वाले 
काशी-निवासी स्वगौय भारतेन्दु बाबू हरिशचन्द्र दी थे। 
परन्तु इनके नाटक “अमेचर झव” तक ही पहुँच कर रह 
गए अर्थात्‌ किसी पेशेदार नाटक-कम्पनी ने उनके नाटकों 
को नहीं खेला । 
धन्यवाद है बनारस-निवासी मुन्शी विनायकप्रसाद 
'ताल्धिव’ को, कि उन्होंने उस समय की प्रख्यात वाळी- 
वा्जा विश्टोरिया कम्पनी को “हरिश्चन्द्र”, “रामायण” 
कनक तारा” और “भर्तृंदरि” जैसे दिन्दी-नाटक पहले: 
लिख कर दिए और ये सब सफलतापूर्वक खेळे : 
इन नाटकों में उन्होंने दिन्दी-उदूं, मिळो ऐसी 
जली, जो दोनों भाषाओं के प्रेमियों को 
आई । और परिणाम में ये नाटः बस्बई ` 
हिन्दुस्तान में .खूब लोकप्रिय इ 
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थोड़े ही वर्ष बीतने के बाद प्रसिद्ध.पण्डित नारायण- 
प्रसाद बेताब कृत “महाभारत” झर आगा सोइम्मद 
हश्र काश्मीरी कृत 'सूरदास' नाटक हिन्दी-रङ्गभूमि 
पर खेले गए। आज दिन तक इन नाटकों की भाषा 
उदूःहिन्दी मिश्रित है और उनके प्लॉट तथा भाषा, 
गुजराती आपा में खेले जाने वाले नाटक “सती द्रौपदी? 
और 'विल्वमज्ञल” के रूपान्तर जैसे हैं। तथापि इसमे 
सन्देह नहीं कि ये नाटक समस्त भारत में ,खूब प्रशंसित 
इए और इससे उन नाटकों को खेलने वाली पारसी 
कम्पनियों के मालिकों को यह अनुभव हुआ कि हिन्दी 
में नाटक खेलने से _खूब पैसा मिलता है । उस समय 
के शुद्ध उदू नाटक 'ज़हरी साँप? और “पूबसूरत बला” 
जब देखने में आते हैं, तब मालूम होता है कि वस्तुतः 
उक्त नाटकों के गायन अधिकतर हिन्दी-भाषा में ही 
लिखे हुए हैं। इस बात के असली कारण की इम 

एकाएक कल्पना नहीं कर सकते। या तो उदू नाटक- 
कारों में यह एक त्रुटि होगी अथवा हिन्दी-आषा में 
गायन बनाने में उन्हें मधुरता मालूम होती होगी । 

इस युग से थोड़ा समय बीतने के बाद बरेली- 

निवासी प्रसिद्ध कथावाचक परिडत राधेश्याम कवि- 
रत्न कृत “वीर अभिमन्यु! नाटक हिन्दी-रङ्गभूमि पर 
खेला गया । यदि हम भूते नहीं तो इससे पहले शुद्ध 
इिन्दी-भाषा में ऐसा उत्तम नाटक पारसी कम्पनियों 
के स्टेज पर नहीं आया था। इस नाटक का हास्य 
आग अत्यन्त शिक्षाप्रद और अश्लीलता से शून्य 
था। यह नाटक ऐसे ज़माने में स्टेज हुआ था कि 
निस समय उदू नाटककारों के ऐसे गन्दे कॉमिक 
स्टेन पर खेलने शुरू किए गए थे, जिन्हें देख कर माता 
और बहिनें थियेटर में पैर रखने तक से शर्माती थीं । 
माता को सो और खी को माता कहलाने को, इस 
समय के कितने एक उदू नाटककारों ने अपना कर्तव्य 
समक लिया था । 

“वीर अभिमन्यु’ नाटक इस सरस रीति से झिखा 
गया था कि पण्डित मद्नमोइन मालवीय जैसे देश- 
नेता ने भी उसकी ख़ास तौर से प्रशंसा की थी । हिन्दी 
पब्लिक ने भी उसको अपूव आदर प्रदान किया था । 
पञ्जाब यूनिवर्सिटी द्वारा इस नाटक को “हिन्दी-भुषण? 
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और “इण्टरमीजियट” क्लास के कोर्स में शिक्षा के लिए 
निर्वाचित किया गया था । हिन्दी नाव्यकला की 
बाल्यावस्था इन पेशेदार कम्पनियों की कोशिश से 
श्रग्रसर होने लगी । 
इसके बाद कलकत्ते की रङ्गभूमि पर बाबू हरिकृष्ण 
जौहरकृत 'पतिभक्ति' और “वीर भारत” तथा पणिइत 
तुललीदत्त “शैदा? कृत 'नल-दसयन्ती' नाम के नारक 
स्टेज हुए । इन सबको देख-देख कर जनता को हिन्दी 
नाटकों पर इतना अधिक अनुराग हुआ कि मेरठ में 
'व्याकुल भारत कम्पनी लिमिटेड” नाम की नाव्य-संस्था 
गठित हो गई। उक्त कम्पनी का 'बुद्धदेव' नामक नाटक 
अत्यन्त सुन्दर और प्रभावजनक हुआ। व्यवस्था-शक्ति 
के अभाव से यह थोडे ही दिन चल कर बन्द हो गईं। 
परन्तु इस कम्पनी द्वारा तैयार हुए कवि, गोविन्दवज्ञभ 
पन्त जी ने स्टेज के लिए नाटक न लिख, अपने कई 
अच्छे नाटकों को पुस्तक-रूप में प्रकाशित कराया । 
काठियावाड़ से आईं हुईं “सूर विजय नाटक- 
मण्डली' ने अपने नाटक सम्पूर्ण हिन्दी-भाषा में खेलने 
शुरू किए । परिडत राधेश्याम जी ने 'वीर अभिमन्यु! 
के बाद 'भ्रवण-कुमार? नाम का नाटक उक्त कम्पनी को 
ही खेलने के लिए दिया। आज यद्यपि उस कम्पनी का 
पता नहीं है; परन्तु एक समय। उसने उत्तर भारत में 
अपना डक्का बजा दिया था। इसके बाद तो पणिडत 
राधेश्याम जी ने प्रायः एक दुर्जन हिन्दी-नाटक लिख 
कर न्यू अल्फ्रेड कम्पनी को दिए, जिससे परिडत जी 
का सारे भारत भर में यश फैल गया । 
` अ भी जो हिन्दी-नाटक खेलने वाली नाव्य- 
संस्थाएँ हैं, उनके प्रति हिन्दी नाठ्य-प्रेमियों का बढ़ा 
आदर है। कलकत्ते को कोरेन्थियन थिएट्रिक कम्पनी 
तथा पारसी अल्फ्रेड थिएट्रिकख कम्पनी मेसस॑ मैडन 
थिएरसं लिमिटेड के अधिकार में हैं। तीसरी कम्पनी 
न्यू अएफ्रेड प्रायः ४० वर्ष से चल रद्दी है । इनके सिवा 
छोटी-बड़ी कितनी ही संस्थाएँ हिन्दी के नाटक खेती 
हैं। इस प्रकार हिन्दी-रङ्गभूमि के विकास का यह संचित. 
इतिहास समाप्त किया. जाता है। 


--चिम्मनलाल शाह ( ‘चित्रपट’ ) 


—— SERS —— 
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सनातनधर्म के सूयं भगवान के पथ-प्रदर्श या 
'क्ोचवान? श्रीमान अरुण जी दोनों हाथों के लूले हैं, 
इसलिए काशी के श्रीसनातनधरमे-प्रचारक सङ्घ ने अपने 
लिए पथ-प्रदर्शाक श्री बच्चूलाल सूर को चुना था, जो 
दोनोंआँख के अन्धे हैं ! वही कहावत हुई कि--'जैसे 
उद॒ई वेले भान, न इनके चुटिया न उनके कान !” 


खैर साहब, “अनेक धार्मिक विषयों पर व्याख्यान 
दिए! जाने के बाद, मद्रास तथा नासिक श्रादि में 
अछूतों द्वारा चलाए गए मन्दिर-प्रवेश आन्दोखन को 
धर्म-विरुद्ध तथा अशान्ति पैदा ङरने वाला घोषित किया 
गया और अखिल भारतीय कॉझ्ग्रेस कमिटी से अनुरोध 
किया गया कि वह मन्दिर-प्रवेश-सत्या्रह में अपने 
अधीन कमिटियों को भाग न लेने दे। 

द ध 

प्रस्ताव तो वास्तव में समीचीन है, परन्तु ख़ौफ़ 
इस बात का हे, कि इसके कारण सनातनधर्म की 
सहधमिणी सौभाग्यवती राजभक्ति को हिस्टीरिया न हो 
जाय । क्योंकि कॉग्रेस और कॉडग्रेस-कमिटियों को 
आजकल्न उन्होंने अपनी सगी सौत मान लिया है । 

ध 

इसलिए 'कॉड्येस कमिटी से! अनुरोध” न करके, 
अगर परम धमै-धुरन्धरा श्रीमती नौकरशाही से सविनय 
अनुरोध किया गया होता, तो श्रीसनातनधमं के सर पर 
आई हुई यह आफ्रते-नागहानी, बस्दा आसानी से 
टल जाती, क्योंकि ऐसे अवसरों पर पुलिस की कुमक 
तो वे भेजती ही हैं, सम्भवतः अनुरोध सुन कर पल्टन 
भी भेज देती । 

$ 
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अफ़सोस है कि सङ्घ के इस महा अधिवेशन का 
निमन्त्रण थीजगद्गुरु को न मिला, वरना अबकी झाप 
कमबख्त ईश्वर के विरुद्ध “वोट ऑफ़ सेन्सर? पास कर 
देने का प्रस्ताव उपस्थित कर देते, जिसने अपनी मूखंता- 
वश. दादा सनातनधर्म की इस पैतृक जागीर में अछूतों 
की सृष्टि कर डाली हे ! 


भई, किसी बजाज का क्रौल है कि “बिना 
अपने मरे स्वर्ग नहीँ दिखाई देता।” इसलिए इमारी 
राय है कि सङ्घ के उद्योग से नासिक और मद्रास के 
“अछुत-आपद-ग्रस्त” देवताओं का एक सङ्गठित-डेपुटेशन 
ईश्वर के पास भेजा जाए रौर वह जाकर उससे अनुरोध 
करे कि बाबा, या तो अपने इन अपवित्र बच्चों को 
अपने पास बुला लो या इनके लिए थोड़े से अछूत 
देवताओं की सृष्टि करो । 


अन्त में अन्धन्पण्डित-परिचाद्धित धर्मान्ध-्सङ्क ने 
संयुक्त प्रान्तीय कौन्सिल द्वारा पास उस प्रस्ताव का भी 
विरोध किया, “जिससे सावंजनिक कुआं आदि की 
प्राचीन मर्यादा भअछूतों द्वारा भङ्ग हो सकती है !” परन्तु 
झाप आश्चर्ये करेंगे, कि इन कुभ्नो की मर्यादार्थो के 
रक्षकों की नज़र वेचारी गङ्गा और इस अभागिनी 
पर क्यों न पड़ी ! 


अजी इज्ञरत, यहाँ तो तार ही नदारत थी, पढ़ती 
वया ख़ाक ! क्या यह फिर से बताने को ज़रूरत है कि 
थे प्रस्ताव 'अन्ध-पण्डित परिचाल्धित धर्मान्ध सङ्घ” के 
हैं। हाथों से टटोळने से जिन वस्तुओं का अनुभव हुआ, 
उनकी मर्यादा को रक्षा,की सूझो। कमबख्त गङ्ा " 
विशाल एयिवी सामने पडी ही नहीं, तो क्या किया जाय? 
कक हड) 
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फिर, दूसरो बात यह है कि बक़ौल बाबा तुलसी 
दास, जैसे 'कपि की ममता पूँछ पर’ होती हे, वैसे ही 
कूप-सण्डूक की ममता कूप पर होती हे ! वह अपने 
कूप की मर्यादा के सामने सहदासिन्छु की मर्यादा को तो 
कोई चीज़ ही नहीं समता, तो बापुरी गङ्गा को क्या 
समम सकता हे ? 


आश्चर्य की बात है कि श्रीमान पणिडत मदनमोहन 
मालवीय ओर सनातनधर्मे के स्वर्गीय स्तर्भ के सुपुत्र 
श्रीमान दरभङ्गा-नरेश अभी हाल में बेचारे सबातनधमं 
की छाती पर कोदो दल कर विलायत से लोटे हैं, परन्तु 
अन्ध-सङ्क ने इन्हें सूली दे देने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव 
पास नहीं किया ! बेचारे धमे के ऊपर इन दोनों महा- 
पापियों ( !!! ) द्वारा किए गए अत्याचार देखने के लिए, 
हम मानते हैं कि आँखें न थीं, तो क्या कान भो कहीं 
घास चरने चले गए थे ? 


उपर्थक्त दोनों प्रतिष्ठित सनातनधर्मावलम्बियों के 
बाल बाँका करने की शक्ति अगर "अन्ध-सङ्घ” में न थी 
तो कम से कम इन्हें इस धर्म-विरुद्ध समुद्र-यात्रा के 
लिए दो-चार सनातनधर्मानुमोदित गालियाँ ही सुना 
दी जातीं, ताकि लोगों को सङ्घ पर यह इलज़ाम लगाने 
का मौक्रा तो न मिलता कि :- 

बह महफ़िले वीरान, जहाँ भाड न बाशद्‌ ! 

ध 

खैर, परन्तु इससे आप यह समक जेने की ग़लती 
कदापि नीं कर सकते कि सङ्घ के धर्मधुरन्धर वक्ताओं 
ने सुधारकों को गालियों द्वारा पुरस्कृत करने की अपनी 
वंश-परम्परागत उदारता. छोड़ दी थी। अजो, राम 
कहिए, वही तो इस घोर कलिकाल में धमं-रक्ता का 
एकमात्र साधन हे । बेचारे सनातनी अगर उसे भी 
छोड़ दें, तो धमं की लुरिया ही डूब जाय । 


अहे, बात तो असल यह है कि आख़िर, बेचारे 
करें तो कया करें ! देखिए न, कमबश्र्तो ने गत १३३१ 
में १,३८४.विधवाओं को सधवा चना कर बेचारे सना- 
तनधमं की रेढ मार दी है! भला यह तो कहिए कि 
अज्लाइताल्ला _ने .बराइ-करम-व-नवाज़िश इसे काफ़ी 
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बेहया ज़िन्दगी प्रदान की है, वरना ऐसे मौके, पर 
चिएलू भर पानी में डूब मरने के सिवा और चारा हो 
क्या रह गया था ? 
ध 
यह धर्म की नेवा को मँकधार में डुबोने वाला 
कार्य केल्ले प्षाय के “सर गङ्गाराम विधवा-विवाइ 


| 
| 


» सहायक सङ्घ’ ने किया है । इनमें ४४६ ब्राह्मण विध: 


वाएँ थीं, ६५३ क्षत्रिय, ६४२ अरोड़ा जातीय, ६४६ 
अग्रवाल वेश्य-वंशोद्भवा, १२४ कायस्थिनें, २८४ सिक्ख, 
१८२ राजपूतिनें और १,२३४ विविध कुल-सग्भूता |! 
६ 

हाय ! हाय !! कमबझ्तों ने किसी जाति को भी 
अछूती न छोड़ा मानो बेचारे बूढ़े सनातनधर्म को 
आगे, पीछे, दाहिने और बाएँ चारों ओर से कोंच कर 
रख दिया ! एक तो भगवान .घर्म की बुढ़ौती की जुल- 
जुल देह और ऊपर से यह चौतरफ़ी कोंचौवल ! रक्षक 
ओर पथ-प्रदशंक बच अथच दोनों आँखों के सूर! 
बस, अइ तो यही कहना है कि-- 

रघुवर पार उतारिहें अपनी ओर निहार | 

ध 

लेकिन जनाब, “अजगर करै न चाकरी, पञ्छी करे 
न काम ; दास 'मलूका' कहि गए सबके, दाता राम !' 
खुदा हमारे सनातनी बूढ़ों की कुकी कमरों को खोरी 
नज्ञरों से बचाए। जब तक इनके दम में दम है, तब 
तक सनातनधर्म-समाज के विधवाओं के ज्ख़ीरे में 
बाल बरावर भी कमी नहीं ग्रा सकती । ज़रा विवाइ- 
लझ के दिन तो आने दीजिए, इस ४,४८४ की नगण्य 
कमी को तो वे एक ही दिन में पूरी कर डालेंगे । 


“बुडा वंश कबीर. का कि जनमे पूत कमाल !' 
सुनते हैं, पटने की 'मेरेज रिफ्रॉम लोग? के बहकाने से 
बिहार के बहुत से नालायफ़ नवयुवकों ने प्रतिज्ञा कर 
ली है कि अपनी शादी,।में तिलक-दहेज् बिल्कुल न 
लेंगे और न किसी ऐसे व्यक्ति के विवाह में सम्मिलित , 
होंगे, जो लड़को वालों से तिलक लेगा! बताइए, «ह 
इस घोर नालायक्री का भो कोई ठिकाना है? 

ध 


RR 


| 
| 


करवरी, १९३२ | 


यही तो अनादि काल से प्रचलित एक धर्मानुमोदित 
रोज़गार था। इसकी बदौद्बत बेटे को पालने-पोसने 
और पढ़ाने-लिखाने का सारा खर्च एक साथ ही निकल 
आता था; बेटा 'प्रॉफ्रिट' में और छुम्र-डम्‌ करती हुई 
छोटी सी सुन्दर बहू 'घेलुए' में मिल जाती थी । मगर 
बुरा हो इस “लीग का, सँहकोंपी ने इन ठाले के दिनों 
में इस पर भी पानी फेर दिया ! 

ध 

'तिलक? और “दहेज !? एक-बेटे वाले बाप के लिए 
इससे बढ़ कर श्रुति-मधुर शब्द ओर नहीं हो सकता। 
इसकी बदौलत शादी का सारा ख़चं बच जाता है 
आर 'समघीपन? की शान भी रह जाती हे । अगर यह 
पवित्र प्रथा रुक जायगी तो मदफ़ित्न में बी-छ॒म्मीजान 
के छुम्‌-डुम्‌ का सारा मज़ा ही किरकिरा हो जायगा। 
कहाँ से बाजा होगा और कहाँ से तम्बू-क्रनात के भाडे 
झाएँगे ! जनाब !! 

४ 

आजकल दईमारी कुशिक्षा के कारण पुत्र द्वारा 
पिण्डा-पानी प्राप्त करने की आशा पर तो पानी फिरा 
ही हुआ था, तिलक झौर दहेज की बदौलत जीवन में 
एक बार थोड़ी देर के ज्िए रुपयों से मुष्टी गरम करने 
का जो सुअवसर प्राप्त हो जाता था; वइ भी पटने की 
क्षेरेज रिफ़ॉर्मे लीग” के अस्थि-पन्जर का ईंधन बन 
गया ! इससे तो निरबंश हो रहते तो अच्छा होता । 
और क्या, ऐसे नाज्ञायक्र लड़कों को बेकर आप ही 
बलल्लाइए, कया फूँक कर तापेंगे ! 


बिष्कुल सीघी-सादी बात है जनाब, कि अगर 
किसी की लड़को को अपनी बहू बनाएँ तो सुफ़्त मे 
क्यों बनाएँ ? क्या उसके बाप का क़र्ज़ खाया हैया वे 
अपने कोई लगते हैं ? फिर पुश्त-दर-पुश्त की कुल्नीनता 
का महत्त्व हो क्या रह जाएगा, अगर यह प्रथा रुक 
जाएगी और नवयुवक तिलक-दददेज न लेने की प्रतिज्ञा 
कर लेंगे ! भई बापो, सावधान! नहीं तो बेटा पेदा 
करने की सुशङ्गक्रत एकदम रा चली जाएगी । 


देश की आयिंक दशा बिगड़ी हुई दै; “हाय टका ! 
हाय टका !' की गगन-मेदी ध्वनि खोपड़ी की चेली 


~“ ७ 


निकाले डालती है ; न रोजी का ठिकाना है, न रोजगार 
का। आशा थी कि शब की वैशाख में अपने वैशाख- 
नन्दन अर्थात्‌ लब्बा की शादी करके बुढ़ौती के लिए 
थोड़ी सी रक्रम सीधी कर लेंगे! मगर लक्षणां से 
मालूम होता है कि इस कांचा को भो दीमकं चाट 
जाएँगी । 


ध 

मर गई होंगी, कोई स्नेहलता और सोमनता ; 
कमबख्त यहाँ अमर होने को थोड़े ही आईं थां । हिन्वु- 
जाति के मद्दान उद्यान में ऐसी कितनी बताएँ रोजु 
उगती, पनपती और रूढ़िवाद के चरणों पर निद्धावर 
होकर अपना जीवन सार्थक कर जाती हैं! यही तो 
हमारे समाज को विशेषता है ! इस विशेषता के विरुद्ध 
जो गुली उठाता है, वह कपूत है, कुलाङ्गार है, 
नास्तिक है, म्लेच्छ है, और अगर दादा सनातनघमं 
चाहें तो परशुराम जी के शब्दों में कह सकते हैं कि 
“सहसवाहु सम सो रिपु js है! 


इसलिए, परम 'दहेज-दास? श्रोजगद्गुरु जी महा- 
राज का सुचिन्तित और “सुगवेषणित” ( भाड़ में गया 
व्याकरण ) फतवा है, कि बिहार के जिन कपूर्तो ने बीग 
की ललकार में पद़ कर तिलकःददेन न बेने की वेद- 
विरुद्ध प्रतिज्ञा को है, वे अपने-भ्रपने बापों द्वारा 
व्याज्य-पुत्र विघोषित कर दिए जाएँ । अन्यथा घमं 
धरातल में धँस जाएगा और शाख इस देश से सरपट 
भाग जाएगा । 


परन्तु निराशा के इस घनान्धकार में भी आशा को 
एक क्षीण ज्योति चमक रही है, नहीं तो .खुदा ज्ञाने 
इिज्ञ होळीनेस की इस 'नशकोपम' तोंद की क्या दशा 
होती। 'दूधों नहाय और पूतों फल” हमारे संयुक्त प्रान्त 
की गुदंड़ी के बाल, देश के भावो वंशधर, जो ऐसे 
'खुराफ़ाती ख़्याल्ात को अपने पास नहीं फटकने देते ! 
इन्हें न किसी बता! के सुर्काने या सूखने की चिन्ता 


हे, न किसी दीग को बपेट में ये आने वाळे हैं ! अज्ञाइ- 


मियाँ के पुराने आँवे के इन चिकने घड़ों पर ऐसा पका 
पॉलिश है कि आए-दिन कोई भो अधार्मिक काई इन 
वर नहीं जम सकती । ब 
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“भोंदू भाव न जानें, पेट भरे से काम !? देश में, 
न्लाति और समाज में आग लगे या वज्र पड़े, इनसे कुछ 
मतलब नहीं | ये अवस्था के दास, नाबदान के कोडे की 
तरह नहा जन्मे हैं, वहीं मरेंगे । दुनिया चीम़े या चिज्ञाय, 
ये बिहारी नवयुवकों की नालायक्रो की नक़ल करके अपने 
बूढ़े बापों का दिख नहीं दुखा सकते। बस, सच पूछिए 
तो इन्हीं थोडे से “अनुचित-उचित विचार तजि, जे 
मानहि पितु बैन” के सिद्धान्त वाले नोनिहालों की 
बदौल्ञत यह एथिवी टिकी है, नहीं तो क्सम ,खुदा की, 
अब तक दीं बोल गई होती । 


तिलक र दहेज- था के फारण हमारे समाज के 
नवयुवकों को 'चुपड़ी और दो-दो” के मज़े नसीब होते 
हैं। बीबी तो आती हो है, साथ ही पति-प्रेम का मूल्य 
भी अपने बाप के घर से ल्लेती आती है। ऐसी दशा में 
कौन ऐसा नालायक्र लड़का होगा, जो बिना पूँजी के 
इस धार्मिक रोज़गार का विरोध करेगा? प्रेम क्या 
योंद्दी मुफ़्त में लुटा देने को चीज़ हे ? 


§ 

इसीलिए तो जब कभो किसी कन्जूस और मक्खी- 
चूस ससुर से काम पड़ जाता है, तो चतुर दामाद भी 
मण्डप में मरघट के महापात्र की तरह जम जाते हैं 
और जब तक काफ़ी रक्रम ऐंठ नहीं लेते, तब तक उनके 
आँगन में अपना पवित्र जून नहीं गिराते। कोइबर में 
सास जी का ाँचल पकड़ कर भी कुछ नगद्‌-नारायण 
वसून कर लेते हैं। सो जनाब, इस प्रथा को “रको पार्जन? 
'का बिस्मिज्ञाइ समकिए और यह भी समक लीजिए 
कि इसे उठाना धनाजेन के बिस्मिज्ञाह को ही गलत 
बनाना है। 


हिन्दू-समाज के नवयुवकों से इस लाभजनक प्रथा 
को अचल-अटल रखने के लिए साम्रह अनुरोध करने के 
साथ ही, इस देश की सुशीला सरकार से भी भ्रीजगदू- 
गुरु की कर-बद्ध प्रार्थना हे, कि वह सबसे पहले पटने की 
उपयुक्त धर्मध्वंसिनी लीग को गेर-क्रानूनी घोषित कर 
दे और कोई क़ानून बना कर इस प्रथा को सदा के 
लिए समस्त 'रिफ्रॉमी' आधिव्याधियों से महफ़ूज़ कर 
दे। आर अगर साथ ही लड़के और नडकी वालों पर 


कुछ धदिवाह-टेक्स' भी लगा दे तो बजट में घाटा होने 
का सारा झगड़ा ही मिट जाय । र 


इस प्रकार का टेक्स लगाना कोई नया या अनुचित 
काम भी न होगा, वंयोंकिं परम प्रजावव्सज श्रीमान 
रीवाँ-नरेश ने अपने राज्य के नदाफों पर ऐसा टेक्स बहुत 
दिनों से लगा रक्‍खा है। एक अखबार में पढ़ा है, कि 
वहाँ प्रस्येक नदाफ्र:वर-वधू के अभिभावक को १९) शादी- 
टेक्स देना पड़ता है। परन्तु वर अगर गोर ज़िले का 
होता है, तो उसे सिफ्र आधा टेक्स ही देना पड़ता है ! 

ध 

शादी-विवाह के शुभ अवसरों पर ब्राह्मण-भार, 
नाई-घोबी आर डोम-चमार, सभी कुछ न कुछ पा जाते 
हैं, तो वेचारी सरकारें क्यों वञ्चित रहें! कया आप 
सममते हैं कि वे बेचारियाँ डोम-चमार से भी गई-बीती 
हैं? भई वाह, जिसके राज्य में आप “हनीमून” के मज़े 
लेंगे, उसे योंही कोरा टरका देंगे, भला यह कहाँ का 
न्याय होगा ? 


इसलिए श्रीमान रीवाँ-नरेश को तो हमारी 
सलाह हे कि इस विवाह-टेक्स के साथ ही अपनी प्रजा 
पर झुख्यु-टेक्प भी लगा दें , क्योंकि आरत के बड़े भाग्य 
से यह पुण्यवूत 'टेक्स-युग? याया है, इसीलिए अङ्गरेज्ी 
सरकार ने भी युग-धमं के रैत्षार्थ कई प्रकार के नए टेक्स 
लगाए हैं । ऐसी दशा में रीवाँ की प्रजा को पुण्याजंन के 
इस सुयोग से वञ्चित रखना राजधर्म के बिल्कुल 
विपरीत होगा । 


ध 

हाँ, मगर बेचारे बूढ़ों को कम से कम विवाइ-टैक्ष्स 
से बरी रखना पड़ेगा । क्योंकि वे केवल धमं की रक्षा 
और समाज के कल्याण की शुभ-भावना से प्रेरित होकर 
ही अपने जरा-जीणे बन्धे पर यह गुरु-भार लेते हैं और 
उदारतापूर्वक अपना उच्छिष्ट महल्ले के मनचलों या 
विधमिंयों की वंशबृद्धि के लिए छोड़ जाते हैं ! ऐसी दशा 
में इनसे कुछ वसूल करना वाक़ई अन्याय होगा। 
इसलिए अपने समवयस्कों के साथ बेडनवानी करने की 
सलाह देकर हविज्ञ होलीनेस अपनी सुफ्रेद दाढ़ी को 
कलङ्कित करना उचित नहीं समझते !! 
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ती [ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 
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आँखे हो तो देखे कोई राज्ञेः हस्ती, 
दिल हो तो खुने नगमए२ साज़े हस्ती । 
करते हैं वज़ू आबे-फ़ना* से “बिस्मिल”, 
होती है अदा आज नमाज़े हस्ती । 
क्या तज्ञकरए* बहमो* शुमाने हस्ती, | 
मिट जायगा एक रोज़ निशाने हस्ती । 
मिट्टी का घिरोंदा इसे समको “बिस्मिल”, 
ज़रों' से बना है यह मकाने हस्ती । 


कुछ सोच-लमक कर हो निखारे? हस्ती, 
उतरेगा कभी दोश" से बारे" हस्ती । 
फूलो न बहुत बागेजहाँ* पर “बिस्मिल”, 
दो दिन के लिए है यह बह्दारे हस्ती । 
हर मौज! ° हे एक परदए साजे हस्तो, 
खुलने को हबाबों' * से है राज़े हस्ती । 
कोशिश न उभरने की करो ऐ “बिस्मिल”, 
गर्काबे '* फ़ना'* होगा जहाज़े हस्ती । 
१-भेद्‌, २-राग, ३-मौत का पानी, ४-ज़िक्र, शक) ६--निछावर, ७-कन्धा, ८-बोम, 
३ संसार-बादिका, १०--लहर, ११ -पानी के बुलबुले, १२-इब जायया, १३-- नारा होना । 
— EES 
१३ 
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साहित्य में चोरी 


— OT -_ 


ए क ओर जहाँ साहित्य के चेत्र की वृद्धि तथा. 


उन्नति हो रही है, वहीं, हमें लिखते दुःख होता 
है, दूसरी ओर साहित्य के नाम को कलङ्कित करने 
वादों की भी वृद्धि हो रही है। इनमें से यहाँ हम ऐसे 


केवल दो प्रकार के व्यक्तियों का ही उल्लेख करेंगे। ` 


एक तो उनमें से वे हैं, जो अपने नाम के आगे मनगद़न्त 
उपाधियाँ आदि लगा लेते हैं और दूसरे वे, जो साहि- 
त्यिक चोर हैं । 
सनगढ़न्त उपाधि लगाने वालों में कवियों की 
संख्या सबसे बड़ी है। हिन्दी-साहित्य में ऐसे व्यक्तियों 
की आज भरमार है, जो चाहे कविता के नाम कोरे 
ही हों, परन्तु अपने नाम के आगे “कविरित्न?',“कविवर”, 
“कविशिरोमणि आदि उपाधियाँ तथा पदवियाँ लगाए 
फिरते हें । हमारी समक में नहीं आता कि इस प्रकार 
मनगढ़न्त शब्दों को अपने नाम के आगे जोड़ने से ये 
व्यक्ति अपना क्या गौरव समझते हैं! कवियों की ही 
भाँति कुछ व्यक्ति ऐसे हैं, जिग्होंने कभी किसी कॉलेज 
में पढ़ाना क्या, पढ़ा तक नहीं है, और फिर भी वे 
अंपने नाम के आगे “प्रोफ़ेसर” लिखते हैं । ऐसे व्यक्तियों 
को र उनके इस कृत्य को सभी साहिस्य-सेवियों को 
घृणा तथा धिक्कार की इष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि 
इस प्रकार के व्यक्ति अपने आपको तो उपहासास्पद 
बनाते ही हैं, साथ ही उस साहित्य के लिए भी वे 
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अप्रतिष्ठा का कारण होते हैं, जिसकी सेवा का वे ढोंग 
. रचे फिरते हैं। “कविरत्र” आदि शब्दों का प्रयोग 
` केवल वे ही कर सकें, जिन्हें सम्मेलन जैसी संस्थाएँ 


क प. 


इस बात का अधिकार दे दें। ऐसी व्यवस्था यदि हो 
जाय, तो अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हो । 

साहित्यिक चोरी की बात नई नहीं है। प्रायः 
प्रत्येक पत्र के. सम्पादक को कभी न कभी यह रोना 
रोना पढ़ा है। फिर भी, हमें यह देख कर दुःख होता 
है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या बढ़ती ही जाती है और 
उनका कृत्य 'चोरी' के बदले “दिन दहाडे डकैती? नाम 
खे पुकारे जाने का अधिकारी हो गया हे । 
“चाँद के दिसम्बर के अङ्क में किन्हो खेदहरण शर्मा 
की “शिशु से” नामक कविता प्रकाशित हुई थी। हमें 
एक विश्वसनीय सूत्र से पता चला हे कि वही कविता 
कलकत्ते के सहयोगी 'कृष्ण-सन्देश' के नवरबर १६२६ 
के एक अङ्क में प्रकाशित हुईं थी और उसके लेखक थे 
एक “० केशरी' । ऐसी दशा में यह स्पष्ट हे कि 


-खेदृहरण शर्मा ने उक्त कविता को चुरा कर अपने नाम 


से हमारे यहाँ प्रकाशित कराने भेज दिया था। हमें 
इस घटना से बड़ा दुःख है, परन्तु सम्पादकों के लिए 
यह जानना असम्भव सा हो है कि जो क्लेख उनके पास 
आते हैं, वे सब मौलिक हैं तथा किसी दूसरे पत्र से | 
चोरी किए हुए नहीं हैं। इमें आश्रय है कि लेखक तथा है| " 
कवि बनने की धुन में लोग इतना घृणित तथा नीच . 
कार्य कैसे कर डालते हैं। वे शायद यह भूल जाते हैं कि. 

आजकल ऐली चोरी का छिपा रहना बहुत कठिन है। _ 


हो | 
फ़रवरी, १९३२ ] ~ ५६३ | 
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ऐसे कृत्यो को रोकने का एक ही उपाय है। वह 
यह कि ऐसे चोरों को धिक्कार की इष्टि से देखा जाय 
गौर उनकी कोई भी रचना किसी भी समाचार-पत्र 
में स्थान न पावे। इस कार्थ के सम्पन्न होने में, हमें 
विश्वास है, हिन्दी-ग्रेमी जनता बहुत सहायता प्रदान 
कर सकती है। 


[52] ® 2: 
आँसी का साहित्य-सम्मेलन 
A 


झा सी में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का नो अधि- 

वेशन हुश्चा था, उसके समाचार अधिक 
आशाप्रद नहीं हैं। उनसे किसी प्रकार भी यह सिद्ध 
नहीं होता कि सम्मेलन कोई ठोस कायं करना चाहता 
है। जितने प्रस्ताव सम्मेलन में पास हुए हैं, वे सब 
दक्रियानूसी हैं । उनमें न उत्साह के चिन्ह हैं, न प्रकाश 
के । सम्मेलन ने कोई ऐसी स्कीम नहीं वनाई, जिससे 
हिन्दी का भविष्य उज्ज्वल हो सके । 

हम पिछली बार लिख चुके हैं कि सम्मेलन को 
अपना चेत्र विस्तृत कर देना चाहिए । केवल साहित्य के 
ऊपर ध्यान देने से ही काम न चलेगा। सम्मेलन का 
कास अब कविता और विशुद्ध साहित्य पर विचार करना 
ही नहीं है, अब तो उसे भाषा को सर्व-भारतीय बनाने, 
उसमें ज्ञान की प्रत्येक शाखा-विज्ञान, कला, दर्शन, 
चिकिस्सा आदि-का प्रवेश करने आदि पर विचार 
करना चाहिए। 

सम्मेलन की दलबन्दी प्रसिद्ध है और हमें यह पढ़ 
कर दुःख हुआ कि वह दलबन्दी अभी तक चली जा 
रही है । इस दलबन्दी के पीछे स्वार्थपरता का भाव ही 
झधिक पाया जाता है, चाहे वह पदों के मिलने का 
स्वार्थं हो और चाहे किसी अन्य प्रकार का । ऐसे समय 
में, जबकि हमारा देश अनैक्य के रोग से ग्रसित हो रहा 
है, राजनीति, घर्म, समाज आदि समी में पार्टी बन्दियाँ 
हो रही हैं, यह शोभा नहीं देता कि हिन्दी की एकमात्र 
'उपयोगी संस्था में भी इस प्रकार दलबन्दी बनी रहे। 
हिन्दी के नवयुवक सेवियों से हमारी प्रार्थना है कि वे 
सम्मेलनं को दल्बन्दी करने वाले व्यक्तियों के हाय से 


निकाल कर उसका सञ्चालन निरपेक्ष भाव से करें, 
ताकि आपस की तू-तू में-में के बजाय सम्मेज्ञन द्वारा 
कुछ वास्तविक कार्य होने लगे । 

इस बार सम्मेलन में एक नई बात थी श्रीमती 
सुभद्राकुमारी चौहान को ४००) का पुरस्कार दिया 
जाना । हिन्दी-भाषा-भाषियों ने पहले ही पहले एक 
साहित्य-सेविनी महिला का श्रादर किया था । आवश्य- 
कता है इस बात की कि इसी प्रकार एक पुरस्कार प्रति 
वर्षं दिया जाया करे | इसके द्वारा महिलाओं में हिन्दी- 
साहित्य की सेवा का भाव प्रवल रूप से जाग्रत होगा । 


श्रीमती खुभद्राकुमारी चौद्दान 
जिन्हें दिन्दी-साहित्य-सम्मेज्नन ने ४००) का 
पुरस्कार दिया है । 

सम्मेलन आगामी वपं ग्वालियर में होने जा रहा 
है। हमें आशा है कि वहाँ उसे अभूतपूर्व सफल्ता 
मिलेगी और तब तक वह दलबन्दी को कीचड़ से निकल 
चुकेगा । क 
सम्मेद्धन के साथ ही सम्पादक-सम्मेज्ञन भी हुआ 
था, जिसके सभापति थे, “ज्ञोकमत'-सम्पादक, पं० 
द्वारिकाप्रसाद जी “मिश्र । आपका आपण गवेषणापूर्या 
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तथा सारयुक्त था। हमारी समक में यदि केवल एक वर्ष 
में एक बार सम्मेलन करने के बजाय, हिन्दी के पत्रकार 
अपना एक सङ्क स्थापित कर लें झौर उसके साथ सभी 
हिन्दी-पत्रकारों का सम्बन्ध स्थापित करा लें, तो न 
केवल उन्हें ही लाभ हो, बल्कि सम्पादन-कला और 
समस्त पत्रकार-पेशा को इससे लाभ होने की सम्भावना 
है। हमें आशा है कि आगामी सम्मेलन में इस प्रस्ताव 
पर विचार किया जायगा । 


® क ® 


बधाई 


— +e 


पा उकों में से शायद ही कोई ऐसा हो, जिसने 
श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान का नाम न 
सुना हो अथवा उनकी कविताओं का रसास्वादन न 
किया हो । उनकी कवितां में कितनी स्वाभाविकता, 
कितना भावःप्रदृशन, कितनी स्फूति तथा कितना जीवन 
होता है, यह किसी पर अविदित नहीं है। पाठकों को 
यह पढ़ कर हर्षं होगा कि आपको हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेक्नन ने अपने झाँसी के उत्सव के अवसर पर ९००) 
का 'श्रीसेकसरिया पुरस्कार? आपकी कविताओं के लिए 
प्रदान किया था । इस प्रकार, आप पहली ही महिला- 
रत्न हैं, जिन्हें हिन्दी-साहिस्य प्रेमियों ने इस प्रकार 
सम्मानित। किया है । पुरस्कार मित्नने के समय आपने 
“पुरस्कार कैसा ?? शीषंक एक कविता पढ़ कर सुनाई 
थी, जिसको पाठकों के मनोरञ्जनार्थं इम यहाँ उद्धुत 
करते हैं : 


सहसा हुईं पुकार ? मातृ-मन्दिर में मुझे बुलाया क्यों ? 
जान-बूफ कर सोई थी ? फिर जननी ! सुरे जगाया क्यों ? 
भूल रही थी स्वप्न देखना, आमन्त्रण पहुँचाया क्यों ? 
करने जातो थी बन्द द्वार, फिर से पथ हाय सुकाया क्यों ? 
मान मातृ-आदेश, दौड़ कर आने को लाचार हुई। 
क्या ?-मेरी हृटी-फूटो सी सेवा है स्वीकार हुई ॥ 
स्वयं उपेक्षित पर गुरूजन का पथ-भूज्ञा दुलार कैसा ? 
तिरस्कार के योग्य बावली पर यह अतुल प्यार कैसा ? 
इस बुन्देज्ञों की झाँसी में शस्रों बिना तार कैसा ? 
देश-प्रेम की मतवाली को, जननी ! पुरस्कार कैसा ? 
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नत्राणी हुँ, सुख पाने दे, अरुणाम्टत की धारों से। 
बनने दे इतिहास देश का पानी चढ़े दुधारों से॥ 
ज़रा सुलग जाने दे चारों दिशि ,कुरबानी की आगी। 
अरी बेतवा दिखा समर में तेरे पानी की आगी॥ 
इर पत्थर पर लिखा जहाँ बलिदान लच्मीवाई का। 
कौन मूल्य है वहाँ सुभद्रा की कविता-चलुराई का? 
न्योता ?--न्योते का जवाब, में न्योता देने आई हूँ। 
भाई ! दो, मैं तिलक-लालिमा साथ न अपने लाई हूँ ॥ 
आज तुम्हारी लाली से माँ के मस्तक पर हो लाली । 
काळी ज्ञब्जीरें टूटें काली जमना में हो लाली ? 
जो स्वतन्त्र होने को हैं पावन दुलार उन हाथों का-- 


, स्वीकृत है माँ की वेदी पर पुरस्कार उन हाथों का ॥ 


लड़ने की धुन में भाई ! ममता का मधुर स्वाद कैसा ? 
अपनों ही से अपनों का, डरती हुँ-धन्यवाद केसा? 

इम श्रीमती चौहान को इस सम्मान के लिए 
हार्दिक बधाई देते हैं । गत कई वर्षो से आपकी कवि- 
ताएँ देखने में नहीं आतीं। हमें आशा हे कि अब 
श्रीमती जी अपने कविता-कुसुम के सौरभ से हिन्दी- 
भाषा-भाषियों को लाभ पहुँचाती रहेंगी । 

® ® ® 


रवीन्द्र-जयन्ती 


—— OOOO 


कः वि-श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ टागोर की आयु के ७० वर्ष 
पूर्ण होने के उपलक्त में देश भर में उनकी 
जयन्ती के उत्सव मनाए गए थे । श्री० टागोर भारत के 
उन इने-गिने व्यक्तियों में से एक हैं, जिन्होंने संसार 
की दृष्टि में भारत के नाम को ऊँचा कर दिया है और 
जिन्होंने चारों ओर उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता 
आर उसकी फ़िल्लॉसफ्री का नाद्‌ सुना दिया है । 
रवीन्द्र भारत की ही नहीं, संसार की सम्पत्ति हैं; उनका 


सन्देश, जो उन्होंने अपनी उस्क्ृष्ट कविता द्वारा विश्व के | | 


सामने रक्खा है, भारत की ही नहीं, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय... 
चीज़ है । ऐसी दशा में भारतवासियों ने उनकी जयन्तौ _ 
मना कर यह दिखा दिया हे कि उनके हृदयों में कवि _ 
के लिए कौन सा स्थान है। इमारो कामना है कि कवि £ 
दोघांयु होकर भारत की और भी सेवा करें । 

® § ष 
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भारतीय मेडो कल काउन्सिल 


oS 
> 


व्ह नदन में एक संस्था है, जिसका नाम है 'जनरत्न 
_ मैडीकल काउन्सिल ।' इस संस्था का काम 
है, एक तों डॉक्टरी की शिक्षा की देख-रेख करना, दूसरे 
डॉक्टरों को रजिस्टर करना तथा उनके कार्य पर दृष्टि 
रखना । अभी तक भआारतवपं में इस प्रकार को किसी 
संस्था का जन्म नहीं हुआ है। यहाँ की मेडीकत्न शिक्षा 
आर यहाँ के डॉक्टरों की नबग्न लन्दन की मैडीकल 
काउन्सिल के हाथ में है । इसका परिणाम यह हो 
रहा है कि यहाँ के विश्वविद्यालय तथा मैडीकल कॉलेज 
सदा उस संस्था का सुंह देखा करते हैं, और उस संस्था 
ने जब जो कुछ चाहा है, वही इन्हें करना पड़ा हे । 

इस संस्था की हुकूमत कहाँ तक बढ़ गई थी और 
उससे भारतवासियों के आर्म-सम्मान को कितना 
धक्का लगता था, इसका कुछ परिचय एक वषे पूवे की 
एक घटना से हो सकता है । उस समय मेडीकल 
काउन्सिल ने एक कमीशन भारत के मैडीकल कॉलेजों 
के निरीक्षण के लिए यहाँ भेजा । उस कमीशन ने कई 
कॉलेजों की शिक्षा को बहुत दूषित बताया और 
फल-स्वरूप उनके स्नातको की ढडिम्रियाँ इङ्गलैयड में 
अस्वीकृत होने लगों । 

इस अपमान से छुब्ध होकर अब भारतीय डॉक्टरों 
को कुछ चेत हुआ है और अब एसेग्बली में भारतीय 
मैडीकल काउन्सिक्य' की स्थापना पर विचार किया 
जा रहा है । वास्तव में इसकी बड़ी भारी आवश्यकता 
हे । क्योंकि यदि इङ्गलैण्ड के स्नातकों को यहाँ बिना 
किसी मीनमेख के नोकरी मित्र जाती है, तो इङ्गलैण्ड 
जाने वाले भारतीय विद्यार्थियों की छानबीन का अघि- 
कार वहाँ वालों को क्यों दिया जाय ? 

“भारतीय सैडीकल् काउन्सिल? की स्थापना के 
सम्बन्ध में एक ऐसी बात है, जिसके लिए बहुत दिनों 
से आन्दोलन हों रहा है। वह यह कि काउन्सिल 
सैडोकल् स्कूलों के पढ़े हुओं को रजिस्टर में दर्ज करने के 


५ विपच में है। हमारी समर में नहीं आता कि इस प्रकार 


की योजना क्या समर कर बनाई जा रही है । यदि इन 


we 
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डॉक्टरों को एम० बी० बी० एस० की भाँति 'क्वालीफ्राइड 
डॉक्टर” नहीं समझा जाता, तो फिर इन स्कूलों को तोड़ 
कर केवळ एम० बी० बी० एस० के लिए कॉलेज ही 
रखने चाहिए । एक तो वैसे ही भारत में डॉक्टरों में 
इतनी उँच-नीच है, यद बिल तो उसकी और भी बृद्धि 
करेगा । और यह बात न केवल डॉक्टरों के लिए बल्कि 


सारी जनता के ही लिए द्वानिकर होगी । 
8 % % 
गाहंस्थिक सुव्यवस्था 
-गक्च् च्च 


पि छले महीने मद्रास में अश्विज्ष भारतवर्षीय 
महिल्ला-सग्मेलन का अधिवेशन श्रीमती पी० के० 
राय के सभानेतृत्व में हुआ था। श्रीमती राय ने सभानेत्री 
की हैसियत से जो भाषण दिया था, वह कई अंशों में 
बढ़ा महत्वपूर्ण था । शिक्षा के विषय में आपने कहा था-- 
“केवल मस्तिष्क की शिक्षा पर ही ध्यान देना ठीक नहीं 
है, में शरीर तथा मन की शिक्षा पर भी ध्यान देना 
चाहिए। जब हम अपनी कन्याओं को स्कून भेजती हैं, 
तो उनकी नैतिक तथा आत्मिक शिक्षा के प्रश्‍न पर इम 
विचार भी नहीं करतीं । मस्तिष्क और आरमा की शिक्षा 
साथ-साथ होनी चाहिए। हमारे सामाजिक जीवन में 
जो परिवतंन हो रहे हैं, उनके अनुसार ही शिक्षा की एक 
सम्पूर्ण प्रणाली जब तक हम न खोज लेंगे, तब तक हमें 
निराशा का ही सामना करना पडेगा । इसके लिए हमें 
'नागरिकों के अधिकार तथा कततंब्य' पर भी अपनी 
कन्याओं को कुछ बताना पडेगा ।” 

सब से अधिक ज़ोर आपने दिया गृहस्थ को सुब्यव- 
स्थित करने पर | इस विषय में आप कहती हैं--“यदि 
इम अपने गृहस्थों के जीवन को कुछ. ऊँचा बना सके, 
यदि हमारी बहिनें यह समर सके,कि गुहस्थ की व्यवस्था 
उन पर कितनी निभर है, तो इमारी बहुत सी सामाजिक 
समस्याएँ हत्न हो जायें !” 

गृहस्थो की जो शोचनीय दशा है, वह किसी से 
छिपी नहीं है । उचित शिक्षा और स्रिया का गुह्य के 
उत्तरदायित्व को समरूना, यही दो उपाय हैं, जिनके द्वारा 
इम गृहस्थों को आद॒श बना सकते हैं । | 


भ्र bd 
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साहित्य-संसार को एकबारगी आकृष्ट कर लेने वाली कहानियों का 


अनुपम संग्रह 


मूल्य लागत मात्र 
२।।) रु० 


स्थायी ग्राहकों से _ 
१॥» 


जिसके रबयिता हैं 
आपके सुपरिचित कंबि और कहानी-लेखक 


पं० जनादन प्रसाद झा 'दिज', एम ए० 


इस कति के भीतर आपको कला के निखरे हुए सोन्द्यं का बोध होगा आर यह 
अनुभव करते देर न लगेगी कि श्रपने भावना-कुलुम की कोमल पूँखुरियो में “द्विज 
, 5 जी ने जिल कल्याणकारी रख की 
&() सृष्टि कर रक्खी है, वह मानव-हृद्य 
को कितनी सच्चाई और तत्परता से 
श्रोत-प्रोत कर देता है । 
अनुभूति की सुकुमारता और 
मादकता, जीवन-मल को धो डालने 
वाली वेदना की करुण विवृति, अन्ध- 
कार के ऊपर प्रकाश की विजय, मनुष्य 
` के बाहरी तथा भीतरी जगत्‌ की 
घटनाओं का मार्मिक ओर मनोरअक 
विश्लेषण, कवित्वमयी भाषा के साथ 
मङ्लमथ भावो का सुन्दर समन्वय, 
आप इसी पुस्तक मे पाबंगे-्रौर 
पाकर निहाल हो जायेगे । केवल एक 
>| कहानी पढ़ कर आप आनन्द से गद्गद्‌ 
£) | हो जायँगे; फिर सारी पुस्तक पढ़े बिता आपको चैन न मिलेगा । स्त्री-पुरुष--दोनों 
हो इससे लाभ उठा सकते हैं । देखते ही देखते हज़ारों प्रतिथाँ बिक गई । शीघ्र ही 
्रॉडर भेज कर मेगा लीजिए; भ्रन्यथा दूसरे संस्करण की राह देलनी होगी । 


| चांद फेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक-इलाहाबाद 


ERB IEHOER 


अब 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


है| ७ २ १ ३. 
3 ३. ५ | १० ६| १२ 
Fer, ककल, ४७०५-०० 
` द ८| ११. ६| ..२ 
१० 8 ११ ७. | 00॥ 0 
“चाँद? की पिऊली पहेली का परिणाम 
उत्तर :-- 
E S| 
३ |- विविध- | २.| पुरस्कार | ३ | और 
विषय प्रतियोगिता | सौन्दर्य 
४ |गृहविज्ञान| ९ |विश्ववीणा | ६ | रङ्गसूमि 
७ ! फतवा | म विज्ञान और| ६ | सिनेमा 
Res: ___ वैचिश्य | 
| ठ > सङ्गीत 
१० | चिट्टी-पत्री| ११ विव १२ सहीत 


- CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इस मास का पुरस्कार भ्री० पुस्तकाद्र्‍याध्यच, हिन्दी 


--प्र भेजिए :— 


डिवेटिङ्ग क्लब, कानपुर को मिलेगा, क्योंकि केवळ उन्हं 
की सबसे कम अशुद्धियाँ थो । 
इस मास की पहेली. 

नियम १-- लीं टे 

(१) यह प्रतियोगिता केवल चाँद” के स्थायी 
आहकों के लिए है। कूपन पर उन्हीं का नाम होना 
चाहिए। PS { 

( २) इसमें भांग लेने वालों को नीचे के ख़ानों 
की पूर्ति करनी है। सहायता के लिए नीचे तालिका दी 
हुई है। उदाहरणार्थ, सीधा चल्नने वाळा नम्बर १ पहले 
खाने से काले ख़।ने तक है और नीचे चलने वादा नम्बर 
१२ बारहवें ख़ाने से अठारदवें ख़ाने तक है। 

(३) ख़ानों को भर कर उत्तर नीचे ज्रिखे पते 

“चाँद? प्रतियोगिता विभाग, 

चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद. 
अथवा-- 
Chand Puzzle Deptt. 

Chand Press, Ltd, Allahabad. ' 

उत्तर हमारे पास ता० २४ फ़रवरी तक आ जाना 
चाहिए । साथ में कोई पत्र न रखिए। उत्तर सादा 
काग़ज़ पर या पोस्टकाडं पर भी भेजा जा सकता है। 

(४) एक आइक दो उत्तर भी मेज सकता है, 
परन्तु उसके साथ )) के टिकट थाने चाहिए । 


५६ ८ क > डू 
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(४) उत्तर की नक़ल अपने पास रख ल्लीजिए । 


कटा-छुँट या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध समझा 
जायगा । 

(६) जिसका उत्तर हमारे उत्तर के अनुसार होगा, 
उस ग्राहक को २) नक़द अथवा पाँच वर्ष के लिए 
“चाँद मुफ़्त मिलेगा । कोई भी उत्तर सही न होने पर 
सब से कम अशुद्धियों वाले ग्राहक को १९) की पुस्तकें 
अथवा ढाई वर्ष के लिए “चाँद? मुफ़्त मिलेगा । निर्णय 
का अधिकार संग्पादक को है । 

(७) चाँद प्रेस लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें 
भाग लेने का अधिकार नहीं हे । 


तालिका 
सीधे चलने वाले (4८०५५) :— 
१-एक ऋतु का नाम, ३-मेला, ६-एक पशु, 


८-झुका हुआ, ३-पल ( ब्रजभाषा का रूप), आह कस्या 
११--अस्थिर, १३-एक बड़े देवता, १४--जो न्याय नाम ण 
करता है, १७--तालाब, १८-जिस$े लिए भारतीय पता 
आन्दोलन कर रहे हैं, १६--ठग्र । ; S 
3 
नीचे चलने बाले ( ०४7 ) :— - मैने “चाँद? की प्रतियोगिता के नियम पढ़ 


लिए हैं। में प्रतिज्ञा करता हुँ कि में उनका पालन | | 
करूँगा और सम्पादक के निणंय को स्वीकार करूँगा, 
ऊपरी भाग, ४-समाया हुआ, मग्न, ₹-नहीँ तो, | तथा इस विषय में कोई पत्र-च्यवहार न करूँगा । | | 


७-नाश करने वाला, ३-एक बुस का नाम, १०-- | (जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया | 
अविवाहित पुरुष, १२-रानधन, $४--एक उपयोगी | उत्तर न भेजें । ) 


पौदा, १३-बुढ़ापा, १७--ठीक । 


१- महाभारत का एक पात्र, २--शरीर का एक 


x १6 he 
पहला मैडिको--( दूसरे से ऑपरेशन थियेटर के ईसाई मिशनरी ( श्रोताओं से )-जब ईश्वर का ४ 
पास ) आज कौनसा ऑपरेशन हे ? देवता झपना घोंघा बज्ञावेगा, तो सारा संसार प्रसन्नता 


दूसरा मैडीको--एक ज़मोंदार के लड़के ने गोळ्धी- से नाच उठेगा । 
टीच खे्ने की एक गोली निगल ळी हे, वही निकाली एक श्रोता-क्या वह मोटरकार में आवेगा ? _ 
जा रही है। हि च ज्र 
पहल्ला-फिर यह मारवाडी किसलिए चिन्तित “पिता जो, एक काली बिल्ली रसोई-घर में बैठी है ।” 


हुआ प्रतीचा कर रहा है “बैड रहने दो बेरा, काली बिल्ली सौभाग्यवती 
दूसरा--वह गोळी इसी के लड़के की है। उसके होती है।” 
बापस मिलने की प्रतीक्षा में दह बैरा है। “क्योंकि उसे आपका सारा भोजन खाने को मिल गया। 
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न 2 की 

उपन्यास-प्रसियों के लिए नतन उपहार ! 
4 एक अत्यन्त मनोहर; रोमाश्वकारी सामाजिक उपन्यास है । प्रत्येक स्री-पुरुष को इसे एक वार 
अवश्य पढ़ना चाहिए । मृल्य केवल लागत मात्र १ |) स्थायी ग्राहकों से १८) मात्र ! 


® ह fT RS कनळककन र ह्थ्र io? X24 i 
- ् कण डा & 


00 


चाँद प्रेस, लिमिटेड, चॅन्द्रलोक--इलाहावाद ® ४5 
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ग्रबश्य पढे ! 


_~ हम गारणटी करते हैं कि बरेली के रजिस्टर्ड 
चमत्कारी “शीतल सुरमा” के सेवन से जन्म भर 
आँखें न दुखेंगी, ज्योति बिजली के समान तेज हो 


॥/॥/॥ 


जावेगी, चश्मे की अदत भी छूट जावेगी। ओर घन्ध 
खजलो, रोहे, सखीं, जाला, .रतौंघ, नजला, ढरका 
तींगुर, परवाल, चझाचींध, जलन, घोड़ा, पानी बहुना, - 
शाँखों के भागे तारे से दोखना, एकदम घेरा झा 
जाना, ग्वाइयों का निकलना, झौर दुखती आँखें, इन 
रोगो को भी जड़ से ९ न हो तो सत्यता से. 
केवल एक पत्र लिखने घर "रे कीमत वापिस देंगे । 
ज़ि| एक शीशी मय मनोहर सलाई १) खचे ॥), तीन ` 
शीशी २८), खच माफ़ । > व 
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हि 3 
} 
आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी प्रणाद्वी हे । जब तक इस 
पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे 
विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है। 
आ त 
वर्षे १० खंख्या५ {( 
().. जरर 2 तत ९७३९ च | () 
टॅ 2५६ पूण संख्या ११३ ke 
रूप-राशिः .. डॉट्राम स्वर आर्य विजनी: 
व “=P 
f 


फी स्मृति मे सादर भेंट- 

ठरप्यारी देवी, वन्द्रब्रकाश आर्य 

[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] तोऽ कुमारी, रवि प्रकाश राई 
३ 

वई प्रकाश, वह नव प्रकाश, 


किस प्राची से उतर रहा है, उज्ज्वल कर नत नभ उदास ! 
वह नव प्रकाश !! 


रवि-शशि के बिखरे पहियों पर, समय कर रहा है प्रवास | 


उसकी गति से ही किरणें करती हैं जल-यल में निवास ॥ 
° अभिनव दिव्य प्रकाश--हो उठे हैं जिससे बादल सहास ! 


स्वणा-पङ्क फेला कर, कर दे मेरे प्रातः का विकास ! 
BE SSD 
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कृति की सभी बातें स्पष्ट 
नहीं हैं, प्रगट नहीं हैं। 
अनेक ऐसी बातें हे, जो 
प्र गुप्त हे, अप्रगट हे । यह 
. वात नई नहीं है, अनादि 

` काल से, तभी से, जब से 
प्रकृति का प्रारम्भ हुआ 

! है (यदि उसका वास्तव 


यह बात चली आ रही है । सूय, चन्द्र, पवत, वृत्त, 
जल-धाराएँ आदि सभी प्रकृति के प्रगट दृश्य हैं। 


में कोई प्रारम्भ था ),. 


हम उन्हें देखते हें और प्रकृति के गुणगान करते 
हैं, परन्तु इनके अतिरिक्त प्रकृति के ऐसे दृश्य भी 
हैं, ऐसे पदार्थ भी हैं, जो गुप्त रहे हैं और अब 
भी गुप्त है। परन्तु मनुष्य ने उनमें से अनेक का 
पर्दाफाश कर दिया है और उन्हें प्रगट दृश्यों की 
श्रेणी में ला रक्खा है । प्रथ्वी के गभ में खनिजा- 
त्मक पदार्थ छिपे हुए थे, परन्तु मनुष्य ने उन्हे 
सवसाधारण के समक्ष रख दिया है। अनेक 
सितारे गुप्त थे, वे आज प्रगट हो गए हें । पदार्थों 


- पर ही मनुष्य ने हाथ साफ़ किया हो, सो नहीं। 


मनुष्य ने प्रकृति के नियमों पर भी अधिकार कर 
लिया है । प्रकृति का कार्य-सश्चालन किस प्रकार 
होता है, किस प्रकार उसकी अद्‌भुत गति गतिशील 
रहती है, किस प्रकार हमें उसके आश्चर्यजनक 
करश्मे दिखाई देते हे, इन सब बातों का भेद मनुष्य 


धीरे-धीरे जानता जाता हे । ज्यों-ज्यों मनुष्य का 


ज्ञान और अनुभव बढ़ता जाता है, ज्यों-ज्यों 
उसकी खोज और उसके आविष्कारों की परिधि 
बढ़ती जाती है, त्यों-स्यों बहू. एक के बाद एक 


प्रकृति के अनेक भेदों का रहस्योद्घाटन करता ? ' 


( 


जाता है । वह यह नहीं चाहता कि प्रकृति के पास 
कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा नियम रहे, 
गोपनीय कहा जा सके । 
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माच,. १९३२ ] 


जो मनुष्य प्रकृति के सम्वन्ध में ऐसा कर 
रहा है, 
ऐसी अनेक वातें हैं, जिन पर गोपनीय” की मुहर 
लगी है । अब भी वह अनेक बातों को, अनेक 
नियमों को एक दूसरे से छिपाना चाहता है । इन 
बातों में कुछ वैयक्तिक हैं और कुछ सामूहिक 
हैं। वैयक्तिक वातों के लिए हमें कुछ नहीं कहना, 
परन्तु सामूहिक गोपनीयता का हमें कड़े शब्दों में 
विरोध करना है। और वह विरोध हमें इसलिए 
करना है कि जिन बातों पर, गोपनीयता की छाप 
लगाई गई है, वे विषय बहुत ही आवश्यक हैं, 
व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी | 
इन विषयों में से हम यहाँ पर केवल तीन विषयों 
पर विचार करेंगे-१- इन्द्रिय-विज्ञान की शिक्षा 
( Sex-Educationi) २--इन्द्रिय सम्बन्धी 
गुप्त रोगों की शिक्षा ( Venereal-Diseases) 
३-- सन्तति-निग्रह ( Birth-C0ntr0] ) | 

ये तीन विषय मानव-समाज के लिए अत्यन्त 
आवश्यक तथा महत्वपूर्ण हैं । इनकी आवश्यकता 
और महत्ता को यूरोप और अमेरिका में समझ 
लिया गया है। वहाँ पर इन विषयों पर सावे- 
जनिक रूप से वाद-विवाद तथा ग्रचार होता है। 
यह सत्य हे कि वहाँ पर भी इनका विरोध हो 
रहा है, परन्तु वह अब उतना नहीं रह गया, 
जितना कुछ वर्षों पूवे था । अब तो इन प्रश्नों को 
वैज्ञानिक रूप दिया जा रहा है। स्थान-स्थान पर 
इन विषयों के लिए प्रचार-संस्थाओं ( (708 ) 
की स्थापना हो चुकी है । 

इन्द्रिय-विज्ञान की शिक्षा अब यूरोप में एक 
प्रमुख स्थान प्राप्त कर चुकी है। लड़के-लड़कियों 
को साथ-साथ शिक्षा देने का भी यही तात्पय है 
कि वे लिङ्ग-भेद को भूल जायँ । इस विषय पर 
अब भी बहुत मतभेद है। अब भी कुछ ऐसे 
व्यक्ति हैं, जो इस प्रणाली को हानिकर बताते हैं । 


'डनकी राय में, युवक-युवतियों का साथ-साथ पढ़ना _ 


५७१ 


व्यभिचार की वृद्धि करता है । परन्तु अनुभव से 
तथा अनेक विद्वानों की सम्मति के अनुसार यह 
सिद्ध हो चुका है कि उनकी यह केवल एक भ्रान्ति 
है । व्यभिचार अधिक उस समाज में फैलता है, 
जहाँ व्यक्तियों का भिन्न लिङ्ग के व्यक्तियों से 
साक्षात्कार नहीं होता | इसी कारण इन देशों में 
साथ-साथ नाच करना, स्री और पुरुषों की उसी 
प्रकार मेत्री जिस प्रकार पुरुष-पुरुष की मैत्री होती 
है, आदि प्रथाओं का प्रचार है। अब, जब कि 
स्त्रियों को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं, स्त्रियों 
और पुरुषों के साथ-साथ रहने तथा उनकी मैत्री 
का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है । इस विस्तार ने 
व्यभिचार में किसी प्रकार भी वृद्धि नहीं की। 
बल्कि युवकों तथा युवतियों को आत्म-परीक्षा तथा 
आत्म-सयम के अवसर ही इस प्रकार मिले हैं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि लिङ्ग-मेद बिल्कुल ही 
मिटाया नहीं जा सकता । परन्तु इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं कि लिङ्ग-भेद के ज्ञान को इतना कम 
और सयंमित किया जा सकता है कि बिना आवः 
श्यकता अथवा अवसर के उसका बाँध टूटे ही 
नहीं । जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ हमारा * 
घनिष्ठ सम्बन्ध होगा, उसमें हमें कोई: अद्भुतता 
अथवा विस्मय-र्हस्थ-पूर बात नहीं दिखाई देगी । 
उसके देखने पर हममें कोतूहुल के भाव उत्पन्न नहीं 
होंगे । स्री-पुरुषों के साथ के यही अर्थ हे । और, 
वास्तव में, यही इन्द्रिय-विज्ञान की शिक्षा का 
सोपान है । LF न 
जर्मनी के नवयुवक इससे : 


गए हैं । वे तो ३९६ ६० ॥2६07९ अथोत्‌ 


थी त्य ¢ 
i फर i 
दै 


तो र्ड 


व्यभिचार की ही वृद्धि 


ह क 
स कुछ 
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डाल दिया और फल यह हुआ कि अनेक बातें 
गोपनीय बन गई , और, उनका कथन है, इसी 
कारण संसार में आज व्यभिचार आदि इतने 
दूषण विद्यमान हैं । इसी कारण वे संसार को प्रकृति 
की ओर वापस ले जाना चाहते हैं । इस दिशा में 
उन्होंने प्रयल्ल भी प्रारम्भ कर दिया है । उन्होंने 
Nude S0C९९8 ( दिगम्बर समितियाँ) की 
स्थापना कर ली है, जहाँ युवक और युवतियाँ वस्र- 
हीन होकर नाच करते हैं, व्यायाम करते हैं तथा 
स्नान करते हैं | इन समितियों के सभासदों की 
संख्या दिन पर दिन वृद्धि को प्राप्त कर रही है और 
उनमें बहुत से प्रमुख तथा विख्यात व्यक्ति भी हैं । 
क़ानून के अनुसार वे इस प्रकार के कृत्य सावे- 
जनिक रूप से नहीं कर सकते । परन्तु इन समि- 
तियों की संख्या फिर भी, बढ़ रही है । 

इसी प्रकार यूरोप में इन्द्रियों के विषयों पर 
घर के सभी व्यक्तियों में वा्तालाप हो सकता 
है। माता और पुत्र, बहिन और भाई आदि 
इन विषयों पर उसी प्रकार वाद-विवाद कर 
सकते है, जिस प्रकार बराबर के दो मित्र आपस 


` में करते हें । इन बातों का और समाचार-पत्रों 


के लेखों आदि का वहाँ के युवक-समाज पर बड़ा 
अच्छा प्रभाव पड़ रहा है और लोग अब इन्द्रिय- 
विज्ञान की शिक्षा में दिलचस्पी लेने लगे हैं । 
भारतवषे में इस विषय को गोपनीय और 
अस्छील कहा जाता है। जिस शिक्षा पर कुटुम्ब 
का भावी जीवन निर्भर करता है, उसी शिक्षा 
का अभाव हमारे युवकों को निकम्मा बना देता 
है । यही नहीं, इस शिक्षा के बिना ही अनेक 
प्रकार के अनर्थं हो जाते हैं। न पिता पुत्र को 
इस विषय में कुछ बताता है, न माता पुत्री को । 
यहाँ तक कि दो मित्रों का इस विषय में वार्तालाप 
भी घृणित सममा जाता है। हमारे शास्त्रकार 
“यह न करो, “वह.न करो? की शिक्षा तो देते हैं, 
परन्तु न करने योग्य वे कृत्य क्या हैं, उन्हें क्यों 
न करना चाहिए, आदि विषयों पर वे चुप हो 
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जाते ह। क्योंकि वेसा करना तो अश्लील हो 
जायगा । यह ःछीलता को रक्षा का विचार तो 
अपनी चरम-सीमा को पहुँच गया है । 

हमारे समाज नित्य इस विषय के दुख- 
कर मामले होते रहते हैँ । अनेक नवयुवक हस्त- 
मैथुन, अनुचित प्रसङ्ग आदि टुगुणों में फँस 
जाते हैं, अनेक अपने को नपुंसक समझ कर या 
तो भस्में चाटते फिरते हैं या घर को नरक का 
दृश्य बना कर आत्म-हत्या कर लेते हें । इन जैसे 
अगणित युवकों की रक्षा इन्ट्रिय-विज्ञान की शिक्षा 
द्वारा हो सकती है । 

दूसरा प्रश्न है इन्द्रिय-रोगों का । आजकल 
उपदंश, प्रमेह आदि रोगों ने हमारे नवयुवकों 
में ऐसा घर कर लिया है कि उसे जान कर हृदय 
कॉप जाता है । इसका कारण यह. है कि वे न तो 
इन रोगों के विषय में अधिक जानते हैं, न उनके 
निवारण के विषय में । विदेशों में इन बातों के 
लिए भी संस्थाएं खुल गई हैं। इस विषय में 
हमें एक अत्यन्त आवश्यक प्रश्न पर विचार करना 
पड़ता है और बह है. वेश्याओं का प्रश्न । समाज 
के लिए यह प्रश्न जीवन-मरण का प्रश्न है। हमारे 
शास्रों ने और धर्माचायों ने यह व्यवस्था दे दी 
है कि वेश्यागमन करना महापाप है । यहाँ तक 
तो वे ठीक हैं । परन्तु उन्होंने इस बात पर विचार 
नहीं किया कि वेश्यागमन का कारण क्या है, 
वह्‌ किस प्रकार दूर किया जा सकता है और 
यदि वह पूर्णतया दूर नहीं किया जा सकता, तो 
उसके स्थान पर अन्य उपाय क्या हो सकता है । 
वेश्यागमन के कई कारण हैं, परन्तु उनमें. एक 
सुख्य कारण है. समाज के वे बन्धन, जिनके कारण 
अनेक नवयुवक विवाह से वळिचत रह जाते हैं । 
जब समाज, शास्र ओर धमाचायं उनके इन 
जन्मसिद्ध अधिकारों को निरङ्कुशता से कुचल 
डालते हैं, तो उनको अपनी प्राकृतिक पिपासा 
के बुझाने के लिए 'वेश्यागमन के अतिरिक्त और 
क्या साधन है । आधुनिक समाज के लिए 
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ह माच, १९३२ ] याव पला ७ 
Lh के क्क क्क ललकग 
चार ततो वतमान र य BT इसलिए) ल एक मं काफ़ी वाद-विवाद भी हो चका हे । इस दशा 
आवश्यक जाव ६। हा, समाज यदि चाहें, तो में इस प्रश्‍न के विषय में अधिक लिखने की आवः 
क ऐसे साधन उपस्थित कर सकता है, जिनके द्वारा श्यकता नहीं | परन्तु अब भी कछ ऐसे व्यक्ति हैं 
कही ये नवयुवक उन भाषण रोगों से वच सकें, जो जो इस विषय पर भ्रमोत्पादक विचार रखने के 
मे फेस वश्यागमन के अवश्यम्भावी फल है | फ्रान्स आदि कारण कभी-क्रमी कुछ आग उगलते रहते हैं । 
कई नगरां मे इन आवश्यकताओं को लोग सम- उनके लिए तथा उन पत्रों के उत्तर में, जो हमें प्रति 
हि. है. झत हैं. और इसा कारण वहाँ सरकार की ओर मास एक बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं, हम कुछ 
व जैसे से तथा म्युनिसिपैलिटियों की र आर स इस प्रवन्ध शब्द लिखना अनिवाय समझते हैं | 
इन जैसे के लिए संस्थाएँ खुली हुई हैं। इन संस्थाओं के सन्तति-निग्रह की आवश्यकता दो प्रकार की 
| शिक्षा कारण लोग अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं है--सामूहिक और वैयक्तिक। सामूहिक आवश्य- 
को भी पूणं कर सकते हैं और उनके भयानक कता का आधार है जन-संख्या और देश की 
गजकल परिणाम से अपनी और समाज की रक्षा भी आर्थिक स्थिति | वैयक्तिक आवश्यकता का कारण 
युवकों कर सकते हैं । हम एक टिप्पणी में उपदंश दै कुटुम्व की आर्थिक परिस्थिति तथा माता का 
र्‌ हृद्य आदि रोगों का भयानकता के एकाध नमूने दे स्वास्थ्य । यह तो सभी जानते हें कि हमारे दराका 
पेन तो चुके हें । ये रोग इतने भयानक होते हैं कि आथिक दशा आजकल बहुत शोचनीय है । जितने 
न उनके चिकित्सा विना कराए रोगी का तो सर्वनाश व्यक्ति हैं, उन्हीं को पेट भर अन्न नहीं मिलता । 
गातो के - कर ही देते हैं, उसकी खी, उसके बच्चे, उसके ऐसी दशा में जन-संख्या की बृद्धि से हमारी दशा 
[षय में कदम्ब के सदस्य आदि भा राग क दाषत प्रभाव ओर भा आंधक शांचनाय हां जायगा। ओर 
का से नहीं बच पाते है । पुश्त-दर-पुश्त ये रोग दुभाग्यवश पिछली मनुष्य-गणना में हमारे देश 
समाज चलते चले जाते हैं । आवश्यकता इस बात की की जन-संख्या में १०६ प्रतिशत की व्द्धि हई 
हमारे है कि लोगों को इन रोगों के विषय में ज्ञान कराया है | यह समय और ये परिस्थितियाँ सन्तति-निग्रह 
देदी ३ जाय और उन्हें उन कामों से बचने की शिक्षा दी की आवश्यकता को चिह्ना-चिल्ला कर हमारे सामने 
हॉतक ( जाय, जिनके कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। यदि रख रहे हैं । 

विचार वास्तव में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, जो इन कामों से दूर वयक्तिक सन्तति-निग्नरह के सम्बन्ध में कुछ 
या नहीं रह सकते--और अनेक उदाहरणों में उनको लोगों में एक भ्रम फेला हुआ है । बे समभते है 
और दोष भी नहीं दिया जा सकता->ता उनको इन कि सन्तति-निग्रह्‌ का अर्थ यह है कि ख्रा-पुरुष- 
तो रोगों के रोकने आदि के साधनों और उपायों की समागम तो हो, परन्तु सन्तान उत्पन्न न होने दी 
ह.) शिक्षा मिलनी चाहिए, साथ ही अधिकारियों की जाय | परन्तु वास्तव में इसका यह अर्थ नहीं है । 
कर ओर से वेश्याओं का नियन्त्रण और परीक्षा भी सन्तति-निम्रह के प्रष्ठ-पोषक यह कभी नहीं कहते 
स आवश्यक है । हमारे यहाँ की सामाजिक कुरीतियों कि विना सोचे-विचारे विषय-भोग किया जाय । 
ते हैं। के कारण तो यहाँ यूरोप की संस्थाओं के समान उनका,मत यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी ही 
त्त संस्थाओं की अधिक आवश्यकता हे । . सन्तान उत्पन्न करनी चाहिए, जितनी बलवान और 
ना अब हम आते हैं अपने तीसरे और आजकल उपयुक्त उत्पन्न हो सके, तथा जिनकी रक्षा-शिक्षा 
पा के अत्यन्त आवश्यक 'विषय पर । और वह है का प्रबन्ध सरलता से किया जा सके। जब यह्‌ 
आर सन्तति-निम्रह? । सन्तति-निग्रह का विषय नया आदश पूणं हो जाय, तो.सन्तानोत्पत्ति बन्द कर 
| लिए नहीं है । वर्षा से इसका प्रचार है और इसके विषय देनी चाहिए । इसके दो उपाय है, त्रह्मचये तथा 
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सन्तति-निग्रह । जो आजीवन ब्रह्मचय-ब्रत का 
पालन कर सकते हैं, वे ऐसा प्रसन्नता से करें । 
परन्तु जो अपनी प्राकृतिक पिपासाओं को शान्त 
किए बिना नहीं रह सकते, उनके लिए दूसरे उपाय 
के अतिरिक्त और कोई चारा रह ही नहीं जाता 
है। ऐसी दशा में उनसे सन्तानोरपत्ति कराते जाना 
महान अन्याय है । यह इतना स्पष्ट सत्य है कि 
इसका विरोध किया नहीं जा सकता । 


अब सन्तति-निग्रह्‌ के विरोधियों की बड़ी 
कमी हो गई है। उस विरोध का उद्देश्य भी 
विलक्षण ही होता है। हाल ही में वाटीकान, 
रोम के एक पत्र ने इसका विरोध किया था और 
कारण यह्‌ दिखाया था कि चूंकि संसार में “कालों” 
की संख्या बढ़ रही है, अतः “गोरो? को सन्तति- 
तिम्रह के झगड़े में न पड़ कर .कालों के मुक़राबले 
के लिए अपनी संख्या भी बढ़ानी चाहिए । 
आश्चर्यं तो यह है कि ऐसे तुच्छ विचार प्रकट 
करने वाला यह पत्र पोप का समर्थक है । 


इङ्गलैणड में तो चचं ने कुछ अवसरों के लिए 
इसकी आज्ञा दे दी है, तथा सरकार की ओर से 
कुछ संस्थाएं खोल दी गई हें । हाल ही में इङ्ग- 
लैण्ड में एक मुक्रद्मे का फैसला करते समय 
जस्टिस मैकार्डी ने इसकी आवश्यकता पर जोर 
दिया है। मुक़दमा एक सत्री पर चलाया गया 
था, जिसने एक युवती को गर्भपात करने में 
सहायता दी थी । जस्टिस मैका्डी ने कहा था :— 


“ये गर्भपात के मुक्रदमे इसी प्रकार उस 
समय तक होते रहेंगे, जब तक कि सर्वसाधारण 
को सन्तति-निग्रह को शिक्षा नहीं दी जाती। 
गर्भपात के विषय में जो क़ानून है, उसमें परि- 
वतन होना चाहिए । आजकल जिस रूप में वह 
है, उससे लाभ के बदले हानि अधिक होती है। 

मैं जीवन की क्रूर वास्तविकताओं पर प्रकाश डाल 
रहा हूँ । अव समय है कि जनता इस विषय का 
ज्ञान प्राप्त करे । 


“गर्भपात के कुछ नमूने ऐसे हैं, जिनमें उसे 
नाजायज्ञ न समझना चाहिए । बहुधा लड़कियों 
को अपने पिता से या भाई से ही गर्भ रह जाता 
है। ( इस अदालत में ऐसे मुक्रदमे आ चुके हैं ) 
इन उदाहरणों में गर्भपात करना आवश्यक हो 
जाता है । 

“मैं उन स्त्रियों के उदाहरण पेश करना 
नहीं चाहता, जो लगातार सन्तान पदा करने के 
कारण सारी जीवनी-शक्ति खो चुकती हें । मुझे 
जितना ही अधिक इन बातों का अनुभव होता है 
उतना ही अधिक दुःख होता हे ।” जस्टिस मेकार्डी 
के इन शब्दों में नम्न सत्य भरा हुआ है । ये शब्द 
हमारे देश के विषय में तो और भी आधिक सत्य 
हैं । हमारे देश में विधवाओं की जो समस्या है, 
वह किसी अन्य देश में नहीं ! इन विधवाओं का 
अनुचित सम्बन्ध भी अपने श्वसुर, अपने भाई 
तथा अन्य सम्वन्धियों से हो जाता है और फल- 
स्वरूप चारों ओर गर्भपात के भीषण दृश्य देखने 
में आते हैं । कोई भी व्यक्ति, जिसके पास अन्तः 
करण है, क्या समाज के ठेकेदारों से नहीं पूछ 
सकता कि यदि वे विधवाओं के विवाह नहीं होने 
देते, तो क्या उस दशा में गर्भपात से सन्ततिः ग्रह 
के उपाय अधिक श्रेष्ठ नहीं हैं ? 

सन्तति-निग्रह के लिए इङ्गलैणड में डॉक्टर 
मेरी स्टोप्स ने आश्चर्यजनक कार्य किया 
उन्होंने यह कार्य उस समय प्रारम्भ किया था! 
जब कि उस देश में चारों ओर इस बात का 
विरोध हो रहा था। सरकार भी इसके विरुद्ध 
थी, डॉक्टर भी और चचे भी-। परन्तु डॉ” स्टोप्स 
दृढ़ता से काये करती चली गई । उनके अपर 
अनेक मुक़दम चले, परन्त थे तनिक भी विच 
लित न हुई तथा और भी- अधिक उत्साह से 


अपना काय करती चली गई । फल-स्वरूप आज ' 


इङ्गलैणड में उनके अनेक समर्थक हो गए हैं। 
जिन डॉक्टरों ने पहले विरोध किया था, उन्होंने 
स्वयं इसके प्रचार के लिए संस्थाएँ खोली 
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डॉ० स्टोप्स ने लन्दन में कई व पूर्वे एक निःशुल्क 
छ्लिनिक (Free Clinic for Constructive 
birth-contr0]) की स्थापना को थी, जहाँ स्त्रियों 
को इस विषय में मुफ़्त सलाह दी जाती है । सन्‌ 
१९३० तक इस संस्था द्वारा लगभग १०,००० स्त्रियों 
ने लाभ उठाया था । सन्तति-निम्रह के विरोधियों 
की यह आपत्ति है कि ऐसी संस्थाओं से लाभ उठाने 
वाली अधिकतर वे स्त्रिया होती हैं, जो व्यभिचार 
के लिए हीं इन उपायों का अवलम्बन करना चाहती 
हैं । परन्तु उन्हें उक्त संस्था की रिपोर्ट देख कर 
आश्चर्य होगा । क्योंकि १०,००० में से ९,९१२ 
श 
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स््ियाँ विवाहिता थीं। केवल ५ स्त्रिया ऐसी थीं, जो 
अविवाहिता थीं तथा जिन्हें गर्भ था । इन अङ्कां 
से विरोधियों की दलीलें व्यर्थ सिद्ध हो जाती हैं । 

समाज-शास्तर के सिद्धान्तों में इन तीन सिद्धा- 
न्ता का वड़ा ऊँचा दर्जा है। इनकी शिक्षा एक 
सभ्य समाज के लिए अनिवार्य है । जो इन विषयों 
को गोपनीय और अश्लील कह कर इनका प्रचार 
रोकना चाहते हैं, वे समाज की उन्नति के माग में 
वाधा पहुँचाते हें । हमें आशा है कि भारत का 
नवयुवक-समाज इन विषयों पर से गोपनीयता का 
पदा उठा दंगा । 


bs \/ 


र छ्‌ हलि 
न्ळ्र्जशलक 


[ प० रामचरित जी उपाध्याय ] 


डिटके हुए तारकों का में गोला एक बना दूँ, 
तिमिराच्छन्न व्योम में औचक अद्भुत मिहिर उगा दूँ। 
श्वेतकाय उल्लू सभीत हो उड़ कर भरें यहाँ से, 
छिपे कोटरों सें जा अपने आए रहे जहाँ से ॥. 
इन्द्रजाल दिखलाने वाला तब तो मुझको कहना, 
डगमग डोल उठेगी धरणी ख़ूब सजग हो रहना ॥ 


पश्चिम से गन्दी जल-घारा चलनी यहाँ आती थी, 
भोग छीन कर रोग-शोक को हममें फैलाती थी । 
देखो वही उलट कर पश्चिम को बहती जातो है, 
अपना सा सुँ लिए हुए किस विधि ठोकर खाती है ॥ 
सिंह निलज हो नाच रहा है थेई-थेई करके, 
मुँह पिचकाए बन्दर देखो, देख रहे हैं डर के ॥ 


पीपल के पत्ते सा थर-थर काँप रहा भू-मण्डल, 
सिंहासन से खिसक रहा है प्रति प्न नर-ग्राखरडल । 
आधी रात न होने पाई त्यों हो गया सवेरा, 
धीरे-धीरे निशाचरों का जगा उखड़ने डेरा ॥ 
पता न च्धता है बादल का ओळे बरस रहे हैं, 
असुरों पर सुर विजय प्राप्त करने को तरस रहे हैं ॥ 


लखिए कैरव सूख रहे हैं यदपि भरा है पानी, 
किमियागर का हाथ बन्द है गया बनाना चानी। 
भूत भयानक भय खाते हैं नर-नाइर से मन में, 
लगने लगे सरस फल्न मीठे तिक्त नीम के वन में । 
हिम प्रदेश में धधक उठी है आग निकळ्न चन्दन से, 
मानव-दक्ष स्मित वदन खड़ा हे दानव-द-क्रन्दन से ॥ 


और देखिए जन्तु निराले ये कैसे छुलघर हैं, 
स्थलचर तो हैं ही, ब र व्योमतनचर हैं । 
चाहे दिन या रात रहे पर दोनों इन्हें बराबर, 
जैसा समतल भूतल इनको वैधा इन्हें धराधर । 
बिना लगाए दाँत सभी के .खून चूस ये रेते, 
कर देते असहाय उन्हें, जो इन्हें सहारा देते ॥ 


अआ स 
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धींगामुश्ती के बाद गाँव के प्रतिष्ठित लोग पञ्च 
चुने गए आर जगह-जायदाद, घर-द्वार का वटवारा 
होने लगा । पञ्च बड़े ही चतुर और निष्पक्ष थे । 
तीनों भाइयों के बीच निकती की तौल हिस्सा 
बॉट दिया । सारी सम्पत्ति बॅट जाने पर पञ्चों में 
से किसी एक ने प्रश्‍न उठाया--'रामधन की बहू 
का क्या प्रबन्ध होगा ?? पञ्चों ने एक मुंह से 
जवाब दिया-“रामधन की बहू दो-दो महीने 
बारी-बारी से तीनों भाइयों के यहाँ रहेगी ।' 
इससे अच्छा इन्साफ़ ओर क्या हो सकता था? 
तीनों भाइयों ने पळ्चो की आज्ञा सिर पर उठाई । 
जिसने सुना उसी ने पञ्चों की प्रशंसा की । 
२ 
“तीनों भाइयों के बीच में गेंद की तरह 
छुद़कन लगी । में जिसके यहाँ रहती, उसके घर 
का कूटना-पीसना, चोका-चरतन करना, भाड़ देना, 
घर भर के कपड़े साफ करना मेरे ही सुपदे होता 
था । इन कामों से कुछ समय बचा तो बच्चों को 
खेलाना पड़ता था । बच्चे कहीं रो उठे तो गालियों 
की बौछार सहनी पड़ती थी । बच्चे की माँ कहती, 
तिपूती भला बच्चे की पीर क्या जाने ? 
परिश्रम में पूरा करती थी, पर पेट भर अन्न 
मुझे नहीं मिलता था । मालकिनों की उतारी हुई 
फटी-पुरानी साड़ी पहनने को मिल जाती, तो में 
अपना भाग सराहती थी । तीनों परिवारों की सेवा- 
टहल में जी-जान से करती थी । फिर भी यही 
उलाहना सुनना पड़ता था कि में दूसरों के बाल- 
बच्चों को अधिक प्यार करती, दूसरों के घर 
अधिक काम करती हूँ । भला में उन्हें कैसे सम- 
भाती कि मेरे दिल का प्यार तो दुख की आग 
से कब्‌ का मुरा गया था। मुझमें पक्षपात की 
बुद्धि कहाँ से आई | 
मैं बड़ी की भी मार-गाली सहूती और छोटी 
की भी । जरा-जरा सी गलती पर झाड़ का सामना 
करना पड़ता था में दिन-रात इसी चिन्ता में 
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हती कि कहीं मुझसे कोई भूल नहो जाय। 
पर ऐसा जला नसीव मेरा कि जितनी ही में सचेत 
रहने की कोशिश करती, उतनी ही भूलों की गिनती 
बढ़ती जाती । नतीजा यह होता कि देवरानी: 
जेठानी की कौन कहे, घर के मदे के जूतों का 
प्रहार सहना पड़ता था । 
कुछ ही दिनों में इस नित्य के गाली-गलौज 
ओर मार-पीट में मेरे लिए कोई नयापन नहीं रह 
गया। में सूखे काठ की तरह निर्जीव होकर 
कल की तरह काम करने लगी । फिर तो मेरी 
आँखों में आँसू भी नहीं आने लगे । जब मुझसे 
ई भूल हो जाती, तो पहले मेरी छाती धड़कने 
लगती । पर जब गालों पर तमाचे, पेट में घसे, 
पीठ पर लात और गाली की झड़ समाप्त हो 
जाती, तो मन॑ में सोचती--“चलो, थोड़ी देर के 
लिए छुट्टी मिली ।? कभी-कभी मेरी गोद के खेलाए 
हुए बच्चों के हाथ में छड़ी देकर माँ कह॒ती- 'पीटों 
इस हरामजादी कुलच्छनी को ।' और बच्चे 
बड़े उत्साह से मुझ पर छड़ी चलाने लगते। माँ 
खड़ी-खड़ी अपने बच्चे की बहादुरी देखा करती । 
इतने ही से मेरा छुटकारा नहीं होता । चोरी 
का अपराध लगा कर मेरी दुगति की जाती थी। 
कभी-कभी तो यह भी कहा जाता था कि में 
जवान मर्दी को देख कर मुस्कराती हूँ और आँखें 
चलाता हूँ। इतना बड़ा भूठ ! उस समय ता 
मदीं को हौवा समझती थी। भला उनकी ओर 
खिचाव हो कसे सकता था ? 
तीनों परिवारों में मुझे एक ही सा सुख 
था। मुझ पर शासन करने में तीनों की होड़ सी 
रहती थी । पड़ोस के लोग मेरी दशा पर ध्यान 
नहीं देते थे । दूसरों को क्या पड़ी है कि फसाद 
मोल ले? फिर घर-घर का तो यही हाल है। 
कौन किसकी सुने और किसकी शिकायत करे ! 


३३ 
“यह कोई नहीं कह सकता कि दुख का 


सीमा कहाँ है और सुख कहाँ से आरम्भ होता |. 
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हे । विपदा और सम्पदा का रहस्य शायद कभी 
सुलमेगा ही नहीं । में कड़ी मेहनत के वाद रूखा 
सूखा खाकर जीवन विता रही थी । पर दैव 
को यह भी नहीं भाया। एकाएक ऐसा घोर 
दुर्भिक्ष पड़ा कि बड़े-बड़े घर तबाह हो गए। 
मेरा परिवार भी भूखों मरने लगा । अब तो में 
उन लोगों को भारं सी दीखने लगी । नित्य म॒मे 
निकालने की तैयारी होने लगी। अन्त में एक 
दिन मार-पीट कर लोगों ने मुझे घर से विदा 
कर्‌ दिया । मैंने एक पड़ोसिन के घर आश्रय 
लिया | पर ऐसे घोर काल में जव अपना भी 
वेगाना हो जाता है, दूसरे के आश्रय की कब 
तक आशा की जा सकती थी । 

जव मैंने अपनी पड़ोसिन से विदा मांगी तो 
उसे मुझ पर दया आ गई। वह मुभे भुवनमोहन 
बाबू की पत्नी के पास ले गई। भुवन बाबू की 
पल्ली सुधा सचमुच सुधा थीं । मेरी दुख की 
कहानी सुन और अपनी आँखों मेरी दशा देख 
जैसे उनकी छाती फट गई । मैंने देखा कि उनकी 
बड़ी-बड़ी आँखों में आँसू छलछला आए थे। 
अपने जीवन में मैंने ऐसे प्यार के वचन कभी 
नहीं सुने थे । में उनके पाँवों से लिपट फूट-फूट 
कर रोने लगी । उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर 
उठाया, आँसू पोछे और बड़े प्यार से कहा-- 


- “लीला, अब तुम सोच मत करो । जहाँ तक मुभसे 


हो सकेगा, तुम्हें कष्ट नहीं होने दूँगी ।” मुझे तीनों 
लोक का राज मिल गया । मेरे आनन्द का 
ठिकाना नहीं रहा । मैंने सुधादेवी में माँ का सच्चा 
रूप देखा । रोम-रोम में प्यार भर गया । उस दिन 
सुधादेबी की दासी बनने में भी कितना अभिमान 
हुआ था-कितना सुख मिला था । 
सुधादेवी की दया और प्यार पाकर मेरी 
अवस्था एकदम बदल गई । वे मुझको छोटी बहिन 
की तरह मानने लगीं । उन्होंने मुझे रसोई करना 
सिखाया; सीना-पिरोना सिखाया । घर-गिरस्ती के 
और-आर काम भी सिखाएं। में भी बड़ी लगन 


स उनके परिवार की सेवा करने लगी । उनकी टहल 
म मुझ कभी थकावट नहीं आती थी । उनकी 
सङ्गत से कभी जी नहीं उबता था। बच्चों को 
जा-जान से प्यार करती थी । मालिक-मालकिन 
की सेवा बड़े नेम से करती थी । 

शरीर को सुख और मन को शान्ति मिलने 
से मेरी .सूखी जवानी फिर से लहलहा उठी । रूप 
चमक उठा । लोग देख कर अचम्भे में आ गए 
कि मुझमें इतनी सुन्दरता थी ! चतुर पड़ोसिनें 
कहने लगीं--विधवा को इतना रूप क्या अच्छा 
होता है ?” पर सुधादेवी को इसी की खुशी थी 
कि उन्होंने एक मुरमाई हुई बेल को हरी कर 
दिया । तब उन्हं क्या मालूम था कि इसी बेल में 
आगे चल कर विष के फल लगेंगे ! 

सुवनमोहन वावू और सुधादेवी के बीच 
कितना प्रेम था=कितना विश्वास था ! इनकी 
सन्ताने भी प्रेम की प्रतिमा ही थीं । सारे परिवार 
में प्रेम की धारा वहती थी । सुवन बाबू की 
मुझ दुखिया पर भी कुछ कम दया नहीं थी। 
मुझको सुखी देखने की लालसा उन्हें भी रहती 
थी । उनका प्रेम-भाव देख सुधादेवी और भी प्रसन्न 
होती थीं । वे वड़े सरल भाव से कहा करतीं-- 
“भला लीला सरीखी ठुखिया पर कोन दया नहीं 
करेगा ? इस गरीब के आशीर्वाद से मेरे वाल- 
बच्चों का मङ्गल होगा । मेरा सोहाग अचल 
रहेगा ।? 

६ 

“भला पुरुष जाति पर इतना विश्वास ! 
सुधादेवी छोटी बच्ची को साथ ले मायके गई । 
पुत्र प्रेममोहन और भुवनमोहन बावू की देख-भाल 
के लिए सुमे घर ही छोड़ गई । मुके इस बात 
का गौरव हुआ कि सुधादेवी ने सुझे ही घर का 
सारा भार सौंपा । मन में सोचा कि स॒धादेवी के 
नहीं रहने से भुवन बाबू कों कोई कष्ट न होने 
पावे । नहीं तो उनके सामने में क्‍या मुँह दिखा- 
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ऊँगी । इसी से दिन-रात में भुवन बाबू की सेवा 
में रत रहने लगी । 
भुवन बाबू ने जाने इसका क्या अर्थ समभा | 
वे मुझसे बातें करने का अवसर ढूँढ़ने लगे । में 
भला कब तक उनसे किनारा खाचे रहती ! उनसे 
बातें करने में मुझे बड़ा सङ्कोच होता था । अपनी 
स्थिति का भी ख्याल होता था । पर उनका आग्रह 
दित-दिन बढ़ने लगा । दिन में दो-चार बार मुझसे 
बातें किए बिना उन्हें कल नहीं पड़ती थी । मुभे 
लाचार उनके प्रश्नों का उत्तर देना ही पड़ता था । 
कभी-कभी तो वे ऐसी अनुचित बात कह बेठते थे, 
जिससे मेरा चित्त डाँवाडोल हो जाता था । 
एक दिन गरमी की दुपहरिया में घर के सब 
लोग जहाँ-तहाँ पड़े थे। भीतर आँगन में एकदम 
सन्नाटा था। में कुछ आहट पाकर कमरे से बाहर 
आई । देखा, भुवन बाबू ओसारे पर खड़े चारों ओर 
निहार रहे हें । मैं घबरा कर लौटा ही चाहती थी 
कि उन्होंने पुकार कर कहा-'लीला, एक ग्लास 
पानी दे(जाओ।' मुझ पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा ! 
लाचार, पानी का ग्लास ले, घृघट काढ़ भुवन बाबू 
के कमरे में ,गई । उन्होंने मेरे हाथ से ग्लास ले 
लिया । उनकी अँगुलियाँ मेरे हाथ से छू गई' । 
सारे शारीर में बिजली दौड़ गई | साँस रुक-रुक कर 
चलने लगी । सर नीचा किए मैं खड़ी रही । पानी 
पीकर ग्लास उन्होंने अपनी चारपाई के पास 
रख दिया । मैं ग्लास उठाने नीचे मुकी ; जब 
सीधी हुईं तो उनका हाथ मेरी पीठ पर पड़ा । 
मैं घबरा कर जल्दी कमरे से बाहर हो गई । भुवन 
बावू ने वहा--क्यों डरती हो लीला ?” पर मैंने 
उस पर ध्यान नहीं दिया । ग्लास दूर फेंक, अपनी 
कोठरी में पड़ी चटाई पर लेट, सिसक-सिसक कर 
रोने लगी। 
इस घटना के बाद कुछ दिनों तक मैं भुवन बाबू 
की नजरों से बचती रही । पर यह कब तक सम्भव 
था ? धीरे-धीरे उन्होंने जाल फैलाना शुरू किया । 
कभी प्यार, कभी लोभ, कभी भय, कभी तिरस्कार 
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से मुझे वश में करने की चेष्टा करने लगे । उनके ! 


लगातार आक्रमण से मेरे मन की अजीब दृशा 
हो गई । कभी निराशा, क्षोभ और घृणा से मेरा 
हृदय भर जाता । कभी भीतर से ऐसी आंधी 
उठती कि एकदम फट पड़ने को जी चाहता । कभी 
अङ्गञअङ्ग में जलन का अनुभव होता । कभी नाभी 
से कलेजे तक मथन होने लगता । सुधादेवी का 
ध्यान आते ही में व्याकुल होकर रो पडती | 
सोचती, भुवन बाबू की इस लीला से सुधादेवी 
को कितना बड़ा धक्का लगेगा । में फिसलते-फिस- 
लते सँभल कर खड़ी हो जाती और सङ्कप करती 
कि दुर्बलता दिखा कर में कृतघ्न नहीं हूँगी । 

इसी उधेड़-बुन में एक रात में अपनी चटाई 
पर पड़ी थी । नींद निगोड़ी भला दुख में कव 
साथ देने लगी ? में अपने भाग्य का उलट-फेर 
सोच रही थी कि इतने में भुवन बाबू ने कोठरी में 
प्रवेश किया । उन्हें देखते ही में कपड़े सँभाल उठ 
बैठी । वे मेरे पास आकर बेठ गए और धीमी 
आवाज़ में बोले-'लीला, क्यों तुम मेरा जी 
जला रही हो ? तुममें क्या ।नाम को भी दया नहीं 
है ? कया इसीलिए तुम्हें इतना सुख दे रहा हूँ! 

भेरा कण्ठ रुद्ध हो मया। में कुछ बोल न 


सकी । आँखों में आँसुओं की: कड़ी बँध गई। #' 


मुझे रोते देख भुवन बाबू ने मेरा हाथ पकड़ जोर 
से अपनी ओर खींचा और मुझे छाती से लगा 
लिया। मैं बहुत छटपटाई, पर अपने को छुड़ी 
न सकी । मैंने दीन भाव से कहा- “मुझे छोड़ 
दीजिए |” उन्होंने बड़े ही दृढ़ स्वर में कहा 
“छोड़ दूँ ? पर ठीक से सोच-समझ लो लीला ! 
नादान मत बनो |” 

उस समय मेरी सारी दुबंलताओं ने एक 
साथ सर उठाया। सारा शरीर अशक्त हो गया । 
अपनी दुगेति का मुझे कुछ भी होश न रहा । 

इस घटना के बाद का हाल में कुछ नहीं कर्द 
सकती । संयम का बाँध एक बार टूट जाने से 


क्या होता है, यह सभी जानते हैं । हाँ, सुधादेवी 
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की सौम्य मूति का ध्यान कर में एक वार खूब 
रोई थी । मन में कहा था--देवी, तुमने क्यों 
इस चोरनी को ऐसी अनमोल थाती सोंपी थी, 
जिसने दिन-दहाड़े तुम्हारा सुहाग छूट लिया ?? 
प्र 
“मुधादेवी मायके से लौट आई । घर आते 
ही उन्हें सारा हाल मालूम हो गया । में नहीं कह 
सकती कि उस समय उनकी क्या दशा हुई । 
एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बुला कर 
कहा-- लीला, अब तुम्हारे लिए इस घर में स्थान 
नहीं । यदि मेंने कभी तुम्हारा भला किया हो, 
तो मेरे सोने के परिवार को राख मत बनाओ |” 
में कुछ जवाव न दे सकी । दुनिया अँधेरी 
दीख पड़ने लगी । कहाँ जाऊं ? क्‍या करू ? मुझे 
कौन आश्रय देगा ? मैं, तो जिस डाल पर बेठती 
उसे ही काटती हूँ। यही सोच-सोच कर मेरी छाती 
फटने लगी । धीरे-धीरे में अपनी कोठरी की ओर 
चल दी । 
यह्‌ बात भुवन बाबू के कानों तक पहुँची । न 
जाने उन्होंने क्या-क्या सुधादेवी से कहा । वह अपने 
कमरे से निकल कर मेरे पास आइ । उनका मुख 
सूखा हुआ था । लाल-लाल आँखों से आँसू चल 
रहे थे । आते ही वे मुझसे कहने लगीं- तुम्हारे 
पाँव पड़ती हूँ लीला । अब तुम कहीं मत जाओ । 
मुझ पर दया करो !' में अवाक्‌ रह गई । अब 
मुझसे नहीं रहा गया। मेरा हृदय वेदना से टूक- 
टूक हो गया । में सुधादेवी के पावो पर गिर कर 
रोने लगी । मैंने रोते-रोते कहा--“भगवान जानता 
है माँ! इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं है 
सुधादेवी ने गम्भीर होकर कहा- में जानती 
हूँ लीला, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है । ख्नियों के 
भाग में तो जलना ही लिखा है । सती के लिए 
अभ्नि-परीक्षा और असती के लिए पश्चात्ताप का 
अभि-कुरड ! क्या में देख नहीं रही हूँ लीला, मेरी 
ही तरह तुम्हारे हृदय में भी चिता धधक रही है १? 


५८१ 
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सुधादेवी की क्षमा ने मुझे चैतन्य कर दिया । 
उनके सामने मुझे भुवन बाबू समेत सारा जगत 
बहुत ही ओछा दिखने लगा । इसके वाद भुवन 
वाबू का शरीर छूने में भी नरक-यातना होती थी । 
हृदय पर कितना भार लेकर में उनके गले का हार 
बनती, पर पाप के दलदल में एक वार फॅस कर 
बच निकलना वड़ा कठिन है । 


भुवन वावू पूरे तौर से मतवाळे हो गए । उन्हें 
लोक-लाज नाम को भी न रही । धर्म-अधर्म का 
विचार ध्यान से जाता रहा । बाल-बच्चों की 
कुछ चिन्ता करनी ही पड़ती । पर मदिरा की शरण 
ळे, उन्होंने उससे भी छुटकारा पाया । जान पड़ता 
था कि उनके लिए इस दुनिया में उनकी बोतल 
और लीला, यही सत्य हैं, बाकी सव मूठ | उनका 
ऐसा घोर पतन देख-देख में दुख और ग्लानि से . 
व्यस्त हो उठती थी । मैंने उनके पाँव पकड़े, हाथ 
जोड़े, रो-रोकर विनती की । पर वह एक न सुनते, 
बल्कि कभी-कभी मुँह बिगाड़ कर कह बैठते 
“तू आजकल सुधा की चेली वनी है, क्यों ? में 
विवश होकर चुप हो रहती । 


सुधादेवी का संन्यासिनी का सा वाना देख 
मेरे हृदय में भक्ति का भाव भर जाता था । साथ 
ही साथ अपने जीवन से बड़ी घृणा होती थी। 
“आज सुधादेवी मेरे ही कारण वैराग साध कर 
बैठी हैं; और में विषय-वासना में मतवाली हो रही 
हँ. । मुझूसा नीच इस संसार में दूसरा कौन 
होगा ?? यही भावना बार-बार मेरे हृदय को मथा 
करती थी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा-'लीला, 
क्या अब तुम्हारा भी उन पर अधिकार नहीं रहा ? 
क्या तुम उन्हें रास्ते पर नहीं ला सकतीं ?? में सुन 
कर चुपचाप रोने लगी । फिर उन्होंने ही यह कहद 
कर मुझे सन्तोष दिया--'तू क्या करेगी लीला ? 
भला पुरुष जब मतवाछे हो जाते हैं, तो खी क्या 
उन्हें वश में रख सकती है? भगवान की जो 
इच्छा होगी वही होगा ।' 
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“जिस समय में अपने रूप और यौवन को 
नित्य कोसा करती थी, उसी समय मेरे शरीर पर 
गर्भ के लक्षण स्पष्ट दीखने लगे । भविष्य का ध्यान 
कर कलेजा काँप उठा | पाप का परिणाम मेरे 
जीवन को इतना अस्त-व्यस्त कर देगा, यह मेरे 
ध्यान में नहीं आया था। भुवन बाबू को जब यह 
बात मालूम हुई, तो वे हँस पड़े। मदिरा के दो 
ग्लास और ढाल लिए, में उनका चरित्र देख कर 

डर गई । 
मेरा शरीर शिथिल होने लगा। मन की व्यथा 
चऔर भी बढ़ने लगी। ऊब तो आत्म-हत्या का मागे 
भी बन्द हो गया। जीवन के कष्टों से मुक्ति का 
कोई उपाय नहीं रहा । पाप की साँकल ने मुभे 
चारो ओर से जकड़ लिया । एक दिन मैंने अपनी 
दुख की कहानी भुवन बाबू से कही । वे फिर हँस 
पड़े । उनका भाव देख में क्षुव्ध हो गई । मैंने उत्ते- 
जित होकर कहा- क्यों तुम मेरे दुखों को हँसी 
में टाल देते हो ? क्या अकेली मैंने ही अपने जीवन 
को नष्ट किया है ? तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं 

५ ) 


उन्होंने गम्भीर होकर कहा--नहीं, ज्यादा 
जवाबदेही मेरी ही है। - 

मैंने कहा - फिर क्यों बार-बार जले पर नमक 
छिड्कते हो? 

उन्होंने उपहास करके कहा-तुम एकदम 
नादान हो । इसी से तिल का पहाड़ बना रही हो । 

में झुँझला कर बोली--में तिल का पहाड़ 
बना रही हूँ ? अच्छा, भला तुम्हीं बताओ अब 
मेरा क्या हाल होगा ? 

उन्होंने अनमने से होकर जवाब दिया-इस 

गोठ को सुलभाना क्या मुश्किल है ? तुमको पता 
नहीं कि समाज में गर्भपात की व्यवस्था चल रही 


है; इसीसे तुम घबरा रही हो | / 


मैं सिर से पैर तक कॉप उठी । भीतर अजीब 
मरोड़ सी होने लगी । में यह कहती हुई वहाँ से 


(0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


निकल भागी--नहीं-नहीं ! यह काम मैं जान रहते 
न होने दूँगी । 

और कोई उपाय न देख कर मैंने सुधादेनी से 
सारा हाल कह सुनाया । वे कातर होकर बोलीं~ 
नहीं लीला ! यह घोर पाप नहीं होने पाएगा। तू 
अपने बच्चे को मुझे सौंप देना । लीला ! वह मेरे 
पति का औरस पुत्र होगा । में अपने पेट के बच्चे 
की नाई उसका पालन करूँगी । 

हाय री सुधादेत्री |! उनकी वाणी सुन मेरी 
सारी वेदना मोम की तरह पिघल कर आँखों की 
राह बहने लगी । इसी संसार में देवी भी हैं और 
दानवी भी !! 

७ 


“उपहास, तर्क, भय किसी का भी असर न 
हुआ । मैं सुवन बाबू की बात न मान सकी । अन्त 
में उनका क्रोध भभक उठा । फल यह हुआ कि 
एक दिन आधी रात को उन्होंने मुझे मार-पीट कर 
अपने घर से निकाल दिया । 

जब मैं भुवन बाबू के बड़े महल से निकल, सूनी 
सड़क पर आ खड़ी हुई, तब देह की धोती 
छोड़ मेरे पास कुछ भी नहीं था । नीचे धरती, 
ऊपर आसमान ! चारो ओर शून्य दिशाएँ ! जाऊं 
तो कहाँ जाऊँ ? आठ महीने का गर्भ लेकर किससे 
शरण माँगूँ ? इस ईश्वर की दी हुईं थाती की रक्षा 


कैसे करूँ? इसी चिन्ता के अथाह समुद्र में में 


डूबने-उतराने लगी । जिस रूप में मैंने भुवन बाबू 
के घर में प्रवेश किया था, उसी रूप मैं विदा हुई। 
फिर भी दो चीजें साथ लाई । हृदय में सुधादेवी का 
अनुराग और शरीर में पाप का अङ्कुर । इस पाप 
के अङ्कुर ने मेरी अन्तरात्मा में इतना स्नेह भर 
दिया था कि मैं आत्म-हत्या की बात ही न सोच 
सकती थी । मुझे ऐसा बोध होता था कि मुर्भ 


जनम की भिखारिन के पास एक अनमोल ः है है 
है और संसार चोर-डाकुओं से भरा है । अब कहा | 


भाग कर इस जीवन-धन को छिपाऊ ? 
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चाँदनी रात थी । फिर भी मुझे सारा संसार - 


कालिमा के समुद्र में डूवा हुआ सा नजर आता 
था। भीतर का घोर अन्धकार बाहर के प्रकाश 
को भी निगल गया था। अकस्मात्‌ इस अन्धकार 
में एक किरण सी छिटक पड़ी | इतने दिनों वाद 
मुझे मामा के गाँव की याद आई--जहाँ मैं वच- 
पन में पली थी। बस, मेने आगा-पीछा कुछ 
नहीं सोचा, उसी ओर चल पड़ीं । भय हुआ कि 
आशा की यह क्षीण ज्योति भी कहीं लप्न न 
हो जाय | 

रात कव वीत गई, यह पता नहीं । सूरज 
भी निकल आया । में अपने शिथिल शरीर को 
लेकर जितनी तेजी से चल सकती थी, चलती 

। मुझे तो ऐसा जान पड़ता था, जैसे में सपने 
में चल रही हुँ । जव कोई व्यक्ति रास्ते में मिल 
जाता था तो में कुछ सचेत हो जाती थी ऑर 
किसी तरह सिमट कर उसके . बगल से निकल 
जाती थी। प्यास लगती तो लोगों के भय से, 
कुएँ पर न जाती; पास के किसी गढ़े में जैसा 
भी जल मिल जाता उसीसे प्यास बुझा लेती । 
जव चलते-चलते एकदम थक जाती तो किसी 
पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम कर लेती । 

धीरे-धीरे सयास्त हो गया । अब मेरा शरीर 
एकदम ढीला पड़ गया । पाँव आगे को नहीं 
उठने लगे । जङ्घाओं में बड़ी पीड़ा होने लगी । 
ऐसी पीड़ा का मुझे अनुभव नहीं था । अङ्ग-अङ्ग 
टूटने लगा । में किसी तरह अपने शरीर को 
घसीटने लगी । चाँद निकल आया । रास्ते क 
दोनों किनारे बड़े-बड़े पेड़ लगे थे। उनके झुरमुट 
से चाँदनी रास्ते पर जहाँ-तहाँ पड़ रही थी । 
आगे बढ़ न सकी । एक पेड़ के नीचे बेंहोश-सी 
पड़ रही । पीड़ा धीरे-धीरे असह्य हो उठी । जान 
पड़ा कि शारीर क्राबू से बाहर जा रहा है । शायद 
कुछ क्षण के लिए में बिल्कुल अचेत हो गई थी । 
क्योंकि जरां जी ठिकाने आते ही, मैंने देखा कि 
मेरा अनमोल हीरा, सुझ भिखारिन क! धन, मुझ 


अनाथ का सहारा मेरे सामने निश्चेष्ट पड़ा है । 
उस समय की अपने हृदय की वेदना में प्रकट नहीं 
कर सकतीं | एकाएक मेरे सामने से सारा जगत 
पानी के बुलबुळे की नाई विलीन हो गया । में 
वच्चे के फूल सरीखे शरीर को छाती से चिपका 


कर जोर से चीख उठी | मुझे अपनी अवस्था का | 


कुछ भी ज्ञान न रहा । 

इतने में मेरी दृष्टि पास ही आते हुए दो 
आदमियों पर पड़ी । उन्हें देख में घबरा गई | भट 
बच्चे को पेड़ की जड़ में छिपा, सड़क के किनारे 
के एक गढ़े में दुवक गई । उन दोनों आदमियों ने 
मेरी चीख सुन ली थी । वे इसी बारे में तर्क-वितक 
कर रहे थे आखिर उन्होंने पेड़ों के नीचे खोजं- 
तलाश शुरू की । उन्हं अधिक परिश्रम नहीं करना 
पड़ा एक की दृष्टि वच्चे पर पड़ी । बहू एकाएक 
चिल्ला उठा-'अरे ! यह तो किसी का बच्चा 
हे ! ये शब्द मेरी छाती को वेध गए । पर में 
चुप्पी साधे पड़ी रही । दूसरे ने भी देखा । निर्णय 
हुआ--अभी का पेदा हुआ वच्चा है । अब इसमें 
जान नहीं है ।? 

उनमें से एक दौड़ गया और कहाँ पास ही 
से एक चौकीदार बुला लाया । आपस में कुछ 
परामश करने के बाद तीनों जने बच्चे को उठा 
वहाँ से रवाना हो गए। बच्चे को ले जाते देख 
मेरा धीरज जाता रहा । छाती में मरोड़ सी होने 
लगी । हृदय हाहाकार से भर गया। में पगली सी 
दौड़ पड़ी । अपनी देह पर दुदेशा के सारे चिन्ह 
लिए हुए मैं उनके पास जाकर चिट्ला उठी -- 
अजी, तुम सब मेरे बच्चे बच्चे को कहाँ लिए 
जाते हो ? 

मेरी पुकार सुन तीनों रुक गए। उनमें से एक 


ने पूछा--यह बच्चा तुम्हारा ही है ? 


मैंने भराई हुईं आवाज में जवाब दिया 
हाँ, में ही इसकी मॉ हूँ. | 

उसने कुछ दयाद्रे होकर फिर पूछा-- तुम्हारा 
आदमी कहाँ है ? 
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मैंने जरा ढ़ होकर कहा--में विधवा हूँ । 
दूसरा मनुष्य चट बोल उठा--तब तुमने कुकर्म 
करके गर्भ गिराया है । 
मैंने उदासोन सी होकर जवाब दिया-मैं कुछ 
नहीं जानती । यह मेरा बच्चा है। झुमे दे दो। 
भेरी बात सुन चौकीदार ने गम्भीर होकर 
कहा--यह बच्चा मर गया है। इसकी लाश तुम्हें 
यहाँ नहीं मिल सकती । तुमको मेरे साथ थाने 
चलना होगा । 
मैंने पहले कुछ सोचने की चेष्टा की। पर सर 
में चक्कर आने लगा। कुछ सोच न सकी । लाचार 
उन लोगों के साथ थाने की ओर चल दी । 
८ 
` “थाने पहुँचने पर में दरोगा जी के सामने लाई 
गई । दरोगा जी ने मुझसे न जाने कितने प्रश्न 
किए । उनमें से कुछ तो ऐसे भद्दे और अश्लील थे, 
जिन्हें कोई भी भला आदमी जीभ पर न लाता । 
पर में पत्थर की मूरत की नाई सब कुछ सुनती 
रही । जब उन्होंने कहा--'तूने बच्चे की हत्या की 
है।॥? तब में ज़रा सहमी। मैंने साहस करके दरोगा 
जी से पूछा-- क्या बच्चा सचमुच मर गया ?? 
उन्होंने कड़क कर जवाब दिया--बच्चे का 
गला घोंट कर चली है नखरे दिखाने ! 
में चुप हो गई। सोचा दरोगा जी का कहना 
ठीक ही है। दरोगा जी ने फिर पूछा--ठीक-ठीक 
बता मामला क्या है; तभी तेरी जान की रिहाई है । 
नहीं तो जहन्नम चली जायगी । 
कहा-दरोगा जी, में अपना अपराध 
स्वीकार करती हूँ । मैंने ही बच्चे का गला घोंटा है । 
इससे अधिक में कुछ नहीं कह सकती । आप मुझे 
फाँसी दिलवा दे. तो में बड़ा उपकार माजूँगी । 


दरोगा जी ने एक सिपाही को हुकुम दिया-- 


इसे ले जाकर हिरासत में रक्खो । अभी इसका 
दिमाग़ ठीक नहीं है 


जेलखाने की सुनसान कोठरी में मैंने कितनी. 


ही रातें जाग कर काटीं; कितने ही दिन रो-रोकर 
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बिताए । मेरे मन में कितनी ही बार दुख-सन्ताप 
का ज्वार-भाटा आया । कभी वेदना, कभी सन्तोष 
कभी घृणा, कभी विराग ! मुझे एक पल के लिए 
भी चन नहीं मिलता था। अन्त में सुधादेवी ने 
मुझे धर्म का मागे सुझाया। एक बार ठ्याकुल 
होकर में सोचने लगी--भगवान, ,अब में किसकी 
शरण जाऊ ? तुम भला इस पापिन के ध्यान में 
कैसे आओगे ? फिर मेरी क्या गति होगी? 
सहसा सुधादेवी को सुधामयी मूति मेरी आँखों 
के सामने खड़ी हो गई । मैंने देखा, उनके नेत्रों 
से किरणं निकल रही हे । होठों पर वेदना की 
रेखा है । में एकाएक पुकार उठी--दिवी, सुमे 
माग दिखाओ ।' 

मुझे ऐसा जान पड़ा जैसे सुधादेवी ने मेरे 
सरः पर हाथ रक्‍्खा ऑर बोलीं-लीला, तू घम 
का मागे ग्रहृण कर । सत्य की शरण जा । इसीमें 
तेरा कल्याण होगा । 

बस मुझे सन्तोष हो गया । शान्ति मिल 
गई । मैंने अपना साग निश्चित कर लिया। इस 
बीच में मुझे अनेक लोभ दिए गए । हजार-हजार 
बहकावे का सामना करना पड़ा। झुमे विश्वास 
है कि अपने अतीत जीवन में में जिस मदिरा 
का घड़ा झुंबन बाबू के सामने उड़ेल आई थी, 
उसकी दो-चार बूँदें भी दरोगा जी को मिल जाती 
तो मेरी मुक्ति हो जाती । इस न्यायालय में .उप 
स्थित होने की नौबत न आती । पर दरोगा 
जी को क्या माझम कि यह रस का घड़ा एकदम 
सूखा पड़ा है और मुक्ति ? मुक्ति की अब मुभ 
चिन्ता नहीं। इस न्यायालय से अब में नहीं 
डरती । मैं तो उस न्यायालय में उपस्थित होने का 
तैयारी कर रही हूँ । संसार के मागे पर चल कर 
मैंने विनाश का ही नाटक खेला है ! सतीत्व खोकर 
भुवन बाबू को पाया था। उन्हें भी खोकर मर्ना' » 
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राज्य में एक प्रेम का पुतला सिरज रही थी । | 


दुर्दैव ने एक ही आघात में उस पुतळे को भी 
( शेष मैटर ५३२ एषठ के दूसरे कॉलम में देखिए ) 
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( गताङ्क से आगे ) 


निरङ्कशता की इृद्धि 


हम्मद के बाद अवूवकर और 

उमर को नाममात्र के लिए 

अपना ख़बल्लीफ़ा चुना था । 

वास्तव में वे स्वयं अपनी शक्तिः 

शालिता और बाहु.बत्न से 

ख़लीफ़ा बने थे । लोगों का 
चुनाव ऐसा ही था, जैसे भारतीय 
नरेशों का पुरोहितों द्वारा राज्याभिपेक। फिर भी श्रवूवकर 
आर उमर दोनों निरङ्कश शासक होते हुए भी सनकी 
या मनमानी करने वाजे नहीं थे । मुसलमानों का हित 
अर इस्लाम का अभ्युदय उनके जीवन का प्रधान 
ध्येय था, इसलिए मुसलमान उनको शाज्ञाओं का सहर्ष 
पालन करते थे । उमर युद्ध में लूटे हुए या सन्धि द्वारा 
प्राप्त किए हुए धन को निश्चित नियमों के अनुकूल 
सुसलमावों में विभक्त किया करता था और स्वयं उसका 
जीवन अयन्त सरल आर शुद्ध था। उमर के देहान्त 
के बाद समय ने पलटा खाया और मुस्क्षिम ख़लीफ़े 
अधिकाधिक स्वतन्त्र बनने लगे । कुछ असे तक श्ररबों 
की स्वातन्त्र्य-्रियता और ख़ब्लीफ़ों की निरङ्कुशता में 
भारी खोंच-तान रही । जब ख़ल्रीफों ने देखा कि उनका 
अनियन्त्रित शासन और मनमाना भोगविलास अरब 
में नहीं मित्र सकता, तो उन्होंने अपनी राजधानी 
अरब से हटा कर वरादाद में बना ली। मई राजधानी 
और परिस्थिति में वे स्वच्छन्द विहार करने ळगे । मिसिर 
आर स्पेन के ख़लीफ़े मी इसी रङ्ग में रंग गए। इस 
समय से इस्लाम का इतिहास भयङ्कर निरङ्कशता, लोम- 
हर्षण रक्तपात भोर संस्कृति-दिनाश का इतिहास है। 
जब ख़लीफ़े निर्वे हुए और उनके प्रान्तिक शासक 
स्वतन्त्र हो गए, तो वे भी अपने पतित स्वामी की भाँति 
निरडूश बन गए। जब मुग़लों और तुर्क की इस्लाम 
में प्रधानता बढ़ी, तो निरङ्कशता का और भी भयङ्कर 
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ताण्डव होने लगा । ईरान, पश्चिमी तुर्किस्तान, अफग़ा- 
निस्तान, भारतवर्ष, जहाँ भी मुप्तक्लमानों का राज्य 
स्थापित हुआ, वहाँ ही प्रजा को अत्यन्त पद्दुद्धित 
किया गया और शासकों की सनक देश का क्रानून बन 
गई । केवल श्रुभङ्ग पर सहस्रां मनुष्यों का वघ, उत्तम 
पुस्तकालयाँ का विनाश, सन्तान थोर सम्पत्ति का अप 
इरण साधारण सी वात हो गई। भारत के मुस्त्रिम 
सम्नारों ने मुसलमानों की अपेत्ता हिन्दुओं का अधिक 
दमन किया, लेकिन सु्मानों पर भी उनका शासन 
था निरङ्कश ही । बादशाह ही क्या, उसळे किसी भी कर्म. 
चारी के उचित अथवा अनुचित आदेश को नतमस्तक 
द्वारा स्वीकार करना इस्लाम का एक अङ्ग बन 'गया। 
प्रायः दण्ड देते समय शासक लोग मुल्ल्याथो से परामशं 
लिया करते थे, परन्तु ये खोग भी सम्राट की इच्छा के 
विपरीत कभी निर्णय नहीं किया करते थे । वे जानते थे 
कि मन्शा के ख़िल्लाफू फ़ेतला शासक को रुचेगा नहीँ 
इसलिए वह उसको न मानेगा। उसकी इच्छानुळूक्ष 
निर्णय करने से मुन्ना और _कुरान दोनों के सम्मान को 
रक्षा हो जाया करती थी । प्रयाग-विश्वविद्याद्धय के 
इतिहास-अध्यापक डॉक्टर शफ्रातअहमद ने अभी हाळ 
में एक भारत का इतिहास लिखा है, ब्रिसमें मोहम्मद, 
इंस्ज्लाम और सुस्निम शासन की स्तुतियाँ करंते हुए 
यह बतब्ााया है कि मुल्नाश्रों के कारण प्रायः शासकों 
की निरङ्कुशता और निदंग्रता पर रोक लगा करती थीः। 
परन्तु विद्वान अध्यापक ने उदाहरण नहीं दिए कि 
किस समय ऐसा हुआ था। कुछ तिरोहित अवसरों 
पर ऐसा हुप्रा होगा, वरना मुस्लिम शासकों द्वारा 
मुसलमान भौर हिन्दू दोनों पर अनियन्त्रित नुशंसता 
आरं करता के अगणित उदाहरणा से इतिहास भरा 
पड़ा है। सुज्जाओं की व्यवस्थाएँ शासकों की निर्दृयता 
को कम तो शायद ही करतो हों, परन्तु बढ़ाती अंवश्यँ 
थीं। पुस्तकों में कुछ भी हो और वर्तमान यूरोपीय 
राजनीति के अध्ययन की सहायता से प्रारम्सिड़ ख़िल्लों- 
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फरत को चाहे प्रजातन्त्र शासन कह दिया जावे, लेकिन 
व्यवहार और प्रत्यक्ष में मुस्लिम शासक सब निरछुश 
आर अनियन्त्रित थे। फई उनमें से धार्मिक और सरल 
प्रकृति के हुए हैं, परन्तु यह इत्तिक्राक़ था, नियम नहीं । 
शासक की भोग-विलासिता, अपब्ययता, निरक्ुशता 
और स्वच्चुन्दता का मुस्लिम जगत में विरोध न होता 
थां। हाँ, वह समय पर निमाज़ न«पदे, रोज़े न रक्‍खे 
और शेर-सुस्लिमो के साथ सद्ब्यवदार करे, तो कुछ 
कटर मुसलमान काना-फूसी अवश्य करते थे। बस, 
इससे सधिक कुछ नहीं । 

जहाँ तक इतिहास को मालूम है, भारत, चीन 
था पश्चिमी एशिया के लोगों ने कभी अपने शासकों 
छी शक्ति को नियन्त्रित करने का या प्रजातन्त्र राज्य 
स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। यूरोप के सम्पकं 
से पूर्व इन लोगों को शायद प्रजातन्त्र की कभी कल्पना 
सी नहीं होती थी। राजपूताने में अब तक कहावत 
प्रसिद्ध है कि “राजा करे सो न्याव और पासा पडे 
सो दाव”। राजा के शाततन-ठङ्ग और उसके न्याय- 
निर्णय इतने ही अनिश्चित और इत्तिफाक़ के विषय 
सममे जाते थे, जितने चौसर के खेल में पाँसे के दाव। 
इस समय जो सम्पूणं एशिया में एक छोर से दूसरे 
छोर तक स्वराज्य की अभिलापा उमड़ी हुई है और 
अजातन्त्र सम्बन्धी विचार।लोगों के दिमाग़ों में गूँज 
(हे हैं, उसका कारण है यूरोपीय सभ्यता का सम्पकं। 


यूरोपीय राजनीति 


. यूरोप में भी अनियन्त्रित शासक हुए हैं, लेकिन 
बहाँ पर लोगों ने केवल उन्हीं शासकों को निरङ्कुशता 
चुपचाप स्वीकार की है, जिनका ध्येय अपने राज्य का 
गौरव और देश की उन्नति था । अन्य निरङ्गश शासक 
या तो देश से लिहासनच्युत करके निकाले गए या फाँसी 
पर जटकाए गए । राजा की शक्ति को सङ्गचित तथा 
नियन्त्रित करने के जिए यूरोप के सब देशों में निरन्तर 
उपाय होते रहे हैं। अन्त को कई देशों में तो सम्राट ढी 
शक्तियों को इतना कम और नियन्त्रित कर दिया गया 
है कि वे नाममात्र के शासक रह गए हैं और जिन देशों 
के शासकों ने प्रज्ञा के मत का विरोध और अपमान 
ढिग्रा तथा ्रोकमव को कुचल कर अपनी अनुत्तरदायी 
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नीति और विल्लासमथी अपब्ययता को जारी रखना 
चाहा, उनके वंशों का उच्छेद हो गया है । राजा और 
प्रजा के इस पारस्परिक सङ्घर्ष में सर्वाच्च स्थान है श 


लिस्तान का । यूरोप के अन्य देशों ने वहाँ की शासन. छ 
प्रणाली का प्रायः अनुकरण किया है। दूसरा स्थान है ' 


फ्रान्स का, जिसने घोर रक्तपात करके और कल्पनातीत. 
यातनाएँ सह कर अपने देश में प्रजातन्त्र शासन स्थापित 
किया है। अभी कुछ वर्ष पूर्व से रूस ने एक नदीन 
शासन-प्रणाली जारी की है, जिसमें श्रमजीवियों तथा 
कृपकों का प्रधान स्थान है और प्रजा की सम्पत्तिका 
प्रबन्ध और नियमन परम्परा से विरुद्ध है। जमनी, 
ऑस्ट्रिया,लुथवानिया, लटेविया आदि राष्ट्र जो महासमर 
के पश्चात्‌ प्रज्ञातन्त्र बने हैं, उन्होंने अपने शासन-विधान 
में यह स्वीकार किया है कि प्रजा के प्रत्येक व्यक्ति को 
भरपेट भोजन, मनुष्योचित शिक्षा और रहने को मकान 
मिल सके, ऐसा प्रबन्ध करना राज्य का प्रथम कतंष्य 
है। ऐसे यूरोपीय विचारों का सुस्लिम जगत पर गहरा 
प्रभाव पड़ता रहा है। और इस सम्पर्क के कारण आहि 
ख़िल्लाफ़त समय की स्वतन्त्रता और शासकों की निस्पृह 
घमं-सेवा के भाव पुनः जाग्रत ही न हो उठे हैं, बहि® 
नवीन राजनैतिक विचारों की सहायता से प्राचीन | 
विचारों के नए-नए अर्थ लगाए जाने लगे हैं । 


१८वीं शताब्दी की निरङ्कशता तथा 
उन्नत शासक । 


१८वी शताब्दी मुसलमानो के इतिहास में भन्ध' | 
कार तथा हास का युग है, यह पहले ही बतलाया ना 
चुका है। उस समय शासकों की निरछुशता पराका 
पर पहुँच गई थो और जनता त्रस्त तथा व्याकुल हो - 
उठी थी । सुराल साम्राज्य का अधःपतन हो चुका था| | 
अफ्रग़ानिस्तान और ईरान में एक प्रकार ws | 
केली हुई थी और यूरोप के साल्निध्य के तुर्क के सामने _ 
नित नई जटिल समस्याएँ उपस्थित हुआ करती थीं। | 
घर्मे, साहित्य, वाणिज्य, समाज, सब एक साथ अवनत | 
होते जा रहे थे। इसी समय में धर्म को पुनजी वित द | 
सुसङ्गडित करने के प्रयत्ञों का झारस्भ हुआ शर सार 
ही नृशंस मुस्लिम शासकों की शक्तियों कको नियन्तित 
करने की ओर भी जनता का ध्यान लाने लगा । परण 
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स्थान है. 


पनावीत 
स्था पित 
ह नवीन 
गों तथा 
त्ति का 
जमंनी, 
हासमर 


-विधान ' 


क्ति को 
| मकान 
| कत्य 
र गहरा 
ए भ्रादि 
निस्पृह 

बहि$ 
प्राचीन 


यां 


$ भन्ध' 
या ना 
राका 
कुल हो 


काथा! | 


[जकता 
; सामने 


ती थीं। | 
अर्वन्तं / 


इत तथा ' 


र साथ 
यन्त्रित 


| प्रन्ाः | 
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तन्त्र या वैयक्तिक श्रधिकारों के विषय आभी लोग 
समरने नहीं लगे थे । उनका ध्येय था कि शासक अबू- 
बकर, उमर आदि ख़ल्रीफ्राओों की भाँति सरल, शुद्ध, 
निष्ण्ह, धार्मिक और प्रजादित-चिन्तक हों । यदि न हों 
तो क्या किया जावे, इसका उत्तर अभी उनको न सूम 
पड़ा था । इसी समय मुस्लिम जगत का सम्पर्क यूरोप 
के साथ बढ़ने लगा और यूरोप की स्वतन्त्र संस्थाओं से 
मुसलमान परिचित होने लगे। धीरे-धीरे लोग अनुभव 
करने लगे कि राजनीति में वे अस्यन्त पिछड़े हुए हैं 
और उनके अधिकांश दुःखों का कारण उनके मूर्ख, 
सनकी तथा निरक्ृश विलासी शासक हैं। जनता की 
इस जाग्रति को देख कर कुछ बुद्धिमान मुस्लिम शासक 
भी अनुभव करने लगे कि अब निरक्ृशता का समय 
नहीं है और यूरोप की भाँति अपने देशों को उन्नत 
करने के लिए प्रजाहित को ध्यान में रख कर शासन 
करने की आवश्यकता है। इस नवीन नीति के उदाहरण 
हें तुकी का सुलतान महमूद द्वितीय और मिसिर का 
सुल्तान मुहग्मदअद्धी ये दोनों शासक १६वीं शताब्दी 
के सध्य. में राज करते थे। इन शासकों का पहले किञ्चित 
मात्र भी ध्येय नहीं था कि प्रजा को शासन के अधिकार 
दिए जावें और स्वयं अपने अधिकारों को सङ्कचित या 
नियन्त्रित कर दिया जावे । वे अब भी निरक्ुर' ही रहना 
चाहते थे और अएने अधिकारों को नहीं छोड़ना चाहते 
थे। लेकिन तरकाद्वीन यूरोपीय शासकों की भाँति वे 
अपने शासन के ध्येय प्रजोज्ञति और राज्य-गौरव मानते 
थे । वे चाहते थे कि सेना, न्याय-बिभाग तथा राज्य को 
अन्य नौकरियों को इस प्रकार सङ्गउित कर दिया जावे 
कि वे स्वयं यम्त्र की भाँति काम करती रहेँ और शासक 
को सनक का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। . 
महमूद द्वितीय, मुहस्मदझली और उनके समकालीन 
कई अन्य मुस्लिम शासकों ने इस नवीन नोति को 
म्हण तो कर किया, लेकिन इन सुधारों का परिणाम 
बड़ा निराशाजनक रहा। जो सुधार विकास के परिणाम 
होते हैं,उनमें सुन्दरता होती है; जो क्रान्ति के फल-स्वरूप 
हण किए जाते हैं, उनमें अनेक असुविधाएँ होती हैं । 
यही हाज् इन उन्नतिप्रिय शासकों के सुधारों का हुआ। 
साँगे हुए कपड़ों की भाँति यूरोपीय देशों का सेना: 
ङ्गउन, न्याय-विभाग आदि सुस्त्िम देशों में कुछ 


भळी प्रकार लचा नहीं। सेना ने वियाँ तो पश्चिमीय 
पहन लीं, लेकिन उनकी आदतें भौर कार्य-शै ळी वैसी ही 
बनी रहों। शरीर पश्चिमी और आमा पूर्वा; ब्राइर 
यूरोप, भीतर तुकी या मिसिर, ऐसे इश्य दिखाई देने 
लगे। वास्तव में जन-साधारण अभी ऐसे सुधारों के 
लिए तैयार नहीं थे। अपने सम्राट का ्रादेश मानना 
चाहिए, यह समझ कर लोगों ने ये सुधार ऊपरी मन से 
स्वीकार तो कर द्विए थे, परन्तु उनको सफल बनाने की 
किसी को चिन्ता नहीं थी, बल्कि अनेक जोग उनसे मन 
ही मन घृणा करते थे और बहुत से उनका श्रभिप्राथ 
भी नहीं समझते थे। ज्यों-ड्यों समय निकद्वता गया, 
स्यो-त्यो सेना-विभाग में तो यूरोपीय निपुणता आ गई, 
परन्तु शासन के अन्य विभागों में भ्ाइयों के स्थान 
में।बुराइयों की वृद्धि हुईं । 
राजनेतिक जाग्रति 

धीरे-धीरे जनता में यूरोप के सम्पक के कारण 
ज्ञाग्रति बढ़ने लगी अर पश्चिमीय संस्थाओं से पेम 
बढ़ने लगा । नवीन शासन-पद्धति, पार्खामेप्ट, वैयक्तिक 
अधिकार आदि के लिए लोगों में अमि्वापा अममे 
छगी और इनके लिए माँग की थावाज्ें सुनाई देने 
लगीं । यूरोपीय ढङ्ग के विद्यालय, यूरोपीय देशों में 
अमण, यूरोपीय साहित्यिक अध्ययन, समा चार-पत्र- 
पत्रिकाओं तथा छोटे-छोटे ट्रेक्टों द्वारा ये विचार दिनः 
प्रतिदिन प्रौढ, प्रब और दुदंम्य होने ल्गे। १३वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में तुर्की के अन्दर ऐसे दोर्गो 
का एक दल सङ्गठित हो चुका था, जो राजनैतिक 
अधिकार प्रात करना चाहता था । सन्‌ १८७६ में 
इस दुख ने तर्ालीन निवल सुलतान को आम़िरकार 
अपने यहाँ एक पार्लामेण्ट स्थापित करने के खिय 
विवश कर ही दिया । | 

दमन-चक्र 

इस आरम्भिक राजनैतिक दख्ध की सफखता अ्घिक 
दिन तक.नहीं टिक सकी । इस बढ़ती हुई राजनैतिक 
विचार-धारा ने मुस्लिम शासकों को भयभीत कर दिया 
झर उनमें इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई । 
उन्होंने इस नवीन आन्दोज्न को दमन करने के अपने 
अधिकारों को अछुणण रखने के उपाय करने आरम्भ 
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कर दिए। तुर्को-सुलतान ग्रव्दुबहमीद ने सिहातन 
पर बैठते ही पार्लामेणट को विदा कर दिया । राजनेतिक 
झान्दोलन करने वालों का क्रूरतापूर्वक दमन किया 
झौर घोर निरङ्कुशतापूर्वक शासन करना पुनः प्रारम्भ 
कर दिया। ईरान के शाहू ने भी इसी प्रकार अपने 
देश को राजनेतिक जाग्रति को कुचल डाला। मिसिर 
के ख़दीब इस्माइल की विलासिता और घोर अपब्ययता 
के कारण अड्गरेज़ों को वहाँ अपने चरण जमाने का 
अवसर मिल गया और देश पर परदेशियों का राज्य 
स्थापित हो गया। सन्‌ १६०८ तक स्वतन्त्र मुस्लिम 
देशों में भी राजनेतिक आन्दोलन के कोई चिह्न दिखाई 
नहीं देते थे, परन्तु अदृश्य रूप से यह विचार-धाराएँ 
समस्त जगत में फेलती जाती थीं। सैकदों देशभक्त 
युवक दुसन-चक्र से बचने के लिए और अपने देश की 
किसी न किसी रूप में सेवा करने के लिए परदेशां में 
भाग गए । स्वातन्त्रय-प्रेमियों के अप्रतिम शरण्य 
स्विट्ज़रलेण्ड में अनेक ईरानी और तुकी युवक जाकर 
रहने लगे। वहाँ से इन्होंने विज्ञसियों, समाचार-पत्रों, 
पुस्तिकाथों तथा और साधनों द्वारा अपने थान्दोलन 
को जारी रक्‍्खा। यह राजनैतिक साहित्य दब-छिप 
कर तुर्की तथा ईरान में पहुँच जाया करता था और 
वहाँ लोग लुक-छिप कर इसको अत्यन्त उत्सुकता, प्रेम, 
रोष तथा आशा के साथ पढ़ते थे। 


जाग्रति-प्राबर्य 


काल की गति के साथ स्वातन्त्र्य की माँग प्रबल 

होने बगी । इस समय लोग प्रत्यक्ष रूप से अपने अधि- 

कारों को माँगने लगे थोर आन्दोलन को देश-च्यापी 

सथा अदमनीय समझ कर शासक लोग भी उसका 

कभी सहन, कभी सम्मान और कभी नियन्त्रण करने 

बगे। इस आन्दोलन ने. तुर्की में सब से अधिक बल 

पकड़ा; क्योंकि यह देश यूरोप से मिला हुआ है और 

यूरोप के स्वतन्त्र विचार वहाँ पहुँचे बिना नहीं रह 

सकते। इस आन्दोळन के समय एक तुकी कवि ने 
लिखा था-“यूरोपीय सभ्यता में सर्वाधिक प्रशंसनीय 
तथा ग्राह्य बात है स्वतन्त्रता । स्वातन्त्रय-न चत्र के प्रकाश 
बिना मानव-जाति को सब उन्नति फीकी है । इसके बिना 
नं किसी राष्ट्र में बल आ सकता है, न वह अभ्युदय को 
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प्राप्त कर सकता है । स्वातन्त्र्य के बित्रा क्या सुख भौ 
क्या प्रमोद, क्या शान्ति और क्या धर्म । स्वतन्त्रता-र्पी 
प्रकाशमान की जय ।” १९वीं शताब्दी के अन्त में ए 
तरफ़ शासकों का दमन-चक्र चलता था, दूसरी घोर ए 
स्वतन्त्रता का प्रेम जन-लाधारण के स्वभाव का भंग 
बनता जाता था। भ्रब्डुबहमीद ने अत्यन्त नृशंस धोर 
जघन्य उपायों द्वारा इस स्वतन्त्रता के आन्दोलन को 
दमन करना चाहा, परन्तु वहाँ की जनता का विश्वास . 
अब निरकूश शासन से उठ चुका था, स्वातन्त्य-प्राप्ति है 
लिए सम्पूर्ण देश लालायित था । युवक-सट्ढ, स्वातरूप. 
समिति, सुधार-सम्मेलन, इस प्रकार की अनेक संस्थाएं 
स्थापित हो गई थीं। दमन-चक्र से बचने के लिए अनेक , 
देश-प्रमी तुकं अन्य देशों में जाकर शरण ले रहे थे। 
कान्तिकारी साहित्य बढ़ता जाता था । इतना ही नहीं, 
बल्कि सम्पूणं देश शासन-सुधार और निरङ्गशता के 
अन्त की झावश्यकता अनुभव करने लगा था। तुकी. | 
युवक-सट्ठ तो सुधारों के लिए आन्दोलन करने में | 
अत्यन्त उग्र ओर अग्रसर था ही, परन्तु प्रत्येक सभ्य तुङ 
इस जाग्रति की सफलता चाइताथा भोर हृदय से. 
इसके साथ था । ः 


परतन्त्र मुस्लिम देशों का आन्दोलन 


१३वीं शताब्दी के ग्रस्त में केवल ४ मुस्लिम देश 
कम से कम प्रत्यक्ष में तो यूरोप के आधिपर्य से बाहर | 
थे। तुकी, ईरान, मोरक्को और अफुग़ानिस्तान । इनमें 
मोरक्को और भ्रफुगरानिस्तान तो बिल्कुल पिछड़े हुए थे 
आर तत्कालीन सभ्य संसार में उनकी कोई विशेष 
गणना नहीं थी । तुर्की और ईरान अवश्य सभ्य और | 
उन्नत देश थे और दोनों में ही शासन-सुधारों के लिए 
आन्दोलन हो रहा था। लेकिन यूरोप द्वारा शधि | 
मुस्लिम देश भी इस समय चुपचाप नहीं थे। भारत” | 
वर्ष, अलजोरिया और मिसिर यूरोपियन लोगों के 
अधीन अवश्य थे, परन्तु उनकी सभ्यता प्राचीन, उन्नत 


और यूरोप से टक्कर लेने योग्य थी। इन लोगों में भी | 


स्वाधीनता-प्राप्ति के लिए आन्दोलन जारी हो गयां 
था। तुर्की और ईरान में तो आन्दोलन का ध्येय है. 
प्रकार से निश्चित था। वे लोग अपने शासकों की 
शक्तियों को नियन्त्रित करके उनको प्रजा के प्रतिनिधियों 


डे 


संख्या ष्‌ 


सुख धोर 
रताः 
त मं एइ 
री शरोर 
{का ग्र 
शंस धौर 
ऐोलन को 


च्य 


विश्वास . 


प्राप्ति के 
एवात+:पः 
॥ संस्थाएँ 


[ए अनेक , 


| रहे थे। 
ही नहीं, 
शता के 
। तुकी. 
करने में 
भ्य तुके 
हृदय से 


[न्‌ 


लम देश 
से बाहर 
| ॥ इनमें 
हुए थे 
_ विशेष 
भ्य भौर 
के लिए 
ग्रधिकृत 


| भारत: | 
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के प्रति उत्तरदायो बनाना चाहते थे । पर भारत, 
मिसिर और मोरक्को का आन्दोलन अभी ध्येयशूभ्य 
साथा।यहाँ की जनता विदेशियों के आधिपऱ्य से 
असन्तु्ट थी और स्वाधीनता प्राप्त करना चाहती थी, 
परन्तु स्वाधीनता का शर्थ शासन-सुघार है या स्वराज्य 
है; स्वराज्य है, तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए; 
इत्यादि ब्रात अभी भारत, मिसिर और मोरक्को की 
जनता निश्चित न करने पाई थी। लेकिन ग्रान्दोलन 
प्रबल होता जाता था, देश-ग्रेम बढ़ता जाता था और 
यूरोपीय शासकों पर से विश्वास उठता जाता था। 
भारत के सुसल्वमान तुकी र इरान के आन्दोलन से 
प्रभावित अवश्य हुए थे, परन्तु उनमें अब तक भारतवर्ष 
को अपनी मातृभूमि मानने के भाव परिपुष्ट नहीं हुए 
थे । अन्य मुस्लिम देशों में अज्गरेज़ों और अन्य यूरोपीय 
राष्ट्रों के अत्याचार से उनका क्रोध भड़कता था और 
अपने सहधमियों के प्रति सहानुभूति उमडती थी, परन्तु 
भारतवर्ष को परदेशियों के पञ्ञे से छुड़ाने या स्वाधीनता 
प्राप्त करने के लिए वे लालायित नहीं थे । 


तुर्की और ईरान 

तुर्की और ईरान में जो स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
जारी हो चुका था, वह शासकों की दमन-नीति से दब 
न सका। यहाँ ही क्या, जहाँ की स्त्राधीता के लिए 
ऐसे आन्दोलन शुरू हुए, वहाँ के शासकों के दबाए नहीं 
दबे । स्वतन्त्रता के इतिहास का यह नियम है कि जनता 
आन्दोलन करती है, शासक दबाते हैं, जनता की माँगों 
से कम सुधार स्वीकार करते हैं। आन्दोलन आर दमन 
साथ-साथ चलते हैं, आन्दोलन के साथ दमन और दमन 
के साथ आन्दोलन बढ़ता जाता हे, अन्त में जनता 
शासक की शक्तियों को अत्यन्त निगुद्दीत करके या तो 
उसको केवल नामधारी शासक बना कर एक कोने में 
बिठा देती है, या देश से निकाल देती है, या उसको 
फाँसी पर लटका देतो है। इङ्गलिस्तान, फ्रान्स, जमनी, 
रूस, तुर्की, इरान आदि सम्पूण देशों को स्वतन्त्रता का 
इतिहास इस अटल नियम का साची है। 


क्रान्ति ( १९०८ ) 
जयो-उ्यों तुझी और ईरान में शासकों ने दमन करना 


शुरू किया, त्यॉ-त्यो प्रा में जाग्रति फैलने लगी झौर के 


राज्य-सुधार की माँग दुनिंवार्व होने लगी। श्रन्त को 
सन्‌ १६०८ में लोकमत और ग्रजावल के भूचाल ने 
तुर्की और ईरान दोनों के राज-सिंहाखनों को डगमगा 
दिया। उस साल नवयुवक तुर्का' के देशभक्त-दल ने 
सुलतान अब्दुलहमीद को गद्दी से उतार दिया और 
ईरान के विलास-लिक्त राचस-स्वरूप भीर सम्राट मुहग्मद- 
गर्ली शाह को वहाँ के आन्दोलनकारियाँ ने स्वदेश से 
निकाल दिया । यूरोप के सम्पर्क के कारण मुस्लिम देशों 
में जो नवीन राजनीतिक विचार जड़ पकडू रहे थे, उनका 
यह फल था। दोनों शासकों के विद्दासनच्युत होते ही 
तुर्की और ईरान में नवीन शासनःविधान, पार्लामेयट 
आदि पाश्चाव्य संस्थाओं की स्थापना होने ़गी। नो 
कार्यं पश्चिम में कई शताब्दियों के विकास का फल 
था, वह दो संस्कृतियों के सम्पक के माहार्य से पूर्व में 
केवल तील वपं के अन्दोलन से सम्पादित होता हुआ 
दिखाई देने लगा । 
यूरोप की नीति 

यूरोप के लिए एशिया एक प्रकार की दुधार गाय 
थी ौर श्रव भी है । इसलिए यूरोप को यह कब अच्छा 
लगता कि उन्नत संस्थाओं की वहाँ स्थापना हो और 
बात की बात में सोने को चिड़िया उनके जाल से 
निकल जाय। इसके श्रतिरिक्त उस समय यूरोप के 
सम्पूर्ण राष्ट्र प्रच अवस्था में थे। सब शक्तिशाली 
राज्य अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे । इस अवस्या 
की पूर्ति के हेतु सव अपना शब्न-बल तथा सेना-बल 
बढ़ाना चाइते थे । इसलिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को 
सन्द्रेह की इषि से देखता था। पारस्परिक सन्धियाँ केवळ 
काग़ज़ का विषय रह गई थीं। ऊपर से सब मैत्री की 
बातें करते थे, पर हृदय में सबके प्रतिस्पर्धा भौर द्वेष की 
आप सुलग रही यी, जो भयङ्कर रूप से घधकने के लिए 
सन्‌ १६१४ की प्रतीक्षा कर र्दी यी। ऐसे नाजुक समय 
में यह कैसे सम्भव था कि यूरोप मुस्लिम-जगत को इन 
विष्नवडारिणी घटनाओं को उपेक्षा की इष्ट से देखता 
रहता और पश्चिमी एशिया को बलशाळी बन जाने देता । 


रूस ओर इङ्गलेएड की सन्घ | 
रूसःजापान युद्ध के पश्चात्‌ सन्‌ १६०७ में ईरान 
सम्बन्ध में रूस और इङ्गलिस्तान ने परस्पर एक 
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सन्थि को थी, जिसके थनुकून यह तय हुआ था कि 
हैरान की उत्तरी सीमा पर रूस और दक्षिणी-पूर्वा सीमा 
पर इङ्गलिस्तान ईरान-सरकार से विशेष अधिकार प्राप्त 
कर सकता है। रूस को अपनी सीमा को चिन्ता थी और 
इङ्गलैण्ड को भारत की सोमा की। अपने-अपने राज्प्र 
की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए यह सन्धि की 
गई थी । ईरान में सन्‌ १६०४ से ही निरक्कूश शासकों 
के विरइ खुज्ञमखुज्ञा आन्दोलन आरम्भ हो गया था । 
कभी जनता दुब जाती थी, कभी शासक; लेकिन प्रजा- 
पत्त निरन्तर बलवान होता जाता था। मोइम्मदञ्रली 
शाह नितान्त भीरु, नृशंस तथा अधार्मिक शासक था । 
रूस और इङ्गलिस्तान दोनों को पता चल गया था 
कि उसके दिन अब गिनती के हैं । प्रजा-पक्ष के बलवान 
होने से और प्रजातन्त्र स्थापित होने से इन दोनों 
राष्ट्रों को हानि पहुँचाने की सम्भावना थी । फ़ान्स की 
राज्यक्रान्ति के समय अपने सम्राट का वध करने 
के बाद पञ्चायती सेना ने जो यूरोप में तूफ़ान मचाया 
था, उसको यूरोप भूला न था। इसलिए ये लोग 
ऐसी घटनाओं की आबृति से डरते थे और उसकी 
सम्भावना के कारणों को यथासमय दबाते थे। फिर 
उधर अङ्गरेज्ञों का सर्वस्व भारतवर्ष पास था । उसके 
साभ्निध्य में प्रजातन्त्र शासन की स्थापना राजनैतिक 
दृष्टि से अज्जरेज़ों के लिए हितकर न थी। ऐसे कई 
कारणों से दोनों राष्ट्र ईरानी प्रजातन्त्र के पक्ष में नहीं 
थे और न हो सकते थे। निङम्मे मोहम्मद भली शाह 
से वे लोग जो चाइते थे, सो करवा सकते थे, लेकिन 
स्वतन्त्र ऐता करवाना कब सम्भव हो सकता था। 
फिर भी उदीयमान देश-्रेम और स्वातन्त्रयाभिलापा 
का वे खुल्लमखुल्ला गला भी कैले घोट सकते थे। इस- 
लिए केवल, स्वहित:दृष्टि से अवान्छुनीय संग्भावनाओं 
के निवारणाथं उन्होंने यह सन्धि की थी । 


रूप की कूट-चालें 
- मोहग्मदभ्रद्धी शाह को सिंहासनच्युत करने के 
बाद उसके वाक पुत्र को सिंहासन पर बिठाया गया 
और नाबालिग शासन की व्यवस्था की गई। सम्राट 
के पद को क्रान्तिकारियों ने अभी बनाए रक्ल्ला। 
उसकी शक्तियों को नियन्त्रित करने के लिए एक प्रति- ` 
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निधि-मण्डल स्थापित किया और अन्य विभागों बो 
नवीन प्रकार से व्यवस्था की गईं। इस समथय 

विदेशी लोग ईरान के मार्ग में काँटे न बोते थौर 
उसके घर के मामलों में हस्तक्षेप न करते, तो कुछु वषो 
में वहाँ की स्थिति व्यवस्थित हो जाती और शासन. 
विधान सुनिश्चित हो जाता, परन्तु रूस ओर इङ्गल्िस्तान 
के स्वार्थवश ऐसा न हो सका । ईरान के नवयुवको में 
स्वातन्त्रूय-प्राप्ति की अभिलाषा तो दुर्दमनीय थी भौर 
उन्होंने अपने बाहुबल से अपने अभीष्ट की प्राप्ति भी 
कर ली थी। लेकिन पञ्चायती राज्य को सँभाल सकने 
का उनमें अनुभव नहीं था और एक दिन में प्राप्त भी 
नहीं हो सकता था। इधर इरान की यह दृशा, उधर 
इङ्गलेण्ड और रूस दूसरे के मागं में कण्टक बिद्छाने में 
तथा घर में फूट डालने में अत्यन्त चतुर और श्रनुभव- 
प्राप्त थे नवीन शासन की अभी व्यवस्था भी न होने 
पाई थी कि निर्वासित शाह मोहस्मदग्रत्नी रूस राज्य 
में होता हुआ, पुनः राज्य-प्राप्ति के प्रयत्न करता हुधा 
सुनाई द्या । इसमें चाहे सत्य हो या न हो, पर उस 
समय इरान में यह व्याफर विश्वास था कि इसमें रुस 
का गुप्त हाथ है। प्रजा ने अपने स्तरों की रक्षा के लिए 
प्राणपण से मोहम्मद शाह को ईरान में वापस आने 
से रोका। उसकी श्रौर उसके सहायक भाई की भारी 
हार हुई और ईरान का ख़तरा टल गया । पर रूसी 
लोग तो फिर भी घर में घुसे हुए बैठे ही थे। ईरान की 
राजधानियों में उनका राजदूत रहता था । उत्तरी सीमा 
पर कई स्थानों पर उनका अधिकार था । इस अवसर 
का लाभ उठा कर वे नवीन शासक की विफलता के 
निरन्तर प्रयत्न किया करते थे । मोहस्मद शाह के हटाने 
के बाद राज्य-शासन में अनेक परिवर्तन करने के कारण 


तथा विपत्तियं से -कई लड़ाइयाँ लड़ने के कारण ईरान 


का राज्य-कोष प्रायः खाल्ली हो चुका था। नवीन शासन 
को जमने के लिए अभो कुछ समय चाहिए था। ऐसी 
अवस्था में रूसियों ने उत्तरी ईरान के प्रान्तों को अनेक 
लोभ देकर अपनी ओर मिलाना आरम्भ किया । 
लोग उनके सुलावे में आकर वार्षिक कर रूसियों को 
देने लगे और उनका ही शासन मानने लगे। 


ईरान के राज्य-कोष को घोर क्षति हुई । इधर 5 | 3 
की तरफ़ के प्रान्त, जहाँ अक्रेज्ञों का प्रभाव था, उन्ही 
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भी कर देना बन्द कर दिया । इस प्रकार ईरान के उत्तरी 
तथा दक्षिणी-पूर्दा भाग में एक प्रकार को अराजकता 
फैल गई और राज्य-कोष ख़ाली हो गया। इससे बचने 
के लिए ईरान ने अमेरिका से धन तथा एक अर्थ-सचिव 
की सहायता माँगी । अमेरिका ने सहायता दी श्रौर एक 
योग्य ्र्थ-सचिव भो दे दिया । 

परन्तु रूस और गुप्त रूप से इङ्गलेणड तो ईरान को 
अवनत अवस्था में रखने के लिए तुखे हुए थे, अतः इस 
झर्थ-सचिव में और रूसी दावों में अनबन रहने लगी । 
अन्त को मामला यहाँ तक बढ़ गया कि रूस के दबाव 
के कारण इरान के मन्त्रिमण्डल को अमेरिका से आए 
हुए योग्य अथ-सचिव से त्याग-पत्र देकर वापस लोट 
जाने की प्रार्थना करनी पढ़ी। इस अर्थसचिव का नाम 
था मिस्टर शस्टर । इसने अपनी पुस्तक में इस विषय 
की .खूब आलोचना की है। इस प्रकार रूस और ब्रिटेन 
दोनों की संयुक्त कूटनीति के कारण ईरान से सन्‌ १६०८ 
की क्रान्ति सफञ्ञ न हो सको । शासन का ढङ्ग बिगइता 
गया और विदेशियों का बज़ बढ़ता गया । आगे क्या 
दुभा, सो अगले प्रकरण का विषय है । 


तुर्की 


तुर्की में भी जब नवयुवक-सद्ठ ने सुल्नतान अब्दुख- 
इमीद को सिहासन से उतार दिया तो अनेक राज- 
नीतिक समस्याएँ खड़ी हुई । प्रथम तो तुं में ही 
अनेक लोग ख़लीफ़ा के पच में थे, फि! यूरोप के राष्ट्र 
तुर्की को उन्नत और प्रबल होता हुश्चा देखना नहीं चाहते 
थे। इन वाह्य-श्रान्तरिक आपदां के कारण शासन- 
ब्यवस्था का कठिन प्रश्‍न और भी कटिनतर हो गया । 
इन पत्तियों को और भी बढ़ाने के लिए॒बोसेनिया, 
हरजेगोविना और बल्गेरिया के राज्यों की ओर से नई 
समस्याएँ खड़ो की गई या शायद बड़े राष्ट्रों दवारा 
खड़ी करवाई गई । रूस ने हाल हो में इन रियासतों के 
कई नए अधिकार स्वीकार करके इनको आज्ञा दे दी 
थी कि अपनी सीमाओं आदि के झगड़े वे स्वयं तुका से 
तय कर लें। इस प्रकार उगता हुआ स्वातस्ट्प-पौघा 
अभी कुछ पनपने भी नहीँ पाया था कि उसको अनेक 
भयङ्कर तूंकानों का सामना करना पडा । युदक तुको. 


को न यूरोप को कूटनीति का ज्ञान था और न शासने . 
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का श्रनुभ। आपदाओं के विरते हुए बादलों के भय 
में उनका नवोल्लास विलीन होने लगा झर उनका 
कार्य विफन्न होने लगा । १३०३ में उनके विपरीत एक 
बळा हुथ्रा भौर सुल्तान अब्दुलइमीद्‌ फिर अपने 
छोटे भाई की सहायता से खलीफा के विहासन पर 
आरूढ हुआ। इसके बाद उसने स्वातन्श्य-भश्दोज्न 
को दुमन करने के लिए क्या-क्या उपाय न किए होगे 
र देश-प्रेमियों ने दमन सद्दते हुए भी कैसे अपने ध्येय 
का अनुसरण जारी रक्खा होगा तथा दमन के कारण ही 
किस प्रकार उस शान्दोन ने बल्न पकड़ा होगा, इसकी 
पाठक स्वयं कढपना कर सकते हैं । 


इसी प्रकार युरोप के स्वार्थमय हस्तक्षेप के कारण 
सन्‌ १६०८ की मुस्लिम राज्यक्रान्ति विफन्न हुईं, परन्तु 
नष्ट न हो सकी । वास्तव में संसार के इतिद्दास में ऐसा 
एक भी उदाहरण नहीं मिलता कि स्वतन्त्रता को 
अभिल्वापा एक बार जनता में उत्पन्न होकर फिर निमूंल 
हो गई हो । कदो ध्येव की प्राति शीघ्रता के साथ तथा 
कम परिश्रम से हो गई दै थोर कहो सदियाँ लग गई हूँ 
या. भीषण रक्तपात हुए हैं। इतना ही अन्तर है । 
अन्तर्राष्ट्रीय इस्तत्तेष और परिस्थिति के कारण इस 
समय मुस्लिम देशों में स्वातस्त्रय-झान्दोजन चाहे दब 
गया था, ब्ेकिन भीतर ही भीतर बढ़ता जाता था । 
शासन-सुधार की अभिल्वापा बनता की नसों में रँगरती 
नाती थी और उके जीवन का एक अमेद्य अंश बनती 
जाती थी । इसकी भीषण बाढ़ के लिए केवळ अनुकू् 
अवसर की श्रावश्यकता थी। 


परिणाम 

१३०८ की क्रानितियों में इरतचेप के कारण मुस्व्िम- 
जगत युरोप से और भो अधिक घणा करने लगा । अब 
युसल्जमान अनुभव करने गे कि यूरोप उनको चिरकाळ 
तक अपने अबीन रखना चाहता हे और नाम-मात्र के 
स्वतन्त्रे राष्ट्रों की स्वाधीनता को भी नष्ट करना चाइता 
है। प्रसयेऽ सुसनमान की समळ में अव आने मा कि 
विदेशियों के चङ्ग से, कूटनीति से तथा चालाकी से 
बचने का एकमात्र उपाय और अमोघ अज्न दै स्वातन्तर्य- 
प्राप्ति। अतः सन्‌ १६१० के पश्‍चात प्रत्येक मुस्लिम 
राष्ट्र में स्वतन्त्रता-प्राप्त के किए और जहाँ वह पहिले 
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से विद्यमान थी, वहाँ उसको बनाए रखने के लिए यत्न 
किए जाने लगे । 
विदेशी सम्मतियाँ 
अनेक यूरोपीय लेखकों का मत है कि १६०८ की 
क्रान्तियों में यूरोप किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करता 
था। वे आन्दोलन सफल नहीं हो सकते थे। इन 
सजनों का कहना है कि स्वभाव से ही एशिया निरङ्श 
शसन के योग्य है । वहाँ पञ्चायती राज्य सफञ्ज नहीं हो 
सकता शौर जो हुश्रा भो तो सदियों के निरन्तर परिश्रम 
और विकास के बाद । श्रीयुत लोटरप स्टोडड का कहना 
है कि सुसलमानों के सामने तो फिर भी अरब लोगों 
की स्वतन्त्रता का उदाहरण है, पर हिन्दुओं की तो 
परम्परा भी पञ्चायतो शासन के प्रतिकूज्ञ है। लिच्छवी, 
शाक्य आदि जातियाँ, जिनमें एक प्रकार का राज्य 
प्रच्धित था, उनको हिन्दुओं को अब स्मृति भी नहीं 
है। इसके अतिरिक्त उनका जाति-भेद, स्पर्शास्पर्श की 
प्रथा आदि भी पञ्चायती राज्य के विरुद्ध हैं। श्रीयुत 
स्टोडड की बतलाई हुई कडिनाइयाँ अनुलङ्झनीय नहीं 
, परन्तु उनका मन्तव्य हम लोगों के लिए ध्यान देने 
के योग्य अवश्य है। लॉर्ड क्रोमर की सम्मति है कि पूर्वी 
देश कभी भी स्वशासन के योग्य नहीं हो सकते । उनका 
कहना है {क हम लोगों की नस-नस में निरङ्कुश शासन 
के प्रति प्रेम भरा हुआ है । यदि मिसिर देश को पार्ला. 
मेण्ट द्वारा शासन करने का अधिकार दे दिया जावे, 
तो शायद वे लोग पहिला क्रानून यह बनावेंगे कि दाह- 
प्रथा ठीक है और राजपूताना में यदि प्रतिनिधि-शासन 
स्थापित किया जावे तो वहाँ के निर्वाचक प्रथम इच्छा 
यह प्रकट करेंगे कि सती-प्रथा पुनः प्रचलित की जावे। 
इसलिए हम लोगों को पूर्वा देशों में ऐसी शासन- 
संस्था स्थापित न कर देनी चाहिएँ, जिनमें सुट्टी 
भर देशो आदमियों को अबोध जनता पर अस्या- 
चार करने का अवसर मिळे । डॉक्टर डिलन की 
भी ऐसी ही सम्मति हे--“जो आदतें कौओं के खून 
में समाई हुई हैं, उनको कोई सन्धि-पत्र या कोई भी 
शासनःविधान नहीं निकाल सकता !” बातों गें यह 
कहा जा सकता है कि देशों में परिवर्तन हो. गया, 
क्रान्ति हो गई, परन्तु शब्द के द्वारा वास्तविकता को 
NS 
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तो नहीं बदला जा सकता । ईरान का उदाहरण सद 
करता है कि पूरब के देश पञ्चायती राज्य के बोर 
नहीं हैं। कर्मचारियों के नास और दफ्तरों के नाम 
बदल देने से क्या होता है, इन सबर्में तो झर 
दिपो हुई है। ईरान की नई सरकार को झवि 
सहायता मिलना असम्भव हे । विदेशी पूँजीपति श्नी 
सम्पत्ति को शेर-ज्ञिम्मेवार तथा घकवादी आन्दोलन 
कर्ताओं के हाथ में केले सोंप देंगे । ये लोग पानी के 
बुलबुलों की भाँति प्रकट होते हैं और विलीन हो जाते 
हैं। इनका कया ? अलजीरिया और मुस्लिम बस्तिया 
जो अफ्रिका के उत्तर में हैं और भानस के अधीन हैं, 
उनके विषय में एक फ्रान्सीसी अझफ़सर ने लिखा था-- 
“इन काले लोगों पर कठोर शासन करना चाहिए। 
वे बच्चों की भाँति अकेले चलने-फिरने. के योग्य भी 
नहीं हैं। दृढ़तापू्वक उनको ठिकाने रखना चाहिए। 
उनको मूर्खता को कभी सहन न करना चाहिए झौर 
षड्यन्त्रियों तथा राजद्रोहियों को कुचज्ञ डालना 
चाहिए।” इसी प्रकार की अनेक ऊरपटाँग बातें अनेक 
विदेशियों ने भारतवर्ष के सम्बन्ध में लिखी हैं । 
पिछुल्ने १० वपं के आन्दोलन और अनुभव ने 
सिद्ध कर दिया है कि ये सम्मतियाँ निराधार, सव्थ: 
पूणं झर कल्पित थीं । 
( क्रमशः ) 
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जिकता । 
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चकनाचूर कर दिया । अन्त में जिसका में सबसे _ 


अधिक नाश कर रही थी, उसी के चरणों में मुझे 
शान्ति मिली । सुधादेवी की पवित्र मूति निरन्तर 
सेरे ~ है (> > ५.” मै 

मेरे सामने है। उनकी ऑगुलियाँ मुझको धर्म-माग 


को ओर इशारा कर रही हैं। मैं संसार का मागं | 


~ 


सदा के लिए छोड़ती हूँ ।” 


> ~ र x | 
लीला की रामकहानी समाप्त हुई । और दीः _ 


चार गवाहों के भी इजहार हुए । डॉक्टर ने अपनी 
रिपोर्ट का समर्थन किया । पर हाकिम की दृष्टि 


लीला का अपराध प्रमाशित न हो सका । इसलिए | 


® 


की 


संत्या ५ 


सेद 

फे योगय 
के नाम 

राजकता 
आथिक 
ते अपनी 
न्दोतनन- 
पानो के 
हो जाते 
बस्तियाँ 
धीन हैं, 
ए था-- 
चाहिए। 
गोग्य भी 
चाहिए | 
हेए झौर 
डालना 

तें अनेक 


ुभव ने 
, स्वार्थ- 


। ४ होती 
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तमान युग के महाकांके क्री» रबीन्द्रकाण ठाकुर 


[ श्री० व्योहार राजेन्द्रसिंद ] 


श्व-कचि श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
इस ७०वीं वपंगाँड के उपलच में 
में अपनी श्रद्धाक्षलि उनके चरणों 
में अपंण करना आवश्यक सम- 
कता हूँ । यद्यपि इस छोटे से 
लेख में उनकी जीवनःव्यापी 
महान दुशन-साधना तथा प्रतिभा 
का वर्णन करना श्रसम्भव है, तो भी उसका कुछ दिग्दशंन 


| / कराने का प्रयत्न किया जायगा । 


जिन तीन बातों से मानव-जीवन की सर्वाङ्गीण पूर्ति 
वे हैं--चिन्तना, साधना तथा कल्पना । इन्दी 
तीन तत्वों का वेदों में “कविमनीपी परिभूः स्वयंभूः” में 
उल्लेख किया गया है। मनीषी या ऋषि का कार्य 
चिन्तन, कवि का कल्पन तथा स्वयंभू का कार्य करना 
है। इन्हीं तीन तत्वों को ज्ञान-शक्ति, इच्छा-शक्ति तथा 
क्रियाशक्ति अथवा ज्ञान-काण्ड, उपासना-कारड तथा 
कर्मकाण्ड के नाम से पुकारा गया है । श्री० वढ्िम चन्द्र 
चटजी ने इन्हीं को अपने “धर्म-तरव” में ज्ञानार्जनी, 
चित्तर्जनी तथा कर्मकारिणी वृत्तियो के नाम से वर्णन 
किया है । जब तक इन तीनों बृत्तियों, शक्तियों या तों 
का, एकीकरण नहीं होता, मनुष्य-जीवन की पूणंता नहीं 
होती । इनके सामञ्जस्य ही में मानव-जीवन का साफल्य 
है । इन्हीं के अर्जन के जिए ज्ञानेन्द्रियाँ, कमे र्द्रियाँ तथा 
मन साधन-रूप हैं । चिन्तन मस्तिष्क का, कल्पना मन 
का, साधन कर्म का विषय है। इन्हीं तीनों के पूणं 
विकास में मानव-समाज की उन्नति हे । अस्तु , जब तक 
मनुष्य तत्तों का मस्तिष्क ही में चिन्तन करता है, वह 
दाशनिक रहता है। जब कल्पना के सहारे वाणी द्वारा 
उनका प्रकाश करने क्षगता हे, कवि कहलाता हे और 
जब अपने जीवन में उनका साधन करता है, तब कमं- 
योगी हो जाता है । 

श्री० रवीन्द्र ठाकुर में इन तीनों बातों का सामञ्जस्य 
पाया जाता है। वे महर्षि या दाशंनिङ को तरह विश्व 
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के मूल-तत्व की खोज करते हैं । कवि की तरह प्रतिभा 
के द्वारा उसका वर्णन करते हैं तथा कर्मयोगी की भाँति 
उनका निस्य जीवन में साधन करते हैं । चिन्तन के बाद 
आत्म-प्रकाश की भावना ने उन्हें कवि बनाया तथा 
उसके साधन ने कर्मयोगी का पद प्रदान किया । 

बङ्गाल का डाकुर-परिवार सदा से अपनी प्रतिभा, 
सदाचार तथा महानता के लिए प्रसिद्ध रहा है। उसमें 
दार्शनिक, कवि तथा कलाविद उत्पन्न होते आए हैं । 
रवीन्द्रनाथ के पिता श्री? देवेन्द्रनाथ ठाकुर बड़े भारी 
दार्शनिक तथा आदि ब्रह्म-समाज में संस्थापक थे । 


रवीन्द्रनाथ को भी इसी वातावरण में रह कर 
उपनिषदों के दर्शन, प्राचीन कवियों की कविता तथा 
कलाविदों के साहित्य, सङ्गीत तथा चित्रकला आदि 
का प्रारम्भ ही से परिचय प्राप्त होने लगा । उनके घरं 
ही ने पाठशाला का काम दिया। पाठशाला के असफल 
विद्याभ्यास का वर्णन उन्होंने अपने “आत्म-चरित” में 
बड़े ही मनोरअक ढङ्ग से किया है। १७-१८ वर्ष की 
अवस्था से ही, उनमें प्रतिभा का विकास होना आरम्भ 
हो गया और कविता का स्रोत आपसे आप फूट पढ़ा, 
जोकि आज तक बराबर नित्य नए रमणीय खूप से 
प्रवाहित है और साहित्य के उद्यान को इरा-भरा कर 
रहा है। प्रकृति देवी की गोद में पझा नदी के किनारे के 
निवास ने स्वाभाविक प्रतिभा को और भी उत्तेजन 
दिया तथा पद्मा के साथ ही साथ :-- 

“चली उमेंगि कविता सरिता सी ।” 

पिता के साथ हिमालय की यात्रा ने उनकी आत्मा 
को उस महान अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से और भी 
अधिक प्रभावित किया । महदपि ने जब शान्ति-निकेतन 
आश्रम स्थापित किया, रवीन्द्रनाथ वहीं रह कर अपनी 
साधना को अधिकाधिक बढ़ाने लगे । शीघ्र ही इनकी 
प्रतिभा का प्रभाव तस्सामयिक बगला साहित्य पर 
पड़ने लगा तथा इनके लेखों, गढ्पों, कविताओं तया 
निबन्धों ने क्रान्ति मचा दी। उनके सम्पादित पत्रः 
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पत्रिकाशों के साथ-साथ स्वतन्त्र पुस्तकों का भो ख़ासा 
स्वागत होने लगा। “गीताञ्जलि” के प्रकाशन तथा 
उसके स्वरचित अङ्गरेज्ञी अनुवाद से विदेशों में भी 
कविवर .की ख्याति हो गई, जिससे उन्हें नोबिल- 
पुरस्कार भी प्राप्त हुआ । आश्रम के विस्तार तथा 
यूरोप-यात्रा के कारण उनका यश सारे संसार में 


फैल गया । 


कदिवर के जोवन का अधिकांश भाग साहित्य- 
सेवा ही में बीता है-उसो के द्वारा उन्होंने अपने 
हृदयगत भावों को संसार पर प्रकट क्या है। वही 
उनकी साधना का प्रधान क्षेत्र रहा है। किन्तु साथ ही 
उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण तथा मौलिक कार्य 
कर संसार को चकित किया है। अतः हम उनके जीवन 
पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से कुछ प्रकाश डालने का प्रयत 
करेंगे :--( १ ) दार्शनिक, ( २ ) विद्यार्थी, ( ३ ) कवि 
तथा लेखक, ( ४) कलाविदू , ( ९ ) समाज-सुधारक, 
(६) म्राम-संस्कारक, (७ ) ऽशिक्ता-सुंधारक, (८) 
राजनीतिज्ञ-देश-भक्त, ( ३ ) विश्व-सट्टटक । 


दार्शनिक 7वीन्द्रनाथ 


श्री० रवीन्द्रनाथ की भव्य मुति, उनको श्वेत दाढ़ी, 
वेष-भूषा, हृदय-वेधक दृष्टि, मधुर बोल-चाल, मन्द 
चाल-ढाज़ आदि वाह्यं बातों तथा गूढ विचार-घारा, 
आत्म-चिन्तन आदि आन्तरिक बातों से वे प्राचीन 
ऋषियों के समान जान पढ़ते हैं। उनके लेखों तथा 
कविताझों में सभी जगह गूढ़ चिन्तन तथा उस अचिन्श्य 
शक्ति के प्रति अगाघ विशवास का प्रकाश मिलता है । 
उपनिषदों के गूढ़ अध्ययन के साध आधुनिक पश्चिमी 
विचार-धाराओं का मेल स्पष्ट दीख पड़ता है । 
गीताअ्षत्नि आदि के गायनों|में तथा Personality, 
Sadhana, Religion 0f Man आदि में संप्रहीत 
यूरोप तथा अमेरिका के भाषणों से उनका भारतीय तत्त्व 
के ज्ञान पर एक नया प्रकाश पड़ता है, तथा उनके एक 
महान दार्शनिक होने का परिचय मिलता है। इन 
पंक्तियों के लेखक को स्वयं कविवर के चरणों में रहने 
का सौभाग्य प्राप्त हुब्रा है और वह उनके आत्मिक 
प्रभाव की साची दे सकता है । 
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विद्यार्थी | 
उनके ग्रन्थो में गम्भीर अध्ययन की स्पष्ट छाप 
मिलती है । संस्कृत तथा बँगला के अतिरिक्त पश्चिम 
के अङ्गरेज्ञी, फेज आदि साहित्यों पर आ कविवर का | 
अधिकार है। अङ्गरेज्ञी सरीखी विदेशी भाषा पर इस | 
अधिकार के साथ लेखनी चलाना कवि की प्रतिभा का | 
ही काम है। उनके अङ्गरेज्ी निबन्ध पढ़ कर अड्डोज़ी 
के विद्वान तथा लेखक भी दङ्ग रह जाते हैं। धामिक | 
विषयों के अतिरिक्त इतिहास, समाज-शाक्ष, अर्थ-शाख्न, ' 
कला, विज्ञान आदि अनेक विषयों के गूढ़ ज्ञान का | 
पता इनके ग्रन्थों से मिलता है। इतनी वृद्धावस्था में . 
भी कवि की जिज्ञासा ज्यों की त्यों नवीन है तथा इसी }- 
को पूणं करने के लिए रूस, जापान तथा अमेरिका आदि | 
की लस्बी यात्राओं का कष्ट स्वीकार करते हैं । 


साहित्यज्ञ, लेखक तथा कवि 

साहित्यज्ञ तथा साहित्य-सेवी -लेखक तथा कवि-- | 
के नाते रवीन्द्रनाथ का स्थान आजकल संसार भर में | 
सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किशोरावस्था से लेकर इस | 
वृद्धावस्था में भी वे जिस प्रतिभा के साथ, मौलिक रूप | 
से, विभिन्न विषयों तथा साहित्य के भिन्न-भिन्न अङ्गो | 
पर जिस सफलता के साथ लेखनी चलाते हैं, उसे देख | 
कर दाँतों तले अँगुली दबानी पड़ती है। अन्थों को | 
संख्या तथा उनको महत्ता दोनों के विचार से उनका 
साहित्यिक कार्य महत्त्वपूर्ण है। छोटी गरप, आख्यायिक, । 


उपन्यास, नाटक, निबन्ध, प्रहसन, समालोचना, इतिः | ` 


हास आदि सभी विषयों पर एक सो उत्तमता के साध | 
लिखना साधारण प्रतिभा का काम नहीं । कविता मॅ 
भी भिन्न-भिन्न छन्दो की योजना, नवीन छन्दों को 
रचना तथा उनका काव्य, गायन आदि सभी में प्रयोग | 
करना रवीन्द्रनाथ ही का कार्य है, बँगला कविता के | 
समान उनकी अङ्गरेज्ञी कविता भी नवीनता से पूण! 
होती है । हि! 
कविता के चेत्र में कविवर ने नई दिशा का निदर्शन | 


किया है । उनके भाव, शैली, छन्द तथा भाषा, सभी ए + 


नवीन ढाँचे में ढळले हुए जान पड़ते हैं । Fk कविता 
हृदय के अन्तस्तल से निकली हुई होने के कारण सीगे 
हृदय पर असर करती है। उसमें सजीवता और ह 


ह 
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वेधक शक्ति है । उनके गायन हृदय के ऊँचे से ऊँचे भावों 
छाप को जाग्रत करते हैं तथा अपनी स्वर-लहरी में चित्त को 


रचम ७ तन्मय कर देते हैं। कवि के काव्यो में रहस्यवाद की स्पष्ट 
का | छाप दीखती है। कभी-कभी कविता इतनी दुरूइ हो 

इस ज्ञाती है कि उनका अर्थ समझना कठिन हो जाता है। 
शा का किन्तु समझने पर उसमें छिपे हु गूढ़ भावों का अपार 


रज्ञ आनन्द मिलता है। उन पर हिन्दी रहस्यवादी कवि 
[मिक कबीरदास का बहुत प्रभाव पढ़ा है, जिनका आभार वे 
शाख, ^ ˆ सदा मानते हैं । 
नका. गद्य भी वे कविता ही की भाषा में लिखते हैं । उनके 
था में. निबन्ध, गलप, उपन्यास और नाटक, सभी में इस कविता 
[ इसी } की भाषा का परिचय मिलता है। उनकी रचनाओं में 
आदि हृदय के सूचमतम भावों का बढ़ी ,खूबी से विवेचन किया 
गया है तथा मानव-चरित्र का चित्रण बड़ी कुशलता से 
किया गया है। पढ़ने वाला कवि के साथ रोने, गाने व 
रि चिर्तित तथा हपित होने लगता है। अपनो गल्पों आदि 


तक में कवि ने अपने हृद्यगत राजनीतिक, दार्शनिक 
भर म॑ तथा सामाजिक विचारों का बड़ी ,खूबी के साथ दिग्दशन 


र इस | हराया हे। कवि की व्याख्या करते हुए रवीन्द्रनाथ ने 
क रूप | लिखा है कि वह कल्पना के विस्तार से वाह्य प्रकृति तथा 
अङ्गो | अन्तर्ज॑गत दोनों को अपने हृदय के रस से जीणं कर 


से देख | अपना लेता है तथा सङ्गीत तथा चित्र-शक्ति के द्वारा 


यों की | उन्हें व्यक्त करता है । यह परिभाषा जितनी स्वथं 
उनका रवीन्द्रनाथ के सम्बन्ध में सच उतरती है, उतनी किसी 
गायिका, / दूसरे के सम्बन्ध में नहीं । 
f हिः कवि के गायनों में मानव-हृदय की वेदना की करुण 
क साथ पुकार सदा ध्वनित होती रहती है । उन्होंने विश्व-वेदना 
विता म को भ्रपने हृदय की वेदना बना कर उसे अपने सजीव 
दों को शब्दों में साकार रूप दिया है। यही उनकी कविता का 
[ प्रयोग सइसे बड़ा रहस्य है । 
बिता के कलाविंद 
से पूणं साहित्य के साथ सङ्गीत तथा कला का घनिष्ट 
ब सम्बन्ध है। स्वरचित गानों को नवीन राग-रागिनियों 
निदुशग | सें जमा कर उन्हें अपने मधुर कण्ठ से गायन कर रवीन्द- 
भी ए$ . नाथ केवल कवि ही नहीं, बल्कि सङ्गीताचार्य का स्थान 
कविता, भी ग्रहण करते हैं । बिना सङ्गीत के कविता सजीव हो 
ण सीधे | ही नहीं सकती । मधुर सङ्गीत में ध्वनित होने के कारण 
र हृदय! उनकी कविता और भी हृदय-ग्राहिणो हो जाती है । 


उनके मधुर कण्ठ से निसृत गानों को सुनने का 
सौभाग्य जिन्हे प्राप्त हुआ है, वे ही उस मधुरता तथा 
आत्म-विद्राविशी शक्ति की गवाही दे सकते हैं। उनका 
अर्थ न समने वाळो के हृदय पर भी एश अज्ञात 
प्रभाव पड़ता है । जर्मनी तथा श्रन्य यूरोपीय देशों में 
लोग बिना अर्थ समझे ह्री कविवर से बार-बार अपने 
गायन दुहराने का ग्राम्ह करते ये। सङ्गीत-शाख् में 
नियमाचुकृत शिक्षा न पाने पर भी कवि ने इतनी दक्षता 
प्राप्त कर ली है कि नई रागिनियों की रचना तथा उनका 
सफल प्रयोग करना, उनका नित्य का कार्य हो गया है। 
सङ्गीत के अज्ञात प्रभाव में वे विश्‍वास करते हैं और 
उसका प्रयोग शिक्षा में भी करते हैं। 

चित्रकला सरीखी दुःसाध्य कला की साधना कवि- 
वर ने इस वृद्धावस्था में आरम्भ करके भी उसकी 
विचित्रता तथा नवीनता से सारे संसार को मुग्ध कर 
दिया है । अपनी प्रचुर शब्दावली से भी जिन भावों का 
प्रगट करना वे सन्तोषजनक नहीं सममते, उन्हें अपनी 
चित्रकला से प्रदर्शित करते हैं। बाल्यावस्था से जिस 
प्रकार वे भ्रपनी लेखनी का सफल प्रयोग करते आए हैं, 
उसी प्रकार इस बुढ़ापे में अपनी तूलिका का करना 
चाहते हैं । जर्मनी आदि में उनकी चित्रकल्ला के प्रदर्शन 
की बड़े-बड़े कलाविदों ने सराहना की है। 

नाव्य-कल्रा का भी इन तीनों-साहिस्य, सङ्गीत और 
कला--से घनिष्ट सम्बन्ध है । कविवर को केवल नाटक 
लिखने में ही सन्तोष नहीं होता, बल्कि वे उसका प्रत्यक्ष 
नाव्य कर जन-समाज पर उसका वान्छित प्रभाव डालना 
चाहते हैं । स्वयं कवि-सम्राट अपने सर्वश्रेष्ठ पात्र के वेष 
में रङ्गममञ्च पर आकर स्वरचित नाटकों का असली 
तारपर्यं प्रगट करते हैं । 

नुत्य-ऋला भी सङ्गीत ही का एक अङ्ग दै, श्रतः 
उसके बिना कवि सङ्गीत को अपूणं मानते हैं। आजकल 
यह कळा कुछ निन्द्य समझी जाने लगी है, किन्तु कवि 
ने बड़े घरों की शिक्षित बालक-बालिकाशं में इसका 
प्रचार कर उृत्य-कल्ला को गिरे हुए स्थान से उठा कर 
उसके उचित आसन पर आसीन किया है। 

ललित कलाओं के अतिरिक्त अन्य उपयोगी कला थॉ 
की शिक्षा तथा प्रचार का प्रबन्ध भी कविवर ने विश्व- 
आरती में किया है। ग्रास्सीण कलाशों के उद्धार का 
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कार्यं भी ्ारउभ कर दिया गया है और उसमें सफलता 
भी मिली हे। 


शिक्षा-प्रचारक 


साहित्यसेवा तथा कला-मर्मज् के अतिरिक्त शिक्षा- 
प्रचारक के रूप में भी रवीन्द्रनाथ का स्थान आरतदपं में 
सर्वश्रेष्ठ हे। उनकी शित्ता-प्रणाली-- फ़ासकर बाल- 
शिक्षण--अभी तक प्रचलित शिच्ा-प्रणालियों की अपेक्षा 
कुछ अपनी विशेषता रखती है, जिसे पश्चिमी शिक्षा- 
विशारदों ने भी माना है। राष्ट्रीय शिक्षा या प्राचीन 
आश्रम-आदर्श की शिक्ता-प्रणाली के प्रचार में तो कवि- 
चर का स्थान भारत में अग्रगण्य है। वतमान शिक्षा के 
कुफक्षो का स्वयं अपने उपर अनुभव कर रवीन्द्रनाथ ने 
डस समय शान्ति-निकेतन की स्थापना की थी तथा 
उसमें प्राचीन आश्रम-जीवन के अनुसार शिष्ता-दान का 
प्रयोग आरश्भ कर दिया था, जब कि हमारे देशवासियों 
को राष्ट्रीय शिक्षा की कल्पना ही न थी। ` स विषय में 
उनके साथ यदि किसी का नाम लिया जा सकता है, 
तो वह अमर शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी का हे, जिनको 
कि भारत में गुरुकुल शिच्षा-प्रणाली के पुनरुद्धार का 
श्रेय प्राप्त है । 


उनकी शिक्षा-प्रणाली में बालकों के मस्तिष्क पर 
अज्ञात रूप से प्रभाव डाला जाता है । अङ्गरेज्ञी में जिसे 
Anti-Conscious mind कहते हैं, मन के उस 
भाव पर अज्ञात रूप से शिक्षा का प्रभाव डालने ही 
से बालकों के मन पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। बालकों 
की शिक्षा के अलावा युवकों की उच्च शिक्षा तथा 
स्त्री-शिक्षा के लिए भी शान्ति-निकेतन में प्रबन्धे किया 
गया है । कविवर की प्रणाली का आधार प्राचीन 
आदश पर होने पर भी उसमें पश्चिमी शिक्षा की 
विज्ञान-कला आदि आवश्यक बातों का भी समावेश 
किया गया है । इस प्रकार उनकी प्रणाली पूव और 
पश्चिम दोनों प्रकार की शिक्षा-धाराओं के संयोग से 
सच्ची विश्व-भारती बन गई है। शिक्षा में जाति-भेद 
या देश-मेद को कोई स्थान नहीं। विश्व-भारती में 
पूवं और पश्चिम के बड़े-बड़े विद्वान बुलाए जाते हैं 
झोर उनका लाभ विद्यार्थियों को मित्रता है । कविवर 
पूर्व और पश्चिम की पूकता स्थापित करने का सबसे 
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बड़ा साधन इसी ज्ञान के मेल को सममते हें- इको 
के आधार पर विश्‍्व-मेद्री स्थापन करना चाहते हैं 
विश्व-भारती में भिन्न-भिन्न धर्म तथा संस्कृतियों के 
अध्ययन का पूरा प्रवन्ध किया गया है। विश्‍व-त्री 
की सफलता ज्ञान के परस्पर आदान-प्रदान से ही हो 


सकती है। भारतवर्ष पश्चिम से सिफ्र लेना ही नहा. - 


चाहता, बल्कि उसके पास पश्चिम को देने के लिए 


4 य का 
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अपनी संस्कृति का अनन्त ज्ञान-भण्डार भी है । इसी 


का साधन विश्व-भारती कर रही है । 


शान्ति-निदेतन को कवि तथा उनके साथियों ने 
अपना जीवन अर्पण कर दिया है। उसकी सहायता के 


लिए उन्होंने देश-विदेशों सें आसण कर घन-संप्रह ' 


किया तथा अपनी ज्ञमींदारी की अधिकांश आय उसी 
में लगा दी | ग्रारश्भ-काल में अपनी पुस्तकों की कॉपी- 


राइट बेच कर तथा कभी-कभी स्त्रियों के रलजरित | 
आभूषण वेच कर भी उसका ख़चं चलाना पड़ा है। ' 
उन्होंने अपने जीवन को आश्रमवासी छात्रों के जीवन | 


से बिल्कुल मिला दिया । कदिवर स्वयं शिक्षक का पद 
अहण करते हैं ओर बालकों के साथ खेलने, गाने तथा 
पढ्ने में स्वयं योग देते हैं । 


समाज-सुधारक 


शिक्षा के. अतिरिक्त समाज-सुधार की दिशा में भी 
रवीन्द्रनाथ ने महत्त्वपूर्ण काय किया है। आरम्भ से ही 
समाज-सुधार आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया है। 
बालविवाह, परदा-प्रथा आदि कुरीतियों के निवारण 


के लिए उन्होंने प्रयल किया हे । पने ग्रन्थों में | 


उन्होंने हमेशा सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध आवाज 
उठाई है। वे सामाजिक बन्धनों से समाज के व्यक्तियों 


की आत्मा को बांधने के विरुद्ध हें। “अचलायतन” 


आदि नाटकों में सामाजिक जडता का सजीव चित्र 
खोंचा है । वे सामाजिक आचार-विचार को बुद्धिवाद 
को कसौटी पर कसना चाहते हैं तथा उसके बन्धनों 
से समाज की आरमा को मुक्त करने के पक्षपाती हैं। 


उनकी गल्पों और उपन्यासों में विधवा्ओों आदि पर 


होने वाले अत्याचारों की वेदना हर जगह ह है। 
वे सामाजिक सङ्गठन के पक्षपाती होते हुए भी व्यक्ति' 
स्वातन्ध्य के प्रतिपादुक हैं । 
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ग्राम-संस्कारक 

ग्राम-संस्कार के कार्य में भी रवीन्द्रनाथ ने जो कायं 
किया है, वह अम्रगण्य है । आमों की हीन दशा से 
उनका कोमल हदय द्रवित हो गया और उनकी शिक्षा, 
स्वास्थ्य-सुधार तथा सङ्गठन के लिए उन्होंने अपनी 
सारी शक्तियाँ लगा दों । म्राम-जीवन के हास के कारणां 
के खोजने तथा उन्हें दूर करने के उपायों का प्रयोग करने 
के लिए उन्होंने शान्ति-निकेतन के साथ ही श्रीनिके- 
तन की स्थापना की, जिसमें कि योग्य देशी और विदेशी 
विद्वानों की अध्यक्षता में विद्यार्थी, कृषि, गोपालन, 
ग्रामीण उद्योग-धन्धों की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करते 
हें। शिक्षक और विद्यार्थी मिल कर आसपास के ग्रामों 
में उनकी समस्याओं को जानने तथा उनका सुधार करने 
के लिए जाते हैं । वे लोग “ब्रती बालकों” की टोलियाँ 
बना कर ग्रामों में सफ़ाई तथा शिक्षा-प्रचार आदि करने 
जाते हैं । रात्रि-शालाों तथा मेजिक लालटेनों के द्वारा 
ग्रामीण बालकों और युवकों को शिक्षा दी जाती है । 
ओषधालय के द्वारा औषधियों का प्रचार ग्रामों में किया 
जाता है। ग्रामीण उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए भी 
प्रयत्न हो रहा है ग्राम-सङ्गीत के सुधार और प्रचार के 
लिए साथ ही साथ प्रयत्न होता है। इस प्रकार भारत- 
वर्ष की सबसे प्रधान समस्या के लिए कविवर ने बहुत 
महर्वपूर्णं कार्य किया है । 


देशभक्त ओर राजनीतिज्ञ 


विश्वभैत्री के उपासक होने के कारण बहुत से लोग 
रवीन्द्रनाथ को देशभक्ति का विरोधी सममते हैं । किन्तु 
यह बात नहीं है। उनकी देशभक्ति विश्वमैत्री का एक 
प्रधान साधन है । वह सङ्कीणंता या क रता पर स्थापित 
न होकर विश्व-बन्धुत्व तथा आध्यात्मिकता के उदार 
आधार पर स्थापित है। उनके देशभक्तिपूणं गायनों, 
कविताओं तथा निबन्धों से प्रखर देशभक्ति प्रगट होती 
है। वे उस पश्चिमी राष्ट्रवाद के विरुद्ध हैं, जो कि दलित 
आर कमज़ोर जातियों पर अत्याचार करके अपना स्वार्थ- 
साधन करता है और जोकि अत्याचार-पीड़ितों की 
हड्डियों पर स्थापित है। अपनी “\2072]75m' नामक 
पुस्तक में उन्होंने इसी रक्त-पिपासु साम्राज्यवाद और 
स्वार्थपूर्ण राष्ट्रदाद के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाई है। 


किन्तु वे सच्ची देशभक्ति के विरुद्ध नहीं हैं। वे महात्मा 
गाँधी के समान देश-प्रेम और विश्व-प्रेम में कोई अनन्तर 
नहीं मानते। वे प्रत्येक दिशा में स्वाधीनता और 
स्वाधिकार के पक्षपाती हैं, पर साथ ही उच्छुङ्कनता तथा 
अत्याचार के विरुद्ध हैं। उनकी देशभक्ति, स्वार्थत्याग, 
चरित्र-गठन तथा ईश्वर-भक्ति व विश्व-प्रेम के झाधार पर 
देश-हित के लिए विधायक कार्यों की प्रेरणा करती है । 
उनकी प्रवृत्ति उत्तेजक या संहारक कार्यो की अपेक्षा 
विधायक कार्यो को थोर अधिक है, जिससे कि देश का 
स्थायी लाभ हो सक्ता है। 

यद्यप्रि साहित्य तथा विधायक कार्यो की शरोर 
रुचि होने के कारण उन्होने राजनीति में प्रत्यक्ष रूप 
से अधिक भाग नहीं लिया है, तथापि उनकी आमा 
सदा देश के साथ रही है। बङ्ग-भङ्ग के आन्दोलन में 
अवश्य ही उन्होने क्रियामक भाग लिया था। उस 
समय के उनके निबन्धों तथा कविताओं से एक सच्चे 
देश-भक्त के हृदय की जलन प्रगट होतो हे । किन्तु 
ज्योंहो उस आन्दोलन में हिसा तथा प्रतिहिसा की 
भावनाएँ प्रबल हो गइ, उन्होंने अपना सम्बन्ध उससे 
अलग कर लिया। उसके बाद अपनी लेखनी ही के 
द्वारा वे अपना राजनेतिक सन्देश संसार को देते रहे । 
इसके बीच-बीच जब भी देश के ऊपर अत्याचार हुए, 
कवि की आसमा ने उनके विरुद्ध आवाज़ उडाई । प्षाब- 
हत्याकाण्ड का प्रतिवाद करते हुए उन्होंने ने अपनी 
“89%” की उपाधि वापिस कर दी थी । तभी से उनका 
विश्वास ब्रिटिश न्याय पर से उठ गया। यद्यपि वे 
असहयोग की नीति से सहमत नहीँ थे, तो भी उनकी 
आत्मा देश के दुःख से दुखित रही। ढाका और हिजन्ली 
के आधुनिक अत्याचारों के विरूद्व उन्होंने प्रतिवाद 
क्या है। बङ्गाल की आधुनिक बाढ़ के समय पर भी 
उन्होंने अच्छी सहायता की है। 

“अपने ग्रन्थों में उन्होंने जगह-जगह पर जो राज- 
नीति विचार प्रगट किए हैं, वे बहुत ही उपयोगी हैं । 
“स्वदेशी-समाज” नामक पुस्तक में स्वदेशो आन्दोलन 
तथा विदेशी राष्ट्र से विधायक रूप से असहयोंग के 
उपायों का विवेचन किया गया है । “परितत्राण” 
नामक नाटक में करबन्दी की नीति का समर्थन किया 
गया है | 
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आदर्श उपस्थित करना एक बात है और उन्हें कर्म- 
रूप में परिणत करना दूसरी बात है । दोनों कर्मों के 
लिए अलग-अलग प्रकार के व्यक्तियों को आवश्यकता 
होती है। कवि का कार्य है, देश व समाज के आदर्शों 
को उपस्थित करना और नेता का कार्ये है, उनके आधार 
पर युद्ध करना। एक से दूसरे के कायं की आशा करना 
डोक नहीं । कवि और नेता अपने-अपने क्षेत्रों से देश 
का उद्धार कर सकते हैं। दोनों के सहयोग ही से राष्ट्र 
की उन्नति हो सकती है ।. अपने-अपने स्थान पर दोनों 
का कार्य महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है। कविवर ने स्वयं 
एक जगह कहा है कि कवि को सांसारिक आन्दोलनों 
के प्रवाह में न खींच कर उसे अपनी इच्छानुसार गायन 
करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ देना चाहिए। इस नीति से 
बहुत लोग सन्तुष्ट न होंगे। उनका प्रश्‍न होता है-- 
“'बतेमान क्रान्ति-काल् में कवियों की क्या आवश्यकता 
हे?” इसके उत्तर में हम स्कॉरलेण्ड के प्रसिद्धः देशभक्त 
एन्ड्यूज्ञ फ्लेचर ( ^77०७8 F]{॥९7 ) के शब्दों 
को उदूएत कर देना चाहते हैं :-- 

‘If a man were permitted to make all 
the ballads, he need not care who should 
make the laws of nation.’ 

अर्थात्‌ “यदि किसी.को देश के मन-चाहे गीत 
रचने की स्वतन्त्रता दे दी जावे, तो फिर इसकी परवाह 
नहीं कि देश के क्कानून कौन बनाता है” 

इससे देश के इतिहास में कवियों का क्‍या. स्थान 
है, यह अच्छी तरह स्पष्ट हो जाता है । 

अतः देश को कबि तथा नेता दोनों की आवश्यकता 
है । श्री० रवीन्द्रनाथ हमारे सर्वश्रेष्ठ कवि तथा महात्मा 
गाँधी सर्व-प्रधान नेता हैं, हमारे देश का नाम संसार में 


मुख्यतः महात्मा गाँधी तथा महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


इन्हीं दो महापुरुषों के कारण उज्ज्वज्ञ हुआ हे । विदेशों 
में यही दो नाम वतमान समय में भारतीय संस्कृति 
तथा राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिनिधि माने जाते हैं। एक 
अपनी प्रतिभा तथा दूसरे अपनी शक्ति के द्वारा भारत 
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के पास जो कुछ सवेश्रेष्ठ है, उसे पश्चिम कों दान कर 
रहे हैं। दोनों सूर्य-चन्द्र के समान भारत ही क्या, बल्कि 
विश्व के आकाश में देदीप्यमान हो रहे हैं। संसार को 
दोनों के महान आदशों की आवश्यकता है । 


विशश्‍्व-सङ्घटक 

रवीन्द्रनाथ का महत्व केवल एकदेशीय या भार- 
तीय सीमा के अन्दर नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व 
आज अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व रखता है। विश्व-शान्ति की 
स्थापना तथा पूर्व और पश्चिम में आदान-प्रदान तथा 
ग्रेम-मैत्री-स्थापना करने के कार्य में रवीन्द्रनाथ के निबन्ध 
और भाषणों ने बहुत बड़ा काम किया है। प्राच्य और 
पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों के मेल तथा विश्‍व-मेत्री के 
उपासकों में कविवर का स्थान बहुत उँचा है। इस 
दिशा में उनका कायं शिक्षा, साहित्य तथा संस्कृति सभी 
हष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। विशेषता यह है कि वे राष्ट्रीयता 
को क़ायम रख कर भी विश्व-मैत्री को बढ़ाना चाहते हैं । 
राष्ट्रीयता को विश्‍व के एकीकरण में बाधक न बना 
कर उसका साधक बनाना ही उनका आदश है। जब 
कभी संसार के सब देशों में समानता, आतृ-भाव और 
स्वाधीनता के आधार पर मैत्री स्थापित होगी, तब 
उसकी सफलता के साधकों में कविवर का नाम विश्वः 
मैत्री के इतिहास में अमर रहेगा । 

इस प्रकार रवीन्द्रनाथ का जीवन और कार्य बहु- 
दिशा-ब्यापी और सव-समन्वयास्मक हैं । व्यक्ति-समाज, 
राष्ट्र तथा विश्व की समस्याओं के लिए उन्होंने आदर्श 
उपस्थित किप्‌ हैं। व्यक्ति किस प्रकार अपने व्यक्तित्व 
को स्थिर और स्वतन्त्र रखते हुए, अपनी उन्नति के साथ 
अपने स माज, देश और सारे संसार के हित का साधन 
करके उक्त तीनों में व्याप्त उस विश्वा्मा की सच्ची 
उपासना कर सकता है, यही रवीन्द्रनाथ ने अपने 
जीवन, लेखन और कार्यो से व्यक्त किया है। संक्षेप में 
यही उनके जीवन की प्रधान चिन्तना, कलपना तथा 
साधना है। 
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ही तूतीकोरिन ( मद्रास ) की म्युनिसिपैलिटी का सद्स्य निर्वाचित 
हुआ है । यह जोडी इस नगर के सभी .सावंजनिक कामों 
में दिलचस्पी रखती है । 
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"व्य ` ९ मद्रास ) की म्युनिसिपैन्िटो को Sa की गई हैं। 
कौन्सिल्र नियुक्त हुई हैं। 
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५४ शे ` चाँद! की दुलभ चित्रावली का एक पृष्ठ. १४ . हु 


डॉक्टर हेजल मचाडो, एम० बी० बी० एस० ढी०, पी० 
एच०; आप बम्बई भ्युनिसिपैलिटी की 
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पीटरनिंदी ऑफ्रिसर' हैं। हैं, जो कलकत्ता पुलिस-छोट की वकील 


9 

| 
श्रीमती राचेल आशकैनजों ; आप सर्व-प्रथम महिला 
सनोनीत हुई हैं। 


श्रीमती रङ्गनायकम्मा, हे । क वाडा स्युनिसिपैलिटी की श्रीमती जैरिअन जेकब, जो कोइम्बटूर ग्युनिसिपैलिटी | 
सदस्या निर्वाचित इई हैं । की सदस्या निर्वाचित हुई हैं । 
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४. 'चाँद? की दुलभ वित्रावला का एक पृष्ठ ७ +४ 
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कुमारी सुमतिबाई कालेकर, एल० सी० पी० एस०, 
जो सैसून हस्पताल, पूना.की मेटरनिटी हाउस 
सजन नियुक्त हुई हैं । 
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, २ श्रीमती मेलामूर--थाप एक सिंहली महिला हैं और 
सीक्लोन की स्टेट कौन्सिल की सदस्या 
चुनी गई।हैं। 
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श्रीमती दयामणि मग्ने, जो कि तुतीकोरिन लेडीज 
एसोसियेशन की सेक्रेटरी हैं और दाल में 
म्युनिसिपल कोन्सिलर भी चुनी गई हैं । 


श्रीमती वेङ्टासुब्बामा । आप पहली महि हैं, 
जिन्हें नीलोर ( मद्रास ) वासियों ने अपनी 
म्युनिसिपैद्धिटी का कौन्सिबर चुना है । 
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का अधिवेशन ( लाहोर ) आप ही को अध्यक्षता में हुआ था । 
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[ श्री० हरिश्चन्द्र जो वर्मा, विशारद ] 


AT, मारे नगर के ठाकुर विजयसिह उन 
र 8 A लोगों में से हैं, जिन्हें आप बिगड़े 
।. रईस कह सकते हैं। उनके जीवन में 
एक दिन वह भी था, जब वे १४-२० 
गाँवों के ज्ञमींदार थे । सहस्रों रुपए 
महीने को आय, दस-पाँच भव्य 
भवन, नौकर-चाकर, घोड़ा-गाड़ी 
सभी कुछ था । उनकी सुशीला पत्नी 
श्यामा उन दिनों रानी थी। उसे नख-शिख स्वर्णाभूषणों 
से लदी देख कर बड़े-बड़े धनवानों की ख्ियाँ हृदय में 
आह खॉच कर रह जाती थों। परन्तु आज वे सब बातें 
केवल एक सुखद स्वस की स्म्रति-मात्र रह गई हैं। न 
आज वह १४-२० गाँवों की ज्ञमींदारी ही है और न 
वह ठाट-बाट और रईसी । अब एक मकान, जिसमें वे 
रहते हैं और एक गाँव रल्रपुरा ही उनकी शेष सम्पत्ति 
है। वह मकान, जिसमें वे रहते हैं, किसी समय में तो 
अवश्य हो एक सुन्दर भवन रहा होगा । परन्तु आज 
उसकी मसाला छुटी दीवारें, टूटे-फूटे कङ्गरे और गुस्बद 
आदि ही उसकी स्मृति के कङ्काल-मात्र शेष रह गए हैं । 
कहते हैं, रईसी की बू बारह बरस तक नहीं नातो | 
सम्भव है, यही कारण हो कि इतना होने पर भी ठाकुर 
साहब की पुरानी आदतों में अभी तक कोई विशेष 


अन्तर नहीं पड़ा है। पहले की भाँति आज भी उनके 
सुसाहिब प्रातःकाल ही से उन्हें घेर लेते हैं। मदिरा का 
पेक अब भी उसी प्रकार चल्ना करता है, परन्तु इसमें 
इतना अन्तर अवश्य पड़ गया है कि श्रेष्ठ ह्विस्की के 
स्थान में अब रम ही की बोतलें मेज़ पर अधिक दीख 
पड़ती हें। लखनऊ, बनारस, दिल्ली आदि की सैर भी 
अब वर्ष भर में दो हो एक बार हो पाती है । परन्तु इस 
न्यूनता का कारण ठाकुर साहब का आचरण-सुधार 
नहीं, वरन्‌ घनाभाव है । 

इतने पर भी ठाकुर साहब प्रसन्न हैं । उन्हें इसकी 
चिन्ता तनिक भी नहीं है। श्यामा की करुण मूर्ति पर 
भी अब उनकी दृष्टि बहुत कम पड़ती है। उनके मस्तिष्क 
में तो अब भी वही चौक की छुतें घूमा करती हैं। परन्तु 
न जाने क्यों इधर कुछ दिनों से रत्रपुरा पर ठाकुर साइब 
की विशेष कृपा हो गई है । पिछले सप्ताह भर से वे लख- 
नऊ की एक प्रसिद्ध वेश्या के साथ ररनपुरा में आ टिके 
हें। उनके आते हो वह शान्त सुसम्पन्न आम आनन्द की 
रङ्गभूमि बन गया है । अब वहाँ आठों पहर चइल-पहळ 
रहती है। सुरा की सुगन्ध और स्वर-लइरी को गूज से 
समस्त आम प्लावित रहता है । युवक कृषक अपने कार्य 
से छुट्टी पा वहीं आ जमते हैं और इस सुश्रवसर का 
आनन्द-पान कर अपने को धन्य मानते हें । बालक 
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योंही खेल समझ कर उछुल-उछुल कर ताली पीटते 
आर हर्ष मनाते हैं । केवल गाँव के बड़े-बूढ़ों को ही अब 
कुछ विशेष चिन्ता सी हो गई है। उन्हें ज़मींदार का 
इस प्रकार आना खटक रहा है। एकान्त में वे यदा-कदा 
आपस में यह कहते सुने जाते हैं कि अब रलपुरा के 
सुख के दिन जाते से दीख पडते हैं । 


२ 
बसन्त अपने पूर्ण यौवन पर था । आराम के सघन 
त्त मौर से लदे खडे थे। उनकी सुगन्ध से सुवासित 
शान्त समीर आम भर को विमोहित कर रहा था । आम 
के उत्तर की ओर बहने वाली यसुना अपनी उसी मस्त, 
धीमी, अविराम गति से कुछ गुनगुनाती चली जा रही 
थी । उसके किनारे बने सुन्दर बाग़ के सभी वृक्ष आज 
बसन्तागमन के इषं से खिल उठे थे। विविध पुष्प हषं 
से उदलसित हो, अपनी-अपनी कलियों को फोड़ कर 
निकल पड़े थे ओर प्रकृति के उस अनुपम दृश्य को देख 
खिलखिला कर हँस रहे थे। इसी बागा की एक सघन 
झाडी के नीचे बैठी इन्द्रा किसी विचार में लोन थी । 
समीप हो उसका खली मिट्टी का धड़ा भी रक्‍्खा था। 
थोड़ो-थोड़ी देर के उपरान्त वह इष्टि उठा कर चारों ओर 
उत्कण्डा से देख भी लेती थी। 
सहसा उसके पीछे के पत्ते खडके, मानो उन्होंने 
किसी के आने की सूचना दी। इन्द्रा खंडी हो गई। 
उसने धूम कर पीछे देखा। झाड़ी के उस ओर खड़ा 
रणवीर ठृपित नेत्रो से उसे निहार रहा था। इन्दिरा के 
शरीर में आनन्द की विद्यत्‌-सी दौढ़ गई। रणवीर ने 
झागे बढ़ कर इन्द्रा का हाथ अपने हाथ में ले लिया 
और अपने प्रेममय नेत्र उसके सुन्दर मुख पर जमाते 
हुए पुकारा-इन्द्रा ! 
इन्दिरा के शरीर की कडी-कडी सिहर उडी। वह 
मूक भाव से वैसी की वैसी खड़ी रही। रणवीर ने कुछ 
देर उसी प्रकार उसकी थोर देखते हुए कहा इन्दिरा ! 
आज न बोलोगी क्या? 
“नहीं तो > > > ११-इन्द्रा ने सिर उठाया । 
सुस्कराहट उसके अधरों पर सुस्करा रही थी । 
उसके हाथ को अपने हाथ में दुबाते हुए रणवीर ने 
कहा-जानती हो इन्दिरा, मैं तुम्हें कितना प्यार 
करता हूँ ? 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कुछ उत्तर न दे इन्दिरा ने स्थिर स्नेह-भरी दृष्टि से 
उसको ओर देखा । रणबीर का हृदय गद्गद हो उठा | 
आसमा में किसी अदृश्य सुख की लहर दौड़ गई । 

कुछ चण उपरान्त इन्दिरा ने पूडा--श्राप इला- 
हाबाद्‌ कब जावेंगे ? 

“इलाहाबाद ?”-रणवीर ने आगे की बात सोचते 
हुए कहा--“कॉल्लेज १० को खुलेगा। में ३ को ही 
जाऊँगा ।” 

फिर कुछ देर दोनों चुप रहे, रणवीर ने पूछा 
तुम मेरी कहानी पढ़ चुकीं ? 

“हाँ ।? इन्दिरा ने सिर हिला कर उत्तर दिया। 

“केसी > > ५१ 

“बहुत अच्छी ।”~— इन्दिरा ने तनिक स्फूर्ति प्रदर्शित 
करते हुए कहा--“आर विशेष रूप से सुके किशोर का 
चरित्र बहुत ही पसन्द रहा । सरला को पतन से बचाने 
में उसने असाधारण चतुरता दिखलाई है। क्या और 
कोई कहानी नहीं लिखी १” 

“एक और लिखी हे, पढ़ो तो ले लेना ।” 

“अवश्य, सुरे आपकी कहानो बहुत पसन्द है।” 

रणवीर चुप रहा । कुछ देर ठहर कर सुस्कराते हुए 
इन्दिरा ने कहा-आंजकल तो यहाँ शहर के से 
आनन्द आ रहे हैं । नाच देखने गए थे ? 

“मैं रणवीर. ने चौंक कर कहा--“में कभी 
नाच आदि देखने जाता हूँ ? मुझे तो उनसे द्दादिंक घृणा 
है। भगवान जाने, इस नाच, मदिरा आदि से इस देश 
को कब छुटकारा मिलेगा । इन्होंने तो देश का सत्या" 
नाश कर रक्खा है ।”” 

“परन्तु यदि देश के नवयुवक जम कर प्रयत्न करें, 
तो क्या देश को इनसे छुटकारा नहीं मिल्ल सकता !” 

“मिल्न क्यों नहीं सकता शौर मिल ही रहा है, परन्तु 
फिर भी समय की आवश्यक» > >? 

इन्दिरा ने बीच ही में बात काट दी--“अब मैं जा 
रही हूँ । आज बड़ी देर हो गई ।'” 

सशङ्कित दृष्टि से चारों ओर देख कर उसने घड़ी 
उठा लिया। रणवीर का सुख गम्भीर हो उठा । इन्दिरा 
को चलते देख उसने पूछा--तो फिर कल > % *! 

इन्द्रा अब तक पाँच-छः पग जा चुकी थी। . 
कर पीछे देख वह सुस्कराई और नदी की ओर चल दी । 
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सन्ध्या की बात हे । ठाकुर विजयलिह अपने मित्र 
हरिहर के साथ घूमने नदी की ओर ना रहे थे। अभी 
गाँव की सीमा से बाहर ही हुए थे कि सामने से 
इन्द्रा सिर पर घड़ा रक्‍खे आती दिखाई दी। उसे 
देखते ही हरिहर ने विजय के कान में कुछ कहा, उसे 
सुन विजयसिद के सुरा-रज्ित अधर हपं से खिल उठे। 
इन्दिरा के समीप आने पर वे ठहर गए और उसकी 
ओर देख कर तीब्र स्वर में पूछा-तुम कौन हो? 


दन्दिरा ठिठक गई । वह ठाकुर साहब को पहचा- 
नती थी। सिर झुका कर नञ्र स्वर में उसने उत्तर 
दिया-मैं हुँ । इसी गाँव के ठाकुर बेचनसिइ की पुत्री 
इन्दिरा । 

“डग्दिरा !?--ठाकुर साहब ने निर्निमेष दृष्टि से 
उसकी ओर देखते हुए कहा । उनके स्वर में विशेष 
परिवर्तत हो गया था। अब उसमें वह पहले की सी 
सत्ता न थी। उसमें तो मधुर प्रेम की भ्राभा झलक 
रही थी । 

इन्द्रा ने इसे देखा । किसी अज्ञात श्राशङ्का से 
उसका शरीर झन्न से हो गया। तनिक झूमते हुए से 
विजय ने अपने आप कहा-ऐसा सुकुमार शरीर और 
यह कार्य ! 

इन्द्रा वहाँ अधिक न ठहर सकी । जल्दी से वह 
घर की ओर चल दी। विजयसिंह ने भी फिर कुछ न 
कहा । जब तक इन्द्रा नेत्रों की ओट न हो गई, वे 
बराबर उप्ती की ओर देखते रहे । उसके सुड जाने पर 
उन्होंने घूम कर हरिहर की ओर देखा और एक लम्बी 
साँस ली । हरिहर ने हैस कर पूछा- कहिए, कैसी है? 

“वाज़ब की सुन्दरी ।!--विजय ने मस्त आँखों से 
उसकी ओर देख कर कहा--“कल को इस समय फिर 
इधर ही, आवेगे ।” 

हरिहर ने आगे बढ़ते हुए कहा-अच्छी बात है । 
परन्तु है बढ़ा कठिन काम । 

विजय का ध्यान उस समय कहीं और था । उन्होंने 
कुछ उत्तर न दिया । 

इन्द्रा की मुर्ति विजय की दृष्टि से न निकल सकी। 
अब हर समय उन्हें उसी का भ्यान रहने बगा । रावि 


को एक बोतल और पी लेने पर भी वे उसेन भूल 
सके । नाच में भी आज उनका मन न त्गा। उनके 
नेत्रों के सम्मुख तो रहद-रह कर इन्दिरा की सुन्दर मूर्ति 
नाच रही थी। कुछ देर चुपचाप विचारस्य बैठे रहने के 
उपरान्त उन्हाने मदक्रिल समासत कर दी रौर जाकर 
पलँग पर पड़ रहे, परन्तु हृदय को शान्ति कहाँ ? 

अनेक बार प्रयत्न करने पर भी वे श्रपने हृदयस्थ 
मूर्ति को दूर न कर सके। आधी रात व्यतीत हो गई, 
परन्तु ठाकुर साहब की विचार-धारा में भ्रन्तर न आया। 
झन्त में न जाने कब उन्हे नींद ग्रा गई । 

उधर इन्द्रा के हृदय में भो आज विचित्र तूफ़ान 
उठ रहा था। विजय की मूतिं का ध्यान आते ही 
उसका हृद्य भविष्य की ्राशङ्का से काप उठता था । 
वह मन में कहती, अव में क्या करूँ ? कभी उले माता- 
पिता का स्मरण हो आता, कभी रणवीर की मूर्ति 
हृदय पर श्रङ्कित हो जाती और कभी फिर विजय > > 
उक्त ! इन्दिरा का हृदय घृणा से भर जाता । वह 
सोचने लगती, क्या यद्दी देश के धनवान पुरुष हैं ? इन्हीं 
पर देश का भार हे? 

सहसा उसके मस्तिष्क में एक विचित्र विचार 
श्राया नेत्र चमक उठे। सुख पर साहस की ज्योति 
फैल गई । वह कह उठी-यही ठीक है । 

३ 

छुट्टी में रणवीर इलाहाबाद से आकर जितने दिन 
घर पर रहता, उतने दिन सन्ध्या को घूमने अवश्य जावा 
था। उसके बिना उसे चैन न पड़ता, तबियत मज्लीन 
रहती । वह प्रति दिन चार बजे केवल कमीज पहन बेत 
हाथ में ले घर से निकल पड़ता और फिर रात्रि के सात- 
थाठ बजे तक ही लोटने का नाम लेता था। 

वह यमुना की थोर ही अधिक जाता था । सन्ध्या 
के अस्त होते सूर्य की लाल्षिमामय किरणं जब पेड़ों 
से छुन-छुन कर यमुना के जल पर उतर कर, उसके साथ 
क्रीड़ा कर उसे रम्य बनाती थीं, तो रणवीर का हृदय 
आनन्द से उछल पढ़ता था। उसी दृश्य की सुन्दरता 
पर मोहित हो वह मौला तक नदी के किनारे-किनारे 
चल्ला जाता था। अन्त में जब सूर्यास्त हो जाता और 
चारों ओर से अन्धकार विश्व पर अपनी काळी चादर 
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फै्लाना आरम्भ कर देता, तब कहीं रणवीर की ध्याना- 
वस्था भभ होती थी और वह घर की ओर लौट आता 
था । यहीं पर यदा-कदा इन्दिरा से भो उसका मिलन 
हो जाता था। उस समय प्रकृति के इस अनुपम दृश्य 
को देख दोनों प्रेमी हषं से प्रफुल्ञित हो उठते थे । 

अभी उस दिन सन्ध्या-समय रणवीर भ्रमण के लिए 
निकला था । नदी के तट पर पहुँच कर जब वह बाटिका 
के समीप से जा रहा था, तो सहसा समीप की भाडी 
के पीछे से किसी के बोलने का शब्द उसके कान में 
पढ़ा । 

“इन्द्रा १११ 

रणवीर ठिठक गया । शब्द कुछ परिचित सा था। 
उसने उत्सुकतापूवंक झाडी के पीछे झाक कर देखा । 
झाडी के उस ओर ठाकुर विजयसिंह खडे थे। इन्दिरा 
भी उनके सामने खड़ी थी । 

बिजय ने प्रेम-भरी दृष्टि से इन्द्रा की ओर देखते 
इए कहा-इन्दिरा ! में तुम्हें प्यार करता हूँ । 

“सचमुच ! मैं शराबी की बातों पर विश्वास नहीं 
करती ।”_ इन्द्रा मुस्करा दी । 

रणवीर के हृदय में उसके शब्दों ने धूँसे का काम 
किया और मुस्कान ने तीचण तीर का । वह भौचकके 
रह गए। 

वित्य ने कुछ तण चुप रह कर कहा--मैंने तो 
शराब नहीं पी हे ! 

इन्दिरा फिर हँसी पी नहीं, केवल मुँह से लगा 
ल्ली होगी । 

विजय का सिर झुक गया। वह किसी चिन्ता में 
पड़ गए । 

रणवीर साँस ,रोके इस दृश्य को देख रहा था। 
उसके हृदय में सन्देह की ज्वाला धधक रही थी । विजय 
ने नेत्र उठा कर पुनः इन्द्रा की आर देखा । इन्द्रा 
भी मुस्करा उठी । 
विजय ने कहा--ग्रब में शराब कदापि न पिऊँगा, 
इन्द्रा ! 

इन्दिरा के नेत्र चमक उठे--परसों भी तो आपने 
यह्वी कहा था ! 
फिर कुछ ठहर कर उसने कहा-ऐसा प्रतीत होता 
है कि EE -- .. का इड न टाल सके होगे, क्यों 


CC-O. Gurukul Kangti Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


an 

विजय ने इन्दिरा के सुख पर अपने नेत्र गडा छर 
कहा-सुन्नीजान को तो मैंने विदा कर दिया। वह अ 
आज चली जाएँगी । हुई 


“वों? इन्दिरा ने आश्चर्ययुक्त होकर 'पूडा। £ य 
विजय ने कुछ उत्तर न द्या । वे इन्दिरा के मुख 
की ओर ही देखते रहे । दि 
कुछ सोच कर इन्दिरा हँस पड़ी । बोली--भौर ही 
हरिद्र आदि ? त 
“सबको मेंने निकाल दिया । केवल दो नौकर रहने डी 
दिए हैं ।” 
इन्दिरा विजय को ओर सकरुण दृष्टि से देख रही ना 
थी। चलने का विचार कर विजय ने पूछा-तो कल , रदी 
मिलोगी ? चिः 
इन्दिरा ने सुस्करा कर सिर हिलाया । व 
विजय के चले जाने के उपरान्त इन्दिरा भी लोटी, र 
परन्तु अभी पूर्ण रीति से सुड भी न पाई थी कि रणवीर नि 
सामने आ पहुँचा। इन्दिरा उसे देख कर चोंक पढ़ी | द 
उसके नेत्रों से असि बरस रही धी। शरीर क्रोध व घृणा त 
से तमतम्राया हुआ था। तिरस्कारएणे स्वर में वह कह मि 
उठा--इतना विश्‍वासघात इन्दिरा ! छिः !! ता 
उसने मुँह फेर लिया । | के 
पल भर में सारी बात इन्दिरा की समझमें आ | 
गई। परन्तु वह तनिक भी विचलित न हुई । रणवीर मि 
का हाथ पकड़ने के लिए बढ़ते हुए सुस्करा कर उसने । हा 
कहा--रणवीर % > % ! ल 
रणवीर चार पश पीछे हट गया और तीघ्र स्वर में था 
बोल उठा--दूर रहो । सुझे मत छूना । | क्ल 
इन्द्रा ठिठक गई । न जाने किस विचार नेउसकी प्र 
गर्दन झुका दी । रणवीर वहाँ अधिक न रुका | घण झया 
मिश्रित दृष्टि से एक बार इन्द्रा की ओर देख वह एक. कि 
झोर को चल दिया। | सः 
रणवीर के जाने के बड़ी देर के उपरान्त इन्द्रा ने | 
सिर उठाया और एक लम्बी साँस ली । आँसू की बद की 
उसके सुरकाए कपोलों पर स्पष्ट कलक रही थीं। ह > रट 
५ | 
रात आधी बीत गई, परन्तु रणवीर को नॉट ब 


कहाँ ? वह पलंग प्र पड़ा अपनी विचार-गाथा में जीन | 


र 
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था। श्राजं उसके हृदय में विचित्र उथल-पुथल मची 
हुई थी । आइ! यही इन्द्रा है, जिसके लिए वह प्राण 
न्योछावर करता, जिसे बचपन से आज तक उसने हृदय 
में देवी की भाँति रकखा है, जो कल तक उसके प्रेम 
का दम भरती थी । उफ़्‌ ! ख्नियों की प्रकृति भी कितनी 
विचित्र है ? उनके मन की बात जानना असम्भव है। 


आत्मा की दारुण भ्रशान्ति से रणवीर विह्वत्न हो 


, उठा । उसने घृणा-मिश्रित एक लम्बी साँस ल्ली । 


सवेरा हो गया, परन्तु रणवीर की आत्मा को शान्ति 
न मिली । उसके हृदय में अब्र भी वही ज्वाला धधक 
रही थी । सहसा उसने सोचा, चलो प्रयाग चलें । कदा- 
चित वहीं अशान्त मन को कुछ शान्ति मिज्ञे । तुरन्त 
ही उसने अपने वद्वादि सँभाले और प्रयाग को रवाना 
हो गया । 

रणवीर जब प्रयाग पहुँचा तो सन्ध्या हो चुकी थी । 
निवास-स्थान पर अपना सामान छोड़ वह घूमने निकल 
पड़ा । नगर के सभी प्रसिद्ध पाको में घूमा, बाज़ारों के 
चक्कर काटे, सड़कों की धूल छानी, परन्तु शान्ति न 
मिली । नगर की हलचल, मनुष्यों : की भीड़ और इकके- 
गाड़ियों की दौड़ ने उसकी मानसिक पीड़ा को दूर करने 
के बजाय और भी भड़का दिया । 


चौक को जाते समय माग में उसे एक सहपाठी 
मिल्ला । वह सिनेमा जा रहा था। रणवीर भी उसके 
साथ सिनेमा देखने चल पड़ा । वहाँ पहुँच कर दोनों ने 
टिकट खरीदे और भीतर जा बैठे । उस दिन का क्रिरम 
था “पति-पत्नी | रणवीर के मित्र को वह बहुत हो अच्छा 
लगा । जनता ने भी करतल-ध्वनि से अपनी सम्मति 
प्रदर्शत की । परन्तु रणवीर का मन उसमें न लगा। 
आधी फ़िल्म देखने के उपरान्त भो वह यह न जान सका 
कि कौन नायक है और कौन नायिका। आधा खेल 
समाप्त होते ही वह वहाँ से भी चल पड़ा । 

तीन दिन तक रणवीर प्रयाग में रहा, परन्तु मनुष्यों 
की भाँति नहीं, पागलों की भाँति। चौथे दिन वह फिर 
रतनपुरा लौट आया। परन्तु घर न जा, वह सीधा नदी को 
ओर चल्न पडा । उस समय उसका सुख मलीन था। 
चिन्ता तथा क्लेश ने उसके सुन्दर सुख को कान्तिहीन 
बना दिया था । 
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जब रणवीर उस स्थान पर पहुँचा, जहाँ उसने 
विजय और इन्दिरा को देखा था, तो उस दिन के दृश्य 
की स्मृति ने उसे और मी विचलित कर दिया । वह 
वहाँ न ठहर न सका और तेज़ो से दूसरी ओर को 
चल्न पड़ा । 

कोई पचास गज्ञ चल कर रणवीर ठइर गया। 
समीप ही माड़ी से किसी के बोलने की *अनि ्रा रही 
थी । रणवीर ने शब्द पहचाना । वह विजय और इन्दिरा 
थे। विजय कह रहे थे-इन्दिरा, बहिन, तुम्हीं ने, 
तुम्हारे इस रूप ही ने मुझे पतन के अन्ध झारमय कूप में 
गिरने से बचाया है। तुम्हीं ने मेरे जीवन को कुवृत्तियो 
से हटा कर सद्वृत्तियों की ओर लगाया है। यदि उस 
दिन तुम सुके मार्ग में न मिल्षतीं, तो मैं न जाने किस 
दिशा को पहुँचता । 

रणवीर चौंका | उसने विस्मयपूर्वक कान खड़े कर 
लिए । र 

इन्दिरा ने कुछ उत्तर न दिया । वह सिर झुकाए 
खड़ी रही । रणवीर ने देखा, उसका मुख उतरा हु” 
था । विषाद की गहरी कालिमा ने उसे ज्योतिह्टीन कर 
दिया था। विजय ने फिर कहा--मैं कल घर नाऊँगा । 
श्यामा की स्मृति अब रह-रह कर मेरी मिलन-ग्राकांक्षा 
को बढ़ा रही है। 

इन्दिरा फिर भी चुप रही । उसने एक दीघं स्वाँस 
छोड़ी । रणवोर के हृदय में चोट सी लगी । उसने 
सोचा, यह कैसा भ्रम है ? क्या इन्दिरा पवित्र है ? 

कुछ भी उत्तर न पा विज्ञय ने इन्दिरा की भ्रोर 
देखा । वह सिर झुकाए खड़ी थी । विजय ने कहा-- 
इन्द्रा ! इधर कई दिवस से मं तुम्हें चिन्ताग्रस्त देख 
रहा हूँ । इसका क्या कारण है? 

इन्दिरा ने अपने भाद हृदय को कड़ा करना चाहा । 
परन्तु सफलता न मित्री। मुख से एक शब्द भी न 
निकला! उसने विजय की भोर देखा, परन्तु उसके नेत्र 
अर आए । - 

विजय ने फिर पूछा- क्यों बहिन ! तुर्ग्हे क्‍या 

शख है ? 

इन्दिरा ने बढ़ी कठिनतापूर्वक अश्र रोक कर कहा 

रणवीर को मेरे चरित्र पर सन्देह % 2 
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रणवीर अधिक न सुन सका । उसके हृदय का 
सन्देह पल भर में पानी-पानी हो गया । वह भपट कर 
इन्दिरा के सग्सुख जा पहुँचा । 

“इन्द्रा! नहीं, वह मेरी भूल थी। में तुम पर 
विश्वास करता हूँ ।” 

इन्दिरा चौंक पड़ी। उसकी बात सुँह को मँह में 
रद्द गई, हषे की तीव लहर उसके कपोलों पर दौड़ गई । 
दिजय भौचक्के खड़े थे । 

रणवीर ने इन्द्रा का हाथ पकड़ कर कहा-- 
इन्दिरा ! सुरे क्षमा करो। सुभे धोखा हो गया था। 

इन्द्रा चुप थी । वह सिसक-सिसक कर अपनी 
अन्तवेदना को बहा रही थो। विजय ने वहाँ ठहरना 
डचित न समझा | उन्होंने रणवीर की ओर देख कर 
कहा-रणवीर, भाई, कृपा कर इन्दिरा पर अवि- 
श्वास कर उसके कोमल हृदय को न .दुखाना। वह 
` पवित्र है । उसके पवित्राचरण ने ही मेरे जैसे पापी जीव 
को सुधार दिया है। 

रणवीर ने कुछ उत्तर न दिया। अपनो भूल के 
पश्चात्ताप ने उसकी गर्दन स्वयं झुका दो थी। इन्दिरा 
तथा रणवीर की ओर देखते हुए विजय ने कह/--अब 
में जा रहा हुँ । मेरे कारण आप लोगों को बड़ा कष्ट 
हुआ, उसके लिए सुरे त्तमा करना । 

विजय चले गए । रणवीर और इन्दिरा उन्हें देखते 
ही रह गए । 


द्‌ 


“परस्तु इन्दिरा ! यह बात क्या थी १”? 

“कुछ भी नहीं !”- सुस्कराते हुए इन्द्रा ने कहा- 
“एक दिन में नदी से जल लेकर आ रहो थी। मार्ग में 
यह मिल गए। उस समय यह नशे में थे, परन्तु इनकी 
वक्र दृष्टि देख कर में समक गई कि यह मुझ पर आसक्त 
हो गए हैं। झपनी परिस्थिति का विचार कर पहले तो मैं 


बड़ी घबराई, परन्तु अकस्मात सुके तुम्हारी कहानी के दृश्य प देख मुस्करा उठे । 
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किशोर की याद भ्रा ग । बस तुरन्त ही मैने हनक ' 
जीवन को सुधारने का प्रण सा कर लिया । यद्यपि कार 


बड़ा कठिन था, परन्तु मैंने साहस न त्यागा । जब कभी क 


वह मुझे मिलते ओर प्रेम-प्रदर्शन करते, तो मैं भी उसका ' 
उसो प्रकार उत्तर देती । साथ-साथ उनके शराबी होने 
आर वेश्यागमन की तीच आलो चना कर उनका तिरस्कार 
भी करती और उनके प्रेम को झूठा बतलाती | फलतः मेरे 


रूप-पाश में फँसे होने के कारण उन पर मेरे कडुवाक्यो , , 


का बड़ा प्रभाव पड़ा और धीरे-धीरे उन्होंने अपनी समन्त 
कुटेवें त्याग दीं ।” 


“परन्तु फिर यह भाई-बहिन कैसे हो गए ?” 


“भाई-बहिन ?”--इन्दिरा ने हँस कर प्रश्न को 
हुहराया--“जब इनकी शराब आदि छूट गई और यह 
मलुष्य-रूप हो गए, तो मैंने इनसे इनकी छी के गुण- 
रूप की चर्चा आरम्भ की और कहा कि आप स्वयं अपने | 
घर में लच्मी-रूप पत्नी के होते हुए पर-ख्रियो पर कुदृष्टि: | 
पात करते हैं ? यह अधर्म है। तब इनकी आँखें खुली | 
पत्नी की चर्चा ने इनके हृदय पर असाधारण प्रभाव / 
डाला और यह पुनः उस ओर आर्कषित होने लगे। 
फिर तो मैंने इनसे आपकी चर्चा की और अपनी परि | 
स्थिति बतलाई, तब तो यह पूर्ण रूप से सुधर गए और ' 
फिर कया था, में बहिन झर वह भाई ।” 

“ खूब !”~ रणवीर हँस पड़ा--/इस घटना द्वारा 
तो तुमने मुके प्रत्यक्ष ही एक कहानी का प्लॉट दिखा 
दिया । अब मैं इस पर भी एक कहानी लिखूँगा ।” 

सफलता की ज्योति इन्दिरा के सुख पर दौड़ गई । 
रणवीर की आँखों में देखते हुए उसने हँस कर पूछा 
क्या सचमुच ? 

रणवीर ने कुछ उत्तर न द्या । उसने इन्द्रा को 
अपने बाहु-पाश में कस लिया । 


दूर पश्चिम में अस्त होते सूर्यदेव कनखियों से इस 


| ५ 
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मोततीलाल नेहरू 


'जएएछएछ : :: >> एणछ 
[ श्रो० सत्यपाल जी, एम० एप्‌-ली०, पल्‌-पल्‌० बी० ] 


दु स अभागे देशा ने जव-जब स्वतन्त्रता के लिए 
संग्राम छेड़ा है, तव-तव उसे भीषण क्षति 
उठानी पड़ी है.। ऐसे ही विकट समय में इसने 
महामना गोखले को खोया, ऐसी ही विकट परि- 
स्थिति में लोकमान्य तिलक 
के नेतृत्व से वञ्चित होना 
पड़ा, ऐसे ही सङ्कट में उसे 
देशवन्धु दास और पज्जाव- 
केसरी से हाथ धोना पड़ा 
और वैसी ही, वरन्‌ उससे 
भी विकटतम अवस्था में उसे 
अपने महान सेनापति परिडत 
मोतीलाल नेहरू के अनन्य 
सहयोग और अद्वितीय परा- 
मशे से वञ्चित होना पड़ा 
है। परन्तु इन महान पथः 
प्रदर्शकों की मृत्यु से देश 
की राजनैतिक प्रगति में क्या 
रुकावटें आई हैं ? उनमें से 
हर एक के जीवन का एक 
कार्य निश्चित था और उसे 
पूर्ण करने के उपरान्त ही 
उन्होंने संसार से कूच किया 
है । महामना गोखले ने 
मिण्टो-मॉले सुधारों की जड़: 
उखाड़ कर कूच किया था, 
लोकमान्य तिलक ने भारत 
के कोने-कोने में “स्वराज्य के जन्म-सिद्ध अधिः 
कारों? का सन्त्र फूँक कर विदा ली, श्री० देशबन्धु 
दास ने मॉन्टेगू चेम्सफ़डे-सुधार और उसके दध 
शासन पर कुठाराघात कर अपनी राह ली; 
और पञ्जाब-केसरी लाला लाजपतराय ने साइमन 


के आकाश-महूल को ढाकर अपना कार्य पूरा 
किया । उन्हीं की नाई परिडत मोतीलाल भी 
भारत के भावी शासन-विधान की नींव स्थापित 
कर संसार से कूच कर गए। उन नेताओं में 


स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल नेहरू 


और पणिङत मोतीलाल में अन्तर केवल इतना 
ही था कि वे अपने लगाए हुए पौधों को पवित 


नहीं देख सके; और परिडत जी ने उन्हें पलवित 
देख लिया है। जिस शासन-विधान की उन्होंने 
नींव डाली थी, उसे वे थोड़े समय जीवित 
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रहते, तो भारत में स्थापित देख लेते । देश के 
वर्तमान संग्राम के वे प्रमुख जनरल थे और ऐसी 
विकट अवस्था में उनको मृत्यु से देश को भीषण 
क्षति हुई है । उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार 
जीवन और मृत्यु से युद्ध किया है, उससे सदियों 
तक भारत की सन्तान को शिक्षा मिलेगी । 
पण्डित मोतीलाल नेहरू ने अपना जीवन 
राजाओं की नाई व्यतीत किया था और उनकी 
मृत्यु भी राजा की नाई ही हुई है । परिडत मोती- 


फळ 


[ वर्ष १०, खणड १, संख्या; 
RRR ~ 


प्राचीन भारत के दशन किए हैं, उसका न तो 
कोई चित्रकार चित्र ही चित्रित कर सकता और 


'न कोई कवि उस काव्यमय भारत पर अपनी 


लेखनी उठा सकता है । 

परिडत मोतीलाल जी का जन्म सन्‌ १८६१ 
की मई में हुआ था । अतएव मृत्यु के समय उनकी 
आयु लगभग ७० वर्ष की थी। आपके जन्म के 
चार महीने पूव आपके पिता की मृत्यु हो चुकी 
थी । आपके पिता दिल्ली के शाहर-कोतवाल थे। 


“आनन्द-भवन'” के नाम से विख्यात स्वर्गीय पण्डित जी का राजमहल 


लाल के पास जो सात्विक और मूल्यवान निधियाँ 
थीं, वैसी निधियाँ किस राजा या महाराजा को 
नसीब हुई हैं ? पवित्रता और साधुता, सौन्दर्य 
आर शील, कविता और सङ्गीत, स्नेह और प्रेम 
मूतिवान होकर उनके सम्मुख उपस्थित रहे हैं; 
ओर मृत्यु के समय उन्होंने भारत को उस सत्य 
की प्राप्ति के लिए दृढ़तापूवेक युद्ध करते अपनी 
आँखों से देख लिया है, जो उसकी सदैव थाती 
रही है। उन्होंने मृत्यु के समय जिस नवीन- 


पिता की मृत्यु के बाद आपके लालन-पालन तथां 
शिक्षा का भार आपके ज्ये भ्राता पणिडत नन्दः 
लाल नेहरू ने लिया । घर पर अरबी तथा फारसी 
की शिक्षा पाने के बाद आपने कानपुर के गवे 
मेणट हाई-स्कूल से मेट्रिक्युलेशन की परीक्षा पास 


की । इसके पश्चात्‌ आप प्रयाग के म्योर कॉलेज , 


में भरती हुए और यहाँ म हि चार साल तर्क 
शिक्षा प्राप्त की, परन्तु कई अत्तिवाय कारणों से 
आप परीक्षा में न बैठ सके । इसके बाद आरप 
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हाईकोर्ट की वकालत की परीक्षा के लिए तैयारी 
की और उसमें आप सव-प्रथम उत्तीर्णं हुए । 

परीक्षा में उत्तीण होने के वाद आपने कान- 
पुर में वकालत आरम्भ की और तीन वर्ष के वाद 
इलाहाबाद हाईकोटे में वकालत करने की इच्छा 
से आप इलाहाबाद में आकर रहने लगे । थोडे 
दिनों में ही पांणडत नन्दलाल जी को मृत्यु हो 
गई । आप भी हाईकोट के वकील थे। अभी 
तक पणिडत मोतीलाल को इनसे वहुत सहायता 
मिला करती थी, परन्तु इनकी मृत्यु के वाद गृहस्थी 
का सारा भार इन्हीं के सिर पर आ पड़ा। 
थोड़े दिनों में ही पणिडत जी ने अपनी अपूव 
प्रतिभा का परिचय दिया । आपकी गणना हाई 
कोर्ट के सर्व-श्रे ष्ठ वकीलों में की जाने लगी । अपनी 
अद्वितीय वक्तत्व-शक्ति तथा अपूर्वे बुद्धिमत्ता 
से वे अपने विरोधो वकील को चकित कर 
देते थे। आप में मानसिक कार्य करने की शक्ति 
अपार थी। अपनी वहस में वे हज़ारों पुराने 
मुक़द्दमों को उदाहरणार्थ उपस्थित करते थे । इस 
विषय में आपकी मृत्यु पर शोक प्रकट करते हुए 
. इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस सर प्रिमबुड 
मियसे ने कहा था कि--“आप लोगों में से बहुतों 
को वह दिन याद होगा, जब उन्होंने इटावा के 
मुक्रदमे में रानी किशोरी की ओर से वहस की 
-थी। संसार में कोई ऐसा वकील नहीं है, जो इस 
मुक्तदमे में पंट मोतीलाल से अधिक बुद्धिमत्ता 
प्रदर्शित कर सकता ।” 

परन्तु आप अपना सारा समय वकालत ही 
में नहीं लगाते थे । आरम्भ से ही उन्होंने राजनेतिक 
कायी में दिलचस्पी दिखाई थी । उस समय राष्ट्री 


यता का स्रोत बहुत मन्द गति से बहता था, आर 


भारतीयों को अपनी पराधीनता का पूण बांध न 
हुआ था । जैसे-जैसे राष्ट्रीय संग्राम ने विशाल रूप 
धारण किया, वैसे-वैसे परिडत जी भी उसकी ओर 

अधिक आकर्षित हुए और अन्त में अपना अमूल्य 
जीवन राष्ट्रीय संग्राम)की वेदी पर चढ़ा दिया । 


सन १९०९ से सन १९२० तक बरावर आप 
यू० पी० कौन्सिल के प्रतिनिधि चुने गए । खनः 
१९२० में असहयोग आन्दोलन के सम्बन्ध में 
आपने कौन्सिल से त्याग-पत्र दिया था । असहः 
योग आन्दोलन के स्थगित होने के पश्चात आप 
भारतीय एसेम्वली के सदस्य चुने गए। आपने 
वहाँ ह स्वगीय सी० आर० दास के साथ स्वराज्य 
पार्टी की स्थापना की थी | 

आपका राजनैतिक जीवन तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। आरम्भ में आप 


अपनी वकालत प्रारम्भ करने के समय स्वर्गीय 
पण्डित मोतीलाल नेहरू का चित्र 


बड़े राजभकों में से थे । आपको ब्रिटिश सरकार 
तथा ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की वातां पर बहुत 
विश्वास था। परन्तु जैसे-जैसे आप राजनैतिक 
क्षेत्र में बढ़े, वैसे ही वैसे आपको त्रिटिश सरकार 
की कूटनीति को परिचय मिला और अन्त में आप 
भारत की ब्रिटिश सत्ता के कट्टर दुश्मन बन गए | 


` आपको यह पूर्ण विश्वास हो गया कि स्वराज्य 


माँगने से न मिलेगा--स्वराज्य के लिए युद्ध करना 
पड़ेगा । आत्म-समर्पेण के विना स्वराज्य प्राप्त न 
होगा । 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


मड '- 
As >% 


गे ी च्ज्ञा र. *७७-- | वषे १०, खरड १, सख्या ५ | 


सन्‌ १९०७ में आप संयुक्त प्रान्तीय राजनैतिक रट्‌ विश्वास है. कि इङ्गलेएड भारत का सबसे बड़ |, दमन 
परिषद्‌ के सभापति चुने गए। उस समय आपको शझुभेच्छ्ु है । वह यहाँ का राज्य किसी बुरी ' बो 
ळा कामना से कदापि नहीं बेसेर 


चला रहा ह्‌ | धीरे ( 
) 
j 


॥; 


धीरे न्रिटिश-सरकार ने . 
अपना रङ्ग दिखाया, ' 
वङ्ग-भङ्ग को समस्या । 
उर्पास्थत हुईं । खराज्य 
का आन्दोलन आरम्भ | 
हुआ; स्वदेशी का 

आन्दोलन बढ़ा और. 
उसके साथ दमन 

भी जोर पकड़ा। खः 

देशी आन्दोलन के 
नेताओं ने विदेशी माल 

के बहिष्कार का आन्दो- 

लन उठाया, परन्तु 

परिडत मोतीलाल जी 

इससे सहमत न थे। 


वे स्वदेशी के विरोधी हे 

न थे, परन्तु वे नाश | 

कारी नीति द्वारा इङ्गः र 

लैए्ड को अप्रसन्न नहीं नी 

करना चाहते थे। वे सं 

राजनैतिक सत्ता का. ज 

विरोध नहीं करना रः 

चाहते थे और राज |. रा 

क्रान्ति से उन्हें बढ़ी | टि 

घृणा थी । र्व 

ऊ 

-स्वगीय परिडत जी ने सरकार र 

( उनको गोद में श्रीमती विजय लची पण्डित ) और उनको माता को भरपूर सहायता | द 

__ ९ उनको गोद में कुमारी कृष्णा नेहरू ) दी । संयुक्तजरान्त में | र 

ब्रिटिश लोगों की « [ता पर्‌ प॒ पूर विश्वास था | इशिडयन डिफेन्स फ़ोस स्थापित करने का संब स 
आपत अपन वक्तव्य म॑ कहा : करि वि “मरा यह पशिडत जोकोहा है । परन्तु ब्रिटिश सरकार 


| 


[4 । माच, १९३२ ] 
“$ Do So NTO २ त 
ड़ |. दमन-नीति ने.उनके शुद्ध हृदय में अविश्वास का बीज 
बुरी वो दिया। “होमल्ल” आन्दोलन का चत्री श्रीमती 
नहीं सेए्ट को कारावास दिया गया और हर तरह से 
क्र 
रे ' 
रने 
या; 
स्या 
ज्य |, 
म्म 
का 
और. | 
[ ने 
स्वः 
के 
माल 
ऱ्डि सन्‌ १६१२.का लिया हुआ स्वर्गीय पण्डित 
Fs मोतीलाल नेहरू का चित्र 
ल जनता के राष्ट्रीय भावों का दमन करन का प्रथन 
किया जाने लगा । यह पण्डित जी के लिए असह्य 
है. था। आप भारत-सरकार के पक्के विरोधी बन 
र ॥ गए, परन्तु इस समय भी आप ब्रिटिश राज- 
ग, नोतिज्ञों की शुभ कामना पर विश्वास करते रहे ! 
। १, सन्‌ १९१७ की प्रान्तीय परिषद्‌ की बैठकर में आपने 
ड लखनऊ में कहा था कि में भारत की सरकार 
2 पर ज़रा भी विश्वास नहीं करता, वह भारत का 
i राष्रीय कामनाओं का दमन कर रही है, परन्तु 
है फिर भी में ब्रिटिश जाति की और ब्रिटिश नेताओं 
की न्याय-प्रियता पर विश्वास करता हूँ। सुक्त 
[मय आशा है कि ब्रिटिश सरकार हमारी सारा समः 
कार | स्याओं को न्यायोचित रूप से हल करेंगी । 
य॒ता” ` परन्तु धीरे-धीरे उन्हें ब्रिटिश नेताओं को भां 
में |. कूटनीति साफ़ नरर आने लगी । वे समक गए 
वा | कि ब्रिटिश सरकार सदा अपने अधिकारियों का 
ग साथ देगी, सदा उनके कार्यों को प्रशसा करगा, 


> ~ 
¬= १/७ 


६१५ 
FSR SE mam 


चाहे वे कितने ही नृशंस तथा घृणित क्यों न हॉ । 
पञ्जाब के घोर दमन तथा जलियावाला बाग़ कों 
पाशाविक घटनांत्यो से उनकी आँखेंखुल गई । वे 
समम गए कि ब्रिटिश नेताओं की वाह्य सहानु- 
भृति एक जाल-मात्र है.। सन्‌ १९१९ के सितम्बर 
में इलाहाबाद की जनता के सामने भाषण देते हुए 
आपने कहा था कि--“त्रिटिश जनता को सदैव यह 
स्मरण रखना चाहिए कि संसार की कोइ जाति 
अपने अत्याचारियों से वदला लिए विना चुप नहीं 
रह सकती । इस विषय सें हम अभी वदला नहीं 


एसेम्बली की पोशाक में 
स्वगीय पण्डित मोतीलाल नेहरू 


चाहते, हम चाहते हं कि हमारे साथ न्याय किया 
जाते । हम चाहते हैं कि हमें अपने ऊपर किए गए 
अत्याचारों का इजहार करने का मौक़ा दिया जाय 
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ओर इन अत्याचारों को दूर करने का साधन भी 
निकाला जाय । इन अत्याचारों की पूति केवल 
घन से नहीं हो सकती, न॑ केवल कुछ अधिकारों 
के देने से हो सकती है । इस महान क्षति की पूर्ति 
के लिए सम्पूण शासन-प्रणाली को बदलने को 
आवश्यकता है, जिससे भविष्य में ऐसे अत्याचार 
न हो सकें। यह्‌ कार्य तो केवल स्वराज्य प्राप्त करने 
पर ही सिद्ध हो सकता है ।” 


राष्ट्रीय करडा लिए हुए, सत्याग्रही जव्ये के भागे श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू 
( धर्मपत्नी स्वर्गीय पण्डित मोतीलाल जी नेहरू ) 


इन शब्दों से परिडत जी के आन्तरिक परि- 
वतन फा पूण परिचय मिलता है। उन्होंने खत 
जलियाँवाछे बाग के सम्बन्ध में तहक़ीक़ात की 
था । उस महान ठुघटना के सम्बन्ध में उन्होंने 
जो पाशविक तथा क्रूर कृत्यो की कथा सुनी थी, 
उससे उनका हृदय बिल्कुल बदल गया और ुर्घः 
टना के समय से वे ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कट्टर 
शत्रु बन गए । 
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जलियाँवाले वारा के भयङ्कर हत्या-कारड क 
वाद अस्रतसर में कॉड्मेस का जो अधिवेशन हुआ 
था, उसके सभापति परिडत मोतीलाल नेहरू ही 
हुए थे और उसी में महात्मा गाँधी के असहयोग 
आन्दोलन की नींव डाली गई थी । इसी समय से 
पशिडत मोतीलाल महात्मा गाँधी के कट्टर अनुयायी 
और उनके जबदस्त जनरल बन गए । 

श में असहयोग का तुमुल संग्राम छिड़ 


कौन्सिलों, अदालतों | 


आर सरकारी स्कूलों 
तथा कॉलेजों का बहि 
ष्कार हुआ । मालूम 
होता था कि यह युद्ध 
भारतीय स्वतन्त्रता का 
अन्तिम युद्ध होगा | 
परन्तु कहा जाता है, 


पर टिकी न रह सकी 
ओर उन्हें आन्दोलन 
चन्द्‌ कर देना पड़ा। यह 
सार्वजनिक संग्राम वन्द 
होने पर भी पणिडत 
मोतीलाल का संग्राम 
बन्द न हुआ | .वे जबः 
देस्त योद्धा थे और चन 
से बठना उनके लिए 

असम्भव था.। असह 
योग आन्दोल 7. के बाद उन्होंने वतमान शासनः 
प्रणाली की जड़ काटने के अन्य उपाय सोचे | उन्होंने 
और श्री० देशवन्धु दास ने कौन्सिलों पर अधि 
कार जमा कर गवरनेमेणट का आन्तरिक बहिष्कार 
करने की ठानी और इसी उद्देश्य से दोनों ने मिल 
कर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की । श्री० है 
दास और परिडत जी स्वराज्य-पार्टी के नेता बने 
और उनके साथ असहयोग आन्दोलन के समय 


ह 


Ce 


जनता महात्मा गाँधी | 
के अहिंसा के आदश | 


| 
| 
| 
| 


ALS. 
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प्रेस खींच कर ले गई थो । 


त्यु उन्हे बत्रस 


~ 


राजा साहब काल!काँकर का लखनऊ का राजमहल -- 
की स्र 


. 


[oy 


स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू 


जहाँ 
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कई प्रधान नेताओं ने एसेम्बली तथा कोन्सिलो में 
प्रवेश कर उन पर अपना आतङ्क छा दिया । और 
इसके फल-स्वरूप गवनमेण्ट को रह-रह्‌ कर मुँह 
की खानी पड़ी । परन्तु भारत के भूतपूव सेक्रेटरी 
ऑफ़ स्टेटस मि० मॉस्टेगू के इरिडया ऑफिस 
छोड़ते ही हिन्दू-मुसलमानों का वैमनस्य बढ़ने 
लगा और देश में जगह-जगह हिन्दू-मुसलमानों 
के झगडों का सूत्रपात हो गया। इन मगड़ों के 


भूतपूर्व राष्ट्रपति पं जवाहरलाज्ञ नेहरू को सोभाग्यशात्विनी 


घर्मपत्नी - श्री मती कमज्ञा नेहरू 


कारण महासभा और 'तवलीग तथा तञ्जीम 
आन्दोलन की उत्पत्ति हुई और फलतः स्वराज्य- 
पार्टी का प्रभाव कम होने लगा। इसी अवसर 
पर जनता के घोर विरोध करने पर भी साइमन 
कमीशन की नियुक्ति हुई । कमीशन की नियुक्ति 
से देश भर में आग लग गई । गवनमेण्ट के हाथों 
न्याय पाने की उसे बिल्कुल ही आशा न रह गई 


न हो सकी । परिडत मोतीलाल भी ,।इसी है 
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और भारतीय राष्ट्रीयता और गवनेमेणट के बीच 
में भेद-भाव का ज्वारभाटा उमड़ पड़ा। लॉड 
इविन ने सन्‌ १९२९ की ३१वीं अक्टूबर की 
घोषणा से इस ज्वार-भाटे को शान्त करने का ? 
बहुत प्रयत्न किया, परन्तु वह केवल वाढू को 
तिनके से रोकने का प्रयत्न था । वह घोषणा जनता 
को सन्तुष्ट न कर सकी । इसके फल-स्वरूप कल 
कत्ता कॉड्ग्रेस ने, जो पणिडत जी के सभापतिल्र 
में ही हुई थी, इस बात की घोषणा कर 
दी कि यदि एक साल के अन्दर ब्रिटिश 
गवनेमेण्ट भारत में औपनिवेशिक स्वराज्य 
की स्थापना न करेगी, तो वह पूणे स्व- 
तन्त्रता की घोषणा कर देगी । गवनेमेण्ट 
इस समय भी जाग्रत सिंह की शक्ति का 
अन्दाज न लगा सकी और उसने कॉड- 
ग्रेस की इस चेतावनी को गीदड्भभकी 
मात्र समभा । कॉग्रेस के लाहौर के 
अधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा 
कर दी गई और उसमें महात्मा गाँधी को 
सत्याग्रह आन्दोलन प्रारम्भ करने का 
सम्पूर्ण अधिकार दे दिया गया । लाहौर 
कॉडग्रेस के बाद देश ने जैसी कखट 
बदली है, उसे लिखने की आवश्यकता ' 
नहीं है । १९वीं माचे भारत के इतिहास 
में सुबर्ण-अत्तरों से लिखी जायगी । इसी 
दिन महात्मा गाँधी ने डॉडी के लिए 
अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी । ६ठीं अग्र | 
नमकःक्रानून भङ्ग करने के लिए निश्चित 

की गई थी । वास्तव में भारत के 

वर्तमान विराट आन्दोलन का श्रीगणेश उसी | 
दिन हुआ था। उस दिन से भारत में राज | 
नैतिक असन्तोष की जो भयङ्कर लहर ई . 
उसे गवनेमेर्ट न दबा सकी। उसने भारत * , 
साठ हज़ार से उपर नर-तारियों को जेलों में दस. 
कर उसे दबाने का प्रयत्न किया, परन्तु वह सर्प _ 
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में जेल भेजे गए थे। और बीमार होकर उन्होंने 
जो चारपाई वहाँ पकड़ी, उसे वे मृत्यु के पहले न 
छोड़ सके । लोगों का कहना है. कि यदि वे जेल 
न जाते तो शायद उनकी मृत्यु इतनी जल्दी न 
होती । मृत्यु से पूव पण्डित जी “आनन्द-भवन 
को राष्ट्र के नाम अपण कर गए थे । यही भवन 
आजकल 'स्वराज्य-भवन? कहलाता हे । 

पणिडत मोतीलाल सिद्धान्तवादी न थे; वे एक 
दक्ष, दूरदर्शी और व्यवहार-चतुर राजनीतिज्ञ थे ; 
आर उनकी इस व्यावहारिक प्रतिभा का आभास 
“नेहरू कमिटी रिपोर्ट” से मिलता है । हिन्दू-मुस्लिम 


एकता के वे बढ़े पक्षपाती थे; और यदि वे दोनों को 
ऐक्य-सूत्र में बाँवने में सफल नहीं हुए, तो उसका 
दोष उन्हें नहीं दिया जा सकता । उन्होंने अपने 
जीवन के अन्तिम भाग में देश की स्वतन्त्रता पर 
अपना सवस्व न्योछावर कर दिया । देश के लिए 
उन्होने अपने राजाओं के सं सुख-भोग ओर 
हजारा रुपए माहवार का आमदनी पर लात मार 
दी । वे एक प्रतिभाशाली वकील, अनन्य देशभक्त, 
जबदेस्त सङ्गठनकतो ओर कुशल राजनीतिज्ञ थे। 
उनकी मृत्यु से देश को जो भयानक क्षति पहुँची 
है, उसकी पति तापात में असम्भव हे | 


तिरस्कार 


न 
[ प्रोफेसर रामकुमार जो वर्मा, एम० प० ] 


क्या कहते हो, एक शक्ति से शासित है संसार ? 
उसको तुम कहते हो इश्वर--निराकार-साकार ? 
विश्व नाचता है जब, भरता है स्वर वह स्वरकार । 
आदि अन्त थक गए देख कर उसका बल-विस्तार ॥ 
प्रकृति-अनुचरी सदा सम पित करती मधु-ऋति फूल । 
गूँथ रही सरिता तरङ्ग-माला अपने ही कूल ॥ 
क्या कहते हो, एक शक्ति से शासित है संसार ? 
कितनी है यह भूल, सोचना है यह घृणित विचार !! 
एक शक्ति, ओः एक शक्ति, उसका क्या है अधिकार ? 
अपने मन की इच्छा से ही निमित हे संसार ॥ 
मेरे दुख में बनता है जग कितना रोद्राकार ! 
मेरे सुख में करने आता अपना ओछा प्यार !! 


= 


अपने कार्या में पाता हुँ में अपना ही रूप । 
बनता हूँ मैं रङ्क स्वयं, बनता हूँ में ही भूप ॥ 
यहाँ कौन निर्णय करता हे, होता किसका न्याय ? 
मेरा है सराय, और मेरा है कठिन उपाय ॥ 
सें ही निज अस्तित्व-तत्त्र का। निर्माता स्वाधीन। 
थो संसार, बना है क्यों तू ईश्वर के आधीन ! 


कैसे मानूँ, एक शक्ति पर आश्रित है संसार । 

यहाँ प्रेम से मिलती निष्ठुरता को कलुषित धार ॥ 

नेत्र-विहीनों के सम्मुख है सृगनयनी सुकुमार । 

अन्धकार में पुष्प-राशि की एक विभूति अपार ॥ 
सागर में रत्नों का वैभव हे जलचर के पास । 
कीटों के ही लिए बना है पुष्पों का अधिवास ॥ 


उड्ज्वल तारों का मिटना कहलाता प्रातःकाल । 


बादल के ज्र उठने को कहते हैं विद्यत-माल ॥ 
होता है न्न पतित, उसे: कहते हैं सुखद फुहार । 
सरस सुमन का हृदय वेधना कहलाता है हार ॥ 
इसी विषमता में है क्या ईश्वरता का विस्तार ? 
थो संसार, न कर ऐसी ईश्वरता से तू प्यार ॥ 
में ही अपना जीवन-पट रँगता हुँ विविध प्रकार । 
. यहाँ कौन है निराकार, है कौन यहाँ साकार ? 
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0”) की कन्या-रत्न--श्रीमती विजयलक्ष्मी पणिडत--- 
जिन्हें १३।। मास का कठिन कारावास-दरड प्रदान किया गया हैँ । 


ऑल एरु 


स्वगाय प० मातालाल 
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स्वर्गीय पं० मोतीलाल नेहरू की कन्या-रन्न ( छोटी ) कुमारी कृष्णा नेहरू 
A लि ही. टी. >> 
जिन्हें एक वर्षे का कठिन कारावास-दणड प्रदान किया गया है । 


2 क्व आळ अश. १ थ अ, 


fn) 
है? . 

य्य 
= 


र | DS न ४ व 
5 हे हज 
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| जी का विश्‍व-सन्देश 
NN 
पृ हल सद्नमोहन मांलवीय जी ने कोल- 
|. स्बिया ग्रामोफोन कस्पनी को रेकाड में 
भरने के लिए विशेष सन्देश दिया है। यह 
भाषण रेकाड में भर लिया गया है । भाषण 
का आशय यह है 

ईश्वर ने सौन्दय और आनन्दमय संसार का 
निर्माण किया हे । उसने दया करके नाना प्रकार से 
दुनिया और उसके निवासियों 
को सुखी किया है। पर मनुष्य 
अज्ञान, अभिमान और . लोभ 
॥ के वश में होकर, प्रायः अपने 
झौर अपने भाइयों पर दीध 
काल के लिए कष्ट उत्पन्न कर 
लेता है। इतिहास में अङ्कित एक 
देश द्वारा दूसरे देश पर होने वाले 
. शासन-काल में, या सब युद्धों 
मालवीय जी के समय एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र 
को, एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य को जो कष्ट पहुँचाया है, 
उसका वर्णन कौन कर सकता है ? पिछले. यूरोपियन 
महायुद्ध ने युद्ध-के नाशकारी परिणाम का बहुत बड़ा 
और बहुत ही भयङ्कर पाठ पढ़ाया है । उसने यूरो पियनों 
को विचलित कर देने वाला प्रहार किया है और वतमान 
सभ्यता के पराजय को घोषणा कर दी है। यूरोप के 
जो राष्ट्र युद्ध में शामित्न हुए थे, प्रायः सबका धमं 
एक हो था । वे सब भौतिक उन्नति का सुख उगा रहे 
थे । फिर भी वे एक-दूसरे से जलते थे और समुद्र, भुमि 
तथा वायु-मण्डल्न पर आधिपस्य प्राप्त करने के लिए 
प्रतिस्पर्धा करते थे । जमनी के लिए युद्ध का आार्थिक 


४ 


फल्ल भयानक हुआ और उसके शत्रो के किए भी 
भयानक होने की सम्भावना है। ऐसे घातक शस्त्रान 
के जिनका मनुष्य-दुद्धि आविष्कार कर सकती है, बोर 
के नीचे पृथ्वी कराइ रही.है। यह भविष्यवाणी की गई 
है कि अविलम्ब नए युद्ध की घन-गर्जना सुनाई देगी। : 


विविध सम्मेलन 

निःशस््रोकरण सम्मेलन होते वाला है। कई और 
सम्मेलन भी होंगे। अंच्छा हो है। पर क्‍या संसांर के 
विभिन्न देशों के पुरुषों के विचारों में ऐसा परिवतंन हो 
गया है, जिससे यह आशा की जा सके कि आक्रमण और 
हिसा के दिनों का अन्त होने. को सम्भावना है? मुझे 
भय है कि ऐसा नहीं है । मूलभूत विवारों में, जिन पर 
वतमान सभ्प्रता त्थित है, परिवर्तन होने की आवंश्यकंता 
है। राष्ट्रों में मौलिक सुधारों की ज़रूरत है। इससे भी 
कोई हास्यप्रद और शोचनीय बात हो सकती हे कि 
जब एक राज्य दूसरे राज्य या राज्यों के विरुद्ध लड़ रहा 
हो, तभी प्रत्येक राष्ट्र 'ईशवर” से विलय के द्षिए प्राथना 
करता है ? केली दयनोय स्थिति है । उनका विश्वास है 
कि जब वे निदेय होकर भगवान के बालकों को मार 
रहें हैं, तब वे उसकी कृपा प्रास कर सक्रते हैं । वे अपने 
आचरण से प्रकट करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप के सम्बन्ध 
में उनके विचार अमपूर्ण हैं । : अपने भाइयों के साथ 
उनका सम्बन्ध वया है, इस सम्बन्ध की उनकी भावना 
इसी विचार से दूषित है। अधिकांश मनुष्य जाति 
ईश्वर के सम्बन्ध में बातें करती है, उसके पवित्र नाम. 
का स्मरण करती हे और उसके अस्तित्व पर विश्‍वास 
करती है । पर कुड ही लोगों में यह विश्वाध नाम्रत 
होता है कि उसका वस्तुतः अस्तित्व है । इससे भी कम 
लोगों को. उसके स्वरूप की सच्ची कश्पना होती हे । 
यदि मनुष्य जात की सस्ता को अधिकतर ऊँची 
स्थिति तक ले छाना हो, तो यह आवश्यक है कि वह 
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सब शान एकत्र करने का अन्तराष्ट्रीय प्रयत्न किया जाय, शोर से अपने प्रति होना पसन्द नहीं करता तथा -& 
जिसे धामिक पण्डितों, दर्शनकारो अर वैज्ञानिकों ने वही करना चाहिए, जिसे में चाहता हूँ कि दूसरे मेरे दि 
प्राप्त किया है । ईश्वर का अस्तिस्व तुच्छ से तुच्छ बुद्धि साथ क्रें । 
को समझाया जाय। प्रत्येक खो-पुरुष की, ईश्वर के सर्वोत्कृष्ठ नियम \ कं 
स्वरूप की और मनुष्य के साथ उसके सम्बन्ध को सच्ची हज़ारों वर्ष पूर्वं भारत के ऋषियों ने निषेध भरर 

कल्पना की जाय तथा धर्म के मौलिक सिद्धान्त बताए विधि के रूप में इन दो सिद्धान्तों की घोषणा की थी 
जाये, जिन पर मनुष्य का आरण निर्भर है। सुमे द़॒ जो धर्म और नीति के सार हैं। मानव जाति के बिए ने 
बिश्वास है कि यह हो सकता है। आचरण के उत्कृष्ट नियम-रूप इन्हें क्रिश्चियन-घ्म य 
विश्व-प्रज्ञा बहुत पहिले स्वीकार कर चुका है । यदि इनके अलुार 
चेदों ने, जो एथ्वीतल पर विद्यमान अन्थों में सह आचरण किया जाय तो एक के द्वारा दूसरे के अधिकारों i 
थे प्राचीन हैं, हमें सिखाया है कि सम्पूर्ण दृश्य-जगत पर थाक्मण होना रोकने तथा कमज़ोर से कमज़ोर द 
एकक सर्वश्रेष्ठ ह शुद्ध तथा असीम बुद्धि की सृष्टि घौर मज़बूत से मज़बूत के निर्वाध, स्वतन्त्र शाम्त न 

है, जिसे विश्व-प्ञ कहते हैं, जो सम्पूर्ण विश्व में व्यास है। १ के लिए ये पर्यास हैं। यदि हर सर्म * 

लो सदा विद्यमान है और जो सदा रहेगा, अछुत तारा "5 अपने भाइयों के हृदयों पर यह सत्य अहित 
ङ्कित आकाश में दृश्यमानं विषय और व्यवस्था, पशु-पक्ती, त सकें तो स र ss ह > चव ` | 
सिह, सपे आदि सब प्राणियों में विद्यमान वह बहुत नाशक ज र्क र तथा ह त र वहे 
ही अपू, अवणेनीय इद्धि, आकृति और एनस्त्पादून के आ अनार कर द्द ण | र 
की शक्ति, क्षीव मात्र मैं प्रकट होने वाला साम्य, जो र कर लेंगे । मैं समझता हूँ कि यह ऐसा कार्य है, | ् 


एथ्वी पर पुरुषों तथा अन्य प्राणियों और वनस्पतियों 
में और गम्भीर समुद्र में पाया जाता है। उत्पन्न होने 
वाला एक-एक घास-पात सबके जीवन के श्रेष्ठ उद्गम के 
अस्तित्व का ज्वलन्त प्रमाण उसी तरह मिलता है, जिस 
तरह विभिन्न रङ्गों और आङृतियों के जलते हुए दज्ारों 
विद्युत-दीपों से एक विद्युत्पादक यन्त्र के अस्तित्व का। 


विज्ञान 


गणितज्ञों फो गणना दूंरबीन तथा सूचम-दर्शक 
यम्क्र और विज्ञान, रसायन, वनस्पति-शास्त्र तथा प्राणि- 
शास्र में किए गए वैज्ञानिकों के आंविष्कारों के कारण 
पह सम्भव हो गया है कि यह ज्ञान प्रत्येक खी-पुरुप 
को हो सके। इस आधुनिक ज्ञान ने भारत के प्राचीन 
ऋषियों के इस कथन का समर्थन ही किया है कि 
विश्व में एक ही चेतन है, जो जहाँ कहीं और जिस 
किसी आकृति में पाए जाने वाले जीव-मात्र में विद्यमान 
रहता है। इस ज्ञान से न केवल मनुष्य में हो समान 
सम्बन्ध की स्थापना होती है, वरन्‌ वह मनुष्य और 
सब सचेतन प्राणियों में रहता है, इसलिए सुझे दूसरों 
के प्रति ऐसा काम न करना चाहिए, जिसे में दूसरों की 
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जिसके प्रति मादव जाति के श्रेष्ठ पुरुषों का ध्यान 
झाकृष्ट होना चाहिए । ईश्वर करे कि ऐसा ही हो। | 
--अ्रभय! ` 
® 


£ ® 
सन्‌ १६३२ में क्या होगा? | 
रत की राजनैतिक परिस्थिति पर इङ्लेणड 


= 
भा के पक प्रसिद्ध ज्योतिषी ने निश्न-लिखित 
भविष्यवाणी दी है । यह कई पत्रों में प्रकाशित 
हो चुकी है। पाठकों के लाभाथ हम यहाँ उ 
प्रकाशित करते हैं । --सं० “चाँद, 

(१ ) पानीपत-युद्ध ( सन्‌ १७६१ ई० ) वाले वर्ष 
को तरह, सन्‌ १३३२ भी अशान्तिसय बीतेगा। दूसरी 
गोलमेज़ परिषद छिन्न-भिन्न हो जायगी । 

(२) इस वर्ष गोलमेज्ञ के ये टुकड़े हिन्दुस्तान के 
अङ्ग-प्रयङ्गों ( प्रान्तों ) को इतने ज्ञत-विच्षत कर 5» ' 
जो वर्ष तक दुरुस्त न हो सकेंगे । ः 

(३) दिशेषतः उत्तर और दक्षिण भारत के न | 
राज्यों और उनकी प्रजा में उपद्रव होकर विरोध बदेगा 
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किन्तु गोलमेज में हिन्दू-सुसलमान और स्पृश्यास्पश्य 
के जो झगड़े हुए हैं, वे महात्मा जी के हिन्दुस्तान में 
घापस आ जाने के बाद कम पढ़ नाएंँगे। सुसक्षमान 
महात्मा जी की बातें मानेंगे। 

(४) जनवरी १४ और २० के बीच सभी ख्यातनामा 
नेताओं को जेल या देश-निर्वासन की यातबाएँ भोगनी 
होंगी। सीमा-प्रान्व और बङ्गाल-प्रान्त में घृणित एवं 
अमानुपीय घटनाएँ होकर रक्त के प्रवाह ब निकलेंगे । 

(४) तारीख़ १३ फ़रवरी के बाद सत्याग्रह आन्दो- 
ल्न अनेक लोगों की वलि ले लेगा और सरकार एवं 
जनता के बीच भयङ्कर युद्ध छि जायगा । इस दृष्टि से 
मार्च, जून, अगस्त और सितम्बर के महीने भारतीय 
प्रजा के लिए घातक हैं । 

(६) मार्च से जून तक सोशलिस्ट झान्दोलन 
बढ़ कर उसमें ख्रियाँ भी प्रमुखता से भाग लेने लगेगी । 
उनमें से कुछ को फाँली और देश-निकाले की सज़ाएँ 
भोगनी पड़ेगी । उस वक्त सरकार कई फ्रौजी क़ानून 
जारी करेगी । 

(७ ) इसके बाद २१ जून से २१ जुलाई के बीच 
फिर एक बार सरकार समभौते के लिए प्रयत्न करेगी, 
किन्तु नेता लोग उधर ध्यान नहीं देंगे। सरकार भी 
दृढ़ रहेगी । . 

(८) सन्‌ १३२१ के दीर्घ थौर प्रसिद्ध उपवास 
की तरह महात्मा जी पुनः एक दैवी चमत्कार दिखला 
कर आन्दोलन को नए मागं पर लगा देंगे। जिससे 
लाचार होकर सरकार को हाथ टेक देने पड़ेंगे । इसके 
बाद जून, जुलाई अथवा सितम्बर, अक्टूबर में भारत के 
राजनैतिक दितिज पर एक अद्वितीय नए नेता का थचा- 
नक उदय होगा । 

(६) सरकार अपना हठ और सिद्धान्त नही 
छोड़ेगी, अतएव अभी तीन वषं तक भारत को अपने 
मनोनुकूल “स्वराज्य? नहीं मिल सकेगा । सन्‌ १३३९ से 
अवश्य ही भारत की इच्छानुसार सब बातें .होने लेंगी 
और सन्‌ १३४० में भारत एकछत्र राष्ट्र बन जायगा ।. 

(१० ) इस वषं बादशाह के प्रतिनिधि-रूप ब्रिटिश 
राज्यकर्ता पर अनेक दुर्घटनाएँ घटित होंगी; और चीन, 
ब्रिटेन की तरह भारतवर्ष में भी विद्रोह उठ खड़ा होगा 
और राज्यकर्ताओं को अपने सूत्र बदुलने होंगे । यवि 


उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके समग्र साम्राज्य पुष॑ 
एङ्गो-सेक्सन वंशनॉ को ज़बरदस्त धक्का पहुँचने की 
सम्भावना है । 
--'ऐक्य” सतारा 
% क % 


३०० वर्ष पूवं म” गाँधी की जीवनी 


ब्‌ स्र में श्री० निवासाचायं नाम के एक मद्रासी 
पण्डित हैँ। उनके पास 'सत्य-संहिता’ नामक 
साइ-पत्रों पर लिखी हुईं, एक पुस्तक है । उसमें नगभग 
ज्र तीन सौ प्ट हैं। वह संस्कृत भाषा 
ल्ल] म॑ ओर नडोम्रन्यम्‌ नाम की 
| तामीक्ष लिपि में द्विखी गई है। 
उसमें ज्योतिष-विषय की चर्चा 
को गई है । लेखक हैं कोई सत्या- 
चार्यं । इस पुस्तक को राजा 
विक्रमादित्य के समय का लिखा 
बतल्लाया जाता है । इसे श्री० 
कन्हैयाबाळ सुस्शी, केशव हृ० 
महात्मा गाँधी भुव, भूबाभाई देसाई भादि 
प्रसिद्ध गुजराती क्लेखकों ने भी देखा है । अनुमान किया 
जाता है कि यह पुस्तक दो-तीन सौ वर्ष की पुरानी है। 
“गुजरात” तथा गुजराती के कई पत्रों में यह कया छपी 
है--बढ़ो ही आकर्षक है । उसमें लिखे हुए महात्मा गाँधी 
जी के जोवन-चरित्र को यहाँ दिया जाता है । पाठक देखें 
कि तीन सौ वपं पूर्व लिखी हुई जीवनी को कितनी बातें 
वर्तमान घटनाओं से मिद़ती-ुळती हैं । उसका आरम्भ 
इस प्रकार है :-- 
श्रीपति को प्रणिपात करके और नवहो को प्रणाम 
करके लोगों के उपकार के लिए मैं यह सत्य-संहिता 
कहता हूँ! 
बुध, शुक्र, मङ्ग ब में, वृश्चिक (८) में शनि, 
मेष (१ ) में गुरू, कन्या (६) में सूर्य, सिह (९) 
में चन्द्र, कक (४) में राहु, और तुळा बझ (७) में 
उसका जन्म होगा । पूवं भाग में तुजा बझ में वह वैश्य- 
कुल में उत्पन्न होगा और सुखी, विष्णु-मक्त तथा मता” 
अयी होगा । दि 5 
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भिन्न-भिन्न जाति के लोगो से बसे हुए पश्चिम देश 
के किसी पण्य-नगर में उसंका जन्म होगा । वह कुलीन 
और दीर्घायुषी होगा। उसका! सुख ओर नेत्र सुन्दर, 
सप्रमाण देह और शरीर कुछ श्याम वर्ण होगा । 

सात्विक, धर्मिष्ठ, सदगुणी ओर मूर्तिमान सध्य के 
समानः वह, अपनी ज़न्म-भूमि छोड़ कर दो-तीन भिन्न- 
भिन्न स्थानों में निवास करेगा । 

बीसवें वर्ष की उम्र के पश्चात्‌ वह विदेश-वास 
केरेगा। उस पर आपत्तियाँ पड़ेंगी)। जनता के लिए उसे 
बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा । 

अपने देश की भाषा, देव-भाषा ( संस्कृत ) और 
यवन-भाषा (अङ्गरेज्ञी) में वह प्रवीण होगा तथा म्दुभापी 
सत्यवादी ओर सारयुक्त बातें कहने वाला होगा) 

- वह उदार महात्मा, एथ्वी को अपना कुटुम्ब सम- 
मेगा, संसारं का हितैषी” होगा और जनता उसकी 
आज्ञांनुसार चलेगी । 

` चह देशी वर धारण करेगा और सबों से करवाएगा। 
उसकार्णपत्ता अनेक पत्नियाँ करेगा; परन्तु उसका 
जन्म झाज़िरी पल्लो से होगा। वह विशेषकर अपने ही 
प्राबल्य से जगत में ख्याति और कीत्ति प्राप्त करेगा । 
वह चसाशीब्र और सद्गुणी होगा! । क्रोध कभी 
न करेगा। वस्र, अलङ्कार झौर .सुख.की ओर उसकी 
विशेष अभिरुचि न होगी । 2208 जा 
` ` बह संसार का मित्र बन कर, संसारःका' कल्याण 
करने वाल्ला होगा । उसकी माता सदाचारिणी,:साध्वी 
और साधारण आयुष्य वाली होगी |: -+=7८ 
_ जिस समय वह विदेश में होगा, उस समय उसकी 
माता की सत्यु होगी। २२वें वर्ष की अवस्था में उसे 
मातृ-वियोग का दुख अनुभव करना पड़ेगा । 
` उसका पिता-राजा का मन्त्री और राज-पुरुषों का 
होगा । १६ बषःकी उम्र में पितृ-वियोग : सहना 
पड़ेगा । 
सन . भरें : कमे “से एक समान आचरण करने वाला 
होगा ।.जो विचारे उसके हृदय मॅ. होगा, उसी को वह 
कार्य-रूप में परिणते करेगा । , जनता में, वह भाग्यवान 
पुरुप, बहुते सम्मान प्राप्त करेगा । 
उससे बड़ा या उसके समान कोई पुरुष पेदा न 
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होगा। लोगों के कल्याण के लिए आया 
मनुष्य-रूप में देवता होगा । 

उसमें अनेक गुण होंगे। उनकी गणना भी नहीं 
हो सकती । आकाश में जिस प्रकार तारे हैं, उसी प्रकार 
मर्व्यलोक में उसके गुण होंगे। उसके चार पुत्र होंगे थे 
भी संसार के. हितैषी. होंगे; परन्तु उनमें से, एक मध्यम 
वृत्ति का निकलेगा । 

वह गर्वहीन, निरभिमानी, विनयी; नीतिवान भौर 
बुद्धिमान होगा तथा सदेव सब लोगों को सन्मार्ग एर 
प्रेरित करेगा । 

उसकी बुद्धि आगामी घटनाओं: की सूचना :देने 
वाली होगी.। वह दूसरों में बुद्धि जगाने वाला, धीर 
साहसी अर फार्याकार्य का विवेक रखने वाला! होगा। 

बड़ो-बड़ो आपत्तियों, के आने: पर भी वह अपने 
कार्य को न छोड़ेगा ओर असाध्य कार्य को भी झपने 
बुद्धि-बल से सिद्ध करेगा । 

वह ऋण-सुक्त और सुख से रहने वाला होगा; फिर 
भी बीच-बीच में उसे कुछ पीड़ा होगी । 

वह दीर्घायुषी होगा। ६९वें वर्षे में उस पर बहुत 
दुख पड़ेगा और वह मृत्यु-होम करेगा । 

उसके एक पत्नी होगी । वह साध्वी, गुणवती, सुशीला, 

तिब्रता और बड़ी भाग्यशालिनी होगी ; तथा छाया 

की-भाँति पति.का अनुसरण करेगी । उसके दुख में दुखी 
और सुख में सुखी होगी । 

बाल्यकाल में तेरह दषं: की उम्र में उसका विवाह 
होगा । पर-ख्री को. वह माता समान. समभेगा भं 
एक-पत्नीवत का पालन करेगा । 

वह भाग्यवान .होगा,:-पर >अधिक भाग्यशाली न 
होगा। बीच-बीच में उस पर कष्ट पढ़ेंगे और उसके 
भाग्य का भङ्ग होगा ।- उसको .बुद्धि::घर्म-मार्ग का ही 
अनुसरण करेगी। वह साक्षात्‌ धर्म के जैसा मालूम होंगा। 
वह बड़ा कमेवीर तथा बहुत सम्मानित होगा । 
` -्यांगरः संममने वाल न्यायव्रादी ( वकील ) होकर 
वह दूसरे० खणड: में जाकर बेठेगा; परन्तु यवर्मा की अव 


इभा दह 


जीति.के कारण उसका परित्याग कर देगा । जनता का |- 


उपकार, करेगा और बन्धन, इत्यादि का कष्ट भोगेगा। 
४शवें वर्ष में वह स्वदेश जौरेगा । और देशवासियों 
क्रो-सेवा- करता:हुआ सच्चा-देश-सेवक बनेगा:। - 


ह 


+ 


|] 


राजा के साथ विरोध उत्पन्न होने से उसे राज्य की 
ओर से भीति रहेगी। जेल इत्यादि अनेक कृष्ट सहने 
पड़ेंगे । 

अस्त के समय में वह जनता का कल्याण करने वाला, 


: द्वेव भौर गुरु के प्रति श्रद्धालु, योग का अनुष्टान करने 


दाला होगा, और योग में सिद्धि प्राप्त करेगा । 
उसे घशर्थ-लाभ विशेष होगा, पर उसका व्यय धर्म- 


, कार्य में होगा । 


पहले पाँच वर्षा तक पिता-माता का सुख भोगेगा, 
फिर दसवें वर्ष से, शुक्र की दशा, में-विद्याभ्यास : करेगा 
और यवन-विद्या ( अङ्गरेज्ञी.) पढ़ेगा । 

` बीसवें वर्ष तक वह भार्या आदि का सुख भोगेगा। 

फिर विदेश जायगा; वहाँ रहेगा और नीति-शाख् 
पढ़ेगा । 9 
` - तीखवें वर्ष में वह नीति-शाख् में प्रवीण होगा भर 
स्वदेश में लौटेगा । उसका जीवन आनन्द और सुख- 
पूर्वंक न बीतेगा । 

फिर दूसरे द्वीप में वास करेगा, दो-तीन जगह रहेगा । 
चालीसवें वर्ष में वह प्रसिद्ध धाराशाखत्री होगा। पर देश- 
सेवा इत्यादि के कारण उसका त्याग करेगा । 
. ७४वें वषे में वह बहुत कष्ट सहेगा, ४९वें में पुनः 
स्वदेश लौटेगा । देश का हित-साधन करेगा और अनेकों 
का पथ-प्रदुर्शक होगा । 5 2222 का 

जेल इत्यादि अनेक कष्ट सहेगा। उसके कार्य में 
बड़े-बड़े विन्न आएँगे। राजा की ओर से भय उत्पन्न 
किया जायगा । अनेक आदमी क्रेद होंगे और मरेंगे। 

इसके पश्चात्‌ ६१वें वषं में उसके प्रयत्ना में सफद्नता 
के जैसा कुछ मिलेगा । मस 

६१वें वर्ष में भारी विरोध खडा होगा और ६२वें 
वर्ष में वह विदेश-गमन करेगा । र 

श्वेत-प्रजा का शाहन्शाइ उससे भेंट करेगा और 
उसकी ओर से. उसे कुछ सफक्षता मिलेगी । 

वह दिष्णु का अंश होगा । मनुष्य-रूप धारण करके 


° जन्म लेगा | . 


अन्त समय में भी वह संसार को कल्याण-मार्ग 


सतयुग में नृसिह के रूप में, त्रेता में राम के रूप 
में भर द्वापर में नो कृष्ण के रूप.में था, वही कुक्षियुग 
में इस महात्मा के रूप में होगा । + 

आरम्भ में, केतु की दशा में पिता श्रादि का सुख । 
शुक्र की दशा में प्रवीणता, विवाह, पुत्र-प्राप्ति तथा पिता 
की मृध्यु । सूर्य की दशा में गुण, सम्पत्ति भर सुख, 
मङ्गल की दशा में स्वदेश-निवास, राहु में विरोध और 
वैमनस्य और अन्त में सिद्धि की प्राप्ति । 

ऐसे महात्मा का जन्म भाग्य से ही होता है। 
कलियुग में पाँच इज़ार वर्ष के बाद ऐसा जन्म होने जा 
रहा है। 

आकाश में जिस प्रकार तारे हैं; नदी में जिस प्रकार 
बालू है, उसी प्रकार उस महात्मा में गुणों का समूह 
होगा । उनकी गणना नहीं हो सकती । 

गुण-मण्डार राम पर लिस प्रकार सतयुग की प्रजा 
आसक्त थी, उसी प्रकार कलियुग की प्रजा इस गुण- 
सागर पर आसक्ति रक्खेगी । 

देश-काल के परिचर्तन से इस भविष्यवाणी में 
थोड़ा-बहुत अन्तर भले ही आ गया हो, पर व्रह्मा के 
सिवा इसका रहस्य कोन कह सकता है? 


-कुमारी शान्ता वर्मा मालवीय (हिन्दी राजस्थान) 
® & 


& 
'बड़ोदा राज्य में बाल-विवाह- 
निषेधक क्रानून 


ब दौदा राज्य के वर्तमान बाळ्-विवाइ-निपेधक क्रानून 

में राज्य की सरकार की ओरं से इस प्रकार का 
संशोधन किया जा रहा है, जैसा कि ब्रिटिश भारत में 
शारदा-ऐेक्ट पास हुआ है। यह ध्यान देने की बात है 
कि बाल-विवाह-निषेधक क़ानून बढ़ौदा में २७ वर्ष पहिले 
बनायाःराया था और उस समयः लडकी की विवाह. करने 
योग्य अवस्था १२ खाल और, वर,की अवस्था १९. साख 
निश्चित की गई थी । जब शारदा-ऐक्ट एसेम्ब॒द्ली में पास 
हुआ, तो उसमें लड़की की अवस्था ३४ वषं और कड़के 


पर प्रेरित करेगा कृष्ण पर अक्ति रक्‍्खेगा और वैराग्य2: की १८ वर्ष रक्‍्खी गई । ब्रिटिश भारत में यइ क्रानून 


धारण करेगा । 


>. बन जाने पर यहाँ के लोग सुक्रदुमे और सञ्जा से बचने 
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के लिए बड़ौदा राज्य में जाकर अपने ख़ड्के-लड्कियों का उत्तर-- दुष्टात्मा के लिए निद्रा; भले आदमी ३ 
विवाह करने लगे। यह देख कर बढ़ दा राज्य की व्यतस्था- लिए ाग्रति। 
पिका कौन्सिल में कई बार इस बात पर ज़ोर दिया गया प्रश्न--वह कौन है, जिसके दोषों पर भी कोडे दृष्ट 


कि अङ्गरेज्ञी भारत की भाँति बड़ौदा में भो विवाह की नहीं करता ? रि 

उम्र बढ़ा दी जाय । इसलिए बढ़ौदा-नरेश ने ्री० सग्पत- उत्तर-दयालु व्यक्ति । 

राव गायकवाड की अध्यक्षता में इस प्रश्‍न की जाँच करने प्रश्न--निराशा को भगाने वाली कौन है? 

और यह निर्णय करने कि वतमान क्रानून.मे इस प्रकार के उत्तर--मन मिलने वाली आर्या और सच्चा मित्र भ 

संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, एक कमिटी नियुक्त प्रश्न-बुद्धिमान कौन हे ? 

कर दो। कुछ दिन हुए कमिटी ने अपनी रिपोर दे दी उत्तर--जो विरोध के कारण दब नहीं जाता । 

झर उसमें यह सिफ़ारिश की कि क़ानून में इस प्रकार का प्रश्न--उच्च विचार किसके होते हैं ? त्तर 
संशोधन किया जाय कि अद्भरेज्ी भारत की प्रजा बडोदा उत्तर--जो संसार का भल्ला चाहता है। 

में आकर शारदा-ऐक्ट को न तोड़ सके। कमिटी की प्रश्‍न--कोन सा ऐसा रोग है, जिसकी चिकिसा) कडे 
सिफ़ारिशें प्रकाशित की गई' और उनमें जनता से अपना नहीं हो सकती ? | चिदे 
मत प्रकट करने को कहा गया । जनता ने प्रस्तावित संशो- उत्तर--मूर्खता । ४ देश 
धन के पक्ष में अपना मत प्रकट किया | इसे बाद उसी प्रश्‍न--संसार के दोषों से सुक्त रहने के लिए क्या गौर 
कमिटी ने फिर यह सिफ़ारिश की कि विवाह की अदस्था करना चाहिए ? | 
बढ़ा कर लड़कियों के लिए १४ वर्ष और लड़कों के लिए उत्तर-मित्रों पर दया और शात्रुओं पर चमा । शस 
$८ वर्ष कर दी जाय। इस सिफ़ारिश को देखते हुए प्रश्‍न--जीवन से अच्छा और सृत्य से बुरा क्याहै!' 5 
ओर साथ हो यह देखते हुए कि ब्रिटिश भारत मेंभी उत्तर-भअला नाम जोवन से भी अच्छा है और र | कै 
अधिकांश जनता शारदा-ऐक्ट के पक्ष में है, महाराज नाम मत्यु से भी बुरा । हू 
बढ़ौदा ने क्रानून में संशोधन करना स्वीकार कर लिया । प्रश्‍न--स्वास्थ्य की कुक्षी क्या है ? र्या 
यह संशोधन प्रजा के सामने रख दिया गया है और कह  उत्तर--जब भूख लगे तब खाना, ओर कुछ भूल. दह 
दिया गया है कि जिस किसी को इस पर आपत्ति हो, वह रहने पर खाना बन्द कर देना । ह प 
दो महीने के अन्दर भेजे और इसके बाद उक्त क़ानून में परन== मित्र कोन. हे ? लि 


| 
यह संशोधन कर दिया जायगा । उत्तर- वह जो तुम्हारे दोषों पर पर्दा डाल देता हे ल्न 


4 
|; -- टाइम्स ऑफ़ इशिडया' और तुम्हारी अच्छी बातें बताता है । फल 
® न % ® प्रश्‍न--मनुष्य कोकम्रिय किस प्रकार बन सकता है! | सर 
` पव की बुद्धिमत्ता उत्तर-सध्य व्यवहार और हँससुख रहने से। | थ 
LE प्रश्न-संसार में सबसे मूल्यवान कौन है? 
; क उत्तर-_आज्ञाकारी पुत्र, सात्विक जीवन, सुर 
; प्र र ह न है, जिसका इर स्थान पर आदर र पतित्रता भार्या । विः 
ल उच शित्ता मिज्ञती है प्रश्‍न--मित्र के लक्षण क्या हैं ? खः 
प्रश्‍न—निद्रा और. जाग्रति में से कौन जल्ञास- उत्तर-दुख में साथ देना और बुराई से ब कः 
हे १ * यङ्क विहडर “ग झप 
दायक | खो 


उताणा 
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प्र त्येक देश में उसकी प्राचीन इमारतों तथा ऐति- 
हासिक दृश्यों और सामग्रियों के रक्षार्थ बढ़े 
कड़े नियम बने हुए हैं कि किसी प्रकार भी कोई 
विदेशी उन पर हाथ न डाल सके, परन्तु इस अभागे 
देश में कुछ दशा दी निराळी है। एक ओर तो हमारे 
गौराङ्ग प्रभु इस प्रयत्न में लगे हुए हैं कि इस “असभ्य” 
देश को “सभ्य” बनाया जाय और विदेशी व्यापारी 
इसी एक चिन्ता में अस्त रहते हैं कि कौन सा ऐसा 
उपाय निकाला जाय कि इस भूखे भारत को “माला- 
माल” कर दें । इनके अतिरिक्त अब विदेशी विद्वान और 
अनुसन्धानकर्ताओं की एक आर नई कृपा-दृष्टि हमारे 
ऊपर हो रही है । ये सज्जन यह चाहते हैं कि भारत- 
भूमि में दबे लाखों को निकाळ कर विलायत ले जायें; 
वहाँ ये भारत की प्राचीन सभ्यता के गौरव को बढाएंगे, 


यहाँ दबे-दवे इनसे क्या लाभ । इसी ध्येय की पूति के 


लिए इङ्गलेण्ड तथा अमेरिका के कुछेक सज्जन भारत- 
सरकार से बहुत दिनों से लिखा-पढ़ी कर रहे थे, इसका 
फल यह निकला कि भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री 
सर फ़ज़ल्ली हुसैन ने एसेग्बली के पिछले सितम्बर के 
अधिवेशन में प्राचीन स्मारक रइक-एक्ट संशोधक बिल 
(Ancient Monuments Preservation Act 
Amendment Bill) पेश किया है । इस बिल 
अर्थात्‌ मसौदा के पास हो जाने का फल यह होगा कि 
विदेशी लोग भारत फे किसी भी प्राचीन इमारत, 
खणडरात या मन्दिर व मसजिद को खोद सकेंगे और 
उममें से जो सामान निकलेगा, उसे वे बिना रोकटोक 


` अपने देश को ले जा सकेंगे। वही मन्दिर व मसजिदें 


खोदी जा सकेंगी, जो सरकार के क्रे में हैं, न कि वे 
जो जनता के काम में आती हैं । यह बिल एसेम्बली के 


नरि TPS र TN 


De OB 


न्न क) £ 
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आगामी फ्रवरी के अधिवेशन में फिर पेश किया 
जायगा, देखें क्या होता है । 
प्राचीन इमांरतें व खण्डरात किसी देश की अमूल्य 

सम्पत्ति समझी जाती हैं, सदियों से प्रथ्वी में गडा हुआ 

धन यदि निकाल लिया जाय तो वह एक '्मूल्य वस्तु 

होती है, उसको रुपया नहीं ख़रीद सकता। आइए, 

भारत के इस सुर्दा-घन का परिचय लेने के लिए इति- 

हास के कुछ पन्ने बौटे । सन्‌ १३०४६० में लॉड कर्ज़न ने, 

जो उस समय भारत के वॉयसशॉय थे, एक क्रानून पास 
किया था, इसका नाम था प्राचीन स्मारक रचकःएवट 
( Ancient Monuments Preservation Ae 
० 2904 ) । आज इसी क्रानून का गळा घोंटने का प्रयत्न 
किया जा रहा है। दुःख की बात तो यह दै कि “सभ्यता” 
आर “वैज्ञानिक अनु पन्धान” के नाम पर यह दुहाई दी 
जा रही है कि भारतवासी तो अपने घन को ज़मीन में 
गढ़ा रखना ही पसन्द करते हैं, यदि उसे निकाल लिया 

जाय तो क्या हानि! यहाँ तक तो हम भी इनके साथ हैं, 

लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हो जातो । दीवान बढादुर 

हरविज्ञास शारदा की पसेम्बली की वक्तृता के आधार 

पर, सर जोन मार्शत्ष, डॉक्टर स्टैन तथा और बहुत से 

अमेरिकन महाशय यह तारू लगाएं बैठे हैं कि कब यढ 

संशोधन बिल पास हो और उनकी दाळ गले । भारत के 

लगभग सभी प्राचीन सिक्डे, अमूल्य पत्थर, हीरे, नक्काशी 

का काम, चित्र, जो भो ढोया ना सकता था, ढोकर 

सात समुद्र पार विदेशी ले गए। यदि इङ्गलेड और 

गमेरिकावासियों. की शक्ति में यह भो होता कि वह 

अजन्ठा, इलौरा, ताज, कुतुबमीनार, अध्यादीन का. 
झोंपरा, साँची स्तूप और दूसरी भी इसी प्रकार को 
वस्तुएँ यहाँ से उठा कर बे जा सकते होते, तो अवश्य 

ही अब तह ले गए होते । भारत-सरकार की उदासीनता 

से तो सभी परिचित हैं । भारत-सरकार को इस बात से 

झ्या मतळब कि इस एबी में गडे ख़ज़ाने की भी रचा 
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की जाय या नहीं । जाति के बच्चों में उल्लास पैदा करने 
के लिए प्राचीन इतिहास के बचे-खुचे कडगूरे ही होते हैं, 
यदि इनको भी नष्ट कर दिया जाय, तो फिर किसी देश 
के पास अपनी प्राचीन सभ्यता का कौन सा चिन्ह शेष 
रह जाता हे? कोई नहीं । 
इस प्रकार की वस्तुएँ, जो भारत से अब तक बाहर 
ले जाई जा चुकी हैं अथवा जिनके ले जाने का प्रयल 
किया जा रहा है, वह चार विभागों में विभक्त की जा 
सकती हैं । | 
(१) धार्मिक चिन्ह, जैसे 'थर्भ-गुरुओं से सम्बन्ध 
रखने वाली वस्तुएँ, उनके स्तूप या .क़ब्र, मन्दिर व 
मसजिदें । ( २) नक्काशी.का फाम, चित्र, हस्तःलिखित 
पुस्तके । ( ३ ) प्राचीन इमारतें, जो ऐतिहासिक इष्टि से 
सवोत्तम मानी जाती हों, जिनसे वैज्ञानिक़ अनुसन्धान 
करने में सहायता मिलती हो, और (४) प्रकृति के 
आश्चर्यजनक आभूषण, जैसे कोहेनूर, तझते ताऊस 
इत्यादि। मैं केवल उन वस्तुओं का वणंन इरूँगा, जो 
पृथ्वी के खोदने निकाली जा.सकती हों और जिन्हें 
इस क्रानूनके हो जाने पर विदेशों में भेजा जा 
सकेगा। ऐसी.वस्तुएँ ब्रगभग ऊपर के चारों भागों में 
हो पाईं जाती हैं । प्रथम. विभाग में मैंने उन वस्तुओं 
को रक्खा है, जो धार्मिक चिन्ह हें। में यहाँ दो ऐसे 
उदाहरण [दूँगा, जिनसे पता चल्न जायगा कि .भारत- 
सरकार की कितनी सहानुसूति हमारे :इतिद्दास-रक्षा से 
है। कुछ वर्ष हुए, पेशावर के निकट शाह जो की ढेरी 
स्थान पर.एङ स्तूप निकला था । कहते हैं, यह स्तूप दूसरी 
शताब्दी में महाराजा कनिश्क ने बनवाया था, यह एक 
बोद-स्मारक-चिन्ह था । इसकी भक्त आज संसार की 
एक तिहाई जन-संख्या है। हमारी दयालु सरकार ने इसे 
यहाँ से उठा कर ब्रह्मा में भेज दिया, जबकि बह्मा शीघ्र 
ही भारत के लिए्‌त्रि देश होने जा रहा है। इसी प्रकार 
सन्‌ १९१६ में तक्षशिला में धर्मराजिका स्तूप में कुछ 
बौद्ध स्मारक-चिन्ह मिले थे, यह. सब लङ्का में भेज दिए 
गए। बुद्ध भावान हिन्दुओं के अघतारों में एक बड़ा 
उच्च आसन रखते हैं, श्रीरामचन्द्र तथा कृषण भगवान 
से उतर कर बुद्ध भगधान का ही स्थान हे, झर 
उनके स्मारकों को भारत. से विदेशों में भेज दिया 
जाय, यह कितना अन्याय है। इसी प्रकार सुसल्षमानों 
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के पुरुषाओं के स्मारकों के विषय में भो. कहा 
सकता है । / SS 
जि प्रहार भारत के प्राचीन स्मारक-चिन्हो ३ 
साथ [था-पाई की जा सकती है, क्या संसारे > 
और कोई भो ऐसा देश है, जहाँ से उनके प्राचीन हि. 
हास के चिन्ह उठा कर कोई बाहर ले जा सके? क्या 
किसी की है यह हिस्मत कि अरब देश से जत 
मोहम्मद की यादगार के चिन्ह विदेश को ले जाय? क्या 
कोई शेक्सपियर के स्मारक को इङ्गलेण्ड से उठा क्व 
और कहों ले जा सकता है? ,कदापि नहीं ! जेरसलम 
से, यद्यपि वह ईसाइयों के अधिकार में नहीं है, कोई भी 
हज़(त ईसा-मलीह का. स्मारक अलग नहीं कर सकता। 
फिर क्यों यह भारत हो ऐसा 'अभागा देश है, निसके ! 
भावों का मूल्य कुछ भो नहीं । आज इल्जलेण्ड, हॉलैएड, | 
फ्रान्स, डेनमार्क, जमती, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के | 
अन्नायबघर भारत से ले जाई हुईं बहुमूल्य वस्तुओं से भो | 
हुए हैं। यहाँ से इस्त-लिखित पुस्तकें, अमूल्य रल, कराली, | 
चित्रकारी का सामान, बहुमूल्य सूतियाँ सब उठा क्ष | 
सात सधुद्र पार भेज दी गई । अर्थशास्त्र पर जितने | 
उत्तम-उ म॒ अन्य यहाँ थे, उनको उठा कर विदेशी 
ले गए । कौटिल्य अर्थशास्र का, जि्षमें ससु्र-यात्रा 
चाणिड्व इत्यादि का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है, | 
कहीं भी पता नहीं। मैसूर के पण्डित श्याम शाबरी « 
के हाथों इनमें से एक पुस्तक अचानक. पड़ गई थी, तब 
कहीं यह पता चला कि उसकी कुछ प्रतियाँ,आज यूरोप | 
में विद्यमान हैं । दीवान :बंहादुर हरविलास. शारदा गे | 
इस विषय पर एतेम्बली में बोलते हुए कहा था छि | 
सन्‌ १६११ में वे अजमेर का इतिहास लिख रहे थे, त | 
उन्हें उस पुस्तक.की आवश्यकता पड़ी, जिसमें शेरशाई । 
का अजमेर पर हमले का वर्णन है। उन्होंने कलक | 
इम्पीरियल लायव्रेरी, बङ्गाल एशियाटिक सोसाइटी की 
लायबरेरी,बाँडीपुर का प्रसिद्ध .खुदाबर्श का पुस्त 
तथा .बम्बई और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी हत्या 
के सभी पुस्तकालय छान डाले, पर कहीं भी उस पुस 


त्स 


पर 


द >> | 
का पता नहीं चल्ला। इस हमले. का वर्णन “तम दाढदी' » ° हम 


नामक पुस्तक में दिया हुआ है। शारदा जी का | | 
है कि ब्रिटिश स्यूज़ियम पुस्तकालय से दो इडो के क. 
इस पुस्तक में से आए; तब कहीं उनकी पुस्तक पूरी शी । 
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पाई। इसी प्रकार एक बार वह महाराणा कुम्भ का 
इतिहास लिख रहे थे, उसकी पूर्ति के लिए भी लन्दुन- 
पुस्तकालय की शरण लेनी पड़ी थी। 

ऐसा क्यों ? इसलिए कि यहाँ हमारा पुराना 
इतिहास छोड़ा कौन सा है। अकेले टाड साइब ही, 
जिन्होंने “टांड-राजस्थान” नामक अपूर्व इतिहास लिखा 
है, यहाँ से ८०० बक्ल पुस्तकों, सिक्कों और चित्रकारियों 
के भर कर विलायत ले गए थे। भ्रभी कुछ वपं हुए, बीस 
इज़ार संस्कृत की पुस्तकं नेपाल से ऑक्सफ्रो्ड भेज दी 
गई । आज लण्डन ग्रॉफ्रिस पुस्तकालय में सर डबल्यू० 
जोन्स, कर्नेल सेकैन्ज़ी और टेलर इत्यादि की कृपा से, 
हज़ारों संस्कृत की पुस्तकें विद्यमान हैं, जो भारत से 
ही वहाँ पहुँचाई गई हैं । अरबी, फ़ारसी और संस्कृत 
की हज़ारों पुस्तकें आज ऑक्सफ्रोड, ट्रिनिटी कॉलेज और 
एडिनबरा के पुस्तकालयों में शोभा देःरदी हैं। प्रोफ़ेसर 
बहुलर और हरमन जैकोबी, हज़ारों संस्कृत तथा फ़ारसी 
की पुस्तकें विएना और बलिन ( जमंनी ) को ले गए । 


प्रश्‍न अब यह हे कि इनको किस प्रकार लौटाया 
जाय और जो इस देश में बची हैं, उनकी रक्षा किस 
प्रकार की जाय। वापस लेने के विषय में तो इतना ही 
कहां जा सक्ता हे कि जब कभी भारत और इङ्गलेण्ड 
के बीच यह समझौता होगा कि वह हमारी ली हुई 
वस्तुएँ लौटाए, तब हम अंपनी सब वस्तु वापस माँगेंगे, 
आर कोई उपाय उनको वापस लौटाने का श्रंभी नहीं 
सूँझता। रहा शेष की रक्षा का प्रश्न! सो इजिप्ट की 
भाँति यदि हम भी यह करके दिखा सके कि इस प्रकार 
का संशोधक बिल पास न होने दें, तो बहुत इद्‌ तक 
हम अपने काये में सफल हो सकते हैं। पत्रकारों को 
चाहिए कि इस विषय पर भरसक आन्दोलन करें और 
गवनंमेए्ट को जता दें कि हम इस संशोधन के विरुद्ध 
हैं। यदि हमने ऐसा कर दिया तो डॉक्टर स्टोन और 
सर जोन मार्शल के मनसूबे रक्खे के रक्‍्खे ही रह 
जायँगे । हम वैज्ञानिक अनुसन्धानों के विरुद्ध नहीं हैं, 
परन्तु यह सम्पत्ति हमारे देश में ही रहनी चाहिए, यह 
* इम अवश्य चाहते हैं । 

--विश्वस्मरसद्दाय, (विनोद! 
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कान्यकुब्ज-त्राह्मण-परिंचय 
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पत्यालोचना की परीक्षा 


अ क्टूवर तथा दिसम्बर, १६३१ के “चाँद” में मैंने 

भागव नी की प्रत्याल्लोचना पढ़ी । खेद है कि 
भागव जी ने अपनी ऐतिहासिक दृष्टि का डीक-टीक 
प्रयोग नहीं किया, अतः वे सत्य वस्तु से बिल्कुल दूर रह 
गए । आशा है कि वे निम्न-लिखित पंक्तियों पर निष्पक्ष 
होकर पुनवि चार करेंगे । 


१--राम और विश्वामित्र 


वारश्‍्मीकीय रामायण के “राम-विश्वामित्र”” सम्बाद 
में विश्वामित्र के लिए जहाँ-जहाँ गाधिसुत, कुशिकसुठ, 
कुशिकात्मज आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ-वहाँ 
सुत, आत्मज आदि शब्दों का प्रचल्षित अर्थ न लेकर 
“वंशज” अर्थ लेना चाहिए, जिससे यह फल्न निकलता 
है कि रामचन्द्र के समकालीन विश्वामित्र वैदिक विश्वा- 
मित्र न होकर भी उसी नाम के कोई उन्हीं कुशिक, 
गाधि आदि के वंशज थे। अतः राम और विश्वामित्र का 
सम्बाद प्रत्षि्त नहीं है। बिना इस प्रकार की सङ्गति 
लगाए, हमारे सभी धर्मग्रन्थ केवल कपोल-कल्पनाओं 
के झूठे भण्डार सिरं हो जाएँगे। उदाहरण के जरिए 
सीता-राम की समकालीनता पर विचार कीजिए । 
पुराणों में लिखित सूर्यवंशीय नर-पतियों की वंशावली 
पर भार्ग जी की ही तरह ऐतिहासिक दृष्टि का प्रयोग 
करने से सीता-राम की समकालीनता असम्मव हो जाती 
है । राजा इच्वाकु के पुत्र विकी और निमि हैं। विकुदी 
से अयोध्या के तथा निमि से मिथि्षा के राबवंश का 
प्रवत्तन हुआ है। दोनों राजवंशों के समान मूल्पुरुष 
इष्वाकु से चल कर विकुत्ती को शाखा की <श्वो पीढ़ी 
में रामचन्द्र का तथा निमिं की शाखा की केवल २४वों 
पीढ़ी में सीता जी का जन्म होता है । अर्थात्‌ सोता जी 
का जन्म रामचन्द्र के जन्म से ९९-२४२> ३४ पोढ़ी 
पूर्व हुआ सिद्ध होता है । यदि प्रत्येक पीढ़ी के लिए कम 
से कम २१ वर्ष क्षिए जायें, तो सीता जी रामचन्द्र से 
३३४५८ २९८ ८७४ वर्ष पहले ही उत्पन्न होती हैं। इन 
दोनों के बीच विवाह कैसे हो सकता है? यई माना 
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' ज्ञा नहीं सकता कि विकुक्षी की सन्ताने अल्पायु और 


निमि की सम्तानें दीर्घायु होती थीं; जिससे एक की 
मवी पीढ़ी दूसरे की केवल २४वीं पीढ़ी दोनों समका- 
लोन हो गईं । एक ही जलवायु में पले दो समकालीन 
व्यक्तियों की सन्तानों.को औसत आयु इतनी भिन्न-भिन्न 
नहीं हो सकती । भार्गव जी की दृष्टि का यहाँ प्रयोग 
करने से सारी रामायण कूठ सिद्ध हो जाती है और हिन्दू: 
धर्म के एक मुख्य स्तम्भ की जड़ खुद जाने से एकाएक 
धड़ाम से धराशायी होकर वह चूर-चूर हो जाता है और 
सीता-राम के पवित्र नामों पर किए जाते हुए हमारे सभी 
जप, तप, तीर्थ, बत आदि धोखे की रट्ट प्रमाणित हो 
जाते हैं। पर हमें ऐसी-ऐसी अड्चनों को दूर करना 
होगा। मालूम पडता है कि मिथिला के राजवंश के 
प्रवर्तक कोई अन्य निमि होंगे, जिन्होंने विकुक्ती के भाई 
निमि से बहुत काल पीछे मिथिल्ा-राज्य की मीव डाली 
थी तथा जिनके वंशघर मूलपुरुष के नाम की समानता 
के कारण गाती से सूयंवंश में घुसेड दिए गए । 
| २-द्रविड ब्राह्मणी को जाति 
यदि भार्गव जी के कथनानुसार द्रविड ब्राह्मणों को 
उत्पत्ति आर्य पिताओं के द्वारा द्रविड रियो से हुई, 
तो आय॑-जनता उन्हें उसी हेय दृष्टि से अवश्य देखेगी, 
जिस हेय दृष्टि से विलायती अङ्गरेज् भारत के अधगोरों 
को देखते हैं और उनके साथ खान-पान करना भो 
अपनी मान-मयांदा तथा शान के ख़िल्लाफ़ समते 
हैं। आपके विचार में मिश्रित -नस्ल का होना अले ही 
अपमानकारी न हो, पर लोकमत आपसे प्रतिकूल 
है । यूरोपीय नातियों मे रक्त-सम्मिश्रण अवश्य हुआ 
है, पर वह वेला नहीं है, जैसा आप द्रविड़ों में” मानते 
हैं। यूरोप में " केवल गोरी जातियों का हो सम्मिश्रण 
हुआ है, जो सब एक ही मूल गोरो जाति ( 47६7 ) 
के विविध उपभेद मात्र थीं। पर इसके प्रतिकूल आप 
द्रविडों को गोरो तथा काली जातियों की खिचड़ी 
बताते हैं । उदाहरण-स्वरूप वतमान अङ्गरेज्ञ जाति 
को दी लीजिए। यह जाति सैक्सन ( 92४07 ), जूट 
( 7८६९ ), पेङ्गल्‌ः( 47४९ ), नॉरमन ( Norman ) 
आदि विविध गोरी जातियों की ही मिल्लावट से उत्पन्न 
हुई है, जो सब की सब एक ही मूल जाति ( 4४४7 ) 
के उपभेद होने से सहवर्गी थीं । 


/ 
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भार्गव जी. लिखते हैं कि शुद्ध दविद हरी 
खोपड़ी के थे तथा आर्य-नस्ल के दो भाग थे डा 
की खोपडी लम्बी, दूसरे की गोल थी। इनके मिश्रण 
से मध्यम खोपडी वाले चारय उत्पन्न हुए। यदि सच. टू 
सुच आपकी बातें सोलह आने ठीक हों, तो सर हुन 
और चन्द जी के लेखों के आधार पर दिए हुए, आपके 
कोष्ठक नितान्त निरर्थक तथा भ्रान्तिकारी प्रतीत होते 
हैं; कारण कि नाक के परिमाण आदि अन्य वंश. 
बोधक लक्षणों के विषय में मौन-धर्मावलस्बी आपे 
ये कोष्ठक हमें किसी भी जाति के विषय में निश्चया. 
त्मक ज्ञान प्राप्त करने में कुछ भी सहायता नहीं देते। 
हमें ये यह नहीं बतला सकते कि असुक जाति झाये, 
द्रविड़, कोल है वा मिश्रित है। यदि आर्य ज्ञातिमें ' 
ही आपके उक्त कथनानुसार तीनों प्रकार की खोप- 
डियाँ हैं, तो सभी कोष्ठक-लिखित जातियों को आयं | 
ही क्‍यों नहीं मान लिया जाय ? | 
वत्तमान विवाद केवल ब्राह्मण जाति-परक हे । 
हमें अन्य जातियों से कुछ भी मतलब नहीं । जिस 
ब्राह्मण-वर्ग में आर्य जाति के लक्षणधारी सदस्यों की 
संख्या अधिकांश-व्यापिनी हो, उसे आये (गोड) 
तथा जिस वर्ग में द्रविडों के लक्षण प्रचुर मात्रा में _ 
देख पड़ते हों, उन्हें द्रविड समझना चाहिए | बस | 
इतने ही से “चाँद! के पाठक इस विवाद का निपटारा. 
स्वयं ही कर लें । यों तो में पहले ही अपनी आलोचना | 
में लिख चुका हुँ कि दोनों वर्गों में रक्त-सम्मिश्रण | 
अवश्य हुआ है, पर उतनी मात्रा में नहीं, जितना | 
भार्गव जी समक बैठे हैं । यदि विश्वास न हो तो प्रचुर | 
संख्या में दोनों दलों के ब्राह्मणों को एकत्र कर प्रस | 
ही देख लीजिए कि वस्तु-स्थिति केसी है; केवल कोरे | 
वितयडावाद से काम न चलेगा । “जज 
३--छत्रिम गोत्र रौर प्रवर | | 
केवल चत्रियों के ही नहीँ; बल्कि चत्रिय, वेश्य, शूर 
तथा वण-सङ्रों तक के भी गोन्न-प्रवर अपने-अपने पुरी" 
हितों के ही गोत्र-प्रवर होते हैं। शायद आपने अगि 
पुराण के निम्न-लिखित श्लोक को देखा ही नहीं :- 
क्षत्रिय वैश्य शुद्राणां गोत्रं च प्रवरादिकम्‌। 
्रथान्य बणंसङ्कराणां मेषां विप्राश्च FR ॥ 


] बस 
नेपटारा 
लोचना 
समिश्रण | 
जितना 
| प्रचुर 
प्रत्यत्त 


त कोरे 


मार्च, १९३२ | 


मैं वैदिक साहित्य के “पुरोहित प्रवरो राज्ञाम्‌” 
तथा “मिताक्षरा” में विज्ञानेश्वर की व्याख्या को अच्छी 
तरह पढ़ गया हूँ । पर इल सम्बन्ध में मेरे कथन का 
केवल यही अभिप्राय था कि जब कतिपय अनाय जातियों 
ने क्षत्रिय बन कर आयं ज्ञत्रियों की वंशावली, गोत्र- 
प्रवर आदि धारण कर लिए, तो द्रविड ब्राह्मणों ने भी, 
उसी प्रकार हाथ मार लिया हो, तो इसमें कौन सी 
आश्चर्यं की बात है? भारत में सदा से ऐसी घटनाएँ 
होती चली आ रही हैं और वर्तमान काळ में भी होती 
दीख पड़ती हैं। कौन कह सकता है कि हमारे ये नाई, 
बढ़ई, लुहार आदि भाई, जो धीरे-धीरे ब्राह्मणी वेश-भूपा 
को अपनाते चले जा रहे हैं और अपने को ब्राह्मण बता 
रहे हैं, एक न पक दिन सचमुच ब्राह्मण ही न बन वेउेगे ? 

४--भाषा ओर लिपि की समानता 

यह तो सत्य है कि महाभारत-काल में श्रीकृष्ण ने 
मथुरा के यदुवंशियों की रक्षा जरासन्ध के आक्रमणों से 
करने के लिए, उन्हें गुजरात प्रान्त में बे जाकर द्वारका 
नामक उपनिवेश बसाया था। पर जब यदुवंशी प्रभास 


'के युद्ध में परस्पर लड़ कर मर-मिटे और स्वयं श्रीकृष्ण 


आर श्रीबलदेव भी अपने-अपने धाम को सिधारे, तो 
श्रीकृष्ण की आज्ञा से अजुन शेष बूढ़ों, स्त्रियों तथा बच्चों 
को इन्द्रप्रस्थ वापस ले गए शौर द्वारका भी समुद में 
डूब गया । अतः यदि यदुवंशियों के ब्राह्मण पुरोहित 
उनके साथ पश्चिम भारत में गए भी होंगे, तो वे द्वारका 
के विनाश होने पर अपने यजमानों के शेष परिवारों के 
साथ उत्तर भारत में वापस भी चले आए होंगे । अतः 
गुजंरों और महाराष्ट्रों की आयंत्व-प्रतिपादक भार्गव जी 
को उक्त दलील के खण्डित हो जाने से भाषा और ज्िपि 
की समानता वाली दलील भी निस्सहाय होकर आप से 
आप चकनाचूर हो जाती है। यदि भागेव जी के कथना- 
चुसार यही मान लिया जाय कि सर हबेटे रिज्ले ने पश्चिम 
भारत के निवासियों को शकों और द्वविड़ों का मिश्रण 
( Seythio-Dravidian ) बताया है, तो इससे मेरा 
ही पच पृष्ट होता है कि गुर्जर और महाराष्ट्र बराह्मण 


५ आय-वंशीय नहीं हैं । 


४--दश आवान्तर भेदों की प्राचीनता 
भार्गव जो ने स्कन्दपुराण के “सारस्वताः कान्य- 
कुब्जाः” आदि दो श्लोकों की प्राचीनता खणिड़त करने 


च 


६३१ 


के लिए जो दील पेश की है, वह समीचीन नहीं दीख 
पढ़ती; कारण कि यह कोई आवश्यक नहीँ कि देश के 
अनुसार ही जाति का नाम पढ़े; बल्कि इसके विपरीत 
जाति के अनुसार देश का नाम पढ़ते भी देखा गया है; 
जैसे ऐड़ल ( 47९ ) नाति के नाम पर इङ्गलैए्ड का 
तथा नॉरमन ( \077027 ) जाति के नाम पर नॉर- 
मैणडी देश का नामकरण हुश्रा है। इस दशा में जाति 
का पहले से विद्यमान रहना सम्भव है । सारांश यह कि 
गुजरात और तिलङ्गाना देशों का नामकरण चाहे कभी 
भी हुआ हो; गुजर भर तेलङ्ग जातियाँ पूर्व से ही 
विद्यमान थीं, जिन्होंने अपने नाम उक्त देशों को भी दे 
दिए। घतः ब्राह्मणों के दश आवान्तर भेदों की प्राचीनता 
अखण्डनीय हे । 
६-गौड़ देश-निर्णंय 
अमरनाथ किसी पूर्वकाल में पन्जाब में था; किन्तु 
श्रब वह काश्मीर के पूर्वो भाग में है--यह भार्गव जी 
की समक में नहीं आता। देशों की भौगोज्षिक स्थिति 
सदा एक सी नहीं रहती । समय-समय पर उसमें 
किसी न किसो कारण से हेर-फेर हुआ ही करता 
है । तुर्की साम्राज्य का जो विस्तार पहले था, अव 
वह नहीं है। इसी प्रकार के भर भी उदाहरण दिए 
जा सकते हैं । किसी पूर्व-काल में भारतवर्ष के उस भाग 
की पूर्वोत्तरीय सीमा, जिसे इम वर्तमान काळ में पज्ञाव 
कहते हैं, आज को अपेता अधिक विस्तृत तथा तस्का- 
क्लीन कारमोर को पूव॑-दक्षिणी सोमा अधिक सङ्कुचित 
थी, जिससे उस समय अमरनाथ पञ्जाव में पढ़ता या । 
पर समय ने पलटा खाया । काश्मीर की सीमा में बृद्धि 
तथा पन्जाब की सीमा में हास हुग्रा, जिससे अमरनाथ 
पञ्जाब से निकल कर काश्मीर में हो गया । मेरे कथन 
की व्याख्या इस प्रकार करने से भागव जी को वह 
आश्चये कभी नहीं हो सकता । - 
इस बात पर तो वादी-प्रतिवादी दोनों सहमत 

कि पश्चिम बङ्गाल वाला गौड़ देश गौड़ ब्राह्मणों का 
आदि निवास-स्यान नहीं है। अतः इस पर विवाद 
करना व्यर्थ है। मतभेद है केवल कुरुक्षेत्र वाजे गौर देश 
पर । भागेव जी की तरह अन्य विद्वान भी कुरुक्षेत्र को 
ही गौड़ वाह्मयणों की जन्मभूमि मानते हैं। उनका यह 
अम कुरु देश को गौड़ देश मानने से ही हुभा है । यदि 
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किसी काल में कुरु देश को गौड़ देश कहा भी गया हो, 
तो उसका यह नाम राजा जनमेजय के समय में कतिपय 
गौड़ ब्राह्मणों के अपनो मातृभूमि श्रावस्ती वाले गौड़ 
देश से आकर वहाँ पर बस जाने के कारण हो पड़ा 
होगा । वस्तुतः कुरु देश उनका आदि निवास-स्थान न 
था। वे तो वहाँ श्रावस्ती ( कोशल ) वाले गौड़ देश से 
गए और अपना नाम उसे दे दिया । 
भार्गव जी, “उत्तरा कौशल्लेराज्यम” इस श्लोक 
पाद में “उत्तर” शब्द नहीं है कि आपकी समर के 
अनुसार वह “कौशल” शब्द का विशेषण हो सके । 
वहाँ उत्तरा ( उत्तर--थाच्‌ ) शब्द है, जो अव्यय है। 
स्वयं अम-ग्रस्त होकर आप सुके ही अम-अस्त मानते 
हैं। इतना भी व्याकरण नहीं जानते तो शास्त्राथ करने 
के लिए क्यों तैयार हो गए ? जहाँ-कहीं भी कौशलों का 
राज्य था, वही कौशल देश कहलाया । आपकी यह 
धारणा बिल्कुल निराधार है। रामायण से पता चलता 
है कि शत्रुघ्न ने लवणासुर नामक राक्षस को मार कर 
मथुरा-राब्य की स्थापना की थी; पर मथुरा-राज्य कभी 
नहीं कौशल देश कहलाया । इसी प्रकार श्रीकृष्ण को 
द्वारिका को उनके जन-पद के अनुसार शूरसेन कहना 
भूल है। यह तो में भी अपने मूल लेख में लिख चुका 
हुँ कि आ्ावस्ती नगरी को श्रावस्त राजा ने बसाया था, 
जो वस्तुतः लव के ही पूर्वज थे। यह कौन सी आश्चर्य 
की बात है कि श्रावस्तो नगरी पर श्रावस्त के वंशधर 
लव का आधिपत्य था ? इस पर बहस ही फ़िज़ूल है। 
७—कन्नौजियो के गोज-प्रवरादि 
इस विषय पर वादी तथा प्रतिवादी दोनों सहमत 
हैं कि चाहे किसी भो कारण से हो, पहले एक भी गोत्र 
न था; फिर जैसे-जैसे प्रख्यात ऋषि होते गए, वैसे-वैसे 
गोत्रों की नींव पडती गई और उनकी संख्या भी बढ़ती 
गई । इस पर कोई विवाद नहीं । विवाद है, अत्रि और 
विश्वामित्र के एकवंशी होने पर। भागव जी का कहना 
हे कि विश्वामित्र और अत्रि यदि एक ही वंश के भूषण 
हों तो विश्वामित्र गोत्र का प्रथम प्रवर विश्वामित्र न 
होकर आत्रेय होता। पर जब आपके ही कथनानुसार 
विश्वामित्र किसी वर्ग-मात्र के प्रवत्तेक न होकर स्वयं भी 
एक मूल तथा स्वतन्त्र गोत्र के प्रवत्तंक थे, तो उनके 
गोत्र का प्रथम प्रवर आत्रेय क्यों होने जाए ? और 
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चेश्वामित्रों तथा आात्रेयों में टीक वैसे ही किसी श्र 

कारण से विवाह होने लगा, जैप्ते कि गौतमों थोर तत 
टवाजों में, जो दोनों अज्ञिरा की सन्तान हैं। मुझे बहुत | 
खोज करने पर भी पता न लगा कि चन्द्रवंश के प्रवतक | 
चन्द्र के पिता अत्रि से भिन्न कोई अन्य अन्नि भी ह| 
हे । ऐतरेय ब्राह्मण में जिस विश्वामित्र को भरतपप ' 
कहा गया है, वे कोई सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे और वे गोत्र, 
कारक विश्वामित्र से भिन्न व्यक्ति थे। पञ्चद्राविडों क 
उपाधियों में भ्रनार्यं भाषा के ही शब्दों की भरमार है। . 


--रजनीकान्त शास्त्री, बी० ए०, बी० एल 
"१ 
& ® 


भारतीय स्त्रियो पर विदेशियों का | 
सबसे पहला आक्रमण 


= 
पि रिश्ता ने लिखा है कि पहले सरन्दीप (सिहत | 
+ द्वीप, लङ्का ) के व्यापारियों के जहान 
अफ्रीका और लाल समुद्र ( २९0 9९2 ) के तट ए 
तथा ईरान की खाड़ी में माल ले जाया करते थे। इन | 
जहाज्ञों में बैठ कर हिन्दू यात्री भी मिश्र और मक्षा को | 
अपने देवताओं की यात्रा के निमित्त जाया करते थे। | 
ऐसा कहा जाता है कि सरन्दीप के निवासी उस व 
मोहम्मदी मत से प्रेम रखते थे और अनेक सुसलमात | 
होकर अरब आते-जाते थे । | 
कहते हैं, एक बार सरन्दीप के राजा ने, ख़लीश 
वलीद के वास्ते कई अमूल्य वस्तुएँ एक जहाज़ में बाई | 
कर बग़दाद भेजीं। देवल ( सिन्ध) में पहुँचने प. 
वहाँ ठट्ठे के राजा ने अपनी आज्ञा से वह जहाज लु | 
दिया । उस जहाज़ के साथ, सात जहाज़ और भी 
उनमें कई मुसलमान कुटुम्ब कर्बला को यात्रा 
निमित्त जा रहे थे। राजा ने उन्हें भी ,कैद कर लिया 
इनमें से कुछ .केदी न जाने कैसे भाग कर “ह 
के पास अपनी फ़रियाद ले गए । यह हज्जान थर, 
सेनापति था। वह बढ़ा ही बहादुर था। वि $; 
अत्यन्त निर्दंय भी था। इसके बारे में कहा जाता. 
इसने अपने जीवन में लगभग सवा लाख मु | 
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ख्या५ 
~ 
अज्ञात 
र भार. 
बहुत । 
प्रवत्तक F 
भी हुए 
परतपेभ | 
चे गोत्र. 
डों की 
र है। 
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बघ कराया और जब मरा तब उसके जेलम़ाने में ४० 
हज़ार मनुष्य कैदये । 

इस हज्जाज ने सिन्ध के राय सस्सा ( चच ) के 
पुत्र दाहिर को एक पत्र, मकरान के हाकिम हार 
के द्वारा भेजा। दाहिर ने उसके पत्र पर कोई विशेष 
ध्यान नहीं दिया। यह देख कर हज्जाज ने बुदमीन 
नामक सेनापति के अधीन ३०० सैनिक देकर उसे 
भारत में इस्लाम के प्रचारार्थ भेजा, और मकरान के 
हाकिम दारू को लिख दिया कि इसके सहायतार्थ 
एक हजार सिपाही देवल पर आक्रमण करने के लिए 
इसे दे देना। परन्तु बुदमीन पहली लड़ाई में ही 
मारा गया। उसे सफलता न मित्री । 

फिर इज्जाज ने हि० सन्‌ ३३ ( वि० सं ७६८) 
में अपने चचेरे भाई आर जमाई इमादुद्दीन मुहम्मद 
( बिन ) क्रासिम को ६ इज्ञार असीरियन सैनिक देकर 
देवल पर भेजा । वहाँ पहुँचते ही उसने नगर का घेरा 
डाने की तेयारी की, परन्तु बीच में पत्थर की दीवार 
से घिरा हुआ एक विशाल मन्दिर, जो लगभग १२० 
फुट ऊँचा था, झा गया। मोहम्मद क्रासिम ने मन्दिर 
के जादू अरे ध्वज-दरड की ओर पत्थर फेंकने का यन्त्र 
भञ्जनीक ( मर्कटी यन्त्र ) लगा कर तीसरे फ़ायर में उस 
दपड को गिरा दिया। थोडे ही दिनों में मन्दिर को 
तोड़ डाला और १७ वर्ष से ऊपर की उम्र के तमाम 
ब्राह्मणों को मार डाजा। छोटे-छोटे बच्चे और निरपराध 
खियाँ कैद कर ली गई', केवल बुड्ढी औरतों को छोड़ 
दिया गया । जो मन्दिर की लूट का माल हाथ आया, 
उसका वाँ भाग ७ ख्रियों सहित इज्जाज के पास 
भेज दिया और शेष धन और ख्रियाँ सेना में बाँट दी 
गई! 

दाहिर इस युद्ध में काम आया और उसका पुत्र 
रणभूमि छोड़ भागा । तब दाहिर की रानी ने तलवार 
उठाई और १४,००० सैनिकों को साथ लेकर शत्रु से 
भिड़ गई । कई महीनों तक क्रासिम युद्ध करता रहा, 
परन्तु उसे सफलता नहीं मिल्ली । शन्त में जब रानी ने 
देखा कि क्रिले में अन्न तथा युद्ध-सामग्री नहीं रही, तब 
राजपूतों ने अपनी रीति के अनुसार जौहर की आग 
जलाई । अपनी स्त्रियों और बाल-बच्चो को आग में झोंक 
कर राजपूत रानी के आधिपत्य में क्लित्वा छोड़ कर मैदान 


So 


६३३ 


में उतर पड़े । रानी तथा सैनिकों ने खड्गधारा में अपना 
शरीर त्याग कर वीरगति प्राप्त की । 

यवन सैनिक क्िल्ने में घुसे, वहाँ राजपूतों से घोर 
संग्राम हुआ । राजपूत मारे गए । कुछ कैदियों के साथ 
दाहिर की दो राजपुत्रियाँ स्वरूप देवी और परिमल देवी 
भी मोहम्मद क्रासिम के हाथ आई । उसने इन दोनों 
को हज्जान के पास ख़लीफ़ा के जिए भेज दीं। हि० 
सन्‌ ३६ ( वि० सं० ७७२ ) में वे कुमारियाँ दमिश्क 
में पहुँचाई गई'। दुमिश्क उन दिनों उम्मियाद ख़बीफ़ों 
की राजधानी थी। 

एक दिन खुलीफ्रा ने दोनों राजपुत्रियों को बुळ्वाया 
ओर उन्हें देखते ही वह विकतज्न हो गया । उसने 

उन्हें अपनी पत्नी हाने का शाम्रहद किया। ये दोनों 

भारतीय ललनाएँ दाहिर जैसे वीर पुरुष और सती 
वीराङ्गना माता की पुत्रियाँ थीं। उनका विचार यह था 
कि किसी प्रकार अपने पिता के मारने वाले से अपने 
वैर का बदला लिया जाय और साथ दी अपने ख्री-घमं 
की भी रक्षा की जाय। अपनी इच्छा पूणं करने का 
अच्छा अवसर देख कर उन्होंने ख़लीफ़ा से प्रार्थना 
की कि “हम आपकी पवित्र शय्या पर पैर रखने योग्य 
नहीं रहीं । हमें यहाँ भेजने के पहिले ही क्रासिम ने 
हमें भ्रष्ट कर दिया है-उसने हमारे घमं को नष्ट कर 
दिया है ।” यह सुनते ही ख़लीफ़ा की क्रोधामि भड़क 
उटी। उसने उसी वक्त, एक आज्ञा-पत्र लिखवाया कि 
मोहम्मद क्रासिम को फौरन बैल के चमड़े में जीता 
हुआ सीकर मेरे पास पहुँचाया जाय । 

हुक्म के पहुँचते ही उसकी तामील को गई । 
कासिम तो रास्ते में ही तीसरे दिन मर गया । उसकी 
वाश ख़लीफ़ा के पास पहुँचाई गई। ख़ब्रीफ्रा ने 
क्रासिम के शव को बै के चमड़े में से उन कन्याओं 
को बुजवा कर उनके सामने निकाला और कहा-- 
«खुदा के. ख़लीफ़ा का अपमान करने वाले को मैं 
ऐसी कठोर सज़ा देता हूँ। कासिम की खाश देख कर 
दोनों कन्याएँ बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने तत्काज हो 
निघड़क होकर ख़लीफ़ा से कहा- खलीफा ! _क्रासिम 
ने हमारा धर्म नहों विगाड़ा था, इसने इमें अपनी सगी 
बहिनों की तरह रक्‍्खा था; परन्तु इसने इमारे माता- 

( शेष मैटर ६३४ पृष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) 
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स सार के किसी भी कार्य में अथवा पेशे में भाग्य- 
परीक्षा का इतना अद्भुत अवसर नहीं मिलता, 
जितना सिनेमा के पेशे में एक दिन में सिनेमा कम्पनी 
किसो व्यक्ति को गली के भिखारी से लखपती बना 
सकतो है । कुछ-कुछ इसी प्रकार का -जीवन है मौरिस 
शैवेलियर का । जिन्होंने अङ्गरेज्ी के बोलते हुए फ्रिल्म 
देखे होंगे, उन्होंने इस ऐक्टर का नाम अवश्य ही सुना 
होगा, क्योंकि इसने सारे संसार भर में कुछ समय में 
हो अपना नामं कर लिया है। भज उसडी प्रख्याति 
संसार के बड़े-बड़े ऐक्टरों-चाली चैपलिन, डगत्नस 
फ़ेयरबेंक्प, मैरी पिकफ्रोड आदि के समान है। 
मौरिस ,फ्रेश्न है। पेरिस के एक सुइल्ले में एक 
निर्धन परिवार में उसका !जन्म हुआ था । बाल्यकाल 
उसका बड़े दुखों और कठिनाइयों में व्यतीत हुआ था 


( ६३३ पृष्ठ का शेषांश ) 

पिता, भाई और देशवासियों को मारा था, उसका 
बदला चुकाने की इच्छा से ही हमने इस पर मिथ्या 
ष लगाया था। तू अन्धा होकर हमारी बातों में 
क्यों आ गया। तूने बिना सोचे-विचारे अपने एक 

स्वामिभक्त को मरवा डाला । 
यह सुनते ही ख़लीफ़ा सन्न रह गया। उसने क्र 
होकर दोनों राजकन्याओं को अपनी आँखों के सामने 
से हटा दिया। कहा जाता है कि फिर उन दोनों को 


उसने जीते ही आग में जलवा द्या । 
-—गणेशद्त्त शर्मा गोड, इन्द्र! 
® 9७७ 
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अपनी जीदिका के लिए तथा अपने परिवार के लिए 
उसे प्रत्येक प्रकार का कार्य करना पड़ता था। परन्तु 
सङ्गीत से उसे बहुत प्रेम था। वह गाना भी अच्छा गा 
लेता था और उसका स्वर भो बहुत मधुर था । साथ ही 
वह याने के भावों को अपनी आकृति द्वारा व्यक्त करने 
में कुशल था । परन्तु इन गुणों का आदर प्रत्येक स्थल 
पर और हर समय नहीं होता । इन सबके लिए एक 
विशेष अवसर होता है। और जिसके जीवन में वह 
विशेष अवसर समय पर आ जाता है, .वही सफलता 
की चोटी पर पहुँच जाता है। 


इन गुणों के रहते भी कुछ दिनों तक तो मौरिस | 


को इनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। । परन्तु अन्त में उन 
गुणों का कुछ आदर हुआ, वह भी नाममात्र के 
लिए। एक थिएटर में एक सन्ध्या को उसे कई घरे 
गाने का अवसर मिल्ला, परन्तु उसे उसका पारिश्रमिक 
केवल २० सेण्ट ( कुछ आने ) मिला । परन्तु उस 
परिस्थिति में उसके लिए वही बहुत था । धीरे-धीरे उसे 
अन्य थिएटरों में भी काम मिलने लगा थोर कुछ दिनों 
में उसे अपनी कला के कारण अच्छी आय होने लगी। 


इतने ही में यूरोपीय महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। 
मौरिस सङ्गीत को छोड़ कर अपने देश की रचा के 
लिए युद्ध-क्षेत्र में गया । वहाँ वह गिरफ़्तार कर लिया 
गया और जर्मनी के एक जेल में रक्खा गया। उसके 
साथ ही एक अङ्गरेज़ कैदी भी रक्‍खा गया । मौरिस ने 
इसी अङ्गरेज्ञ से जेल में अङ्गरेज्ञी पढ़ना सीखा । जेल 
से निकलने के पूर्व वह झङ्गरेज्ञी काम चलाने के लायक 
बोल और समक लेता था । अङ्गरेज्ञी की उस ih 
का महत्व मौरिस ने उस समय इतना न सममा 
होगा, परन्तु पीछे वही उसकी उन्नति का कारण हुई | 
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युद्ध की समाप्ति पर फिर उसने सङ्गीत की ओर 
ध्यान दिया । कुछ दिनों बाद मौरिस एक कम्पनी के 
साथ लन्दन गया और वहाँ के थिएटर में एक नाटक 
में ऐक्टर का कायं किया । परन्तु वह कम्पनी चल न 
सकी, अतः मौरिस फिर पेरिस को ही लौट गया। 
पेरिस में उन दिनों वह लगभग ४,००० रुपए प्रति 
सप्ताह कमाता था । 

जब बोलते क्रिल्म शुरू हुए, तो श्रमेरिका की 
कम्पनियों ने संसार के सर्वश्रेष्ठ गायकों और ऐक्टरों 
को खोजना प्रारम्भ कर दिया । पेरिस में Paramount 
00. के डाइरेक्टर ने मौरिस का गाना सुना भौर वह 
उसे इतना पसन्द आया कि उसने मौरिस को अमेरिका 
चल कर बोलते फ़िल्म बनाने के लिए राज़ी कर 
लिया । उसके साथ जो समझौता हुषा था, उसके 
अनुसार पहले वपं उसे ७,००० रुपए प्रति सप्ताह, 
दूसरे वर्ष १०,००० रुपए प्रति सप्ताह और तीसरे वर्ष 
१४,००० रुपए प्रति सप्ताह देना तय हुआ था। परन्तु 
कम्पनी को, कुछ दिनों का उसका काम इतना पसन्द 
आया कि दूसरे वर्ष ही उसको ३५,००० रुपए प्रति सप्ताह 
मिलने लगे । 

इनके अतिरिक्त यदि वह कभी कहीं गाने के लिए 
जाता है, तो उसे सहस्रों रुपए एक-एक गाने के लिए 
मिलते हैं । लन्दन के एक थिएटर में उसने दो सप्ताह 
अपने गाने गाए थे। उनके लिए उसे लगभग सवा लाख 
रुपया मिला । यह सब इसलिए है कि नवयुवती स्रिया 
उसके नाम पर मरती हैं। उसका गाना उन्हें इतना 
पसन्द है कि जहाँ वह गाता है, वहाँ लोगों को स्थान 
मिलना तक कठिन हो जाता है। 

मौरिस का स्वभाव बहुत सुदु और सरज है | वह 
सदा सुस्कराता रहता है । उसकी सफब्ता का यह 
सबसे बड़ा रहस्य है। इतना रुपया कमाने पर भी उसे 
अभिमान नहीं है । लन्दन में आने पर वह उस अङ्गरेज़ 
से बड़े तपाक से मिला था, जो जेल में उसका शिक्षक 
रह चुका था। उसने पैरिस में ऐक्टरों के लिए एक 
अस्पताल खुलवाया है, जिसका अधिकांश व्यय उसके 
रुपए से ही चलता है । 

सौरिस का सब से पहला बोलता फ्रिल्म था 
Innocents ०४ Pa75, जिसमें उसने अरन्जरेज्ञी गाने 
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भी गाए हँ ग्रोर फ्रेश भी । इसके बाद उसने [0५९ 
788१९ में काम किया। इष फ़रिल्म ने तो उसको 
संसार भर में प्रसिद्ध कर दिया, यद्यवि, इसमें सन्देह नहीं 
उस क्रिल्म की भ्रमिनेत्री, मिस जीनैट मैकर्डॉनल्ड, के 
गानों के कारण वह फिल्म बहुत लोकप्रिय हुम्रा था । 
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मौरिस शैवेलियिर 


इस फिल्म के बाद मौरिस अन्य कई फिल्मों में काम 
कर चुका है। यह नहीं कहा जा सकता कि उसका यश 
सिनेमा-संसार में स्थायिश्व प्राप्त कर सकेगा या नहीं । 


% & ® 
इङ्गलेणड में सिनेमा 


सि नेमा इङ्गलैयड तथा अमेरिका में जितना 
स ल्लोकप्रिय है, उतना संसार भर में कहीं 
भी नहीं । इड्नलेण्ड के प्रत्येक नगर और कस्बे में दर्जनों 
सिनेमा हैं । लन्दन में तो इनकी संख्या सहस्रो तक 
पहुँच चुकी है। प्रत्येक सुहृरने में दस-बीस सिनेमा 
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देखने को मिलेंगे। एक ही सड़क पर, एक मील को 
लम्बाई में छः-सात सिनेमा होना कोई बड़ी बात नहीं है 
सन्‌ १६२८ से पूर्वे इज्नलैण्ड में बोलते फिलम नहीं 
चले थे। उस वर्ष केवल क्षन्दन के दो-तीन सिनेमा- 
घरों में बोलते फ़िल्म दिखाने के यन्त्र लगाए गए थे। 
एक वर्ष के भीतर ही बोलते फ़िल्मों की ऐसी तूती बोली 
कि अब लन्दन में दुस-बीस चतुर्थ श्रेणी के सिनेमाश्रों 
को छोड़ कर सभी बोलते फ़िल्म दिखाते हैं । 
लन्दन के वैस्टएण्ड में जो सिनेमा हैं, वे अपनी शान- 
शौक़त, अपने विस्तार और अपनी सजावट में राजमहलों 
को मात करते हैं। दर्जनों छोटे-छोटे बालक सुन्दर वर्दियाँ 
पहने दर्शकों का पथ-प्रदर्शन करते हैं। अधिकांश सिने- 
माओं में बैठने का स्थान ४०० से अधिक होता है। 
दर्जनों में तो २,००० से ३,००० तक के लिए स्थान है । 
एक सिनेमा में क्ृगभग ४,९०० व्यक्ति बैठ सकते हैं । 
3 
एक भला आदमी बम्बई की एक गली में गिर कर 
बेहोश हो गया । कुछ देर बाद वह अपनी बेहोशी से 
जागा तो उसने अपने पास एक 'गली में घूम कर पुस्तकें 
बेचने वाले! को खड़ा देखा । 


. “में कहाँ हुँ ??--भत्ने आदमी ने पूछा । 
“यह लीजिए, दो आने में यह बम्बई का नक़शा 
ख़रीद ज्लीजिए,झपको पता लग जायगा ।” 
ES 
जज साहब के सामने एक रारोब आदमी का 


सुक्रदमा था, वह वेचारा बोर वकील के हाज्ञिर 
हुआ | 

जज--तुम्हारे वकील नहीं है ? | 

गरीब आदमी--जी नहीं, में. ग़रीब हूँ, कहाँ से 
वकील जाउँ! 

लज--“जाओ वकील्न-घर में कहना, जज साहब ने 
एक दो रुपए वाला वकील बुक्षाया है।” गरीब आदमी 
ने ख़ाली लौट कर जज से कहा--“वकीलों ने कहा कि 
दो रुपए वाले वकील तो सब जज बन गए ।” 
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इन सिनेमाओं में मूल्य भी भिन्न-भिन्न हैं । वैर्र्एरद 
के सिनेमा १) से १०) तक लेते हें । सल्थया.स 
मूल्य में वृद्धि हो जाती हे । छोटे-छोटे सिनेमा |) से 
२) तक लेते हें । टिकट लेने के लिए खिड़की के पाए 


स्का 


लोग घण्टों पूर्व आकर लाइन बाँध कर खड़े हो बाते | 


हैं, इसे वहाँ पर 'क्यू” कहते हैं। कभी-कभी तो इस 
'क्यू? में दो-दो सहस्र व्यक्ति खड़े रहते हैं । 

लगभग आधे सिनेमा बारह बजे तक खुल जाते 
हैं, कुछ दो बजे खुलते हैं । उस समय से रात्रि के ॥ 
बजे तक खुले रहते हैं। रविवार को सिनेमा ६ बगे 
खुलते हैं । दर्शक किसी भी समय टिकट लेकर भीत 


जा सकते हैं। खेल ३ घण्टे होता है, जिसमें दो फ़िल्म. 
तथा समाचार आदि दिखाए जाते हैं । एक खेल समाप्त | 
होते ही दूसरा आरम्भ हो जाता है, दर्शकों को प्रतीता _ 


नहीं करनी पडती । 


we ‘® 


विद्याथी -( मास्टर साहब से) मैं बहुत स | 


बीमार हो गया था। 


मास्टर साहब--( अपनी डॉक्टरी की शान दिखाते | 


हुए ) कुछ परहेज्ञ भी करते थे? 
विद्यार्थी जी हाँ ! बेहद । 
मास्टर -किस चीज़ से? 

` विद्यार्थ - पढ़ने-लिखने से । 


ड £) 
बेटा-माँ ! जिस काम को करने में मार खानी । 


पड़े, उसे करना चाहिए या नहीं ? 
माँ- कभी नहीं । 


बेटा-पढ़ने में मार भी खानी पड़ती है, इसलिए में | 


नहीं पढ़गा। 


एक गैंवार रेल में सक़र कर रहा था, पूरी पटरी पर 
राँग पसारे बैठा था । एक जेण्टिलमैन भी उसी डवे मं 
आ गए और बेठने को कहीं जगह न देख उस RL 
से बोल-मैं ज़रा आपको तकलीफ़ देना चाहता ६! 

गँवार ( बिगड़ कर )--क्या तुमने सुकको कमी 
समझा है, जो तकलीफ देना चाहते हो । ज़रा त 
दो और फिर मैं तुमको मज्ञा चखाउँ । 
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देवर की नीचता | 


एक अभागी विधवा लिखती हैं :-- 
महाशय जी, 
नमस्ते ! 
सिवा आपके संसार में हम दुखिनी को सहारा देने 
वाला तथा समवेदना प्रकाश करने वाळा कोई नहीं है। 
आज में भी अपनी दुःख-कथा लेकर आपके शरण में 


` आइ हूँ। 


मैं कायस्थ-कु की कन्या तथा वधू हुँ । साढे पाँच 
साल होते हैं, मेरे भाग्य फूट गए, मैं विधवा हो गई; मेरे 
अभिभावक मेरे देवर हुए। वे मेरा आदर, देख-रेख उचित 
रूप से करते थे। भाई के मरने के कुछ दिन बाद से वे 
अपनी लग्गा लगाने लगे, मैंने उनका भाव कुछ समभा 
कुछ नहीं भो; क्योंकि घर-बाहर इनके शद्ध आचरण की 
बड़ाई फैली हुई है, समाज-सुधारक पञ्चों में इनका नाम 
भी है, कई एक गिरी हुई अबलाओं का उद्धार भी किया 
है। इसलिए मैं भ्रम में पढ़ जाती, कुछ कह नहीं सकती 
थी। कई बार इच्छा हुई कि उनको खी से इस विषय 
में कहूँ, परन्तु कोई पूरा सबूत नहीं था, गोतनी मेरे ही 
सिर पढ़ जाएगी, डर के मारे नहीं कहा । मैं अपने तई' 
सचेत रहने लगी । इस प्रकार पाँच साल कट गया, परन्तु 
उनका लच्य दृढ़ रहा, उनकी भावमङ्गी, प्रेम दिखाना 
बढ़ता ही गया, धीरे-धीरे उनका निशाना बैठने गा और 
में आख़िरश बींघ गई। प्रेम कहूँ या ज़हर का प्यावा, 
पिल्ला-पिल्ला कुछ दिनों में सुफको एकदम सुट्टी में कर 
लिया । कहते लज्जा आती है व कजेजा फटता है, दो 
महीना होता है, मैंने अपना सववस्व डन पर अपंण कर 
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दिया । दूसरे ही दिन से उनका रुख़ बदल गया, मुझसे 
भागे-भागे फिरने ळ्गे, मेरे चेहरे पर नज़र पढ़ते ही 
घृणा से मुँह फेर लेते, कोई घर के काम के विषय में 
पूछती तो भौएँ सिकोड़ कर हाँ, ना, कह देते । मेरे दिल 
को बढ़ा धक्का लगता । में इसका कारण बानने के 
ब्निए परेशांन रहती, लेकिन वह मौक़ा ही नहीं देते । 
दो-तीन पुरज्ञा लिख कर पूछा, पर जवाब नदारद्‌। एक 
दिन कचहरी से कुछ सवेरे चले आए, उनकी खरो पड़ोस 
में घूमने गई थी । मौक्रा पाकर मैंने उनसे रङ्गत बदलने 
का कारण पूछा, उन्होने णा तथा उपेक्षा से कहा कि 
“हम नहीं जानते थे कि तुम इतनी नीच हो, तुमसे इम 
दूर रहना चाहते हैं ।” मेरे पाँव के नीचे से धरती निकल 
गई, मेरी आँखों में आँसू भर आए । कल्लेजा थाम कर मैंने 
कहा--“नीच या ऊँच जो हूँ, आप ही ने बनाया है।” 
उन्होंने कहा--“तुम बनी तब किसी ने बनाया।” मैंने 
कहा--“ऐसा कलेजा चूर करने वाली बात मत कहिए, 
दया कीजिए, आपके प्रेम से वञ्चित रह कर मेर जीवन 
कैसे कटेगा ।” उन्होंने कद्दा--“तुम तो विधवा हो ही, 
वह दुख जैसे सहन करती रही, वैसे सहो, भोजन-वस्र 
मित्रता रहेगा ।” हाय! मैंने भोजन-वख के ऊपर अपना 
सर्वस्व अर्पण किया, रोते-रोते मैंने उनका पाँव पकढ़ 
लिया । "तुम्हारे लिए समाज की नज्ञरों से गिर नहीं 
सकता” कहते हुए वे सुकको ठुकरा कर चले गए । 


पति के वियोग का भो बहुत भारी दुख था; किन्तु 
उस समय एक रत्र सतीत्व मेरे पास था, उसका बड़ा 
सहारा व सन्तोष था। भव तो वह भी लुट गया— 
“न माया मिली न राम” । रात-दिन रो-रोकर काट रही 
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हुँ । क्या करूँ, बुद्धि कुछ काम नहीं करतो। पिता जी ! 
झाप ही दया करके कुछ उपाय बताइए । मेरी इच्छा 
होती है कि गङ्गा में जीवन-लीला समाप्त कर दूँ। हाय ! 
ऐसा दुखमय जीवन लेकर क्या करूँगी। 

--एक दुःखिनी 


[ विधवा-विवाह के विरोधियों को इन बहिनों 
के हृदय कम्पित करने वाले पत्रो को श्रवश्य 
पढ़ना चाहिए, तभी उनकी आँखे खुलंगी और 
वे समभेगे कि अपने विचारों और प्रचार के 
द्वारा वे कितना महान पाप कर रहे हैं ओर 
समाज की असंख्य निरपराध बालिकाओं को 
किस गत की ओर घल्रीटे लिप जा रहे हैं। 


यह्‌ कह्‌ देना कि विधवाओं का आदर्श 
्रात्म-संयम और ब्रह्मचय हे, बहुत सरल हे। 
परन्तु इसका अ कितना कठिन है, यह वद्दी 
जान सकती है, जिन्हे हिन्दू विधवा होने का 
दुर्भाग्य देखना पड़ा है, या फिर वे जान सकते 
हें, जिनके पास हृद्य और भ्रन्तःकरण है आर 
जिन्हे नित्य-प्रति ऐले करुण चीत्कार तथा दारुण 
आहे सुनाई देती हैं। 


जो बहिन श्रात्म-संयम का जीवन व्यतोत 
करने का बत ले भी लेती हैं, उनके मागं में उन्हे 
विचलित करने के लिए ऐसे नर-पशु आ जाते 
हैं, जैसा इस श्रभागी बहिन का देवर है। और 
ऐसे नर-पशुश्रौ की संख्या दिन्दू-समाज मे कम 
नहीं है। जब चारों ओर ऐसे नर-राक्षस इन 
अबलाओं के सतीरब को हरने के लिए उपस्थित 
है, तो इन अबलाओं के लिए केबल एक ही 
मार्ग रद्द जाता है-पुनविवाह। भले ही समाज 
उन्हे काम-लोलुप कहे, परन्तु एक पुरुष को 
अपना बना कर ऐसा कद्टाना इतना बुरा नहीं, 
जितना समाज के सामने सती-साध्वी कहा 
कर भी, 'ऐसे नर-राक्षतो की काम-पिपाला का 
शिकार बन जाना। -खं० “चाँद? ] 
® ® छु 
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समाज का झूठा भय 
एक नवयुवक लिखते हैं :-- 


सुझे बहुत दुःख है कि सुकते आपको कष्ट देना 
पडा । परन्तु क्या करूँ, कोई चारा नहीं। मैं बहुत-कुद् 
आशा करके आपके पास पत्र लिख रहा हूँ। आप क्प 
के पात्र हैं। आप मेरे दुख को अवश्य दूर कर सकेंगे 
आपका अमूल्य समय नष्ट होगा। क्षमा करेंगे। 


में कायस्थ हूँ । मेरी अवस्था बीस वर्ष से 


अधिक है। मैं यहाँ के विद्यालय में सेकेप्ड इयर जे | 


पढ़ता था । मेरी 'आर्थिक दशा बहुत बुरी है। में अव 
तक ट्यूशन करके पढ़ रहा था । मेरे दुर्भाग्य से मेर 


~ 


पिता जी इनफ़्लुएब्ज़ा रोग से असित होकर स्वगं को ! 
चले गए । अब मैं अत्यन्त असहाय हुँ । कोई मेरी | 
सुधि लेने वाला नहीं है। उनके श्राद्ध में सुके लगभग | 
दो सौ रुपए गहने इत्यादि बेच कर ख़र्च करने पडे) | 
यह सुभे केवल समाज के दबाव के कारण करना | 
पड़ा। कदाचित आप इसे विश्वास न कर, परन्तु मैं | 


सच कहता हूँ, ऐसा नहीं करने से सुझे जातिच्युत ' | 


कर देने की धमकियाँ दी जाती थीं । सुते पढ़ना छोड़ 
देना पड़ा और घर का भार सर पर क्ञेना पड़ा । मैं एक 


हुँ और तेरह व्यक्तियों का भार सर पर है। किस प्रकार | 


पार खयाउँ, कुछ समक में नहीं आता । तमाम जगह 
की धूल छाना, परन्तु कोई नौकरी नहीं सिली । व्यूशन 
मिलता है तो कोई दस रुपए से अधिक नहीं देता है 
' और सारा दिन बल्कि नव-दस बजे रात तक भपने 
काम में लगाए रहता है । व्यूशन, छकी, बराहिली 
ओर प्यादेगीरी सब कुछ करनी पडती है। बड़े लोग 
सिगरेट, पान तथा सिनेमा में महीने में पचासों रुपए 
ख़चे कर देते हैं, परन्तु मुझ जैसे ग़रीबों को दित भर 
काम कराने पर भी एक पेसा अधिक नहीं देते। अधिक 
तो क्या, सुशाहरा भी जल्द नहीं देते। माँगने पर 
कहते हैं-'' T,et the next month come, this 
time Iam in great difficulty.’ इस समय 
भी मैं व्यूशन ही कर रहा हूँ। पूँजी नहीं कि कोई 
व्यापार करू। कोई नौकरी मिलती नहीं । मैं है बरी 


$ 


(दशा में हूँ। क्या मेरा कतंस्य है, कुछ नहीं सूमता। 
ˆ मेरी दृशा वर्णन करने योग्य नहीं है । भी 
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मुझे उचित अनुमति दें और मेरे लिए कुछ प्रवन्ध 
करे । में हताश हो गया हूँ । एक आपकी आशा रह 
गई है । आपके पत्र के उत्तर आने तक में कुछ नहीं 
करूँगा । फिर यातो किसी दूसरे धर्म का सहारा 
लूँगा या ( अभी नहीं बताऊँगा )% > » करूँगा । 
अब मुझसे दुःख सहा नहीं जाता। बच्चों का रोना- 
बिलखना देखा नहीं जाता । में पटना युनिवसिंदी का 
मैट्रिक पास हूँ । मेरी दूसरी भाषा फ्रारसी तथा वर्ना- 
क्युलर उदू है। में सेकेण्ड डिवीज़न में पास हुआ हूँ । 
अपने छास का लेकेन्ड-फ़रट स्टुडेणट हुँ । 

[ इल पत्र मै खमाज की निरङ्कशता और 
उसके झूठे भय का जीवित-जाग्रत चित्र भली- 
भाँति श्रङ्गित है । समाज के ग्रत्याचारों के कारण 
लाखो घर उजाड दो चुके हैं ओर अब भी 
सहस्म -नत्रयुवको का भविष्य इन्हीं श्रत्याचारो 
के कारण नष्ट हो रहा है। इसी प्रकार के निरङ्कुश 
व्यवहार के कारण अनेक हिन्दू नवयुवक विधर्मी 
बन, सदा के लिए हिन्दू-धर्म के शत्रु बन जाते 
हैं। बिरादरी वालों ओर परिडतो को अपने 
लड्हू-पूरी खाने ले काम, चाहे हिन्दू-धर्म रखा- 
तल मे जाय ओर चाहे हिन्दू-समाज्ञ । 

जहाँ हम समाज के ठेकेदारों को इल विषय 
में दोषी ठहराते हैं, वहाँ हमे इल. नवयुवक से 
तथा अन्ध नबयुवकों से भी दो शब्द कहने हे । 
जैसो परिस्थिति इस नवयुवक के सामने थी, 
उसमें हमारे समाज के नबयुबकों को दृढता से 
प्राचीन रूढ़ियों का विरोध करना चाहिए । 
बिरादरी के क्षणिक भय के कारण श्रपने सारे 
जोवन और अपने कुटुम्ब के जीवन को नष्ट न 
कर देना चाहिए, क्योकि विपत्ति के ख्य लड्ड- 
पूरी उड़ाने वाले ओर दक्षिणा लेने वाले तनिक 
भी सहायता नहीं देते, बल्कि उल्टा उपहास 
करते हैं । 

इस मामले में हम यही कह सकते हैं किं 
यह विपत्ति सारे खंसार की विपत्ति है, न कि एक 
व्यक्ति की। यह विपत्ति धर्म-परिवतंन से दूर 
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नहीं दो सकती । कया ईलाई और सुखलमानों 
में वेकारी की समस्या नहीं है श्रथवा श्रन्य 
आधिक सङ्कट नहीं है ? जिल लोक-लज्जा के डर 
से उन्हाने पिता के श्राद्ध मे श्रपना सर्वस्व लुटा 
दिया था, कम से कम उसी लोक-लउता के डर 
से वे कुछ दिन साहस और घेयेपूवेक कार्य करे । 
जब समय का प्रवाह बदलेगा, तो उनके भी 
अच्छे दिन आएँगे। 

--सं० चाँद” ] 

® ® & 


पेम और विवाह 

एक विद्यार्थी ने लिखा है :-- 

में आज आपके सामने अपनी दर्दनाक कहानी 
सुना कर आपसे सल्ाह-रूपी दया को मित्ता माँगने को 
प्रस्तुत हुआ हुँ । श्रीमान, हमारे समाज में जो विवाह- 
सम्बन्धी मामले में मूर्खतापूर्ण अड़चनें हैं, उनके लिए 
हमारे समाज को कितना धक्का लग रहा है, यह अकथ* 
नीय है । इसी सम्बन्ध में में एक मित्र की बात कहता 

“मेरे एक मित्र, जोकि एक राजपूत ख़ान्दान के हैं 
और एक जागीरदार के लड़के हैं, एक होनहार युवक है 
आर आप अध्यात्मवाद, समाज-सुधार तथा राजनैतिक 
बातों में विशेष दि चस्पी रखते हैं । आप एक लेखक भी 
हैं, अपके लेख बढ़े महत्वपूर्ण होते हैं । आपका दैवात्‌ एक 
झपही की दूर की रिश्तेदार लड़की से प्रेम हो गया है। 
लड़की तथा युव दोनों में वास्तविक शुद्ध प्रेम है, 
लड़की के माता-पिता नहीं हैं । वह लड़को भी एक छोटी 
रियासत के अधिपति द्वारा पाली गई है। अब उसका 
विवाह एक दूसरे नवयुवक के साथ होने वाळा है । यह 
नवयुवक भी राजपूत नागीरदार के पुत्र हैं, पर आप 
व्यसनी एवं अशितित हें, वह बढकी आपसे प्रेम नहीं 
करती । वह मेरे मित्र के साथ शादी करना चाइती है । 
शादी शीघ्र होने वाली है । चूँकि दुःख है कि वह लड़की 
अशिक्षित होने की वजह से ज़रा डरती है, परन्तु वह एक 
सच्ची प्रेमिका है । इधर मेरे मित्र मी यह चाहते हैं क्वे 
सिफ एक लड़की के सिवाय किसी दूसरी को प्रेम 
नहीं करेंगे। अगर उस लड़को की शादी दूसरे युवक 
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से हो गई तो मेरे मित्र का जीवन तथा उस लड़की 
कां भी जीवन निस्सार हो जाग्रगा। वया आप एक मूक 
को ज्ञबदस्ती दूसरे के साथ बाँधना उपयुक्त समकते हैं। 
कृपया आप इस मामले में जल्दी सलाह दीजिए । और 
आप बीच में पड़ कर मेरे मित्र का [0०९ Marriage 
करवा दें । अगर यह नहीं हो तो उस पतित युवक से तो 
कम से कम उसका पाला छुड़वा दें। आपके सिकं दो 
शब्द ही यह सब कर सकते हैं, ऐसा सुभे पूणं विश्‍वात 
है। में आशा ही नहीं, विश्वास भी करता हुँ कि थाप 
शीघ्र ही बन्दोबस्त करेंगे तधा दो जीवों को ताश की 
ओर जाने से बचावेंगे। 

[ हमे बड़ी प्रसन्नता होती, यदि हम वास्तव 
मै बीच मे पड़ कर इन विद्यार्थी के मित्र का प्रेम- 
विवाह सम्पक्ष करा सकते, परन्तु हम असमं 
हैं। हमारी असमर्थता के तो कारण हैं, परन्तु हमे 
उस युवक क्षत्रिय की अखसमर्थता पर आश्चय 
होता है। यह दुःख का विषय है कि हमारे नव- 
थुवको में किसी काय के करने की इच्छा तो होती 
है, परन्तु उसे करने का साहस नहीं होता । यदि 
बह उस बालिका से वास्तव मे प्रम करते हैं, तो 

- उन्ह श्रपने प्रेम को लोगों पर जता देना चाहिए । 
यदि वह स्वयं कायर बने डलका विवाह दूसरे 
पतित युबक से होते देख सकंगे, तो दूसरों की 
सलाह किसी काम भी नहीं आ सकती । . 

| —सखं० “चांद! ] 

& 8 ® 
विवाह की इच्छा 
काशीपुर से तवायफ़ धनाबाई लिखतो हैं :-- 

में मौज़ा नेकनापट्टी, डा० मासी, ज्ञिला अइमोड़ा 

की रहने दाली हूँ । मेरी जाति नाइक चत्री है। मेरी दो 
बहनें और हैं, एक काशीपुर के रईस के घर में है, जिसको 
उनके मर जाने पर भो गुज़ारा मित्नता है, जिससे वह उन्हीं 
के घर रह कर गुजुर- कर रदी है, दूसरी मेरे.पास रहती 

स है। उसका नाम पावंती है, उसके एक पाँच वर्ष का लड़का 

है । वह भी शादी करने को तयार हो सकती है । मेरी उम्र 


हूँ । वेश्यादृत्ति करते हुए भी दो-तीन साल ही हुए हैं । 
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१६ साल की है और मैं सामान्य हिन्दी द्विखना जानती. 


हालाँकि मेरी गिनतो काशीपुर की बड़ी वेश्याश्रों न 
र सुके सब प्रकार का आराम है, पर मेरो र 
शुरू होसे शादी करने की थो और उस वक्त ध । 
; ) आए 
कोई सुकसे शादी कर लेता तो आज वेश्याबृत्त ह 
क्यों करती । पर ऐसा न हो' सका और मुझे यह नो 
वृत्ति करनो हो पडो । मेरो बहिन लिन रईप के यह. 
है, उनके भाई से मेरा बाल्यकाल यानी वेश्या होने 
से पहिले प्रेम था, पर अव उनको शादी हो चुन 
है। मैं उनकी प्रेम से अक्ति करतो थी, पर वह युम 
खुलासा तौर पर नहीं रख सकते । मैं भी नहीं चाहतो 
कि उनका दिल दुखे, हालाँकि में एक खहर की धोती 
पर गुज़र कर सकती थी। पर खेर, उनकी इच्छा, मै 
अब अपनो शादी करना चाहतो हुँ । सुके रक्त-प्रदर का . 
रोग है, ऐसी दृशा में अधिक संसर्ग होने से कितना | 
कष्ट हो सकता हे, यह मेरा दिल ही जानता है। प 
उद्र-पूति तो करनी हो फड़ेगो । वैसे सुके इस पेशे मे 
काफी आमदनी व आराम हे, पर में अपना शेष जोवन 
इस नोच वृत्ति में बिताना नहीं चाइतो। यदि कोई _ 
महानुभाव सुरे वेश्या समक घृणा न कर, शादी करे 
को तैयार हों और उन्हें मेरो संरक्तिका उचित समझें, तो 
सें शादी करने को तैयार हूँ और दिखला सकतोु ' 
कि लोग जो कहते हैं कि वेश्याएँ प्रेम नहीं कर सकती, 
वह झूऽ है । आप सबका दुख दूर करते .हैं, यही जाग ' 
अपनी गाथा आपको लिख रहो हुँ । कृपया इसे “चाद 
में प्रकाशित कर दीजिए, मैं आपका बड़ा उपकार | 
मानूँगी । जो महानुभाव मु कसे शादो करना चाहे वह _ 
नीचे लिखे पते पर मेरी संरक्षिका को पत्र, यदि हो _ 
सके तो फाटू सहित तया अपने शहर को किस | 
संस्था द्वारा प्रमाणित पत्र भेजें, में ३ माह तक इर | 
ज्ञार करूगी । बाद को न मालूम क्या हो । क्योंकि मेरी | 
तबीयत इस घणित पेशे से बिल्कुल हट गई है । । 
[ जो महानुभाव इन बहिन ले विवाह 
के विषय में बातबोत करना चाहे, वे छुप्या 


हमारे पाल पत्र न भेज कर “८/० रामदुलारी ह, 


» | 
बाई तवायफू, मोहरला लाहोरियान, काशी 
के पते से इन बहिन से ही पत्र-व्यवहार कर | 

~~सस्पादक चाँद ] ह 

® & ® ह 


मा 


~ 
र म 

। ह | 
॥ ग्रा \ 


रयावृत्ति £ 


गह नीच 
के यहं 
या होगे 
गे चु 
वह मुभे 
चाहतो 
| धोती 
चछा, में | 


प्रदर षा . 


कितना 
है।फ 
पेशे में 
प जोवन 
दि कोई 
ग करे 
मरें, तो 
[कतो है 
सकती, 
ह जान | 
| चाँद 
उपकार ' 
हें, वह. 
दि हो 
| किप 
इ इन्त | 
कि मेरी | 
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समाज का अत्याचार 

पक नवयुवती ने लिखा है :-- 

में एक कायस्थ-कुल की अबला हूँ, अभी कुमारी हूँ । 
आज से १ वर्ष पूर्व मेरे आम के एक व्यक्ति से मेरा प्रेम 
हो गया । वही ग्रेम आज समाज का खड्ग हो रहा है । 
में आपसे सत्य कहती हूँ, आज तक इम लोगों ने 
अ्रपस में विवाह सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया है। 
प्रेम होने के लगभग ३ मास बाद वे सत्याम्रह-संग्राम 
में जेल चले गए, पुनः आने पर मेरा स्वास्थ्य उन्होंने 
बहुत ही ख़राब देखा और मुझे दवा खिल्लाने लगे, 
जिस कारण सम्राज ने साफ़-साफ़ कह दिया कि यह 
व्यभिचारपूर्ण प्रेम है, यहाँ इनका गुजर नहीं। पंरन्तु 
एक क्रान्तिकारी नवयुवक के लिए यह कब्र सम्भव था 
कि वह इस छोटी सी बात पर प्रेम को लात मारते । 
इसके कुछ दिन बाद मैं मासिक-धर्म से: वञ्चित हो 
गई । आज पूरे ४ मास से मेरा मासिक-घर्म बन्द है 
पूज्यवर ! में सस्य कहती हूँ, में एकदम ही अभी सांसा- 
रिक कार्यो से अनभिज्ञ हूँ । पर न जाने किन कारणों से 
मेरा मासिक-घर्म बन्द हो गया । परन्तु अब समाज ने 
यह मन्त्रणा कर ली कि किसी प्रकार इन दोनों के 
जीवन का अन्त कर दिया जावे। 

यह ख़बर उन्हें किसी प्रकार लग गई । अब वे खुल्लम- 
खुल्ला क्रान्ति करना चाहते हैं, परन्तु मैंने उन्हें मना कर 
दिया और आपकी सलाह की आशा किए बैठी हूँ कि 
अब क्‍या उचित है। अपने कारण में उन्हें कष्ट देना 
अनुचित समकती हूँ । मेरी इच्छा है कि में उनसे शादी 
कर लूँ, और उनके साथ-साथ देश के कार्य में लगी रहूँ। 
वे मेरे सजातीय हैं । में 'चाँद” में “चिट्दी-पत्री” शीषंक 
स्तम्भ और उससे अबला-उद्धार देख कर ही आपसे 
अपनी करुण-कथा कह रही हुँ । आशा है, आप अति 


शीघ्र मुझे उत्तर दंगे । उधर देश, इधर मेरी चिन्ता, ये 
मिल कर उनका सर्वनाश कर रहे हैं। 


[ 'चिट्टो-पत्रो’ स्तम्म में प्रकाशित होने वाले 
श्रन्य पत्रा की भाँति प्रस्तुत पत्र का विषय भी 
पुराना है, परन्तु उसका स्वरूप ऐसा है कि 
उससे हमारे सामने पक श्रत्यावश्यक सामा- 
जिक समस्या का चित्र खिंच जाता है। आधु- 
निक युवक श्रौर युवतियाँ गुडे-गुडियो के 
विवादों को प्रथा का त्याग करके स्वयम्बर-प्रथा 
की ओर ग्रग्रलर हो रहे हैं। क्या उनका यह 
कार्यं उचित है !.यह पक विचारणीय प्रश्न है । 
पुराने बिचारों के व्यक्ति अपनी यही सम्मति 
देंगे कि ऐसे विवाह विदेशों की नकल हैं और 
उनसे भारतीय संस्कृति को बड़ा धक्का पहुँ- 
चेगा। परन्तु विचारशील व्यक्ति अवश्य दी 
इन पर औचित्य की छाप लगा दृंगे। माता- 
पिता और सम्बन्धी ऐसे विवादों का विरोध 
इस कारण करते हैं कि उनमें उनकी सलाद 
नहीं लीं गई । इसका कारण उनके निरङुशता 
के संस्कार हैं। इन संस्कारों का मूलोच्छेद तभी 
होगा, जब युवक-युवतो पले श्रवलर पर साहस 
तथा निर्भीकता से काम लेंगे हम इस बहिन 
को भी यही सलाह देते हैं । यदि दोनों का सच्चा 
और विशुद्ध प्रेम है, तो वे निर्मीक होकर उस 
पर विवाह की मुद्र लगवा ल॑! समाज का 
विरोध कुछ दिनों बाद स्वयम्‌ काफूर हो 


जायगा । 


--सम्पादक “चाँद? ] 
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न्ाच्ता---कऋम स कस शान्ता 
कर चुकती हैं ! 
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उस आयु में उनकी युवतियाँ हवाई जहाज़ की पुरस्कार- 


पुरुषो के 
ट्टे करती हैं । 


प्रतियोगिता मे सव-प्रथम आकर 
दाँत स्त्र 


हमारी नवयुवतियाँ ३-४ बच्चों की 
माता बन चुकती हैं--- 
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वस्त्र-विज्ञान 


4 ज्र . 
खनिज तेज़ाब से वाटर-प्रफ बनाने का उपाय 


क सूती कपड़ा अथवा फ्रिल्टर कागाज़ लेकर 
ए उसको १४०: डिग्री की ताक़त वाले गन्धक 
कै तेज्ञाब के अन्दर केवल चार या पाँच मिनट तक 
पढ़ा रहने दिया जाय, तो रासायनिक संयोग द्वारा एक 
चिपकता हुआ लसंदार पदार्थ कपडे के उपर बन 
जावेगा । यही चिपङता हुआ लसदार पदार्थ सूत के 
ऊपर बन जावेगा। थदि थोडी सी ठण्डी हवा इस कपड़े 
को जगा दी जावे तो यह चिपकता हुआ पदार्थ मजबूती 
के साथ सूत पर जम जावेगा ओर सूती कपड़े के सम्पूर्ण 
सूराज़ों को बिलकुल ही बन्द कर देवेगा, जिनमें होकर 
पानी का निकलना बिल्कुल बन्द हो जावेगा । जितना 
ही मज़बूत रेशों का कपड़ा बना होगा, उतना ही 
बढ़िया वाटर-प्रफ़ बनेगा । 
पार्चमेण्ट नामक कागज रन्धक के तेजाब के 
संयोग से बनाया बाता है, गरधक के तेज़ाब १४०' डिग्री 
को ताक़त वाले में काराज़ के रखने से वह लम्बाई- 
चौड़ाई में कम हो जाता है, किन्तु पहिले से अधिक 
मोटा तथा मज़बूत हो जाता है। 


नकली रेशम 
बौजोडियन या Pyroxyline Solution को एक 
बतंन में भर वेते हैं और उसको 30४९ की तरह पर्प 
करते हैं, यानी उसके अरदर इवा भरते हें । ऐसा करने 
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से वह मसाला एके महीन सूराख़ में होकर पानी में। 
झाते ही ठण्ढा पड़ने से तार बन कर बाहर आ जाता 
है। इसी पतले तार को लपेट कर एक जगह इटा 
कर लेते हैं। इस मसाले में हवा भरने के पहले यदि 
कुछ रङ्ग रख दिया जावे तो सूत या तार रङ्गीन होइर 
बनते हें। इसी तार को 37४09) 5] या नङ्गलली 


रेशम के नाम से बोलते हैं। यह रेशा धोया भोजना 


सक्ता है । 


कॉस्टिक सोडा का दूत पर' विलक्षण असर 


लङ्काशायर का रहने वाला मरसर ( (७7९९) 
नामक मनुष्य एक समय पचास डिग्री ट्वेडिल की ताक़त 
वाले कॉस्टिक सोडा को बजरिए एक मामूली कपड़े के 
छान रहा था। जब कुछ कॉस्टिक सोडा कपडे में होर 
बाहर निकल गया, तो इसके थोडें ही देर बाद जिप 
जगह होकर कॉस्टिक सोडा छाना जा रहा था, वह जगह 
सिकुड गई, सिङुइने के लिवाय गांढ़ी भी हो गई रोर 
फिर उस जगह में होकर कॉस्टिक सोडा का निकलती 
भो बिल्कुल बन्द हो गया । यह तमाशा देलश्ल कर मसं 
को बड़ा ताज्जुब हुआ । | 

इसके बाद मरसर ने भिन्न डिग्री की ताक़त वा 
कॉस्टिक सोडा अन्य कपड़ों में ोकर छाना तो उपरो 


गुण कपडा सिकुडने तथा भोटे होने का किसी कपडे मै | 
नहीं आया । इसके पीछे बहुंत विचार करने Fl मर | 
ने यह नई इजाद करके दिखाई कि भिंन्न-मित्र डिग्री है 
ट्वैडिल की ताक़त वाले कॉस्टिक सोडे का सूती फ | 


पर भिन्न-भिन्न तरह का असर होता हे । 


Ie 
> 


भर 
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मरसर की नई ईनाद ने यह भी बतलाया कि 
कॉस्टिक सोडा के असर से कपड़े के आर-पार नहीं देखा 
जा सकता है। और वह कपड़ा सिकुड़ने तया मोटा 
होने के सिवाय, बनिस्वत पहिले के अधिक मज़बूत हो 
जाता है । इसके बाद अगर उस कपड़े को पानी से 
चोया जावे, तो भो उसमें वे ही गुण क्रायम रहेंगे । 
झगर उस पानी से धोप हुए कपडे कों नमक वाले रङ्गो 
से रंगा जाय तो उस पर निद्दायत सुन्दर, चमकीला 
तथा पक्का रङ्ग आ जायगा। इसी का नाम 'मरसरा- 
इज़िज्ञ' है । 

खिची हुईं हालत में सूत को कॉस्टिक सोडा से 
मरसराषट्रजड करने में नीचे क्िखी नई-नई सासियर्ते 
और पैदा हो जाती हैं: -- 

नं० १-सूत में बढ़िया सहतूत के रेशम के समान 
चिकनापन तथा चमक आ जाती है । 

नं० २--ऐसा करने से सूत सिकुइता भो नहीं है। 

नं० ३--ताक़त में बहुत मज़बूत हों जाता ह्ै। 

नं० ४-उङ्गों के पीने तथा पुग़तगी के साथ जब 
करने की शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन उस सूत के बनि- 
स्वत कम रङ्ग पीता है, जोकि बिना खींची हुई हालत 
में मरसराइजुड किया गया है । 


बा 


भूदेव शमा, उद्योगी 
® छ & 
गर्भिणो के कब्ज़ का इलाज 
पोदीना सूखा १ तोला, छोटी इलायची के दाने 
५ तोला, बढ़ी इलायची के दाने १ तोला, रूमी मस्तगी 
१ तोला, गुल्लाब के फूल १ तोला, वंशलोचन १ तोला, 
सत-गिल्लोय $ तोल्ना। 
विधि :--कूटने-पीसने वाळी दवाइयों को कूट, 
पीस, छान कर चूण बना लेना चाहिए । अनन्तर झाध 
सेर मिश्री की बफ़ीं जमाने लायक चाशनी बना कर 
समस्त दृवाएँ मिला कर चाशवी को किसी याळ में 
डाळ कर बफ जमा देना चाहिए । चाँदी के वक्र आदि 
चिपका कर छोटी-छोटी बफ्रियाँ काट जेनी चाहिए। 
प्रातःकात्न तथा रात्रि में ३ या २ बरियाँ गर्म दूध के 
साथ सेवन करने से गभिंणो का सभी प्रकार का क्ण 
दूर. होकर भूख. भळी-भाँति लगती है। 
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गर्भवती के जवर की दवा 


मुनका ७ दाने, चन्दन ५ माशे, अनन्तमूल १. मारो, 
ख़स ९ माशे, चन्दन १ माशे, पद्मकाष्ठ मागी । 

विधि :--ऊपर द्षिखी हुईं सभी दवाइयों को अध- 
कुट करके १ पाव जल्न में आग के उपर चढ़ा देवे। 
१ छुराँक. जत्न शेष रहने पर औषध कों उतार कर 
छान देना चादिए। १ तोळा मिश्री या १ तोळा शहद 
डाल कर प्रातः-सायङ्काअ दोनों समय इस आषघ के 
पिधाने से ( रोगिणी ) गर्भवती का सब प्रकार का 
उवर दूर होता है। 

४ 


गर्भवती के ज्वरातिसार को दवा 


लजालू ३ माशे, लोघ ४ मांशे, सुलैठी ३ -माशे, 
कुडे की छात्य ४ माशे। 
विधि :-सब चीजों को अधकुट करके १ पाव जल 
में काढा बना लेना चाहिए । मन्द-मन्द आँच से पका 
कर जव १ चुराँक जल शेष रह जाय, तो औषध कोः 
उतार कर मोटे कपड़े से छान लेना चाहिए । १ तोबाः 
शहद मिला कर प्रातः-सायं इस:झौषध को नियम्रः 
पूर्वक देने से गर्भवती का सब प्रकार का उवरातिसार 
बहुत ही शीघ्र नष्ट हो बाता हे 42 न 
Ee 


गर्भवती की खाँसी की दवा. 


बबूल का गोंद १ तोला, क्ृतीरा गोंद १ तोबा, 
सत-गिल्लोय ६ माशे, काकबासिङ्गी ६ माशे, छोटी पीपल 
३ मारे, बावित्री ६ माशे, शकर तिगार ६ माशे, छोटी 
इलायची, माशे, यंशोचन ३ माशे, दाल बीती ३. 
माशे, केसर १ माशा । | र CR 

विधि :-समस्त भौपधो को कूर-पीस, -छान कर 
चूण बना लेना चाहिए । चूं के समान भाग मिश्री, 
मिला कर किसी साफ़ शीशी में औषध को भर कर रख. 
देना चाहिए। प्रातः-साय ३ माशा औषध शहद के. 
साथ चाटने से गर्भवती की खाँसी तथा श्वास दूर, 
होता है। ` 


od 


:--इर्द्रि देवी, वैधशातिणी. 
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हेनरी फ़ोडे 
"न्च्क्फ्स्त्न्न्सा 


अ भेरिका जब से स्वतस्त्र हुआ है, तब से उसने 
प्रत्येक बात में उन्नति की है। आजकल वह 
सब से अधिक धन-धान्य-पूरित समझता जाता है । अमे 
रिका के इस गौरव का कारण उसझे नागरिक हैं। वे 
संसार के नीच से नीच कायं को करने में भी नहीं 
शरमाते और हर प्रकार से अपनी और अपने राष्ट्र की 
उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं । 

हेनरी फोर्ड भी अमेरिका के एक ऐसे नागरिक हैं। 

उनका जन्म अमेरिका के एक छोटे से ग्राम में सन्‌ १८६४ 
ई में हुआ था। उनके माता-पिता निर्धन थे, अतः 
घन के अभाव के कारण उन्हें कुछ भी शिक्षा न मित्र 
सकी । वे बाग़ों और खेतों में काम किया करते थे, वहाँ 
उन्हें इल जोतना पढ़ता था, खाद डालना पढ़ता था 
तथा बोका भी ढोना पढ़ता या । इससे उन्हें बहुत कम 

आय होती थी। वे इस बात से तो अप्रसन्न नहीं थे, 

परन्तु उनका सन आगे बढ़ना चाहता था । उन्हे तो 
संसार में अपना नाम चमकाना था, अतः वे सोचा 
करते थे, “क्या संसार में मनुष्य को अन्य पशु-पत्तियों से 
भे इसीलिए बनाया है कि वह साधारण परिश्रम करते: 
करते हो इस संसार से चल्ला जाय और उसके मस्तिष्क 

को असाधारण शक्तियों से संसार को कुछ भी लाभ न 

हो सके?” ज्योंउ्पों उनका यह विचार प्रव होता 

गया, उनकी कोई नवीन आविष्कार करने छो घुन भी 
बढ़ती गई ।. अन्त में उन्होंने खेत की नोइरी छोड़ दी 
सौर कोडं अन्य कार्य खोजने गे | उन दिनों िनेमेटो- 
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आफ तथा ग्रामोफोन के आविष्कारक मि० टॉमस एडीसन 


र 


कि, 


के झादिष्कारों के कारण अनेकों प्रकार के नवीन-नदीन | 


कारखाने खुल रहे थे। फोर्ड को एक कारखाने में नोरी | 


मिल्ल गई और थोड़े ही समय में वे मेशीनरी के काममें | 


निपुण हो गए । अब उन्हें इस बात की धुन उठी कि 


किसी प्रकार पेट्रो्ध से चलने वाले सरते इलों का आविः | 


ष्कार करना चाहिए । 


विचार तो हृदय में उठा, परन्तु उसको कार्यान्वित 


करने की क्षमता उनमें नहीं थी । उसके लिए आवश्य- 


कता थी रुपए की, और रुपया उनको कहीं मिलता नहीँ | 


था। परन्तु उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और अपनी ' 


आमदनी में सें पेट काट कर वे इस कार्य के लिए रुपया | 


बचाने क्षगे | रुपया पास हो जाने पर वे जी-जान से ' 


अपने उद्योग में लग गए और ईश्वर की कृपा से उन 
अपने आविष्कार में सफलता प्राप्त हुई . | 

हल तैयार करने पर भी उनके सम्मुख एक करि 
नाई और रही। उन दिनों किसान पुराने विचारों ह 


( Conservatives ) थे ओर उनमें इस हक का प्रचार | 


करना बड़ा कठिन था । इस समस्या को इंल 
लिए फोर्ड ने पहले स्वयं ही इस हल के द्वारा एक खेत 
में प्रयोग किया। जब किसानों को यह अच्छी तर 
विश्वास हो गया कि फोड का बनाया हुझा : 
जनक हल थोड़े समय में, थोडे परिश्रम थोर. व्यय से 
पहले से भी अधिक कार्य कर सकता हे, तो वे इसे वरे 
स्वागत से अपनाने लगे झर कुछ ही समय में सारे देश 
सें उन हलों का प्रचार हो गया । न 
हों के आविष्कार के पश्चात्‌ फोड़ का "यर 
मोटरों की ओर आकर्षित हुश्चा। उस समय तक 
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मोटरें बनती थीं, वे दिखावट और तद़क-भद़क में तो 
बहुत बढ़िया होती थीं, परन्तु वे अधिक टिकाऊ नहीं 
होती थीं। इसके अतिरिक्त उनके लिए रुपया भी बहुत 
व्यय करना पड़ता था। फोर्ड ने सोचा कि मोटर ऐसी 
बनानी चाहिए, जो देखने में तो साधारण दवी हों, परन्तु 
टिकाऊ बहुत हों और उनका मूल्य भी बहुत कम हो; 
जिससे सर्वसाधारण उनसे लाभ उठा सके | 

इस कार्य में भी एक कठिनता थी। वह यह थी कि 
फोर्ड की मोटरें बाज़ार में मात कैसे पावें ! मूल्य अधिक 
होने पर तो .माल बाजार में ठहर नहीं सकता था। 


चढती है। ल्कढ़ी की आवश्यकता को दूर करने के 
लिए लकड़ी का एक बढ़ा भारी जङ भो मोळ लिया 
है। टायरों केलिए रबर की आवश्यकता होती है, 
उसके लिए जहाँ रबर पैदा होती है, वहाँ एक नक्कल 
मोल लिया है। कपड़े की, आवश्यकता के लिए वे रूई 
के खेत कराते हैं और अपनी ही मिल में उनका कपड़ा 
तैयार कराते हैं। फ्रोड के कारखाने में बिजनळी की 
आवश्यकता भी बहुत होती है, उसकी पूर्ति के क्रिए 
उन्होंने एक नदी के किनारे की भूमि ख़रीद कर विद्युत- 
उत्पादन के लिए एक बढ़ा कारख़ाना खोला है। इस 
प्रकार मोटर सम्बन्धी सारी आवश्यकताएँ. फ़ोड स्वयं 


एढीसन सस्ते मूल्य पर बेचने के लिए यह आवश्यक था कि - 
नवीन मोररें बनाने में व्यय कम पड़े। इसका उपाय फोर्ड ने पूरी कर लेते ई। हे कः ब 
नौक्ी ' यह सोचा कि मोटरें एक ही प्रकार की, एक साथ बहुत आप आरचयं करेंगे, जब आप जिस्ट व 
काम मे बड़ी. संख्या में बनाई जायँ ओर उनके बनाने में सारा का इृत्तान्त पढ़ेंगे। फ्रो्ड बोसवी शताब्दी केस र ह 
उटी फि काम मैशीनों से लिया जाय। कार्य कठिन होने पर भी सम्पत्तिशाली च्यक्तियों में से एक हँ। संसार er 
झवि फोर्ड उसमें लगे ही रहे ओर कुछ ही समय में अमेरिका चाईएंड, रांकरेलर तथा कानेंगी न a 
| का बाज़ार उनकी मोटरों से भर गया। अब तो संसार सम्पत्तिवान माने जाते थे। परन्तु फोर्ड ae >. 
स्वत भर में उनके बराबर मोटर बनाने वाला कोई नहीं है । नीचा विका दिया है । उनकी सारी सम्प "क 
प्रावश्य- उनके कारख़ाने में एक दिन में हज़ारों मोटरें तैयार होती करोड़ को नहीं, प्रत्युत आय ०,००० न; सप्र 
ता नहीं हॅ । संसार का कोई ऐसा देश नहीं है, जहाँ फ़ोंड की इतना रुपया होने पर भो फ़ोड, का हक 
झपएनी  मोररें भारी संख्या में देखने को न मित्र सकें। मोटर बेडे सरल, सहृदय और मिड हे बाग / 
[रपा ही नहीं, अब तो फ़ोड के यहाँ मोटर साइकिल, नहीं चेतते, न me न कमी 
्रानसे ' लॉरियाँ, बस ( 808 ) सादि कई प्रकार की सवारियाँ बड़ी करपनिय मा wha: 
वे उले . तैयार होने लगी हैं । सद्भाव नहा रहता । नक कक ह 
7] फोर्ड केवल मोटरें बनाने से ही सम्तुष्ट न हो सके । स्वार्थपराय व होकर मजदूर प ws 
क किः ` चे दिन पर दिन उन्हें कम मूल्य पर बेचने के उपाय चार करते हैं । डय a व 
वारो ढे. सोचने लरे । उन्होंने पहला उद्योग यह किया कि मोटर के आज व डड न अ क 
प्रचार से सम्बन्ध रखने वाली जितनी वस्तुएँ आवश्यक होती फ़ोड ॥ ड Mole २0 द से 
करने ह है, उन्हें स्वयं ही पैदा करना आरम्भ किया। मोटरें घण्टे काम करः ह मकी Wl त: 
क खेत | तैयार करने के लिए फोड को प्रतिवर्ष ९ लाख टन लोहे भे 4० कक स्किल ऱ्य पय 
| तरह की आवश्यकता होती है। फ्रोडं को पहले इसके लिए र डं डी लि 
गश्‍चर्य. | बेदी आपत्ति उठानी पडती थी, परन्तु अब उन्होंने द्द है यारे मिर Ps गई है ति 
न्य | र आक पक बिक क ही Et me ह किसी भी काम को नीच न ! समरे और अध्यवसाय शाय! 
से बे | के लिए भी यही कठिनता थी, अतः उन्होंने एक कोयले दें क यव जाए । - पु 
रेदेश , की भी खान खरीदी है। अपना बना हुआ मात्र देश तया प 
ह ह में इधर-उधर ले जाने के. लिए. उनकी रेजगादी भी j “ ' 75 
हि | nT एकक कक जेट 29 
तुक र 
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सम्राट के विरुद्ध गाँधी का षड्यन्त्र 
दिल्लो की अदालत में एक मज़ेदार घटना 
कलकत्ता के एक अख़बार के सम्बाददाता ने दिल्ली 
की अदालत में होने वाळी एक मज़ेदार घटना का 
विवरण छापा है । घटना गत १६ जनवरी की है । 
सम्बाददाता लिखता है :-- 
आज दिल्ली के अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मि० 
एफ़० बी० पूल की अदालत में एक मज़ेदार बात हो गई 
है। एक मनुष्य, जिसने तुकी टोपी पहन रक्खी थी और 
अपने को भूतपूर्व पुलिस-कमेचारी बतलाता था, उप- 
यक्त अदालत के कठघरे में चढ़ आया और मैजिस्ट्रेट 
से अपना बयान लिख लेने की प्रार्थना की । 
अदालत--तुस हमें क्या लिख लेने को कहते हो ? 
उत्त-मि० गाँधी और कॉड्मेस के विरुद्ध एक 
झभियोग । 
- अ्रदालत-कैसा अभियोग ? 
उत्त-मि० गाँधी और फॉड्म्रेस ने सरकार के 
विरुद्ध युद्ध-बोषणा आरम्भ कर दो है। कॉल्य्रेस ने 
सर्व-साधारण का नियमतान्त्रिक अधिकार छीन लिया 


| है। इसल्िए इन पर सम्राट फो सिहासनच्युत करने 


के अभियोग में, दरड-विधान की १२१ वीं धारा के 
अनुसार मामला चल सकता है। 

अदालत-परन्तु मि० गाँधी इससे पहले ही जेल 
में सहे जा इरे हैं। 
` उत्तर-इुज़ूर, इतना ही यथेष्ट नहीं है, उन्हें १२१ 
(अ) धारा के अनुसार अभियुक्त करना उचित है। 
_„ अदालत-परन्तु उन्हें अभियुक्त करने के सम्बन्ध 
में मेरा कोई सग्पक नहीं है। यह बात मेरे अधिकार 
के बाहर की है। तुम भारत-सरकार के पास झावेदन- 
पत्र भेज सकते हो । च 
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उत्तर--परन्तु हुजूर, भाप भी तो तकलीफ पा 
इहे हैं । 

अदालत--नहीं, में तो बहुत ही घच्छी तरह से हूँ। 

उत्तर--परन्तु में इस सम्बन्ध में आपकी यथेष्ट 
सहायता कर सकता हूँ । ६ 

अदाल्त==तुम कैसी सहायता करना चाहते हो? 

उत्तर-में इस मामले के लिए बहुत से गवाह 
इकट्ठा कर सकता हूँ। 

अदालत-तुम भारत-सरकार अथवा अदालत में 
उपस्थित सम्बाददाता के पास अपना बयान दे सकते 
हो? - 


कक 


एक ठग पणडा 


बनारस की एक अदालत में रामनारायण नामक 
पण्डा पर ठगी का जो अभियोग चल रहा था, उसमें 
उसे छुः महीने का सपरिश्रम कारावास तथा दस 
रुपया जुर्माना का दण्ड मिला है । अभियुक्त ने सेशन्स 


जज के यहाँ इस ,फेसले के विरुद्ध अपील की थी, | 


परन्तु वह खारिज हो गई । 

घटना इस प्रकार थी । पूरनबहादुर नामक एक 
नेपाली काशी को तीर्थयात्रा के लिए आया। उसने 
रामनारायण से लाला महारिया नामक पण्डे का 
पता पूछा, क्योंकि बह उसी के द्वारा पूजा करना 
चाहता था। रामनारायण ने अपने को दी लाला 
सहारिया बताया और उस नेपाली से पूजा के किए 
४) की फीस एंड ली । अ < 

इस प्रकार के कृत्य तीथो' पर बहुल होते हैं, पर्छ 
प्रकाश में नहीं आते । EE 

ध 
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तलाशी लेते समय कॉन्स्टेबिल ने चोरी की 
ढाका का २० दिसम्बर का समाचार है कि बनगाँव 
के श्री कामाख्या सूत्रधार के घर की तळाशी ली गई । 
सारजेरट तथा और कॉन्स्टेबिला के साथ तलाशी लेते 
समय सत्यनारायण सिंह नामक एुलिसमैन ने चोरी से 
एक मनीबेग अपने कोट की जेब में रख लिया । तलाशी 
के बाद इसकी शिकायत की गई। सब सिपाहियो की 


ः तलाशी लेने पर मनीवेग सत्यनारायण के पास निकला । 


मैजिस्ट्रेट ने कहा कि यह पुलिस को कल्नड्वित करने 
वाला काम है, इसलिए कड़ी सज्ञा मिलनी चाहिए। 
सब-डिवीज्ञनल अफसर ने उसे साक भर की कदी ,कैद 
की सज्ञा दी। 

२: 
बच्चे को भलते लोहे से दागा 

आठ बरस के अनाथ बाक्षक को बाँध कर जलतो हुई 
लोद्दे की छड॒ से दाराने के अपराध में बम्बई का रज्ञा 
मोहम्मद नामक चाय वाला गिरफ़्तार किया गया है 
और उस पर मुकदमा चक्ष रद्दा है । 

अनाथ बालक यूसुफ़् का कहना है कि में रज्ञा 
मोहम्मद इद मोहम्मद की चाय की दूकान में नौकरी 
करता था। भूल से सुकले कई आने पैसे खो गए। इस 
पर गुस्सा होकर मेरे मालिक ने तब तक मुझे पीटा, 
जब तक कि छड़ी डुकडे-ट॒कडे न हो गई। इसके बाद 
उन्होने मेरे हाथ-पाँव बाँध कर सुमे धरन से लटका 
दिया। उसी हालत में मेरे चेहरे और बदन पर जलती 
लोहे की छुड़ से दाग दिए। ४ घण्टे पर मुझे रिहाई 
मिलो और मैं दौड़ा हुआ अस्पताल गया । 


घ 
एसेम्बली के प्रेज़िडेण्ट को सज़ा 
पाण्डोखरी का समाचार है कि .फ्रान्सीसी भारत 


की एसेस्बद्धी के भूतपूर्व प्रेज़िडियट मि० आर० गेइबिले . 


पर फ्रेच्न पिनल कोड की धाराएँ ३०३ और ३११ के 
अनुसार बन्दूक से एक व्यक्ति को बुरी तरह और दो को 


> हलको चोटें पहुँचाने के अपरांघ का सुक़दमा चल रहा 


या। भूतपूर्व प्रज्िडेयट को अपराधी पाकर दी महीने 
को सादी केद और २०० फस जमाने को संज्ञा दी 


गई । जज ने फैसला दिया कि अभियुक्त १,००० रु० 
इर्जाने के तौर पर उस व्यक्ति को दें,'_ जिसे गहरी चोट. 
लगी है और १०० रु० हलकी चोट वाळों को देँ । केद 
की सज्ञा के सम्बन्ध में जज ने कहा कि इसके लिए 
“लॉ आफ बेरङ्गर” लागू किया जाय, जिसके अनुसार 
अभियुक्त को १ सा तक कैद की सज़ा न दी जायगी 
ओर इस बीच में यदि अभियुक्त नेकचलनी से रहे और 
अपराध न करे, तो केंद की सज़ा माफ़ कर दी जायगी। 


ध 
सिविल सर्जन पर लापरवाही का दावा 

लायलपुर ( पञ्जाव ) के मि० आर० एन० राव ने 
शिमले के सिविद्ध सर्जन कनंत्न हिटमोर पर लापरवाही 
करने का ३० हज्ञार रुपए का दावा किया है। मामला 
इस प्रकार बताया जाता है कि मि० राव का सिविद 
सर्जन इलाज कर रहे थे। मि० राव का कहना है कि 
सिविज्ञ सर्जन ने दवा करने में त्ञापरवाहदी की, जिससे 
-मेरा शरीर ख़राब हो गया । इस मामले में मि० राव 
को ओर से गवाही देते हुए, असेसर तथा सरवेभ्रर मि० 
आर० डी० वर्मा ने कहा कि मेरा काम सब प्रकार की 
हानियों का तख़मीना लगाना है। मि० राव की मेरे 
हिसाब से ३० इज़ार रुपए की हानि हुई है भौर चिकित्सा- 
दोष के कारण उनके अगं में ख़राबी आ गई है। सिविद 
सर्जन के वकील ने गवाइ से करारी निरह की । सुक्रदमा 
अभी चल रहा है भौर इसमें लाहौर के कई बड़े-बड़े 
डॉक्टरों को गवाह्वियाँ ली आ वाली हैं। 


विधवा पत्नी का भारत-मन्त्री पर दावा 

मद्रास हाईकोर्ट में स्वर्गीय गोविन्द स्वामी सुदा- 
क्लियर एडवोकेट की विधवा पत्नी ने आरत-मन्त्री और 
मद्रास के पुलिस-कमिश्नर पर दस हज़ार रुपए का 
दावा किया है। इस दावे का कारण यह है (क सनू 
१६३० के अप्रैल मास में स्यार आन्दोलन के समय 
ट्रिप्लीकेन के समुद्र-तट पर पुनिस के गोळी चक्ानेसे 
गोविन्द स्वामी सुदाजियर ऐडवोकेट की ख्य हो गई । 
दावे में यह कहा. गया है कि क्या उस समय गोनी 


उचि यवा पवी. मावज़ा ; 
- चत था और विधवा पत्नो पाने की 
pr :. /-+ होन वक कक 


अधिकारियी नहीं है। `" ` 


a 
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फरुसफूए हस्ती शर. ! 
| 


[ कविवर “विस्मिल” इलाहाबादी ] 


स्वाद i मी 
ग्रज्ञाह रे श्रह्लाह रे नाज़े हस्तो, ` र 
फिर नाज्ञ के हमराहं' नयाज़' हस्तो | क | 
अब तक है इसी फिकर मे दुनिया “बिस्मिल”, न्यत र 
समका न किसी ने कभो राज़े' हस्ती ! य क | 
क्यों होते हो बेकार निसारे* हस्तो, NE. SO 


eg ४ 
Co 


कै दिन के लिए दारोमदारे हस्ती ! 
आएगी खिज्ञाँ बन के कज्ञा* पे.“बिस्मिल?, . .. 7 
धोके की यह रट्टो है बहरे हस्ती ! 2 
किस बास्ते है मदहो' सनाप हस्ती, 
है महवे-फना° लुत्फे-बकाए" हस्ती ! 
इतराव न इस खाक पे तुम ऐ “बिस्मिल”, 
. मिद्ठो मे मिला देगी श्रदाए$ हस्ती! PE 
मिट जायँगे सब नशो! ° निगारे हस्ती; . . 
'ऐ शेफ़तए१ लेलो! निहारे हरुतो ! 
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हक / 3८ आ ॒ गफलत में कोई दम भो न गुज़रे “बिस्मिल”,.. . .. 
EI rs हर साँस पे होता है शुमारे हरती ! . ट 
Me १--साय, २-सुंऋना, ३-सेंद, ४-निछाव ran hues पतव चर 
| bs fn LR NR), र्‌, १ मोत, १-प्रशंसा, ७-नाश होने में मंगत रहना, 

| म>=जीने का झानरद, ३-चवि, १ ०- चित्र, ११--चाइने वाला, १२-रात-दिन। 320. 
| द्रि 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


55 


। ४8९ (७ ७४७४१० Inn jue 
५४६ ६७ ॥॥७ ७ ४६७) ७ ७९] BX ७४४।७ । Ih ISR १६ ३७१३६ he bu Up 02९0७ hs Im bhyjrimRjt 099848 


<~ ee 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ks 
श्रीमती महालषमी अम्मल 
झाप सालेम ( मद्रास ) की प्रमुख 
देशसेविका अर पहली देवाङ्ग 
रमणी हैं, जिम्हें नगर की जनता ने 


Ws 
नवाबज्ञादी इरमत ख़ानम 


 मौल्ाबख़्श । आपने पब्जाब 

में पब्लिक हेल्थ और मेटरनिटी 
‘aa | डिपार्टमेणट की सुपरियरटेण्डेन्ट 
5 रहने के बाद विद्ञायत जाकर उच्च 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, ठोस 


श्रीमती सुभद्रा अम्मा । आप 
ट्रवङ्कोर राज्य की रहने वाली हैं 
आर आयुर्वेद की 'वैद्यकलानिधि’ 
की परीक्षा में सर्वप्रथम हुई 
हैं। इसके लिए ट्रावङ्कोर की 
महारानी ने आपको एक स्वर्ण- 
पदक प्रदान किया है । 
Ure 
श्रीमती के० वरीना देवी । 
मङ्गलोर-निवासिनी इस विदुषी 
ने कर्नाटक प्रान्तीय हिन्दी- 
परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त 
किया है. । आप मङ्गलोर के 
एडवोझेट श्री० ए० वरदा राव .की 
कन्या-रल हैं । 


म्युनिसिपेलरी की सदस्यता के 
लिए विवश किया है। आपने अभी 
हाल में ही विद्याध्ययन समाप्त . 


पा 
कया है । 


कक्षा की धात्री-शिक्षा प्राप्त र । 

है। आप पहली ही भारत 

रमणी हैं, जिन्होंने सस्मानपूर्वे ह. 
सी० एम० एस+ की परीक्षा पा | } 

की है । 


£) Smgotri Gyaan Kosha 


2 वर्तमान राष्ट्रीय संग्राम की कुछ महत्त्वपूर्ण आहुतियाँ :3& 


[ के 
भ्रमो 


माप्त _ 


पञ्जाब कॉड्य्रेस कमिटी के दूसरे डिक्टेटर-- 


बङ्गाल के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता - 
काल, र उरा सरदार मङ्गलसिइ जी 


श्री० जे० एम० सेन गुप्ता 


= बम्बई के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता 
वावा ख श्री० दे० एफ़० नारिमन | 
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श्रज्ञी सम्पाइक ज्ञी मद!राज, 


जय शाम जी की ! 

हिन्दी-साहित्य. में कुछ अङ्गरेज्ञी शिक्षा-प्राप्त नव- 
युवकों का एक ऐसा दल तैयार हुआ है, जो बेचारा 
हिन्दी-साहिस्य की चिन्ता में घुल-घुल कर हाथी हुआ 
ला रहा है। सब से बड़ी चिन्ता इन लोगों को यह है 
कि हिन्दी-पाहित्य में कुछ नहीं है। न कोई लेखक है, 
न कवि, न उपन्यासकार, न समालोचक । अपने राम को 
इन बेचारों का सन्ताप: देख कर बढ़ी दया. आती है । 
क्या करे', अपने वश की बात नहीं, अन्यथा केवल इन 
लोगों का कष्ट दूर करने के लिए ( हिन्दी-सा दित्य के 
लिए नहीं ) अपने राम दो-चार कवि, उपन्यासकार, 
लेखक इत्यादि गढ़ डालते । 

इन लोगों में से जहाँ किसी का कोई लेख या 
कविता किसी पत्र में प्रकाशित हो गई, बस उसी से 
उन्होंने हिन्दी-साहिस्य की अधोगति पर ठण्ढी सॉ 
भरना आरम्भ किया । मानो उस दिन से उन्हें हिन्दी- 
साहित्य पर अपनी सम्मति प्रकाशित करने का अधिकार 
मिल गया । 


ये लोग जब किसी पुराने लेखक या कवि से मिलते 


हैं, तो बड़ी भ्रद्धा-भक्ति प्रकट करते हुए पहला प्रश्न यह 
करते हैं कि आपको समक में हिन्दी में सबसे अच्छा 
कवि और लेखक कौन है ? | 
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पुराने लेखक महाशय इस प्रश्‍न को सुन कर चक्कर 
में पड़ नाते हैं । किसे बतावें ! अपने सिवा तो उन्होंने 
आज तक किसी को अच्छा लेखक और कवि सममा 
नहीं । परन्तु अपना नाम लेते हुए सङ्कोच होता है 
बढ़ी कठिनता से श्रात्मा को हत्या करते हुए बोले-- 
वैसे तो सभी अच्छे हैं, परन्तु......महोदय अच्छा 
लिखते हैं । 

नवयुवक लेखक बोला--“हाँ, लिखते तो हैं, मगर 
क्या--कुछ नहीं । क्षमा कीजिएगा, “मेरी राय में तो 
अभी हिन्दी में कोई है ही नहीं ।” पुराने लेखक महोदय 
मन में सोचते हैं कि--“इम सामने बैठे हैं, तब भी यह 
ऐसी बात कहता है । परन्तु उनके लिए यह सन्तोष को 
बात हे कि वह किसी को नहीं मानता । अभी नया है। 
शायद इसने मेरी रचनाएँ नहीं पढ़ीं ।” | 

उधर नवयुवक बोला--मैंने भी कुछ सटर-पटर 
लिखना आरम्भ किया है । आपने शायद मेरी वह 
कविता पढ़ी हो, जो इस महीने के.........में प्रकाशित 

हे 
; यद्यपि पुराने खक महोदय ने पढ़ना तो क्या, 
कदाचित नाम भी न सुना हो; परन्तु झट बोल उठे 
“हाँ देखी है, बहुत सुन्दर है।” नवयुवक महोदय कुछ 
सपने का भाव दिखा कर बोखे-“हाँ, लोगो को पसन्द 
तो वह बहुत आई ; परन्तु सुके तो वह अधिक पसन्दू 
नहीं, मैंने तो वह जल्दी मे लिखी है” | 

११ 


क 
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यह बात सुन कर यदि दूसरे महोदय यह नहीं 
कहते कि--“जब जल्दी में आपने ऐसी लिखी तब सोच- 
समक कर लिखने पर तो वह ग़ज़ब की चीज़ होगी ।”-- 
तो नवयुवक लेखक सोचता है--“यह इतने विख्यात 
केसे हो गए ? यह तो कुछ भी नहीं हैं।” और यदि 
किसी ने उपरोक्त बात कह दी तो नवयुवक महोदय 
को अपने इस अनुमान पर कुछ विश्वास हों गया कि 
“विष्य में कदाचित इम ही हिन्दी-साहित्य का सुख 
उज्डवल कर सकेंगे ।” 
इनमें से यदि किसी ने समालोचनाएँ द्विखने पर 
कमर बाँध ली तो समक लीजिए, हिन्दी के लेखकों 
और कवियों की शामत आ गई। इनका क्रलम-कुठार 
किसी के साथ रियायत नहीं करता । प्रत्येक लेखक को 
विक्टर ह्यूगो, ढिकेन्स, टॉर्सटॉय, रोमेरोलाँ, टॉमस 
हाडी इत्यादि लेखों के साथ तौळना इनका साधारण 
काम हे। प्रत्येक हिन्दी-लेखक इन विदेशी लेखकों के 
साथ तौले जाने पर हल्का बैठता है--और हल्का बैठना 
अवश्यम्भावी है, जब कि तराजू की डण्डी समालोचक 
महोदय के हाथ में है। कला किल चिढ़िया का नाम 
है, यह बात सिवा इन समालोचकों के और कोई नहीं 
जानता; क्योंकि इन्हें कला को वह परिभाषा मालूम है, 
जो विदेशो कलाकारों ने निर्धारित की है । 
कुछ समा्रोचकों का यह क्रम हे कि पहले तो वह 
किसी विषय-विशेष पर समाल्रोचनाएँ लिख कर अपनी 
समक में यह प्रमाणित कर देंगे कि इस विषय पर अच्छा 
लिखने वाला हिन्दी में अमी उपपन्न ही नहीं हुआ । इसके 
पश्चात्‌ स्वयम्‌ उस विषय पर लिखने लगेंगे । और यह 
झआशा रक्खेंगे कि-“हिरदो-पाउक हमारे लेखों को स`- 
श्रेष्ठ सममेंगे; क्योंकि इम इस विषय के मर्मज्ञ हैं । हमने 
अपनो समाल्ोचनाओं में यह प्रमाणित कर दिया हे कि 
इस विषय के गुण-दोष हमारे अतिरिक्त और कोई नहीं 
समझता । अतएव इम जो कुछ लिखेंगे, वह सर्वोत्तम 
होगा!” परन्तु खेद है कि हिन्दी-पाठक बहुधा इसके 
विपरीत सोचने लगते हैं । यद्यपि उन्हें ऐसा सो चने का 
अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य से एक दिन अपने राम का 
पाला भो एक ऐसे ही जेखक से पढ़ 9 ह । उन्होंने छूरते 
ही पहला प्रश्‍न यही किया कि--“हिन्दी में आपकी 
राय में सर्वोत्तम लेखक कोन है ?” नियमानुसार अपने 


~०च\४/ दे २ [ बधे १०, खण्ड १, संख्या ५ 
+ 


re फलन 


राम की इच्छा भी यदी हुईं कि कह दें कि बस जो कुछ 
हैं पने राम ही हैं--अपने राम के अतिरिक्त जो कुछ 
है, सब राम का नाम है । परन्तु फिर कुछ सोच-समक 
कर दो-एक लेखकों के नाम लिए । यद्यपि सच सानिए, 
सपने सामने दूसरों का नाम लेते हुए आत्मा को बढ़ा 
कलेश हुआ; परन्तु मजबूरी सब कुछ कराती है। 
परन्तु वह तो क़सम खाए बैठे थे कि किसी भकुए की 
सर्वोत्तमता स्वीकार करेंगे ही नहीं, चाहे इधर की दुनिया 
उधर हो जाय । अतएव बोखे--“हाँ, परन्तु वद्द बात 
कहाँ, जो रोमेरोलाँ, पौश्कित, ( और न जाने किन-किन 
का नाम लिया ) इत्यादि में है। सच पूछिए तो हमारे 
यहाँ अभो इनमें से कोई उत्पन्न ही नहों हुआ ।” 

अपने राम ने भी उण्डी साँस भरी और यह सोच 
कर कि सिडी है तो क्या हुआ, परन्तु कहता पते की है, 
कहा--बेशक ! और पेदा भी कैसे हों, अभी तो रोमे- 
रोलाँ जीवित हैं । 

“इसका क्या मतलब १?” 

“डूसका मतलब है कि वह मरें तो यहाँ आकर जन्म 
ले सकते हैं ।अभी जब तक वह जीवित हैं, तब तक यहाँ 
कैसे पैदा हो सकते हैं । हालाँकि विकटर ह्यगो, डिकेश्स, 
टॉल्सटॉय इत्यादि को मरे बहुत दिन हो गए, परन्तु ये 
भले आदमी न जाने किधर बहक गए । इन्हें भारत में 
जन्म लेना था । शायद इनकी मोक्ष हो गई हो । यदि 
मोक्ष हो गई तब तो सन्नाटा समकिए । आप लाख 
हाय-तोबा मचाइए, परन्तु ये लोग भारत में जन्म लेने 
से रहे ।” 

“मेरा मतलब यह नहीं है कि वही जन्म लेते, उनकी 
टक्कर का या उनका ही जैसा कोई व्यक्ति. पैदा होता ।” 

“उनकी टक्कर का या उनका ही जैसा तो स्वयम्‌ 
उनकी जन्मभूमि में भी पैदा नहीं हुआ-यहाँ कैसे हों 
सकता? हाँ, यदि ईश्वर के दरबार में एक प्राथ ना-पत्र 
भेजा जाय कि कृपा करके इन लोगों की एक-एक “कॉपी” 
भारत में अवश्य भेजिए, तो कदाचित आरत में भी 
उनका जन्म हो जाय ।'? 


“आप तो मज़ाक़ कर रहे हें और में वास्तविक बात 
कह रहा हूँ। आप ही बताइए, हिन्दी में कौन उनके 


जोड़ का है १” 
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; i “नोड-तोड़ की बात तो में समरता हज फ्लि- “हाँ, यह मेरी समक में स्वयम्‌ नहीं आता ।” | 
क्रु । हाल हिन्दी में अपने राम हैं ओर भविष्य में दा होने “अच्छा ! क्या आप यह नहीं समकते कि श्रभी ! 
$ (वाले से कुड-कुछ आपका हुलिया मिलता है।” हिन्दी के उन्नति-शिखर पर पहुँचने में बहुत समय | | 
, शी “कोन मैं ! अजी राम भजिए। में वेचारा किस लगेगा।” | 
| गिनती में हूँ । हाँ, आप अलबत्ता बहुत सुन्दर लिखते “जब से अपने राम का और आपका जन्म दुआ, | 
। हैं। आपके लेख पढ़ कर सचमुच चित्त प्रसन्न होता है।” तब से साहित्य उन्नति-शिखर की ओर चल तो दिया । 
घे मैंने सोचा कि कमबख़त अभी कहता था कि हिन्दी है, परन्तु वहाँ तक कब पहुँचेगा, यह ठीक नहीं कहा जा 
|| में कोई है ही नहीं। अब जब अपने राम ने दिव्य-चच् सकता । इसमें सन्देह नहीं कि काफी थूका-फरज़ीइती | 
त प्रदान किए तो पहचाना । वह दिल्य-चक्ञ क्या थे ? वह होने के बाद पहुँचेगा; परन्तु पहुँचेगा अवश्य । यह आप | 
न दिव्य-्चछ यह वाक्य था कि--“भविष्य में पैदा होने लिख लीजिए ।” | | 
रे वाले से कुछ-कुछ आपका हुलिया मिलता है ।? जिसकी “अच्छा मेरी शेली की बाबत आपकी कया राय | 
५. आप प्रशंसा कीजिए, वह आपकी प्रशंसा अवश्य करेगा। है?” कब. । 
व ( * यइ मानी हुई बात है। ऐसा कृतघ़ और अशिष्ट कदा- “आपकी शैली साहित्य-शैत्ञ की शैलिनी है।” | 
है, | चित ही कोई निकले, जो अपनी प्रशंसा करने वाले को “वाह ! ,खूब ! बहुत सुन्दर !” = | 
प ` बुरा कहे, विशेषतः उसी के मुँह पर । “तसलीम ! यइ आपकी कुद्रदानी है और प्रतिभा- | 
“आपने मेरा वह लेख तो पढ़ा होगा जो इस मास शाली ही लोग कृददान होते हैं।” ` 
कह निकला है ।! “हाँ, यह भी मैं कहने वाला या कि हिन्ही वाले | 
“मैंने उसे एक बार नहीं, इतने बार पढ़ा है कि सुरे कुंददानी नहं जानते ।” | 4 
है यह तक याद नहीं रहा कि उसमें क्या लिखा है।” “बिल्कुल नहीं । अपने राम को ही देख ळीनिए। | 
ठ “हुसका क्या अर्थ ? अनेक बार पढ़ने से तो वह आज तक कोई करदान मिला ही नहीं, कोई उके वक | 
प, ५ झो । और आपको भी कोई घेने तक को | 
बे याद हो जाना चाहिए था।” को नहीं पूता ५ । 
र “क्या कहूँ, मेरे स्वभाव में यह कुछ विचित्रता है पूछेगा, इसमें सन्देह है। हाँ, सौ दो सौ वर्ष हक | || 
कि जितना ही अधिक मैं किसी लेख या पुलक को शायद हमारी आपकी कद्र होतो रोबर | 
दि -- कि हमारे-आपके सौभाग्य से कोई ऐसा माई का | 
| पढ़ता हूँ, उतना ही भूलता जाता हूँ ।” नब कि हमार-आ | 5 
- ी ही भू रट 5 हो जावेगा कि वह हमारे-आपके लेखों के र 
ने | “ज्ञोग उस लेख की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। लाल उत्पन्न लेत | 
| “प्रवश्य प्रशंसा करते होंगे। मैंने स्वयम्‌ जब पढ़ा पेसे अथं gs जैसे हमारे-आपके बाप 
था, तब बेतहाशा प्रशंसा की थी । परम्तु इस समय यह॒ध्यान में न आप हा । क ५ र 
की याद नहीं थ्या रहा है कि किस बात को प्रशंसा की थी ।” “हाँ, यह तो आपका हर pe क 
“एक कविता भा लिखी थी, वह भी पसन्द की गई ।” शाली आदमियों की कद्र उन हे है" 
म्‌ “आप लो कुछ (लखे, लोग उसकी प्रशंसा करने होती है-- इसके डाक पर मैंने यह निश्‍चय किया 
हों ` के सिवा और कुछ कर ही न सकेंगे। मेरी राय तो यह “इन्हीं पसा गा यदि कद्र होती है, तब तो 
छे | है कि आप साधारण जेख लिखा ही न करें, जव लिखें र ली अ खाकर लेट रहूँगा । तब 
यु तब शिक्षा-लेख लिखं।” ks कख मार कर क़दर करेंगे। और आपको भो मैं यही 
यह क्यों १” सलाह दूँगा कि जितनी जल्दी आप अपनी कदर कराना 
“यह इसलिए कि कााज़ पर लिखे या छुपे हुए लेख बाहे, उतनो ही नढदी ख़दाग्ष का टिकिट कटाव | जब 
स्थायी नहीं होते स्थायी केवल शिज्ञा-जेख ही होते हैं । तक लोगों को आपका सुखारविन्द॒ देखने को मिद्ता 


और आपकी लौह-लेखनी शिद्ा-बेखो के ही उपयुक्त है।” 
“आप भी क्या बातें करते हैं।' | 


(शेष मैटर ६६१ शष्ठ के पहले कॉलस में देखिए ) 
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इश्वर-वन्दना की शक्ति 


NIRS AN 


१० | हात्मा गाँधी ने अमेरिका के एक पत्र में 
'इश्‍वर-वन्दना' के विषय में निम्न-लिखित 
विचार प्रगट किए हैं :-- 


ईश्वर-वन्दुना ने मेरी जीवन-रक्षा की है । यदि 
मेरे जीवन में ईंश्वर-वन्दना ने स्फूति प्रवाहित. नहीं की 
_ होती तो में कभी का पागल हो 
हि| गया होता । जब में अपने जीवन 
के उच्च शिखर पर खड़ा होकर 
जीवन के वास्तविक चित्र को 
देखता हँ, तो सुके. दिखता है 
कि सुझे न जाने . कितने विषम 
अनुभवों का सामना करना पड़ा 
“| हे। वे कटु-वाक्य सावंत्रनिक भो 
हैं और ख़ानगी मी। यदि ऐसी 
महात्मा गाँधी अनुभव-जन्य निराशा तथा भीति 
को में किसी तरह दूर कर सका तो इंश्वर-वन्दना से, मेरी 
आत्मा को शान्ति देने वाल्ला संसार में उसके अतिरिक्त 
कोई दूसरा उपकरण नहीं है । 
इतना अवश्य है कि सत्य मेरे जोवन का एक अङ्ग 
बन गया, इश्वर-वन्द्ना नहीं। ईश्वर-वन्दना तो एक 
आवश्यकता थो और जीवन की ऐसी अविलम्ध आव- 
श्यकता थी, जिसके बिना मेरे जीवन की धुरी ही ट्ट 
नाती । 
मैंने अपने आपको एक विचित्र भवर में मेंडराते 
पाया थोर यदि ईश्वर-वनदना का आश्रय मुझे न मित्रा 
होता तो में कदापि सुखी न होता। ईश्वर में ज्यों: 


ज्यों मेरा विश्वास बढ़ता गया, स्यों-स्यों में हेश्‍वर-वन्दना 
के लिए उत्सुक होने लगा, यहाँ तक कि उसके बिना 
कल हो नहीं पड़ती । जीवन उसके बिना तिमिरावृत्त 
ओर शून्य दीख पड़ता है । 

दक्षिण अफ्रिका में सें ईसाई-चर्च में दाज़िल हुआ 
आर उनके प्रार्थना करने के ढङ्ग को अच्छी तरह देखता 
रहा, परन्तु मेरा हृदय खींचने मैं वे सर्वथा असमर्थ रहे । 
मेरे ईसाई दोस्त ईश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करते 
हे, परन्तु में ऐसा नहीं कर सका। में इसमें बुरी तरह 
असफल हुआ । 

जब मेंने ईश्वर-वन्दना आरम्भ को, तब ईश्वर में 
अविश्वास था। और अभी कुछ वर्ष पहिले तक मुझे 
ऐसा भास न होता था कि मैं छूछा हूँ। उत स्थिति 
में में यही महसूस करता था कि जिस तरह भोजन के 
बिना शरीर का काम नहीं चल सकता, उसी तरह बिना 
प्रार्थना के आसमा का भो नहीं चलेगा । सच पूछो तो 
शरीर के लिए भोजन उतना आवश्यक नहों है, जितनी 
इश्वर-वन्दा आमा के ल्विए हे। कारण यह है कि 
स्वस्थ शरीर रखने के लिए कभी-कभी उपवास करना 
ज़रूरी होता है, परन्तु ईश्वर-वन्दना करने में इश्वर-वन्दना 
के उपवास सरीखी कोई बात नहीं है। आपका ईश्वर- 
वन्दना के बिना एक क्षण भी नहों चल सकता । 

दुनिया के तोन ,महान उपदेशक बुद्ध, ईसा भौर 
सुहम्मद ऐसा अकाठ्य प्रमाण छोड़ गए हैं कि उन्हे 
प्रार्थना से ही ज्ञान-ब्पोति मिल्ली है और उसके बिना वे 
जीवित नहीं रह सकते थे । 


लाखों हिन्दू, सुसल्मान और ईसाई जीवन में 
प्रार्थना ही से शान्ति पाते हैं। चाहे उन्हें आप पतित 
समझे या आरमघातक । मैं तो कहूँगा कि इस अवनते 
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शा में भी मुझे एक खोजी की तरह आनन्द मित्रता 
है, यदि यह वहां अनुनज्नति है, जो मेरे जीवन की शान्ति 
का केन्द्र रही दै और जिसके बिना एक चण भी में 
द्रीबित नहीँ रह सकता । 
राजनैतिक क्षेत्र में मेरे सामने यद्यपि निराशा की 
काली घटा मँडराय करती है, फिर भी मेरी शान्ति कभी 
मङ्ग नहीं हुई दै। सच पूछा जाय तो मेरे हृदय की 
इस अक्षय शान्ति को देख कर ज्लोग स्पर्धा करते हैं। 
यह शान्ति है, जो सुके प्रार्थना से मिलतो है। 
मैं बडा ज्ञानवान आदमी नहीं हूँ। में यह दावा 
कर सकता हूँ कि में प्रार्थना करने वाला आदमी हूँ। 
प्रार्थना किस प्रकार की हो, इस ऋ्मकट से में दूर रहता 
हुँ। इस विषय में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एक क़ानून है। 
लेकिन कुछ चुनिन्दा रास्ता है और यही सबसे अच्छी 
बात है कि इमारे पूर्व जिस ढज्ञ की ओर इङ्गित कर 
गए हैं, उसी पर हम चलें। 
आप में भी ईश्वर के प्रति विश्वास पैदा करना 
भेरी शक्ति के परे है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो स्वयं प्रसा- 
FER 


( ६९३ पृष्ठ का शेषांश ) 
रहेगा, तब तक इच्छा रहते हुए भी वे आपकी कद्र न कर 
सकेंगे । जहाँ यह मोहिनी सूति आँखों के थोरल हुई, 
बस क़द्रदानी की वर्षा होने लगेगी |” 
परन्तु कदाचित यह बात लेखक मद्दोदय को बुरी 
लग ही गईं; क्योंकि इसके पश्चात्‌ उन्होंने विशेष 
बात नहीं की और उड कर चले गए। 
सम्पादक जी, अपने राम ऐसे लेखकों से ज़रा दूर 
ही दूर रहने का प्रयत्न करते हैं। ये लोग या तो यह 
करते हैं कि स्वयम्‌ कुछ नहीं करते-केवल दूसरों की 
आलोचनाएँ करना ही जानते हैं। और यदि कभी कुछ 
लिखेंगे भी, तो यह आशा रकखेगे कि सारा संसार सुक्त, 
. करठ से उसकी प्रशंशा करे। जो नहीं करता वह 
बेवक्रफ है, उसको कला का ज्ञान ही नहों। हालाँकि 
वह स्वयम्‌ कल्ला की कला भङ्ग कर डालते हैं। ऐसों से 
इश्वर बचावे । 
भवदीय, 


__विजयानन्द ( दुवे जी ) 
® ® 
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णित हैं और कुछ ऐसी, जिनको साबित करने के लिए 
सबूत ही नहीं मिलता । ईश्वर का श्रस्तित्व रेखागणित 
की स्वयंसिद्धि के समान है, हमारे हृदय की पहुँच के 
बाहर है । 
में बुद्धि को म्राहिणो शक्ति के विषय में कुछ भी 
न कहूँगा। इस ओर बौद्धिक प्रयत्न प्रायः ्रमास्मक 
होते हैं; क्योंकि तक॑ के आधार पर ईश्वर में विश्वास 
नहीं किया जा सकता । यह कारण की पहुँच के बाहर 
की बात है, जो कारण को भी लाँब जाती है। ऐसे 
कतिपय सिद्धान्त हैं, जिनके द्वारा आप ईश्वर के अस्तित्व 
की मीमांसा कर सकते हैं। परन्तु में ताकिक ढङ्ग का 
विवेचन करके आपकी बुद्धि का अपमान न करूँगा। 
मैं यह चाहुँगा कि आप तकं की तराजु से ईश्वर के 
अस्तित्व को तौलना छोड दें और भोले-भाले वाळक 
की तरह ईश्वर में विश्वास करना आरम्भ कर दें। यदि 
मेरा अस्तित्व है, तो ईश्वर का भी अस्तिस्व है । मेरे 
सामने ईश्वर का अस्तित्व अस्तिस्व-द्योतक है। लाखों 
मनुष्यों के लिए भी यही मत लागू है, चाहे वे ईश्वर के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट न कर सके, परन्तु उनके 
जीवन पर दृष्टिपात करने से आपको पता चलेगा कि 
इश्वर उनके जीवन पर एक अङ्ग दै । 


मैं आपसे केवल यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप 
अपने अस्थिर विश्वास को दृढ़ बनाइए । ऐसा करने में 
आपको ढेर साहित्य का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, 
निससे हमारी बुद्धि चकरा जाती है और जो आपको 
आपके पैरों से दूर फेंक देता है । 

विश्वास करना शुरू कर दीजिए । यह हमारी 
विनीत भावना का चिन्ह है और बिससे हम यह मान 
लेते हैं कि इम कुछ नहीं जानते । इम इस विश्व में 
अशु से भी न्यून हैं। मैं कहता हूँ कि इम अण से भी 
न्यून हैं, क्‍योंकि अ अपने अस्तित्व के क़ानून का पाबन्द 
है, परन्तु हम अपनी अज्ञानता की उद्दण्डता में प्रकृति के 
विधान को अङ्गीकार नहीं करते । 

किन्तु मेरे पास उन लोगों के लिए एक भी दनील 
नहीं है, जो विश्वास ही नहीं करते। जहाँ आपने एक 
बार ईश्वर के अस्तिस्व सें विश्वास कर लिया, प्रार्थना 


{ सकते। ` 


आप किसी तरह किए बिना रह ही नहीं सकते 


jitized B ,Siddhanta ९ 
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हम ऐसा विकट दावा भी नहीं करते कि हमारा 
समस्त जीवन ही प्राथनामय है । अतएव हमें चाहिए 
कि इम जिस समय चाहे, काम के समय प्रार्थना को 
लेकर न बैठ जावें । जो मनुष्य सदैव उस अनन्त परमात्मा 
के चिम्तन में रत रहा करते हैं, वे भो ऐसा दावा नहीं 
कर सकते । उनके जीवन एक अविकल वन्दना के अनु" 
रूप थे, परन्तु अपने अले के लिए हम यही कहेंगे कि 
उन्होंने कुछ निश्चित घण्टो ही में ईश्वर-वन्दुना को है 


` और प्रत्येक दिन ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति की सौगन्ध 


खाई हे । है 
ईश्वर नहीं कहता कि हम सौगम्ध खावें, परन्तु 
हमें अपनी प्रतिज्ञा का प्रतिदिन स्मरण कर उसे चैतन्य 
बना लेना चाहिए। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूँ कि 
यदि आप ऐसा करेंगे, तो संसार में आप समस्त माया- 
जाल से सुक्त हो जावेंगे । 
क के & 


मालवीय जी की अपील 


प्‌ रणिडत मदनमोहन मालवीय ने विलायत से 
लौट कर देश-भाइयों से नीचे लिखे प्राशय 
की श्रपील की है :— 
मैंने भारत की स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया 
है। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में में एक सामान्य 
वक्तव्य प्रकाशित करूँगा । पर यह 
| ऐसे महत्व का विषय है, जिसके 
बारे में अपने देश-भाइयों से 
तरन्त अपी करना में अपना 
कतंव्य समझता हूँ । 


संसार-वयापी सङ्कट 


संसार-व्यापी सङ्कट उपस्थित 
हो रहा है। झज सबसे घनी 
मालवीयजी देश का भी आर्थिक भविष्य घोर 
अन्धकार में है।इस सङ्कट से भारत बचा नहीं है । 
भारत की: धन को बचा रखने को शक्ति और आमदनी 
के साधन बहुत समय से परिमित रहे हैं । इस समय 
इम जिस नाजुक अवस्था में हैं, वह सरकार .को दुमन- 
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नीति से, जिसको गति-विधि और लघय इस समय | 
दिखाई दे नहीं सकता, बहुत अधिक बढ़ जा सकती है। | 

अनावश्यक खरचं मत करो 

इस परिस्थिति में राष्ट्र के धन की रक्षा करना राष्ट्र 
के कल्याण के लिए बहुत अधिक आवश्यक हो गया 
है । इसलिए में प्रत्येक भारतीय से -उसके राजनीतिक 
विचार चाहे जो हों--निवेदुन करता हूँ कि अपने ही 
हित के लिए इस समय अनावश्यक ख़र्च बन्द कर दिए 
जायें । निधान्त आवश्यक वस्तु को छोड़ कुछ न ज़रीदा ' 
जाय; क्योंकि इस समय लोगों के हाथ में जो भी रुपया 
है, वह क़ीमती है । छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भार |. 
तोय विश्वास के साथ यह आशा नहीं कर सकता कि ५} 
अगले कुछ महीने के अन्दर उसके हाथ में और भी कुछ 
रुपए आ जायेंगे। हर एक को अपना एक-एक रुपया 
बचा रखना चाहिए और उसी काम के लिए ख़र्च करना 
चाहिए, जो नितान्त आवश्यक हो या जो जीवन की 
रक्षा-मात्र के खिए बिल्कुल ज़रूरी हो । 


अपना धन बचाओ 

भारत बड़े आर्थिक और राजनीतिक सङ्कट के पन्ने 
में फॅस गया है। न केवल विज्ञास की सामग्रियों के 
सम्बन्ध में, वरन्‌ छोड़े जाने लायक़ सब अनावश्यक ख़र्च 
के सम्बन्ध में भी हमें खरल जीवन और आत्म-स्याग के 
प्राचीन भाव के अनुसार रहने का प्रयत्न करना चाहिए। 
यह प्राचीन कहावत याद रखिए कि बचाया हुथ 
रुपया लाभजनक होता है। अपने धन की रक्षा करो 
और इस नीति-वाक्य के अनुसार आचरण कर देश को 
आर दरिद्र होने से बचाओ । 


तपस्या की आवश्यकता 

इम राजनीतिक सङ्कट में भी पसे हुए हें। हमारे 
हज़ारों भाई-बाइनें जेल में अन्दु कर दिए गए हैं। इस 
समय के सब से बड़े भारतीय यरवदा में .कैद हैं। हम 
सब इसके लिए दुखी और चिन्तित हैं । हम सब अपनी 
मातृभूमि के जिए स्वतन्त्रता चाहते हैं। कितने ही 
उसके लिए काम कर रहे और कष्ट उठा रहे हैं। पर ,' + 
इम भारतीयों का हमेशा विश्वास रहा है कि भपनी | 
सब इच्छाओं को पूणं करने के लिए और वरदान प्रात 
करने के ल्लिए हमें तपस्या करनी हे-त्याग या बलिदान 
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के रूप में दान देना पढ़ता है। यही भारत की सनातन 
प्रथा है ! 
प्रतिज्ञा करो 

इम कुछ अधिक करें या न करें, हमें राष्ट्रीय तपस्या 
के अपने अल्पतम भाग के रूप में प्रतिज्ञा करनी 
चाहिए कि जब तक वर्तमान आर्थिक सङ्कट उपस्थित 
है, जब्र तक हमारे सबसे बड़े नेता महात्मा गाँधी 
तथा असंख्य आई रौर बहिनें जेल में हैं और नब तक 


* हम अपने ल्घय--मातृभूमि की स्वाधीनता--तक नहीं 


पहुँच जाते, हम छोटी-बड़ी कोई चीज नहीं खरीदेंगे, 
नब तक कि उनकी नितान्त आवश्यकता न हो। 
नितान्त आवश्यक होने पर भो हमें केवल स्वदेशी या 
भारत को बनी चोज़ें ही ख़रीदनी चाहिए । 

इक्नलिस्तान में हर बड़ा सावंजनिक पुरुष प्रिन्स 
अफ्‌ वेल्स और प्रधान-मन्त्री भी हर अङ्गरेजु पुरुष और 
रमणी से केवल ब्रिटिश माख ख़रीदने और बेचने का 
अनुरोध करता है । हमारे देश में आने वाली चीजों की 
कीमत के रूप में हमने पिछले साल १६९ करोड़ रुपए 
देश के बाहर भेज दिए । देश में आने वाली इन चीज़ों 
पर सरकारी चुङ्गी के रूप में हमने क़रीब ४३ करोड़ 


' रुपए दिए । 


देशोद्धार का कार्य 
- इसलिए यदि मेरे देश-भाई और बहिनें इस अपील 
र ध्यान देंगे तथा ऐसी सब चीज़ें ख़रीदना बन्द 
कर देंगे, जिनके बिना काम चल सकता हो, तो वर्तमान 
आर्थिक सङ्कर के भयङ्कर परिणार्मा से मातृभूमि की 
रक्षा करके हम अपना कतव्य ही पालन करेंगे । 


® ५9 क 
भारतीय जनता की उपेक्षा 


र भि 
श्री० रवीन्द्रनाथ ठाकुर का मत 
श्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने महात्मा गाँधी की 
गिरफ्तारी पर नोचे लिखे आशय का 


५ बक्तव्य प्रकाशित कराया है: 


महात्मा गाँधी सरकार के साथ सममोता करने 


( का अवसर दिए बिना ही गिरफ़्तार कर लिए गए। इस 
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कारंवाई से यही प्रकट हो रहा है कि जो दो पक्ष मित्र 
कर भारत के इतिहास का निर्माण कर रहे हैं, उनमें 
से जनता-पत्ष की हमारे शासकों द्वारा अहक्कारपूर्वक 
उपेक्षा की जा सकती है। जो ददो, वस्तुस्थिति को वस्तु- 
स्थिति मानना ही होगा, और हमें दुनिया को यह दिखा 
देना दोगा कि हमारा महत्व दूसरे पक्ष से, जो आगन्तुक 
मात्र है, अधिक और बहुत अधिक है। 

पर यदि क्रोध के कारण हमारा सिर ठिकाने न 
रदा और हम घातक राजनीतिक उन्माद के वशीभूत 
हो गए, तो एऊ बड़ा भारी अवसर हमारे हाथ से निकल 
जायगा । नैराश्य स्वतः इममे बल की शान्त गरभीरता 
और उस इद सङ्गरपता का उध्पादक होना चाहिए, जो 
अपनी शक्ति को भावुकता और अपनी ही द्वानि करने 
वाळले विनाशक कार्यो में नष्ट किए बिना, चुपचाप अपने 
उद्देश्य की सिद्धि के लिए यत्न करता रहता है । 

यह ऐसा चण हे, जव अपने भाइयों के प्रति इमारे 
मन में सञ्चित सारी विद्वेप-व॒राई को भूल जाना इमारे 
लिए आसान होना चाहिए, जब हमें उनके साथ भी 
बन्धुर जोड़ने का अपनी शक्ति भर यत्न करना चाहिए, 
जिन्होंने पहले हमारे सहयोग के अनुरोध को रुखाई के 
साथ अस्वीकार कर दिया था । इस समय राष्ट्र के सब 
श्रङ्गों के साथ सहयोग करने की इमारे हृदय में प्रबल 
प्रेरणा होनी चाहिए । 

यह उस प्रकार की विपत्ति है, जो कभी-कभी ही 
किसी राष्ट्र पर आती है और जो अपने आघात से 
हमारी बिखरी शक्तियों को केन्द्रीभूत कर देती है, और 
अपनी स्वाधीनता के निर्माण में, हमारे रचनास्मक 
उद्योगों के मार्ग में, आने वाली कठिनाइयों को कम कर 
देती है। क़ानून बनाने वालों के इन घोर ग़र-क्रानूनी 
आचरणों से इमर्में हमारी परम सुक्तिजनक उस प्रेम 
की उत्पत्ति होनी चाहिए, जो अन्ध-सन्देइ से अपने को 
आवृत्त कर रखने वाक्नी शक्ति के सामने कदापि हार 
नहीँ मान सकता । यह वह समय है, जब हमें एक कण 
के लिए भी अपनी इस ज़िम्मेदारी का विस्मरण न होना 
चाहिए कि हर्मे अपने को नीति में उन बोगों से उचा 
साबित करना है, जिनके पास पशुवल का इतना अधि- 
कार है कि उनकी मनुष्यता को दबा दे । 

w 
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प्राथेना की भाषा 


AS 


हा ल ही में यह समाचार प्रकाशित हुभा है कि 
ह्‌ तुकी की सरकार ने क़रान का तुकी अनुवाद 
करा लिया है और अब समस्त देश में कुरान तुकी 
भाषा ही में पढी जायगी । वास्तव में इस समाचार से 
हमें कुछ भो आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि जब से नवीन 
तुकी का जन्म हुआ है, तभी से वहाँ पर प्रत्येक 
सामाजिक तथा धामिक बात में कान्ति हुई हे। इस 
प्रकार को क्रान्ति ही जीवित-जाग्रत जातियों का प्रधान 
गुण है । ६ 


एक ओर तुका-निवासी प्राचीन रूदियो को छोड़ 
कर नवीन प्रथाओं को अपना रहे हैं, इधर भारतवर्ष में 
लकीर के फ़क़ोर बने रहने का भरसक प्रयत्न किया जा 
रहा है। आज से अनेक वर्ष पूव हमारे धर्म-प्रन्थों का 
अनुवाद भी हिन्दी में हो नाना चाहिए था और संस्कृत 
के ग्रन्थों को केवल व्यवस्था देने के काम में लाना 
चाहिए था। यदि अब तक ऐसा नहों हुआ था, तो 
अब हमें तुकी के आदश को अपना कर, इस दिशा में 
कायं प्रारम्भ कर देना चाहिए । इस बात की बढ़ी 
आवश्यकता है कि वेदों और शास्त्रों का एक अनुवाद 
हो जाय, ताकि सभी हिन्दी-भाषी उनसे लाभ उठा 
सकें । इसी प्रकार प्रार्थना, सन्ध्या, हवन आदि के 
मन्त्र भी हिन्दी में प्रचलित होने चाहिए, ताकि उनको 
प्रयोग में लाने वाळे उनके अथो फो भो समक सकें । 
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इस आवश्यकता के होते हुए भी, हमें आश्चयं है, 
श्री० नारायण स्वामी जी ने आर्य-महासम्मेजन के 
अपने सभापति के आपण में इस विचार का खयन 
किया है। वे कहते हैं :-- 

५ ५ > % घम के इल उत्कृष्टंश श्रद्धा और विश्वास 
की झमी का फल यह है कि कई सजन हमको ऐसे 
भी दिखाई देने लगे हैं, जों कहते हैं कि सन्ध्या आदि 
में वेद-मनश्रों के पढ़ने को ज़रूरत नहीं है, अपनी 
भाषा में हो प्राथना आदि कर लेनी चाहिए। परन्तु 
ऐसा कहने वालों ने इसके परिणाम पर ध्यान नहीं 
दिया, ऐसा प्रतीत होता है । आयं-ज्ञाति में, विश्वत देश 
में आवाद होने के कारण, अनेक भाषाएँ बोली जातो 
हैं, हिन्दो, उदू, गुजराती, मरहठी, बङ्गाल्यी, तामिल, 
तेलगू आदि । यदि ग्राक्षेपो के अनुकूल सन्ध्या वेद-मन् 
को छोड़ कर अपनी भाषा मात्र में करने की पद्धति 
प्रचल्धित कर दो जावे, तो फल् यह होगा कि सन्ध्यां 
सैकड़ों प्रकार की हो जावेगी और उनमें न केवल 
भाषा का भेद होगा, किन्तु भाषान्तर होने से, जिस 
प्रकार कुळ न कुछ अन्तर मूल और अनुवाद में हो 
जाया करता है, आशय का भेद भी हो जाना अनिवार्य 
होगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की सन्ध्या और अनेक 
प्रकार से संस्कारादि क्रियाओं का होना प्रचलित ह 


जावेगा, जिससे जाति के कृस्यों में जो एकप्रकारत्व चाहिए + | 
वह सब नष्ट हो जावेगा । वेद-मन्त्रों अथवा संस्ह || 
वाक्यों का प्रयोग, जो सम्ध्या और संस्कारादि में किंग. | 


“जे 


नाता है, उससे विस्तृत देश होते हुए भी, हिमा | 
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की चोटी ले लेकर रामेश्‍वर तक आर कराची से लेकर 
कलकत्ता पर्यन्त कहीं जाकर देखो, तो तुम्हें प्रगट हो 
जावेगा कि समस्त सम्ध्या भर संस्कार झादि धार्मिक 
कृत्य जो भी होते हैं, उनके व्याख्यान को छोड़ कर 
प्रायः सभी एक भाषा और एक विधि से होते हैं। 
इसका एकमात्र कारण संस्कृत का सम्मित्नित धार्मिक 
भाषा ( Religious Lingua Franca ) होना है। 
इसलिए आक्षेपकों को समक लेना चाहिए कि उनका 
यह यत्न जाति के लिए घातक सिद्ध होगा ।” 
महात्मा नारायण स्वामी ्राय-समाज के एक 
प्रसिद्ध संन्यासी-नेता हैं । उनके द्वारा आरय-समाज को 
झतुल्नित सेवा हुई दै। उनके आपण और लेख बहुत 
सारगर्भित होते हैं । यह सब होते हुए, इमें आश्चर्य 
है कि स्वामी जी ने अपने भाषण में ऐसी बातें कह 
डाली हैं । अ/जकल अन्य देशों में जहाँ प्राचीन रूढ़ियों 
में क्रान्तिकारी सुधार हो रहे हैं, वहाँ आयं-समाज जैसी 
सुधारप्रिय संस्था के प्रमुख हमें प्राचीन रूढ़ियों से चिपटे 
रहने की शिक्षा दे रहे हैं, यह दुख का विषय है। 
यह सभी जानते हैं कि संस्कृत लैटिन की भाँति 
एक मृत भाषा हो गई है । चाहे वह देव-भाषा रही हो, 
वाहे. ईश्वर-भाषा, परन्तु आजकल का वातावरण 
उसके विरुद्ध है । स्वयं आर्य-समाजियों में ही एक या 
दो प्रति शत से अधिक ऐसे व्यक्ति नहीं मिल सकते, 
जो संस्कृत को समक सके या संस्कृत शब्दों का शुद्ध 
उच्चारण भी कर सकें। जब हमारी यह दशा है, तो 
फिर हम प्रार्थना संस्कृत में ही क्यों करें? प्रार्थना के 
शब्दों को बिना सममे प्रार्थना करने से कया लाभ ! 
क्या ईश्वर प्रार्थना को केवल संस्कृत में ही समझ 
सकता है ? यदि ऐवा नहीं तो फिर उसे तथा सन्ध्या 
को हिन्दी का रूप क्यों न दे दिया जाय ? हमारे लिए 
यह कोई नई बात नहीं । बाइबिल्ल को लैटिन में पढ़ने 
वाले बहुत कम हैं । कुरान भी भिन्न देशीय भाषाओं 
में अनुवादित की जा रही है। 
हमारी समझ में यह नहीं आया कि जो व्यक्ति 
प्राथना के लिए चेद-मन्त्रों को आवश्यक नहीं समझते, 
उनके अन्दर स्वामी जी को चार्मिक श्रद्ा और विश्वास 
की कमी किप प्रकार दिखाई पड़ी । जब मूतिं-एजा का 
खयडन -आर्यसमाजी करते हैं, तो सनातनधमों भो उन 


पर यही दोषारोपण करते हैं । फिर उनको आर्यसमाजी 
सङ्कुचित विचारों के लिए दोषी क्‍यों डहराते हैं ? 
हमारी समर में यह तकं भी न आया कि यदि 
सन्ध्या और प्रार्थना संस्कृत में न की गई, तो उनका 
अनुवाद भिन्न-भिन्न भाषाओं में होने लगेगा, जिससे 
उनका आशय नष्ट हो जायगा और घामिक कृत्या का 
एक प्रकारव ( 07£0770i६9 ) नष्ट हो जायगा । जब 
हिन्दी राषट्र-माप। होने जा रही है, तो प्रार्थना आदि के 
मन्त्रों का अनुवाद भिन्न-भिन्न भाषाश्रों में होने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । हिन्दी को राष्ट्रभाषा के साथ ही 
हम घर्म-भाषा भी बनाने के पच में हैं। इस प्रकार 
भारतवर्ष भर में हिन्दी के प्रचार की गति भी बढ़ 
जायगी और भिन्न-भिन्न प्रान्तों के निवासियों में धार्मिक 
ऐक्य की भी स्थापना होगी। कदाचित महात्मा नीने 
इन बातों पर विचार न किया हो। यदि ऐसा है तो 
हमारी उनसे प्रार्थना है कि वे इस विषय पर पुनः पूरण 
प्रकाश डालें । 
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एसेम्बली ओर समाज-सुवार 


ज ब से एसेम्बली ने शारदा-विवाइ-बिल पास किया 
है, तब से कट्टर सनातनी विचार के हिन्दुओं 
में तइ्क़रा सा मच गया है। लब कोई समान-सुधार- 
सम्बन्धी विल एसेम्बल्ली के सामने पेश होता है, तो 
चारों ओर हाहाकार मच उठता है, मानो हिन्दू-धर्म 
महान सङ्कट में हो । शारदा-बिल में सुधार करने के 
सम्बन्ध में कई बिल पेश होने वाले हैं। इसी प्रकार का 
विरोध शारदा जी के “हिन्दू विधवाओं के अधिकार” 
सम्बन्धी बिल का हुआ । 
पति के कुटुम्ब की जायदाद में हिन्दू स्त्रियों का 
कोई अधिकार न होना कितनी अन्यायपूणं तथा निदुंय 
बात है, यह सभी को स्वीकार करना पडेगा । आज 
क्रानून जिस रूप में है, उसके अनुसार हिन्दू-विधवा को 
कुटुम्ब की जायदाद के बटवारे में कुछ भी Mr 
होता। शारदा नी के बिल्व का उद्देश्य घवा को वही 
झधिकार दिलाना है, जो उसके पति को उसकी नीवि- 
तावस्या में होता । द i 
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मि० अमरनाथ दत्त ने इस बिल के विरोध में वही 
दङ्गियानूसी दलीलें दीं कि ऋषियों के बनाए पवित्र 
कानूनों में हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार 
नहीं। आपने यहाँ तक कह डाला कि विधवाश्रों को 
दशा किसी अवस्था में भी शोचनीय नहीं हे । यही बात 
राजाबहादुर कृष्णमचारियर ने कही थी। आश्चर्य फी 
बात तो यह थी कि सरकारी पक्ष ने भी बिल का विरोध 
किया और वह केवल इस कारण कि वाद-विवाद में भाग 
लेने वाले तीनों हिन्दू उसके विरुद्ध थे । इन्हीं सब 
कारणों से दीवान बहादुर शारदा का बिल पास न हो 
सका। हमें हिन्दू-सदुस्यों के विचारों पर आश्चयं नहीं है, 
क्योंकि आजकल एसेम्बल्ली के अधिकांश सदस्य दक़िया- 
नूसी विचारों के हैं और उनसे समाज-सुधार को कोई 
आशा नहीं है। परन्तु हमें आश्चयं सरकारी विरोध पर 
है, क्योंकि सरकार की ओर से सदा यह कहा जाता हे 
कि वह तो समाज-घुधार के कार्य में रोडे अटकाना नहीं 
चाहती । ; 
इससे भी बुरो दशा हुई सर हरीसिइ गौड़ के 
“विवाह-विच्छेद बिल’ की । इस प्रकार के बिल्ल की आव- 
र्यकता और महत्ता के विषय में हम अपने एक अग्रलेख 
में काफी लिख चुरे हैं। यह बड़े दुःख का विप्र है कि 
इस बिल के विचार छे समथ सदस्यों की उपस्थिति 
इतनी कम थी कि कोरम भो पूरा नहो सां और 
'उसका विचार स्थगित कर देना पड़ा ै 
नव इन दो बिलों की यह दशा हुई, तो समान- 
सुधार के अन्य बिळों की कया दशा होगी, इसका 
अनुमान सहज ही में लग सकता है । 
क्छ क 8 


सफल सङ्गोतज् 


टा वछ्लोर-निवासी श्रीयुत कृष्णनारायण स्वामी 

= ` (जिनका चित्र यहाँ प्रकाशित किया जाता 
है ) सङ्गीत की 

) सङ्गीत की कला के अच्छे मर्मज्ञ हैं। आपको सबसे 
अधिक कौशल प्राप्त है बाँसुरी बजाने में । अपनी कला 
का प्रद्शन आप कडे गवनंरो, राजाशों, नवाबों, नेताओं 
आदि के सामने कर चुके हैं। उनसे आपको कई 
प्रशंसा-पत्र भी मित्र चुके हैं। एक बार साबरमती 
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आंभ्रम में आप महात्मा गाँधी को भी अपनो बाँसुरो 
से सुग्ध कर चुके हैं । 

आपका विचार कुछ दिनों में विदेशों में जाकर 
अपनी कल्ला का प्रदर्शन करने का है । यह बढ़ी प्रसन्नता 
का विषय है। विदेशों में ऐसे नवयुवकों को जनता, 


श्रीयुत कष्णनारायण स्वामी 


सरकार तथा सभा-समितियों से बड़ी सहायता मिलती 

है। हमारे देश में उनका उत्साह बढ़ाने वाले बहुत कम 

हैं। हम श्रीयुत स्वामी की हार्दिक सफलता चाहते हैं 

और उनकी सङुशल यात्रा के लिए कामना करते हैं । 
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मद्रास-कॉर्पोरेशन तथा हिन्दी 
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छु समय हुआ मद्रास-हॉर्पोरेशन की स्टेणिडा 
कमिटी ने यह निश्चय किया था कि मद्रास 
के माध्यमिक स्कूज्ञों के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी एक 
इच्छित विषय बना दिया जाय और कमिश्नर से यह 
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सुरो को भी सम्मिलित कर लें । अर्थ-कमिटी ने भी इस कुल निर्यात ( मित्रियन पौयड में) ८३६ ६४८ ४४३ | 
योजना को स्वीकार कर लिया था। कमिश्नर ने म्यूनि- कपडा (मिलियन गज्ज ) । 


३६७२ २४०७ १७१६ 

व -  सिपैलिटी के एक एक्ट का हवाला देकर यह आपत्ति इन ( ,, ) to NMS 
कि चँकि हिन्दी का स्वीकृत विषयों में र म 

न पेश की कि चूँकि हिन्दी र कहीं इन अड्डों को ध्यानपूर्वक पढ़ने पर पाठकों को पता 


क चर्चा न था, अतः उसका विद्यार्थियों को सिखाया जाना 
सम्भव नहीं था । 
श्री सत्यमूर्ति ने यह प्रस्ताव किया कि कमिटी की 
, योजना को स्वीकार कर लिया जाय । .आपने कहा कि 
अकि हिन्दी शीघ्र ही राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करने 
वाली है, अतः उसका बच्चों को सिखाया जाना देश के 
लिए हितकारी होगा। 
श्री० हमीद ख़ाँ ने प्रस्ताव का समर्थन तो किया, 
परन्तु कहा कि 'दिन्दो' के स्थान पर 'हिन्दुस्तानी' शब्द 
का प्रयोग करना चाहिए । श्री हमीद ख़ाँ की इस 
बात का कई सदस्यों ने विरोध किया, जिनमें मिसेज्ञ 
हानेन ऐन्जैलो भी थीं । इतना होने पर भी कई सदस्यों 
ने मुख्य प्रस्ताव का विरोध किया । किसी ने कहा कि 
अड्गरेज़ी ही जब सिखाई जाती है, तो हिन्दी की क्या 
आवश्यकता है। किसी ने कहा कि कॉर्पोरेशन के पास आपने कारवाँ के भविष्य की चिन्ता करके यह पूछने 
हिन्दी सिखाने से अधिक आवश्यक अन्य कायं हैं । लगे, 'किघर १? 
श्री० सत्यमूति ने अपने उत्तरों से Do के डी ८2 8 
दाँत खट्टे कर दिए। उसका फल्न यह हुआ कि श्री० 
हमीद फी ने अपना विचार वापस ले लया और प्रताब जापान की साम्राज्य-पिपासा 
पास हो गया । 
हम श्री० सत्यमूर्ति को इस सेवा के जिए धन्यवाद 
देते हैं और आशा करते हैं कि अन्य प्रान्तों में तथा 
मद्रास के अन्य भागों में इसी प्रकार हिन्दी को उसका 


| 
| 
चल जायगा कि दो वर्ष के भीतर इडलेए्ड से बाहर | 
जाने वाले माल की संख्या श्राधी रह गई है। सबसे 
अधिक चति कपड़े के व्यापार में हुई है । रिपोर्ट ने इस | 
क्षति का कारण विश्वव्यापी आथिक सङ्कट को बताया | 
है, परन्तु इङ्गलैण्ड के अर्थशा्र के समाचार-पत्रों ने 
यह बात मान ली है कि भारतीयों का बहिष्कार-ग्रान्दो- 
लन इस चति का एक बहुत बढ़ा कारण है । | 
एक र तो यह दशा है और दूसरी ओर सर | 
सैमुएत्न होर अपने एक भाषण में कहते दॅ-'कुत्ते चाहे 
भूकते ही रहें, कारवाँ चलता ही नाता है। इम कुत्तों । 
ओर कारवाँ के सम्बन्ध में अधिक लिखने को आव- 
श्यकता नहीं समझते । यदि सर होर इन भअझ्लों को 
विचारपूर्वक देखें तो शायद उन्हें पता चळे कि कुत्तों 
ने कारवाँ के कितने चिथड़े फाड़ लिए हैं और फिर वे | 


लो में छोटे बच्चों को पढ़ाई जाने वाली 
स्‌ ` एक पुस्तक में भेड़िए और भेड़ के बच्चे 


उचित आसन प्रदान किया जायगा, ताकि उसके राष्ट्र 
भाषा होने का दिवस और भी निकट हो जाय। 
® ® & 


कारवाँ ओर कुत्ते 


हा ल ही में भारतस्थित ब्रिटिश ट्रेड कमिश्नर ने 
अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिसमे ब्रिटेन के 
व्यापार के सम्बन्ध की कुछ मनोरज्ञक तालिका दी 


है 


का जो क्रिस्सा बयान किया गया है, वह सम्भवतः हमारे 

पाठकों को अच्छी तरह मालूम होगा । ठीक उसी दङ्ग 
चीन के साथ कर रहा 

का व्यवहार इस समय जापान 

है । अपनी साम्राज्य-पिपासा को मिटाने के लिए 


ज्ञापान ने चीन के मन्चूरिया प्रान्त पर अपना जञबदंस्त 


मारा और चीन सरकार तथा लोग ऑफ्‌ नेशन्स 
य क्या--देखो, देखो” करते-करते उस धनः 
घान्यपूर्ण और उपजाऊ प्रदेश को उसने हस्तगत कर 
लिया । जानकार लोगों का कहना है कि अपने कार: 
खानों के लि कच्चा माल प्रास करने और तैयार माज 
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को बेचने की दृष्टि से मब्चूरिया का महत्त्व जापान के 


| जङ्गलो से अब तक बहुत कम लाभ उठाया गया है । 
बहाँ सैकड़ों मील तक ऐसे मैदान फैले हुए हैं, जिनमें 
केवल घास उगी हुई है और जिनमें न कहीं पहाड़ है, 
न वृक्ष और न मकान । वहाँ सैकड़ों मील लम्बे ऐसे 
| जङ्गल मौजूद हैं, जिनसे कभी लकडी नहीं काटी गई । 
i! जापान को विश्वास है कि यदि यह प्रदेश पूर्णतया 
RE उसके अधिकार में आ जाय झर वह अपनी प्रभाव- 
शाली शासन-नीति को वहाँ अमल में ला सके तो शीघ्र 
BIE, ही वहाँ की आमदनी हुगनी-चौगुनी हो सकती है । 
| मब्चूरिया पर जापान का आक्रमण होने पर चीन ने 
| ३९ बहुत कुछ वावेला मचाया, दुहाई-तिहाई दी, पर स्थानीय 
अधिकारियों के साधारण विरोध के सिवाय वहाँ को 
केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में सशस्त्र प्रतिकार की 
कोई चेष्टा नकी | चीन के वैदेशिक सचिव यूजेन चेन 
शर प्रधान-मन्त्री सुनफो युद्धःघोषणा के पक्ष में थे, 
पर अन्य अधिकारियों ने, जिनमें विशेषकर सैनिक 
अधिकारी सम्मित्नित थे, इससे इन्कार किया । क्योंकि 
वे जानते थे कि चीन आधुनिक युद्ध-कला और सैनिक 
तैयारी की इष्टि से जापान के सामने निरा बच्चा है और 
इसलिए भलमन्सी इसी में है कि उसके मुक्राबले में 
मैदान में न झाया जाय। इससे लोगों को आशा 
होने लगी थी कि इस मामले का अन्त हो गया और 
निकट भविष्य में चीन-जापान-कलह के बढ़ने का कोई 
भय नहीं है । 
HB पर जापान की साम्राज्य-तृष्णा तो सहल में शान्त 
RS नहीं हो सकती थी। सांसारिक ऐश्वर्य और वैभव की 
eg लालसा जैसे-जैसे पूरी होती जाती हे, वेसे-वैसे ही और 
bs अधिक बढ़ती जाती है। जापान सन्‌ १६०४ से, जबकि 
१ उसने रूस को पछाड़ा था, मद-गवित हो उठा है और 
की इस बीच में उसने अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाने और 
hi रण-सजा को इद करने में किसी तरह की कमी नहीं रकी 
0 है। वह बहुत दिनों से चीन पर प्रभुत्व जमाने की ताक 
त्री `. ऱ्य वि क तेच परिस्थिति और दल- 
मौक्रा मिल गया । जब हे रळ ल्य भला 
के मामले में 'बीग ऑफ़ नेशन्स? रका 
श श खगा आक्र नेशन्स और अन्य राष्ट्र उसका 


लिए बहुत अधिक है । इस देश की ज़मीन, खानों और: 


SY jus 
५ 


कुछ न बिगाड़ सके तो उसने और आगे क्रदम बढ़ाने की 
ठानी। उसे मौक़ा मिलते भी देर न लगी । २० जनवरी 
को शद्वाई में चीनी और जापानिथों में मार-पोट हो 
गई और कुछ चीनी उपद्धवकारियों ने पाँच जापानी 
साधुओं पर हमला किया । इस गडे में एक जापानी 
मारा गया और चार-पाँच घायल हुए। चीनियों का 
नुक़लान भी इससे कम न हु और उनका भी एक 
झादमी मारा गया । इस साधारण मार-पीट के आधार 
पर शह्भाई में रहने वाले लापानियों ने अपने देश से 
सहायता माँगी ओर वहाँ की सरकार ने बिना विलरब 
लगाए छुः लड़ाई के जहाज भेज दिए। जापान ने चीन 
के सामने चार शर्तें रक्‍खों और उनके पूरे न किए जाने 
पर युद्ध की धमकी दी । वे शर्ते ये थीं--( १ ) जापानी 
साधुओं पर आक्रमण के लिए ज्ञषमरा-प्राथना की जाय, 
(२ ) इसके लिए इर्जाना दिया जाय, ( ३ ) साधुओों 
पर हमला करने वालों को दरड दिया जाय, और (४) 
जापान-विरोधी आन्दोलन को रोका जाय। स्थानीय 
चीनी अधिकारियों ने माँगों को स्वीकार कर लिया 
और इनके पूरे किए जाने की चेष्टा होने लगी । पर हतने 
पर भी जापानी सेना वापस न बुलाई गई, वरन्‌ प्रति 
दिव नई सेना खाती रही । एकाएक २८ जनवरी को 
किसी अजनवी व्यक्ति ने शङ्खाई के जापानी राजदूत के 
निवास-स्थान पर एक बम फेंक दिया। बम से कोई 
मरा नहों और चुक्रसान भी नाम-मात्र को हुआ । बस, 
जापान को आक्रमण के लिए एक कारण मिल्न गया 
अर उसने चीनियों के नगरों पर समुद्री और हवाई 
सेना द्वारा गोलाबारी ्यारम्भ कर दी। | 


इस नोट के लिखे जाने के समय तक यह युद्ध 
चल रहा हे और इसके फलाफल के सम्बन्ध में कोई 
निश्चयात्मक बात कह सकना सम्भव नहीं है। इस 
समय जापान की क़रीब २० हज़ार सेना चीन की छाती 
पर मौजूद है । उधर चीन भी, यद्यपि उप्तकी निबेलता 
साफ ज़ाहिर है, इस अन्याय का प्रतिकार करने को 
तैयार हो गया है। इस सङ्करपू्ण अवस्था को देख 
कर वहाँ के विभिन्न सेनापति, जो अब तक प्रायः 
अपस में कलह करते.रहते थे और बहुत-कुछ स्वतन्त्र 
बने हुए थे, परस्पर में मिद्ध गए हैं। चीन की जनता 
में भो युद्ध को भावना की एक लहर उठ गई है भौर 
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वह स्वयं अपनी राज़ी से इस काम के लिए करोड़ों 
रुपए सहायतार्थ दे रही है। ऐसी परिस्थिति में किती 
भी दल की विजय निश्चित नहीं समझी जा सकती । 


पर इसमें सन्देद नहीं कि जापान के कार्य ने संसार 
को फिर एक बार यद स्मरण करा दिया है कि दुनिया में 
गर्नी तक 'जिसकी लाठी उसकी भैस? वाला सिद्धान्त 
ही युक्तियुक्त है। एक तर% दुनिया के विभिन्न राष्ट्र 
निःशखीकरण की योजना को कार्यरूप में परिणत 
करने की चेष्टा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ्र ग़रीब चीन, 
जिसका अपराध यही है कि वह सैनिक दृष्टि से काफी 
सङ्गदित नहीं है और उसके पास नर-हत्या के लिए 
आवश्यक आधुनिक शस्त्रास्र नहीं हैं, दुर्धषं जापान द्वारा 
पीसा जा रहा है। इस परिस्थिति में हमको डॉ० साओ-के 
एलफ्रेड का, जो 'लीग ऑफ़ नेशन्स' में चीनी प्रतिनिधि- 
मण्डल के प्रधान हैं, निम्न-लिखित कथन पूर्णतया सार- 
युक्त जान पड़ता है :-- 


‘The problem of disarmament has 
always presented considerable difficulties 
but the ideal has received support from 
no country more than China. . . . .... 
China has already accepted the truce in 
armaments which has been suggested as 
a prelimiuary to the disarmament confer: 
ence next February. We have done this 
because we believe that partial disarmar 
ment at any rate is a possibility. Econo: 
mically too, we feel that the world’s diffi- 
culties would be considerably lightened if 
the maintenance of enormous armaments 
on land, at sea and in the air was no longer 
indispensable to national security . . . * 
Its success, however, depends 
almost entirely on the outcome of the 
dispute about Manchuria which at present 
occupying the attention of the council 
of the League . . . . . If they should 
Prove ineffectual, the Chinese Goyern- 
ment and the Chinese nation will fiad 
themselves retuctantly obliged to devote 
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their first energies to the organization 
of a System of national defence of suffi- 
cient strength to protect the territorial 
integrity and political independance of 
China from all external aggressions, In 
other words, the cause of disarmament 
which we have at heart will be most 
gravely compromised if a satisfactory 
Solution is not made of the Sino-Japanese 
dispute, 


इसका आशय यह है-“यद्यपि निःशख्रीकरण की 
समस्या में सदा बहुत सी कठिनाइयाँ सामने राती 
रही हैं, पर इस आदर्श का समर्थन जितना अधिक चीन 
ने किया है, उतना अन्य किसी देश ने नहीं किया...... 
चीन ने इसी समय निःशखत्रीकरण सम्बन्धी क्षणिक 
सममौते को स्वीकार कर लिया है, जोकि फरवरी में होने 
वाली निःशख्रोकरण कॉन्फ्रेन्स के ज़रिए एक प्राथमिक 
शर्त की तरह मांना गया है | हमने ऐसा इसीलिए किया 
है, चूँकि हमारा विश्वास है कि आंशिक निःशस्रीकरण 
किसी तरह सम्भव हो सकता है। ग्राथिक दृष्टि से भी 
हमको प्रतीत होता है कि अगर राष्ट्र की रक्षा के लिए 
ज़मीन, समुद्र और इवा में बहुत बड़े परिमाण में 
शस्मासत्न और सेना रखना अनिवायं न रहे, तो संसार 
की बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं।...,..... 
...............पर इसकी सफलता का आधार एकमात्र 
मन्चूरिया को कलह के फल पर निर्भर है, जिसकी तरफ़ 
व्हीग ऑफ़ नेशन्स? का ध्यान लगा हुआ है।...... 
यदि उसकी चेष्टा म्यर्थ सिद्ध हुई, 
तो चीन की सरकार और वहाँ की जनता को इच्छा न 
होते हुए भी विवश होकर अपनी शक्ति को सर्वप्रथम 
एक ऐसा सङ्गठन करने में गाना पड़ेगा, जो चीन की 
भूमि और राजनीतिक स्वाधीनता की तमाम बाइरो 
आक्रमणं से रक्षा कर सकने के दिए काफी शक्तिशाली 
हो । दूसरे शब्दों में, अगर चोन-जापान को कलइ का 
सन्तोषजनक निणंय न हो सका, तो निः्शस्रीकरण 
के उदेश्य को, जो हमारे दिल में बसा हुआ हे, बढ़ी 
गहरी चोट पहुँचेगी ।'” 
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पि छल्ले महीनों में करोड़ों रुपए के सोने के भारत 
प्‌ से विदेश चले ज्ञाने से इस देश के आर्थिक 
जगत में हलचल मच गई है और व्यावसायिक संस्था एँ 
तथा अन्य ज़िम्मेदार व्यक्ति सरकार पर इस प्रवाह को 
रोकने का ज़ोर डाल रहे हैं। भारत स्वभावतः ही 
संसार का सबसे ग़रीव देश झ्याल किया जाता है और 
यहाँ की जनता की औसत आमदनी तथा व्यक्तिगत 
सम्पत्ति का परिमाण बहुत ही कम माना गया है । ऐसे 
गरीब देश का सोना यूरोप और अमेरिका जैसे धन- 
कुबेर देशों की सहायतार्थ भेजना, वैसा ही है जैत लँगोटो 
में फाग खेलना या किसी दरिद्र का एक राजा या महा- 
राजा को दावत देना। हाल में समाचार-पत्रों में जो 
हिसाब छुपा हे, उससे मालूम होता है कि पिछले चार- 
पाँच महीनों में क़रीब १० करोड़ का सोना देश से त्राहर 
जा चुका है, जिसका ब्योरा इस तरह है :-- 
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इसके बाद ओ प्रायः प्रत्येक सप्ताह एक-दो करोड़ 
का सोना देश से बाहर जाता रद्दा है। इस हिसाब से 
प्रत्यक्ष है कि अब तक पचास करोड़ से ज़्यादा क्रीमत 
का सोना देश से निकल गया होगा । दूसरी तरफ़ 
संसार के सन्य देश एक-एक करके “गोल्ड-स्टेण्डर्ड' को 
त्याग रहे हैं और अपने यहाँ से सोने की निकासी 
क़ानूनन्‌ रोक रहे हैं । यद्यपि भारत में सोने के सिक्के 
का प्रचार नहीं है, पर सरकार ने कृपा करके रुपए का 
सम्बन्ध इङ्गलैण्ड के पौण्ड से जोड़ दिया है और इड- 
लैण्ड 'गोल्ड-स्टेण्डड' को त्याग चुका हे । इस निगाह से 
भारत ने भी 'गोल्ड-स्टेरडड' या स्वणं-मान को त्याग 
दिया है, इसमें सन्देह नहीं रह सकता । पर जिस प्रकार 
स्वण-मान त्यागने के साथ अन्य देश वाले अपने यहाँ 
की सोने की निकासी को बिना विलम्ब रोक देते हैं, 
वैसा यहाँ नहीं किया गया, यही सबसे बड़ी विचि- 
त्रता है। इससे देश की कितनी हानि हो रही हे, 
यह सर चुन्नीलाल बी० मेहता के उन उद्गारो से 
प्रकट होता है, जो उन्होंने बम्बई के बुलियन एक्स- 
चेक् के वार्षिक अधिवेशन में भाषण करते हुए प्रकट 
किए थे :-- 


२१ सितम्बर से जो कुछ हुआ है, उसका अर्थ 
यह है कि सोने की क्रीमत नहीं बढ़ी है, पर रुपए की 
क्रीमत घर गईं है। सोने की क्रय-शक्ति, जो चीज़ों के 
ख़रीदने में प्रकट होती है, वह पहले के समान ही है, 
पर रुपए को गिरी हुई क्रीमत की तुलना करने से वह 
चढ़ी प्रतीत होती है । 


“सारे संसार में एक के बाद दूसरा देश अपने 
सुवर्ण-भण्डार की रक्षा के लिए रवर्ण-मान का परित्याग 
करता जा रहा है । पर भारत अब भी प्रचुर परिमाण में 
सोना बाहर भेज रहा है, जब कि भारत के प्रति किसी 
देश का सोने में पावना नहीं है । सोने के इस प्रवाह में 
देश की भलाई नहीं है। गवनंमेण्ट के ऋण चुकाने 
में अवश्य यह हितकर हो सकता है। सोने के इस 
प्रवाह के फत्न-स्वरूप सरकार को रुपए की विनिमय-दर 
ऊँची रखने में सहायता मिळती है । पर राष्ट्रीय हित 
की इष्टि से देश के स्वणं-मरडार की रक्षा करना 


'€ शेष मैटर ६७२ पृष्ठ में देखिए ) 
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एक ताला-मात्रा १२ 


स्थायी-होली खेलन में तो व्रज को चलूँगी । 
अब्तरा १--श्यामसुन्द्र जहँ फाग खेलत हे, ले सँग राधा प्यारी, 
वृन्दावन की,कुञ्ज गलिन में, कर मे ले विचकारी— 
रंगीला फाग रचगी । होली० । 
अन्तरा २--खब श्रबीर उड़ा कर रँग से, चारों दिशा सरूगी 


जमुना-जल को रङ्ग बसन्तो, बरसा पीत करूँगी-- 
श्याम के रँग में रँगूँगी । होली०। 


स्थायी 
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नोट :--दूसरा अन्तरा भो इन्हीं स्वरों से निकल्लेगा 
( ६७० पृष्ठ का शेषांश ) 


आवश्यक है और सोने को बाहर जाने देना किसी प्रकार 
उचित नहीं। 

“इससे चाहे व्यक्तिगत लाभ हो, पर सामूहिक और 
देश भर को निगाह से यह बहुत बड़ी हानि है। इसके 
फल से सरकार ने उतना सोना ख़रीद लिया है, जितने 
के बदले में वह नोट ,निकाल सकती थी । इसका अर्थ 
यह है कि देश से सोना चला गया है और उसझे बदले 
में उतनी ही रक्रम के काग़ज्ञी नोट जारी हो गए हैं। 
अगर इस देश मै राष्ट्रीय सरकार होती, तो सोने की 
निकाप्ती को रोक देतो, इस सचाई को जनता जितनी 
जल्‍दी अनुभव कर जे उतना भद्रा है। ऐसा दिन शीघ्र 
हो आ सकता है, जब कि ज़्यादा क्रीमत देने पर भी 
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बाहर भेजे गए सोने की कमी की पूर्ति कर सकता 
कठिन हो जायगा।” 

इस घटना ने सिद्ध कर दिया है कि भारत को लब 
तक स्वराज्य की वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं हो जायगी, 
तब तक उसका आर्थिक उद्धार हो सकना कठिन है| 
इधर लोग बॉयकॉट आदि करके दस-बीस करोइ स! | _ 
बचाएँगे तो उधर अधिकारी त्लोग विनिमय की दर ग | 
"गोल्ड स्टेण्डड' आदि के सम्बन्ध में कोई भी ऐसी चालं |. 
चल देंगे, जिससे अग्रत्यक्ष रीति से उसका दुगुना जुक़सा। | 
हो जायगा। इस दृष्टि से भारतवासियों की यह माग j 
सवंया उचित है कि स्वराज्य में देश की अ्थेनीति * ४. 
अधिकार अवश्य ही उनके हाथ में रदे! || 


केश ओर उनकी रक्षा 


oS 


'शिर धोना 


शि र को गन्दा रखना बहुत हो हानिकारकऱह । 

इससे केवल स्वास्थ्य ही नहीं बिगड़ता, प्रत्युत 
बालों का सौन्दर्य भी मारा ज्ञाता है। कुछ पाश्चात्य 
डॉक्टरों की राय है कि निस्य स्त्रियों के बाल धोने से उनकी 
रङ्गत बिगड़ जाती है । सम्भव है, कुछ अंशों में यह बात 
ठीक हो; क्योंकि निस्य-प्रति धोने से बाल सड़ कर शीघ्र 
सक्रेद हो सकते हैं। परन्तु वास्तविक भाव यह प्रतीत 
होता है कि इतने लम्बे बाल नित्य धोकर सुखाने में 
व्यर्थ बहुत समथ नष्ट हो जाने-का भय है । अस्तु, चाहिए 
तो यह कि बाल ग्रति सप्ताह ख़्ब मल्ल कर घोए जायें, 
किन्तु यदि यह न हो सके तो कम से कम पन्द्रह दिन 
में एक बार तो अवश्य ही धोता चाहिए । ( जाड़ों में 


प्रायः स्रिया देर से बाल धोती हैं और वास्तव में लम्बे 


बालों का धोना है भी एक बढ़ा काम । किन्तु प्रकृति- 
प्रदत्त इस अनुपम आभूषण की रक्षा इसके बिना हो ही 
नहीं सकती। सच पूछिए तो केश स्त्री के शिर पर 
प्राकृतिक ताज अथवा सुकुट हैं। अतः उनको समुचित 
रक्षा के लिए जितना भी परिश्रम किया जाय उतना 
अच्छा है। ) किन्तु बीच-बीच में यदा-कदा बालों में 

ल डा कर अच्छो तरह कङ्ली तो अवश्य ही करते 
रहना चाहिए, अन्यथा बालों के सौन्दर्यं का स्वम देखना 
च्यथं हे । 


१३ 


शिर मलना 

शिर मजने के लिए प्रायः आमला, छाछ, खळी, 
सुलतानी मिट्टी आदि का प्रयोग होता है । सुलतानी 
मिट्टी बालों की जड़ों में चिमटती है, अतः उसे खूब 
चोकर मोटे कपडे अथवा तौलिए से रगद़ कर पॉछ 
डालना चाहिए । छाछ से बाल मुल्लायम एवं चमकले 
हो जाते हैं, किन्तु यदि उसे ख़ूब धोकर साफ़ न कर दिया 
जाय तो दुर्गन्धि आने लगती है; विशेषकर जब उसके 
बाद अलसी का लुद्याब और मेथी का पानी आवि लगा _ 
कर बाल गूँथ दिए नाते हैं, तब तो निस्सन्देह बड़ी 
दुर्गन्धि आने लगती है। १-७ रीठे तोड़ कर गरम 
पानी में डाल दिए जाये तो वे फूल जायेगे; फिर 
हाथ से रगड़ कर फेन सा बना लिया नाय और 
उसीसे शिर धोया नाय । यह बढ़ी अच्छी चीज़ 
हे और नरम साडुन का काम देती है। साबुन का प्रयोग 
भी बुरा नहीं हे, किन्तु इस काम के लिए बढ़िया मेल 
का साबुन ही प्रयोग करना चाहिए। बहुषा चिकनाई 
के बाद साबुन लगाने से एक मोटी सी सफ़ेद तह बालों 
की जड़ों में बैठ जाती है और बाज विल्ट जाते हैं; बार- 
बार घोने से भी साफ़ नहीं होते। ऐसी दशा में साबुन 
की बट्टी शिर पर चारों ओर .खूब रगड़ देनी चाहिए 
और फिर दोनों हायों से बलपूवंक मदना ना यहाँ 
तक कि ,खूब फेन सा उठने लगे। इस प्रकार दो-चार 
बार करने से शिर साफ़ हो जाता है । bee र 
मज्जने के लिए प्रयुक्त होता है । इससे मैज् तो थोड़े 
परिश्रम से ही ख़्ब कट जाता है, किन्तु _ बालों की जड़े 
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भ्त पढ़ जाती हैं। अतः या तो इसका प्रयोग ही 

Bs ज्ञाय शौर यदि किया भो जाय तो बहुत 
कम और बालों को .खूब धोकर शीघ्र तैल लगा 
दिया जाय। 

झामला अथवा सरसों की खली नमक डाल कर 
शिर धोने के लिए विशेष उपयोगी है। इससे बाल 
काले और चिकने होते हैं । एक चम्मच पिसा हुआ 
सोहागा १० छुटाँक गरम पानो में मिला कर उससे 
शिर मलना और कुछ साबुन लगा कर ठण्डे जल से 
धो डालना भी उपयोगी है। इससे शिर की फेयास, 
मैल, मिट्टी आदि साफ़ हो जाती है। हरी चाय से शिर 
धोना बाल काले करने के लिए बहुत हितकर है। कुछ 
जेल-प्रवासियों का कहना है कि शोशम अथवा बेरी की 
हरी पत्तियों का रस भी बाल मलने के लिए उपयोगी 
है। इससे बाल चिकने, चमकदार एवं सुलायम हो 
जाते हैं। यदि इसमें थोड़ा नमक मिला लिया जाय तो 
और भी अच्छा हो । बेसन में नमक मिला कर मलने 
से भी बाल खूब साफ़ होते हैं | 

नीललो फर के फूल, तिल, मेथी न्हे काले भगरे के 
रस में मिला कर शिर में लगाने से केश दीर्घ, कोमल 
अर सुचिकन हो जाते हैं। एक न्स सुहागा और 
आधा सन्स काफर का बारीक चूर्ण बना ले, आवश्य- 
कता पढ्ने पर इच्छानुसार चूणं खौलते हुए पानी में 
मिल्ला कर दण्डा कर ले और उस पानी से कई बार 
बालों को भिगो कर साफ़ करे, तो बाल मुलायम, 
काले और चमकीले हो जाते हैं। शारङ्गधर में लिखा 
है कि कलॉजी पीस कर उसके पानी से शिर अला जाय 
तो बाल काले और मुलायम हो जाते हैं। पानी में 
एक नींबू निचोड़ कर उस पानी से भोगे हुए बालों को 
एक बार फिर धोने से भी बाल सुल्लायम और चमकीले 
हो जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि यदि गाजर 
कूट कर बालों पर थोपी जाय तो बाल सुन्दर आर 
मज़बूत हो जाते हैं । 


तेल दालना 


| किक यी धोने के पश्चात्‌ बालो को सुखा कर र 
सुगन्धित तैल डाल कर अच्छी तरह संवार देना 


_चाहिए। प्रायः मूर्खा स्रिया तेल अववा कोई और 


लुआबदार पदार्थ बालों में लगा कर शिर गूँथ लेली है 
और समकती हैं कि बालों के प्रति उनका कतंथ्य 
समाप्त हो गया, किन्तु यह उनकी बड़ी भूल है । पहले 
बालों को जड़ों तक तैन से ,खूब मल कर तर क्वि 
जाय। किन्तु नित्य ऐसा करने की आवश्यकता नहीं | 
प्रति सप्ताह दो बार भली-भाँति तैल की मालिश पर्याप 
है। सदी के दिनों में कड्या तैल बालों के लिए अध्य. 
न्त उपयोगी है । यह बालों को काला करता और 


मस्तिष्क को बल देता है। ग्रीष्स-ऋतु में ठण्डे तेल ' 


अधिक लगाने चाहिए। सफ़ेद तिल के तेल में यूके 
लिप्टस ऑयल ( Eucalyptus Oil ) सिल्ला कर 
लगाना गर्मी से उपपन्न हुई शिर-पीड़ा को दूर करता 
है, नज़ला और जुकाम के लिए भी हितकर है। तितर 
के तैल में नारङ्गी के ताज़े छिलके टुकड़े-टुकढ़े करके 
डाल दिए जायें और उसे ढक कर रख छोड़ा जाय। 
तीसरे या चौथे दिन छिलके निकाल कर तेल छान 
लिया जाय। इसमें उत्तम सुगन्धि आ जाती है। इसके 
लगाने से बालों में ,चमक आती है। नींबू के छिलकों 
से भी इसी प्रकार तेल बनाया जा सकता है, जो 
विलायती Lime Jui०९ Gl५८९४।7€ का सा काम 
करता है। 


नारियल्ञ का तेल स्त्रियों के ल्रिए सब से अच्छा 
है, क्योंकि इससे बाल बढ़ते और काले होते हैं। 
मस्तिष्क सम्बन्धी रोगों के लिए औषधि का काम भी 
देता है, किन्तु इसमें चिकनाइट अधिक होती है। इसे 
दूर करने के लिए यदि एक सेर तेल में दो तोला सोडा 
मिला कर किञ्चित गरम करके निथार लें तो चिकनाइट 
बहुत-कुछ कम हो जाती है।।एक सेर तेल में ६ माशा 
सन्तरा का इत्र मिला देने से उसकी गन्ध भी दूर हो 
जातो है। 

त्रिफला, मेहे दी, हिना, केवडा, बेला, जुही, मोतिया, 
चन्दन और आंवले के तेल भी बालों के लिए अत्यन्त 
उपयोगो हैं। इनसे बाल काले एवं इढ़ होते हैं और 
शीघ्र गिरते नहीं । 


कट्ठी करना 
लम्बे और काले केश प्रत्येक भारतीय युवती के शिर 


का सौन्दर्य हैं। और यदि उनकी डीक-ठोक रक्षा की नाय 
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दो प्रत्येक युवती अपनी इच्छानुसार केश लग्बे कर 
सकती है। केशों की जितनी अधिक सफ्राई श्रौर कट्ठी 
की जायगी, उतने ही वे अधिक मज़बूत, सुन्दर श्रौर 
लम्बे होकर बढ़ेंगे। कड्डी करना बालों के लिए वैसा 
ही उपयोगी है, जैसा नहाने के बाद शरीर पोंछना। 
कह्ी करने से मैल, धूल, जुवें आदि दूर होकर वाल 
बढ़ने लगते हैं और उनमें एक प्रकार की चमक था 
ज्ञाती है। कड्ठी करने का एक अभिप्राय यह भी है कि 


, शिर के टूटे बाल निकल जाया करें। टूटे बाल और 


बालों को भी बिगाइते हैं, अतः उन्हें तुरन्त निकाल 
देना चाहिए। 

कङ्ली करने की विधि यह है कि उसे बालों में गड़ा 
कर ज़ोर से इंछा जाय, ताकि शिर की त्वचा पर भी 
रगढ़ पढ़ती जाय । एक विद्वान का कथन है--“शिर में 
कड्ठी अथवा ब्रश ( 3705) ) के कम से कम १०० हाथ 
फिर जाने चाहिए ।” इसका भाव यही है कि कड्डी बालों 
में देर तक अच्छी तरह की जानी चाहिए। यदि बाल 
उत्नक जायेँ तो इतना बल कदापि न किया जाय कि वे 
टूट जायँ । ऐसी दशा में सावधानी से बाल सुळका 
लेना चाहिए । यदि कट्टी शिर के ऊपर लगे ही नहीं, तो 
उसका करना ही व्यर्थ है; क्योंकि क्ली और शिर की 
खचा के सङ्क्षण से ही बालों की बृद्धि होती है। कुछ 
शौक़ीन स्रिया. ब्रश का भी प्रयोग करती हैं, किन्तु 
ऐसे ब्रशों के बाल अधिक कड़े या अधिक नरम न होने 
चाहिए । इस काम को ध्यानपूर्वक करना चाहिए, जिससे 
मानसिक शक्ति ( एप] 7०7०० ) का भी प्रभाव पढ़ता 
जाय, तभी बालों को चमकदार एवं सुन्दर बनाया जा 
सकेगा । 

हमारी महिलाएँ क्ली के विषय में एक और बढ़ी 
सावधानी करती हैं । वे यह नहीँ सममती कि कट्डी के 
स्वच्छ और सुरक्षित रखने की कितनी बड़ी ज़रूरत है। 
कहो में तैल लग ही जाता है और उस पर मैल भी 
जमता है। कुछ दिनों में उससे दुर्गन्धि आने लगती 
है। उसी को पोंछु-पाँछ कर स्त्रिया काम में लाती हें, 
किन्तु दुनदानों का मेल फिर भी ज्यों का त्यो लगा 


` रहता है और बालों में क्ठी करते समय लग जाता है। 


प्रत्येक स्री की कट्टी अलग रइनी चाहिए ; घर भर के 
लिए एक ही कड़ी ठोक नहीं। जब कड्डी में बू आने 


लगे ग्रथवा वह बहुत गन्दी हो जाय तो उसे शीघ्र बदल 
देना ही च्छा है। अन्यथा खौलते हुए पानी में कुछ 
सोडा मिल्ला कर उससे कठी खूब साफ्र कर लेनी 
चाहिए । कड़ी और ब्रश की चिकमाइट दूर करने के 
लिए एक चिम्मच एमोनिया ( नौसादर और चूना सम 
भाग मिलाने से बनता है ) एक बोतल पानी में मिल्ला 
कर रख लें और इसी से साफ्र कर द्धिया करें । 


बाल गूयना 


शिर के बालों को सजाने के ढङ्ग कई प्रकार के होते 
हैं। किन्तु अधिकतर बाल केवल सौन्दर्य-वृद्धि के लिए 
ही सजाए जाते हैं। भारतवर्ष के किन्हॉ भागों में महि- 
जाएँ बाल बहुत खींच कर बाँधती हैं। मेवाड, मारवाड 
आदि कुछ प्राश्तों की ख्रियाँ बालों में गोटा-किनारी, 
गोंद, फूल आदि लगा कर सनाती हैं । मात्षवा प्रान्त में 
भी यही रिवाज प्रचलित है। स्त्रियों की यह धारणा है 
कि ऐसा करने से उनकी सुन्दरता बढ़ जाती है, किन्तु 
सच पूछिए तो ततन्दुरुस्ती ही सुन्दरता बढ़ाने का एकः 
मात्र सुगम भर रामवाण उपाय है । 

प्रायः मामीण खियाँ बाल सँवार कर शिर के पीछे 
जूड़ा बाँध लेती हैं। शहर को ख्तियाँ इसे ,फैशन के 
प्रतिकूल (076 0 F507 ) समती हैं । वास्तव में 
स्वास्थ्य के लिए जुड़े का बन्धन है भी हानिकर । बालों 
में सदा हवा लगते रहना चाहिए । ताज़ी इवा बालों के 
लिए उतनी ही लाभदायक है, जितनी मनुष्य के अन्य 
झङ्गों के लिए । यदि बाल पतले होकर गिरने लगें तो 
उन्हें प्रतिदिन ताज्ञी इवा में थोड़ी देर खोलने से थोड़े 
ही दिनों में उनका गिरना रुक जाता है, क्योंकि बाल 
एक पतली नली के समान हैं । कम से कम रात्रि में तो 
बालों का खोल देना हो अच्छा है। शरीर-रचना- 
शास्रं का कहना है कि शिर के पिछले भाग में प्रेम 
का स्थान है । अतः जो खियाँ रात्रि में जुड़ा नीचे करके 
सोती हैं, वे उस स्थान-विशेष पर दबाव पड़ने से प्रेम- 
पूर्ण स्व अधिक देख सकती हैं, जिसका प्रभाव स्वास्थ्य 

बुरा पढ़ता है । 

कहीं-कहीं स्रिया पटियाँ निकाल कर सारे शिर में 
क्यारियाँ ही क्यारियाँ बना लेती हैं। पञ्ाब प्रान्त में 
इसकी विशेष प्रथा हे। वहाँ की महिलाएँ इसे शकार 
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समझती हैं, किन्तु यह बालों की सुन्दरता के लिए 
साक्षात्‌ संहार है। बालों को इस तरह कभी नहीं 
गूँधना चाहिए कि उनके भीतर हवा का प्रवेश ही न हो 
सके । अतः जिन भाग्यवती महिलाओं को प्रकृति ने 
सुन्दर केश प्रदान किए हैं, उन्हें बढ़ी सावधानी से उनकी 
रक्षा करनी चाहिए । 

प्रत्येक खी को अपनी आकृति और नक़शे के अनु- 
रूप ही बाल संवारने और गूँथने चाहिए। होशियार 
खो अपने चेहरे की दुराकृति, बाळ सँवार कर बहुत- 
कुछ छिपा सकती है। साधारणतया बाल बाँधने की 
तारीफ़ यह है कि चेहरा अण्डाकार प्रतीत होने लगे। 
चेहरे के दोष कैसे छिपाए जा सकते हैं, इसे कुछ उदा- 
हरणों से समर लेना चाहिए। खडे कान भद्दे मालूम 
होते हैं। जिस खी के ऐसे कान हों उसे बालों को फैला 
कर कुछ फुला देना चाहिए । जिसके कपोलों की हड्याँ 
उभरी हुई हों, उसे कनपटियों के गिदं बाल खींच कर 
न बाँधने चाहिए, बहिकि पोले रखने चाहिए, जिससे एक 
प्रकार का समत्व उत्पन्न हो जाय। जिनकी गदन छोटी 
और तङ्ग हो, उन्हे उस पर से सारे बाल समेट कर 
ऊँचे करके बाँध देने चाहिए और यदि ग्रीवा सुकुमार 
एवं सुराहीदार हो, तों वहाँ पर काकुलें छोड़ देनी 
चाहिए। यदि मस्तक चौड़ा हो तो बालों को दोनों 
ओर से खींच कर बाँध देना चाहिए । पीछे की थोर 
झुका हुआ मस्तक का उपरी भाग देखने में भद्दा प्रतीत 
होता है; ऐसी दशा में वहाँ पर के' बालों को पोळा 
करके थोड़ा सा फुला दें तो भद्दापन कम हो जाता 
है। चेहरा बड़ा होने की दशा में बालों को न तो तज 
झर न खींच कर ही बाँधो और न उपर से दबे हुए 
ही रक्खों | वृद्धा महिलाओं को बाल ढोले लहरिया दार 
बाँधने चाहिए । चौड़े चेहरे पर पती और नोकदार 
पटिया अच्छी नहीं बगतो । यह तो छोटे चेहरे और 


तङ्ग मस्तक पर ही शोभा देती हें । इसी प्रकार और 
भी समम लेना चाहिए । 


शिशु-रक्षा 
बालों को सुन्दर एवं सुरक्षित रखने के लिए बचपन 
से ही इनकी काफ़ी देख-भाल होनी चाहिए । प्राय; ' 


खियाँ छोटे बच्चों के बालों की सुन्दरता की ओर विशेष 
ध्यान नहीं देतीं । उन्हें चाहिए कि १०वें व १४वें बच्चों 


का. शिर ,खूब मल कर धो दिया करें। बच्चों का शिर . 


साफ़ रखने की बड़ी आवश्यकता है, अन्यथा शिर 
खुजलाने लगता है, और कालान्तर में फोड़ा-फुस्सी 
आदि भी हो जाते हैं। जुवें पढ़ जाती हैं और अन्त में 


बालों का वास्तविक सौन्दर्य मटियामेट हो जाता है). ह 


बच्चों के बालों में तेल भी निस्य पड़ना चाहिए । कड़ा 
तैल और तेलों को अपेच्ता अधिक उपयोगी है। साथ 
ही कड्डी करने की भी आदश्यकता है । हमारी महिलाएं 
प्रायः सुण्डन होने के पश्चात्‌ बच्चों के लिए कङ्घी की विशेष 
आवश्यकता नहीं समकतीं, यह उनकी बढ़ी भूल है। 
कङ्घी करना जिस प्रकार बड़े-बूढ़ों के लिए उपयोगी है, 
उसी प्रकार छोटे बच्चों के लिए भी। यदि शिर में जुवे 
पड़ जायें तो उन्हें शीघ्र दूर करना चाहिए । जुवं 
असावधानी ओर मैल्लेपन से ही पड़ जाती हैं। शरीफ्रा 
के बीजों का चूणं पानी में गाढा-गाढा घोल कर उससे 
शिर मला जाय, तो जुवें मर जाती हैं। बायविडङ्ग और 
सिरस का छिलका गो-मूत्र में मिला कर शिर मलने भौर 
कङ्घी करने से भी जुचें दूर हो जाती हैं । 

बच्चों के बाल यदा-कदा कटवाते रहना चाहिए; 
इससे बाल बढ़ते खूब हैं और साफ़ भी सुगमता से हो 
जाते हैं । ९-६ वर्ष की आयु तक कम्याओं के बाल भी । 
करवाते रहना उत्तम है । 


बुद्धिसागर वर्मा, विशारद्‌, बी० ८०, एल० टी० 
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विदेश 
१२ हज़ार गवैष बेकार || 


इन्गलेणड में आजकल १२ इज़ार गवैए बेकार घूम 
रहे हैं। केवल लन्दन शहर में ऐसे लोगों की संख्या 
३ हजार है। उनमें से कितनों ही को पेट की ख्वाला 
शान्त करने के ल्लिए अपने वाथ-यन्त्र बेचने पढ़ रहे हैं । 
कितने ही मिट्टी खोद कर अपनी गुज़र करते हैं। कुछ 
लोगों को उनके मित्रों ने टाइप-राइटर दे दिए हैं और वे 
उनके सहारे क्लकी करके काम चला रहे हैं !! 

>: 
जर्मनी देवालिया बना 

जर्मन चान्सलर डॉ० ब्रुनिज्ञ ने एक बयान प्रकाशित 
किया है कि जर्मनी भ्रव हर्जाने की रकम भ्रदा करने में 
असमर्थ है और इसमें किसी तरह का सन्देह नहीं कि 
यदि हजाना जारी रखने की चेष्टा की जायगी, तो उससे 
नमेनी ही नहीं, वरन्‌ सारा संसार सङ्कट में पढ़ जायगा। 
इस बयान से फ्रान्स में सनसनी फैल गई है र 
शासन-सभा के प्रतिनिधियों का मत है कि इससे बहुत 
गर्भीर फल होने का लिन 


कमाल पाशा का नया क्रान्तिकारी सुधार 

कल से कमाल पाशा का एक और सुधार जारी हो 
जायगा, जब पहली बार सेण्ट सोफ्रिया की मसजिद में 
नमाज़ और कुरान की आयते अरबी के बदले तुर्की 
भाषा में पढ़ी जायगी । उस अवसर पर बहुत से उच्च 
राजकर्मचारी और प्रमुख नागरिक वहाँ उपस्थित होंगे । 
इसके बाद से तुकी मसनिदों में तुकी जनता की समझ 
में न आने वाळी अरबी आषा में ,कुरान पढे जाने की 
परम्परा उठ जायगी और उसकी जगह उसका 
अनुवाद पढ़े जाने की प्रथा प्रचक्षित होगी । 


अगकःशकार ै 
७०-०0. Gurukul Rs 'सर्वि कात म्य Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जमनी युद्ध की तैयारी कर रहा है | 

पेरिस का समाचार है कि वैदेशिक मामलों की 
कमिटी में जनरल बोरज़ोइज और मोशिए एकाडं ने 
प्रकट किया है कि वर्सेलीज्ञ की सन्धि के होते हुए भी 
जमंनी युद्ध के लिए बड़ी ज़बर्दरत सेना तैयार कर इहा 
है। जमनी ने अपने कारखानों का इस तरह सङ्गठन 
किया है कि उनमें बड़ी जल्दी युद्ध-सामग्री का बनाया 
जाना आरम्भ किया जा सकता है। जनता में पहले की 
भावना जाग्रत करने के लिए बड़े उद्योग के साथ प्रचार- 
कार्य हो रहा है। स्कूलों के लड़कों में भी इस तरह का 
भाव फेलाया जाता है। जमनी के बजट में तरह-तरह 
के छुलों का सहारा लेकर बहुत बढ़ी रक़म सेना के 
लिए रकखी गई है, बनिस्बत उसके, जोकि ज़ाहिर में 
बतलाई जाती है । 


& # 
महात्मा जी की लैएड-लेडी पर दावा 


पेरिस का समाचार है कि जिस महिला के बोडिक 
हाउस में महात्मा गाँधी ठहरे ये, उसके बग़ल्न के कमरों 
में रहने वाले एक डॉक्टर और एक ब्यापारी ने उस पर 
६-६ पौण्ड की नाबिश इसनिए की है कि गाँधी जी के 
कारण वहाँ रात भर बड़ा शोर-गाल होता रहा, निससे 
उनकी नींद में बाघा पड़ी । 9 
ध 


जापान-सम्राट पर बम 


जापान के सम्राट व आक ८ जनवरी को 
रिहोशो नामक एक कोरियन ने बम फेंका । सम्राट नए 
वर्ष के दिन फौज का निरीक्षण करके कौट रहे ये कि 
उनकी गाढी के पोछे वम फटा । सम्राट बाल-बाल बच 
गए, किन्तु उनका एक घोड़ा जख्मी होगया। | 
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श्राय-महिला-सम्मेलन 
सार्वदेशिक आय-महिला सम्मेलन का अधिवेशन 
डॉ० कुन्तलकुमारी के सभापतित्व में बरेली में हुआ । 
लगभग २० उपयोगी प्रस्ताव पास हुए । 
ध 


लखनऊ मै महिला-मेजिस्ट्रे 

सत्याग्रह आन्दोलन में बहुसंख्यक महिलाओं और 
बच्चों के पकड़े जाने के कारण लखनऊ के अधिकारियों 
ने एक महिल्ञा-मैजिस्ट्रेट की नियुक्ति का निश्चय किया 
है। पुलिस में काम करने के लिए भी एक महिला 
मुक़रंर की गई है, जो प्रायः प्रति दिन शाम को अमी- 
नुद्दौला पाक में मौजूद रहती है। वह एक ऐड्नलो- 
इण्डियन विधवा है और ४० रु० मासिक पर नौकर 
रक्ली गई है । 


तिलोथू-ङ्कब्र का उद्घाटन 


गत माघ शुक्धा पञ्चमी १३८८ वि० गुरुवार तदनुसार 
११ फ्ररवरी १६३२ को दस बजे तिलोथू-छब का 
शुभोद्घाटनोत्सव बड़े समारोह के साथ हुआ। उक्त 
अवसर पर श्रीमान डाइरेक्टर पब्लिक इन्स्ट्रक्शन बिद्दार- 
उड़ोसा, उनकी धर्मपत्री, शाहाबाद के मे'जस्ट्रेट, श्रीमान 
महाराजकुमार डुमराँव आदि उपस्थित थे। 

यह छुब ग्रामीण जनता को शिक्षित और सभ्य 
बनाने एवं उसके शारीरिक तथा मानसिक विकास के 
लिए स्थापित किया गया है। छुब के तीन विभाग 
हैं ; एक पुस्तकालय, दूसरा खेल भौर तीसरा अभिनय । 

श्रीमान डाइरेक्टर साहब ने श्रपने भाषण में 
कहा-में हस छुब के महान उद्देश्यों और उच्चाभि- 
द्वाषा से पूणं सहमत हूँ । मैंने अपने ढङ्ग का यह पहला 
झब देखा हे । आपने पुस्तकालय के लिए पुस्तकं भेजने 
का वचन दिया और कई उपयोगी परामर्श दिए। 

[ हमें तिलौथू-छब के उद्घाटन के समाचार को 
पढ़ कर अत्यन्त इषं हुआ है । ग्राम्य-सुधार के लिए 
ऐसे कूबों की बढ़ी आवश्यकता है। -_स० “चाँद? ] 
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श्री सहगल जी 

पाठकों को याद होगा कि “चाँद प्रेस, लिमिटेड' के 
रावनिङ्ग डाइरेक्टर श्री० आर० सहगल के विरुद्ध 'मालिक 
बनाम कीपर? वाला जो सुक्रदमा चल रहा था थ्रो 
जिसमें ख़ाँ साहब मौलवी रहमानबद्र्श कादरी की 
अदालत में श्रो० सहगल जी पर ७४०) जुर्माना हु 
था, उसकी अपील में सेशन्स जज ने श्रीयुत सहगल जी 
को निर्दोष पाकर जुर्माने से सुक्त कर दिया । 

इस फ़ेसले के कुछ दिन बाद ही, ता० १७ फरवरी 
को श्री सहगल जी पीनल कोड की धारा १२४-अ के 
अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए । आपकी गिरफ्तारी 


श्री रामरखसिंह जी सहगल 

“भविष्य” के साप्ताहिक संस्करण में प्रकाशित कुछ लेखों 
के सम्बन्ध में हुईं है। गिरफ़्तारी के समय सहगल जी | 
प्रसन्न-वदन थे और जब प्रेस तथा दफ्तर के कर्मचारियों 
ने पुष्प-वर्षा और जय-जयकार की ध्वनि के साथ उन्हें 
बिदाई दी, तो उन्होंने केवल यही कहा--“घबराइए नहीं) 
काम चला जाइए ।' 

ता० २२ फुरवरो को सहगल जी नैनी जेल से जमा” 


नत पर छोड़ दिए गए । सुक्रदमे की पहली पेशी भी० “है 


सोहनबाब्न श्रीवास्तव की अदाज्ञत में ३ मार्च को होगी । 


५४८७२५४... 2 
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इस मास की नइ पहेली 


niece 
पुरस्कार का मूल्य बढ़ा दिया गया 
(१) इस मास की पहेली द्वारा इम यह जानना 
चाहते हैं कि हिन्दी के प्राचीन प्रसिद्ध कवियों की लोक- 
प्रियता के विषय में हमारे पाठकों का कया विचार है? 
नीचे हम उन १२ कवियों के नाम देते हैं, जिनके विषय 
में हम पाठकों की सम्मति चाहते हैं। पाठकों को केवल 
यह बताना है कि लोकप्रियता की इष्टि से, उनके विचार 
में, इन कवियों में से प्रत्येक का क्या स्थान हे । कूपन में 
बारह ख़ाने बने हुए हें । प्रत्येक में एक नम्बर है और 
उसके आगे स्थान रिक्त हे । उस रिक्त स्थान में पाठकों 
को एक कवि का नाम लिखना है। इस प्रकार बारह 
ज़ानों में बारहों कवियों के नाम लिखने हैं। मान 
लीजिए, आपको "केशव? सबसे अधिक प्रिय है, तो उसे 
नम्बर $ के आगे लिखिए, आदि । 
(२) लोकप्रियता का अन्दाज्ञा लगाते समय 
पाठकों को इन कवियों के जीवन पर विचार नहीं करना 


चाहिए, केवल उनकी कविता के विषय में ही अपनी 
सम्मति बेनी हे । 


(३ ) कवियों की सूची :— 

१--देव ७--कबीर 
२--रसखान ८--मतिराम ` 

२-- भूषण ३—रहीम 

9- सूरदास १०--गिरघर कविराय 
€--बिहारी ११--तुलसी दास 
६--केशव १२--पझ्माकर 
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(४) यह प्रतियोगिता “चाँद” के सभी पाठं के 
लिए है । कूपन पर ग्राइक-संख्या लिखना आवश्यक है । 
प्रत्येक आइक जितने चाहे उत्तर भेज सकता है। एक 
उत्तर तो निःशुल्क होगा, परन्तु उसके बाद प्रत्येक उत्तर 
के साथ ।) का टिकट भेजना आवश्यक होगा । 

(४) जो पाठक 'चाँद' के आइक नहीं हैं, वे भी 
उत्तर भेज सकते हैं, परन्तु पहले उत्तर के लिए ॥|) का 
टिकट तथा बाद के उत्तरों के लिए |) का टिकट भेजना 
आवश्यक है । र 

(६) कूपन की नक्र सादे कागज पर या पोस्टकार्ड 
पर भी मेनी जा सकती है। पता इस प्रकार लिखिए :-- 

“चाँद? प्रतियोगिता बिभाग, 
चाँद-प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद 
अथवा 
Chand Puzzle Deptt. 
Chand Press Lid., Allahabad 


उत्तर हमारे पास तारीख़ २२ माचे तक आ जाना 
चाहिए । केवल ब्रह्मा तथा आसाम-निवासी ही इस 
तारीख़ के बाद अपने उत्तर मेज सकते हैं। 

(७ ) कृपया उत्तर की नक्र अपने पास रख 
ज्लीजिए । कटा-छुटा या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध 
समझा जायया ! 

(=) एक प्रसिद्ध कवि ने अपना निर्णय हमारे 
पास भेज दिया हे, जिसके अनुसार उत्तरो की परीक्षा 
की जायगी । जिसका उत्तर उस उत्तर से मित्र जायगा, 


_ उस आहक को ३०) नक़द या छः वर्ष के लिए चाँद” 


मुफ्त दिया जायया। अ-आइक को “चाँद” दो वर्ष 


TT ____`_ ~ 


३!“ डा 
MESS 


अ -“ चव 


>. °, 2२. हि 
CP ST CO nae 


-4७-->-<>-*--७-- A SI 
तक मुफ़्त दिया जायगा । यदि किसी का उत्तर सहो रे 
होगा तो सबसे कम अशुद्धियों वाले ग्राइक को चाँद 
चार वर्ष तक मुफ़्त दिया जायगा । ख-्माइक को 
"चाँद! एक वर्ष तक मुफ़्त । पुरस्कार किस प्रकार दिया 
जायगा, इसका निर्णय सम्पादक के अधोन होगा i. 

( 8) चाँद प्रेस लिमिटेड के कर्मचारियों को इसमें 
भाग लेने का अधिकार नहीं है। 


कूपन 
उत्तर :— 
ह 
२ 
है. 
६ 
= 
१० 
१२ 
आहक-संख्या _ 
नाम ण 
पता 


मैंने “चाँद? की प्रतियोगिता के नियम पढ़ 
लिए हैं। में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में उनका पालन 
करूँगा ओर सम्पादक के निणय को स्वीकार करूँगा, 
तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार.न करूँगा । 
( जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना चाहे, वे कृपया 
उत्तर न भेजें। ) 


पिछली पहेली का परिणाम 


१--हमें इषं है कि “चाँद? की पुरस्कार-प्रतियोगिता 
में इस मास प्रथम बार पूरा उत्तर सही आया हे । ह्मे 


bd 


we 


अधिक दिलचस्पी दिखाएंगे ओर प्रत्येक मास म 
पहेह्धियों के सद्दी उत्तर मिला करेंगे । 

इज मास की पहेली के सही उत्तर भेजने वालों ३ 
आाहक-नम्बर ये हैं :-- 


१२७४, ३७१, ६७९८, १२०७० 
१२७६६, १९४१७, १९६१९, २०२१४ 
२०९७४, २७१४७, २९८७९, २६४८७ 


इन आहकों से चाँद” का आगामी वर्ष . का चन्दा 
केवल ४॥) लिया जायगा । 

२--हमें दुख है कि कई अनिवार्य कारणों से कुड 
ग्राहकों के पास “चाँद” देर से पहुँचता है आर वे समय 
की अवधि के भीतर पहेली का उत्तर नहीं भेज सकते। 
इस प्रकार अनेक ग्राहकों को निराश होना पड़ता है। 
हम 'चाँद' को सब ग्राहकों के पाल समय पर भेजने का 
उद्योग कर रहे हैं। फिर भी यदि किसी ग्राहक को 
“चाँद? समय पर न मिले, तो उसे अपने उत्तर के साथ 
लिफ्राफ़े की सुदर फाड़ कर भेज देनी चाहिए, ताकि 
इम उसके उत्तरों को अवधि के बाहर भी स्वीकार कर 
सर्के । हमें आशा है कि हमारे आइक इस योजना को 
सन्तोषजनक पाएँगे । 


३--पहेलो का सही उत्तर :-- 
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आशा है कि आगे से हमारे पाठक प्रतियोगिता मे | 


| 


| 
| 


[ व १७ खण्ड १, संख्या ५ | 


कका ह , 


जगद्गुरु का फतवा 


| | | | | IS 


[ दिज्ञ होलोनेल श्री० वृकोद्‌ रानन्द्‌ जी विरुपात्ष ] 


जब से श्री० जगद्गुरु जी महाराज ने अपने दिव्य 
मस्तिष्क को बुद्धि के बखेडे से मइफज़ रखने की ग्रारज़ 
से सअव-भय-हारिणी भगवती विजया की शरण ली 
तभी से दादा श्रीसनातन-धर्म से भी इनकी गहरी गँठ 
गई । मैदान ख़ाली देळते ही दादा जी ने थाकर डेरा 
जमा दिया । 


आर इसके बाद फिर तो दाढा ळी ने ऐसी तोंद 
फैलाई कि कपिवर इनूमान की पूँछ को भी मात कर 
दिया । मानो, “बाढी पूँछ कीन्ह कपि खेला !? चौऊे से 
ब्रेकर पाख़ाने तक और 'जूता-सिलाई से ले र चण्डी- 
पाठ! त कोई ऐसा काम और घाम न बचा जहाँ दादा 
जी ने तोंद न अड़ाई हो । 


अब सुनिए जनाब, इतने में ख़बर मिली कि इस 
आदश अङ्गड-जीवच के पश्चात्‌ श्रीजगद्गुरु को कुछ 
दिन स्वर्ग में अवश्यमेद रहना पडेगा । मगर मज्ञा दइ 
कि वहाँ की ऊसर भूमि में भाँग एकदम पैदा नहीं 
होती और न |सुसल्मान भाइयों के बिहिश्त की तरह 
वहाँ शराबे-तहूरा की नहरें ही बहती हैं । 'निवर-माइयड! 
कुण्डी-सोंटा और भक्गञ-मिर्च की झोळी साथ ले लेंगे। 
कुछ दिन देवलोक में ही छन जाए तो बुराई क्या है? 


2.5 

कुछ सी नहीं,” श्रीसूत जी महाराज जो है खो 
लते भपू->'परन्तु स्वगंधाम में जो है सो केवल पुण्य 
ही साथ जाता है। इसके अतिरिक्त वहाँ कुछ भो 
एलाउड” नहीं--कुण्डी-सोंटा, भाँग-मिर्च या दाढ़ी 
तोंद आदि इस नश्वर जगत्‌ की एक भी वस्तु दहाँ नहीं 
जा सकती । वहाँ के लिए एकमात्र आधार है, घर्माजित 

उण्य, बाकी सब यहीं रह जाएगा |! 


TITS 


बस जनाब, लग्र गए अपने राम जी-जान से 
पुययारजेन करने में। _खूब ठाट-बाट से दो वक्ता और 
सेह वक्ता छुनने लगी। और, इसी सिलसिब्ने में एक 
रोज़ ऐसी गहरी छुन गई कि स्वर्ग साफ़ दिखाई देने 
खगा । इिज्ञ होलीनेस आगे बढे । दादा सनातनधर्म 
आर पुण्य का भारी 'जगे' साथ था और सामने थीं, 
क्षिप्रगामिनी प्रखरधारा वैतरणी । परन्तु घण्टो के इन्त- 
ज्ञार के बाद जब पार जाने के लिए कोई मज़बूत नाव 
नहीं दिखाई पड़ी, तो स्वगे-सरकार की बदइन्तज़ामी 
पर बड़ा रस्सा आया । 

ध 

बहुत से गोरे-रतनारे और नील्ले-पीले यात्री भी 
मौजूद थे। उनकी पुण्य की गठरियाँ इलकी-फुलकी 
थीं, धर्म भगवान भी उनके साथ नथे। इसलिए वे 
छोटी-छोटी डोंगियों पर सवार होकर वैतरणी की 
लहरों के मज़े लेते, हेंछते-खे्ते और हिलते-ढोबते 
उस पार चले जा रहे ये। उनके ईश्वरों ने उनके लिए 
ख़ासा इन्तज्ञास कर रक्खा था। उन्हें न छिपकिल्ली 
के गिरने का भय था और न काक महाराज के 'कळ- 
कण्ठ कठोरा” का ख़ोफ़ ! 


मंगर यहाँ 'इकटड्के? .दादा जी कन्धे पर सवार 
आर पुण्य का भारी-भरकम लगेज पीठ पर लदा ! 
तोंद का भारीपन प्त्नग मारे ढाळता था । अगर कुण्डी 
सोंटा साथ होता ठो और मी आफ्रत होती । भगवती 
विजया की रंक में एकाएक चल पड़े थे । अगर मालूम 
होता कि यहाँ आकर ऐसी मुसीबत में फॅसना पढ़ेया, 
तो किसी पण्डित से साइत पृछ ख्िए होते । क्रसम 
खुदा की, बड़ी परेशानी में तबीयत पढ़ गईं थी। 

ध 


१४ 
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० tere 
निर्जन-निस्तब्ध तटिनी-तट पर तनहा बैठने का 
मौका अगर कभी आपको मिला होगा तो मालूम 
होगा कि ऐसे अवसरों पर कुछ 'घीती बातें अवश्य 
याद आने लगती हैं । मन महाराज उस वक्त निश्चिन्त 
भाव से पुराने जमा-ख़चे का मिलान आरम्भ कर देते 
हैं। इसी चकल्लस में अपने राम भी फॅस गए । ्रामाल- 
नामे का बस्ता खुल गया । 
शक 
मानो, ठीक आँखों के सामने लम्बी दाढी की 
शीतल छाया झौर तोंद के विस्तृत मैदान में "सिनेमा 
हाउस? तैयार हो गया । एक के पीछे एक चित्र-पट 
आने और जाने लगे । बिना पैसेकौड़ी के यह मनो- 
रञ्जन की सामग्री अच्छी मिल गई। भाड़ में गया 
स्वर्ग! देखिए विजया का प्रताप कि जनहीन स्थान में 
जी बहलाने का काफ़ी इन्तज्ञाम आख़िरश होकर हो 
रहा ! बस, आज से आप भी थोड़ी-थोड़ी छानना 
आरम्भ कर दीजिए । 


दादा सनातनधर्म की बदौलत बड़े चैन से ज़िन्दगी 
कटी थी। भड़-बूटी के बाद भूरि भोजन की व्यवस्था 
अनायाप्त ही हो जाती थी । दक्षिणा की रक्कम की बदौ- 
लत हर होलीनेस फा बटुआ भी भरा रहता था। 
बिस समय यूरोप वाले मज्ञल-ग्रह के निरीक्षण और 
पर्यावेत्षण में लगे थे, उस समय अपने राम इस 
महान विचार में लवलीन थे कि नि्य-कर्स से फ्रारिरा 
होने के लिए कौन सा मुहूत अच्छा होता हे और 
चन्द्रमा का निवास किस लोक में हो, तब मनुष्य को 
भोजन के लिए उठना चाहिए। 

ध्छ 

जहाँ पहले शोय, वीयं आर मनुष्यरव आदि का 
कणंकटु देंपो-रव सुनाई देता था, वहाँ धर्म-भगवान की 
तूती चहकने लगी । केवल जन्म-सृत्यु के झमेले से प्यारे 
प्राण को बचाने की चिन्ता रह गई । आवश्यकता पढ़ने 
पर हज़ारों बार जन्म अहण करेंगे और हज़ारों बार 
इँसते-हँसते, मनुष्य की तरह मौत के मुँह में कूद पड़ेंगे, 
इस भाव को ऐसी ठोकर ।जमाई कि कमबफ़्त कहीं का 
कहीं जा पढ़ा । 

ध 
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दीन-दुनिया दोनों धमं भगवान को सोंप कर ऐसे 
निश्चिन्त हुए कि अगर कोई शहज़ोर दो-चार थप्पड 
जड़ भी दे तो परवाह नहीं । धर्म भगवान तो मौजूद 
ही हैं, वही बदला लेंगे । बस, ठोंकने वाले को ललकार 
कर कह दो कि मैंने तो बर्दाश्त कर लिया, परन्तु हमारे 
चर्म भवान यह अन्याय कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे | 
बक़ौल शख़्से-- 
न चैन पाएगा तू भी ज्ञालिम, 
किसी को ज़ाना-ख़राब करके, 
यह याद्‌ रखना कि लेगा बदला, 
जनाबे बारी हिसाब करके। 
ध 


अर सुनिए जनाब, उन दिनों हमारे धमं भगवान 
का रूप-रङ्ग निहायत हो आकर्षक था ; हुस्न मानो फटा 
पड़ता था । शिखा, सूत्र, चन्दन, खड़ऊँ; गले में पीता- 
स्वर और हाथ में सुँघनो की डिविया ! कमबट्टत सव्ज- 
परी अगर यह रूप देख लेती तो इषया के मारे आत्म- 
हस्या कर लेती और आप अगर वह रूप देख लेते तो 
ताहयात अश-श्ेश्‌ करते रह जाते । 

ध 


परन्तु प्रभुवर की सारी सजावट-सामम्रो में अपने 
राम को उनकी चोरी कुछ अधिक पसन्द आ गई थी। 
मालूम होता था, मानो किसी निजेन मरुस्थल में बबूल 
का वृत्त उगा हो अथवा किसी पवंत के ऊँचे टीले पर 
कोई काइ खड़ी हो । यह चोटी प्रभुवर के महासुण्ड पर 
'सेक्फ गार्ड”! का काम दे रही थो । इसकी बदौलत न 
तो उस झुण्ड पर चत्रपात होने को सम्भावना थो रौर 
न उसके नरक-नियात जाने का कोई ख़ौफ था । 


इस चोटी को अगर आप चाहें तो “धरम की दुम 
कह सकते हैं । क्योंकि दुम के ओऔसाफ़ इसमें अधिक: 
तर पाए जाते हैं। दुम छोटी, बड़ी, लम्बी और नाटी, 


कई प्रकार की होती है। यही हाल चोटी का भी है। हि 


दुम कहों-कहीं तो केवल शोभा का काम देती है, 
हरिण को दुम। कुत्ते को दुम किसी मरज़ की दर्व 
नहीं; न लज्जा-निवारण के काम में आती है और १ 
सत्तिका-विताइन में मदद देती हे । परस्तु भय 
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कारण दुम दबा कर भागने के समय इसका महत्व साफ़ 
परिलक्षित होता है । 


बस जनाब, अगर आप शौर से देखेंगे तो दुम के 
सभी औसाफ़ 'चोटी में भी पाएँगे। इसके विविध रूपों 
और आकार-प्रकार के विस्तृत वर्णन को हमें ,फुसंत 
नहीं । परन्तु जिस खोपड़ी पर इसकी जड़ जमती है, 


, वह बुद्धि के खुराफ़ातों से सदा के लिए महफ़्ज़ हो 


नाती है। समझ की मक्खियाँ वहाँ पर भी नहीं मार 
पकर्ती और सुविचार के कूड़ाःकर्कट को वह बड़ी तत्‌- 
परता से बुद्दार फॅकती है । 


ध 
इसके सिवा पणिडत-प्रवर श्री गोबरगणेश देव 
शर्मा ने अभी हाल में हो बड़ी गम्भीर गवेषणा के बाद 
चोटी में एक अद्भुत गुण का आविष्कार किया है । 
आपकी सम्मति है कि उपयुक्त सद्गुण-समूइ के सिवा 
चोटी में पाचन शक्ति भी बड़ी ही प्रब है। जिसके 
मस्तक पर चोटी मौजूद होती है, उसे अपच निवारणाथं 
कभी नमक-सुलेमानी या शोधित हरं सेवन करने की 
सुतल्रक़ ज़रूरत नहीं पड़ती । 
ध 
क्योंकि इस चोटी;की बदौलत कितने ही हिन्दू: 
ङुल-कमल-दिवाकर, जो अछूतों की परछाइ देखते ही 
भड़क उठते हैं अथवा विधवा-विवाह आदि का नाम 
सुन कर तिलमिला उठते हैं, वे भी आकएड'पूरित 
'होटलाहार? बड़ी ग्रासानी से इज़म कर जाते हैं। 
भ्रद्ध-पक्त कुक्कट-डिग्ब और '्रापडी? नामधेया विज्ञायती 
सुधा पचाने में इसका कमाल देख कर क़सम मौला 
को, स्तम्भित रह जाना पड़ता है। . 
६ 
चोटी जिसके सिर पर होती है, उसे वत्तंमान पकः 
देम दिखाई नहीँ देता, उसके भविष्य की सीमा स्वगं 
तक होती है, परन्तु भूत की चिन्ता उसे बहुत सताया 
करती है। कभी-कभी तो वह सारे संसार में भूत ही 


।थूत देखने लगता हे और समस्त आधिव्याचि को ज़िम्मे- 


दारी भूत के मत्थे मढ़ कर गणडे-तावीज्ञ की शरण में 


' पेक्षा बाता हे । भरपेट मटर चबा लेने पर जब उसके 


"वा द 


PER RI I RR Rr SD ODD DDI I 
BY शि, 


६८३ 


पेट में पीड़ा होने लगती है, तो फौरन किसी ओमा 
के पास जाकर भूत छुड़वा बेता है और बात की बात 
में चङ्गा हो जाता है। चोटी रौर भूत में मियाँ बीबी 
का सम्बन्ध हे । 
घ 
वर्षा-काल्न में नवीन जल पाने से जिस तरह मूँज 
और राढ़ी के पौधे पनप जाते हैं, उसी तरह विवाह की 
बलिवेदी पर छोटे-छोटे बच्चों को निछावर होते देख कर 
चोटी भी लहलहा उठती है । परन्तु विधवा-विवाह इसके 
लिए भीषण वज्रपात का काम कर जाता है । विधवा- 
विवाह का नाम सुनते ही चोटी को एक साथ ही दस्त 
आर कै दोनों जारी हो जाते हैं। उस समय बहुधा वह 
आत्म-हत्या कर ळेती है। इस मद्दाव्याधि से कोई 
भूत भो चोटो की रक्षा नहीं कर सकता । 
६8 
चोटी की कथा बड़ी ही लम्बी-चौड़ी है । धगर 
इसके गुणों का विशद वर्णन किया जाय तो “बाढ़ 
कथा पार नहि लहू” का व्यापार हो जाय। चोटी जिस 
खोपड़ी पर नहीं होती, उस पर हमारे घर्म भगवान 
थूकते भी नहीं । क्योंकि ऐसे स्थान पर थूक देने से 
उनकी जाति एकदम नष्ट हो जाती है। इनकी जाति 
बड़ी नाज़क चीज़ होती है । यह जब टूटती है तो फिर 
किसी भी मसाले से जुटने का नाम नहीं लेती । 
$ 
चोटी जिसके सिर पर नहीं होती, उस पर ईश्वर 
भी बहुत नाराज़ रहते हैं। चोटी-हीन अङ्गरज्ञों को 
देखिए, कमबझ़त अपना घर-बार छोड़ कर देश-विदेश 
मारे-मारे फिरते हैं । अन्यान्य चोटी-हीनों की,भी ऐसी 
ही दशा है । चोटी न रहने के कारण जब यूरोपियन 
जातियों को अपने देश में ठिकाना नहीं मिला, तो 
झाकाश-पाताल की ख़ाक छानने में नग गए। अव 
यइ हाल है कि कमबझ्त सारे संसार में फैल गए हैं । 
धे 
चीन ने जब से चोटी कटाई तब से बराबर सुसीबत' 
मे $ँसा हुआ है। लाखों जानें गई' और करोड़ों की. 
सम्पत्ति स्वाहा हो गई । कई वर्षो से लगातार मार-काट 
मची हुई है। रोज़ सरकारें बनती और विगडती हैं ।. 
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अफ्रीम के मज़े तो गए ही थे, अन्त में मन्चूरिया से. 


भी हाथ धो लेना पढ़ा। हमारा तो विश्वास है कि 
अगर चीन वाले फिर से चोटी रखा लें, तो बात की बात 
में जापान को मात कर दें! ५ 


& 
इधर चोटी की बदौलत इम ऐसे चीमड हो गए हैं 
कि देहिक, दैविक और भौतिक ठोकरें खाते जाते हैं, 
परन्तु डटे हैं । भूखों मरते हैं, दुख-देन्य के शिकार बनते 
हैं, परन्तु हयादारी को पास नहीं फटकने देते। बड़े-बड़े 
भरुइयाँ-भूपाल आए, बड़े जोशो ख़रोश अपने दिखाए, 
परन्तु हमारे चोटी फटकार कर दाँत निपोरते ही नौ-दो 
ग्यारह हो गए ! यह चोटी'की ही महिमा हे कि दुनिया 
बदल गई, परन्तु हम नहीं बढुले। 
8 
परन्तु आजकल चोटी पर एक नई आफत आ गई 
हे । सुनते हैं, अब की बीबियों ने चोटी पर चढ़ाई कर 
दी है । अर्थात्‌ सुसलमानों की तरह वे भी समस्त हिन्दू 
आरत में अपना राज्य स्थापित करना चाहती हैं! 
एसेम्बल्ली के एक बीबी-परवर मेम्बर ने प्रस्ताव कर दिया 
था कि पति को सभ्पत्ति पर विधवाओं छा ।भी अधिकार 
होना चाहिए । बस, यह सुनते हो चोटी को मूच्छा आ 
गई। तब से आज तक बेचारी चोरी बेहोश है । 


& 

,खैरियत इतनी हुई कि जिस वक्त पसेम्बली में 
चोटी पर इस प्रस्ताव द्वारा भीषण गोलावारी आरम्भ 
इई, उसी समय उपस्थित बुद्धि वाले कुछ चोटी- 
भक्तों ने सस्वर {स्वस्तिवाचनं आरम्भ कर दिया । इस- 
लिए बेचारी की जान बच गई। नहीं तो विधाता की 
यह अद्भुत सृष्टि नष्-अष्ट होकर इतिहास की सामग्री 
.बन-जाती और दादा सनातनधर्म को सारी शोभा ही 
नष्ट हो जातो । र 

उस सत्यानाशी प्रस्ताव के पास हो जाने से दादा 
सनातनधमं और उनकी प्रेयसी चोरी पर तो जो बीतती 
वह बीतती हो। साथ ही मनु, याज्ञवल्क्य और पराशर 
की विमल कोत्तिं पर भी वज्रपात हो जाता । एड़ी 
आर चोटी का पसीना एक करके इन महानुभावो ने 
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जो बढ़िया विधान बनाया था, उसकी वही. दशा शे 
जाती, जो लाहौर कॉड्स्ेस के समय नेहरू विधान दो 
हुईं थी। 
ध 

अपने राम तो दाढी पर दाथ रख कर और भरी 
रङ्गा में खड़े होकर कह सकते हैं कि अगर हिन्दू विधवा 
पति की जायदाद की उत्तराधिकारिणी हो जाय तो वह 
फ्रौरन घोड़दौड़ का जुआ आरम्भ कर दे या किसी , 
होटल में जाकर डिनर की डिशें चट करने त्गेया 
किसी बाई जी के कोठें पर जाकर मोजरा सुनने लगे) £: 
मौज के ऐसे मौक़े से भला वह क्योंकर चूक सकती है! , 

>] ~ 

माले-सुफ़्त जब दिले बेरहम के पाले पड़ जाता है, 
तो अवश्य ही नाच-रङ्ग और शराब-कबाब का बाज़ार 
गरम हो उठता है। मनोरञ्जन के लिए छक्झेःपौ भी 
होता ही है। पुरुष जब ऐसा करते हैं तो खियाँ ऐसा 
क्यों न करेंगी ? आज्िर एसेम्बली में जिन लोगों ने 
इस प्रस्ताव का विरोध किया है, उन्होंने अपने बाल 
कुछ धूप में थोड़े ही पकाए होंगे । बाहर की नहां.तो 
अपने घर की विधवाओं के सम्बन्ध में तो उन्हें कुष" 
कुछ अनुभव होगा ही । 


क 


६ 
इनमें एक सज्जन जो बड़े दूर की कौड़ी लाए हैं, 
उनका कथन है कि अगर वि्वाओं को पति की नाय- 
दाद मिल जायगी तो कितने हो परिवार नष्ट-भ्रष्ट हो 
आयँगे । निश्चय ही नष्ट हो जायँगे जनाब, क्योंकि 
सम्पत्ति और विधवा में दूध और खटाई का सा बै 
विरोध है । ऊ - 
ध 
कुछ भी हो, अज्ञाइ-ताला का शुक्र है कि अव की 
किसी तरह चोटी बेचारी इस आफ़ते नागहानी से बाल" 
बाल बच गई है। अब मजाल नहीं किसी की, जो 
उसका बाल बाँका कर सके। क्योंकि हिम्दू-समाज की 
विधवाएँ चोटी की जड़ के लिए खाद हें । जब तक यह 
खाद और बेजोड विवाह आदि का पानी मौजूद ९ 
तब तक धर्मं भगवान की यह खेती भी सूखने की नहीं | 
फलतः अपने राम अब. चोटी को ओर से निश्चिन्त हैं | 


5 "ञः 


शः 


रि 


पवार नहीं ! | कछ दिनों ताकी अचूक मबसर ! 


आप आदश छपाई का काम हमारे यहाँ 
कराः सकते हें 


चाँद” तथा “भविष्य? के पाठक जानते ३ कि निजी कार्य की अधिकता के कारण इधर 
वर्षां से कम्पनी के सुप्रसिद्ध प्रस ( फाइन आट प्रि.न्टङ्ग कॉटेज) न बाहिरी छपाई का 
कायं लने से अप । असमर्थता प्रकट को थी; पर चक्रि गवनमेणट की नादिरशाही और 
अआ ६२ न्स-शासन के विर,ध-स्वरूप तथा अपना अस्तित्व खतरे में समझ कर तव तक के 
लिए, जब तक फोजी क़ानून द्वारा न होकर, देश का शास? साधारण क़ानून द्वारा होने 
लगे, कम्पनी ने भविष्य? का प्रकाशन स्थगित कर दिया है, अतएव इस थोड़ी सी अवधि 
में, यदि पाठक चाहें तो अपनी कुल छपाई का काय हमारे प्रेस में भेज कर लाभ उठा 
सकते ट्रे । कुछ ऐसे कामों की, जिनकी आवश्यकता प्रायः नित्य ही. होती है, मूल्य स हेत 
सूची नीचे दी जा रही है.। आप क्या छपाना चाहते हैं, उसकी केवल नक़ल (. १७% ) 
बना कर आप हमारे पास पेशगी ( थम से कम चौथाई छप्राई पेशगी आए बिना ऐसा कोई 
काम हाथ में नहीं लिया जायगा, इसे स्मरण रक्ख ) सहित मेज दे तथा अन्य सारी बाते 
हम पर छोड़ दे । हम आपको बिश्वास ।दलाते हैं, आपका काय अधिक से अधि „अच्छा 
करके वी० पी० द्वारा सेवा में भेज दिय। जायगा :-- 


५०० चिट्टी के कागाज' ( चाहे अङ्गरेजी में हों या हिन्दी में ) कम्पो जिङ्ग, छपाई 


तथा काराज के मूल्य सहित ( ५ पेडवना कर ) केबल ... ... ८] 

१,००० काराज़ ( सव कुछ जैसा ऊपर बतलाय। गया है, कागज सहित) ... १ १) 
५०० पोस्टकाडे की +म्पो जङ्ग और छपाई ( काड के मूल्य सहित ) --= 8) 
१,००० पोस्टकाड जैसा ऊपर वतलाया गया है ( कार्ड सहित) ... -:-.* १९) 


५०० लिफ़ाफ़ों की कम्पोजिङ्ग और छपाई ( लिफ़ाकफ़ों के मूल्य सहित ) ,.-- 8) 
१,००० लिफ़ाफ़ों की कम्पोजिङ्ग आदि जैसी ऊपर बतलाई गई है ( लिफ़ाफ़ों 


के मूल्य सहित) -«- न १०॥) 
१०० मुलाक़ाती कार्ड ( 5६0९ (09705 ) कम्पोजिज्न, छपाई तथा काडा 
के मूल्य सहित ( चाहे हिन्दी हो या अङ्गरजी ) क ६2) 


इसके अतिरिक्त एकरङ्े, दोरज्ञे, तिरङ्गे अथवा वहुर$ चित्रों की छपाई, कैलण्डर, मेनू, 
पुस्तके आदि के सम्बन्ध में लिख कर रट मंगाइए । 


छप.ई की उत्तमता के लिए प्रेस का नाम मात्र आपकी गारण्टो है | 


चद्‌ फेख लिमिटेड, चन्कलोक- शठा | चन्द्रलोक इला हावाद 
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ह गारणटो करते हैं कि बरेली के रजिस्टडं 

चमत्कारी “शोतल सुरमा” के अच्छी आँखों में सेवन 
से जन्म भर आँखें न दुखेंगो, ज्योति बिजली के समान _ 
तेज़ हो जावेगो, चश्मे को आदत भी छूट जावेगी । 
आर घुन्ध, खुजली, रोहे, सुखो, जाला,रतोंच, नजला, 
ढरका, तींगुर, परवाल, चकाचोंध, जलन, पोड़ा, पानी 
बहना, श्राँखों के आगे तारे से दीखना, एकदम अंधेरा 
छा जाना, ग्वाहर्या का निकलना, रौर दुखतो आँखें, 
इन रोगों को भो जड़ से आराम न हो तो सत्यता से 
केबल एक पत्र लिखने पर पूरी कीमत वापिस देंगे । 
एक शोशो मय मनोहर सलाई १) खचे ॥), तीन 
शोशो ३८), खूचे माफ़ । 
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हीं १०, खरड १ 


» संख्या ६, पूर्णा संख्या ११४ 


सम्पादक :-- ` 4 विदेश का चन्दा ८॥) 


वार्षिक चन्दा ६॥) क 
राम प्रम _ इस अङ्क का मूल्य ॥>) 


टी ) उडॉक्ट नी 
छः माही चन्दा ३।|) डॉक्टर धना! 
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लणंडन-रहर्थ 


बयर्थात्‌ 
मिस्ट्रीक ऑफ दी कोडे ऑफ छण्डनः 


जिस उपन्यास के लिए लोग वर्षों से लालायित थे; जिस उपन्यास का | 
सुनते ही लोग फड़क उठते थे; जिसकी विचित्रता, मधुरता और अमूठेपन की 
धूम संसार भरमें मची हुई थी; जिसका अनुबाद बङ्गला, गुजराती, मराठी और 
उदू आदि भिन्न-भिन्न भारतीय भाषाओं में हाथोंद्यथ विक रहा था; वही उपन्यास 
चुहचुहाती हुई भाषा में नए ठाट-बाट और अनूठे रङ्ग-ढङ्ग से चित्रों सहित छप 
कर तैयार हो गया दै । “लणउन-रदस्य” उपन्यास नहीं, बल्कि 


उपन्यात-सत्राट हे 


ऐसा सुन्दर वर्णन आया है. कि एक बार पुस्तक उठा छेने पर फिर छोड़ने की इच्छा 
ही नहीं होती । अधिक तारीफ़ करना व्यथ है; यदि आपको उपन्यास पढ़ने का कुछ 
भी शोक़ हो, तो सब उपन्यास छोड़ कर पहले इसे पढ़िए । इसमें विलायती समाज 
का ऐसा सुन्दर और सच्चा खाका खींचा गया है, 

“बायस्कोप” की भाँति आँखों के सामने नाचने लगत 
जिनमें लगभग १५० 


कि एक वार सारा यूरोप 
! है । दाम ४५ भागों का, 
चित्र भी दिए गए हैं, २२॥) ; डाक-खचे अलग । फुटकर 
दो-चार भाग छेने से हर एक भाग का दाम ॥=) और पोस्टेज ।-) लगेगा । 


"ॐ चाँद फेस, लिमिटेड, 


चन्द्रलोक -इज्चाहाबाद्‌ 


कछ कक कढ 


2 | 


क्योंकि इसमें हज़ारों आश्चर्य-जनक, कौतूहलव डक और रहस्यमयी घटनाओं का ' 


Fi. 
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आध्यात्मिक स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन ओर प्रेम हमारी प्रणाली है । जब तक 
इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, 


ब्ध हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनो है । 

| SRE १० त _अपेल, १६३२ | | ज्र 

| ) र $) अप्रल, १६३ ( 

... ... -श्ह्पुश्शश डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
१ 8 [ प्रोफ़ेसर प वरमा, एम० ए० ] संतोष दुमा ब पराश sl 


चुन-चुन कुसुम हार गूँया, ओ, अब तो आओ माणाधार ! 
जव-जब माल बनाउँ प्रियतम ! 
खिले जगत के सब वन-उपवन, 

कैसे पहनाने आउँ, प्रूखेगा पथ में मेरा हार ॥ चुन-चुन० ॥ 
बोल रही हँ कम्पित खर मे - | 
माला कॉप रहीं है कर में हः 

किस कोने में, सोने-सा हे बना तुम्हारा स्वागत-हार ॥ चुन-जुन 
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बज. आम्या“ 


“ (डिक) रत की सामाजिक दशा ठ समय 
/ 


बड़ी शोचनीय हो रही है । 
पा भा टी स्वार्थ, कलह और सैकड़ों वर्षों 


| के विदेशी शासन के फल से 
(EC) भारतीय समाज की शक्ति का 
. 7“ अत्यन्त हास दो गया हे और 

वह जजर हो गया है। कितने ही लोगों की सम्मति 
कि इस देश को राजनीतिक, आर्थिक और 
विद्या-सम्बन्धी अवनति का कारण भी सामाजिक 
व्यवस्था में घुसे हुए दोष तथा जुटियाँ ही हैं। इसी 
के फल से यहाँ के लोगों Me अगशित भेदभाव 
फैले हुए हैं और वेस होकर कोई भारी. 


काम नहीं कर सकते । इसी के कारण इस देश के 
कई करोड़ नर-तनधारी साधारण मानवीय अधि- 
कारों से वव्च्वित कर दिए गए हैं। इसी कारण 
यहाँ की ख्या. अवनति और अज्ञान के अन्धकार 
में पड़ी हैं और उनको अपने अधिकारों का ज्ञान 
तो कहाँ से होगा, वे अपनी सन्तान की उन्नति 
में भी बाधक होती हें । इसी कारण यहाँ धर्म के 


नाम पर तरह-तरह के पाखण्ड फैल रहे हैं, बाजे 


ओर नमाज़ के नाम पर सर फोड़े जाते हैं और 
लाखोंन्करोड़ों व्यक्ति बेकार रह कर दान या भीख 


- से पेट भरते हैं । 


इन सामाजिक दोषों को दूर करने के लिए 
प्राचीन समय से अब तक कितने ही सुधारकों ने 
चेष्टा की है। महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर कबीर, 
नानक, राजा राममोहन राय और स्वामी दयानन्द 
ने समाजगत ऊँच-नीच के भेद को मिटाने का अपने: 
अपने ढङ्ग से प्रयत्न किया है । इनमें से बुद्ध 


(५ _] 
अपूव सफलता मिली और उनकी > अङुः | 
सार क़रीब एक हज़ार वष तक भारत में समती | 

और सामाजिक न्याय का अनेकांश में प्रचार रहा | 


इतिहास बतलाता है कि ये हज़ार वर्ष भारत के 


इ तहास में एक दैदीप्यमान युग की तरह है। इस (| 
बीच में इस देश में ऐसे-ऐसे विशाल साम्राज्य 
स्थापित हुए, जिनके अन्तर्गत काश्मीर से कत्या 
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कमारी और काबुल से आसाम तक का प्रदेश इस तरीक्रे के मुक्राबले में आधुनिक युग के 
था । इसी समय इस देश के प्रचारक चीन, जापान सुधारकों ने, जिनमें से अधिकांश यूरोप के हैं, 
और मिश्र तक पहुँचे और संसार के बड़े से बड़े एक नया तरीक़ा 'सोशलिउम? ( साम्यवाद या 
साम्राज्यों ने, जैसे ग्रीक और रोम, इस देश की समष्टिवाद ) का निकाला है। इस सिद्धान्त के 
महत्ता स्वीकार कर ली। पर जब समय ने फिर अनुसार आजकल धर्म या जाति सम्बन्धी जो 
`` . पलटा खाया और ब्राह्मणों ने अपनी प्रधानता भेदभाव तथा अन्याय फैले हुए हैं तथा उनके 
! क्रायम करने के लिए सीथियन आदि विदेशी फल से जिन ङुम्रथाओं की उत्पत्ति हुई है, उनका 
जातियों को क्षत्री बना कर उनकी सहायता से मूल आधार आर्थिक और राजनीतिक प्रधानता 
. ` वौद्ध“धर्म का नाश कर दिया, तब से फिर इस देश है। उसका कहना है कि हमको आर्थिक और 
| मेंडँच-्नीच का भेदभाव फैल गया और उसके राजनीतिक मामलों में सब लोगों को समान अघिः 
फल से यह अवनति की तरफ़ झुकने लगा । इसके कार ग्राप्त कराने की चेष्टा करनी चाहिए और 
है बाद मुसलमानी काल में कबीर और शुरु नानक जब ऐसा हो जायगा, तो धार्मिक तथा जाति 


स देश के ने चेष्टा की, पर उनको आंशिक सफलता ही मिली। सम्बन्धी अन्याय तथा डँच-नीच का भेदभाव 
य अधिः | गुरु नानक के उद्योग ने पञ्जाब की बहुत-कुळु अपने आप मिट जायगा । 

कारण कायापलट:की और उसका फल अब तक वहाँ हमारे देश के बहुत-से व्यक्तियों ने साम्यवाद 
अन्धकार | कुछ-कुछ मौजूद है । स्वामी दयानन्द का उद्योग के आर्थिक और राजनीतिक सिद्धान्तो को तो 
काङ्ञाा | भी अपूर्वे और सराहनीय था और उन्होंने यहाँ खरीकार कर लिया है, पर समाज के सम्बन्ध में 
र उन्नते ` के समाज में ऐसी घोर क्रान्ति उत्पन्न कर दी, जो साम्यवाद के सिद्धान्तों में उनको सन्देह है। 
धके | अब तक अपना काम किए जा रही है। उनका कहना है कि साम्यवाद देश के लिए जिस 
ह, बाजे | इस प्रकार अब तक जितने व्यक्तियों ने भार” प्रकार का आर्थिक सङ्गठन और राजनीतिक 
है र और | र तीय समाज के सुधार को चेष्टा कीं है, उनकी व्यवस्था बतलाता है, वह जनता के लिए कल्याण- 


याभौख ' काय-प्रणाली में एक खास बात देखने में आती कारी दै और उससे लोगों के कष्ट और शिकायतें 
(  है। वह यह कि इन सब लोगों ने धार्मिक रूप में ही. करीब-क़रीव मिट जायेंगे। पर सामाजिक कुरी- 


के लिए | चेष्टा की है और प्राचीन धर्मा के मुक्काबिले में अपना तियों का प्रतिकार साम्यवाद द्वारा हो सकना 
धारकों ने एक नया धर्म चलाया है। उन्होंने सामाजिक कठिन दै और उसके प्रचारक जिस प्रकार के 
र कबीर, प्रथाओं के साथ-साथ आध्यात्मिक बातों को अपन सामाजिक सङ्गठन का प्रचार करते हैं, वह कदा- 
दयानन्द | नाया है और कितनों ही ने तो आध्यात्मिकता को चित वाञ्छनीय नहीं है। पर उनका ऐसा समना 
का अपने ही प्रधानता दी है। यह ठीक है कि आध्यात्मिकता अमपूणे है । साम्यवाद से निस्सन्देद्द भारतीय 


बुद्ध को का मनुष्य के मानसिक भावों से बहुत-कुछ समाज में पाई जाने वाली कमजोरी और खराबी 
के अनु” सम्वन्ध होता है और इसके द्वारा उसके विचारों दूर हो सकती है और उसमें ऱ्य समाज-सङ्गठन की 
समता में बहुत-कुछ परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। पर जो प्रणाली बतलाई गई है, उसमें कोई बात ऐसी - 
एररहा। |. यह सुधार का एक अप्रत्यक्ष तरीक़ा है और इस नहीं दै जो समाज के लिए अनदित करनेवाली 
भारत के , « कारण अधिकांश व्यक्ति समस्या को तह तक हो। साम्यवाद के लस में की गई हे व्र 
हैं।इस | नदीं पहुँच पाते। और जब तक मनुष्य इसकी चेष्टा अब तक केवल रूस में की गई 


याम्राज्य. “वह तक नहीं पहुँचेगा, तब तक परिवर्तन अस्थायी वहाँ मी उसका पूरी तरह अचार. नहीं हो ही किया सका 
कन्याः  रदेगा। ~ :__ है और न तमाम जनता ने उसे खीकार ही किया | 


“५८४ ७ | 88-६४ ¬ [ वषे १०, खण्ड १, संख्या ६ 
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६८८ 
है, तो भी उससे जो कुछ फल निकला है, वह 
हमारे लिए उदाहरण-खरूप माना जा सकता है । 


वशे और ज़ात-पाँत 


भारतीय समाज की सबसे बड़ी खराबी 
उसका विभिन्न वणो और अगणित जात- 
पाँतों में बॅटा होना है । कितने ही लोगों की 
सम्मति में भारतीय वर्ण-व्यवस्था एक अनुपम 
सङ्गठन है और उसी के कारण भारतीय सभ्यता 
हज़ारों वर्षों से टिकी हुई है। सम्भव है, कभी इस 
प्रथा ने श्रम-विभाग के उद्देश्य से जन्म लिया हो, 
पर जहाँ तक इतिहास और पुराणों से पता 
लगता है, यह हज़ारों वर्षों से ऊँच-नीच के वैषम्य 
की जननी हो रही है । गौतम बुद्ध के आविभौव 
के समय इसका क्या रूप था, इसका वर्णन 
विद्वद्शिरोमणि श्री० बङ्किमचन्द्र चटर्जी ने अपने 
“साम्य' नामक ग्रन्थ में इस प्रकार किया है :-- 
ह पर जितनी प्रकार की विषमताएँ पैदा 
हुई हैं, उनमें भारतवर्ष के प्राचीन काल का वर्ण- 
वैषम्य जैसा अति भयङ्कर और दुःखदायी वैषम्य 
कभी, किसी समाज में, देखने में नहीं आया । 
आर सब वणां के लोग अपने-अपने अपराधों के 
अनुसार वध्य हैं--मारे जा सकते हैं, पर ब्राह्मण 
सैकड़ों अपराध करने पर भी अवध्य है-मारा 
नहीं जा सकता । त्राण हर तरह से तुम्हारा 
सत्यानाश करगे, पर तुम ब्राह्मण का किसी तरह 
से अनिष्ट नहीं कर सकते । तुम लोग ब्राह्मणी के 
चरणां में लोट कर उनके पैरों की धूलि अपने 
सिर पर चढ़ाओ । मगर शूद्र छूने योग्य भी नहीं 
ह शूद्र का छुआ हुआ जल भी व्यवहार करने 
य नहीं दै । इस एथ्वी के किसी भी सुख का 
शुद्र अधिकारी नहीं है; सिफ सेवा आदि नीच 
वत्ति करके ही वह जी सकता है। जीवन को 
जीवन देने वाली जो विद्या है, उसके पढने का 
उसको अधिकार ही नहीं है। शूद्र शाखो में तो 
बॅधा है-अर्थात्‌ शाखों में उसके लिए विधि- 
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निषेध का तो बन्धन है--पर उन शाखं में उसके 
लिए क्या-क्या विधि-विधान लिखे हैं, उनको वह 
ख़ुद अपनी आँखों से देख कर पढ़ने का अधि- 
कारी नहीं है । इसलिए उसका इहलोक 
परलोक सब ब्राह्मणों के हाथ में है। ब्राहमण लोग 
जो बतावें, उसके करने से ही उसका परलोक. 
निस्तार होगा, उनकी बात न मानने से 

उद्धार नहीं हो सकता । ब्राह्मण लोग जो करावे 


उसके करने से ही परलोक की प्राप्ति हो सकती . * 


है, अन्यथा नहीं हो सकती । ब्राह्मणों को दान 
करने से ही परलोक की प्राप्ति हो सकती है, किन्तु 
शूद्र का वह दान ले लेने से भी ब्राह्मण पतित हो 


| 


जाता है । ब्राह्मणों की भक्ति-भाव से पूजा करने | 
से ही परलोक की प्राप्ति हो सकती है-यश्चपि ' 


शूद्र भी मनुष्य है और ब्राह्मण भी मनुष्य है। 


पुराने समय के बन्दी किए हुए ग़लामों और 


उनके प्रभुओं के बीच में जो वैषम्य था, वह भी 
इस तरह का भयडूर नहीं था ।” 
यदि ध्यान दिया जाय तो मालूम होता है, 


वर्ण-वैषम्य का उपरोक्त विषमय स्वरूप अभी तक | 


बहुत-कुछ अंशों में इस देश में मौजूद है। अब | 


यद्यपि अपने पापों के फल से और विदेशी शासन 
के कारण ब्राह्मणों की वह प्रधानता नहीं रही है 
और राजनियम की दृष्टि से वे वध्य ही हैं, पर 
समाज पर उनका बन्धन बहुत-कुछ क्रायम है। अब 
भौ पुरानी चाल के प्रत्येक हिन्दू को जन्म से मरण 
तक प्रत्येक सामाजिक कार्य में ब्राह्मणों को सन्तुष्ट 
रखना पड़ता है । साथ ही अनेक चेष्टाओं के बाद 
भी शाद्रों की दशा प्रायः वैसी ही पतित, धृणित 
और घोर कष्टपूर्ण है। यद्यपि अब बे धर्मशाखों 
के पढ़ने के कारण राजदरड से दरिडत नहीं 

सकते ओर न ब्राह्मणों की चरण-रज सर पर 


चढ़ाने को वे नियम द्वारा वाध्य हैं, पर उनकी ।, 


सानसिक दशा इतनी दासतायुक्त कर दी गई 
और आर्थिक दृष्टि से उनकी उन्नति में इतनी 
अधिक बाधाएँ पैदा कर दी गई हैं कि वे न तो 
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~ कर 
इस जघन्य हा के पाप-पङ्क से निकलने की 
ष्टा करते हैं और न उनमें इसकी सामर्थ्य है। 
क्रेल थोड़े से प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति 
उनकी उन्नति और सुधार की जो चेष्टा कर रहे 
हैं, उसी से कहीं-कहीं उनकी दशा में यत्किस्चित 

सुधार होता दिखलाई पड़ रहा हे । इतना ही नहीं, 
अब वर्ण-व्यवस्था में और भी अनेक नए-नए दोष 
उत्पन्न हो गए हैं, जिनके कारण उसकी थोड़ी- 
बहुत उपयोगिता का पूर्ण रूप से नाश हो गया है 
और वह सैकड़ों तरह के झगडे और फूट का 
कारण बन गई है। इस सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध 
भारतीय दार्शनिक बाबू भगवानदास ने अपनी 
‘Social Reconstruction’ नामक पुस्तक में 
लिखा है :— 

“यदि विचार कर देखा जाय तो वणे-ञ्यव- 
स्था केवल कर्म के लिए बनाई गई थी, अर्थात्‌ 
“कर्मणाः इसका आधार था । पर आजकल इसका 
सर्वथा लोप हो गया है, जिससे अनेक तरह के 
भ्रमात्मक विचार, भाव और व्यवहार कार्यक्रम 
में आ गए हैं। जान चली गई है, पर ठठरी अब 
भी मौजूद है । प्रेम के जिस सूत्रं ने समाज के 
प्रत्येक व्यक्ति को दृढ़ और सुसङ्गठित बन्धन में 
बाँध रक्खा था, उसका तो लोप हो गया अथवा 
वह जल गया, अब केवल ऐंठन रह गई है, 
जोकि उइणडता, ईष्या और विशेष अधिकारों का 
दम भर रही है। 

“आजकल इस देश की क्या अवस्था है। 
सभी वणँ में, सभी जातियों में सब तरह के लोग 
पाए जाते हैं, अथोत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र चारों वर्णों में चारों फिरकत के लोग, जैसे 
पणिडत, योधा, व्यवसाई और कुली-मजूर पाए 
जाते हैं । अन्तर्जातीय विबाह तथा प्रीति-भोजन के 
अतिरिक्त अन्य सब बातों में सब लोग अपने को 
दूसरों से उच्च और उत्कृष्ट मानते हैं । यही जन्मना 


PP SH SSE 


- वर्ण-व्यवस्था का फल है, जिसका कुपरिणाम 


हुम लोग प्रतिदिन भोय रहे हैं ।” 


he. 
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रूस में भी पहले यह चारों प्रकार के वर्ण 
पाए जाते थे और अधिकांश अवस्थाओं में वे 
वंशगत ही थे । पादरी या धर्म-गुरुओं की अवश्य 
ही कोई विशेष जाति न थी, पर उनके दल का 
सङ्गठन बहुत दृढ़ और सवाङ्गपूणं था । पर अब 
साम्यवादियों ने उन सव भेदों को मिटा कर नई 
सामाजिक व्यवस्था की रचना की है.। इसमें भी 
लोग चार भागों में बँटे हैं, पर वे विभाग आर्थिक 
दृष्टि से किए गए हैं और इसलिए स्वाभाविक हैं । 
वे चार भाग ये हैं :--१--मज़दूर, २--किसान, 
३-अकर्मण्य और ४--छोटे व्यवसायी । इनमें 
से राजनीतिक अधिकार केवल मजदूर और 
किसानों को ही दिए गए हैं। शेष दो प्रकार के 
लोग साम्यवादी समाज के अन्तर्गत नहीं माने 
जाते । कोई भी व्यक्ति, जो समाज के लिए कोई 
उपयोगी काम नहीं करता और केवल घर में रक्खे 
हुए रुपयों पर निर्वाह करता है. या बेहू में कखे 
रुपयों के ब्याज या कम्पनी के शेयरों से मिलने 
वाले नफ्रे पर बैठे-बैठे पेट भरता है, समाज का अङ्ग 
माना भी कैसे जा सकता है | इसी प्रकार निजी 
तौर पर व्यवसाय करने वाले भी प्रायः दलालों के 
समान होते हैं और वे यह चाहते रहते हैं. कि 
कोई ऐसी घटना हो, जिससे चीज़ों का दाम बढ़ 
जाय और वे एक का दो या चार कर सक। ऐसे 
लोग भी समाज के श्रुभचिन्तक या सहायक नहीं 
माने जा सकते और इसलिए उनको भी समाज 
से प्रथक्‌ रक्खा गया है। इन लोगों को सरकार 
द्वारा स्थापित सार्वजनिक उपयोग के तमाम 
साधनों के लिए मजदूरों और किसानों की 
अपेक्षा बहुत अधिक खर्चे करना पड़ता है । 
साम्यवादी सरकार का उद्देश्य धीरे-धीरे इन 
दोनों वर्गों को मिटा कर केवल किसान और 
मजदूरों के रखने का बोरी । मजदूरों से उद्देश्य 
दिमागी और शारीरिक दोनों तरह के काम करने 
बालों से है । वहाँ पर साम्राज्य भर का सञ्चालक, 
राष्ट्रीय शासन-सभा का सभापति और सड़क पर 
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भाड़ लगाने वाला व्यक्ति भी, दोनों मजदूर ही 
माने जाते हैं और वे काम पड़ने पर एक दूसरे को 
“साथी? के नाम से सम्बोधन करते हैं । सब तरह 
के काम करने वालों के वेतन में अन्तर भी बहुत 
कम है । हाँ, जिन लोगों को शासन-सञ्चालन का 
महत्वपूर्ण काये दिया गया है और जिनकी जिम्मे- 
दारियाँ साधारण मजदूर की अपेक्षा बहुत अधिक 
हैं, उनको कार्ये की सुविधा के लिए सरकार की 
तरफ़ से मकान, नौकर और सवारी मुफ़्त मिलती 
है। पर इन पदों का रास्ता किसी भी व्यक्ति के 
लिए रुका नहीं है, और जिसे सर्वसाधारण चुन 
देते हैं, वही उन पर नियुक्त कर दिया जाता है । 
इस समय इन पदों पर जो र काम कर रहे 


_ हैं, वे अधिकांश में ऐसे ही लोग हैं, जो अब तक 


नितान्त छोटे समभे जाते थे । 

यदि भारत में भी इससे मिलती-जुलती ही 
कोई सामाजिक व्यवस्था बनाई जाय, तो हम नहीं 
समझ सकते कि वह. किसी तरह से हानिकर 
होगी । जब हम देख चुके हैं कि जात-पात फूट 
का कारण है और लोगों के वर्ण अनन्त काल के 
लिए निश्चित कर देने से वे अपने वर्ण के लिए 
बिशेष अधिकार प्राप्त करने लगते हैं, उनमें च 
और नीच का भाव पैदा हो जाता है, तथा नीच 
वणे के समके जाने वालों की उन्नति का रास्ता 
बन्द हो जाता है, तो कोई कारण नहीं कि हम इस 


प्रथा के स्थान पर आर्थिक दृष्टि से समाज का. 


विभाजन करना बेहतर न समभें । र 
ख्मियों को अवस्था और अधिकार 


स्त्रियों के दजे और अधिकारों का प्रश्न भी 
बड़ा विवाद-मस्त है। इस देश में ही नहीं, समस्त 
संसार के विचारकों से लेकर साधारण लोगों 
तक में इस सम्बन्ध में मतभेद हैं । कितने ही 
लोग उनको केवल घरेळू काम-काज ओर बच्चों 
के पैदा करने तथा पालने की अधिकारिणी ही 
मानते हैं। और दूसरी तरह के लोगों का, जिनमें 


साम्यवादियों का भी समावेश है, मत है कि 
स्त्रियों को सब तरह से पुरुषों के समान कार्य कर 
सकने का अधिकार होना चाहिए । ये लोग राज- 
नीतिक, सामाजिक और आर्थिक-किसी भी 
क्षेत्र में स्त्रियों को पुरुषों से न्यून देखना नहीं 
चाहते अथवा वे ऐसी व्यवस्था चाहते हैं, जिसे 
जो खियाँ इन कार्यों को करना चाहें, उनके मार्ग 
में किसी तरह की बाधा न पड़े । पर हमारे देश के 


निवासी इस विषय में बहुत ही पुराणपन्थी और. ' 


सङ्कीणं विचारों के हैं । उन लकीर के फ़क्रीर लोगों 
की बात तो छोड़ दीजिए, जो अष्टवर्षा भवेद्‌ गौरी? 
कह कर बालिकाओं को प्रस्फुटित होने के पहले 
ही पिंजड़े में बन्द कर देना चाहते हैं; अथवा मनु 
के अनुसार “स््रियो को बचपन में पिता के, युवा- 
वस्था में पति के और वृद्धावस्था में पुत्र के अधीन” 
रख कर कभी स्वावलम्बो या बुद्धि रखने बाला 
प्राणी बनने देना नहीं चाहते; अथवा गोखामी 
तुलसीदास की “ढोल, गँवार, शूद्र, पशु, नारी” 
वाली उक्ति के अनुसार उनको पशुओं के तुल्य 
और डणडों की पात्र मानते हैं। पर जो लोग 
सुधारक माने जाते हैं और जो राजनीतिक दृष्टि 
से पूण स्वतन्त्रता के सिवाय किसी बात के लिए 
राजी नहीं, वे भी स्त्रियों को समानता का अथवा 
उनकी इच्छानुसार काये कर सकने और जीवनः 
निर्वाह का अधिकार रखने के विरोधी हैं । 
खनियो के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रकार की 
वारणा होने के कारण हमारे देश के नारी-समाज 
की जैसी दुर्दशा हो रही है, बह आँखों के सामने 
मौजूद है । स्त्रियों को गृहदेवी बनाने का बहाना 
करते-करते उनको ऐसा पङ्ग और लाचार बना 
दिया है कि यदि पति या घर के अन्य व्यक्ति 
किसी ख्री को आश्रय न दें, तो उसके पास आत्म- 
हत्या कर लेने या वेश्या बन कर बाज़ार में बैठने 
के कोई तीसरा मागे नहीं रहता। इसी प्रकार 


उनको लक्ष्मी-स्वरूपिणी कहने का ढोंग करके - 


उनको धन से ऐसा बख्त किया गया है कि. 
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कि | क्वि या पिता की जायदाद में उनका कुछ भौ का हठ करेंगी। अन्यथा सब शक्तिमती तथा 
a अधिकार नहीं रकखा है. । इस सम्रन्ध में बङ्किम उत्साह-सम्पन्न स्रिया और चाहे जो कुड--जिसे वे 
जि- | बाबू ने 'साम्यतत्व' में लिखा है: बुरा न सममती हों--करना पसन्द करेंगी, क्योंकि 
ह | “पुत्र तो पिता की सम्पत्ति का पूरा अधि- विवाह से तो उनको अपने तथा अपनी तमाम 
ह कारी है, पर कन्या कुछ भी नहीं। पुत्र और सांसारिक मिल्कियत के लिए एक मालिक वना 


में  डन्या, दोनों का एक ही औरस और एक ही 
|. गर्भ से जन्म होता है, दोनों ही के लिए माता- 


>, 


के |. पिता एक ही प्रकार का यत्न करते हैं और दोनों 
गैर |... क्रे प्रति एक ही प्रकार का कतंव्य-कर्म है। लेकिन 
गां पुत्र तो पिता की झत्यु के बाद उसके करोड़ों रुपए 
ण शराबखोरी वगैरह में फेक दे, पर कन्या सख्त 
रटे | ज़रूरत होने पर भी उसमें से एक कानी कोड़ी तक 
रु | नपासके। इस नीति का जो कारण हिन्दू शाखा 
हा: | में ठहराया गया है, वह यह कि जो श्राद्ध करने का 
?.. अधिकारी है, वही सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है। 
गा. यह ऐसा उटपटाङ्ग और गैर-सुनासिब है कि 
इसकी युक्तिहीनता दिखलाना बेकार है।” 
| सच बात तो यह है कि जो लोग ख्नियों के 
य साथ उचित व्यवहार नहीँ करते और उसे अपनी 
ग ' दासीया सेविका सममते हैं, वे ही उनको स्वाधी- 
ऐट ` नता और समान अधिकार देने का विरोध करते 
ए ' हैं, और इसके लिए इस तरह की दलील पेश करते 
| हैं कि ऐसा होने से स्रिया. विवाह न करेंगी, बच्चों 
- का पालन न करेंगी आर सारा समाज विश्श्र्कलित 
हो जायगा । इन लोगों की मानसिक दशा उसी 
| प्रकार की है, जैसी उन लोगों की, जो मजदूरों को 
त. | पूरी मजदूरी नहीं देना चाहते और इसलिए 
| बेगार या गुलामी की प्रथा का अनुमोदन करते 
| है) इस विषय पर विचार करते हुए इज्ञलैण्ड के 
| सुप्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता जॉन स्टुअटे मिल ने “४५” 
[5 jection of ४४०१९]? नामक मन्थ में बहुत 


: ठीक लिखा है :-- 

|, + _ “मेरा विश्वास है कि ख्रियो को आज़ाद करने 

` में लोगों को इस बात का डर नहीं है कि खिया 

' विवाह न करना चाहेंगी, मगर उतको ऐसी दहशत 
जरूर है कि वे बराबरी की शर्तों पर विवाह करने 


लेना होगा । अगर विवाह का वास्तव में यही 
परिणाम हो तो फिर सचमुच पुरुषों का सन्देह 
ठीक है । « % »पर यदि पुरुषों की यही नीति 
है तो स्रियो की मानसिक उन्नति के लिए आज- 
कल जो कुछ किया जाता है, वह एक बड़ी ग्रलती 
है । फिर तो स्त्रियों को पढ़ना-लिखना सीखने की 
आज्ञा ही न देनी चाहिए थी । ऐसी स्त्रियाँ अवश्य 
ही वर्तमान सामाजिक शान्ति में विन्न डालने वाली 
होंगी । ऐसी दशा में तो स्त्रियां को केवल घर 
की नौकरानी के काम की ही शिक्षा दी जानी 
चाहिए |” 
साम्यवादी शासन में रूस की स्त्रियों की क्या 
अवस्था है, यह वात जानने योग्य है । क्रान्ति के 
पहले तक वहाँ की स्त्रियों की दशा शोचनीय थी । 
रूसी भाषा की कहावतों से पता चलता है कि उस 
समय के ग्रामीण अपनी स्त्रियों को पीटने के बढ़े 
शौकीन थे । शिक्षा और सामाजिक अधिकारों की 
निगाह से भी वे पिछड़ी हुई थीं । पर अब क़ानूनन्‌ 
उनको सव तरह से यहाँ के समान अधिकार 
दिए गए हैं और स्त्रियाँ उनका उपयोग भी 
काफ़ी परिमाण में कर रही हैं । वहाँ पर 
स्त्रियों को जिस प्रकार इच्छानुसार विवाह करने 
की स्वाधीनता है, उसी प्रकार विवाह-सम्बन्ध 
विच्छेद करने की भी आज़ादी है । सबसे 
बड़ी बात यह है कि स्त्रियों को पुरुषों के समान 
ही आर्थिक अधिकार प्राप्त हैं । वे सब प्रकार के 
काम कर सकती हैं और ठीक मर्दों की तरह वेतन 
पाती हैं। पर उन्तको बहुत भारी काम करने को 
नहीं दिए जाते और गर्भकाल में ४ महीने की 
2--दो मास बच्चा होने से पहले 
बच्चा होने के पीछे--वेतन सहित दी जाती है । 
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इस आर्थिक खाधीनता के कारण उनको पुरुषों 
पर जरा भी आश्रित नहीं रहना पड़ता। यदि 
पति-पत्नी में मनोमालिन्य हो जाय तो वे सहज में 
एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यदि उनके 
बच्चे होते हैं, तो वे प्रायः माँ के पास रहते हैं 
ओर ख़चे के लिए पति को अपने वेतन का एक 
तिहाई या आधा भाग तक देना पड़ता है । 
चग्त्रि 
कितने ही लोगों को सन्देह है कि साम्यवादी 
समाज में चरित्र सम्बन्धी शिथिलता बहुत बढ़ 
जायगी ओर रूस के सम्बन्ध में ऐसी अनेक बातें 
फैली भी हुई हैं। यह ठीक है कि क्रान्ति के जमाने 
में ओर बोलशेविक शासन आरम्भ होने के समय 
कुछ दिनों तक चरित्र-सम्बन्धी शिथिलता बढ़ गई 
थी, पर जब से साम्यवाद के अनुसार नई सामा- 
जिक व्यवस्था करने का उद्योग किया जाने लगा 
है, तब से अवस्था बिल्कुल बद्ल गई है । हाल ही 
में सैर के लिए जाने वाले एक अमरीकन पर इस- 
लिए २५ रुबल जुमोना किया गया था कि उसने 
सरेआम अपनी पत्नी का चुम्बन किया था। उस 
पर क्रोध प्रकट करते हुए सरकारी अधिकारी ने 
कहा-“यह खी तुम्हारी पत्नी न होती तो तुम पर 
५० रुबल जुमोना होता । इस देश में रहते हुए 
तुम अपने व्यक्तिगत सम्बन्ध का प्रदर्शन नहीं कर 
सकते । अगर तुम प्रदर्शन करोगे तो यह यहाँ के 
क़ानून के अनुसार दरडनीय होगा ।?? 
वैसे भी अब रूस में चरित्र-सम्बन्धी बहुत 
उन्नति हुईं है, जो एक दृष्टि से तमाम धार्मिक बनने 
वाले या धमे का दम्भ करने वाले देशों को शर्माने 
बाली है। इस सम्बन्ध में इक्नलैण्ड के 'ट्रेड यूनि- 
यन डेलीगेशन' ने, न! ने, जो सन्‌ १९२४ में रूस की दशा 
देखने गया था, अपनी रिपोर्ट में लिखा है :-- 
“अङ्गरेजों की निगाह में रूस कभी चरित्र 
की निगाह से प्रशंसनीय देश न था । इस सम्बन्ध 


में आजकल जो कानून बने हैं, वे इस "सिद्धान्त 
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पर आधार रखते हैं कि स्त्री-पुरुष 

चरित्र अधिकांश में एक व्यक्तिगत विषय है 
इसे व्यक्तियों की अन्तरात्मा पर ही छोड़ ३ 
चाहिए। इसके सम्बन्ध में जो चेष्टा की जाय 
शिक्षा और परिस्थिति द्वारा हो, न कि इ के 
द्वारा । इसलिए वहाँ इस सम्बन्ध में जो कानून 
बनाए गए हैं, उनमें से पहली तरह के तो वे ह 


Eo 


जिनका उद्देश्य निर्दोष लोगों को चरित्र-हीनता से . 


उत्पन्न होने वाळे कुपरिणामों से बचाना है । 
( उदाहरणार्थं रूस में अविवाहित स्त्री से बच्चा 
उत्पन्न करने वाळे पुरुष की उसके प्रति वही 
जिम्मेदारी है, जोकि विवाहित स्त्री से बच्चा उत्पन्न 
करने वाळे की ) दूसरी तरह के क़ानून चरित्र- 
हीनता का व्यवसाय करके लाभ उठाने को रोकने 
के लिए हैं। इस प्रकार रूस के इतिहास में पहली 
ही बार वेश्या-प्रथां को गैर-क्रानूनी ठहराया गया 
है । जो पुरुष किसी स्त्री का ऐसे काम के लिए घन 
देता है, पर उस खी के साथ वह स्थायी रूप से 
नहीं रहता, तो वह कुसूरवार माना जाता है। 
जार के शासन-काल में सरकार स्वयम्‌ वेश्यागृहों 
को लायसेन्स देती थी । पुलिस के अफ़सर ऐसे 
ग्रहों का उद्घाटन करते थे और पादरी उनको 
आशीवाद देते थे। साम्यवादी सरकार ने ऐसे 
युक्रामों को सवथा बन्दर कर दिया है और जो 
लोग ऐसा काम छुप कर करते हैं, उनको जेल की 
सज़ा दी जाती है ।” 

हम नहीं समकते कि भारत के धर्माभिमानी 
लोग, जहाँ प्रत्येक शहर में सैकड़ों और हजारों 
वेश्याएँ मौजूद हैं, जहाँ देवालयों. तक में खुले 
तौर पर वेश्याबृत्ति चलती है ( जैसे कि दक्षिण 
की देवदासियाँ) और जहाँ घरेळू गुप्त व्यभिचार 
को घटनाएँ भी कम सुनने में नहीं आती, साम्य 


| 


वादी रूस पर चरित्रहीनता का दोष केसे लगा '- * 


सकते हैं, अथवा अपनी सामाजिक व्यवस्था को 
उससे किस प्रकार उत्तम बतला सकते हैं | 
¢ +, र पु ड : र; 


7८2 ४8 "> 


यार 


था त.” 


ऱ्य > 


अइत्‌ 


[ डॉक्टर घनीराम प्रेम ] 


मा कीजिए, शायद इस पुस्तक 
` को आप मागे में गिरा आई 
थीं ।”~—यह कहते हुए 
सुधीर ने कुसुम के हाथ में 
एक पुस्तक दी । वह हॉफ 
रहा था; श्वास उसका बड़े 
औत "रि वेगा - चल रहा था, उसके 
ट-जूतो .पर धूल जमी हुई थी, मस्तक पर से 
पसीने की बूँदें उसके कोट पर गिरती जाती थीं । 
कुसुम कॉलेज़ से घर की ओर धीरे-धीरे जा 
रही थी । सुधीर का प्रश्न सुन कर वह ठिठक कर 
खडी हो गई और कभी सुधीर की ओर देखने 
लगी, कभी पुस्तक की ओर। , 
, “आप. ही की है. न //ज सुधीर ने अपने 
रूमाल से. मस्तक का पसीना . पोंछते हुए फिर्‌ 
पूछा।. 
५. इस वार्‌ कुसुम ने पुस्तक अपने हाथ में ले ली 
आर अपने दूसरे हाथ में पकडी हुई पुस्तकों की 
हा करके वह बोली--मेरी ही है, आपको कहाँ 


„ “में अभी शहर से होस्टल की ओर जा रहा 
थ्रा कि मागे में इसे पड़ी हुई पाया । इधर से जाते 


समय आपको देख चुका था, अतः सोचा कि यह 
आप हो को होगी ।” , टं 

“वहाँ से आप दोड़ कर आए होंगे !? _.. 

“बिना दौड़े. आप*तक पहुँचना सम्भव नहीं 
था।” 

“इस धूप में आपको वड़ा कष्ट हुआ, में किस 
प्रकार अ धन्यवाद दूँ ?” 

“धन्यवाद्‌ की इसमें क्या बात है ? यह तो 
पुरुषों का कतेव्य है । 

“आजकल भी आप ऐसा सममते हे ?” 

“क्यों नहीं 6 - 

(पज्षयाँ जब अपने अधिकार प्राप्त कर्‌ रद्दी 
हैं, तो पुरुष भी स्त्रियों को सहायता देना अपना 
कतेव्य न सममेंगे ।” 5 अ 
, “अह्‌, यह बात !”--ऋद् कर सुधीर, सं 
दिया.। कुसुम के होठों. पर भी. थोड़ी सी. मुस्कान 
आगई। . » म 


अब में झाज्ञा चाहता हूँ] “,. | हा 
. “पेड़ की साया में खड़ी हूँ, कोई कष्ट "नही. 
हो रहा । आप तो उधर से दौड़ने के कारण थक्‌ ' 
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DONS किला MRA मया के 


गए हैं। दो मिनट तक औरं सुस्ता लीजिए । फिर 
मैं इधर चली जाऊँगी, आप उधर चले जायंगे ।” 


“धन्यवाद्‌ !” 

“झाप कॉलेज में पढ़ते हैँ ९” 

“जी \? 

“किस इयर में १? 

“सेकणड इयर में ।” 

“तुब तो आपको कोलेज में काफ़ी समय हो 
गया ।” 

“ह, एक वर्ष हो गया । इसे काफ़ी कहा भी 
जा सकता है, और नहीं भी । आप तो इसी वर्ष 
आइ हुई माळम होती हैं ।” 

“मैंने इसी साल कॉलेज ज्वाइन किया है ।” 

“तब तो कभी-कभी > > >” 

` मिलते रहेंगे ।”—ङुसुम ने हँस कर वाक्य 
पूरा किया । 

“नमस्ते !?--सुधीर ने कहा । 

' कुसुम ने उत्तर में शिर नीचा कर दिया । यह 
उनका प्रथम मिलन था । 
२ 


कुसुम उधर झुड़ी, सुधीर इधर मुड़ा। परन्तु 
आज उसके पैर होस्टल की आर उसी बेग से नहीं 
पड़ रहे थे, जैसे उस दिन से पूव पड़ा करते थे । 
उसे ऐसा विदित हो रहा था, मानो पृथ्वी की 
चुम्बकीय शक्ति उसके पैरों को अपनी ओर खींचे 
लिए जा रही हो । धूप पड़ रही थी, परन्तु सुधी 
को उसकी चिन्ता नहीं थी । घह वहीं खड़ा हो 
गया और निनिमेष नेत्रों से उधर देखने लगा, 
जिघर कुसुम जा रही थी। उधर देखने पर उसे 
ऐसा प्रतीत हुआ कि ये उसके पैर नहीं थे, जो 
न चलने के लिए हठ कर रहे हों, बल्कि यह 
उसका सारा शरीर था। यह पृथ्वी की चुम्बकीय 
शक्ति नहीं थी, जिसने उसे वहाँ खड़ा कर लिया 
था, यह कुसुम की चुम्बकीय शक्ति थी, जिसने 
उसे वहाँ ठहरने के लिए विवश कर दिया था । 


जब तक कुसुम उधर दिखाई दी, सुधीर ब 
खड़ा रहा। जब वह चली गई, तब उसे इस बात 
का ज्ञान हुआ कि वहाँ धूप बहुत जोरों की पढ़ 
रही थी और उसको सारी कमीज पसीने से भीग 
गई थी । बह धीरे-धीरे वहाँ से होस्टल की ओर 
चल दिया । 

उस दिन उसका कोई क्लास नहीं था, कुसुम 
के विषय में सोचता हुआ वह पलङ्ग पर लेट 


गया । उसने अपने कोस में तकंशाखन छे रक्खा ' 


था । वह किसी बात को भी बिना तके की कसौटी 
पर कसे स्वीकार करने के लिए तैयार न होता 
था । इस घटना को भी वद्द तके की कसौटी पर 
चढ़ा कर उसकी परख करने लगा । आज बह 
इतना उद्विग्न क्यों था ? क्यों उसके हृदय में 
इतना उथल-पुथल मचा हुआ था ? एकाएक 
कुसुम की ओर बह इतना अनुरक्त क्यों हो गया 
था? क्या वह कोई मनोवैज्ञानिक पहेली थी, या 
उसका कारण कोई वाह्य आकषेण था ! उसके 
तर्क-विज्ञान ने इस पहेली को सुलभाने में उसकी 
कोई सहायता नहीं की। “प्रथम ,दशेन के प्रेम' 
के विषय में उसने बहुत-कुछ पढ़ा था, परन्तु उसे 


यह्‌ वैसा प्रेम प्रतीत न होता था । कुछ व्यक्ति इस _ 


प्रकार के अनुरांग को. पूर्वे जन्म का फल बतलाते 

। परन्तु वह वैसा नहीं समभता था । इसमें 
सम्भव है, लिङ्गः भिन्नता का आकर्षण हो । प्रत्येक 
सी किसी न किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती 
है और प्रत्येक पुरुष किसी न किसी खी की 
ओर । इसका आधार पदार्थःविज्ञान के नियम 
हैं। पदार्थ-विज्ञान के नियमों के अनुसार प्रत्येक 
खी और पुरुष में विद्यत-प्रवाह होता है। किसी 
में इसकी राशि धन होती है, किसी में ऋण । 
घन-राशि वाले ऋण-राशि वालों की ओर 'आक” 
पित होते हैं और ऋण-राशि वाले :धन-राशि 


- वालों की ओर । 5 
इस प्रकार की मीमांसा -करते-करते सुधीर 


को भपकी आगई। बह इस बात का निर्णय १. 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प ~ 


॥ "क 


sa. 


बग्रैल, १९३२ ] 


“fh 
ट्या ९९५ 


.>--५--*४५॥*॥णार0१0१0%-७--%-७--७--७----%--५-८-७-८-७--&- 64 


कर सका कि उस अनुराग का कारण क्या था। 
कुछ देर वाद वद्द चौंक कर जाग पड़ा। अँगढ़ाई 
छते हुए उसने आप ही आप कहा--ओफ़, कैसा 


भयानक स्वप्न था ।' 


दूसरे दिन वे फिर मिले, उसी पथ में, परन्तु 
इस बार सुधीर नगर की ओर जा रहा था और 
कुसुम कॉलेज की ओर आ रही थी। दोनों ने एक 
दूसरे का अभिवादन किया । 

“हम दोनों फिर मिल गए !”--सुधीर ने हँस 
कर कहा | 

“आपके साथ कोई पुस्तक तो नहीं है?” 
कुसुम ने मुसकुरा कर पूछा । 

“क्यों 072 

“कहीं ऐसा न हो कि आप उसे गिरा दें ।” 

“और फिर आपको उसे उठा कर मेरे पीछे 
भागना पड़े ; यही न ?” 

“हाँ !?--कुसुम ने कनखिर्यो से देखते हुए 
कहा । 

“आपको ऐसा कष्ट न दूँगा, क्‍योंकि मेरे पास 
कोई पुस्तक नहीं है। हॉ, अन्य वस्तुओं की कह नहीं 
सकता । आपकी पुस्तकं तो ठीक हैं न आज ?” 

“मैंने तो उन्हें सँभाल कर बाँध लिया है, आज 
आपको न भागना पड़ेगा ।” 

दोनों कुछ देर तक चुप रहे। 

“हम भी कैसे स्थान पर मिलते हैं, जहाँ कभी 
हमारा मागे एक नहीं होता, एक इधर जाता है 
थोर दूसरा उधर ।?--सुधीर बोला । | 

“पृथ्वी गोल है, भिन्न दिशाओं में चलने पर 
भी, शायद, हम लोग कभी मिल जायें !”-कुसुम 

हँसते हुए उत्तर दिया।. 

“यह असम्भव है” | 

“क्यों १” 

“क्योंकि जहाँ मिलेंगे, वहाँ से दोनों की 
दिशा फिर भिन्न हो जायँगी !-सुघीर ने 
गम्भीर होकर कहा । .. अछि 


हे र ५ ऐसा आप इतने गम्भीर होकर क्यों कह रहे 


धाम्भीर ? नहीं: > »मैंने तो योंदहदी कह 
दिया था ।”--सुघीर सँभल कर बोला । 

“नहीं, यह बात नहीं है। आपकी बात में कुछ 
ऐसा भाव था कि वह योंही कही गई थी, इस पर 
विश्वास नहीं होता । कमा आपने इन बातों के 
स्वप्न देखे हें ?” 

“कुल ही टि दर 

“कल ही ? किस विषय का ?”--हुसुम ने 
उत्कण्ठा से पूछा । 

“कं था और तुम »  < आप > » > क्षमा 
कीजिए ।”--सुधीर ने अकचका कर कहा । 

“कहे जाइए !”- कुसुम हँस दी। 

“यही, मैं एक ओर से आता था, आप दूसरी 
ओर से !” 

“मिलन होता था १” 

“उसके पूवे ही दिशा बदल जाती थी ।” 

“कब तक यह होता रहा ?” 

“अनन्त काल तक ।” 

“इसमें चिन्ता की बात नहीं । दिन में देखे 
हुए खप्न का अर्थ उल्टा हुआ करता है । मैं सम- 
ती हूँ, हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बनेंगे। 
कॉलेज में कभी मिलिए ।”-कद्द कर कुसुम कॉलेज 
की ओर चल दी | 

“हम दोनों बहुत अच्छे मित्र बनेंगे !” यह 
आप ही आप कद कर सुधीर कुछ देर तक प्रथ्वी 
की ओर देखता रदा और फिर नगर की ओर 
धीरे-धीरे चल दिया । ठ 


वास्तव में वे दोनों बहुत बड़े मित्र हो गप । 
वे दोनों कॉलेज में मिलते, वातोलाप करते, बाद 
विवाद करते । कभी-कभी वे नगर के पास ही 
बहने वाली नदी में बोटिक कें लिए जाते और 
कमी नदी के किनारे वाळे पाके में बैठ कर वहाँ 


के प्राकृतिक दृश्यों की विवेचना करते। | 


५१0७६ ७०५ 0 कअ 7750१०७ 


“सह > ७. कह 


A 


द च्छ १० [ वषे १०, खणड १, संख्या १ 
RCT OI ER AR TNR 5. 
“= इस प्रकारे उनकी मित्रतां को कई मास हो “तो फिर उसी को रख लेना, भई, में ही | 
गए । उनके लगातार साथ रहने का एक और पढ़ां सकूगा।” | 
कारण आ उपस्थित हुआ। कुसुम ने भी अपने  “दो-एक' दिन की बात तो है ही नहीं ।” 

कोस में तकंशात्र लिया हुआं'थां। परन्तु वह “मे कुछ भी न छूँगा ।? ` ``: ८ 


उसकी पेचीली संमस्याओं को समक नहीं सकती 
थी । फ़स्टेइ्यर॑ की कॉलेज-परीक्षा निकट आ रही 
थी। अतः उसने इसमें सुधीर की सहायतां चोही । 
सुधीर तर्कशाख्न में काफ़ी दिलचस्पी रखता था 
और उसमें बहुत प्रवीणता प्राप्त कर चुका था । 
उसकी तेर्केशाख्र की प्रवीणता का परिचय कुसुम 
को कॉलेज के वाद-विवाद में मिल चुका था। जब 
उसने अपनी इच्छा सुधीर पर प्रगट की, तो सुधीर 
उस पर बहुत विगड़ा। पक 

“तुमने अबे. तक मुभसे. क्यों नहीं कहा 
था ??--वह एके शिक्षक की भाँति: कुसुम को 


डॉट कर बोला । कि 
“में तुम्हारा समय नष्ट नहीं करना चाहती 
थी सुंधीर 2 ४ = BE 


इसमें मेरा समय नष्ट केसे होताः? में भी 
तो अपनी परीक्षा के लिए इस ' विषये! कीं तैयार 
कर रहा हूँ |” 
“अच्छी बात है, अब सही। पर एक बात है |? 
“क्या 977 ST 255) 
“तुम बिगढ़ आगे) `क! ¬ 
“नहीँ, में नहीं बिगड़ेंगा! कमसे कम. न 
बिगड़ने का उंबोग करूँगा।? ण्य. 
"कुसुम चुप रद्दी य. $: हळ =` 
कर डः बोला। %#" ॐ; 
कहा नही जाता ।--ऊुसुम हँस कर बोली । 
ज भी दो, मैं नहीं बिगडंगा ।” 
। ४४ हुम्दें सुमे ट्यशक्तपरं पढ़ाना होसाऽ।” 
` “रान पर 0" सुपकरेकरं (४ 
“हँ i? foo 
नाश: 
: “पागल हुई हो।? क 
). “इसमें पागलपन की क्या बात हैं?! पिता जी एक 
व्यूटर रखने ही वाळेथे । उसे भी तो कुक्कदेते ही ।” 


“में बिना कुछ दिए पढ़ँगी नहीं, और मैं 


पढूगी तुमसे ही ।” . 
“यह जिद्‌ क्यों कर रही हो १” 
“तुम्हें भी तो रुपए की आवश्यकक्ष रहती 
है 7 


“यह्‌ ठोक है, परन्तु उस आवश्यकता का 


पूर्ति में इस प्रकार नहीं करना चाहता । उसके 


लिएं अन्य उपाय निकल आएँगे? गा 
“अच्छा, फिर कोई उपहार (”# । ७ 


“सानोगी नहीं 07? शः 
नही rs की 7 
# सुधीर चुप रहांत 777 अ) 


कुसुम ने अपने गले से उंतांर कर सोने की 
एक जीरं सुधीर कीं जेब में डाल दी ।* 


सुधीर के नेत्रों से आँसू बहने लगे । 
“युहु क्यों १--कुसुम ने पूछा | उस पूछन 
में दडे भरा था। की 
“कुछ नहीं ।--सुघीर आँसू पाते हुए 
बोला 
है तो |? $ | 


| 
| 


s 


“यह सेरे लिए असह्य बोझ है । यह जीर 


मुझे यह याद दिलाती रहेगी कि हममें कितना 


अन्तर है । तुम धनिक की पुत्री हो और में एक | 


निधेन व्यक्ति की पुत्र ।? 

. कुसुम का भौ हृदय भैर आयी । उंसने इ 
कहा नहीं, धीरे से सुंधीर के हाथ पर एके हलकी 
सी थपकी लगा कर वह्‌ एक ओर चली गई 


ही 23236: : 2 


इंस मकारः दोनों.की मैत्री बढ़ती गडे पर । 


ब्मागे चल-कंर दोनों के भाव बदल गए । 
की ओर से वह मेत्री अब तक भी5ःकेवल 
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___ / ha 
ही रही, परन्तु सुधीर के लिए न प्रेम के भाव 
मं परिणत हो गई । कठिनाई यह थी कि सुधीर 
इस बात को न जान सका! वह यह सममता 
था कि कुसुम भी उसे प्रेम की दृष्टि से देखती 
थी। इसमें उसका;दोष भी न था; क्योंकि कुसुम 
का व्यवहार इतना अपनापन लिए हुए, इतना 
स्नेह भरा तथा इतना दयाळुतापूण था कि कोई 
भी व्यक्ति उसे आसक्ति, अनुसग य़ा प्रेम के नाम 
से पुकारने लगता । तू 
सुधीर के व्यवहार में भी इसी बिल्ञार का 
भास होने लगा | वहःयदि कुसुमः को- किसी 
सि. बात . करते देख. लेता, तो_उसे दुःख होता । 
यंदि वह किसी के साथ हसती हुई मिलती, तो 
सधीर के हृदय पर साफ़ लॉंटने लगता | वह धीरे- 
धीरे कुसुमं को एक प्रकार से अपनी निधि, 
अपनी सम्पत्ति, अपना सर्वस्व समझने लगा था 
और सदा उसकी रक्षा की चिन्ता हीं, में व्यस्त 
हताया। 2:00: 
“ कभी-कभी जब वह इस विषय. परं' विचार 
करता और तकशास्त्र की अपंनीं युक्तियों को 
क्षाम में लाता, तो उसे निराशा हो" जाती । उसे 
बही अपना पहले दिन का स्वप्न याद आओ. जाकी 
अपनी और कुसुम की स्थिति पर वँह विचार 
करता और महान अन्तर पाता । जब “निराशा 
अपनी चरम सीमा को पहुँच जातीःतो वह सत्ते 
की युक्तियों को भूखंने की कोशिश: करताल 
विश्वास और आशा का सहास छेता | क्योंकि 
जहाँ तरक,काम नहीं करता, वहाँ विश्‍वास: और 
आशा ही कामःआते हें। : 8 
ग इस प्रकारःततके और आशाःके बीच, कभी 
एक से युद्ध करता हुआ और कभी दूसरे से, वह 
महीनों तक चलता गया ।५-परन्तु प्रतीक्षा, आशा, 
भैये आदि की,भी सीमा होती दै: उसके लिये 
सब अपनी सीमा के पामर जा चुके थे। वहम 
` सोचता कि बढ कुसुम पर अपनस प्रगट कर 
तो अच्छा होगा। परन्तु ऐसा करने का उसे 
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साहस न होता । अन्त में कई दिनों के विचार के 
वाद उसने एक पत्र उसके नाम लिखा: 
“कुसुम, , 

कदाचित तुम नहीं जानती हों कि हमारी मैत्री 
अब कहाँ तक पहुँच चुकी है । तुम्हारे हृदय के 
भावों को मैं अभी तक नहीं समझ सका | तुम 
मेरे लिए एक पहेली रही हो। में भी चाहता था 
कि तुम्हारे लिए मैं भी एक पहेली वना रहूँ और 
अपने हृद्य के भावों को तुम पर व्यक्त न करूँ। 
इसके लिए ,मेने प्रयत्न भी बहुत किया, परन्तु मैं 
सफले ने हुआ मानव-हृदय के भावो में यही तो 
खराबी है। जब वे उमड़ते हैं तो उनके वेग को 
रोकना अत्यन्त कठिन हो जाता है.। जव वे मरते 
हैं-तो उनको पुनर्जीवित कंरनां कठिन हों जाता 
है । में भी मनुष्य हूँ, एक अंघॅम मनुष्ये। मेरे 
भाव भी साधारण व्यक्तियों के से भाव हैं। मैं 
इतनी हृढ़ता न. पा सका,'इतना संयम सञ्चित न 
कर सका कि पहेली बना चलता+ न सुममें इतना 
साहस था कि मैं तुमसे खुल कर इस सम्बन्ध की 
बाते करता, इसी कारण यह नोट लिख रंह हूँ । 

मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, कुसुम! ऐसा प्यार, 
जैसा अभी तक संसार में किसी पुरुष ने किसी 
खी से न किया होगा। आज से ही नहीं, उसी 
दिन से, जब मैंने तुम्हें तुम्हारी पुस्तक उठा कर दी 
थी । उस दिन मैंने उसे सॅममा'न था/£्परूतु आज 
उसे समम रहा हूँ । मेरा- ऋतयेक-सेआँ कह रहा है 


क्रिमिं ठुम्हं प्याह करताहँँ SOS 
इस पत्र में मने तुम्हारे सामने अपना हृदय कडू 


कर रखा दिया: है।ं:चाहता हूँ, बदले: तुम्हारा 
प्रेम । जगत मेरे प्रेम को स्वार्थी कहे, हाँ; वह्‌ 
स्वार्थी है, परन्तु मैं क्रया करूँ ! मेसेसल्मस्दरुसानव 
शिथिलता भरी हुई दै. । सुमे उस्कश्नक़ार के प्रेम 
स्नेह, अनुराग सरे सन्तोष न झला; जैसा तुम अब 
तक प्र क क कस्ती रही. में चाहता हूँ कुह 

जिससे] तुम्हारे सजूर प्रेम पर अधिकार प्राप्त 


कर सके । इससे कम मिलने पर मेर जीन ऊज 
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हो जायगा। मैं चाहे जीवित रहूँ, परन्तु मृतक से 
भी बुरी दशा में। 
जो कुछ कहना था, वह कह चुका, कुसुम ! 
तुम जो चाहो, करना । 
तुम्हारा कोई-- 
सुधीर” 
इस पत्र को लिग्गाफ्रे में रख कर उस पर टिकट 
लगाया और उसे लेकर लैटर-बॉक्स में डालने 
यला, परन्तु फिर ध्यान आया कि शायद इस 
प्रकार वह पत्र उसे न मिल सके । कुछ देर तक 
वह कुछ सोचता रहा, फिर लिफाफ़े को जेब में 
रस कर वह कुसुम के घर की ओर धल दिया । 


| ६ 
वह बेठके में बैठा था । कुसुम हुँसती हुई 
वाई) उसकी हँसी और सुधीर के हृदय पर मानो 
. एक आधात हुआ । वह उसके पास बैठ गई । 
. “मैं किसलिए आया हूँ, जानती हो, कुसुम ?” 
“मैं सब समक गई ।” 
“क्या १? | 
“तुम कुछ पूछने आए हो ।” 
. “हॉ, परन्तु क्या © | 
“बह एक सुसम्वाद है!” 
प्री “सुसम्बाद १९ 
' { | प 9. 
ह | “किसके विषय में?” 
ह | “मेरे विषय में और > » ५? | 
| “और > % %!”-सुधीर ने अधीर होकर 


पूछा। 
न र क व्यक्ति के विषय में!” | 
ब्रालेलिकाफ्रेकोमूलगया] . _ 


~ ७ - गै 


“क्या है वह सुसम्वाद ”--उसने 
“मेरे जीवन में एक दूसरा व्यक्ति ध्या गया 


है i” 
“प्रेमी ??'--उसने हँस कर पूछा । 
“हाँ !7--वहृ लजा कर बोली । 
“वह प्रेम करता है ९” । 
“ध्न [2 
“आर तुम १ 
म भी ।” 
“फिर (02० 


“हमारा विवाद शीघ्र ही होने जा रहा है।” 

“विवाह ?”~-उसकी तेवरी पर।बल पड़ गए| 

इतने ही में एक नवयुवक द्वार पर एक पुरुष 
से बातें करता हुआ दिखाई पड़ा । कुसुम उठ पड़ी | 

“क्यों ११ 

“भीतर जाती हूँ। फिर मिळूंगी ।” 

“याँ १” , 

“यह वही है !”--कह कर कुसुम ने उस नष- 
युवक की ओर इशारा किया। | 


“यह तुम्हारा भावी पति ?? '--सुधीर ने भरोई । 


हुई आवाज़ में रुक-रुक कर कहा । 

{ हॉ ! ) > 

सुधीर का मुख पीला पड़ गया। वह क्या 
सुनने आया था और क्या सुनना पड़ा। जिस 
कुसुम को वह प्राणों से अधिक प्यार करता था 
बह उसी के सामने दूसरे की हुई जा रद्दी थी और 
उसे उस पर अपना प्रेम जताने का अवसर भी न 
मिला । उसकी इच्छा हुई कि वह वहीं बैठ कर 
खोर से रोने लगे। कुसुम ने उसके इन भावों 
को देखा । य 


` “क्या तुम इस समाचार से प्रसन्न नहीं शे! 


सुधीर १” कुसुम ने पूछा। सुधीर ने अपने को 


सेंभाला, जैसे कोई सोता हुआ व्यक्ति अभि, | 


लगने के समाचार सुन कर तत्काल ही चौकना 
होजांता है। 57. 5 : पा: 
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आल, १९९२] “«्लचोँ ५१,/दुँ>>- ९५ 
rere 0“  ...... 
|. “प्रसन्न ? हाँ, क्यों नहीं, प्रसन्न हूँ, कुसुम ! 


A, | 


यही तो एक प्रसन्नता का समाचार मुभे वर्षों में 
मिला है! तुम्हें % 2 मैं बधाई देता हूँ, सुम !” 
बह हँस दिया | कुसुम ने फिर उसका हाथ थप- 
| 

“अब मैं जाता हूँ, कुसुम !” 

४धउनसे नहीं मिलोगे १” 

“फिर मिल लेगा !” 

“लो, बह इघर ही आ रहे हैं 
| . बह नवयुवक इन्हीं की ओर आ रहा था। 

सुधीर ने उसे देखा तो योक कर बह फड उठा-- 

नरेन्द्र ! हे 

नरेन्द्र ने भी उसे देखा, परन्तु वह पहचान न 
पाया । 

“न्मा करना, आकृति से तो परिचित हूँ, 
परन्तु नाम नहीं याद रद्दा ।--बह बोला । 

“सुधीर मेरा नाम है। भूल गए, जब हम 
साथ-साथ ग्राइमरी में हिन्दी पढ़ते थे ।--सुधीर 
ने कहा । 

“ओह, अब याद आया ! यहाँ यूनिवर्सिटी में 
द्दो ११ 
बीच ही में कुसुम बोली-मेरे बड़े मित्र हैं 
और मेरे व्यूटर भी रह चुके हैं। 

नरेन्द्र का चेहरा कुछ उतर गया । परन्तु वह 
हँस कर बोला--“यह बड़ी अच्छी बात है । कल 
यह हमारी 'एङ्गेजमेणट पार्टी! में तो आ रहे हैं 
न???) ५ 

“शायद नहीं ।?--सुधीर बोल उठा । 

“शायद नहीं १?--छुसुम ने पूछा । 

“कुछ काम होगा, आजकल लोगों को फुर्सत 
कहाँ मिलती है ।?--नरेन्द्र बोला । हि 
न कुसुम ने उधर ध्यान न देकर सुधीर से कहा 
` „ मेरी पार्टी में नहीं आओगे, सुधीर ? | 
/ ˆ सुधीर कुछ देर चुप रदा । फिर बोला” 
' “अच्छा, आने का भरसक उद्योग करूगा।” और 
कमरे से बाह्र निकल गया । 


i) 
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कुसुम के घर से सुधीर सीधा नदी के किनारे 
पहुँचा । कुछ देर तक विचलित हुआ सा किनारै 
पर घूमता रहा । फिर वहाँ पड़े हुए एक पत्थर 
पर बैठ गया । कुसुम की मूर्ति उसके सामने नृत्य 
कर रही थी, कुसुम के विचार उसके मस्तिष्क को 
ओत-प्रोत कर रहे थे । उसकी आँखों से आँसुओं 
की धारा बहने लगी । क्या ही अच्छा होता यदि 
कुसुम उसे मिली ही न होती । यदि मिली ही थी, 
तो पहले हवी दिन वह करुद्ध क्यों न हो गई, उससे 
घृणा क्यों न करने लगी। यह तो ऐसा दी हुआ 
जैसे किसी को निमन्त्रण देकर बुला लेना, अधिक 
काल तक प्रतीक्षा करना और जब खाने का समय 
आवे, तो निकाल बाहर करना । 

उसने अपनी जेव से वह पत्र निकाला, जो 
उसने कुसुम के लिए लिखा था, उसे एक बार पढ़ा . 
आर फिर रोने लगा । इस बार बच्चों की भाँति 
सिसक-सिसक कर । बहुत देर तक इसी प्रकार 
बह उस पत्र को हृदय से लगाए रोता रहा, यहाँ 
तक कि वह पत्र आँसुओं से बिलकुल भींग गया। 
फिर उसकी सिसकियाँ बन्द हुईं, अपने रूमाल 
से उसने अपने आँसू पोंझे । उसकी इच्छा हुई कि 
उस पत्र को नष्ट कर दे । कुछ देर तक वह सोचता 
रहा और फिर उस कागज के चार दुकढे करके वहाँ 
फेंक दिए। उस समय मि म सेदो 
बुद्‌ छलक आए। उसे प्रतीत होणार्‍या 
कि य पत्र को नहीं, बलिक अपने हृदय को 

ड्रे-टुकड़ें कर रहा था। 
be देर तक वह उन डुकड़ों की ओर देखता 
रहा । उसे ऐसा विदित दो रहा था कि मानो कोई . 
अमूल्य निधि उसने फेंक दी है। कुछ विचार के 
बाद उसने वे टुकड़े उठाए और सँभाल कर लिफाफे 
में रख लिए तथा वह लिफाफ़ा जेब में डाल लिया। 

फिर उसका मन नरेन्द्र की ओर गया । नरेन्द्र 
उसका सहपाठी रद्द चुका था; छत दिनों नरेन्द्र 


क. 3] ह शे. आहे £ न “९ जा: उह 7 
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उसके ग्राम में ही अपने ननिद्दाल में रहता था। 
वहाँ दोनों की प्रगाढ मित्रता थी । परन्तु आगे 
चल कर उन दोनों के मार्ग भिन्न हो गए। सुधीर 
दरिद्रता के कारंण कई वषे शिक्षा से बंस्चित रहा, 
नरेन्द्र उतने ही बीच में सिफारिशों के कारण और 
रुपया व्यय करके डिप्टी कलेक्टर हो गयां । 
इसीलिए नरेन्द्र उसको पहचान न सका श | धंन, 
सिफारिश, कुटुम्ब का नाम, ये आजकल कें समय 
में मनुष्य को जीवन में सफलता प्राप्त करने में 
कितनी सहायता करते हैं । कुछ ऐसे व्यक्ति भी 
हैं, जो दरिद्र तथा अनाथ होते हुए भी अपने बल 
पर सफलता प्राप्त करते हैं, परन्तु ऐसे व्यक्ति कम 
होते हैं। अधिकांश ऐसे व्यक्तियों को तो समाज 
और संसार उठने का अवसर ही नहीं देता । 


कल 'एङ्गेजमेणट पार्टी! है ! क़्या बह, जाय ? 

तरन्द्र,का ध्यान करके तो उसके हृदय में जाने की 
इच्छा न होती थी, परन्तु कुसुम का विचार करके 
उसका इरादा बदल जाता था। यदि वह न गया 
तो कुसुम क्या समभेगी .? , शायद इसे वह इषया 
समम ले, शायद अपना अपमान | उसे किसी पर 
अपने हृदव”क भावों. को प्रत्यक्ष अश्वा, परोक्ष रूप 
में प्रगट न.-करना चाहिए) अब उसका, जीवन 
भीतर ही भीतर,घुलं कर, मुंलस कर. व्यतीत. होने 
के लिए था ।. . वक स्वये 
` दूसरे दिन वह समय पर कुसुम के यहाँ पहुँचा, 
हँसता हुआ, प्रसन्न हुआ, भानो 'वह उसी “के 
एज्लेजमेण्ट ( सगाई ) की - पार्टी थी । जिससे भी 
बह बात करता था, हँस कर ।' कुसुम ने उसे कभी. 
इतना असन्न न देखा था। पाठी समाप्त-हुई.। वह 
जब 'चलने लगा, तो कुसुम उसके. पास आई |. . - 

` “अंभीसेजा रहे हो !”--कुसुमः ने पृ 

हे “होस्टल दूर भी री, i 5 र । 

श्र ४4यहीं रह्‌ जाओ PP 

^ “कल शीघ उठना है.” . , `; 

„ “यहाँ से भी. शीघ्र उठ सकते FL ; 
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“कल वाहर जा रहा हूँ, रात को ते 
क प्र भे | 3 तयारी 
लया शल न्य 


` “बाहर ? कितने दिनों के लिए ९” 


“कुछ कह नहीं सकता, शायद कुत्र दिनों के. 


लिए, शायद कुछ महीनों के लिए ® | | 
“मेरे विवाह के अवसर पर तो रहोगे न?” 
“कब होगा १? र 
“दो मास बाद ।” 
“यदि लौट आया तो !” 
“ज़रूर लौटना ।” 
नरेन्द्र के 
किए देता हूँ !?? FR 
कुसुम के नेत्रों से आँसू निकल आए । , , 
“यह क्यों ??>-सुधीर ने पूछा । 
क ट खोना पड़ेगा, सुधीर.! तुम्हारी मित्रता 
ने मेरे जीवन को बना दिया है ।” , 
. मिरे ऐसे व्यक्ति.का कोई मूल्य नहीं, कुसुम! 
फिर कभी कहीं पड़ा हुआ मिंल जाडँगा ।? . 
. .दोनों.चुप रहे।. . ' पिट 
_ “हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लाया था, 
उसे तो भूले जा रहा.हूँ ।-यह क्रह कर सुधीर 


ने एक सोने की क्रलाई-घड़ी जेब से निकाल कर | 


कुसुम क्री कलाई पर बाँध दी। ।» 
` यह. तुमने क्यों किया, सुधीर ? मैं इसे, 
स्वीकार न करूँगी |” ही FR 
“स्वीकार न करोगी, कुसुम ? ऐसा न कदी | 


यही अवसर है, जब में तुम्हें कुछ--बहुत भोड़ा- |' | 


दे सकता हूँ । इसे स्वीकार कर लो, कुसुम, शायद 
हमारी मैत्री की यह अन्तिम स्मृति हो, जिस. 
प्रकार मेरे लिए तुम्हारी दी. हुई जीर है! ' 
> उसका ग्रला भर आया, कुसुम. भी क 


कह सकी । सुधीर फिर बोला, इस. बार वी '. 


कष्ट से । 


कर 


| 


। 


“अगर न लोटू, तो अभी से मैं तुम्हारे और ! 
भविष्य के लिए शुभ कामनाएँ प्रगट | 


» “एकर बात और है, जिसे में बड़े सङ्कोच के । 


. साथ कह रहा हूँ । मैं किसी योग्य नही, न किसी 


TUM द अ म 


प | 


च्या! 
~ 


री कर } 


नों के 


डन | 
| भी 2) | 


- स्म 


II SRO कती 


अ्रग्नेल। १९३२ | 


के लिए कुळ कर सकता हूँ । परन्तु यदि कभी 
कोई ऐसा अवसर आवे, जब किसी प्रकार भी में 

तुम्हारे काम आ सक्‌, तो निस्सङ्गोच सुमे याद 
करना । मैं तुम्हारे लिए हषे से प्राण देने के लिए 
भी तैयार रहूँगा ।” 

x र xX xX 

उस दिन कुसुम से विदा होकर वह उस नगर 
को छोड़ कर कहीं चला गया । उसके वाद किसी 
को यह पता न लगा कि बह कहाँ गया । विवाह 
के दिन कुसुम ने उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा की, 
परन्तु वह न आया । कुसुम ने उसकी दी हुई 
घड़ी देख कर दो आँसू वहा दिए । 

4 

कई वर्ष के अनन्तर । 

नरेन्द्र डिप्टी कलक्टर होकर काफी उन्नति 
कर चुका था । कुसुम के दो वालक थे, जिनकी 
आयु विद्याध्ययन करने योग्य हो गई थी । स्कूल 
न भेज कर उन्हें घर पर ही शिक्षा देने की माता- 
पिता की इच्छा थी । एक ट्यूटर के लिए 'लीडर' 
में उन्होंने विज्ञापन निकलवा दिया, परन्तु पता 
अपना नहीं दिया, केवल पोस्ट-वॉक्स का नम्बर 
दे दिया। नरेन्द्र उस नगर में एक सप्ताह पूर्व 
ही आया था, अतः नगर-निवासी उसे अभी नहीं 
जान पाए थे। 

दो दिन वाद कुसुम के पास कई सौ प्रार्थना- 
पत्र आ गए । उन प्रार्थना-पत्रों को देखते-देखते 
कुसुम एक बार ठहर गई । एक प्रार्थना-पत्र पर 
उसने सुधीर का लेख पह्चाना। उसके नीचे सुधीर 
का नाम भी लिखा हुआ थो । क्या यह वही सुधीर 
था ? कयां उसकी दशा इतनी हीन थी कि वह 
२५) मासिक पर व्यंशन के लिए प्राथना-पत्र भेज 


« रहा था? कुसुम को वे सब पुरानी बातें याद आ 


गई। उसे बड़ा क्लेश हुआ । उसने तत्काल ही 
इसका उत्तर सुधीर के पास भेजवा दिया शर 
० उसे दूसरे दिन मिलने के लिए बुलाया । पत्र में 
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SN ७०१ 


उसने न तो अपना नाम प्रकट होने दिया और न 
नरेन्द्र का । केवल बगले का नम्बर तथा सड़क 
का नाम लिख दिया । 

दूसरे दिन नौकर ने आकर कुसुम को सुधीर 
के आने का समाचार दिया । कुसुम ने उसे भीतर 
बुला भेजा । वह द्वार पर खड़ी उसकी प्रतीक्षा कर 
रही थी । सुधीर आया । वह कठिनता से पहचाना 
जा सकता था । सारा शारीर कृश हो गया था। 
वस्न भी ढङ्ग के न थे । दाढ़ी न जाने कितने दिनों 
से नहीं वनाई थी । सुधीर ने कुसुम को देखा । 

“कुसुम !--वह सहसा चिक्ला पड़ा । 

ह, सुधीर, में हूँ कुसुम i 

“तुम यहाँ किस लिए !” 

“यह मेरा घर है ।” 

“तो वह विज्ञापन तुम्हारा था १” 

“हँ? 

«¢ ग्य |?! 

[$ Bs 22 i 

“तुम्हें कष्ट नहीं देना चाहता था, कुछुम ! 
लोग सुमे मरा हुआ समभने लगे थे, आज तुमने 
जीवित देख लिया ।'” 

“यह सव किस लिए कर रहे हो, सुधीर ? 
तुम्हें क्या चिन्ता व्यापी है. १” 

“चिन्ता? कुछ नहीं । मन की दशा है । कमी 
कैसी ही, कभी केसी ही । कभी भोग-विलास की 
इच्छा, कभी वैराग्य की; इसका रहस्य जानना 
बहुत कठिन है ।” इतना कह कर वह चुप हो गया। 

“तुम अच्छी हो ?”--उसने फिर पूछा । 

“में अच्छी हुँ, परन्तु तुम * % 2 Lg 

“पनेरी चिन्ता न करो। में तो उडते पक्षी की 
भाँति हूँ । अब में चळू ।? 

“जिस लिए आए हो, वह काम ?” 

“स्यूशन ? सुमसे तुम्हारा ट्यूशन न दो 
सकेगा !” £ 

«क्यों नहीं ?” म ७ 

“ध्यह्‌ चने पूछो > 
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“तो फिर कुछ सहायता स्वीकार कर लो 

“यह भी न हो सकेगा, कुसुम!” र 

इतने ही में बाहर कुछ कोलाहल सुनाई 
दिया | ग जु 

“यह क्या है !--सुधीर न पूछा । 

“मैं भूल ही गई थी। नरेन्द्र एक पार्टी कर 
रहे हैं । अब तो तुम सम्मिलित होकर जाना [* 

“जे, पार्टी में सम्मिलित होऊँ ? नहीं, कुसुम, 
तुम मज़ाक़ कर रही हो ।” 

“क्यों ९? 

“देखती हो मेरा वेश ९ पार्टी में बढ़े-बड़े 
आदमी आएँगे। वे देख कर ,क्या कहेंगे ? नरेन्द्र 
का मित्र एक भिखारी ! यही न कहेंगे वे ? मुके 
जाने दो, कुसुम ! में अब पार्टियों के योग्य नहीं ।” 

“मेरे लिए भी नहीं ठहरोगे ?”--कुसुम ने 
उसके नेत्रों की ओर देख कर पूछा । 

“तुम्हारे लिए १?--सुधीर ने उसकी ओर 
देख कर कहा । 


कुसुम ने शिर हिला दिया । 
“अच्छा iD 
xX x x 


सुधीर उसी कमरे में रहा। नरेन्द्र आया और 
सुधीर से दो बातें पूछ कर वह बाहर चला गया । 
लॉन पर दावत का प्रबन्ध था । कुसुम भी प्रबन्ध 
कराने के लिए बाहर चली आई थी । एक बड़ी 
मेज़ के चारों ओर कुर्सियॉ. लग गई । कुसुम ने 
कुर्सियॉ गिनी, उनमें सुधीर के लिए कुर्सी नहीं थी । 

“एक कुर्सी कम है।-उसने नरेन्द्र से कहा । 

“नहीं, ठीक है.।”~-नरेन्द्र ने लापरवाही से 
उत्तर दिया । 

“ठीक केसे है, सुधीर के लिए कहाँ है १”? 

“सुधीर यहाँ नहीं आएगा ।” . 

“यहाँ नहीं आएगा ९? | 

“मैंने उसके लिए कमरे में खाना भेजवा दिया 


ह |? 
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० | बष १०, खरड १, सख्य 
Mamamames यत | 
“कमरे में ? जबकि पार्टी लॉन पर हो रही है) : 
तुम्हें नहीं माळूम कि में उसे पार्टी के लिए ति 
न्त्रण दे चुकी हूँ |” ‘| 
ह ‘उसे में यहाँ सबके साथ नहीं बिठा सकता. 

नरेन्द्र बोला | इतने ही में कुसुम ने देखा क्न 
सुधीर कमरे से निकल कर फाटक की ओर जा 
रहा है । वह दौड़ कर उसकी ओर चली । 
“जा रहे हो ?”~उसने सुधीर से पूछा। | 
“यहाँ रहने का मुझे अधिकार नहीं है, कुसुम |” | 
“परन्तु ५ > >”? | 


“मैं नाराज नहीं हूँ । इसमें तुम्हारा दोष नहीं . 


है.। दोष है समय का । बुरा न मानना, मेरे इस 
प्रकार चले जाने की धृष्ठता पर ।” 


गया । कुसुम उस ओर एकटक कई मिनट तक 
देखती रही । 


९ , 
नरेन्द्र के व्यवहार से सुधीर क्षुब्ध हो उठा | 
था । उसमें प्रतिभा थी, वह सभ्यता के नियमों | 
को जानता था, उसने थर्ड इयर तक पढ़ा था। | 
उन दोनों में अन्तर केवल इतना था कि नरेन्द्र के | 
पास धन था और उसके पास धन न था | 


उसी दिन से उसने धन उपार्जन करने का | 
विचार कर लिया । वह नरेन्द्र को एक पाठ | 


पढ़ाना चाहता था । कुछ दिनों बाद उसने एक 

७ ७ Lo ~ ~ ~ ~ [oN थोड़े 
'इन्श्योरेन्स कम्पनी? की एजेन्सी ले ली और थोड 
ही समय में उसके भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि 


एक दिन सुधीर नदी के किनारे धूमने क 
लिए गया हुआ था । अन्धकार था । वह अकेला 
किनारे की एक बेथ्ब पर बैठा हुआ कुछ विचार 


उसके पास थोड़ा धन भी एकत्रित हो गया । | | 


कर रहा था। इतने ही में उसे किसी के नदी + ।' 


कूदने का शब्द सुनाई दिया । वह चौकशा है” 
गया । अपनी टॉचे निकाल करे वह उधर “ 


चला । पानी में एक स्थल पर तूफान सा मच ह 


इतना कह कर वह तेज़ी से बाहर निकल | 
| 
f 
| 
| 
| 


E 
श्रः 


a 


+ ~ 
ख्य ह २ ले न्क्व त "७०५६-९७ क्र ङ्कः 
।६ ` आल १९३२ ] व्य os हा 
त है 7 %-7+777+*+ SS IS 
हा h ~ > नह as ~ 
Fl | था। सुधीर ने वर उतार और नदी में कूद चाहता हूँ। जो ग़बन का मुक़दमा झुक पर चला 
`` पढ़ा | कोई डूब रहा था। उसने इबते हुएको था और जिसमें में बर्खास्त हुआ था, वह सच्चा 
ता. सँभाल कर तैरना झुरू किया और किनारे पर था। परन्तु हाय, जिन कुलाङ्गार स्त्रियों के पीछे 
या ति. या गया। ` ह मैंने यह सव कुछ किया, उन्होंने मेरा सांथ नहीं 
i EE टॉर्च से देख कर सुधीर स्तम्भित हो गया। दिया। 
जा | a नरेन [i has [oN ~ ह RRA & 
(| वह तो नरेन्द्र का शरीर था। उसन शात्रता स “बर्खास्त होने के बाद मेरा जीवन दरिद्रता, 


। ` उसका हृदय देखा, अभी जीवन शेष था । प्रृथ्वी 
[। , , पर डाल कर वह उसे साँस लेने में सहायता 


सुम” करने लगा। धीरे-धीरे नरेन्द्र को होश आने 
। लगा । तब तक सुधीर ने उसकी जेबें देखीं। एक 
प॒नही . में एक पत्र रक्खा था, जिस पर सुपरिण्टेण्डेर्ट 
रेस | पुलिस कां पता लिखा था । बह लिफ़ाक़ा सुधीर 
| ने अपनी जेब में रख लिया । 
निकल | “मैं कहाँ हूँ ?”~ होश आने पर नरेन्द्र ने 
ट तक | पूछा ॥ 
| “अभी चुप रहो ।?--सुधीर ने कहा । 
| नरेन्द्र ने कुछ उठ कर सुधीर की ओर देखा । 

उठा. “तुम सुधीर हो ?” 
भेयमों | "हँ 4 
'था। | “युके ५ » सुमे ^ > > आह, अब याद 
रके | आया । तुमने मुझे बचाया था ?” 

4 } “हाँ 8 है 
का | “बहुत बुरा किया ।” 

पाठ “क्यों मरना चाहते थे तुम ?” 
ए | “यह क्या क कर !” 
सी) पा 
क़ | “किधर्‌ १” 
क; नरेन्द्र ने पता बतला द्या । सुधीर ने एक 
बेला गाड़ी बुलाई और नरेन्द्र को उसके घर के फाटक 
कर क पहुँचा कर वह्‌ लौट आया | ब से मिलने 
Rp इच्छा रहते भी वह मिला नहीं । 
दीम, * धर आकर उसने नरेन्द्र का पत्र पढ़ा । उसमें 
ह लिखा था :-- 
| | “मैं मर रहा हूँ मेरे जीने से क्या लाभ! 
gE परन्तु मरने से पूवे सब कुछ स्वीकार कर लेना 
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दुःख, दुर्भाग्य का जीवन रहा है । मेरी खरी 
जिसने अब तक मेरा साथ दिया है, मृत्युशय्या 
पर पड़ी है, और मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरा 
बच्चा जीवन के दिन गिन रहा है और में कुछ 
कर नहीं सकता । मेरे पास इतना पैसा भी नहीं 
रहा कि उनके लिए औषधि भी ला सक्‌, । उनकी 
विपत्ति देख कर मेरा हृदय फटा जा रहा है.। 
अब मुमसे यह सब नहीं सहा जाता । मैं मर 
रहा हूँ (8 

सुधीर यह पढ़ कर एकदम विचलित हो 
गया । नरेन्द्र ने लज्जा के वश उससे यह सव 
कुछ छिपाया था। वह. कुसुम की दशा का हाल 
पढ़ कर रोने लगा । फिर वह कुछ साचन लगा | 
एक वर्ष पूर्व उसने अपना बीमा तीन हज़ार रुपए 
के लिए कराया था । उसने अपनी पॉलिसी का 
बिल नरेन्द्र के नाम लिखा और एक लिफाफे में 
उसे बन्द करके वह नरेन्द्र के घर की ओर चल 
द्या । 

| १० 

कुसुम और बच्चे की दशा अत्यन्त भयानक 
थी । उनके बचाने की एक ही आशा था । बम्बई 
में एक डॉक्टर था, जो उनका, ऑपरेशन करके 
उन्हें जीवन प्रदान कर सकता था । उसके लिए 
दो हज़ार रुपयों की आवश्यकता थी । 

नरेन्द्र को चिन्तित देख कर सुधीर ने उसे 
बह लिफ़ाफ़ा दिया । 

“यह क्या है ?” 

“कल इसे खोलना, तुम्हें पता चल जायगा ।” 

“परन्तु XXX 2? 


Spree dT 


| | ७०४ 
| 


| “परन्तुवरन्तु कुछ नहीं। इसे रख लो!” “यह तुमने क्यों किया, सुधीर।! मैनेज । 
ना नरेन्द्र से कुछ और नहीं कहा गया । उसने वह तुम्हारा अपमान किया था, उसके बाद भी यह सव | 
लिफ़ाफ़ा रख लिया । सुधीर चला गया, चलती कुछ ।” | 
| | प उसने एक गहरी दृष्टि कुसुम को ओर डाल “यह कुछ भी नहीं है, इससे भी अधिक यि | 
| कर सकता, तो करता ॥? 
। नरेन्द्र ने दूसरे दिन प्रातःकाल वह लिफ़ाफ़ा “कुसुम के लिए ?? 
खोला । वह सुधीर के विल को देख कर चकित व्हॉ? १ 
रह गया । इतने ही में स्थानीय दैनिक पत्र आ “तुमने उसे कि वन 
गया । एक प्रष्ठ पर मोटे अक्षरों में लिखा था :-- ae यीय ; 
मीन एक वार, बहुत दिन हुए ।” 
lk! 2२.५० “उससे नहीं १9 
कल रात को मोटर से दब जाने के कारण थाप क > तया 
झाहत दो गए । आप उसी समय सिविल्ल हॉस्पिटन जले नादा, इसस उसका जीवन दुखी हो जाता। 
| जाए गए | आपड़ी दशा शोचनीय है। अब भा तुम उसको बताना मत । बीमा कम्पनी से / 
इस समाचार को पढ़ कर नरेन्द्र की समझ रुपए भिलते ही बस्बई चले जाना ।” 
में सब कुछ आया । बह्‌ सुधीर के इतने बड़े त्याग “सुधीर, तुम देवता हो ।” 
के लिए हृदय में उसकी सराहना करने लगा । 
शीघ्र ही हॉस्पिटल जा पहुँचा । सुधीर ने तब 
आँखें खोली ही थीं पट हे हिल थोड़ी देर में ही, संसार के यज्ञकुएड में | 
हे नरन्द्र | सुधीर ने उसकी ओर देख कर अपनी अज्ञात आहुति डाल कर, वह देवतां सदा 
हा के लिए चल दिया । 


- छेरा प्यार 
जा 
[ भ्री० जगतनारायण जी शर्मा ] 


अनूठे जीवन का यह फूल, १ किन्तु कयो मेरी छोटी चाह, 
ल्ह खिला, ले श्राशा-सौरभ-सार । खुला दी तुमने यो, चुपचाप | : 
नकती बूँदो-सा श्रनज्ञान, जलाना था तुमको जो नाथ, 
त॒ग्हों को दे डाला उपद्दार ॥ जलाते दे-दे कर सन्ताप ॥ 


` तुम्ही को सोए विखरतोखाघ, | छिपाऊँ कैसे, अब में नाथ, . 
वशाया मैने अपना देश । डित जिने सब संसार र 
बना कर ल अपना प्यार, ` _ भूल से बेसछुध खोया मोन, - छू 
लुटाया नीरव योजन शेष ॥ कहीं रख लेना मेरा प्यार॥, | 
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बहाल कुर्छन्ळगत 


asian 
[ डॉ० मथुराहाल जी शर्मा, पम० प०, डी० लिद्‌० ] 


( नताङ्कु से ग्रागे ) 
राष्ट्रीय भावों की जागति 


इस्लाम, ईसाई और हिन्द में सङ्कठन 
स्लाम-धर्म में सब मुसलमान 
खुदा के वन्दे समझे जाते 
” हैं और उसके दरवार में 
` - सबके अधिकार समान 
माने जाते हैँ। खलीफ़ा 
उनका धार्मिक और राज- 
नैतिक नेता है और उसके 
आदेशों का पालन करना 
सब मुसलमानों का कतेव्य 
है । मुसलमान किसी भी देश में हो, लेकिन वह 
अपना असली और वाञ्छनीय स्थान अख को ही 
सममझता है। अरब की सभ्यता को वह आदश 
सभ्यता समझता है और उसके गौरव में गौरव 
मानता है। धर्मभीरु मुसलमान अपने जीवन का 
उद्देश्य समझता है हज करना और अपने दीन की 
रक्षा में अपने प्राण को न्योछावर कर देना । ईश्वरो- 
पासना करते समय भी वह मक्के की ओर मुँह करके 


खड़ा होता है । उसका विद्या-संस्कार अरबी . 


अक्षरों से तथा क्करान को कण्ठस्थ करने से होता 
ओर जन्म से उसे यह सिखाया जाता है कि 
सब मुसलमान आपस में भाई हैं। इन सुन्दर 
सिद्धान्तो के कारण ही तीन-चार वर्ष पूर्व कलकत्ते 
के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता सर अब्दुलरहीम ने कहा 
था कि भारतीय मुसलमान अपने पड़ोसी हिन्दुओं 


की अपेक्षा मिसिर या मोरक्को के मुसलमान से 
: अधिक मिलता-जुलता है। इस्लाम-धमे वास्तव में 


एक प्रकार की सङ्गठित संस्था है और इसने अपने 
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उदेश्य की प्राप्ति में खूब सफलता प्राप्त की है। 
इसाई-मत के सिद्धान्त भी इस्लाम से मिलते-जुलते 
हैं । सव ईसाई आपस में भाई माने जाते हैं और 
पोप सवका धर्म-गुरु । मध्य-काल में पोप की शक्ति 
बहुत वड़ी-चढ़ी थी और वह यूरोपीय देशों की 

राजनीति में बहुत हस्तक्षेप किया करता था। 
शासकों को सिंहासन पर विठाना या सिंहासन 
से उतारना उसका अधिक्रार सममा जाता था । 
उसके आह्वान पर यूरोप के राजा ऑर प्रजा दोनों 
ने कई वार अपने तीर्थ-स्थानों की रक्षा के लिए 
अपना ,खून बहाया था। वहुत काल तक अनेक 
ईसाई राज्यों का एक मण्डल स्थापित हुआ था, 
जिसको “पवित्र रोम राज्य” कहा जाता था। 
ईसाइयों में स्वदेशाभिमान और राष्ट्रीयता के उदय 
के साथ ही यह पवित्र रोम साम्राज्य नष्ट हो गया । 
१९वीं शताब्दी के आरम्भ में इस राज्य की इतनी 
ददशा हो गई थी कि एक इतिहासकार के शब्दों 
में न यह पवित्र था, न रोम का था और न 
साम्राज्य था । हिन्दू-धर्म में सङ्गठन है. ही नहीं और 
ऐतिहासिक दृष्टि से इसमें सङ्गठन हो भी नहीं 
सकता । जिस समय हिन्दू-धर्म का भारत में 
प्रचार हुआ, उस समय इसकी प्रतिसपद्धो करने 
वाला धर्म यहाँ या अन्यत्र कोई नहीं था ओर 
आर्य लोगों की सभ्यता तत्कालीन संसार में काफ़ी 
उन्नत थी । फिर भी वेदों में कई स्थानों पर आयां 
के सङ्गठन की ओर सङ्केत है। आगे चल कर 
उपनिषद्‌-काल में “वसुधैव कुटुस्बकम्‌” का 
प्रचलित हुआ और वेदान्ती लोगों ने प्रत्येक जीव 
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को परमात्मा का अंशा माना । ऐसे विश्वग्रिय 
सिद्धान्तां के लिए सङ्गठन या आक्रमणात्मक नीति 
की कोई आवश्यकता ही नहीं थी । 


इस्लाम का पतन और सङ्गठन 

१८बीं शताब्दी में जब इस्लाम का सौभाग्य 
चन्द्र अमावस्या की रात्रि में विलीन हो रहा था, 
तो इसका सङ्गठन भी स्वाभाविकतया शिथिल 
होता जाता था। मुगल साम्राज्य के अधःपतन 
आर पश्चिमी एशिया की अराजकता के समय 
ऐसा जान पड़ता था कि अब इस्लाम के अस्तित्व 
का अन्त होने वाला है। परन्तु उसी समय 
दूरदर्शी मुसलमान सँभले और : उन्होंने इस 
महान शक्ति को अतीत के गर्भ में घुसने से 
बचाया । उस समय मुस्लिम-जगत में इस्लाम 
की रक्षा करने वाला कोई सामथ्ये-सम्पन्न 
सम्राट तो था ही नहीं । इसकी रक्षा केवल इसके 
सञ्गउन-सिद्धान्तों ने की । करान, हज और मुस- 
लमानों का भ्रातुबन्धन--इन तीन शक्तियों ने 
प्रकीणे और जीण मुसलमानों को भी ऐक्य-सूत्र 
में बॅधा रक्‍्खा । विपत्ति के समय में ये तीनों 
मुसलमानों के बड़े प्रबल मित्र सिद्ध हुए। समझ- 
दार नेताओं ने सङ्गठन-कार्ये को उठाया और 
धम-प्रचार से उसे आरम्भ करके अन्त को उसे 
राजनैतिक स्वातन्ञ््य तक पहुँचा दिया । धर्म-प्रचार, 
धार्मिक सुधार, आठभाव और स्वातन्त्र्य तक भी 
इस्लाम के आदि सिद्धान्त थे। देश और काल 
के अनुरूप उनमें कुछ अन्तर भले ही आ गया 
हो, पर थे वे वास्तव में इस्लाम-धर्म के अङ्ग ही । 
न वीं शताब्दी के उत्तरा में इस्लामी 
श मं एक नवीन प्रबल शक्ति का उद्य होने 
लगा। - ले शक्ति थी राष्ट्रीयता । यह एक नवीन 
बल का प्रवेश था । इस्लाम के लिए यह्‌ महत्त्व- 
कणों विषय था । इसके भविष्य पर राष्ट्रीयता का 

या प्रभाव होगा, यह अभी इतिहास को देखना 
। अनुमान यह कहता है कि ५० वर्षे बाद- 


इस्लाम की वही दशा हो जावेगी, जो इस सा 


इंसाई-धर्म की है । 

यहाँ पर थोड़ा यह बतला देना अप्रासङ्गिक् न 
होगा कि राष्ट्रीयता किसे कहते हैं । नीति-शाख- 
कारों का इस विषय में बड़ा मतभेद है । बात यहु 
है कि ज्यों-्यों नए-नए राष्ट्र बनते जाते हैं और 
उनकी रचना तथा ध्येय में अन्तर आता जाता 
है, त्योंनत्यों राष्ट्रीयता की परिभाषा भी विद्वानों को 
बदलनी पड़ती है । राष्ट्रीयता के बीज तो यूरोपीय 
जीवन में १७वीं शताब्दी से भी पूर्व जन्म चुके 
थे, लेकिन १९वीं शताब्दी के आरम्भ में वह पौधे 
के रूप में दिखाई देने लगा । तब से यह वृत्त के 
रूप में होकर दिन-दिन बढ़ता ही जाता है और 
इसमें नई-नई शाखाएँ-प्रशाखाएँ निकलती ही 
जाती हैं। इसलिए इस निरन्तर बदलते हुए 
स्वरूप की एक निश्चित परिभाषा देना वास्तव में 
असम्भव है । 


राष्ट्रीयता 


राष्ट्रीयता का अत्यावश्यक अङ्गः है देश-प्रम, 
लेकिन देश-प्रेम और राष्ट्रीयता में अन्तर है। 
असभ्य और जङ्गली लोग भी अपनी मातृभूमि से 
प्रेम करते हैं । लेकिन उनका प्रेम एक स्वत: प्रवृत्ति 
है, उसमें विवेक और नीति नहीं होती । राष्ट्रीयता 
देश-प्रेम का उन्नत, संस्कृत तथा विवेकात्मक स्वरूप 
है। वह वैयक्तिक कभी होता है, लेकिन उसके 
कल्याण की इच्छा और उसकों सम्पादन करने के 
लिए सामूहिक प्रयत्न हो तो हम कह सकते ह कि 
वहाँ राष्ट्रीयता है । राष्ट्रीय लोगों में अन्य देशों कॉ 
अपेक्षा अपने देश में अधिक प्रेम, उसके हित के 
लिए विशेष प्रयत्न, उसके मान और प्रतिष्ठा को 
ss इत्यादि गुण अवश्य पाए जाते हैं। इथ 
लेखकों का मत है कि राष्ट्रीयता के लिए एक देश) 
एक भाषा, एक जाति, एक धर्म और एक समाज 


सङ्गठन की आवश्यकता है.। लेकिन अनेक लेख 


इससे सहमत नहीं हैं । वर्तमान यूरोपीय इतिहास 
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SS > काका 
के प्रसिद्ध ओर धुरन्वर विद्वान श्रीयुत जी० पी० 
गूच का मत है. कि ' “एक भूभाग में विकास, एक 
जाति, एक भाषा, स धर्म, एक राज्य और समान 
आर्थिक स्वार्थं इनमें से राष्ट्रीयता के लिए एक 
भी अनिवार्य नहीं है । परन्तु राष्ट्रीय भावों की 
इत्पत्ति, आवृद्धि और परिपुष्टि में इन सबसे महान 
सहायता मिलती है ।” इस विषय में श्रीयुत मिल 
का मत उल्लेखनीय है--“यदि किसी मनुष्य- 
समुदाय में ऐसा पारस्परिक प्रेम है, जो उसमें और 
अन्य समुदायों के बीच में नहीं है और जिसके 
कारण उन मनुष्यों में पारस्परिक सहयोग अधिक 
सम्भव और आसान है | यदि उस समुदाय में 
एक सरकार के नीचे रहने की इच्छा है और यदि 
उस. सरकार का सञ्चालन उस मनुष्य-समुदाय 
के द्वारा और उसके प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, 
तो वह. मनुष्य-समुदाय एक राष्ट्र है और उसमें 
राष्ट्रीयता है। ये राष्ट्रीय भाव अनेक कारणों से 
उत्पन्न हो सकते हें। कभी-कभी एक जातिया 
नसल के कारण इनका उदय होता है। समान 
भाषा और समान धर्म से इनकों भारी सहायता 
मिलती है । भौगोलिक सीमा भी इनका कारण 
है। लेकिन संबसे प्रबल कारण है समान इतिहास 

आर समान सम्पत्ति या विपत्ति, समान हर्ष या दुःख, 
समान प्रतिष्ठा या अपमान.।? ,फ्रान्सीसी लेखक 
लेनन व लिटर और बेलजियम के अर्थशाख्नी लोवे- 
हेये के मत भी मिल से मिलते-जुलते हैं | अध्यापक 
जिमेने ने राष्ट्रीयता की दार्शनिक परिभाषा की 
है । वह कहते हैं कि “धर्म के समान राष्ट्रीयता भी 
एक मानसिक अवस्था है, यह विचार, भावना 

और जीबन का एक विशेष ढङ्ग है ।” विचारपूवक 
देखा जाय तो मिल और जिमेने की परिभाषा में 
कुछ भी अन्तर नहीं है । मिल के वाक्य सुबोध हैं 
और ज़िमेने के दुर्बोध्य । इसी प्रसङ्ग में एक वेदः 


ˆ बाक्य भी विचारणीय है । बह यह कि “सम्माच्छ- 


ध्व, सम्वद्ध्वं, सम्वोमनांसि जानताम ।” इसका 
अक्षरश: अर्थ है--साथ-साथ चलो, एक बात 
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बोलो, मन में एक विचार रक्खो । इन शब्दों में 
जो ध्वनि है, वह मिल और ज़िमेन की परिभाषा 
र कितनी मिलती-जुलती है । क्या यह असम्भव 
दै कि वैदिक काल में भी किसी ऋषि को राष्ट्रीय 
भावों का ज्ञान हुआ हो और उन्होंने आयाँ को 
राष्ट्रीयता का उपदेश दिया हो । परन्तु साथ ही यहद 
भी तो असम्भव नहीं है कि राष्ट्रीयता की वर्त- 
मान परिभाषा हमारे दिमाग़ में गजा करती है, 

इसलिए हम वेद-वाक्य से विशेष ध्वनि निका- 
लते हों । 

राष्ट्रीयता के बीज 
१९वीं शताब्दी के यूरोपीय सम्पर्क से पूर्व 

मुस्लिम-संसार राष्ट्रीय भावों से प्रायः शून्य था । 

कुछ स्थान ऐसे अवश्य थे, जहाँ के मुसलमान 
अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे और कुछ मुस्लिम 
जातियों में अपनी जाति के प्रति विशेष प्रेम था । 
तुर्की के निवासी अपने बादशाह के प्रति प्रायः 
भक्ति रखते थे और अरबस्तानी लोग अपने आपको 
अन्य मुसलमानों की अपेक्षा उच्च और ईश्वर के 
प्यारे समझते थे । इस रूप में राष्ट्रीयता के बीज 
मुस्लिम-जगत में कहीं-कहीं मिलते थे । लेकिन ये 

बीज इधर-उधर बिखरे हुए थे, इनमें पर्याप्त सह- 

योग नहीं था । ईरानियों में अपनी माठुभूमि ईरान 

से खूब प्रेम था। उनको उस समय भी ईरानी 

होने में गवे था और ईरान के प्रति उनके हृदय में 

भक्ति थी । वहाँ राष्ट्रीयता का एक स्वरूप विद्यमान 

था । परन्तु शेष मुस्लिम-संसार अमी राष्ट्रीयता के 

मार्ग पर पहुँचा था । तुर्की, अरब, ईरान आदि 

देशों की स्थिति राष्ट्रीयता की जाग्रति के अनुकूल 

होते हुए भी वहाँ के लोगों में अभी इन भावों 

का सञ्चार होना आरम्भ नहीं हुआ था। स्वय 
उनको ही पता नहीं था कि उनमें राष्ट्रीयता का 

बीज विद्यमान है। अपने में छिपे हुए भावों 

तथा क्षमताओं का भी उनको ज्ञान नहीं होमे 


पाया था । 
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तैयारी 
इसके अतिरिक्त इस्लाम की शिक्षा भी राष्ट्रीय 
भावों के विरुद्ध थी । सम्पूर्ण युसलमान परस्पर 
'भाई माने जाते थे । खलीफ़ा उनका धार्मिक और 
राजनैतिक नेता था । अन्य मुसलमान शासक 
उससे उपाधियाँ ग्रहण करने में तथा उसके मात- 
हत कहलाने में अपना गौरव.समभते थे। इस्लाम 
के इतिहास को मुसलमान अपना इतिहास समझते 
'थे। इसलिए राष्ट्रीयता के भाव उदय नहीं होने 
पाए थे। यही कारण है कि १९वीं शताब्दी के 
पूवार्ध में जब सम्पूर्ण यूरोपीय देशों में राष्ट्रीय 
भावों का प्रचार हो चुका था और राष्ट्रीयता 
प्रत्येक देश का धमे हो चुका था, उस समय 
झुस्लिम-संसार राष्ट्रीयता का केवल मागे टटोल रहा 
था और बह भी विश्वासपूर्वक नहीं । लेकिन १९वीं 
शताब्दी के उत्तराधं में राष्ट्रीयता के कुछ चिल्ल 
दिखाई देने लगे और इस विषय में मुस्लिम-संसार 
यूरोपीय ढङ्ग ग्रहण करने लगा । जमाछुद्दीन अफ़- 
ग़ानी बैसे मुस्लिम-सङ्गठन का प्रचारक था, परन्तु 
उसके उपदेशों में राष्ट्रीयता भी भरी रहती थी । 
१५वीं शताव्दी के तुर्की सुधारकों पर भी यूरोपीय 
राष्ट्रीय विचारों का पूरा प्रभाव पड़ चुका था और 
वे राष्ट्रीय बन्‌ चुके थे। वास्तव में मुस्लिम-जगत 
में सबसे पूर्व तुर्की में राष्ट्रीयता का उदय हुआ 
था। तुक़ों को पहिले से ही अपनी जाति, अपने 
बादशाह और अपने शुणों पर गौरव था। इसलिए 
यूरोपीय विचारों का प्रभाव पड़ते ही वहाँ शीधता 
के साथ राष्ट्रीय भावों की जागृति हो उठी । 
ज्या :. तुकी 
तुर्की में शोल का आरम्भ ठीक 
उसी प्रकार हुआ, जैसे यूरोप में हुआ था । लोगों 


-और वीर कविताएँ अवश्य प्रचलित थीं, पर 
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में अपनी प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएँ सुनने इ y 
चाव बढ़ने लगा और अपनी भाषा को उन्नत Es | 
परिमार्जित करने के प्रयत्न होने लगे। इससे ए | 
लोग पेग्रम्वर मोहम्मद की जीवनी ही पुना. 
करते थे और अपने वीर पुरुषाओं- के बूल 
और पराक्रम की रोमा्वकारी कथाओं का उनको | 
पता भी न था । कुछ इधर-उधर की दन्त-कथाएँ | 


व्यवस्थित इतिहास के लिए देश में कोई माँग 
नहीं थी । राष्ट्रीय नेताओं ने सबसे पूर्व देश का ||; 
ध्यान इधर की ओर आकर्षित किया और अपने ' 
पूवेजो के वीर-चरित्र सुना-सुना कर व्यवस्थित ह 
इतिहास के लिए देश में प्रबल माँग उत्पन्न की । | 
उस समय भाषा का भी यही हाल था। तुकी 
भाषा उस समय दो भागों में बँटी हुई थी। सर | । 
कारी भाषा और जन-साधारण की भाषा। सर | : 
कारी भाषा अत्यन्त अस्वाभाविक, शैली-शूत्य और | 
फारसी तथा अरबी शब्दों से लदी हुई थी । जनः 
साधारण प्राचीन तुर्की भाषा बोलते थे, जिसका 3. 


मे 
शब्द-भण्डार अत्यन्त सङ्कुचित था, और उसमे र 
सस्कृति का नितान्त अभाव था। राष्ट्रीय नेताओं ` दः 
ने, जिनको यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान थाऔर | इं 
भाषा-विज्ञान से परिचय हो चुका. था, वास्तविक ¡= उ 
तुकी भाषा को जन्म दिया और उसको राष्ट्रीय |' ९ 
भाषा बना दिया । कुछ ही वर्षों में एंक ऐसी हे 
सरल, संस्कृत तथा सुबोध भाषा का प्रचार हो णी 


गया, जिसका सरकारी दफ्तरों में, विद्यालयों मे. 
बाज़ारों में और परिवारों में उपयोग हो सकता ग 
था। इस भाषा से राष्ट्र को बहुत लाभ हुआ 

जनसाधारण में राष्ट्रीयता के अङ्कुर निकल आएं। 


( क्रमशः) 


आया जेल, १९३२] ¬~ ७०९ 
हक | | tT fe 
नेक किकाह 

ते तथा | 

से पई व्या 

जी [ श्री० कुमार सुरेशसिइ जो, कालाकाँकर ] 

क| त चुष्य न तो देवता है और न ईश्‍वर विवाह तथा परिवार का कारण प्राणिशास्रक 


की कोई ख़ास सृष्टि हो । वह केवल 
एक पशु है, जो रों से अधिक 
बुद्धिमान, दत्त और चतुर है । केवल 
यही नहा, वह अन्य पशुओं से 
सम्बन्धित भी है और उसका तथा 
ग्न्य पशुओं का पूर्वज भी अवश्य 
ह . हो एक ही रहा होगा । शरीर- 
॥. न्यवच्छेद-विद्या-शास्ञ ( 4720709 ) द्वारा इम पूर्ण 
रूप से यह निश्चित कर सकते हैं कि मनुष्य और अन्य 
॥ पशुओों की बनावट में इतनी समता है कि उनको निकट 
) सम्बन्धी मानना अनिवार्य है । परन्तु अन्य प्रमाणो 
„ तथा मनुष्य के अध्यात्म ( ?5९॥० ) से यह प्रश्‍न 
` और भी स्पष्ट हो जाता है। 
0७८ जैसे-जैसे हम मनुष्य की उन जातियों के सम्पर्क 
5 मे झाते-जाते हैं, जो अभी तक प्रारम्भिक तथा अधं 


इसमें | प्रारस्भिक अवस्था में हैं, नो सभ्यता की अनेक मध्यवती 
नेताओं ' दशा में हैं, वैसे-वैसे हमारा समाज-शाख्न का ज्ञान पुष्ट 
[और | होता जाता है । समाब-शाख् (5०००027 ) को 
सतविक ;- उन्नति के लिए लुवंश विद्या ( £07072 ) की 
राष्ट्रीय | बड़ी आवश्यकता है । हमें समाज का विकास समरूने के 
ऐसी | लिए प्रारम्भिक, अघ प्रारम्भिक तथा अनेकों मध्यवती 
र हों मानव जातियों के रस्म-रिवाज जानने ज़रूरी हैं । बिना 
यो में इसके हमारा ज्ञान अपूर्ण ही रहेगा । 
ला अभी तक हमारा विवाह-सम्बन्धी ज्ञान घामिक 
और गपोड़ेबाज़ी, पुराण ( ४००९5 ) आदि के अज्ञान 
| हारा आच्छादित था। उसे इम एक पवित्र तथा अलौकिक 


आए | वस्तु समझते थे । पर विज्ञान के विकास तथा नृवंश- 
[शः ) विद्या आदि को उन्नति द्वारा हमें उसे भी भोतिकवादु 
( Materialism ) को कसौटी पर कसना पढ़ता है। 

ह भौल्किवाद से विवाह जैसी पवित्र वस्तु को सम्बन्धित 

` (= करणने से हमें बहुत से धर्मवादियों की टीका-टिप्पणी तथा 
|. णजी-कटी सुननी पड़ेगी, पर वैज्ञानिक इसकी संदा 


ही उपेक्षा करते हैं । जाए गए हैं और अनेकों अभी तक भिन्न-भिन्न समाओं में 
ड 
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( Biological ) प्रत्युत्पत्ति ( २९70१८६०7 ) का 
स्वाभाविक ज्ञान ( [75/7८६ ) तथा इन्द्रिय सम्बन्धन 
( Organism ) का आरम्भ है । पहले मूख जीव-चस्तु 
को ( ?7007]830/८ ) सृष्टि भ्रचेतन प्रत्युत्पत्ति द्वारा 
आरम्भ हुई । इसके बाद प्रकृति के नियमों के प्रभाव 
द्वारा उसमें धीरे-धीरे इन्त्रियात्मक ( 0787/८ ) 
विकास हुआ और अनेक जीवों के आकार की रचना 
हुई । और जब उनमें भिन्न लिङ्ग तथा चेतनात्मक शक्ति 
की उत्पत्ति हुई, तो प्रस्युरपत्ति के लिए नर-मादों का 
मिल्लना आवश्यक हु भ्रा। इस मिलभ को प्रवृत्त करने की 
शक्ति प्रेम का आरम्भ है। 

सामयिक असभ्य समाजो के अध्ययन से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य की बहुत नत 
( Inferi07 ) अवस्था में भी बिना किसी नियम के 
अन्धाधुन्ध वैवाहिक अभेद भाव न था । सङ्करता 
( Promiscuitछ ) नहीं थी । सङ्करता के सभ्निकट की 
अवस्था एक जाति ( 0]27 ) से दूसरी जाति का समा- 
हूत ( C0]]९०४।५९ ) विवाह है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया 
के 'कमोलखा? बोगों में एक जाति के सब मनुष्य भाई 
सममे जाते हैं और निकटवत्ती दूसरे जाति की सारी 
स्त्रियों के समाहूत पति होते हैं। ये स्रिया अपनी जाति 
में एक-दूसरे की बहिनें सममी जाती हैं। इसके बाद 
झर प्रकार के वैवाहिक सम्बन्ध अन्य जातियों में विद्य- 
मान हैं, जो मुख्यतः सङ्करता ( 77०75८ ), 
बहुपतीस्व (?०]9४75), बहुपत्नीत्व ( 0५2779 ) 
और एक पति या पद्नीत्व (070४६79 07 8याता' ) 
में विभक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमें अस्थायी 
विवाइ-सुताइ आदि की पराएँ मितो हैं और नियोग 
( Levirate ), घामिंङ सम्भोग ( Hetairism ) 
आदि भी किसी न किसी अवस्था (मे उपस्थित हैं। 
विवाह के सम्बन्ध में असभ्यता से लेकर सभ्यता को 
अवस्था तक अनेकों प्रयोग ( ९7/07 ) काम में 
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प्रथाओं का प्रचार हुआ था और भब भी है, जो कि 
इमारी वैवाहिक प्रथा के प्रतिकूल ही नहीं, वरन्‌ हमारे 
सदाचार के भाव को घोर धक्का पहुँचाने वाली तथा 
हमारी निशाह में भीषण अनाचार हैं। प्राचीन फ़ारस 
में वहाँ के लोग अपनी माताओं के साथ विवाइ करते 
थे और धर्म तक इसमें पवित्रता मानता था । चिली 
देश के कूकू लोग और केरिव लोग एक ही समय में 
झपनी माता और लड़की से विवाह करने में तनिक भी 
सङ्कोच नहीं करते थे । 'ताश्तारः “सीथियन? और 
अद्विल्ला! लोग भी अपनी लड़कियों से शादी करते थे । 
मिश्र के बादशाह अपनी बहिनों से विवाह करने को 
दाध्य किए जाते थे। 'छ्लियोपेटरा' का विवाह उसके भाई 
'रालमी डिश्रोनीस्युसस” के साथ हुआ था। प्राचीन 
झायलेंण्ड में भी लोग माताओं और लड़कियों से 
वैवाहिक सम्बन्ध करते थे । अमेरिका के एक मूलनिवासी 
“च्चिपवे’ ( 070/६7 ) खोर अभी कुछ हो दिन 
हुए अपची बहिनों भौर बेटियों के साथ विवाह करते थे । 
"एस्किमो? लोग तो आन तक ऐसे सम्बन्धो में कोई 
अनौचिरय नहँ मानते । लाइरसडाफ़ के अनुसार 
काडियाक लोग भाई झौर बहिन - बाप और बेटी 
बिना किसी रोक-टोक के सम्भोग करते हैं। श्यास 
के बादशाह भी श्रपनी बहिन से विवाह करते थे! 
भूदान में कौटस्बिक विवाह ( [7९७४ ) अभी तक 
होते हैं। वहाँ पर केवल माँ और पुत्र का विवाह 
वजित है.। कहने का अभिप्राय यह है कि विवाह कोई 
ऐसी वस्तु नहीं है, जो किसी ईश्वरीय नियम से निर्धा- 
रित है; उसका आवश्यकतानुसार रूपान्तर होता है। 
वास्तव में विवाह में कोई धामिक - पवित्रता की आवश्य- 
कता नहीं है। विवाह का कारण मनुष्य को कामेच्छा 
है। यदि हम कहें कि विवाह का अभिप्राय केवल एक 
पवित्र सख्यभाव ( 07270780; ) है, तो यह 
हमारी भूल है । सख्यभाव में लिझ्न-सेद की क्या 
आवश्यकता ? छोटे-छोटे बच्चों, नपुंसको अथवा छोवों 
को इस प्रकार को मैत्री ( Companionship ) की 
आवश्यकता क्यों नहीं होती ? वास्तव में कामेच्छा एक 
स्वाभाविक गुण है, जो युवावस्था में प्रकट होता है । 
अब रही ग्रेमादि की बात! प्रेम केवल कामेच्छा का 


| 


है 
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बिद्यमान हैं । संसार में सैकड़ों तरह की ऐसी वैवाहिक मानसिक प्रतिविम्ब है। यहाँ प्रेम से मेरा भिरा 
न 


खो-पुरुष के प्रेम से है। बिना युवावस्था प्राप्त हि 
तथा कास का उद्दीपन हुए पुरुष खो से प्रेम नहों 
सकता । माँ, बाप, आई, मित्र आदि का प्रेम है | 
जिसका अवलम्वन सामाजिक स्थिति द्वारा होता १). 
कामेच्छा मनुष्यों में स्वाभाविक हे और विवाह उसी का 
परिणाम है । 

यह तो सिद्ध है कि सजुष्यों का विकास पशो हो 


अवस्था से हुआ है। इसलिए हममें और पशुओं म | 
उतना अन्तर नहीं है, जितना हम समते हैं । मानवी || 


सभ्यता पाशविक रहन-सहन की उम्नत अवस्था ह 
जिसे लमकने के लिए हमें अनुष्य की प्रारम्भिक अबस्था 
पर ध्याम देना बहुत आवश्यक है। पर इसके पहले 
हमें पशुओं की अवस्था तथा मनुष्य की प्रारस्मिङ 


अवस्था जानना चाहिए । ताकि इस विषय पर हम | 
अपनी सम्मति दे सकें । वास्तव सें यह विषय इतना | 


रोचक है कि इस पर एक विस्तृत लेख की आवश्यकता 
है, जो यहाँ स्थानासाव से सम्भव नहीं हे! हम यहाँ 
इस विषय पर केवल एक सरसरी दृष्टि ही डाल सकेंगे) 
बहुत आदिम प्राणिवर्गा ( Primitive Formsof 
[.†० ) में हमें विवाह की प्रथा नहीं मिलती। पर 
चिड़यों तथा अन्य पशुओं से हमें डिसी न किसी 
मकार का विवाह अवश्य मिल्ला है। यिद्टियों में विवाह | 
की ओर अग्रसर करने वाली सौन्दर्योपासना बहुत ही विक , 
सित है। कबूतर, पडकी, सारख आदि इसके उदाहरण हैं। 
न्यूरिनी (\९# Gप।ं7०) का एक पक्षी तो इस विधा 
में इतना निपुण है कि वह अपनी प्रेम-लालसा की रा 
करने के ्विए एक तिकोनी कुटी बनाता है, जिसके सामने 
हरी-हरी दूब से परिवृत्त एक “दूबड? ( 7,297 ) लगाता 
है और उसके उपर तरह-तरह की चमकीलो वस्तुएँ” 
बेर, फूल, रोडे, सीप तथा बौड़ियाँ--बिखेर देता है! 
यहाँ तक कि जब फू सुरमा जाते हैं, तो उनके स्थान 


मै ताजे फूलों को बदलने में सदैव प्रथलशील रहता है। 
उसकी वेषयिक पेक्षवता ( ५९७३] !)०]८०) ) मुष | 


की आदिम जातियों से कहीं अधिक परिष्छत है। पदी 


साधारणतः बलास्कारी नहीं होते और गर्भाधान ? | 


समय ( £९700 0£ १६) में मादा को केवल अ ३।| 
सुरीळी आवाज्ञ तथा हाव-भाव दिखला कर रिफर ६ | 
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ऐसा है, | 


ता है। 
उसी का 
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। मानवी 
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। अवस्था , 


के पहले 


र्मिक | 


पर इम 


य इतना | 
श्यकता | 
हम यहाँ | 


सकेंगे। 
ms of 


| 


हे 
} 


| 


| 


spre? 


च्छ 


कुष्ठ पत्तियों के विवाद स्थायी होते हैं, कुछ के भ्रधे- 
स्थायी और कुछ के अस्थायी । 

स्तन्यपायी जीव ( Mannuals ), जिसमें मानव 
नाति भी समाविष्ट है, स्वभाव में पत्तियों से भिन्न हैं । वे 
श्रधिकतर बळास्कारी तथा बहुपल्लो$ होते हैं। सतन्यपा- 
थियों बै मूग ( Antilope Saiga ) अत्यन्त बहुपत्नीक 
होता है । वह अपने समस्त 'रक्कीबो' को सगा देता है 
और सैकड़ों मादाओं व्हा 'हरम! बनाता हैं। 

भारतवर्ष का हाथी भी मस्ती के समय थपने प्रति- 
इन्द्रियों को अमा कर हथवियों के गोल में रहता है 
और इतना ईव्यावाद हो जाता है कि उसकी अवस्था 
बहुत ही अयङ्कर होती है ¦ वेल्ल आदि रोमन्थकर पशु 
प्रायः बलात्कारी होते हैं। पर रीछ् आदि बहुत से पशु 
एकपक्लीक और बहुपलीक तथा एकपत्नीक भी होते 
हैं। स्तनपायियों में दवर्ष्या भी बहुत भयानक होती है । 
उरके प्रेम में पत्तियों की तुलना में बहुत कम सौष्ठव 
रहता है । 

वैवाहिक सम्बन्ध एक प्रारस्मिक वस्तु है और के 
ऐसे भी वर्गों में पाया जाता है, जिन्हें ईश्वर और 
घमं का बोध तक नहीं है। वह केवल कामेच्छा पर 
निर्भर है। मनुष्य एक बहुपलीक बल्लास्कारी पश है 
उसके वैवाहिक इतिहास से यह बात स्पष्ट है । प्रारम्भिक 
अवस्था में विवाह केवल बलात्कार था, जैसा कि 
अभी तक संसार डी उन जातियों में होता है, 
जो प्रारम्भिक अवस्था में हैं । जैसे ऑस्ट्रेलिया के 
मूल निवासी आदि । पुरुष, खी से बलवान होने 
के कारण उस पर आधिपत्य रखता है । मनुष्य के 
सब से लज़दीकी रिश्तेदार गोरिला, शिम्पे्ी* आदि 
का वैवाहिक सम्बन्ध इसी प्रकार डोता है। वे छोटे 
छोटे गोल में रहते हैं। इस गोल में एक नर होता 
है और बाळही मादाएँ तथा बच्चे रहते हैं, जिन पर 
वह आधिपत्य खतः है। धीरे-धीरे जब मनुष्यों में 
वैयक्तिक सम्पत्ति का भाव जात हुआ, तब स्त्रियों पर 
यह आधिपत्य ञ्ियों की निजी सम्पत्ति समे जाने 
में परिणत हो गया । संसार में इस अवस्था में बहुत 


सी जातियाँ अभी तक मौजूद हैं, जो अपनी लड़कियों 
२ De ५८ 54 डा प्न 


* शिस्पेज्जी कभी-कभी एकपत्नीक भी होते हें । 
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और स्रिया से धन पैदा करती हैं । थे लोग इसे अनैतिक 
नहीं सममते । हाँ, यदि स्रिया अपने आप ऐसे सम्बन्ध 
करती हैं, तो वे उसे नीति के विरुद समकते हैं । 
वैवाहिक व्यवस्था तो एक साधारण बात है। 
मनुष्य की सारी सृष्टि प्रकृति को शक्तियों ( 07८९5 ) 
पर निर्भर है । भौतिक सुविधाएँ और परिस्वितियाँ ही 
विकास के मूख कारण हैं । उन्हीं पर मनुष्य का प्रत्येक 
कार्थ, नियम, रुचि आदि निर्भर है, और उन्ही ळे 
अनुसार मनुष्य का स्वभाव बदला करता है । मनुष्य 
बल्रार्कारी ्रौर बहुपत्नीक होते हुए भी भौतिक परिसरों 
( Environinments ) के अजनुसार सौन्दयप्रिय भोर 
एकपत्नीक भी हो सकता है और ऐसे हो रहा है। 
धीरे-धीरे जैसे मनुष्य के समाज की उन्नति हुईं, इस 
क्रस में सैकड़ों तरह की विवाह की प्रथाएँ प्रचलित 
हुई । उनकी सूची तथा वर्णन बहुत ही रोचक है. पर 
यहाँ स्थान के अभाव से नहीं दिया जा सकता । धीरे- 
धीरे मनुष्य में सभ्यता के विकास के साथ-साथ सौदन्य- 
प्रियता के भाव जाग्रत होने लगे और सामाजिक तथा 
झार्थिक परिस्थिति भी इस प्रकार बदळने क्षगी कि 
उसका बहुपल्रीक होना असम्भव हो गया । पर नहाँ 
अवसर मिला, मनुष्य अपने गुण प्रकट करने से नहीं 
चूका । घनवानों और शक्तिशाल्षियों के यहाँ बहुपत्री, 
वेश्या और रखेली की प्रथा का अभाव न था । अभी 
तक देशी नरेशों के यहाँ ख़्ियों के इरम के हरम विद्य- 
मान हैं । 
र परिवार का विकास स्थूल रूप से पाँच आवृत्तियों 
द्वारा हुआ हे। जैसे-( १ ) सगोत्रक - जिसंमे अपने 
ही परिवार में भाई-बहिनों में विवाह होता था, (२ ) 
अनेकों भाइयों का स्त्रियों का समपति होना, (३ ) 
पुरुष काखी से समागम होना, पर निश्चित रूप से 
विवाह न होना; एक प्रकार का अस्थायी प्रारम्भिक 
विवाह; (४) चरागाही हिवु भॉ जैसा ( Patriarchal) 
विवाह, जिसमें एक पुरुष कई ख्रियो का पति होता था, 
(४) एकपत्नीक विवाह, जिसमें पुरुष और खरी के 
सम स्वरव के भावों का विकास होता है । यइ एक स्थूळ 
क्रम-विवरण है, जिससे केवळ परिवार के विकास का 
इंचला ज्ञान हो सकता है । इसी प्रकार विवाह को भी 
पाँच सीढ़ियाँ देखी जा सकती हैं। | 
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हैं और माता-पिता ही उनके विवाह आदि का घ... 
नहीं दिया. 


१--बलास्कार द्वारा विवाह, २--हरण द्वारा विवाह, 
३--क्रय द्वारा विवाह, ४-सम्बन्ध द्वारा विवाह और 
४--प्रेम द्वारा विवाह । बलात्कार द्वारा विवाह की 
प्रथाएँ अभी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में प्रचलित 
हैं। ऑस्ट्रेलियन लोग निकटवती गोल के लोगों के 
घरों में उनकी अनुपस्थिति में घुस जाते हैं और ख्यो 
के सर पर मुग्दर से आघात पहुँचा कर अचेत कर देते 
हैं। इसके बाद उनके केश पकड़ कर वे उन्हें अपने 
गोल में ले जाते हैं और वहाँ सबकी उपस्थिति में उनसे 
बद्धार्कार करके उन्हें अपनी ख्ियाँ या वास्तव में अपनी 
सम्पत्ति बना कर रख लेते हैं। बाली द्वीप में भी लोग 
अकेली जाती हुई खी को पकड़ कर उसके साथ 
बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसे अपनी स्त्री 
बना लेते हैं। बाद में केवल उन्हें खी के ख़ान्दान 
को कुछ हजांना देना पड़ता है। इसी तरह से न्यूगिनी 
के पपुद्मा, फिजी के मूल निवासी आदि में भी ऐसी 
प्रथा प्रचल्षित हें । ये खोग सभ्यता की एक बहुत 
नीची सीढ़ी पर हैं । 
हरण द्वारा विवाह तो भारतवर्ष में ही प्रचलित 
था-रुक्मिणी-हरण, सीता-हरण, संयुक्ता-दरण, आल्हा- 
ऊदक्ष के क्रिस्से आदि-आदि सभी पर विदित हैं। 
झोंएन पेटागोनियन लोग ( दक्षिण अमेरिका के सूख 
निवासी ) प़्यूज़ियन लोगों पर इर साल चढ़ाई करते 
थे और उनकी ख्ियाँ, कुत्ते और हथियार जीत ज्ञाते 
थे। अमेरिका के अनेकों मूल निवासियों में स्नो-इरण 
को प्रथाएँ अभी तक विद्यमान हैं । 
क्रय द्वारा विवाह अफ्रीका की अनेकों जातियों में 
विद्यमान है । हाटेण्टाट और काफ्रिर लोगों का विवाह 
गाय, बैल, शराव आदि का मूल्य देकर होता हे । 
'सेनीगैग्बिया” के मूर तथा हबशी लोगों का विवाह 
मूल्य देकर होता है । न्यूज़ीलैण्ड में भी क्रय ह्वारा 
विवाह होता या । टाहिटी ड्रीप में भी यही नियम है । 
ह ळे अनेकों मूल-निवासियों में यह प्रथा प्रचलित 
निरे स सा चरी त्र 
मरीस में भी इस प्रथा का अभाव न था। व 


सम्बन्ध द्वारा विवाह बहुत से समाजो में है, जहाँ 


*>>--.[ वषे १०, खरड १, 


करते हैं। उसमें प्रेम आदि झा अधिक ध्यान 


संख्या १, 


| 


जाता। भारतवर्ष का विवाह भी प्रायः ऐसा हो होता है 
| 


प्रेम द्वारा विवाह समाज की उन्नत 
विकसित होता है। इससे पहले तक ख्ियाँ तथा वाहि 
काएँ पतियों तथा पिताओं की सम्पत्ति सममी ज्ञान 


थीं । प्रेम द्वारा विवाह का मुख्य लक्षण स्त्रियों को सव. ' 


तन्त्रता के यथार्थ ज्ञान पर निर्भर है। 
अभी आरत में इसका बढ़ा अभाव है। ज़रा ध्यान 
देकर देखि<। एक खी है और एक पुरुप। दोनों एक. 
दूसरे से प्रेम करते हैं, परन्तु मिल कर अपनी इच्छा 
की पूर्ति नहीं कर सकते; क्योंकि (५ ) मांडव में उनको 
सात बार नहीं नचाया गया, (२) क्योंकि वे म 
होते हुए भी एथळू-एथळू जाति के हैं, (३) क्योंकि क 
या कन्या के माता-पिता राज़ी नहीं होते, (४ ) क्यों 
इतना धन नहों है कि पिता से उसका पुत्र मोल लिया 
जा सके, (९ ) क्योंकि स्री विधवा है, बाल-विधवा है, 
उसे यह औ नहीं स्मरण है कि उसका पति कब मरा, 
(६) क्योंकि खरी को सात बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ | 
नचाया जा चुका है, जिससे या तो वह पहले से ही प्रेम | 
न करती थी या जबरन प्रेम करके छोड़ दिया हो। | 
कैसा अन्याय है ? कैसा तुच्छ समाज हे? परन्तु हमारे | 
कुछ मित्र कहते हैं कि हम मनु की सन्तान हैं। म | 
ऋषियों की उपज हें । हम आर्य-कुल के दीपक हैं 
हमों सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, कला-कौशख्ज, बल, बुद 
घर्म ओर न्याय के स्तम्भ हें । इमारी पुस्तकों ने मर्यादा | 
बॉध रक्री है। इम उससे विचलित नहीँ हो सकते। | 
शिव ! शिव ! स्री-पुरुष का अनुचित सम्बन्ध !! ऐसा | 
कभी न होगा । जारज पैदा होंगे। वेद की मर्यादा चली | 
जायगी । धमे नष्ट हो जायगा । धरे, जहाँ स्त्रियाँ सती 
होती थीं, वहाँ ऐसा अनर्थ ! सब वाममागी हो गए। 
हा! कलिकाल आ गया ! हे ! करुणानिधे रक्षा को 
भए वणंसङ्कर कल्लिः। 
ये सब बातें बेहुदी हैं । रही जारज की बात तो 
में पूछता हूँ कि क्या मनुष्य के बजाय घोड़े, गपे, 


ओर हाथी पैदा होने ल्रगेगे ? ह 


अकृकियाँ तया लड़के अपने माता ऐता पर निर्भर होते बढ़ा यहाँ विवाह के सम्बन्ध में सतीत्व, धर्म, भाषि *, | 


डक्का पीटा जाता है। पर यह वार्ते निता 
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भ्रमाप्मक हैं । केवल यही नहीं, बढिक सारे सम्य संसार 
| यह बातें वर्तमान हैं, पर सभी जगह इन जटिल विचारों 
का अन्त हो रहा है। डदाहरणार्थ पश्चिमी यूरोप के देश 
लीजिए । वहाँ सामाजिक अवस्था में पहले से घोर प्रन्तर 
हो गया है । पहले वहाँ भी लड़कियाँ पिता के आधार पर 
थीं। उनके शादी-विवाह तथा चरित्र का ज़िम्मेदार पिता 
था। पर यह तभी तक हो सकता था, जब तक कि पिता 
उन्हें अपने घर में बिठला कर खिला-पिज्ञा सकता न । 
वहाँ की सामाजिक अवस्था में ऐसा परिवतंन हुआ कि 
प्रत्येक को अपनी जीविका का प्रबन्ध करना पडा । नतीजा 
यह हुआ कि लड़कियों को दफ्तरों में काम करने जाना 
पढ़ा । बाहर निकलने से उन्हें स्वतन्त्रता का अनुभव 
हुआ । फिर स्वतः कमा कर अपना पेट भरने से उनकी 
स्वतन्त्रता और भी मज़बूत हो गई। भारत में भो 
श्रमिक श्रेणियों की स्त्रियों में सतीत्व आदि का उतना 
ढकोसल्ला नहीं है । यूरोप में क्रान्तिकारी समाज के 
परिवर्तन ने धर्म के ढकोसले की नींव अच्छी तरह से 
हिल्ला दी है। इसल्िए वहाँ दासता से छुटने में ध्म 
बाधक नहीं होता । पर भारत में धमे-दासता बहुत-कुछ 
अंशों में विद्यमान है। वास्तव में सतीत्व आदि पुरुष के 
खरी पर आधिपत्य के अनुमो दनार्थ गढ़े हुए नैतिक नियम 
हैं। हिन्दू-धमं में हम पाते हैं--“पति के मरने पर न्नो 
स्री अभि में भस्म. होकर सती होती है, वह शुभ आचरण 
वादी होती है और स्वर्ग में पूजा को प्राप्त होती है । 
“जैसे सर्पो का पकड़ने वाला बिल में से साँप को 
बल से निकाल क्लेता है, वैसे ही वह खी भी अधोगति 
को प्राप्त हुए अपने पति का उद्धार कर उसके साथ स्वग 
में आनन्द भोगती हे ।” 
इससे क्या प्रकट होता है? पहली बात यह कि 
मनुष्य अपनी खी को अपनी सम्पत्ति समझता है और 
स्वर्ग में भी उसे चाहता है। दूसरी यह कि वह इस 
बात से ईर्ष्या करता है कि उसकी [सम्पत्ति का दूसरा 
उपभोग करे । तरह-तरह के प्रारम्भिक धार्मिक और 
सामाजिक परिव्तंनों ने वैवाहिक प्रथा को तरह-तरह 
के रङ्ग-रूप दिए हें, पर भौतिकवाद द्वारा ही विवाह को 
वास्तविक जानकारी हो सकती है। सभ्यता को बुद्धि 
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द्वारा मनुष्यों में सौन्दर्योपासना के भाव परिपक्व होते 


हैं और इसके श्रतिरिक्त ग्रायिक अवश्या में परिवर्तन 


तथा ख्यो के स्वावलम्बी होने आदि के कारण उन 
पर मनुष्यों की बबरता का अन्त होता है । 

खरी और पुरुष दोनों में युवावस्था में कामेच्छा 
होती है, जिसे पूरा करने में किसी प्रकार की धार्मिक 
आदि बेहूदी अइचनें न होनी. चाहिए । वास्तविक विवाह 
वही है कि स्री-पुरुष आपस में प्रेम रखते हुए सुख से 
अपना जीवन बितावें। यदि वे किसी कारण से एक- 
दूसरे से सम्बन्ध तोड़ना चाहें, तो उन्हें उसकी पणं 
स्वतन्त्रता हो । हमारा यह श्रनुभव है कि सब दिनों 
के लिए अटूट जोड़ा बाँध देना मानवी रुचि के विरुद्ध 
है। लाख शादी होते हुए मी विवाहित पुरुष न तो 
केवल एक खरी से वँघा रह सकता है भौर न विवाहित 
सत्री पक ही पुरुष से-हाँ, यदि अपनी भावनाएँ कुचल 
कर ऐसा किया जाय ठो उसकी बात दूसरी है। ऐसी 
अवस्था में खरी को पुरुष पर अवज्जम्बित न रहना बहुत 
आवश्यक हे । वास्तव में शुद्ध विवाह वही है कि पुरुष 
आर स्री अपनी कामेच्छा से प्रेरित होकर रुचिपूर्वक 
एक-दूसरे के साथ रह कर परस्पर सुख का भोग करें । 
विवाह का इस रूप में विकास होना अनिवायं है। 
इतिहास में पुनरावृत्ति नहीँ होती। संसार में आने 
वाल्ला समूइवादी ( €०]]९८४९ ) समान चाहे प्रार- 
म्मिक समूइवादी गोळों का द्योतक बनाया जाय; 
चाहे उसके आधार पर इम इतिहास में पुनरावृत्ति 
मानें, पर हज़ारों वर्षों पूं के जघन्य समूहवादी वरां, 
आने वाजे समूहवादी समाज से नितान्त सिन्र है। 
समाज उन्नत-पथ पर आगे बढ़ रहा है। उसकी आव- 
श्यकताओं के अनुसार मनुष्य की रीति तथा रस्म आदि 
बदला करते हैं और यह संब मनुष्य की भौतिक उन्नति 
पर निर्भर है। मलुष्य के वैवाहिक सम्बन्ध में स्त्रियों को 
स्वतन्त्रता के आधार पर निश्चित वैवाहिक स्वतन्त्रता और 
प्राचीन असभ्य बल्लात्कारं तथा वैषयिक वर्बरता में-- 
जिसमें ख्ियाँ केवल सम्पत्ति समझी जाती थीं--बढ़ा 
अस्तर है। इसलिए यह समझना कि इम पुनरावृत्ति 
के चक्र में पढ़ कर पतित हो रहे हैं, नितान्त सूळ है। 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


MT SCS 3 


के आ... 3... 


eer 


¢ 
| कर 
| fq 
(7: 
न 


भः 
| 
|; 
| 


है" 


र 
कि 
र 
i 


f > 
कि Sas 


द १: 
» 


८0 अण शके” । ६२ 
दु 


कळत 


PA 
£ 
Cr 


Ft 345 + 


te, 
hoe १. 


५ जा 


मङ्गलवार की कथा 


—A iio ५ 


[ श्री० जयनारायण जी कपूर, बी० प०, पल्‌ःपलू० बी० तथा श्री० बलखरडीदीन जी सेठ ] 


क नगर में एक बड़ा धनाड्य 
बनिया रहता था। उसके पास 
बबी-बडी ऊँची हवेलियाँ, हाथी 
घोड़े, रथ-पाल्को,नौकर-चाङर, 
रत्न-जवाहरात आदि लब कुछ 
थे, पर तो भो वह सदा तन- 
छीन मन-मलीन रहता था। 
बात यह थी छि उसके कोई 
औलाद न थो । उसके द्वार पर एक धर्मात्मा साधु आकर 
हर रोज़ अलख जगाता और ईश्वर के नाम पर भिक्षा 
मागता, लेकिन जब बनिए की औरत भीख देने के लिए 
बाहर आती तो वह साधु कहता कि मैं तेरे हाथ से 
भीख नहीं लूँगा । क्योंकि तेरे कोई लाद नहीं है, 
निपूते के हाथ से भीख ज्ञेना मना है। उस बनेनी ने 
एक दिन यह हाल अपने मालिक से कहा । उस बनिए 
ने अपनी खरी को एक ऐसी चाल बताई, जिससे साधु 
बिना भीख पाए न लोट सके । 
दूसरे दिन जब साधु ने आकर अलख नगाई, तो 
बनिए की खरी किवाडों की ओट में छिप गई और साघु 
को आँसें बचा कर उसने उसके खप्पर में एक सोने की 
मोहर चुपके से डाल दी। लेकिन साधु ने देख लिया, 
वह बढ़ा बिगड़ा, क्रोध में आकर उसने शाप दिया कि 
ला निपूती ! तेरे कभी आळोद न होगी । साधु के शाप 
को सुन कर बनेनी बहुत इर गई आर सिर घुन-धुन कर 
रोने-पीटने लगी । वह साधु के पैरों पर गिर पढ़ी और गिड- 
गिड़ा कर क्षमा माँगने लगी । साधु को दया आ गईं। 
उसने कहा-जा बच्ची, तूने काम तो बढ़ा बेजा किया, 
ब्रेकिन तुझे एक उपाय बताए देता हु. तेरा माजिक नीले 


कपड़े पहन कर नीले घोड़े पर सवार होकर पूरब की 
दिशा को जाय तो सौ कोल जाने पर उसे एक नीला 


और उसके भीतर जहाँ-कहीं उसे एक घोड़ा खडा मिले 
वहीं रुक जाय और घोड़े से उतर कर वहाँ की ज़मीन को 
खोदे और तब तक खोदता रहे, जब तक उसको एक 
मन्दिर न मिले । वह मज्ञलासुक्षी श्रीपावंती देवी 
का मन्दिर है। उस मन्दिर में जाकर वह देवी ब्र 
से प्रार्थना करे। देवी जी प्रसन्न होकर उसको बेरे 
का वरदान देंगी । 

जब मालिक घर में आया; तो बनैनी ने साधु की 
सब बातें उससे कहीं । वह झटपट यात्रा के लिए तैयार 
हो गया, नीले कपड़े पहन, नीले घोड़े पर सवार हो 
नील वन की ओर चल दिया और चलते चलते वहाँ 
पहुँचा, जहाँ साधु का बतलाया हुआ घोड़ा खड़ा था। 
घोड़े को देखते ही वह उतर पड़ा और उस जगह की 
ज़मोन को खोदने गा । खोदते-खोदते वह मन्दिर 
तक पहुँच गया। वह मन्दिर इतना सुन्दर बना थो 
कि बनिए की आँखें चोंधिया सी गई । वह सारां 
सारा मन्दिर सोने का बना था, उसके खम्मे जवाहरात | 
के और मीनारें हीरों की बनी थीं । उसके फ्रश में एता 
ओर पुखराज जड़े थे। मन्दिर के आतर सङ्गलाशुली 
पावंती को अत्यन्त सुन्दर दिव्य मूति स्थापित यो! | 
उसने जाकर साष्टाङ्ग प्रणाम किया और प्रार्थना की 
कि “हे देवी जी, मेरे पास हाथी; घोड़े, इवेलियाँ ध | 


धान्य सब कुछ है, परन्तु तिस पर भी. मेरे बरा! ह 
दुखी इस संसार में कोई नहीं है । क्योंकि में निए 


हैं, सब आपकी शरण में आया हूँ, मेरे इस दुख * | 
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दूर कीजिए ।” मङ्गलासुखी देवी ने प्रसन्न होकर उसे 
बुर्शन दिए और पूछा--“तू कौन सा पुत्र लेगा ? वह 
जनो नेक हो, परन्तु जल्दी मर जाए या वह जिसकी उम्र 
हो ज़्यादा हो, लेकिन जो जन्म हीसे अन्धा हो।” 
बनिया पहले तो कुछ गढ़बढ़ाया, परन्तु कुछ देर सोच 
कर बोला--“ माता, सुभे नेक पुत्र चाहिए, अन्धे को 
ज्ञेकर मैं क्या करूँगा ।” देवी जी ने कहा--“तथास्तु ! 
लेकिन तुझे एक कास करना होगा। इस मन्दिर के 
पीछे जा, वहाँ तुरे एक गणपति की मृति मिलेगी, उसी 
से सटा हुआ एक आम का पेड़ है, उस मूर्ति पर चढ़ 
कर उस पेड़ से एक पका आम तोड़ लेना, उस आम 
को के जाकर सपनी औरत को खिलाना, उसके नौ 
महीने बाद तेरे मनचाहा एक पुत्र पैदा होगा। लेकिन 
खबरदार उस पेड़ से एक फल से अधिक तोड़ने की 
इच्छा न करना ।” 

इतना कह कर देवी जी तो भन्तर्धांन हो गई । 
बनिया मन्दिर के पिछवाड़े गया तो उसको गणपति 
की मूति और आम का पेड़ दिखलाई दिया। उसने 
देखा कि उस पेड़ में सुन्दर-सुन्दर अनेक पके फळ लगे 
हुए हैं। फलों की सुन्दरता को देख कर वह॒ मोहित 
हो गया और देवी की वतलाई हुई आज्ञा को भूल 
गया। लालच में पड़ कर उसने फलों से अपनी धोती 
भर लेनी चाही। लेकिन ज्यो ही वह फलों से धोती 
अर कर कुछ दूर चला तो उसने देखा कि उसकी धोती 
में केवल एक ही फल है और बाकी सब न. जाने किधर 
से ग्रायब हो गए। यह देख कर वह फिर लौटा और 
गणपति के पेट पर चढ़ कर फलों से फिर धोती भरने 
लगा । ल्लेकिन इस बार भी उसकी धोती में केवल एक 
ही फल रह गया । लालच ने उसको इतना आ घेरा 
था कि उसने चार बार ऐसा ही किया, लेकिन उसके 
पएल्े एक फल से अधिक कभी न लगा । जव पाँचवीं 
वार वह फिर गणपति के पेट चढ़ा, तो गणपति महाराज 
को बड़ा क्रोध आया । उन्होंने कहा--“बनिए, तू बड़ा 
दोभी है, तू बार-बार सुरे कष्ट देता है? एक फल से 
अधिक तुझे नहीं मिल सकता और यदि अवकी बार 
फिर तूने वही शरारत की, तो इस एक फल से भी हाथ 
बो बैडेगा ।” अब बनिए को होश आया ; उसकी 
साख खुली । वह डर के मारे एक हो फल लेकर अपने 
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घर वापस झाया और अपनी खरी को वह फळ खाने 
को दिया। 

बनैनी के नौ महीने बाद पुक कड़का पैदा हुआ । 
पुत्र के दर्शन करके माँ-बाप खुशी के मारे फूले न 
समाए । ,खूब सदावतं बाँटा गया, भिन्लारियों ने मुँह- 
माँगा धन पाया । बनिए के घर पर महीने अर तक ख़ब 
भूम-घाम रही । जब लड़का आठ वरस का हुआ, तौ 
उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया गया । बनैनी को झब 
यह चिस्ता हुई कि लड़के का विवाह किसी तरह जल्दी 
से हो जाय । लेकिन बनिए ने कडा कि जब तक लड़का 
काशी धाम के दु्शन न करले तब तक उसका व्याह मैं 
न करने दूँगा । लड़के का मामा अपने भाम्जे को काशी- 
घाम के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गया। एक 
पस्डित से शुभ सायत पूछ कर शुभ लम में मामा- 
भाजे काशी-यात्रा के लिए चल पढ़े । 

कुछ दिन चल कर दोनों एक गाँव में रुओ। जिस 
स्थान पर इन्होंने डेरा डाला था, वहाँ गाँव की कुछ 
लड़कियाँ श्याँख-मिचोनी का खेल खेल रही थीं। उन 
लड़कियों में एक लड़को बड़ी नटखट थी, उससे दूसरी 
लड़की ने हँसी में गाळी देकर कह्टा--“राँढ़ ! तू बढ़ी 
अधर्मी है।” उस लड़की ने कहा--“तू मूठ बोलती है, मैं 
तो कभी राँड़ हो ही नहीं सकती, हमारे घरवालों को. 
तो यह बरदान मिला है कि हमारे घर की कोई लड़की 
कभी राँड़ होगी ही नहीं ।” लड़के के मामा के कान में 
यह बात पड़ गई, उसने सोचा कि यदि इस लड़की 
का विवाह मेरे भान्जे के साथ हो जाय, तो उसकी 
अल्पायु ट जाय, यह लड़की तो राँड़ होगी ही नहीं, 
मेरा भाभा भी जर्दी न मरेगा । लेकिन यह विवाह 
होतो कैसे हो। इसी उधेड्-बुन में वह क्गा रहा। 
इधर यह हुआ कि उस लड़की की शादी उसी रात को 
होने वाळी थी, लेकिन जिस वर के साथ उसकी मेंगनी 
हुई थी, वह अकस्मात्‌ उसी दिन सुबह को समत 
बीमार पढ़ गया, यहाँ तक कि उसके जीने की आशा 
तक जाती रही । ऐसी दशा में लब़ढी के माता-पिता 
बेचारे बहुत घबड़ाए। अन्त में उनको एक उपाय 
सूमा, उन्होंने सोचा कि अब हाथ आई हुई गन को 
छोड़ देना ठीक नहीं है, इधर सब सामान भी इकहा 
हो चुका है, नाते-रिरते, बिरादरी के लोग और सब 
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पाहुने भी मौजूद हैं, इनको वापस करना भो ठीक नहीं। 
अब तो यही उचित हे कि जो कोई पहला बटोही इस 
गाँव से शुज्ञरे उसी के साथ इस कन्या की भेंवरी पूरी 
कर देनी चाहिए। यही सोच कर लड़की का बाप 
किसी नए बटोही को खोज में निकला श्रौर हँढ़ता- 
हूँढृता उधर झा निकला, जिधर ये मामा-भाब्जे ठहरे 
हुए थे। इनको पाकर वइ सारा दुख भूख गया और 
अत्यन्त प्रसन्न हुथा । बड़े आदर आर सस्कार के साथ 
इनको अपने घर ले गया और भाग्जे के साथ अपनी 
बेरी को ब्याह दिया । 
विवाइ के भोर लड़की के बाप ने अपने नाते-रिश्ते 
के लोगों को भेंट दे-देकर आद्र के साथ विदा किया 
झौर जब रात हुई तो एक कोठरी की दीवाल पर शिव 
सौर पावती के चित्र खींचे और उसी कोटरी में दृल्हा 
और दुल्हिन को सुलाया। आधी रात बीते लड़की 
को सपना हुआ। सपने झै पार्वती ने कहा--“बेटी, आज 
तेरे पति को कारने एक साँप आएगा । उससे बचने 
का बस एक उपाय है। तू यह करना कि जब वह आपे, 
तब उसके आगे दूध से भरा कटोरा रख देना । जब वह 
दूध पीने लगे तो एक मिट्टी का घडा उसके पास रख 
देना । साँप दूध पीकर उसी घड़े में घुल जायगा । 
- क्योंही साँप उसमें घुसे, त्योंही शीघ्र अपनी कुर्ती खोल 
कर घड़े का मुँह कर्ता से बन्द कर देना और जब सवेरा 
हो तो वही घदा अपनी माँ के सिपुर्द कर देना ।” देवी 
के अन्तर्धांन होने के बाद देवी ने जैसा बताया था 
वैसा ही हुआ। साँप उसके स्वामी कों काटने आया । 
लड़की ने झट दूध से भरा कटोरा उसके आगे कर दिया 
आर एक खाली घड़ा उसके पास रख दिया । साँप 
दूध पीकर गिडुड़ी मार कर घडे में घुस कर बैठ गया, 
तब लड़की ने तुरन्त ही अपनी क्ती से घडे का मुँह 
बन्द कर द्या । 
जब भोर हुधया और चिढ़ियाँ चहचहाने लगी तो 
उसके स्वामी ने चलसे समय एक सुँद्री दो। उसने भो 
बदले में उसे मोतिया का एक हार दिया । इसके बाद 
सामा-भान्जे काशी-यात्रा के लिए चल्न पडे । उनके जाने 
के बाद लड़की ने वह मिट्टी का घडा अपनी माँ को 


| a हे दिया । माँ ने कुर्ता हटा कर जब झाँका तो देखा कि 


उसमें साँप-वाँप तो कुछ भी नहीं है, हाँ उसकी बजाय 
|, 


| 


एक सुगन्धित फूलों का हार अलबत्ता पड़ा है। माँने 
वह हार निकाल कर अपनी बेटी के गले में पहिना दिया। 
घीरे-घीरे कई मास बीत गए, लेकिन सामा-भाब्ले 
में से कोई न लौटा । लड़की के माँ-बाप बढ़े चिन्तित 
हुए। इधर वह लड़का, जिससे उनकी लड़की की पशे 
मेंगनी हुई थी, नीरोग और अला-चङ्गा हो गया, लेकिन 
अब वह लड़की उसको व्याही नहीं जा सकती थी शौर 
जिसको वह व्याही गईं थी, वह अभाग्य से लोटता हा 
न दिखाई देता था । इली सोच में उसके माँ-बाप दिन. 
दिन घुले जाते थे। निराश होकर उन्होंने आम रास्ते 
पर एक धमंशाला बनवाई घोर उसमें ऐसी सुविधा कर 
दी कि उस मागे से जाने वाले सब बरोही और अतियि 
उसी धर्मशाला में टिकते थे । इससे उनको यह शा 
हुई कि शायद उनका जमाई भो कभी भूला-भटका उधर 
से अगर आ निकला, तो इस बहाने से उसका पता चब 
जायगा । इसीद्धिए प्रत्येक यात्री को लड़की की माँ 
स्वयं पानी पिल्लाती, लड़की उसके पैर धोती, उसका 
भाई चन्दन लगाता और बाप ताउ्बूल देता, लेकिन हस 
उपाय से भो कोई नतीजा निकलता न दिखाई दिया। 
इधर सामा-भाब्जे काशी की यात्रा करके रवाना हो 
गए। रास्ते के नगरों में घूमते हुए एक दिन वे उसी 
गाँव की धर्मशाला में ठहरे, जहाँ उस लड़के का ब्याह 
हुआ था। उस लड़के ळी खरी और सास-ससुर तो सब 
अतिथि-अभ्यागतों का स्वागत और सेवा-शुश्रूपा करते 
ही थे, जब लड़की अपने स्वामी के पैरों को धोने भाई 
तो वह देखते ही उन्हें पहचान गई । उसे अपार आनस्त 
हुआ। अपना सन्देह मिटाने के लिए उसने अपनी 
अंगूठी उसकी उँगली में पहनाई तो वह ठीक उतरी, 
सब उसने वह हार उसे दिया । हार और अंगूठी 
देख कर वह लड़का भी अपनी स्त्री को पहचान गया। 
लड़की आनन्द से गद्गद होकर अपने स्वामी के चरणों 
पर गिर पढ़ी। जब उसके माता-पिता को यह प्रवर 
मिलती तो उनको असीम आनन्द हुआ | सुर ने लमाई 
को पाने की .खुशी में अपना बहुत सा घन ब्राह्मण | 


च दीन सिल्लमङ्गों को बाँटा, देवी-देवताओं की पूना" श्र 
अचेना की और कई दिनों तक उसके यहाँ दावत श | 
रहों। कई दिन वहाँ टिक कर मामा-मान्जे बहू १ | 


विदा करा कर खुशी- खुशी अपने घर वापस आएं | 


धर प्र 
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निर्वाचित हुई हैं। आप 
यहाँ को पहली महिला 
हैं।। बिन्‍्हें नगरवासियों 
ने उपयुक्त पद द्वारा 


सम्मानित किया है । 


क्क 


परे | क 

ह भौर श्रीमती सत्यवती 
देवी श्राप भूतपूव 
एम० एल० सी० श्री० 
विनरयपालसिंह की धर्म" 
पत्नी हैं और मेरठ की 
प्रतिधि | म्युनिसिपल कमिश्नर 
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न्यूजीलेण्ड-चाका 
DC: Sn 
[ श्री० शङ्गरप्रताप ओ, फोडी ] 


0४८ छ समय हुआ मुमे न्यूज़ी- 
८0 लेणड जाने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। हिन्दी-संसार में 
देश-अमण और यात्रियों की 
यात्राओं का हाल लिखने या 
24. प्रकाशित करने की ओर 
४4) ~ अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं 
गया है। भारतवासियों के लिए यात्रा करना कोई 
नई बात नहीं है, क्योंकि एक समय वे स्व्यं समस्त 
संसार का दौरा किया करते थे। यात्राओं में जो 
नई-नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, जो नए-नए 
अदूभुत दृश्य देखने को मिलते हैं, उनका वर्णन 
सुनने-सुनाने से जो नवीन कल्पनाएँ दिल में उत्पन्न 
होती हैं, उनको लिपि-बद्ध करना साहित्य के भरडार 
को भरना है। 
फ़ीजी से न्यूज़ीलैरड १,१४० मील दूर है। 
यहाँ से जहाज को तीन रात और तीन दिन पहुँ- 
चने में लगते हैं। यहाँ लोग अक्सर अपनी छुट्टियों 
का समय व्यतीत करने के लिए जाया करते हैं । 
न्यूज़ीलैएड की जन-संख्या लगभग ढाई लाख है। 
यह्‌ द्वीप मावरी जाति का है, और सन्‌ १७९६ में 
केप्टन कुक ने इसे पाया था, तभी सें अङ्गरेजी 
राज्य स्थापित है। न्यूज़ीलैएड दो भागों में बॅटा 
१ उत्तरीय और पश्चिमीय । हम सब छः युवक थे 
अर सब बालचर ( 80०४४ ) थे। फ्रीजी के ही 
स्काउदों के प्रतिनिधि होकर न्यूज़ीलैए्ड के बाल- 
चर-मेले में भाग लेने गए थे । यह प्रथम अवसर 
था कि हम फ़ीजी के भारतीय एक दूसरे देश में 
,_ » भेजे गए हों । यह हमारी पहली यात्रा थी, क्योंकि 
` अभी तक हम लोगों को दूसरे. देशों में जाने का 
न प्राप्त नहीं हुआ था। रात्रि के समय हम 
लोगों ने सूबा से प्रस्थान किया । जहाज पर चढ़े । 


द 
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रात्रि में es शहर की बत्तियों के तारे देखते- 
देखते आँखों से ओकल हो गए। रात्रि को हम 
लोगों ने अपने-अपने केविन में जाकर निद्रादेवी 
| गोद में विश्राम ठेना झुरू कर दिया। दूसरे 
दिन जब सुवह को आवश्यक कार्य से निपट कर 
डेक पर गए, तय बस पानी ही पानी देखने में 
आता था । वह दिन म लोगों के लिए भयङ्कर 
प्रतीत होता था । घुमरी ( 9९2-४।८।०९३७ ) का 
ठिकाना नहीं रहा । दो दिन लगातार हम लोगों 
की हालत इसी तरह थी । यह लिखना अनुचित * 
न होगा कि उसी छास से छः केनेडा के स्काउट्स 
न्यूजीलैएड जा रहे थे। उन लोगों ने हम सबों की 
बहुत सेवा की, अन्यथा हम लोगों की हालत और 
भी भयङ्कर हो जाती। उन लोगों को अपने से अधिक 
हम लोगों की चिन्ता थी। उन्होंने सच्ची सेवा का 
परिचय दिया था, जिसके लिए हम सब उनके 
सदा कृतज्ञ रहेंगे। तीसरे दिन ऑकलैएड पहुँचने 
का दिन था। ऑकलैण्ड न्यजीलैणएड का सबसे 
बड़ा स्थान है । यद्यपि वह राजधानी नहीं है, फिर 
भी लोग उसे ही मुख्य स्थान मानते हैं। उस समय 
हम सबकी हालत ठीक हो गई थी । देखते 
देखते जहाज ऑकलैण्ड के बन्दरगाह में पहुँच 
गया । बन्दरगाह क्या था, हम सबके लिए एक 
अद्भुत दृश्य था। फेरी बोट एक ओर से दूसरी 
ओर दौरा कर रही थीं, लड़ाकू जहाज अलग देख 
पड़ते थे । ऑकलैण्ड के पहाड़ी दृश्य तो देखने 
लायक़ थे । बन्दरगाह में पहुँखने पर हम लोगों के 


हु का ठिकाना न रहा। कस्टम ऑकिसर की | 


सलामी देने का समय आया। हम लोगों को तों 
कुछ कठिनाई न हुई, क्योंकि फ्रीजी के औपनिवेशिक 
मन्त्री की ओर से हमारे पास पत्र थे। सन्ध्या के 
समय ऑकलैण्ड शहर की बिजली की वत्तियाँ 


sn “>>. 


= nme 


न्य 


(६०५ 8 ण 


क 


"2 ४५% आह 


जप छत 


अ... आणाया - | 


४२ BD क ० -- ळू [ बै १०, खर १, सख्या 


तारों के समान चमक रही थीं । पुल पर. भीड़ का. 
ठिकाना नहीं था। ऑकलैण्ड के स्काउट कमिर्नरों 
तथा स्काउट मास्टरों के अतिरिक्त भारतीय एसो- 


poe TTT ATO 240 BSE त डी 0 
a छ र 


सिएशन के सद्स्य भी हम लोगों के स्वागत करने -' 


के. लिए 'उपस्थित थे, क्योंकि आये-समाज सरूवा के 
मन्त्री श्रीयुत आए० परमेश्वर ने हमारे आगमन का 
तार पहले ही दें दिया:था । ऑकलैएड के प्रसिद्ध 
डॉक्टर श्रीयुत बलदेवसिंह रोर. और श्रीयुत सदा- 
नन्द महाराज तथा फ़ीजी-निवासी स्वर्गीय.परिडत 
बद्री.महाराज जी के पुत्र भी मिलने के लिए .आए 
थे. हम लोग जहाज पर से उतर कर कस्टम 
ऑफ़िस में उपस्थित हुए | वहाँ से स्काउट. कमिश्नर 
के साथ हम.ल़ोग़ वाई० एम० सी? ए० (४.0. 


50 A. ) के हॉल में ठहराए गए । जिस समय 


हम्‌.लोग मोटर. द्वारा. जा रहे थे, .उस समय बड़ेः 
बड़े घरों को देख कर आश्चर्य होता था, क्योंकि 
फ्रीजी द्वीप में ऐसे. बिशाल घर नहीं हैँ | 
ग: क्लिट: , `... 

आऑकलैण्ड में हम. लोग आठ दिन रहे | वे आठ 

दिन. समाप्त होते माळूम भी नहीं हुए.। जिस रात्रि 
को हम लोगों ने ऑकलैरड में पैर रक्खा, उसी 
रात्रि के दूसरे दिन अनेक स्काउट मास्टर तथा भार- 
तीय हमःलोगों से वाई० एम० सी० ए० भवन में 
मिलने आए । ऑकलैगड के पत्रों के प्रतिनिधि तथा 
फ़ोढ़ोग्राफ़र भी हम लोगों के चित्र लेने के लिए 
उपस्थित हुए ] सब हम लोगों को देखने के लिए 
उत्सुक थे; क्योंकि यह प्रथम अवसर था कि भार: 
तोग्र बालचर प्रतिनिधि बन कर आए हों। आधा 
दिन इसी सें व्यतीत हो गया ।.दोपहर को मि० ए5 
ङड्च० सकमिलन, जोकि भारतःमें कई वर तक 
पाद्री का कार्य कर चुके थे, और लगभग तीन. 
साल ननक फीजी में भी बाई० एम? सी० ए० का 
प्रचार कर्‌ ऑकलैएड में मिशन का कार्य करते 
श्र, हम लोगों से ल आए.) .आपने 
वड प्रसन्नता प्रकट की ओर हम लोग उनके. 
साथ -आऑकलैएङ- के. चिड़ियाघर (700 ) . सें 


र 
शक 


गए । जिस स्थान पर यह वाग है, उसकी ४ 
देखते ही बंनती है । यहाँ पर अनेक जा 

देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्हें कभी 
देखा था । मि? मॅकमिलन हिन्दी में बा 
में बड़ी दिलचस्पी लेते थे । जितने कड्ठरेज़ है. 
पुरुष वहाँ बाग़ की सैर कर रहे थे, थे हम की 
को हिन्दवी सें बात करते हुए देख आश्चर्य अ 


ह 


थे। इस अवसर पर भारत का हाथी भी इह 


को मिला, और सौभाग्यवश उस पर चढ > 
कुछ दूर सैर भी की । इस बारा के द्यभ्दर ज्ञाने | 
में प्रत्येक व्यक्ति को दो रुपया और बालकं 
को एक रुपया .लगता है ।. उस. दिन. सागत | 
का ससय यहीं पर व्यतीत हुआ । रात्रि को | 
श्री० सदानन्द महाराज के गृह पर निमन्त्रण था। 

दूसरे दिन स्काउट कमिश्नर, के साथ ऑल | 


से १०० मील बाहर गए, जहाँ बालचर के अनेक | 
| 


दुल कैम्प कर रहे थे । जिन कैम्पों में हम लो 
गए, वहाँ पर सब स्काउटों ने मित्रता का परिचय | 
दिया । जिस स्थान पर वे कैम्प करते थे, वह | 
बड़ा रमणीक था । एक स्थान पर वाई० ,एम९ | 
सी० एं० का कैम्प था । यहाँ हज़ारों बालक थे। | 
यह्‌, कैम्प वाई०, एम० सी० ,ए०; के अन्ता. ' 


बालकों के लिए प्रति वर्ष बड़े दिन, की . छुट्टियों के । 


अवसर पर. होता. है ।. रात्रि को ढूना पाई 
CLuna Park ) गए । यह पार्क क्या ट 
आमोद-प्रमोद का सागर. है । इसमें रात्रि कोः 
हजारों बिजली .की बृत्तियाँ जगमग-जगमा 
करती हैं । यहाँ पर चाना प्रकार के..व्यायाग 
सम्बन्धी खेल, प्रदशनी तथा मनोर्‌ जन की पर्या 
सामग्री उपस्थित है | तीसरे दिन.'ऑकलैणड स 
(A०११ प्रा) पत्र की मशीनों, 


देखने करे लिए गए, जहाँ कि प्रति दिन, हजारा. 


कौ,संख्या से पत्र पते हे । जी में कई मेस, 


[a 


पुर-इसके सामूने वरे हाथी के सामने चिट a श्र 


तरह हैँ । बाद में ऑकलैएड के बढ़े. pe ४! 
की, दूकानें देखने के लिए गए,। दूक़ातों : र न 
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काम करने वाले बड़ी .फुर्ती रखते हैं । सड़कों पर 
तो आदमियों का ताँता लगा रहता है । ऑक- 
लैंएंड की सब से वड़ी सड़क “कीन स्ट्रीट” है और 
यही प्रसिद्ध है। रात्रि को श्री० डॉक्टर वलदेंव- 
सिंह शेर के यहाँ निमन्त्रण हुआ। ऑकलैण्ड 
में शायंदे ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा, जोकि 
डॉक्टरं शेर कों क न जानंता हों। आप यहाँ के 


प्रसिद्ध डॉक्टर हैं । डॉक्टर शेर के ही यहाँ 


भारतीय भोजन करने का अवसर मिला । चौथे 
दिन का प्रोग्राम घूमने का था जहाँ हम लोग 


गए, वहीं अङ्गरेज स्त्री-पुरुष हम लोगों से बड़े प्रेम 


से मिले, और फ्रीजी का हाल पूछते रहे । यहाँ 

यह लिखना अनुचित न होगा कि न्यूजीलैरड में 
~ नहीं > 

रक्क का भेद-भाव नहीं है, सबका समान अधिकार 


है। न्यूजीलैर्ड में लगभग ६०० भारतीय हैं, ये 


सब वहाँ की स्वतन्त्र प्रजा हें । उनको उतना ही 
अधिकार है, जितना एक अङ्गरेज को । न्यूज़ीलेएड 
के किसी भी स्थान, किसी होटल, किसी भोज- 
नालय, किसी थिएटर आदि में वे जा. सकते हे, 
चाहे वे काळे, पीले या कोई भी हों। रात्रि को हम 
लोगों ने सब स्थानों का मोटर पर भ्रमण किया | 
ऑकलैण्ड में एक 'माउण्ट ईडन? (0॥. £467) 
नामक पहाड़ है, जिस पर मोटर आसानी से पहुँच 
सकती है| इस पहाड़ पर से ऑकलैंएड की शोभा 
देखते ही बनती है। पाँचवें दिन वहाँ के स्काउट 
कमिश्नर के साथ नहाने के स्थानों का भ्रमण करने 
गए। एक से एक उत्तम नहानें कें स्थान बने हुए 
हैं। हमारे साथी अन्य बालचंरों ने भी उन्हीं में 
स्नान किया? “पॉइणट-शेवलिँया” (P0int SH6Va- 
।।27)` नामक समुद्र्तट पर हजारों स्त्रीश्युरुष 
नहाने के लिए आते हैं । छठे दिन वहाँ की चित्र- 
शाला ( 47४-2]।675 ) देखनें को गए । सह 
ब्राई एस० सी० ए० हॉल के बाएँ ओर है । यहाँ 


. अनेक प्रकार के चित्र देखने को मिळे । इसमें एक 


विशाल चित्र है; जिसमें न्यूजीलैर्ड में आने वाले 
भावरियों का (चित्रण किया गया है। साक्रिः को 
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थिएटर देखने को गए | ऑकलैण्ड शहरं में कई 
विशाल थिएटर-हॉल हैं, अतएव कमिश्नर तथा 
डॉक्टर और श्रीमती शेर के साथ हम लोग देखने 
गए । बड़ी दिलचस्पी और मनोरञ्जन का सामान 
था । उसमें थिएटर के अन्दर की बनावट अवर्ण-, 
नीय थी, फिर भी हमारे डॉक्टर साहब ने यह 
वतलाया कि ये भारत जैसे नहीं हैं । सातवें दिन 
अपने कैम्प को जाने के लिए प्रबन्ध आदि करने 
में समय व्यतीत हुआ। न्यूजीलैएंड-्सरकार ने 
हम लोगों के प्रति बहुत ही सद्भाव का परिचय 
दिया। रेल का किंराया विल्कुल नहीं लियां। 
इसमें लगभग ४००) की वचत हुई । न्यूजीलैण्ड” 
सरकार की इस कृपा के लिए हम सदा आभार 
रहेंगे । रात्रि को ऑकलैणड के स्काउटों के हॉल 
को देखने गएं । आठवें दिन वहाँ से रात्रिको 
स्ट्रेटफोर्ड ( 8६72£070 ), जहाँ कि स्काउटों का 
मेला था, के लिए विदा ली । 
४: ~ फोर्ड र = 
स्ट्रेयफोः - 
स्ट्रेटफोडे ऑकलैए्ड से ७०० मील. है। रेल 
कों एक रात और एक दिन लगता है। यंह हॅम 
लोगों का रेल पर सवार हॉने का प्रथम अवसर 
था । इसलिएं हम बड़े चिन्तित थे कि कैसे बीतेगी। 
पर रेल-वाडेरों ने हम लोगों के साथ उत्तम व्यव” 
् किया Sy AN स्काउटॉ? द्र 
हार किया । स्ट्रेटफोडे स्टेशन पर तके 
अध्यक्ष और अनेक स्काउट मिलने के लिए आए 
हुए थे।'उन्होनें वड़े प्रेम के साथ हमारा स्वागत 
किया। कितने ही नर-नारी हमें देखने के लिए 
आएं हुए थे। कहना अनुचित न होगा कि इस 
बालचर जलसे के चेयरमैन दा थियोसोफ्रिस्ट 
महांशय थे, जिन्होंने इम पर और भी कृपानदष्टि 
रकखी । स्काउट-मेला के एक दिन पहले ही: इम 
पहुँच गए थे: उस रात्रि को- चेयरमैन साहब के 
अतिथि हुए। दूसरे दिन मेला आरम्भ हुआ। 
यह-जलसा ` ११ दिन .तक रहा । कैम्प में नन्रीन 
प्रकार की बालंच्सशशिक्षः देखने को मित्दीऔर 


कई स्थानों के बालचरों: से: भेट हुई । इम)खोगों. को कट 


क्टर 
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देखने के लिए प्रति दिन स्ट्रेट्फोड के पुरुष और 
शली आते थे। यह मेला किन्न एडवडं पाक में हुआ 
था। यह बागा देखने में बड़ा रमणीक लगता है । 
स्ट्रेटफोड एक छोटा-सा शहर है, पर यहाँ की 
सफ़ाई आदि बड़े-बड़े शाहरों को भी मात कर देती 
है। यहाँ की जनता बड़ी प्रेमी और मिलनसार 
है। कैम्प में एक दिन ट्रेकिङ्ग (772९7६ ) 
का प्रोग्राम था। ट्रेकिङ्ग माउएट एगमण्ट ( प. 
E¢m07() नामक एक पर्वत के ऊपर करना था। 
इस पर गर्मी केसमय भी बफ़ का जमाव रहता है। 
ठण्ड के समय तो कहना ही क्या। हम लोगों ने 
बफ़ पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए बहुत 
उत्सुक थे। सुबह को ५ बजे यात्रा आरम्भ को 
थी। हम सब कुल २५ थे और हमारे साथ दो 
पथ-प्रदर्शक थे, क्योंकि बिना पथ-प्रदशीक के साथ 
उस पर जाना कठिन ही नहीं, वल्कि असम्भव है। 
इस पवेत की ऊँचाई ८,२०० फ़ीट है.। नीचे एक 
बिश्राम-गृह वना हुआ है, जहाँ लोग अपना छुट्टियों 
का समय व्यतीत करने के लिए आया करते हैं । 
खलते-चलते ३ बजे हम लोग ६,००० फ़ीट चढ़े 
गए । वहाँ से कई छोटे-छोटे शहरों के दृश्य दीख 
पड़ते थे । बफ़ पर चलने तथा फिसलने में बड़ा 
मनोरञ्जन होता था। समय अधिक न होने के 
कारण ऊपर न जा सके और लौट आना पड़ा। 
इस पर्वत पर प्रति वषे एक-दो व्यक्ति मरते हैं, 
फिर भी लोग उस पर जाना बन्द नहीं करते । इम 
प्रथम भारतीय स्काउट्स थे, जो इस पर्वत पर 
गए । वहाँ के एक पत्र ने हम लोगों के सम्बन्ध में 
यह लिखा था :-- 

“The day’s outing will doubt- 
less be remembered by the Scouts 
from Fiji, who saw at close range, 
| पय: handled, snow for the first 
time in their lives. They tasted, 
glissaded and wallowed with un- 
feigned delight inthe novelty, On 


their return to Camp, their main 
topics of comment were the wonder. 
ful experience of snow and the fact 
that they had ascended to;a height 
of 6,000 feet.” 
अथोत--“यह दिन फ़ीजी के स्काउटो में 
निस्सन्देह सदा स्मरण किया जायगा, जिस दिन 
कि उन्होंने पद्दठे-पहल बफ़े को देखा और उस 
पर यात्रा की । उन्होंने वह चखी, चूसी और 
निगली, जिसमें उन्हें अपार प्रसन्नता हुई । 
कैम्प में लौटने पर उनकी बातों का मुख्य विषय 
उनका बरफ के सम्बन्ध, में {अपना अनुभव और 
पर्वत पर ६ हजार फ़ीट तक की चढ़ाई का वर्णन 
था ।” यह समय गर्मी का था, पर हम लोगों के 
लिए तो मानो ठण्ड का सागर ही था। यहाँ पर हमें 
ओोवर-कोट लेने पड़े। इस कैम्प में भी कई पत्रों 
के प्रतिनिधियों से भेंट हुई । यहाँ से मि० क्रस्टी, 
स्काउट कमिश्नर, जोकि फ़ीजी की यात्रा कई 
बार कर चुके हैं और जिन्होंने हम लोगों को इस 
मेळे में उपस्थित होने के लिए निमन्त्रण दिया 
था, के साथ कई अन्य स्थानों का भ्रमण करने 
गए । स्ट्रेटफोडे उत्तरीय टापू के पश्चिमीय भाग 
में है। कैम्प समाप्त होने पर हम लोगों ने वाँगा- 
नुई ( ए०॥४थापां ) के लिए प्रस्थान किया। 
बॉगालुई 
` बाँगानुई एक बड़ा स्थान है, और यह भी 
स्ट्रेटफ़ोडे के पश्चिमीय भाग में बसा है। यहाँ पर 
तीन दिन तक भ्रमण किया । यहाँ पर हम लोगों 
«को होटल में नहीं ठहरना पड़ा। एक-एक व्यक्ति 
के यहाँ अलग-अलग हम ठहराए गए । यहाँ पर 
कई मावरियों से भी भेंट हुई । ये बड़े मिलनसार 
होते हैं और भारतीयों से अच्छा व्यवहार 
हैं। उनकी पुरानी नाव को भी. देखने का अवसर 


मिला, और उनके प्राचीन समय के लकड़ी पर, 


खुदे नक़्शों को भी देखा । वाँगानुई का कुळ भाग 
पहाड़ी भी है । एक पहाड़ीननिवास पर जाने 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७ 


ho CE MT RIE 2 ME eS 
i 


> । 


~ 


झम 


meio 


| 


अप्रैल, १९१९ ] ५२५ 
| DI Po ES > i SEIS DNDN SD HD NES SI 
१ > लिए एक बड़ी सुरक्ष है । पाइ पर से बाँगानुई से स्वागत करते हैं। यहाँ पर हम लोग वाई० एम० 
- देखने में वड़ा आनन्द आता है । उसी पहाड़ के सी० ए० के भवन में ठहरे । रात्रि को हमारे स्वा 
t ऊपर १९१४ में बलिदान होने वाढे बाँगानुई के गत के लिए पिटडनी में स्काउट एकत्रित हुए। 
2 सैनिकों की यादगार में एक बड़ा ऊँचा बुज बना यहाँ लगभग ३०० वालचर उपस्थित थे । उन्होंने 
है। इस पर चढ़ कर जब आप वागाठुई का. दृरय हमार लिए जिस उदारता का परिचय दिया, वह 
म देखें, तो घण्टों देखने पर भजाहन पा हमारे हृदय में सदा अङ्कित रहेगी । यहाँ पर उन 
न शोर नदी बहती है, जोकि शहर को शोभा को और स्काउटों ने अनेक प्रकार के खेल दिखाए । बेण्ड 
स ही बढ़ा देती दै. | वॉगानुई में एक छोटी सी कील वाजा, जल-पान आदि से हमारा स्वागत किया । यहाँ 
र है, जिसकी थाह आज तक किसी ने नहीं पाई । पर हम लोगों ने उत्तर में एक हिन्दी का भजन 
। इसके पास फूलों के वारा मनोहर लगते हें । गाया, जिसे उन्होंने बड़ी लगन से सुना । आज तक 
या । रविवार को ता जनता की खासी भीड़ रहती है। इस स्थान पर एक भी भारतीय वालचर नहीं गया 
र | यहाँ पर कई कॉलेज हैं, जिनमें कि फ़ीजी के था। अतएव उनके लिए यह एक नवीनता थी, 
न भारतीय तथा यहाँ के आदि निवासियों के बालक ओर नवीनता के तो ये लोग उपासक ही होते हैं । | £ 
के | उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते हैं। यहाँ के कमिश्नर के साथ अन्य स्काउटो के स्यानो hy 
में | बड़े द्नि की छुट्टियों के दिन थे, इसलिए उनसे का भ्रमण किया । यहाँ के एक-एक दल का अलग- || | € 
रों | ` भेंट न दो सक्ती । यहाँ. पर कई मिलें हैं। एक श्लग भवन है, जिसे वें बहुत साफ़ रखते हैं । सर BN, । 
त, | इलन मिल को भी हम लोग देखने गए। हम रोबन्स बड़े प्रेमी सज्जन हैं, आपके गृह पर भी | BE, 
छदे | जहाँ जाते थे, उसके पहले कमिश्नर हमारे आग- हम गए । आप चित्रकार भी हैं । दूसरे दिन शहर | ¢ | 
स | मनका तार दे देते थे। इसलिए हमारे पहुँ- का भ्रमण किया। जिस दूकान के अन्दर गए, | | 
या | चने के प्रथम प्रोग्राम तैयार रहता था। यहाँ से वहीं लोग बड़े प्रेम से सब चीज़ें दिखलाते थे । ||| } 
ने ` वैलिङ्गटन ( 79/०)॥॥४४०॥ ) के लिए प्रस्थान यहाँ का सबसे बड़ा दियासलाई का मिल भी | | [ 
ग. | किया। देखा । शाम को वलिज्नटन शहर के दूसरे पार | 
| वैलिङ्गन ईस्टोन ( 25६007९ ) गए । यहाँ के लिए |, & 
| वैलिङ्गटन न्यूजीलैए्ड की राजधानी है। यह फेरी बोट से जाना पड़ता है । मैंने यह सुना था या 
शहर अधिकतर पहाड़ पर बसा है। यह बहुत कि न्यूजीलैए्ड के जङ्गल देखने में बड़े रमणीक BE 
भी रमणीक तथा दशेनीय है । यहाँ पर हम लोगों के होते हें । इस स्थान पर स्काउट केम्पङ्ग किया | £ 
पर पहुँचे के पूर्व वहाँ के स्काउट कमिश्नर सर अलफ्रेड करते हैं। एक बढ़े पहाड़ पर चढ़ झर न क 
गं रोविन्स और अनेक पदाधिकारी मिलने के लिए पड़ा। जब पहाड़ के ऊपर पहुँचे तो वहाँ से & 
क्ति उपस्थित थे । वहाँ के मुख्य स्काउट-दल भी हम वेलिज्नटन का दूर तक दृश्य देखने में बड़ा सुन्दर 4 
पर लोगों का स्वागत करने के लिए उपस्थित थे, लगता था । इसी समय सूर्य भगवान अपनी 
बार जिन्होंने रेल से उतरते ही मावरी-दाका (40! अन्तिम चमक दिखाते अस्ताचल की ओर गमन 
र्ते प] ) से हम लोगों का स्वागत किया । न्यूजी- कर रहे थे । द 
सर > लैण्ड के सैनिकों तथा 'खेलाड्यो आदि में यह जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए, अच्छे से अच्छे 
पर / रिवाज है कि जब अतिथि उनके स्थान पर जाता जङ्गली श्य देखने को मिले। इस जङ्गल में कई 
गाग | है, तो वे माबरी-हाका ( यह न्यूजीलैएड के आदि एक छोटे नाळे बहते हैं, जोकि वन को और अधिक 
[के | मावरियों का प्राचीन नाट्य-सङ्गीत, दै.) स्मणीक बना देते हैं। बहाँ से रात्रि को गाते-बजावे 
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वापस आए। तीसरे दिन हम लोग रोटरी इव 
( Rotary (]प0 ) के अतिथि थे। रोटरी कुत्र 
सब शहरों में हैं, जिनके बड़े-बड़े व्यवसायी सदस्य 
हैं, और जिनका प्रत्येक मास भोज होता है । इस 
भोज में हम लोगों ने भी भाग लिया । इसमें अपना 
परिचय स्वयं खड़े होकर देना पड़ता है ।! भोज के 
बाद कई गाने हुए, हम लोगों ने भी फ़ीजी के 
भजन गाए, जोकि उनको बहुत पसन्द आए । 
मनोविनोद तथा मनोरञ्जन के साथ भोज समाप्त 
हुआ। यहाँ पर शाम को भारतीय एसोसिएशन 
की ओर से हम लोगों को भोज दिया गया । यहाँ 
से हम लोगों का प्रोग्राम रोटोरुआ ( १०४०५६ ) 
जाने का हुआ। _ 
, रोटोरुआ 

रोटोरुआ न्यूजीलैएड का एक प्रसिद्ध स्थान 
है । यहाँ संसार के लोग श्रमण करने जाया करते 
हें । यहाँ पर अनेक प्रकार की अद्भुत चीजें देखने 
को मिलती हैं । मावरी जाति का यह मुख्य स्थान 
है। यहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा मावरियों की 
संख्या अधिक है । यहाँ पर भी हम लोगों के पहुँ- 
चने के प्रथम रोटोरुआ के बालचर मिलने के लिए 
उपस्थित थे। वहाँ पर. एक होटल में. हम लोग 
ठहरे । इस स्थान पर होटल और भोजनालय 
अधिक हैं । क्योंकि यहाँ यात्रियों की भरमार रहा 
करती है । उस दिन हम लोगों ने वहाँ के पानी 
उबलने के मुख्य स्थान को देखा। इसे वकारावारावा 
(WakarawaraWa) कहते हैं । यहाँ कई छोटे- 
छोटे कुण्ड हैं, जिनमें से गर्म पानी निकलता है। 


. एक:सबसे बड़ा है; जिसमें से कई फ़ीट ऊपर पानी 


का फ़व्वारो. निकलता है । इस जगह. में कई ऐसे 
कुण्ड हैं, जिनमें मिट्टी भी उबलती है । हम लोगों 
के लिए यह अद्‌भुत दृश्य था। इसी के पास माव- 
रियों के घंर हैं। जब उन्हें आळ आदि पकाने की 
आवश्यकता पड़ती है, तब वे कपड़े में रख कर 
अन्दर छोड़ देते हैं, जोकि थोड़े ही समय में 
पक कर तैयार हो जाते हैं । इस स्थान पर मावरी 


जाति के बहुत से पुराने समय के चिन्ह तथा खान 


हैं, जहाँ से वे लड़ाई किया करते थे। इस स्थान हर | 
गन्धक की महक हर समय आती है । यहाँ से ह 
लोग एक दूसरे स्थान को गए, जिसे परियार 
घर ( Fairy Sprin९ ) कहते हैं । यहाँ पर | 


फूलों की भरमार है। पास ही एक छोटासा 
` जसमें रे 
नाला है, जिसमें कई रङ्ग की मछलियाँ हैं 


वैसी मछली तो आज तक मैंने नहीं देखीं। . | 


माळूम पड़ेगा कि इसकी गहराई कई फिट होगी, 
पर केवल तीन फिट ही है । मछलियों को 


हाथ में भी उठा सकते हैं । यहाँ से एक और | 
स्थान पर गए, जहाँ गर्म पानी तथा मिट्टी 'उबलते 
देखी । इसमें आप चांदी का रुपया डाल दें, | 
तो उसका रङ्ग ताँबे का हो जाता है । एक और | 


स्थान है, जहाँ कि पानी का नाला बहुत दूर तक 
चला गया है । इसमें कई रङ्ग के पत्थर हैं, जो 
देखने में बड़े सुन्दर मालूम होते हैं । वहीं एक 
स्थान है, जिसमें आप यदि कुछ डालें, तो पानी 
नीचे से इतने जोर से उठता है कि ऊपर बहने 
लगता है। रोटोरुआ में गर्मी की ऋतु में गर्मी 
बहुत रहती है। हम लोग गर्मी के मौसम में थे, 
इसलिए पसीने से तर हो गए थे। फ़ीजी में 
भी इतनी गर्मी हमने नहीं देखी थी । एक रात्रि 
को मावरी लोगों का तमाशा देखने गए ।' इनका 
नाच एक अपने ही ढङ्ग का निराला होता है। 


ये लोग फ़ीजी के आदि निवासियों की तरह बहुत 


काले रङ्ग के नहीं हैं । इनके पूर्वं समय के लकड़ी 
पर बने हुए चित्र लोग यहाँ से यादगारी के 


लिए ले जाते हैं । कई जगहों पर इनके बनाने का | 
विस्तृत प्रबन्ध है, जहाँ प्रति दिनः मावरी शिल्पी | 
इनको बनाने में लगे रहते हें । यहाँ एक विशी | 


रोगी-गृह है, जहाँ कि रोगियों का इलाज होता 


‘ ° 


। यह गृह जिस स्थान पर है, उसके सर्म '. 


भारी फूलों का बग्रीचा है, जिसमें लोग शात | 


को सैर करने आया करते हैं । आवरी जाति 
इसाई धर्मानुयायी है। इनका यहाँ का गिरजाई 
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eos torrie 
( Church ) देखने लायक़ है । अन्दर सब पुराने 
मावरी ढङ्ग से बनाया गया है । रोटोरुआ सचमुच 
एक अदूभुत स्थान-है। पर पैसे का यहाँ अधिक 


खर्च हैं। प्रत्येक स्थान पर आपको कुछ न कुछ - 


देना पड़ेगा, अन्यथा आपे कुंछ नहीँ देख सकते । 
यहाँ होटलों का चाजे अन्य, खानों से अधिक है.। 
इसलिए यदि यहाँ श्रमण करने आए, तो जेव 
गर्म रहनी चाहिए । मावरी युवतियाँ विशेष. स्थानां 
पर रहती हें, जो आक साथ प्रदर्शक के तौर 
पर जाती हैं। उनका . चाज समय के हिसाव से 
देना पडता है। यहाँ से विदा ले फिर ऑकलैएड 
के: लिए प्रस्थान किया । ei 


F प्रस्यान 
ऑकलैएड से फ़ीजी वापस आने के एक 


दिन पूर्व “^७८।८।870-8६82? पत्र के प्रेस में . 


ब्लॉक बनाने की क्रिया देखने को गए । कायालय 
की छत पर हमारे चित्र लिए गए; जो पाँच 


मिनट सें ही; छाप दिए गए। यह देख कर दम. 


लोगों को वड़ा आश्वय हुआ । एक घण्ट म ब्लाक 


तैयार होकर पत्र में छप गया ।. रात्रि को हमार 
~ 


Re Cm ie Eo rH PSP A > 


अभिनन्दन का दिन था । ऑकलैण्ड के स्काउट 
एसोसिएशन के सब सदस्य और सदस्याएँ उप- 
स्थित थे। हम लोगों का भोजन, जलपान आदि 


-से सत्कार किया गया। मि० बोसवल स्काउट 


कमिश्नर ने हम लोगों को वहाँ पर जाने के लिए 
धन्यवाद दिया और आगे क्तलाया कि चाहे 
जब क़ीजी के स्काउट यहाँ आएँ, उनके लिए सदा 
स्थान रहेगा। इसके उत्तर में मैंने भी अपने 
साथियों की ओर से. धन्यवाद दिया; और कार्य- 
वाही समाप्त हुई । दूसरे दिन टोफ़अर स्टीमर से 
हम लोगों ने फीजी के लिए प्रस्थान कर दिया। 
हम लोगों के प्रति फीजी की सरकार, न्यूजीलैण्ड 


"की सरकार, स्काउट एसोसिएशन, इण्डियन 


एसोसिएशन, आय-समाज आह्वि; संस्थाओं तथा 


“अन्य अनेक व्यक्तियों ने जो उदार सहायता पहुँचा 


कर प्रेम का परिचय दिया; उसके. लिए हम उन 
सवके हृदय से कृतज्ञ हैं । निर गि न्यूजी 

में बालचरों तथा वहाँ के अन्य जवने 

जिस'प्रेम से हमरा स्वागत तथा अभिनन्दन किया, 

उसके लिए हम-डनके सदा आभारी रहेंगे। 


>> भ्र = ट < "रीः * ~ we 
फयतम की सल यु जन 


[ श्री० अवन्तबिद्वारी नी माथुर "अवन्त”:].. १ 


रात्रि दिवस भटकी हूँ फिर भी पता न उनका पाया है ० 


अरे | बता दो कोई तो, क्या मधुर सँदेसा आया है 


कण्टक पग में चुमें अनेकों, गई मागे में भूल । 


थकी अन्त में, पर न कन्त के पग की पाई धूल ॥ 


मुरमाई का सुरभा हृदय खिलाएँगे ! - आ 
आ 5 प्रियतर्म, नाथ, बता दो, आएँगे ! कब आएँगे ! 


:« ~ कब आकर मुझ सुरमा, 


— Se 
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EF ..........% न चाँद! की व्यङ्ग चित्रावली कां एक ऐकन 
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| Doo त 
॥ हि पैदल चलने बालों का 'पड-गाड? 


मोटर डइवर-है. . .ए. . .ए, यह क्या ? 
पैदल चलने वाला--कीचड़-भरी सड़कों पर मोटर द्वारा उड़े हुए कीचड़ से बचने का उपाय; 


ड - पैदल चलने बालों का “मड-गोडे! । | 

हः | 
है ग न्य 
| oh 
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का स दिन भूख और प्यास से 
+ { व्याङुल उस दुबले-पतले नव- 
युवक को मिणटो-पाक से पकड़ 
कर बह घर लाई, तो तेजो ने 
भूल कर भी न सोचा था कि 
वह उसे सर्वस्व समपेण कर 
देगी । सिकलीगरों की नीच 
जातिं की एक अल्हड़ लड़की का एक उच्च-वंशीय 
त्री से विवाह ही केसा ? परन्तु प्रेम ने जात-पात 
के सव बन्धन तोड़ डाले । तेजो उस माता-पिता- 
विहीन युवक की हुँसती हुई आँखों का शिकार 
बन गई। छोटी रावी के किनारे सिकलीगरों की 
एक छोटी सी बस्ती थी । उसी में तेजो की एक 
फूस की झोपड़ी थी । वहीं चन्दू और वह रहने 
लगे। 
बस्ती में एक हलचल सी मच गई । पुराने 
और सङ्कीर्ण विचारों की गोद में पली हुई बस्ती, 
अपनी एक लड़की को इस तरह एक अजनबी 
के हाथ में जाती हुई देख कर बेतरह बिगड़ उठी । 
„£ भ्या बिरादरी में उसके लिए लड़के नहीं थे? 
| क्या बिरादरी के कितने ही नवयुवक तेजो से 


, | विवाह की आशा लगाए न बैठे थे ? उनक विरुद्ध हे 
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एक प्रबल आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । उसका 
आभास तो तेजो को विवाह से पहिल ही मिल 
गया था; परन्तु उसने इस ओर ध्यान न दिया । 
उसने सोचा था, दो-चार दिन वक-भक कर ये लोग 
अपने आप चुप हो जाएँगे । प्रेम की मस्ती में वह 
अपनी वस्ती को जानती हुई भी भूल गई । 

द्विन पर दिन बीतते गए, परन्तु आन्दोलन 
कम न हुआ | तेजो को विरादरी के सनातन नियम 
का उहङ्कन करने की क्षमा न सिली । 

उसने अपूर्वं बीरता से मुक्रावला किया। 
परन्तु जनता के आगे कोई कितने दिन ठहर सकता 
है ? आखिर हार गई | एक दिन झोपड़ी में पानी 
का घड़ा लिए घुसते हुए उसने कह्दा-- अब नहीं 
सहा जाता |” विवाह को अभी पूरा वष नहीं हुआ 
El | 6 € केचियाँ, 

चन्दू तेजो की बनाई हुई कॅचियाँ, चाळू आदि 
गैले में डाल रहा था। थैला वहीं छोड़ उठ खड़ा 
हुआ। बोला- क्यों, कुएँ पर आज फिर कोई 
भंगड़ा हुआ ? 
तेजो ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। 
पानी से छलछलाता हुआ मिट्टी का घड़ा कमर से 


उतार नीचे रखती हुई बोली-“या तो मुझे इस 
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। बस्ती से दूर कहीं ले चलो या» % * शप इसके आगे 
| वह चुप रही | आँखों से आँसू बह निकले । 
| “तुझे यहाँ छोड़ में अपनी राह पकडू "— 
if चन्दू ने तेजो का अधूरा वाक्य समाप्त किया । 
| तेजो चुप रही । वह कह ही क्या सकती थी। 
। कुछ देर ठहर कर उसके पति ने पूछा-मेरे 
चले जाने से क्या यह आन्दोलन बैठ जायगा ? 
| ८सम्भव है ।?--पत्नी क्षीण आवाज में बोली । 

चन्दू ने वाद-विवाद बन्द कर दिया । कुछ 
क्षण खड़ा एकटक अपनी पत्नी की ओर देखता 
रहा। फिर थैला उठा झोपड़ी से बाहर निकल 
आया । 

बाज़ार की ओर मुँह तो कर दिया, परन्तु 
क़दम बड़ी कठिनता से उठ रहे थे । जिसके हृदय 
में कुह्राम मचा हो, वह कैसे गली-गली चाकू और 
क्रेचियाँ बेचता फिरे ? बस्ती. से कुछ दूर शहर 
के निकट एक पुराना आम का वृक्ष था। चन्दू 
उसी के नीचे बैठ गया । सामने शहर में कोलाहल 
हो रहा था । लोग अपने घरों से आ रहे थे और 
उनमें जा रहे थे। वह सोचने लगा । क्या इतने 
'बड़े शहर में उसे पॉँच-छः ग़ जगह नहीं मिल 
सकती, जहाँ अपनी पल्ली को लेकर बह जा छिपे 
आर उस बस्ती के कष्टमय जीवन से छुटकारा पा 
जाए ? परन्तु कहाँ? वहाँ की तो अङ्कल-अङ्कल 
जमीन पर स्वामित्व की मुहर लगी है। चारों 
f ही ओर यन्न से देखने पर उसे तो कोई ऐसा भी न 
E.G § | दीखा, जो दो-चार दिन ही के लिए उन्हे आश्रय 
| | दे देता । अब तो तेजो के सुभाए हुए दूसरे रास्ते 
पर उसे चलना ही होगा । प्रेम ने एक-दो बार 
र उसके पाँव में सॉकल डालने का यन्न तो किया, 
4 परन्तु सफल न हो सका । चन्दू ने उसी दिन 
वस्ती छोड़ने का निश्चय कर लिया । 

शाम को बस्ती में जब शायद उसकी बाट 
| जोही जा रही थी, तो वह स्टेशन वाली सड़क 
पर था । 
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तेजो की सम्भावना ठीक निकली । चन्दू को व 
गए हुए अभी छः-सात मास ही हुए थे, परन्तु | 
आन्दोलन दब चुका था। जब बॉस ही न रहा | 
तो बाँछुरी क्या बज सकती थी । तेजो शने:-शवैः | 
बस्ती में अपना खोया हुआ स्थान प्राप्न कर रही 
थी । 

परन्तु प्रसन्नता उससे कोसों दूर थी। मन 
चञ्चल और बेचेन था। प्रियतम के साथ रहते हुए 
रोज़ के भगड़ों वाला जीवन भी इस शान्तिमय 
जीवन से कितना मधुर तथा प्रिय था, यह उसे अब 
पता लगा । आह, क्या गए हुए दिन फिर लौट न 
सकते थे ? पति से बिछुड़ कर रहना इतना कठिन 
है, यदि उसे पता होता तो चन्दू को जाने के लिए 
वह इस तरह विवश न करती । वह अब सचमुच 
अपने किए पर पछता रही थी । 

परन्तु अब क्या हो सकता था। चन्दू ने तो i 
जाकर एक चिट्ठी तक न लिखी । तेजो को तो यह 
भी पता नथा कि वह है कहाँ। हाँ, इतना सुना 
था कि तीन महीने पहिळे वह कलकक्ते में था। 
उनकी बस्ती का एक सरदार कुछ दिन हुए वहाँ i 
से लौटा था । उसी ने तेजो को यह बताया था। _ ह 
परन्तु उसी ने यह भी कहा था कि चन्दू कुष्ठ हो | ” 


SR 


दिनों में ब्रह्मा जाने वाला था। अब तक वह ब्रह्म | है 
पहुँच चुका होगा। और कौन जाने वहाँसे भी |' 

कहीं आगे निकल गया हो । ठु 

बात सचमुच यही थी । चन्दू इस समय ब्रह्मं ` रर 

से बहुत दूर अफ्रीका में ठीकेदारी कर रहा था। | आ 

३ ञे 


पन्द्रह वषे बीत गए । न 
कई दिन तक तो तेजो को पति के लौटने * क्र 
आशा रही । प्रतीक्षा में घड़ियाँ गिन-गित ९ 
बिताती रही । उदास रही । परन्तु ज्योंज्यो सरी | ७ 
बीतता गया, आशा की रेखा धूँधली होती ग. | मेर 
आज वह धैंधली रेखा भी लगभग छपत दी 
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` भम-चुम्बनों द्वारा सुखा चुका था, उसने पूछा 


थी। चन्दू की याद एक बीते हुए मधुर स्वप्न के 
समान रह गई थी । शायद 'इस आशा-विहीनता 
के कारण ही अब उसका मन शान्त था। 

परन्तु उसे चिन्ता करने को फुसंत ही कहाँ 
थी ? प्रातः से लेकर सन्ध्या तक उसकी भोपड़ी 
बस्ती भर के बच्चों का क्रीड़ास्थल बनी रहती थी। 
चारपाई से उठ कर आँखें मलते हुए बच्चे चने- 
चवैने की आशा में 'तेजो बहिन! की भोपड़ी में 
अमे आरम्भ हो जाते थे और दिन भर बिना रोक- 
टोक के आते-जाते रहते थे। तेजो का दिन बच्चों 
के छोटे-मोटे काम करते हुए, उनसे खेलते हुए और 
उनके खेल देखते हुए क्षण की भाँति बीत जाता 
था । कितना लुभाने वाला जीवन था ! जीवन का 
प्रवाह कितना हृदयहारी था। मानो एक छोटी-सी 
निर्मल और शान्त जल वाली नदी छोटे-छोटे, 
परन्तु घने वृक्षों की छाया में शहर के निकट 
परन्तु शहर की आँखों से छिप कर बही चली जा 
रही हो । 

परन्तु एक दिन सहसा नदी में प्रबल लहरें 
उठ पड़ीं । 

उस दिन मङ्गलवार था। तेजो सोकर उठी 
ही थी। अभी तक भोपड़ी में. कोई भी बच्चा 
नहीं आया था । किसी ने उसका दरवाज़ा खट- 
खटाया। उसने सिर का कपड़ा ठीक करके कहा-- 
आ जाओ | 

रेशमी पगड़ी, बढ़िया रेशमी अचकन और 
सुनहरा जूता पहिने सुस्कराते हुए एक पुरुष ने 
प्रवेश किया । तेजो ने आधे क्षण तक उसको 
ओर देखा, फिर चौंक कर उठ बैठी । आश्चर्य 
और प्रसन्नता भरे स्वर में बोली-तुम ! 

' “हाँ, में ?—चन्दू ने दरवाजे की साँकल चढ़ा 
कर तेजो की ओर दोनों बाहें फैला दीं । तेजो तीर 
की भाँति उड़ कर उसकी छाती से जा चिपटी। 

दस मिनट के अनन्तर जब चन्दू उसके आँसू 
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“पिछले साल ।” 

“पिछले साल ?7--तेजो अपने आपको उससे 
छुडा कर एक-दो कदम पीछे हटती हुई व्यंग्य से 
दा तो मुझसे मिलने की फु्सत श्राज मिली 

“हाँ |¬ चन्दू ने गम्भीर आवाज में जवाब 
दिया--“कल ही मकान तैयार हुआ है और 
आज तुमे ले जाने के लिए हाज़िर हूँ ।” 

तेजो ने कुछ जवाब न दिया । चन्दू के पास 
ही चारपाई पड़ी थी । उस पर बैठता हुआ फिर 

कहने लगा-जिस चीज़ को ढूँढ़ने के लिए 
पन्ट्रह वर्ष पहले घर से निकला था, उसके बिना 
तुम्हे केसे मुंह दिखा सकता था । परन्तु यह वर्ष 
मैने जैसे बिताया है, वह में ही जानता हूँ । विदेश 
की ओर बात थी, परन्तु यहाँ तुम्हारे निकट 
वियोग में रहना कठिन, बहुत कठिन था । 

तेजो की सारी नाराज़गी जाती रही। वह 
चुपके से अपने पति के पास चारपाई पर जा 
बैठी । 

“उठो चलें ।--चन्दू ने कहा--“बाहर मोटर 
खड़ी है ।” | 

“अभी ?”—तेजो झोपड़ी के चारों ओर 
देखने लगी । 

“इसे क्या देखती हो ?”--चन्दू अभिमान से 
बोला-“इससे बड़े-बड़े कमरे तो हमारे नए मकान 
में नौकरों के हैं ।” 

तेजो जरा मुस्कराई । वह चन्दू को केसे बताती 
कि वह फूस की झोपड़ी उसके लिए क्या थी । 

तेजो जाने के लिए उठ खड़ी हुई । 

“यहाँ से कुछ ले जाने की जरूरत नहीं। 
वहाँ सब कुछ है।यह कहता हुआ चन्दू तेजो 
को लिए कोपड़ी से बाहर हो गया। मोपड़ी में 
ताला डाल कर तेजो मोटर में जा बैठी | शोफ़र 
तैयार ही बैठा था। मोटर कुछ ही देर में चल दी । 

तेजो ने मुड़ कर देखा । बालकों का पहिला 
कुण्ड उसकी झोपड़ी की ओर जा रहदा था। 
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रोकते-रोकते भी उसके मुँह से एक सदे आह. 
निकल गई । 
ी ४ 

मकान में पाँव रखते ही तेजो के आश्चयं का 
ठिकाना न रहा । कमरे-कमरे में सङ्गममर के 
फर्श, दीवारों पर लगे हुए उच्च कोटि के चित्र और 
छतों पर से लटकते हुए बिहौरी माड और फानूस 
देख कर वह मन्च-मुग्ध सी रह गई । चन्दू के 
पीछे वह कठपुतली की नाई कमरे देखती हुई 
चली जा रही थी । एक कमरे में घुसते हुए उसके 
पति ने मुस्करा कर केहा-यह तुम्हारा कमरा है । 


तेजो ने चारों ओर देखा। एक कोने में एक 
बड़े आईने वाली ड्रैसिङ्ग टेबिल पड़ी थी और उसके 
सामने दीवार के साथ लगी थी एक बढ़िया साग- 
वन की अलमारी । कमरे के अन्त में एक रङ्गीन 
पलङ्ग पर मखमल का बिछौना बिछा था और 
इधर-उधर दो-चार गद्देदार कुसियाँ पड़ी थीं । तेजो 
इतनी प्रभावित्त हुई कि कुछ कहने की इच्छा रहते 
हुए भी उसकी जबान से शब्द न निकल सके । 
केवल अपने पति की ओर आँखें फाड़ कर एक 
बार देख भर लिया । 

“इस अलमारी में तुम्हारे कपड़े पड़े हैं ।7-- 
उसके स्वामी ने कहा--“जल्दी कपड़े बदल डालो, 
में अभी दासी को भेजता हूँ ।” 

वह बाहर निकल गया। तेजो इतने भारी 
आश्चर्यं के लिए बिल्कुल तैयार न थी । आश्चर्य के 
भार से अपने आपको सँभालना उसके लिए अस- 
म्भव सा!हो रहा था । जब तक चन्दू साथ था, 
वह किसी तरह से अपने आपको रोके रही, परन्तु 
अब इस भार को हलका करने के लिए उसका 
मन व्यग्र हो उठा । परन्तु करे तो क्या ? रोने के 
सिवाय उसे कोई रास्ता ही न सूका। एक कुर्सी 

. पर बेठ कर आँसू बहाने लगी । 

दासी की आहट सुन कर वह मटपट उठ बैठी 

ओर आँसू पोंछ कर पास पड़े हुए कौच पर बेठ 


[ वष १०, खण्ड १, सख्या ६ 


गई । लक्ष्मी ने सकुचाती हुई मालकिन के पाँव हुए 
और अलमारी खोल कर उसके लिए बस्न निक्षा 
लने लगी । 
में उसने तेजो की काया पलट दी । तेजो की नजर 
इत्तिफ़ाक़ से सामने शीशे पर पड़ गई । वह चकित 
रह गई । अपने आपको पहिचानना उसके लिए 
कठिन हो गया । कहाँ वे मेले-कुचेले हाथ के बी 
हुए कपड़े और कहाँ यह ज्वाला की भाँति भड़कती 
हुई ताम्र वर्ण की विलायती सिल्क की साड़ी। 
तेजो का मन चञ्चल और उल्लसित हो उठा | 
परन्तु दो दिन में ही सारा उल्लास और चच्च- 
लता जाती रही । इतने बढ़िया कपड़े तथा मकान, 
नौकरों और दासियों की फौज और बलाएँ छेने 
वाला पति पाकर भी उसका हृदय भोपड़ी में 
लौटने के लिए छटपटाने लगा । बस्ती की स्वछन्दता, 
वहाँ के कुएँ पर की गपशप ओर बच्चों की याद 
आ-आकर उसे रुलाने लगी । कभी-कभी उसका 
मन धूल में लोटने के लिए अधीर हो उठता। 
परन्तु उस मकान में धूल कहाँ ? और फिर इतने 
बढ़िया कपड़े पहिस कर तो उसे सङ्गममर के 
फ़श पर बैठते हुए भी डर लगता था। उसने एक 
बार मुहल्ले के बच्चों को बुलाने यत्न किया। 
परन्तु एक तो वहाँ बच्चे थे ही कम और जो थोड़े 
बहुत थे, उनको घर से निकलने की आज्ञा नथी! 


बरसों स्वच्छन्द विचरने के अनन्तर जा. 


अवस्था एक चिड़िया की पिंजड़े में बन्द होने पर 
~ ~ ~ पर ~ बहुत 
होती है, ठीक वही हालत उसकी थी। वह 
चिन्तित रहने लगी । चन्दू उसे बहलाने के यत 
तो बहुत करता, परन्तु व्यथे । तेजो का मन 
भी ऊबता गया । 

इस तरह दस दिन बीत गए । 

ग्यारहवें दिन शाम के छः बजे का समय था, 


चन्दू घूमने गया हुआ था । तेजो खिड़की में | | 
आकाश में उडते हुए बादलों को देख रही थी | 
सहसा उसके कान में आवाज़ पड़ी“! | 
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दासी अपने काम में चतुर थी । दस ही मिनट 


rT 


अप्रैल, १९१२ ] 


बह देखो तेजो बहिन ।” तेजो ने उत्सुकता से नीचे 
देखा। उनकी बस्ती का एक्र बूढ़ा सरदार हाथ 
मे बैला उठाए गली में चला आ रहा था । उसके 
साथ एक सात-आठ साल का मेला-सा बालक 
था । उन्हें देख कर तेजो खिल उठी | हृदय बाँसों 
उछलने लगा । लपकती हुई वह नीचे आई। 
अपने कपड़ों की विल्कुल परवाह न करके उसने 
मिट्टी से लिपटे हुए बच्चे को गोद में उठा लिया । 
पागलों की भाँति उसे चूमने लगी और कई क्षण 
चूमती रही | फिर हसता हुई दोना को मकान के 
अन्दर ले गई । 
पन्द्रह मिनिट के वाद जव वह बूढ़ा मकान से 
बाहर निकला, तो उसके साथ वच्चे के अतिरिक्त 
फटे-पुराने कपड़े पहिने एक औरत भी थी। दर- 
वाजे से कुछ दूर बैठे हुए नौकर ने स्री की ओर 
देखा तक नहीं । 
प्‌ 
दो-तीन घण्टे के अनन्तर जब चन्दू घर लौटा 
तो तेजो ग्रायव थी । उसने घर का कोना-कोना 
छान डाला, पर वह न मिली । जो कपड़े पहिने 
हुए उसे वह छोड़ गया था, वे उसके कमरे में इधर- 
उधर बिखरे हुए थे । अलमारी देखी । सब कपड़े 
ज्यों के त्यों पड़े थे तो वह पहिन कर क्या गई ? 
नौकरों से पूछ-ताछ की, पर कुछ पता न चला। 
निराश होकर वह चारपाई पर लेट गया । 
8४ 


4 
अतीत की स्छाति . 


_ _पर नींद कहाँ? बह सोचने लगा । इसी तरह 
कांड आधा घण्टा गुजर गया। सहसा उसे कुछ 
स्मरण हो आया । उठ बैठा । तेजो के कमरे की 
ओर तेजी से चला । वहाँ एक टीन के टूटे हुए 
डिब्बे में तेजो के पुराने-तस्ती वाठे--कपडे पडे 
होते थे। उन्हं देखने ही अब वह कमरे में आया 
था। झटपट बिजली जला कर उसने कमरे में 
चारों ओर नज़र दौड़ाई। खुला और बिल्कुल 
खाली डिब्बा पलङ्ग के नीचे पड़ा था । 

तेजो कहाँ गई है, इसमें अब कोई सन्देह ही 
न रहा । उसने सामने घड़ी की ओर.देखा । दस 
बज चुके थे । परन्तु प्रातः तक कौन प्रतीक्षा करे ? 
वह उसी समय भागता हुआ नीचे आया । शोफ़र 
को जल्दी मोटर तैयार करने के लिए आवाज़ दी । 

दस ही मिनिट में मोटर वस्ती के निकट जा 
खड़ी हुई। मोटर से उतर कर बह उतावली से 
तेजो की झोपडी की ओर चल दिया । 

भोपड़ी का दरवाज़ा जरा खुला था। उसमें 
से उसने देखा । एक कोते में लकड़ी की चौकी पर 
एक मिट्टी का धुँधला-सा दिया टिमटिमा रहा था । 
उससे कुछ दूर धूल में बैठी तेजो रोटी बना रही 
थी और उसके इदे-गिदे दस-बारह छोटे-छोटे बच्चे 
एक-एक बड़ का पत्ता लिए वेठे थे । 

उसने दरवाजे की ओर एक क़दम बढ़ाया, 
परन्तु फिर रुक गया । अन्दर जाने का साहस न 


कर सका । 
58 


झि 
[ श्री० कपिलदेवनारायण सिह नी, “सुहद” | 


अपने मानस की महान निजेनता कहाँ छिपाऊँ ? 


he NUNN 


> तेरे प्यार-भरे गीतों से केसे हृदय सजाऊँ ? पलपन को 
अभी न खोल द्वार अन्तर के जरा सँभल लँ, रो लू । 


उस अतीत की घुँधली-सी सीमा ऐ गरज रही हँ। 
प्राणों के पागलपन को में केसे आज सुलाऊं ? | 


बीते वैभव की राखों से-जीवनःचिता सँजो लू 


ळं 
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संसार का भविष्य 


॥ उततर 
| [ श्रीमती मायादेवी | उस 


““लुष्य जाति इस समय है। यद्यपि साधारण पढ़े-लिखे लोगों की निगा की 
एक ऐसे महान परि- में होनहार या भविष्य को जान सकना एक अस. थे। 
वर्तन-युग के द्वार पर॒म्भव सी बात है और बहुत से सुशिक्षित व्यक्ति ११ 


तुलना संसार के इति- साजी समभते हैं; पर बतेमान समय में कितने ही 


भे छड़ी हुई है, जिसकी भी इस तरह की बातों को कोरा ढोंग या जात. |. 3 
हास में बहुत कम ऐसे विद्वान और राजनीतिज्ञ व्यक्ति मौजूद हैं, जे | भ्र 
श्र ) 
मिलेगी । इस अवसर पर दुनिया को जैसी भावी घटनाओं का रहस्य पहले से ही जान लेते 

भीषण राज्य-क्रान्तियों और संग्रामो में होकर हैं और उनका कथन प्रायः सत्य सिद्ध होकर ही | 
Ih... गुजरना पड़ेगा, उनकी कल्पना भी मनुष्य के दिल रहता है । इसी प्रकार कितने ही वैज्ञानिक भी | द्विच 
पा को दहला देने के लिए काफ़ी है। जो साम्राज्य आजकल भूकम्प, ज्वालामुखी पहाड़ों का भड़कना / निव 
सैकड़ों वर्षा से जमे हुए हैं और जिनकी धाक ऋतु-विपयेय, अवर्षण आदि विषयों की गवेषणा | के | 
अभी तक सारी दुनिया में मानी जाती है, वे शीध्र करते रहते हैं और उनको आगे होने वाली प्राकृ . लाः 
ही डगमगाते और खण्ड-खण्ड होते नज़र आएँगे। तिक घटनाओं का पता अनेक बार ठीक-ठीकलग | बहु 
जो राज्य-सिंहासन अचल-अटल सममे जाते हैं, वे जाता है । युद्ध 


कुछ ही वर्षों में लोप होते दिखलाई देंगे। जो ऐसे ही विद्वानों में से एक इच्नलैए्ड के शेर एन 
सामाजिक अथाएँ और रूढ़ियाँ सैकड़ों-हज़ारों वर्षों साहब हैं। वे संसार के एक बहुत बड़े ओर | 
से स्थायी हो रही हैं और समाज का मूल आधार दैवी-शक्ति सम्पन्न भविष्यवक्ता समझे जाते हैं। वार 
मानी जाती हैं, वे धूल में मिल जायँगो। जिन वे हाथ देख कर किसी भी व्यक्ति के जीव | 
धर्मों के पीछे करोड़ों ब्यक्ति आँख बन्द करके चल का आगामी वृत्तान्त बतलाने में बड़े निपुण है| लिर 
रहे है और जिनके कारण मनुष्य एक-दूसरे का और इस कारण संसार के बड़े से बड़े बा । दप 
सर फोडते और जान मारते भी कुरिठत नहीं होते, शाह उनको अपना हाथ दिखला चुके हैं| | जैसे 
उनकी ऐसी काया-पलट होगी कि उनको पहिचान राजनीतिक घटनाओं फे सम्बन्ध में उनकी | ओ 
सकना कठिन होगा । र अनेकों भविष्यवाणी पूर्णतया सिद्ध हो चु | सन 
साथ ही इस बीच में प्राकृतिक उपद्रवो, जैसे हैं। उन्होंने इङ्गलैएड के सम्राट एडवर्ड के मरे गय 
भूकम्प, ल, महामारी आदि, के भी ऐसे की ठीक-ठीक तारीख बहुत पहले से बतलादी | स 
आषण रूप में होने की सम्भावना हो रही है, जैसे थी । इसी तरह महारानी विक्टोरिया, इटली के 


|. §। अभी तक बहुत कम देखने में आए हैं । बादशाह की हत्या, बोर-युद्ध आदि के सम्बन्ध i 
हे... इन बातों की सचाई और भे ने वर्षों पहले जो ः ते 
$ त के ओर भेद को समक उन्होंने वर्षों पहले जो बतला दिया था, वह , | लर 

FN सकने में बही व्यक्ति समर्थ हो सकता है, जिसने का त्यों ठीक सिद्ध हुआ । 'रिव्यू ऑक रिन ८ कः 


| | | संसार के प्राचीन और अर्वाचीन इतिहास को के सुप्रसिद्ध सम्पादक. मि० डब्छू० टी० स्टेड | 
| भि मनन किया है और जो संसार में होने वाली वर्त- शेरो साहब ने नौ महीने पहले बतला ह ह य 
| मान घटनाओं को आँख खोल कर देखता रहता कि उनकी मृत्यु अप्रैल १९१२ में ूब कर होगी! 
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उनको सबसे अद्भुत भविष्यवाणी लॉड किचनर 
के सम्बन्ध में है, जोकि उन्होंने सन्‌ १८९४ में 
उस समय की थीं, जव कि लॉड किचनर मिश्र 
की अङ्रेजी सेना में कनल के साधारण पद पर 
थे । शेरों साहब ने उनको बतलाया था कि “सन्‌ 
१९१४ में उनको एक युद्ध का महत्त्वपूणं भार 
उठाना होगा और उनकी मृत्यु रणाज्षेत्र में एक 
सैनिक की भाँति न होकर ६६ साल की उम्र में 
समुद्र में दुर्घटना होने से होगी ।” 


अशान्ति और उपद्रव 


शेरों साहब ने विभिन्न ग्रहों की गति पर 
विचार करके ज्योतिष-शासत्र के अनुसार यह फल 
निकाला है कि आगामी कुछ वर्ष समस्त संसार 
के लिए घोर अमङ्गलजनक हैं । जो लक्षण दिख- 
लाई दे रहे हैं, उनसे एक नवीन महायुद्ध होने की 
बहुत-कुछ सम्भावना है । उनकी सम्मति में इस 
युद्ध की जड़ सन्‌ १९२६-२७ से ही जम गई है। 
उनका कहना है कि यद्यपि गत यूरोपीय महायुद्ध 
अगस्त सन्‌ १९१४ में आरम्भ हुआ था, पर 
वास्तव में सन्‌ १९१३ की वसन्त ऋतु में ही 
यूरोपियन राष्ट्रों ने भीतर ही भीतर निश्चय कर 
लिया था कि “युद्ध अनिवाये है ।? वे मानसिक 
दृष्टि से उसी समय युद्ध में संलग्न हो गए थे । 
जैसे ही उनके मनोभावों को प्रकट होने का एक 
अच्छा मोक़ा मिला, लड़ाई छिड़ गई । इसी प्रकार 
सन्‌ १९२६-२७ सें उन घटनाओं का जन्म हो 
गया है, जिनका अन्तिम फल युद्ध होगा; चाहे 
उसके प्रत्यक्ष रूप में आने में कुछ वर्ष की देर क्यों 
न लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि शेरो साहब का 
मतलब यूरोपीय राष्ट्रों में फैले हुए हजाने के प्रश्न 
से हो, जो समय-समय पर भीषण रूप धारण कर 
लेता है, और जिसके कारण युद्ध की सम्भावना 
ऋ वार प्रत्यक्ष दिखलाई देने लगी है । 
. शैरो साहब का कहना है कि सन्‌ १९२६-२७ 
भे मङ्गल और शनि का जो संयोग हुआ है; वह 
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संसार के हित की दृष्टि से बड़ा भयङ्कर है । इसके 
फल से उन तमाम देशों में अशान्ति फैल जायगी, 
जिनके स्वामी मङ्गल और शानि हें । जिन देशों 
के स्वामी मङ्गल हैं, उनमें मुख्य इङ्गलैणड, जर्मनी, 
डेनमाक, पश्चिमी पोलैण्ड, पैलस्टाइन, सीरिया 
और जापान हैं। और जिन देशों के खामी शनि 
हैं, उनमें रूस, चीन, भारतवर्ष अफ़ग़ानिस्तान, 
मिश्र, यूनान, जैकोस्लोविका और बलगेरिया 
आदि प्रधान हैं | इन देशों में उपरोक्त प्रहों के 
संयोग के फल से सर्वसाधारण में अशान्ति पैदा 
होगी, क्रान्ति और हड़तालें होने लगेगी, फसलें 
खराब होंगी, रुपए की तङ्गी होगी, जायदाद का 
नाश होगा, भीषण अग्नि-काणड होंगे और तूफ़ान 
आएँगे । ऐसे स्थानों में भी भूचाल आने लगेंगे, 
जो अभी तक इस आपत्ति से बचे रहते हैं । 
इङ्गलैणड, जर्मनी और जापान आदि देशां में, जो 
मङ्गल ग्रह के प्रभाव में हैं, नाशकारी अग्निकाण्ड 
तथा धड़ाके की दुर्घटनाएँ अधिक होंगी और 
उनका कारण कुछ न जान पड़ेगा । ये सव लक्षण 
गत तीन-चार वर्षों से स्पष्ट दिखलाई पड़ रहे हैं 
आर अभी छः-सात वर्ष ( क्रीब सन्‌ १९३८) 
तक इनका जोर बढ़ता ही जायगा । यह वात भी 
भ्यान देने योग्य है कि ये बातें शेरो साहब ने 
सन्‌ १९२५ में लिखी थीं और तब से इनका 
कितना ही अंश सच प्रमाणित हो चुका है | 


एशिया का उत्थान 

शनि के प्रभाव से चीन में एक के बाद दूसरा 
उपद्रव उठता रहेगा । चीन वाले जापानियों, 
अङ्गरेजों और अमेरिकनों की सम्पत्ति का नाश 
करेंगे । चीन वालों को रूस से बहुत सा युद्ध 
सम्बन्धी सामान सहायतार्थ प्राप्त होगा | जापान, 
आर अमेरिका से असन्तुष्ट होने के 

कारण आरम्भ में तटस्थ रहेगा, फिर जब 
अवसर आएगा तो वह अकेला आक्रमण 
करेगा । अन्त में जापान, चीन के रक्षक का 
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पद प्रहण करेगा और उन दोनों में ऐसा समझौता 
होगा, जिसके फल-स्वरूप वे सम्मिलित होकर 
तमाम विदेशियों को अपने यहाँ से हटा देंगे ।* 
इन वर्षों में इद्ठलैएड का व्यापार हद दर्जे की 
गिरी हुई दशा को पहुँच जायगा और उसकी जड़ 
हिल जायगी । बेकारी बेहद बढ़ जायगी ओर 
हज़ारों लोग भूखों मरने लगेंगे । बैदेशिक मामलों 
में सी उसे बार-बार नीचा देखना पड़ेगा । भारत में 
फ़सलें खराब होंगी, जनता में उपद्रव फैलेंगे, साम्प्र- 
दायिक फ़साद बढ़ेंगे और अशान्तिपूर्ण दशा रहेगी । 


भावी युद्ध 

दूसरा महायुद्ध कब होगा, यह सवाल आज- 
कल हरएक आदमी के मन में उत्पन्न होता रहता 
है। जरा लड़ाई की अफ्रवाह सुनते ही लोग 
चौकन्ने हो जाते हैं और समभने लगते हें कि 
महायुद्ध में अब देर नहीं । बात यह है. कि पिछले 
महायुद्ध ने, जो यहाँ से हज़ारों कोस की दूरी पर 
हुआ था, हलचल मचा दी थी। उस समय ठप्रापा- 
रियों ने सब तरह के माल पर चोगुना, अठगुना 
और पचासगुना तक फ़ायदा उठाया । साथ हो 
उस जमाने में साधारण लोगों को ऐसी तङ्गी 
उठानी पड़ी, जैसी कभी देखने में नहीं आई थी । 
इस दशा में यदि लोग महायुद्ध का नाम सुन कर 
सशङ्कित हो उठें, तो इसमें आश्रये ही क्या है ९ 

जैसा शेरो साहब का कथन है, लड़ाई की नींव 
तो चार-पाँच साल पहले ही पड़ चुकी है । हम 
बार-बार समाचार-पत्रों में ज्योतिषियों के नहीं, वरन्‌ 
ससार के सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञों के उद्गार पढ़ा 
करते हैं, जिनमें शीघ्र ही महायुद्ध होने की सम्भा- 
ना स्पष्ट प्रकट होती है । कई वर्ष पहले दक्षिण 


# इस अविष्यत्राणो की बातें, जो सन्‌ १६२४ में 
बिखी गई थो, प्रायः प्री हो चुकी हैं। अब यदि चीन 
से जापान का मेल हो जाय और वह चीन को विदेशियों 
के पञ्जे से सुक्त करने की चेष्टा करे, तो शेरो साहब की 
ज्यो तिष विद्या पर सबको विश्वास करना होगा । 


~~~ 
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हि 
अफ्रिका के कर्णंधार जनरल स्मट्स ने एक ळा 
ख्यान में कहा था :-- | 
“कुछ वपे पहले हम अपनी विजय के गा 
गा रहे थे । पर आज हमको दिखलाई दे हाई 
कि हम बराबर पराजय की तरफ बढ़ते जा रहे है! 
अन्तराष्ट्रीय झगड़े बढ़ रदे हैं, यूरोप की आधि 
दशा खतरनाक होती जाती है, और सैति 
शक्ति को बढ़ाने के पीछे सब देश पागल हो रे 
हैं। चारों तरक बड़ी-बड़ी सेनाएँ तैयार की ज्ञ. 
रही हैं। छोटे-छोटे देशों ने भी सेनाएँ इतनी 
बढ़ा ली हैं कि उनका दिवाला निकला जार 
है। % सुफे इस बात में जरा भो सन्दे! 
नहीं कि दूसरा महायुद्ध शीघ्र ही आरम्भ होगा। 
हम कब तक इस सवेनाशा के रास्ते पर चते | 
रहेंगे और अपने हाथ से अपने गले पर छो. 


चलाते रहेंगे ।” |. 


यही मत जर्मनी के राजनीतिज्ञों का है। यद्यपि | 
जर्मनी गत महायुद्ध में हार जाने से बुरी तरह पिस | 
गया है और फ्रान्स ने उसे जहाँ तक सम्भव था, | 
कुचलने की चेष्टा की है, पर तो भी वहाँ के अपिः 
वासियों ने प्रतिहिंसा के भाव को नहीं त्यागार 
और समय-समय पर ऐसी खबरें मिलती रहती 
हैं, जिनसे पता चलता है कि वह भी युद्ध के तिए | 
तेयार हो रहा है । गत महायुद्ध के कुछ सम 
पश्चात्‌ ही जर्मनी के सुप्रसिद्ध रणनीतिःविशा | 
जमेन बनेहार्डी ने अपने “भावी-संग्राम' नामा 
पुस्तक में लिखा था :-- EE 

“में अच्छी तरह सममता हूँ कि सात कर्ण 
मनुष्यों का एक राष्ट्र सदा अन्याय को न 
नहीं पीसा जा सकता और न उसे ,गुलामों म 
जाति बनाया जा सकता है । में समभता & . 
राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होंगे और शी रे 
ऐसा समय आएगा, जब कि हमको किसी, 
किसी पक्ष में सम्मिलित होना पड़ेगा । वहां अ 
सर जर्मनी के पुनरुत्थान का होगा। म 
विश्वास है कि जो जर्मन जाति इस समर्थ 
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श्रग्नेंल, १९२२ | 

व्याकुल हो रही है, उसमें फिर से 
रक्षा के लिए व्याकुल हो रही हैं, उसमें फिर से 
मर्दानगों उत्पन्न होगी ओर यहाँ ऐसे बहादुर और 
आत्म-सम्मान वाले पुरुषों का प्रादुभोव होगा, जो 
ऋपने पूर्वजों की लाज कायम रकखेंगे ।” 

जर्मनी में इस समय जो हिटलर-दिणडेनवरग 
विवाद चल रहा है और वह हजोना वन्द कर देने 
की जैसी धमकी दे रहा है, उसे देख कर वनंहार्डी 
की बातों को कोई असत्य 'नहीं कह सकता । 

इसी प्रकार जमनी के दूसरे सामरिक नेता 
जनरल छुडेनडफ़ ने अभी एक पुस्तक लिखी 
है, जिसमें भांवी महायुद्ध पर बहुत-कुछ प्रकाश 
डाला है । वे इस युद्ध का होना अनिवार्य समभते 
हैं और उनके मतानुसार इसमें यूरोप के प्रायः सभी 
देश भाग लेंगें। एक खास बात वे यह बतलाते हैं 
कि इस युद्ध में इङ्गलैणएड और जमेनी मिल. कर 
लड़ेंगे। शेरो साहब का भी यही मत है। उनके 
कथनानुसार दोनों की राशि एक ही अर्थात्‌ मेष 
है ओर स्वामी भी मङ्गल है । इसलिए उनका 
कहना है :-- 

“Therefore, in spite of all that 
has happened in the past, it is 
evident that England and Germany 
are intended by Nature to be allied 
instead of enemies.” 


अथात्‌ “भूतकाल की घटनाओं को देखते 
हुए भी, यह प्रत्यक्ष - है. कि प्रकृति ने इज्जलेण्ड 
और जमनी को मित्र होने के लिए बनाया है, न 
कि शत्रु होने के लिए ।? 


१९३३-१९३६ 
_ लोगों को इस बात की उत्सुकता अवश्य 
होगी कि आखिर यह्‌ छिड़ेगा कब ? हमारे ख्याल 
यह प्रश्र विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं और न कोई 
राजनोतिज्ञ इस तरह की तारीख घतला सकता 
। क्योंकि यह कूटनीति का युग है और जरा 
सी चाल में पहळू बदला जा सकता है। अभी 
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तक पिछले दो-तीन वर्षों में कई मौक्रे ऐसे आए 
थे, जब क्रि माळूम होता था कि बस अब युद्ध 
का शङ्खनाद हुआ, पर राजनीतिज्ञों ने किसी तरह 
उस सङ्कट को टाल दिया। सच तो यह है कि 
सभी देशों के प्रधान नेता और कर्णधार युद्ध से 
घवड़ाते हैं और चाहते हैं कि दूसरे देश युद्ध में 
फॅस कर कमजोर हो जायँ तथा हम बचे रहें। 
इसके अलावा प्रत्येक के मन में यह सन्देह है कि 
दूसरे देशों ने बहुत अधिक सैनिक तैयारी कर 
ली है, इसलिए हम भी अभी और तैयार हो 
लें। इन्हीं ख्यालो से जेसे-तैसे युद्ध के अवसर 
को टाला जा रहा है । पर जैसा हम ऊपर दिखला 
चुके हैं, युद्ध का बीज, उसके कारण मौजूद हैं 
रौर इसलिए चाहे आज और चाहे कल उसका 
आरम्भ होना अनिवाय सा है। हाँ, कितने दी 
ज्योतिषी और भविष्यवक्ता इस तरह की तारीखे 
बतलाते हैं और जो लोग चाहें उन पर विश्वास 
करं संकते हैं । मिसाल के लिए दो-तीन महीने 
पहले आवू पहाड़ पर रहने वाळे जैन-साधु श्री० 
शान्तिविजय महाराज ने एक भविष्यवाणी प्रकट 
कराई थी, जिसमें लिखा था कि महायुद्ध १ फरवरी 
१९३३ को आरम्म होगा । विलायत के कुछ 
ज्योतिपियों के मत से वह सन्‌ १९३५ में आएम्भ 
होगा । मिश्र के रहस्यपूर्ण पिरामिड पर जो चिन्ह 
बने हैं, उनकी जाँच करने वालों का कहना है कि 
महायुद्ध मई १९३६ में होगा | कुळ भी हो, वतमान 
राजनीतिक वातावरण को देखते हुए यही जान 
पड़ता है कि युद्ध की ज्वाला दो-चार वर्ष के भीतर 
अवश्य ही जलने लगेगी । 


अन्तिम फल. 
तमाम राजनीतिक विचारकों तथा विज्ञ जनों 
का विचार है किं इस महायुद्ध के फल से संसार में 


एक नए युग, नवीन सभ्यता का जन्म होगा, जिसमें 


सत्र देशों के जन-साधारण इस समय की अपेक्षा 


- अधिक सुख में रहेंगे। इस समय संसार में जिस 
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यूरोपियन सभ्यता का बोल-बाला है और जिससे 
अब तक अन्य देश वालों की आँखें चकाचौंध हो 
रही थीं, उसका अन्त हो जायगा और लार 
में एक ऐसी सभ्यता का जन्म होगा, जिसमें चाहे 
भीमकाय कल-कारखानों, वाणिज्य-व्यापार आदि 
की ऐसी बृद्धि न हो जैसी आजकल हो रही है, 
पर जिसमें संसार के विभिन्न देश एक-दूसरे का 
रक्तःशोषण करना त्याग कर सहयोग और भ्राठ- 
भावपूर्वक रहने लगेंगे, और छल-कपट, दाव-पेच 
तथा कूटनीति का अन्त हो जायगा । सुप्रसिद्ध 
फ्रान्सीसी दार्शनिक रोमॉरोलॉँ ने इस सम्बन्ध में 
एक स्थान पर लिखा है :-- 

“f believe that we are at the 
beginning of a great catastrophic 
era in which shall disappear a great 
part of our old white civilization, 
with its virtues, its vices,its beauty, 
its ugliness. Another again shall 
flourish,a new order shall take birth. 


ve we 


स ख [ वर्ष १०, खण्ड १, संख्या १ 
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अथोत--“मेरा विश्वास है कि इस समय हम 
लोग एक ऐसे घोर हलचलपूर्ण युग के आर 
में हैं, जिसमें हमारी प्राचीन “शवेत-सभ्यता' ड 
अधिकांश उसके गुणों और अवगुणों, उसकी 
सुन्दरता और कुरूपता के साथ नष्ट हो जायगा। 
उसके बाद दूसरी सभ्यता का प्रचार होगा, एक 
नई संस्कृति का जन्म होगा ।” 

जनरल लुडेनडफ़ ने भी अपनी भविष्यवाणी 
में लिखा है कि “यूरोप अवश्य ही ध्वंस होने को 
जा रहा है और एशिया तथा अफ्रीका के लोग 
यूरोपवासियों का स्थान शीघ्र ही अधिकृत 
करेंगे |? > 


द शेरो साहब का कहना है कि इस युद्ध के बाद. 
क़रीब दो हज़ार वष तक प्रथ्वी. पर 'एक्वेरेयिन | 


राज! का साम्राज्य रहेगा, जिसमें प्रधानता 

मजदूरों और झ्लियों की रहेगी । अर्थात्‌ जो दो 

समुदाय अब तक सबसे अधिक दवे हुए रहे हैं, 

वे ही सारे संसार और समाज का सचालन 

करेंगे । 
w 


स्कोप 


[ श्री» मोहनलाल जी महतो गयावाल “वियोगी” ] 


“यही है जीवन का शज्ञार। 


पूरी होकर रही तुम्हारी इच्छा बारम्बार ॥ 


पहनाया तुमने सूने में सुभे विजय का हार । 
कौन जानता झुमनों में है कॉटों की भरमार ॥ 


दिन हँसता है, हँस ले रजनी, हँसने का त्योहार। | 
किन्तु, मिला है इन मेघों को आँसू का उपहार | 


इन्द्रधनुष-सा पाया जग ने रज्न-विरज्ञा प्यार | 
धूप-छोह का नतैन क्या होता है दिन दो चार! 


उजड़े मन में लगा हुआ है सपनों का बाजार । 
मुट्ठी बाँध यहाँ आना है, जाना हाथ पसार ॥ 


्ू 


७८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


।क्‍ 
|] 
| 
| 


9 भन 
चा द के कई अड्को में इस सम्बन्ध के 

लेख प्रकाशित हो चुके हैं। चूड़ा- 
करण और उपनयन दोनों गृह्य-संस्कार होने 


` से, मेरी राय में, यदि विद्वान लेखक गृह्यसूत्रों 


को देख लेते तो अच्छा होता । ग़ृह्यसूत्रों से 
स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल में भिन्न-भिन्न 
गोत्रों व कुलों में सिर पर केश रखेने के भिन्न- 
भिन्नं फशन थे । जिन पाठकों को इंस 'विषय में 
दिलचस्पी हो, वे आश्वलायन १-१५-१८, पारस्कर 
२-१-२२, खादिर ।२-३-३०, गोभिल २-९-२५, 
हिरण्यकेशिन २-१-६-२२ और आपस्तम्ब ६-१६-६ 
तथा ७ आदि देख लें । इनमें चूड़ाकरण संस्कार 
के वर्णन में कहा गया है कि बाल अपने कुल, 
गोत्र या प्रवर ऋषियों की प्रथा के अनुसार 
रक्खे । परन्तु गृह्यसूत्रों में यह नहीं बताया गया 
कि वह प्रथा क्या थी । यह्‌ कमी गौभिल्य ग्रह्य- 
संग्रह के परिशिष्ठ २-४० में पूरी कर दी गई है। 
कहा गया है :-- हट 

दक्षिण कपर्दा वाशिष्ठा भ्राश्रेयास्तरिकपर्द नः । 

अङ्गिरसः पञ्चचूदा सुण्डा भूगवः शिखिनोऽन्ये॥ 

अर्थात--“वाशिष्ठ गोत्रियों के सिर के दाहिनी 
ओर लम्बे बालों का एक गुच्छा, आत्रेयों के लम्बे 
बालों के तीन गुच्छे, आङ्गिरसों के लम्बे बालों 
के पाँच गुच्छे, भागवो का सिरः मेंडा हुआ और 
अन्य गोत्रियों के एक शिखा |” 

ऐसे ही याज्ञवल्क्य-स्मृति आचाराध्याय हलो 
१९ को व्याख्या में बालमभट्ट ने माधव द्वारा 
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वर्णित लोगाक्षी का एक वाक्य दिया है, जिसका 
अथ यह है :-- 

“वाशिष्ठ-गोत्री शिर की दाहिनी ओर लम्बे 
वालों का एक गुच्छा, आत्रेय और काश्यप गोत्री 
शिर के दोनों ओर लम्बे बालों के दो गुच्छे, 
भागव गोत्री. सिर मँडा हुआ, आङ्गिरसं गोत्री 
लम्बे वालों के पाँच गुच्छे और अन्य अपने वश 
की प्रथानुसार सिरं पर बाल रक्खें ।” 

जहाँ तक मुमे ज्ञात है; वैदिक संहिताओं में 
अन्य वंशों के शिर पर बाल रखने के फ़ेशनों का 
वर्णन नहीं है । परन्तु ऋग्वेद ७२३-१ में, जिसके 
देवता तथा क्षि वशिष्ठ हैं, वाशिष्ठों को “दक्षिणं 
तस्कपदी? कहा गया है, जिसका अर्थ सायर ने 
“दक्षिणे. शिरसोभागे कपर्दाश्ूड़ा” किया है । 
इससे सिद्ध हो जाता है कि ऋग्वेदिक काल में 
भी वाशिष्ठ-गत्री ब्राह्मण सिर के दाहिने ओर 
लम्बे वालों का एक गुच्छा रखते थे ओर सम्भा- 
वना यही होती हे कि अन्य गोत्री ब्राह्मण तथा 
अन्य द्विज भी अपने वंश को प्रथानुसार भिन्न 
प्रकार के फैशनों से सिर पर वाल रखते होंगे । 

राज्यरल्न मास्टर आत्माराम जी ने जो यजुः 
वैद १९-९२ मन्त्र दिया है, उसके oe पद में 
केवल यह कहा गया दै कि-““शिर पर यश के 
लिए जो वाल हैं, शोमा के लिए जो शिखा है, जो 
कान्ति है, जो इन्द्रियाँ हैं, वे सव सिंह के वाल हैं। 

इससे वह अर्थ नहीं लगता, जो मास्टर जी 
में लगाया है। इसंमें स्पष्ट कहा गया है कि “श्रियै 
शिखा ।” शिखा शोभा के लिए है, अर्थात्‌ एक 
प्रकार का फैशन है । BE कल 
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तात्पर्यं यह है कि प्राचीन काल में सिर पर 
एक शिखा रखाना आदि भिन्न-भिन्न प्रकार फे 
फेरान थे, जो भिन्न-भिन्न वंशों को पसन्द थे । 
सम्भव है. कि बहुत काल तक उनका रिवाज 
होने से बे एक प्रकार से उन वंशों की मयादा बन 
गए हों, पर उनका वास्तविक धम ( R९]770n ) 
से कोई सम्बन्ध नहीं था । 
सूत्र-काल तक वे फेशन के रूप में प्रचलित 
हे । परन्तु जान पड़ता है कि जब जैन और बौद्ध 
आदि अब्राह्मणिक मतों का जोर होने पर देश में 
एक प्रकार से धार्मिक साम्यवाद का प्रचार हुआ, 
तो भिन्न-भिन्न वंशों ने अपने-अपने फ्रेशन छोड़ 
कर एक ही फ्रैशन अथात्‌ सिर पर एक शिखा 
रखना आरम्भ कर दिया और फिर उसको पौरा- 
णिक हिन्दुओं ने ग्रहण कर लिया । 
` ` जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हमारे वैदिक कालीन 
ज Pineal gland, Pituitary body 
र Medull2 0b]०7९३४ से परिचित नहीं 
थे,. जो उनकी .रत्ता के लिए शिखा की प्रथा 
डालते। वैदिके भाषा में इनके लिए कोई शब्द 
नहीं है। 47200) द्वारा यह भी सिद्ध नहीं 
होता कि शिखा रखने के स्थल के नीचे नाड़ियों 
की कोई विशेष सन्धि है। और क्या कारण है 
कि प्राचीन काल में मँडा सिर रखने वाले भागेवों 
सिर के दक्षिण ओर .कपदे रखने वाले वाशिष्ठों 
अर उसके दोनों ओर कपद रखने वाले काश्यपो 
ओर आत्रेयों ने इस ज्ञान से लाभ नहीं उठाया। 
तीन कपद रखने वाले आत्रेयों और पाँच कपदे 
रखने वाले आजङ्िरसों का उल्लेख इस कारण 
नहीं किया गया कि यह निश्चय नहीं है कि वे 
अपने तीन या पाँच कपदे किस-किस स्थान पर 
रखते थे । परन्तु “शिखिनोऽन्ये’ से तो यही प्रतीत 
होता है. कि वह शिखा के स्थल पर कपदे नहीं 
रखते थे । याद रखना चाहिए कि .मस्तिषक 
(-Br2in,) चारों ओर से -हड्डियों में बन्द है, जो 
उसकी केशों की अपेक्षा आघातों से कहीं अधिक 
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रक्षा करती हैं। यह सत्य है. कि वाल सूर्य की 
तपन से मस्तिष्क को र्ता करते हैं, परन्तु यही 
कार्य टोपी, पगड़ी और छाते से भी हो सकता है 
जो छाया में जाने पर उतार कर अलग रख दिए 
जा सकते हे । केशा इस तरह उतार कर रक़्खे 
नहीं जा सकते और ग्रीष्म-ऋतु में बुरे लगते हैं। 
दूसरे उनको पूणतया सफाई से रखने में भी काफ़ी 
कष्ट होता है। यदि साफ़ न रक्खा जाय तो उनमें 
ढुगन्ध आने लगती है। तीसरे जो छोटी सी शिखा 
हम लोग रखते हैं, उससे किसी प्रकार रक्षा भी 
नहीं होती । टोपी, पगड़ी तथा छाते आदि की 
आवश्यकता बनी ही रहती है । | 
अब रहा शिखा-बन्धन का प्रश्‍न । सो इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह प्राचीन. मयादा 
है। उक्त गौभिल्य ओर लोगाक्षी के वाक्यों में 
भगुवंशी ब्राह्मणों का सिर मुंडा रहना बताया गया 
हे । गीता १०-२५ में श्रीकृष्ण के मुख से कहलाया 
गया हे कि “महर्षीणां भगुरहम” मंहर्षियों सें में 
गु हूँ । इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि 
भगु महर्षियों में मुख्य माने जाते होंगे । परन्तु 
उनकी सन्तान को सिर मँडा रखने वाला कहा गया 
है । अतः उनमें शिखा-बन्धन की मर्यादा नहीं.हो 
सकती । इसी प्रकार पञ्चचूड़ा आङ्गिरस, त्रियाद्वि- 
कपद आत्रेय, द्विकपदे काश्यप और दक्षिण कपदे 
वाशिष्ठ भी “ शखांयेवषट' का पालन न॑हीं कर 
सकते । और जब ब्राह्मणों के ७ मूल गोत्रों में से 
पाँच ऐसा नहीं करते थे, तो यह मानना कठिन दै 
कि अन्य हिन्दुओं में यह अनिवार्य होगा । 
सम्भवतः यह प्रथा जैन और बौद्ध आदि धमों के 
हास और बतेमान पौराणिक तथा पश्चात्‌ .काल 
के स्मात धमा के उत्थान होने पर चली थी | अत 
यदि सन्ध्या और गायत्री-जप बिना शिखा-धारण 
और बन्धन किए ही हों, तो भी. संसार की गति 
ऐसी ही रहेगी । 
इसी प्रकार सत्र का भी वास्तविक ध . 
( Religion ). से कोई सस्त्रन्ध: नहीं है 
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तात्य यह है क्रि प्राचीन कोल में सिर पर 
एक रखाना आदि भिन्न-भिन्न प्रकार के 
फैशन थे; जो भिन्न-भिन्न वंशों को पसन्द थे । 
न है कि बहुत (३ काल तक उनका रिवाज 
होने से बै एक भ्रकोर से उत्त वंशों की अयांदा बन 
गए हों, पर उनको वास्तविक धमे है /€]/8!0॥ ) 
से कोई सभ्बन्ध नहीं था । 
` सान्न-काल तक वे फ्रेशन के रूप में प्रचलित 
रहे । परन्तु जान पढ़ता है कि जब जैन ओर बौद्ध 
आहि अब्राहशिक मतों का जोर होने परे देश में 
एक प्रकार से धार्मिक साम्यवाद का अचार हुआ, 
तो भिन्न-भिन्न वंशो ने अपने-अपने फ्रेशन छोड़ 
कर एक ही 'फ्रैशतअ्थात सिर पर एक शिखा 
` ` स्खनानआरम्भकर दिया और किर उसको पौरा- 
. ` शिक हिन्दुओं ने अहण केर लिया । 
0 लहों तक मुझे शात है; इमारे वैदिक कालीन 
। पृष 6088 gland, Pituitary body 
आ ३।९१०।३ 0७07९2४३ से परिचित नहीं 
बे, जो उनकी रक्षा के लिए शिखा की प्रथा 
डालते । वैदिक भाषा में इनके लिए कोई शब्द 
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वाशिष्ठी आशिष शी ' शाखायेवषट का पालन 
` सकते! और जब ब्राह्मणों के ७ मूल गोंओं 
4. गँ ऐसा नहीं करते थे, तो यह मानना 
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रक्षा करती है। यह सत्य है कि बाल सूर्य की 
तपन से मस्तिष्क को रक्षा करते हैं, प 
कार्य टोपी, पगड़ी और छाते से भी हो सकता हे, 
जो छाया में जाने पर उतार कर अलग रख दिए 
जा सकते हैं। केश इस तरह उतार कर रके 
नहीं जा सकते और ओऔष्म-ऋतु में बुरे लगते है 
दूसरे उनको पूणंतया सफाई से रखने में भी काफी 
कष्ट होता है। यदि साक न रक्खा जाय तो उना 
रन्ध आने लगती है। तीसरे जो छोटी सी शिखा 
हम लोग रखते हैं, उससे किसी प्रकार रक्षा भी 
| होती । टोपी, पगड़ी तथा छाते आदि की 
आवश्यकता बनी ही रहती है । 

6५ अब रहा शिखा-बन्धन का प्रश्न | सो इसका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता कि वह प्राचीन सयाद 
है। उक्त गौभिल्य और लोगाच्ञी के वाक्यों गे 
भगुबशी ब्राह्मणों का सिर सुंडा रहना बताया गया 
हे | गीता १०-२५ में श्रीकृष्ण के मुख से कहलाया 
गया है कि “महर्षीणां भगुरहम” महर्षियों मे में 
भु हूँ । इसका अर्थ केवल यही हो सकता है कि 
भृगु महर्षियों में मुख्य साने जाते होंगे। परु 
उनकी सन्तान को सिर सडा रखने वाला कहा गया 
है । अतः उनमें शिखा-बन्थन की मर्यादा नहीं 
सकती । इसी प्रकार पठचचूड़ा आ्विरस, त्रियाहि 

आजेय, द्विकपदे काश्यप और बे 
कर्‌ 


कि अन्य हिन्दुओं में यह अनिवार्य 
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सत्रों से विदित होता है कि प्राचीन काल में 
उपनयेन-संस्कार के समय सूत्र का यज्ञोपवीत नहीं 
पहना जाता था । उतम केवल मेखला, सग या 
बकरे के चर्म का उत्तरीय और विशेष प्रकार के 
कपड़ों की चादर व धोती तथा दरड धारण करने 
का विधान है । यह सब ब्रह्मवारो के चिन्ह माने 
जाते थे। भिन्न-भिन्न वर्णों के लिए भिन्नभिन्न 
प्रकार की वस्तुओं का विधान होने से यह धारणा 
अधिक पुष्ट होती है। खादिर गृझसूत्र १-१-४ से 
६ तक, गोभिल गृह्यसूत्र १-२-१ से ४ तक, ओर 
हिरण्यकेरिन गृह्यसूत्र १-१-१-२२ आदि से प्रतीत 
होता है कि सूत्र केवल विशेष अवसरों पर पहना 
जाता था । यदि वाम कन्धे पर डाला जाता तो 
यज्ञोपवीत कहलाता था और दादिने कन्धे पर 
डाला जाता.तो प्राचीनावीत। यदि सूत्र न हो तो 
वस और कुशा की रस्सी उसके स्थान पर पहने 
जा सकते थे । ; 
मास्टर आत्माराम जी ने जो वेद-मन्त्र दिए हैं, 
उनमें सूत्र के यज्ञोपवीत धारण करने का कहीं भी 
वणेन नहीं है । यजु० १९-३१ में “सौत्रामणी! 
नामक यज्ञ का वर्णन है। दूसरे पद का यह 
अथ है कि सौत्रामणी यज्ञ में रस के निकाले 
जाने पर यह सब प्राप्त होता है । ऋग्‌० ३-८-४ 
में भी सूत्र या अन्य प्रकार के यज्ञोपवीत का 
वणन नहीं है । सूक्त का. देवता यूप ( यज्ञः 
स्तूप या स्तम्भ ) हे । मन्त्र में उसके सुन्दर वल्लों 
से लिपटे और ढके हुए आने का वर्णेन है। 
भाष्यकारों ने रस्सी और पुष्प-माला से. लिपटा 
होना जोड़ दिया. है। इसी सूक्त के पहले ओर 
तीसरे मन्त्र में उसक्रो वनस्पति कहा गया है और 
उसके ऊचे स्थान पर खड़े होने का वणन है.। यद्यपि 
कुछ गृह्यलूतरों में चौथे मन्त्र का उपनयन संस्कार 
के समय प्रयोग बतलाया गया है, जहाँ उसमें बरह्म- 


ˆ चारी का वर्णन समझा जाता है, परन्तु सूक्त को 


देखने से स्पष्ट होता है कि ऋषि का आशय यूप से 
और युवा शब्द यूप के लिए बरती गया है। > 
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यहाँ यह कह देना उचित है कि शाङ्कायन 
गृह्यसूत्र २-२-३ में उपनयन के समय यज्ञोपवीत 
का वणन अवश्य है, परन्तु वह गुरु के सम्बन्ध 
में जात पड़ता है, बरह्मचारी के सम्बन्ध में नहीं । 

मानव-वमशा्न, भ्रगुसंहिता २-४४ और 
वैशाव-धर्मशाल २७१९ आदि से विदित होता 
है कि पश्चात्‌ काल में उपनयन के समय बालकों 
को सूत्र पहनाया जाने लगा । परन्तु वह भी मेखला 
आदि की तरह केवल ब्रह्मचर्याश्रम में प्रत्रेश करने 
का चिह्न मात्र था । खातक वनने पर अन्य चिह्व 
तो त्याग दिए जाते थे, परन्तु सूत्र पहनना जारी 
रहता था । ब्राह्मण का सूत्र रुई का, क्षत्रिय का 
सन का ओर वैश्य का भेड़ के ऊन का बताए जाने 
से यह और भी स्पष्ट हो जाता है कि बह केवल 
चिद्व था, जिससे विदित होता था कि वह मनुष्य 
रह्मच्याश्रम में रह कर द्विज बन चुका है और 
अमुक वणे का है। उसके पहनने वाले क्रो बहुत 
से नियमों का पालन करना पड़ता था, जिनका 
वर्णन गृह्य तथा धर्म-सूत्रों और धर्म-शास्रों में 
सविस्तार दिया है। जो मनुष्य त्रह्मचर्य-त्रत का 
सङ्कल्प करके उत तियमों का पालन न कसे उसको 
सूत्र धारण करने का कोई अधिकार नहीं है । 

वर्तमान काल में बहुत ही कम द्विज कहलाने 
वाळे हिन्दू ऐसे हैं, जिन्होंने ब्रह्मचयाश्रम में रह 
कर उन नियमों का पालन क्रिया हो । प्रायः यही 
देखा जाता है कि उपनयन संस्कार केवल. एक 
स्वाँग की तरह कर लिया जाता है और ब्रह्मचारी 
कुछ घणटों में ही स्नातक बन कर उसी. दित ब्रहम- 
चर्याश्रम को त्याग देता है । बहुधा लोग विद्यार्थी 
रहते हुए ही विवाह करके एक से अधिक सन्तान 
के पिता वन जाते हैं । ऐसी दशा में वतमान काल 
के अपने को द्विज कहलाने वाले हिन्दुओं को सूत्र 
धारण करने का कोई अधिकार नहीं है ॥ यह एक 
तरह की धोखेवाजी दै, जो पांग "अतः 
यदि हम त्रद्मचय-त्रत का पालन किए बिना सूत्र 
धारण न करें; तो इस पाप-कर्म से बचेंगे। : दूसरे 
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आजकल नाम-मात्र के समस्त द्विज, वणे के विचार 
के बिना रुई का सूत्र धारण करते हैं, जो शास्त्रीय 
नियम के विरुद्ध है । तीसरे बहुत से द्विज ऐसे भी 
हे, जो बिना किसी (प्रकार की विद्या पढे केवल 
सूत्र कन्धे पर डाल लेने से ही अपने को द्विजन्मा 
समझ लेते हैं । उनको सूत्र धारण करने का उतना 
ही अधिकार है, जितना निरक्षर द्विवेदी, त्रिवेदी, 
चतुर्वेदी, शुछ, श्रोत्रीय, आचार्य, शास्त्री, भट्ट, 
व्यास आदि उपाधिधारी ब्राह्मणों को इन उपाधियों 
के धारण करने का । 
अतः शिखा वास्तव में सिर पर बाल रखने 
का एक फेशन होने और सूत्र ऐसे कर्मों का, 
जिनका हम पालन नहीं करते, एक चिह्न होने से 
यदि इनको त्याग दिया जावे, तो कोई हानि नहीं 
होगी । 
का (प ° 
--( मेजर ) एम० एल० भागव, आई० एम० एस० 
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को इ भी वस्तु, जिसे साधारण तौर पर 
देखने से, उसके बाहरी गुणों के कारण, 

बुद्धि को बिना किसी प्रकार का कष्ट देते हुए 
चित्त में जो प्रसन्नता आ जाय, उसे हम कुछ- 
कुछ सौन्द्ये के अन्तर्गत ही मानेंगे। हमें कई 
आक्ृतियों एवं रज्गों से प्रेम क्‍यों हो जाता है ? 
उन्हें देख कर हमें प्रसन्नता क्यों हो जाती है? 
“अन्य आक्ृतियों एवं रङ्गों को हम घृणा से क्यों 
देखने लगते हैं ? इसका एकमात्र उत्तर यही है 
:कि मानवीय प्रकृति के अत्यन्त सूक्ष्म विवेचन के 
उपरान्त हम सिर्फ़ इतना ही कहने के योग्य हुए 
-हें कि हम उस जगन्नियन्ता की साधारण कृपा के 
“फल मात्र हैं । ज्यों-ज्यों हम उसकी सत्ता से 
:मिज्ञ होते जाते हैं, त्योत्या हम. जानते जाते हैं 
कि हमारी यह आकृति इसी तरह बनी, जैसे 
स्वस्थ एवं संस्कृत बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति अपनी ही 
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प्रकृति के अनुकूल वस्तुओं से आनन्द 
करता है । यदि उन्हीं वस्तुओं से हम आनन्दा. | जानी 
नुभव करना चाहें, तो हम नहीं कर सकते, यो. सुरि 
वह हमारी प्रकृति के अनुकूल नहीँ, न झा] पसनद 
उस विषय की किसी भी कल्पना .से आनन्द पा केलि 
सकते हैं । हमारे स्वभाव .के इन प्रारम्भिक. यदी 
सिद्धान्तों पर शिक्षा एवं अवसर अपरिक्ति यो ` 
आधिपत्य रखते हैं । सूक्ष्म एवं निर्दोष दधि बे के लि 
साथ-साथ सुपथ का सुन्दर उपहार पाकर भीग्रे * दीना 
सिद्धान्त सुसंस्कृत भी हो सकते हैं, बिगड़ झर. £ 
सकते हैं । मार्ग-दरीक होने के साथ ही विपथ क्ष, १२ 
ओर ठेल देने में भी सहायक हो सकते हें) भू i 
होने पर ये ही दुख के कारण भी. बन जाते है। 5, 
जिन्होंने कल्पना एवं विरक्ति के प्राकृतिक नियो ११ 
का अनुसरण किया है या ' जिन्होंने उसके वार. न 
बार के अभ्यास से उसे अपनी इच्छा.के अुकूत , ३ _ 
बना लिया है, वे ईश्वर द्वारा दिए जाने बाते | 
आनन्द का.बहुत पहिले ही अनुभव करने .लाते | 
हैं । जो किसी भी वस्तु से वास्तविक आनलको «९. 
दृढ़ निकालता है, वह सचमुच ही सुरुचिप हे अः 
व्यक्ति है । 77 गा नाओं 
तो, अब इस उलमे हुए शब्द का यही सा तम व 
अर्थ मालूम होता है। सुरुचि भी 'आनन्दप्रा| हम ' 
करने का एकमात्र साधन है, जिसे हम पदार्थाने हैं तो 
द्वारा प्राप्त करते हैं और जो हमारे पूरी एवं पि कुछ : 
नैतिक जीवन में आकर्षक का काम करती है”, किव 
उपरोक्त तरीक़े से आनन्द का अनुभव नहीं कर्ता। उत्था 
वह रुचिहीन व्यक्ति है। जो उपरोक्त साधन | कि इ 
अतिरिक्त आनन्दानुभव में अग्रसर होता है का र 
रुचि कुरुचि कहलाएगी । निष्पक्ष न्याय जी 
लगभग एक से ही शब्द हैं, किन्तु दोनों में कं सभा 
उपरोक्त रीति से ही भेद माळूम हो सकता बिचा 
“न्याय? शब्द सावेजनिक है, जो बुद्धि का निश्‍वर्या. „ ` २ 
त्मक रूप से काम करना बताता है । न्याय खि! | उडि 
>. ९ सभी | में ही घिना 
सत्यता, सङ्कट एवं सौन्दर्य. सभी दशा | दे 
सकता है, लेकिन ये बातें बुद्धि पर बिना दर निम 


र्या ६ | 
०.१. अप्रैल, १९३२ | 
है ॥ ज्ञानी दी नहीं जा सकतीं । ये सुरुचि से भिन्न हैँ । 
र : सुरुचि में बिना किसी कारण क होतं हुए भा वस्तु 
नहि पसन्द आ जाती है । वस्तु को स्थिति को सोचने 
न्द के लिए बुद्धि पर जर नहीं डालना पड़ता, न हमें 
मिङ यही सोचना पड़ता है कि यह वस्तु दम पसन्द 
रकि क्यों आई ? हाँ; एक वात अवश्य है; ऐसा करने 
द्धे के लिए रुचि को मानवीय प्रकृति का पूणत््व प्राप्त 
दे * दोना अत्यन्तावश्यक है टी 
क| ध्यान में के रखने की बात है कि सोन्द की 
ञं. कल्पना में बुद्धि पर सीधा धक्का लगता है । हमारे 
॥ नैतिक विचार हमारी बुद्धि के साथ इस तरह गुथे 
१ भ | हुए हैं कि हम बिना एक के दूसरे को सुलभा ही 
ते है। ' नहीं सकते। सौन्दर्य के उच्च विचारों में यह बात 
नियमे. अवश्य विचारणीय है कि बहुत-कुछ आनन्द 
) वाः ` योग्यता, अधिकार, सस्वन्ध--जो विल्कुल बौद्धिक 
भहु. हैं-आदि पर निर्भर है। और जिसके सहारे हम 
र . इन उदार विचारों को प्राप्त करते हैं, वह “बौद्धिक 
ल. पौन्दयै की कल्पना” नाम से प्रसिद्ध हैं। लेकिन 
नं फिर भी बुद्धि को बहुत कम मेहनत करनी पड़ती 
रच हे अर्थात्‌ यदि कोई साधारण सौन्दर्य की कल्प- 
6 नाओं को ग्राप्त कर ले या यों कह दीजिए कि उच्च- 
| सश तम कर्पनाओं पर आधिपत्य जमा ळे और फिर 
न्द्र! , हम उससे पूछें कि ये वस्तुएँ तुम्हें क्यों पसन्द 
रो हैं, तो बिल्कुल निश्चय है कि वह इस बात का 
४! आ | कुछ भी उत्तर न दे सकेगा, न वह यही बता सकेगा 
| है!जो. कि वह कया वस्तु है, जिससे इस .आनन्द का 
| हि । उत्थान हुआ हे । हाँ, वह यह तो अवश्य ही कहेगा 
७७) कि इस पदार्थ से मेरा मन तृप्त अवश्य हो रहा है, 
) 9. यदि वह कह सका या उसके विचारों को स्पष्ट कर 
सुत | सेका, तो कहना पड़ेगा कि वह सौन्दर्ये के विचारों 
में केवत॑ से भी परे निकल गया, अर्थात्‌ उसने “संसर्ग के 
ता है! विचार” प्राप्त कर लिए ।. 
निश्वर्या „ ` सौन्दर्ये की कल्पना, ईश्वर-प्रदत्त मानवीय 
खि | बुद्धि की.कोमल कल्पनाओं में से सर्वोत्तम है, जो 
मंदी पिना किसी प्रकार के परिवर्तन के अपनी पहुँच 
वाव", तेक उसे निर्मल बनाने में सहायक होती है । हमें 
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यह ज्ञात होता है कि ईश्वर ने सौन्दर्य के भावों 
में ही हमें सतत उलमाए रखना सोचा है, क्योंकि 
प्रकृति में एक भी ऐसी वस्तु नहीं, जो सौन्दर्य से 
खाली हो। पूर्ण रूप से यदि जाँच की जाय, तो 
कुरूपता के भागों से कहीं अधिक सौन्दर्य के ही 
श्रा प्रत्येक वस्तु में नज़र आते हैं। कुरूप बहुत 
सी वस्तुएँ होती हैं, किन्तु उनकी कुरूपता में भी 
लावण्य होता है; उनका वही सौन्दर्य है। यदि 
काला रङ्ग ही कुरूपता का चिन्ह मान लिया जाय, 
तो कहना होगा कि काले रङ्ग की संसार में आव- 
श्यकता ही नहीं । परन्तु यहाँ यह जानना परमा- 
वश्यक है कि गौराङ्ग पर काला वस्त्र सौन्दर्य की 
दामिनी दौड़ा देता है । 
. यद्यपि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में सौन्दर्य का 
कुछ न कुछ आभास है ही, तथापि प्रत्येक प्रकार 
की वस्तु अपना विशेष सौन्दर्य धारण किए हुए 
है । यह वात दूसरी है कि कोई अधिक सुन्दर है, 
कोई कम, किन्तु सौन्दर्य सब में मौजूद है | पदाथ 
के पूणंत्त्व में जो सौन्दर्य का विकासं होता है, वही 
उस पदार्थ में आदर्श माना जाता है। परन्तु यह 
याद रखने की बात है कि सौन्दर्य की कल्पना 
बौद्धिक नहीं, नैतिक है--एक स्वाभाविक देन है !* 
--दीनानाथ व्यास, विशारद 


उहि ® 
प्रेम की सीढ़ी 
———— A 
“आऽ ठुम मेरे घर आए हो। अहो- 
भाग्य ! आज तुम उसी प्रकार सुस्क 
राते हुए, खुले दिल से आकर, मुम साधारण स 
पुराने मित्र के पास समस्यापूर्ति की तरह मिल॑ 
कर बैठ गए हो; जैसे पहिले कभी आकर बैठ 
जाया करते थे--जैसे दिल में कोई उक्ति बैठ जाया 
करवी हे? क . 5 आ ता 


& 


+ ज्ञॉन रस्किन के एक लेख के भाधार पर! 
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“अच्छा सुनो ! कोई कहानी लिखी है? 
% » एक कहानी लिखो ।” RE 

“हाँ, कहानी ! किसकी कहानी लिखू ? मे तो 
स्वयं ही कहानी हूँ !” 

“कोई !” 

“हेमन्त ! हमारे कई संसार हैं, जिनमें यह 
जीवन व्यतीत होता है । एक तो हृदय का संसार; 
मीठे-मीठे ददे का संसार; धड़कन का, आँसुओं 
ओर ज्वालाओं का संसार है--जिसमें प्रियतम 
बस्तु का निवास होता है । दूसरा कल्पना का संसार 
है, जहाँ वश्वित सुख की तृप्ति की जाती है, अथवा 
कठिन आदर्शों की ऊषा अधिक स्वणुमयी को 
जाती है; अथवा जहाँ विविध पड्यन्त्र पोषित 
होकर भीषण बनते है। प्रिय हेमन्त, एक तीसरा 
संसार है, जिसमें हम-तुम रहते आर पेट पालने के 
उपायों में मक्खियों अथवा चिडँटियां की तरह 
मरण-पर्यन्त व्यस्त रहते दें । यह्‌ संसार भीं सुन्दर 

आर शायद सब से सुन्दर यही है। ये 
तीन संसार हैं। बताओ प्रिय, किसकी कहानी 
लिख हे 9) 

४) > » कहाँ गए ? हाय ! छलिया ! स्वप्न ! 
कहानी ! हम-तुम दोनों एक कहानी हैं | में उसका 
पहिला परिच्छेद हूँ, तुम उसके अन्तिम !” 


प्र 


मैंने एक संसार के कई संसार बनाए, और 
उनमें खो गया। तुम फेल कर हवा की तरह 
'"लीण हो गए और सवे-व्याप्त हो गए । मेरे 
की धड़कन, मेरे आँखों के स्वप्न, मेरी आत्मा के 
सुख, मेरे संसार के प्राण तुम हो गए। 
उस समय चित्र बना रहा था। सामने 
इङ्गलैएड के इतिहास का एक चित्र-प्रष् खुला हुआ 
था। उसमें फूल-से दो राजकुमार, एक-दूसरे के 
गले में बाँदें डाले, जीने से धीरे-धीरे. उतर कर, 
अपने शान्त, सूने कमरे की ओर आ रहे थे । वह 
'टॉवर-पळेस' का एक भाग था । यह्‌ दोनों हत्यारे 


2 


>> TET 


रिचर्ड तृतीय के भतीजे थे, और संसार में 
दिनों के मेहमान और थे । में इसी को पेण्ट कर 
रहा था । 

इतने में वह आए । दरवाजे से लग कर सडे 
हो गए । 


एक दिन यह मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार 


कर लेंगे, और में इन्हें कर छेने दूँगा, यह में जान 


गया था। औरों के विचार में वे ऐसे बहुत सुन्दर 


न थे। पर मुझे वे बहुत सुन्दर लगते थे । बड़ी-बड़ी 
आँखों को देख कर सन्ध्या की शान्त भील सें नाव 


का साङ्गीतिक कोमल गति से चलना याद आता , 


था । तब वह सङ्गमरसेर के हंस नहीं थे। तब वह 
वन के सृग थे । अब तो वह मरु की मरीचिका हैं। 

“तुस सचमुच बड़ा अच्छा बनाते हो ।”-- 
वह बोले । 

“नहीं तो 2 

“नहीं, सच । तुमने डॉइङ्ग' ली दै. ?” 

“हाँ, सिक्स्थ में ली थी !” 

फिर वह कुछ देर चुप खड़े रह कर चलें गए 
बस, उस दिन इतनी ही वातचीत हुई । 

xX x x 


ts 


इस चित्र को हमारे प्रथम मिलन का श्रीगणेश 


समझना चाहिए । 
यह्‌ बहुत दिनों की बात है। हमारी मित्रता 
जो सादी मित्रता से कुछ भिन्न थी-जड़ पकड़ती 
गई । हमारा प्रेम बढ़ता रहा; इसमें कोई विचित्र 
कहानी. नहीं। यहाँ तक कि हम एक-दूसरे 
जीबन-प्राण हो गए । उस प्रेम का मूल्य आँकने 
अव कुछ-कऊुछे सफल हुआ हूँ । उस समय 
तो यह भी भूल गयां था क्रि साधारण जीवत 


- इससे कहीं भिन्न होता है, और यह साधारण 


जीवन नहीं है। हम उन दिनों छोटे थे । लेकिन 
हमारा हृदय इतना विस्तृत था, जितना सूये-प्रकाश 


आर इतना खच्छ था, जितना यह नील व्योम | 


अब यह बातें कहपना-मात्र : हें । किन्तु तब यह 
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गणेश 


अग्रेल १९३२ | Eo 
id 
वर्तमान कल्पनाहीन जीवन भी एक सुन्दर खप्न 
था | आह, वास्य-जीवन ही तो प्रेममय जीवन है ! 
x xX x 
हम दोनों पूर्व और पश्चिम के दो विहङ्ग थे । 
जब सन्ध्या हुई, शत पहिले साथ-साथ उपर दूर 
तक उड़ गए, और अपने गान से दिशाओं को 
तजा दिया। फिर उड़ते हुए गले लगे और दो 
दिशाओं में उड़ गए । 
ड्‌ 
A ९ बी जा 
मास बीते, वर्ष बीते। में गिरता गया, वह 
उठते गए । वह विशेष वन गए, में साधारण हो 
गया । और हम दोनों फिर मिले । 
हेमन्तकुभार वही हेमन्तकुमार थे ? में वही 
मैं? था ? कोई नहीं कह सकता । हम फिर मिले, 
जैसे बरसा हुआ पानी समुद्र से फिर मिलता है । 
हमने एक-दूसरे को पहिचाना । 
“सित हेमन्त 7 
“कूच आए १८९ 
“ध्री [? 
सन्ध्या अभी नहीं हुई थी । हम दोनों घूमने 
निकले। वह्‌ सन्ध्या सुह्दावनी नहीं थी । पेड़ कुछ 
उदास-से थे। पक्षी कहीं तो बहुत शोर कर रहे 
थे, और कहीं अनमने-से चें-चें कर रहे थे । 
वह कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं यही सुन रहा 
था--श--! तुम बहुत साधारण हो गए हो! 
५ 
मैंने सुना, उन्हें ज्वर है । मियादी बुखार । उनके 
माता-पिता निराश-से हतहृदय बैठे थे । उन्होंने 
कहा-हेम ! तुम्हारे प्यारे मित्र आए हैं । 
_ “प्यारे हेमन्त ! में आया हूँ । देखो ! पहिचा- 
चते हो, हेमन्त ?” ` 
उन्होंने आँखें उठाई । मुस्कराए । मस्तक जरा 
सा हिलाया-हा | 
“प्यारे, तुम अच्छे हो जाओगे ।” 
उन्होंने धीरे से आँखें बन्द कर लीं । 


a 


२ 
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मैंने सोचा, सचमुच में बहुत हीन हूँ । में उनके 
गङ्गा-जल के समान स्वच्छ प्रेम के योग्य नहीं हूँ । 

मेरे दिन और रात प्राथना में बीतने लगे । 
“प्रभो ! मेरा जीवन क्या है । यदि एक जीवन ही 
लेने की लालसा है, तो मेरा-मेरा--जीबन ळे 
लो । पर उस अमूल्य ज्योति को निर्धन संसार के 
पास अभी रहने दो।'” 

मेरा जीवन नहीं लिया गया । किन्तु उस महा- 
दानियों के दानी शाहन्शाह ने उस प्रकाश को मेरे 
संसार में रहने दिया । 

एक छाया कुछ ठहर-ठहर कर और मुड-मुड़ कर 
मुके गौर से देखती हुई, मेरे निकट से निकल गई । 

मैंने पुकारा-हेमन्त ! 

वह खड़े हो गए । “किसने पुकारा ? < » हाँ ! 
नहीं ४ * » !”? 

मैंने कहा--नहीं, तुम नहीं हो । 

वह चल दिए । में मुस्कराया । कितना मीठा 
मुस्कान था वह, मेरा मुस्कान ! 

अ 
~ ~ 9 हीं (९2 

कहानी अभी पूण नहीं हुई । 

मेरे गीतों का संग्रह छप चुका था । 

में प्रातः अपने साधारण-से ग्रामीण मित्रों के 
साथ वार्तालाप में परमात्मा का अनुभव कर रहा 
था। दिन सुखद धूप के थे। हिम का अन्त हो 
गया था । सारी प्रकृति झुमे मेरा ही हृदय छिपा- 
छिपा कर दिखा रही थी। मैं कद रहा था-धन्य 
है उनको, जो पददलितों का पद पाते हैं, धूल को 
अङ्क में लिपटाने योग्य होकर, प्रकृति अर मनुष्य _ 
ही नहीं, वरन्‌ सारे विश्व की प्रेम-सुधा का पान 
करते हैं। आमीण-जन जैसे मेरे ही हृदय थे; जो 
मुझसे वोल रहे थे । मैंने यह एद गाया-- 

“घन्य-धन्य करतार ! EE, 

इतने में वह आए । मेरी पुस्तक उनके हाथ 

में थी। 


“प्रिय हेमन्तकुमार, आओ !” 


क्ट लट 


ee 2“ य्य उ्ध 


हम दोनों गले मिले । 

“यह पुस्तक ओस म खखांथा क्या ? बहुत 
भीगी है !” 

वह शमा कर बोले--नहीं, यह तो आशु 


से भीगी है, प्यारे: > > ! 
--शमशरबहादुर सिंह 


चाय की खेती ह 


चा य क्या है, इसे प्राचीन भारतवासी नहीं 
जानते थे ।. इसकी खेती प्रायः चीन म॑ 
होती थी । थोड़े दिनों के बाद चाय को दारजि- 
लिङ्ग के पहाड़ों में बोया गया, जहाँ इसको उपज 
होने लगी । परन्तु कोई भी यह नहीं जानता था 
कि चाय की उन्नति कसे हो। पहिले चाय के 
बाग सिफ़ दो-चार थे और उपज भी ज्यादा नह 
होती थी। धीरे-धीरे चाय की चाट विलायत और 
अमेरिका के निवासियों को. लग गई, तब से 
इसकी माँग ने भयानक रूप धारण कर लिया 
है। जिस बारा में प्रथम १०० मन चाय पेदा होती 
थी, उसी में ६००-७०० मन चाय होने लगी । 
चाय विविध प्रकार की बनने लगी । नए-नए यन्त्र 
मँगाए गए । जहाँ चूल्हों से काम लिया.जाता था, 
वहाँ आज लाखों रुपयों के कल-पुज़ों से काम 
लिया जाता है । आज आप किसी देश में जायँ, 
आपको चाय को दुकानें हर जगह मिलेंगी । 
प्रत्येक चाय के बारा में ४००-५०० से २,०००- 
५,००० एकड़ भूमि होती है। चाय के पौधे क़रीब 
२॥ फ़ीट ऊँचे होते हैं। पौधे दो प्रकार के होते 
हैं, एक चीना दूसरा आसामी । चीना चाय का 
रङ्ग अच्छा होता है, लेकिन लेकिन आसामी पौधों से 
चाय की दुगुनी उपज होती है । चाय को तैयार 
करने में १० या १५ वष लगते हैं । जब पौधे काम 
लायक़ हो जाते हैं, तब कोमल, कच्ची और हरी 
पत्तियाँ तोड़ ली जाती हैं । यह काम अक्सर 


मार्च, अप्रैल से शुरू होता है और नवम्बर तक 
रहता है। माच, अप्रेल में चाय वालों को बड़ा 
डर रहता है। उन्हें पहिले से फ़सल का बीमा 
करवाना पड़ता है, क्‍योंकि इन महीनों में ओढे 
बहुत पड़ते हैं । चाय की पैदावार साल भर में तीन 
बार होती है, यों तो काम हमेशा जारी रहता है, 
लेकिन पेदावार, जिसको स्थानीय लोग “पत्ती 


टिपाई” कहते हैं, जारी रहती है । पहली पैदावार 


माचे से मई तक रहती है, दूसरी जुलाइ से सित 
म्बर तक, तीसरी नवम्बर तक रहती है । शीत 
काल में पत्तियाँ सुको जाती हैं, इसलिए कुछ दिनों 
के लिए काम बन्द करना पड़ता है । दिसम्बर से 
मार्च तक पौधों को क़लम किया जाता है । क्लम 
तीन प्रकार के होते हैं--१ फूल क़लम, २ बीच 
कलम, ३ भारी क़्लम। फूल क़लम ओर बीच 
कलम के पौधों से तीन-चार महीनों सें उपज मिलती 
है, परन्तु भारी कलम वाले पौधे १९ मास तक 
पत्तियाँ नहीं उपजाते । पौधों पर गन्धक छिड़की 
जाती है, जिससे कीड़े इत्यादि नहीं लगने पाते । 
जब पत्तियाँ आने लगती हैं, तब . हर एक 
भाग में वे छुलियों द्वारा तुड़ाई .जाती हें ।. प्रति 


` दिन्न २००, २०० सन कच्ची पत्तियाँ इकट्टी.. होती 


हैं। कची पत्तियाँ मचानों. पर फैलाई जाती है। 
क-दो दिन के बाद जब ये सूख जाती हे, तब 
वे बारीक काटी जाती हैं । उसके बाद मली जाती 
हैं । मलाई हाथों से घण्टों तक होती है। रहें 
आने के बाद पत्तियाँ कल से सुखाई जाती ६। 
सुखाई का काम बड़ी चातुरी से करना पड़ता 
क्योंकि आँच के कम या ज्यादा होने से पत्तियों 
या तो कच्ची ही रह जाती हैं या जल जाती हैं| 
उसके बाद चाय चलनियों ( $।९९5 ) से छोट 
जाती है । चाय कई प्रकार की होती है, परूत 
फूलों से बनाई जाने वाली सब से अच्छी 
है । यह आठ-नौ रुपए सेर तक बिकती है । 


--महादेवलाल सुराणा 


SS — 
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बड़ाल का हिन 


> 
क्श 


| गाल में हिन्दुओं की समस्या एक पेचीदी 
समस्या है, और इसके सम्बन्ध में सिद्धान्त- 
ल्प से कोई बात कहना कठिन है। जीवन के सभी 
विभागों में इस प्रकार के परस्पर विरोधी भाव 
दीख पड़ते हैं, जो दशक को द्विविधा में डाल देते 
हें, और उसका किसी निश्चित परिणाम पर 
पहुँचना दुष्कर हो जाता है । जन-संख्या के विचार 
से यह प्रान्त भारतवर्ष में सबसे बड़ा है । इसकी 
आबादी ५५०१,२२,५५० है, जिसमें हिन्दुओं की 
संख्या २,१५,३७,९२१ है । प्राकृतिक सौन्दर्यं में 
देश के बहुत कम प्रान्त इसका मुक्तावला कर 
सकते हैं। यहाँ के हरे-भरे खेत--“शास्य-श्यामला 
w ~ ° 

भूमि-आर नद और नदियाँ बड़ी चित्ताकषेक 
हैं। यहाँ के हिन्दुओं ने प्राकृतिक सौन्दयं से पूरा 
लाभ उठाते हुए अपने जीवन को भी सुन्दर बनाया 
है। सब प्रकार की उच्च कलाओं की--जो जीवन 
को सुरभित करती हैं--यहाँ अच्छी उन्नति को 
गई है । सङ्गीत, चित्रकला, नृत्य, नाटक आदि 
यहाँ के नर-नारियों के जीवन में एक प्रमुख स्थान 
रखते हैं । 

यदि महापुरुषों की गणना की जाय, तो 


पिछले सौ वर्षों में अकेले इस प्रान्त ने जितने 


महापुरुषों को जन्म दिया है, भारत के अन्य सब 
प्रान्त मिल कर भी उतने नहीं उपजा सके । ज्ञान 
का वह्‌ कौन सा विभाग है, जिसमें बज्गीय विद्वानों 
ने प्रसिद्धि प्राप्त न की हो ? समाज-सुधारकों में 
सर्वप्रथम नाम राजा राममोहन राय का है। श्री? 
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रवीन्द्र नाथ ठाकुर विश्वविख्यात कवि तथा साहित्य- 
सम्राट हैं । वैज्ञानिकों में सर जगदीशचन्द्र बसु 
तथा आचार्य पी० सी० राय ने अन्तराष्ट्रीय कीति 
प्राप्त की है। शिक्षा-विशारदों में सर आशुतोष 
मुखोपाध्याय, श्री० ब्रजेन्द्राथ सील आदि महा- 
नुभावों को कौन नहीं जानता । स्वामी विवेकानन्द, 
परमहंस रामकृष्ण तथा केशवचन्द्र सेन ने धर्म- 
प्रचारकों में प्रमुख स्थान प्राप्न किए हैं। राजभक्तों 
तथा राजसम्मान प्राप्त करने वालों में लॉडे सिंह 
जैसे व्यक्ति हैं । देश-सेवकों में देशबन्धु दास जैसे 
हो गए हैं । 

क्या इस उज्ज्वल चित्र को वाह्य दृष्टि से देखते 
हुए कोई इस वात का विश्वास कर सकता है कि 
गत ५० वर्ष से इस प्रान्त के हिन्दू संख्या, बल 
और धन-सम्पत्ति में क्रमशः नीचे को जा रहे हैं ? 
इस बात को कोई स्वीकार करे या न करे, मगर 
यह कठोर सत्य है । आज पूर्वीय बङ्गाल के अधिः 
कांश भागों में हिन्दुओं की इज्जत, सम्पत्ति तथा 
अधिकार सुरक्षित नहीं हैं, अथवा वे इनकी रक्षा 
करने में असमर्थ हैं । ढाका, किशोरग, मेमन- 
सिंह, पवना और चट्ट््राम की घटनाएँ इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैं । यदि ४० वर्ष पूर्व वज्ञाल- 
प्रान्त में हिन्दू वहुसंख्या ( 00०४० 2 में थे, 
तो आज वे दूसरी जातियों के बराबर भी नही, 
बल्कि उनसे कम--यानी अल्प संख्या में हें! 
सरकारी नौकरियों में उनका जो प्राधान्य था, वह 
भी नियमित रूप से दिन-अतिदिन कम हा रहा 
हे । प्रान्त के सुख्य व्यवसाय और प्रचुर धन पैदा 
करने वाले व्यापार भी उनके हाथ में न होने के 
बरावर हेत की ् 
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निश्चित रूप से इस हास के कारणां की तह. 
में पहुँचना कठिन है.। राजनेतिक और आथिक 
कारणों के साथ-साथ गम्भीर धार्मिक विश्वास 
आर सामाजिक एकता का अभाव हिन्दुओं की 
निर्बलता के मुख्य कारण हैं । धाभिक विश्वास से 


'मेरा अभिप्राय धमे के वाह्य कार्य-कलाप तथा 


प्रद शेन से नहीं, क्योंकि इसकी यहाँ बहुत अधि- 
कता है । कालीघाट में प्रति दिन गाड़ियों और 
सोटरों का ताँता लगा रहता है। बहुत से पशु 
नित्य-प्रति देवी के आगे काटे जाते हैं। थोड़े दिन 
की बात है कि कलकत्ता के एक वैषणव-मठ में 
अन्नकूट उत्सव के अक्सर पर प्राचीन और अवो- 
चीन काल फे ५०० खाद्य व्यज्जन वना कर देवता 
की मूर्ति के सम्मुख रक्खे गए थे, और पत्रों की 
रिपोर्ट के अनुसार एक लाख स्त्री-पुरुष मन्दिर में 
प्रसाद लेने के लिए आए थे। यह नहीं कहा जा 
सकता कि ये सारे लोग अशिक्षित या वर्तमान 
परिस्थिति से अनभिज्ञ थे । गत वषे मुझे मुशिदा- 
बाद के जिले में जाने का अवसर मिला था । वहाँ 
कई बड़े-बड़े जमींदार हैं, उनमें से एक के यहाँ में 
ठहरा था । डोल-यात्रा के उत्सव के दिन थे । इस 
जमींदार के यहाँ तथा एक दूसरे समीपस्थ राजा 
साहब के यहाँ कलकत्ते से वेश्याएँ और रास- 
पार्टियाँ बुलाई गई थीं। प्रायः सारी रात नाट्य- 
मन्दिरों में उनका नाच-गान तथा लीला होती थी, 


. जिसमें समीप और दूर के हजारों स्री-पुरुष 


सम्मिलित होते थे । राजबाड़ी के बाहर निम्न-श्रेणी 
की स्थानीय वेश्याएँ साधारण लोगों का मनोरखन 
करती थीं, और स्थूल तथा अश्लील हाव-भाव में 
प्रवृत्त थीं। मेरे विचार में इस प्रकार के उत्सव 
जनता के नैतिक जीवन के पतन के बड़े कारण हैं । 
वे सच्चे धार्मिक जीवन का उन्मूलन करते हैं । 
सामाजिक एकता और समष्टि हिताहित के 
सम्बन्ध में भी बङ्गाल के हिन्दू उदासीन हैं। 
सामाजिक कुरीतियों के निवारण तथा सुधार का 
काये प्रायः लुप्त सा ही है। हिनदू-सभा तथा हिन्दू- 
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मिशन इस कार्ये को करना चाहते हैं, पर न्तु स्वय 
प्रान्त से उनको यथेष्ट सहायता नहीं सिल रही है। 
छः वर्षों का प्रचार-काय भी हिन्दू-सभा को लोगों 
की सहायता का पात्र नहीं बना सका। एक बार 
मैं एक स्थान पर व्याख्यान देने गया । जव में और 
मेरे एक साथी ठीक समय पर हॉल में पहुँचे, तो 
देखा कि संयोजक महाशय दरवाज़े पर उदासीन 
खड़े थे। कहने लगे-““असी तो एक श्रोता भी 
नहीं आया !” इधर-उधर जाते हुए लोगों को 
बुलाना आरम्भ किया गया, और आध घरण में 
एक दजेन लोगों की उपस्थिति हुई ! बङ्गाल के 
औसत दर्जे के हिन्दू की सामाजिक दृष्टि इतनी 
सङ्कीणं है कि यदि आप किसी चुटि का उल्लेख 
करें, तो वह भट उत्तर देगा कि ऐसा होता होगा, 


~ 


परन्तु मेरे जिले में ऐसी बात नहीं है । 
स्रिया की अवस्था 

सिद्धान्त रूप से हिन्दू-जाति में ख्रियों का 
बहुत उच्च स्थान है, परन्तु उनकी वास्तविक दशा 
भारत भर में शोचनीय है । बड्ठाल-प्रान्त में वह 
आर भी अधिक शोकप्रद है । केवल कलकत्ता 
नगर में १९२१ की गणना के अनुसार ३९, १५७ 
स्त्रियों ने अपना पेशा वेश्यावृत्ति लिखाया था, 
जिसमें ३३,६७४ हिन्दू हैं। अनुमान किया गया 
है कि कुछ सहस्र ऐसी स्त्रियां और भी हैं, जो 
इसी पापवृत्ति से अपना जीवन-निर्वाह करती हैं; 
यद्यपि खुले तौर से उन्होंने ऐसा नहीं लिखाया । 
स्वर्गीय परिडत इंश्वरचन्द्र विद्यासागर ने हिन्दूः 
विधवाओं के पुनर्विवाह का आन्दोलन उठाया । 
उन्होंने इस सम्बन्ध में पुस्तकं लिखीं और क़ानून 
भी पास कराया, परन्तु यह बात निर्विवाद है किं 
वङ्गाल में हिन्दुओं ने विधवाओं के पुनर्विवाह को 
अभी तक नहीं अपनाया । 

विवाह में दहेज की प्रथा इस प्रान्त में इतनी 


प्रचलित है कि यदि किसी माता-पिता के यहाँ दो- « | 


तीन कन्याएँ हो जाये, तो उनके लिए जीवन भर 
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क्री चिन्ता का साधन हो जाता है. । कई कोमल 
K ww पि त॒ क विल मल क़ st 
नया कन्या. माता-पिता को चिन्ता तथा क्ब 


मे बचाने के लिए अपने कपड़ों पर तेल डाल कर 


हम कुछ नहीं कर सकते | प्राचीन काल में भी. 
~ ANT 0 ¢ नहीं 

ऐसा ही होता था, यह कोइ नह बात नहीं । कुछ 
समय हुआ सीमा-प्रान्त से एक अङ्गरेज महिला 


अपने आपको स्वाहा कर चुकी हैं। 
नारी-हरख 


बङ्गाल की सव से बड़ी विकट समस्या, जो 
यहाँ के हिन्दू-समाज के कलङ्क का कारण है, नारी- 
हरण है । पूर्वीय बङ्गाल में इन घटनाओं की इतनी 
अधिकता है कि जिनको देख कर अत्यन्त शोक 
और आश्चर्य होता है । हरण करने वालों में प्रायः 
मुसलमान होते हैं, और हरी जाने वाली स्त्रिया 
बहुधा हिन्दू होती हैं। इन अबलाओं पर जो 
पाशविक अत्याचार होते हैं, उनकी कथा अत्यन्त 
हृदय-विदारक है । ये अत्याचार हमारे मनुष्यत्व को 
शतशः धिक्कार देते हैं । दुःख तो यह है कि गुण्डे 
लोग कुमारी कन्याओं को उनकी माता के समीप 
से और विवाहित स्त्रियों को उनके पिता तथा 
पतियों के पास से उठा ले जाते हैं, और हिन्दू- 
समाज को उनकी रक्षा का कोई उपाय नहीं 
सूझता ! जो लोग दैनिक समाचार-पत्र पढ़ते हैं, 
उनसे इन घटनाओं का विवरण छिपा नहीं है। 
पिछले कुछ वर्षों में ही इन घटनाओं की संख्या कई 
हजार तक पहुँच चुकी है । इन सबका उल्लेख नारी- 
रक्षा-समिति के रजिस्टरों में दजे है। धन और जन 
को सहायता के अभाव में इस समिति का मुख्य 
कार्य केवल इन घटनाओं को लेखबद्ध करना और 
अधिकारियों की दृष्टि में लाना ही प्रतीत होता 
है। जब प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बातचीत की जाती 
ह, तो वे कह देते हैं कि इनके सम्बन्ध में कुछ 
अधिक कहने से मुसलमान नाराज हो जायँगे 
ओर हिन्दू-मुस्लिम एकता में बाधा पड़ेगी । दूसरे 
लोग कहते हैं कि उन स्थानों में हिन्दुओं की 
सख्या इतनी कम है कि हिन्दू इसका प्रतिकार 
' करने में असमर्थ हैं। एक जिले में एक हिन्दू 
वकील कहने लगे कि इन घटनाओं को रोकने में 
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क्रा हरण हुआ था। सरकार ने उसको वापस 
लाने के लिए जमीन-आसमान एक कर दिया, 
आर हरण करने वालों को ऐसा पाठ पढ़ाया, 
जिसे वे वहुत समय तक याद रक़्खेंगे और कभी 
दूसरी अङ्गरेज नारी को हरण करने का मन में 
विचार तक भी न लावेंगे । श्री० रामानन्द चट्टोपा- 
ध्यान ने अपने प्रसिद्ध मासिक पत्र 'मॉडन-रिव्यू? 
के दिसम्बर अङ्क में इस समस्या की ओर वङ्गाल- 
कॉड्ग्रेस के नेताओं का ध्यान दिलाया है.। 


अछूतों की दशा 


इस समय बङ्गाल के हिन्दू तीन श्रेणियों में 
बाँटे जा सकते हैं। एक तो धनिक श्रेणी, जिसमें 
बड़े-बड़े जमींदार, सरकारी कर्मचारी तथा विपुल 
आय वाले वकील और डॉक्टर हैं। दूसरी श्रेणी 
मध्यम वर्ग की है, जिसमें छोटे-छोटे व्यापारी आदि 
हैं। यही लोग प्रायः जाति की शक्ति होते हैं, 
परन्तु एक तो बङ्गाल में इनका सम्बन्ध परिश्रम के 
कार्य से नहीं है, दूसरे इनकी आर्थिक अवस्था 
इतनी साधारण है. कि इनके शरीर में विशेष बल 
भी नहीं रह गया है । कलकत्ता-विश्वविद्यालय कीं 
स्वास्थ्य-सम्बन्धी कमिटी की रिपोर्ट है कि कॉलेजों 
के दस विद्यार्थियों में छः ऐसे हैं, जो किसी न 
किसी प्रकार की त्रुटि या रोग से ग्रसित हें । 
तीसरी श्रेणी सबसे नीचे की श्रेणी है। उसमें 
वास्तव में परिश्रमी और कृषिकार जनता है । उनके 
पास धन नहीं, परन्तु शारीरिक वल है । वे ग्रामों 
में रहते हैं, सभ्यता के कुव्यसनों से दूर हे. ओर 
शारीरिक परिश्रम करते हैं; परन्तु ठुभाग्यवश 
इस श्रेणी का सामाजिक दजा बहुत हीन है।इस 
श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या नमूद की है। ये 
लोग कमोबेशा अछूत दी हैं । हिन्दू धार्मिक सामा" | 
जिक संस्कृति में उनका कोई स्थान नहीं। वे 


। लमान . >> 
किसी-किसी जगह सङ्गठित हैं, और अन्य स्थानों 
पर विखरे हुए हैं, परन्तु I _अवस्थाओं में वे 
नाम-मात्र के लिए हिन्दू. हँ । उन्हं कोई एसा सुख 
या सुविधा प्राप्त नहीं है, जिससे वे हिन्दू होने का 
गौरव अनुभव कर सकें । पूवे बङ्गाल में इन लोगों 
को मुसलमान हजम कर रहे हैं, और पश्चिम 
बड़ाल में, जहाँ सुसलमानों का आधिक्य नहीं है, 
वहाँ ईलाई-मिशन अपना जबरदस्त प्रचार कर रहे 
हैं । बङ्गाल में उल्लेख-योग्य एक भी ऐसी संस्था 
नहीं, जो इन लोगों की सामाजिक तथा धार्मिक 
उन्नति की चेष्टा करती हो । हिन्दू-मिशन को 
बाबत में पहले ही कह चुका हूँ कि वह आवश्यक 
सहायता के अभाव में विशेष कार्य नहीं कर 
सकती । एक दूसरी संस्था दलितोद्ध/र-सभा 
( Society for the Improvement of 
the Depressed (988९७ ) है, जिसने इन 
लोगों के लिए बहुत से स्कूल खोले हैं। उसका 
काम फ़ीस और सरकारी मदद से चलता है, 
परन्तु उसमें सामाजिक या धार्मिक सुधार का 
कोई समावेश नहीं । रिक्षा का काम बहुत उत्तम 
है, ओर यह सङ्गठन-शक्ति का भी एक उत्तम 
साधन है, परन्तु इससे अधिक कहना कठिन है। 
इनको जो शिक्षा दी जाती है, वह बही है, जो 
सरकार दे रही है और जिसके कारण प्रुथकता 
का भाव और भी अधिक जोर पकड़ता है। इस 
शिक्षा का परिणाम भी बहुत समय बाद होगा । 
यदि समाज-सुधार्‌ का काये जोर से किया जाय, 
तो थोड़े ही वर्षों में इनके ऊपर होने वाले सामा- 
जिक अत्याचार दूर हो सकते हैं । 

अभी कुछ मास की बात है कि सिलहट जिले 
के अन्तगेत सुनामगज सब-डिविजन के सभी 
नमःशुद्र आदि लोगों ने हिन्दू-धर्म को छोड़ कर 
मुसलमान बनने का निश्चय किया। यह जिला 
यद्यपि आसाम में है, परन्तु वास्तव में यह बङ्गाल 
का ही एक भाग है और वहाँ की आबादी बङ्गाली 
ही है। कलकत्ते के दैनिक समाचार-पतरों में इस 


=> 


ester IR msn mas | 
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उद्देश्य के तार छपे। आर्य-समाज की ओर से 
निश्चय किया गया कि मैं और एक बङ्गाली प्रचा- 
रक सज्जन तुरन्त ही वहाँ जाकर स्थिति का अव. 
लोकन करें और उनको मुसलमान होने से रोकें। 
में और पं० दीनवन्धु आचार्य चल पड़े । सिलहूर 
में शिक्षित हिन्दुओं से पूछा कि क्या घटना घटी 
है ? उनको कोई पता नहीं था। सुनामगश के 


लोग भी कोई खबर नहीं दे सके । ढाका हिन्दू 


सभा से महाशय प्रफुछचन्द्र राहा और करीमगज्ञ 
से महाशय मदनमोहन आदित्य वहाँ पहुँच गए 
थे, और वे स्थानीय कॉड्म्रेस के कार्यका 
महाशय यतीन्द्रनाथ भद्र को साथ लेकर ग्रामों 
में गए थे, परन्तु उन ग्रामों के पास रहने वाले 
भूमिपति हिन्दू जमींदारों को भी इस आन्दोलन 
का पता नहीं था। पता तो तत्र हो सकता है, जब 
आपस में कोई सामाजिक सम्बन्ध अथवा पार: 
स्परिक सहानुभूति हो । हमने उपयुक्त सज्जनों के 
लौट आने तक प्रतीक्षा की । वे लोग यह खबर 
लाए कि यद्यपि अभी तक नमःशूद्र लोग मुसल- 
मान नहीं हुए हैं, परन्तु हिन्दुओं के व्यवहार से 
उनके हृदय दुःखित हैं, और यदि शीघ्र ही कोई 
प्रतिकार न किया गया, तो वे हिन्दू-धर्म छोड़ 
देंगे। अगले दिन सुनामगज में एक विराट समा 
की गई, जिसमें नमःशूद्रों के एक सौ से उपर 
प्रतिनिधियों ने शामिल होकर अपने दुःखों को 
जनता के सम्मुख रक्खा। जरा देखिए कि जब 
तक वे हिन्दू हैं, घोबी उनके कपड़े नहीं धोते, ना 

उनको हजामत नहीं बनाते, हिन्दू जमींदार उनका 
तिरस्कार करते हैं, उनको जूता पहनने की आज्ञा 
नहीं, सरस्वती-पूजा का चन्द्रा उनसे ले लिया 
जाता है, परन्तु वे पूजा में शामिल नहीं हो सकते; 
लेकिन ज्योंही वे मुसलमान हो जाते हैं, यह सारी 
रुकावटें दूर हो जाती हैं ! वही नाई आकर हजामत 
बना देता है और वही घोबी कपड़े धोता है । हिन्दू 


भूमिपति सी उनसे मान के साथ व्यवहार करता . | 


है ! उन्होंने कहा कि आप बतावें, इस-अवस्था 


. क” 
= 
“दी 


आल, १९३९ | ~“ BSS 2s 3५९ 


दम मुसलमान न वें, तो और क्या करें ? हम सारी जनता को दहला देना तथा उनके अपने शब्दों 
हिन्दू और मुसलमान दोनों समुदायों के वीच स भवञ को निर्वीर्ये वना देना” चाहती है । 
पीसे जा रहे हैं । मुसलमान कहते हैं कि यदि तुम यह दुविधा लिए हुए ही वे भारत पहुँचे । 
मुसलमान हो जां, तो हम ठुम्दार साथ समता इसके पहले ही वज्ञाल में दमन की परिधि बहुत 
का बताव करगे ओर हिन्दुओं के अत्याचार से विस्तृत हो चुकी थी। निराश और निरुपाय 
भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं समता हूँ, यदि ऊँची किसानों की आरम्भ की हुई करवन्दी को दबाने 
जातियों के हिन्दुओं को इस प्रकार का कष्ट थोड़े के लिए युक्त-प्रान्त में भी ऑर्डिनेन्स-राज्य की 
दिन भी हो, तो वे तुरन्त ही अपने धर्म को छोड़ स्थापना कौ जा चुकी थी । व्यापार-वाशिज्य की 
दें, परन्तु यह विश्वासी लोग निरन्तर वर्षो से इस मन्दी ओर पिछले साल के सत्याम्रह-संग्राम, दोनों 
दुःख को सहते आते है ओर हिन्दू बने हुए हें । के फल-खरूप सरकार का खज़ाना नि खाली 
--ऋषिराम, बी० ए० ही रहा है. कि वह कठिनाई से किसी तरह काम 
( 'बिशाल-भारत?) चलाए जा रही है। इसके सिवा यह प्रश्न भी 
किया जा सकता है कि यह आन्दोलन समभोते 


® i hp 

र क द से सङ्गत था। पर सब कुछ कह-सुन चुकने के 

श्री० ब्रेल्सफ़्ड का कथन वाद्‌ अन्त सें यह मानना पड़ेगा कि यह आन्दो- 
MME 5 लन मुख्यतः राजनीतिक नहीं है.। 


< डकती इन किसानों के नेता श्री० जवाहरलाल नेहरू 
प्र सिद्ध अन्नरेज् लेखक श्री० por य क यायी ला, से सलाह करने के लिए जाते हुए रास्त 
लैण्ड के उन इने-गिने पत्रकारों में हैं, जो में गिरफ्तार कर लिए गए, इसलिए कि उन्होंने 
येक घटना पर निष्पक्ष रूप से विचार करते हैं। पुलिस के हुक्म के खिलाफ़ अपने शहर के बाहर 
आप भारतवर्ष का भ्रमण करके यहाँ के राजनैतिक क्रम रखने का साहस किया । 
बातावरण से परिचित हो चुके हैं। वतमान परि गाँधी जी के सामने -यह स्थिति श्री। अतः 
स्थिति के सम्बन्ध में आपने हाल ही में एक अङ्ग- उन्होंने सहयोग स्वीकार करने या न करने का 
रेजी पत्र में एक लेख लिखा था, जिसका कुछ अंश निश्चय करने के पहले लॉड विलिज्नडन से झुला- 
यहाँ पाठकों के मनोरजनार्थ दिया जाता है:  क्रात की इजाज़त माँगी । सम्भवतः उनसे वे और 
“के इस बात की तसदीक़ कर सकता हूँ कि बातों के साथ-साथ ऑरडिनेन्सों के विषय में भी 
लन्दन से रवाना होने के समय गाँधी जी की बातचीत करना चाहते थे। हो सकता है कि उनका 
मनोवृत्ति युद्ध की नहीं थी । उनके लिए कर्तव्य पत्र होशियारी के साथ, संभाल कर न लिखा 
निश्चय करना कठिन हो रहा था । वे गोलमेज की गया हो । कोई बात छिपा न रखना उनका नियम 
कमिटियों से सहयोग करना चाहते थे । पर उस है; सो उन्होंने साफ़ लिख दिया कि मेरी कमिटी 
बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के कारण उन्हें बड़ी चिन्ता कुछ विशेष व्यवस्थाओं में पुनः नग अवज्ञा 
हो रही थी, जिससे बङ्गाल पर अपरिमित दमन आरम्भ करने पर विचार कर रही है । महात्मा जी 
की घटा छा गई थी.। वे सोच रहे थे कि उसका ने अपने ह रेती कोड गाय 
दियों के छोटे से सङ्गठन थी । हर र लॉड 
ह सयाच आता च उ विलिङ्गडन को, जो लॉडे इर्विन के बराबर ऊँचे मन 


जो कई पागलपन के अपराधों के लिए जिम्मे-. विलिङ्गडन का; म 
दार है, जड़ से उखाड़ देना ही है, या नौकरशाही के आदमी नहा हैं, यह स्पष्टवादिता बुरी लग गई । 
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| ल्या । वषे १०, खणड १, संख्या 


७५२ 
PCRS तन 
पर इस त्रुटि को स्वीकार ह 
डे [य ने ऑडिनन्सा रे a. ४ 
गोण की कार करके अनुचित. और करबन्दी के प्रबल हथियारों का ही आवि. 
| किया । मेरे विचार से उनकी यह अकड़ जितनी ष्कार कियाथा। र 
|. शि क्षुद्रता-सूचक थी, उतनी ही विचार-रहित भरी ब वह १९३० म विफल हुए जती के समो | 
ह’ थी । जो सरकार भारतीय नेताओं से आतङ्कवाद उपायों को फिर काम में लावेगी और एक-दो नए | 
| के दमन में सहयोग करने का अनुरोध करती हो भी। शीघ्र ही उसके जेलखान फिर भर जाये, 


ie SSS ST VCS) 
अ. ened > os 
RP मा आए fT Sos द र्क 


fos न हकक रस ee व 
खुला रहा, यद्यापि इनम स कसा न पूर्ण स्वाधी. 
नता की माँग नहीं की, न गाँधां जी के बहिष्कार 


ENED छे 


| ( जैसा कि लॉड विलिङ्गडन ने किया है ), उसका पर उसका खज़ाना खाली होगा । | 
j यह कहना कदापि उचित नहीं हो सकता कि हम हमारे हैरान, परेशान ओर धोखे की ह 
पा. दमन के उपायों के सम्बन्ध में आपकी सलाह पान मन्त्री की अनुमति से दमन का आरभ 
हक (| नहीं लेंगे । ऑडिनेन्सों का प्रयोग जव बिइुबवादी दुर भारत-सरकार ने गोलमेज के किए-कराए, ६ 
ह ..| षड्यन्त्र के साथ-साथ शान्तिप्रिय किसानों छा दिया। दाथ सेःलाठ कं ४ 
तज. आर्थिक आन्दोलन का दमन करने के लिए भी मुँह से समभौते की बातें करने का कुळ अर्थ नहीं न 
किया जा रहा था, तब तो उनके विषय में परामशे ना कना र | 
ह र अ So मिलने उस समय कोई भी नरम लिबरल लोग भी भाब | 
उ इस 5 करने. के लिए _ रासनःविघान पर विशवास-संयुक्त मन से विचा | | 
तो गांधी जी: लन्दन बुलाए जायें और जबबे लोक्स | ्र्#्॒ऱ्् अर्ग. . 
उनके आज के अधिकारों की रक्षा करना चाहे, _ 'आप चाह तो सान ले कि कोड्स, जा भा 
तो उनसे बातचीत करने से इन्कार कर दिया में एकमात्र ऐसा दल है, जिसके अलुयायी साधा | € 
जाय -यह विलक्षण वात है.। रण जनता में बड़ी संख्या में हैं, लाठी और जेत र 
नौकरशाही के लिए यह कोई नई बात नहीं; के जोर से दबा दी जा सकती है। पर मन से । 
यह. उसकी परस्परा है। उसने उन नेताओं के दुःखी और पराजित राष्ट्र कितने विशवास और | 


साथ इस प्रकार का व्यवहार किया, जिनके विचार आशा के साथ उस शासन-विधान को कार्यन्वित | 
आज की तुलना में इतने नरम थे कि देख कर करने को तैयार हो सकेगा, जिसके लिए आज र | 
आश्चय होता है । तिलक, लाजपतराय और दास नरम से नरम विचार के भारतीय नेता के मन मे 
जैसे लोगों के लिएं उसके जेल का दरवाजा सदा भी कोई उत्साह नहीं है।” 


बाप-तुम्हारे दर्ज में सब से सुस्त कोन है ? एक शायर को एक बादशाह मे एक घर | 
लडका- सुस्त क्या ? इनाम दिया । इत्तिफाक़् से वह घोड़ा उसी र॑ | 
= _ वाप--यानी जब तमाम लड़के पढ़ते-लिखते को मर गया । सबेरे बादशाह ने घोड़े की वात | 
| ग है रहते हैं, तो निकम्मा कौन बैठा रहता है? पूछा तो शायर ने कहा--बहुत तेज था, रात ही र | 
ह; लड़का--मास्टर साहब । : में इस दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुँच गर्या! « 
र | 
यी Hs 0 अ -- 
Bs; ! 
१॥ १४ 
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जिते हुए 
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[क थोडा 


उसी रात | 
डी बाव 


त ही रा 


| गया । ८. 
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दुककटी हाथी 


Co ~ 


ei 


„ [ श्रीश जी०पी० श्रीवास्तव, बी० ए०, एल-एलू० बी० ] 


- पीन इश्च सोटी होने 


डम फैटी अजब चीज हैं 
आप ख्याल नहीं कर 
सकते । क्योंकि वह इतनी 
मोटी हैं कि उनकी मोटाई 
कभी कल्पना में समा ही 
नहीं सकती । अगर. आप 


उनकी चारों तरफ़ सिर्फ़ घूमना चाहे तो विश्वास 
मानिए, कई घण्टे लग जाएँगे । और बहुत झुम- 
किन है, आप बीच -ही में थक कर बेठ जाएँ ओर 
उनकी परिक्रमा पूरी न हो सके) तभी तो बह 
संसार भर की मोटी स्त्रियां में लगातार प्रथम 
होती आई हे. ओर नुमाइशा म वराबर अपना 
मोटाई पर तमगे भी पाती रही हें । इस- मोटाई 
पर एक नहीं, उनके सात-सात पति सिलसिलेवार 
बलिदान भी हो चुके हैं। एक-बेचारा सोहागरात 
ही में इनकी करवट के नीचे पिचक कर एंठ 
गया. दसरा कस्बख्ती का मारा चोखट के भीतर 
इनके साथ. पड़ जाने से उसमें ऐसा अणडसा कि 
फिर वह जीते जी उसमें से निकल न सका । 
तीसरा इनके साथ रेल के कोने में बंठा सफर कर 
रहा था । एक दका इन्होंने जो कस के साँस ली 
तो पति साहब अपनी जगह पर दब कर ठण्ड 
गए । इसी तरह यही गति बाक़ी चारों की हुई । 
मैडम खाली मोटी ही नहीं हैं, उम्र भी 
आपकी साढ़े पचपन बरस से कम नहीं है । मगर 
तारीफ़ है मोटाई की कि न गालों पर कुरिया 
पड़ीं और न कमर ही झुक्री । जब वह जिन्दगी 
अपने पैर के अँगुठे कभी देख नहीं सको हैँ 
तो इनकी कमर के झुकने का ख्याल करना बेकार 
। यही हाल इनके गालों का है, जिनकी खाल 
ही होने के कारण कभी सिकुड़ने का 
नाम ही नहीं लेती । बल्कि उसने तो अपनी मोटाई 


चेहरे भर को ऐसा छाप रक्खा है कि दूर से 
आप कभी जान नहीं सकते कि इनकी आँख, मँह, 
कान और नाक का कहीं सूराख भी है या नहीं । 
मगर हाँ मुएडी अलवत्ता हो गई हैं । और इसका 
पता मुझे बड़े अजीब ढङ्ग से चला | एंक दिन में 


मछली के शिकार से कन्थे पर डान रकखे घर आ 


रहा था । - रास्ते में अपने फाटक पर मेडम फ्रेटी 


. ढेर की ढेर खड़ी थीं। उनको सलाम करने के लिए 
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मैंने अपना टोप उठाना चाहा । उस वक्त मुझे 
मालूम हुआ कि डगन को कटियाँ पीछे मेरे कोट 
में फँस गई हैं । सलाम करना तो गया - भूल 
और कटिया छुड़ाने के लिए लगा डगन दोनों हाथ 
से पकड़ कर मटका देने । इससे पोछे मेरे कोट मं 
जोर कुछ ऐसा. पड़ा कि में अपने को सँभाल न 
सका | ज़मीन पर मुँह के बल अरररधां हो गया । 
मैडम. मारे हँसी के ताली बजा कर खिलखिला 
पड़ीं । वेचारी अभी हँस ही रहीं थीं कि मेरे गिरने 
से कटिया. मेरे कोट से छूट कर उनकी. खोपड़ी पर 
तड़ाक से पड़ी । में हंड़बड़ा कर उठा और जल्दी 
से डगन खींचा तो उनकी खोपड़ी पर का नक़ली 
बाल कटिया में फॅसा निकल आया । मैं डगन लिए 
जान लेकर भागा, क्योंकि उस वक्त उनका सूरत 
एकाएक ऐसी विगड़ गई थी किं कारद्रनिस्ट के 
फ़िरिश्ते भी नहीं अनुमान कर सकते । इश्वर 
सलामत रक्खे मेरी चची को, जिन्होंने दूसरे दिन 
जाकर उनके वाल वापस किए और उनका ,गुस्सा 
किसी न किसीं तरह उतारा। मगर यह मामला 
पापा से गुपचुप रक्खा गया, नहीं तो पापा मुझे 
उनके पास जाकर मिस्टर डिकेन्स के लिए कमरे 
ठीक करने को हगिज न लिखते । 

पहले अक्सर सें मेडम के यहाँ जाया करता 
था। क्योंकि अव्वल तो वह मुझे एक दुमकटा 
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हथिनी के सिवाय किसी तरफ़ क सी के 
माठूम होती, जिससे उनके सामते मेरे मिजाज 
भड़कने का अन्देशा हो- और दूसरे उनको इस 
सूरत-शह, डील-डौल, बदन और हाँचे पर भी 
पत्तियों के मुरड का झुएड उन पर ताबड़तोड़ मुग्ध 
होते पाकर मुझे ताज्जुब ही नहीं, बल्कि विश्वास 
होता था कि वह ज़रूर कोई अर करों मन्त्र 
'जानती हैं, जिसका कुछ अंश सुके भी कहीं जोरू 
फँसाने के लिए उनसे सीख लेने की ल जरूरत 
थी । क्योंकि मुझ ऐसे बिनव्याहे म लिए 
आर कोई तरकीब जोरू पाने की थीं नहीं | मगर 
बहुत छानबीन करने पर मुझे पता यह्‌ चला कि 
इनका पहला पति किसी जाल के सुक्रदमे में फॅसा 
था, जिसकी मेंडम सबूत को मुख्य गवाह -थीं । 
उस बेचारे ने जेलखाने के डर से कट इनसे शादी 
कर लौ, ताकि यह उसके ख़िलाफ़ गवाही न दें । 
दूसरा एक मुसाक्रिर था, जो इनके यहाँ आकर 
'उहरा था। उस पर इन्होंने चोरी का इलज़ाम 
लगाया-। उसने भी इनके साथ शादी कर लेने ही 
में अपनी बचत द्रेखी | ऐसे ही हथकणडों से कोई 
न कोई इनके चङ्कुल में आ मरता है। और इसकी 
बह्‌ हर वक्त ताक में भी रहती हैं । “इस मामले में 
वह ऐसी उस्ताद हैं कि जिस पर इन्होंने निगाह 
डाली, क्या मजाल कि वह जीते जी इनके पञ्जे 
से छूट जाए। | , 
अगर ऐसा न करें तो इनका काम भी न 
चले। क्योंकि इनके यहाँ किराए पर भुसाफ़िरों 
को ठहराने के अलावे डबल रोटी और 'केक? 
बनाने का भी कारवार होता है, जिसकी देख-रेख 
के लिए तन्दूर के पास यह अपनी चर्बी पिघल 
जाने के डर से खुद बैठ नहीं सकतीं। एक दफ़े 
बेठी थीं, मगर नतीजा यह हुआ कि कमरे भर में 
कोचड ही कीचड़ हो ह । किराए के आदमियों 
पर न इतना एतबार और न उनमें ऐसी मुस्तैदी । 


` इसलिए इस काम के लिए इन्हें पति रखना जरूरी 


होता है। . अल 
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मगर भाड़ में जाए वह और उनका 
दोनों । और पापा को क्या कहूँ, जिन्होंने भिस्त 


डिकेन्स को मेडम के यहाँ ठहसने का भार र 
: पर डाल कर मेरी जानं मुसीबत में कर दी । और 


डिकेन्स भी हजरत ऐसे वेढब निकले कि पापा के 
खत पर मेरे अमल करने के पहले ही आ धमे 
और मेरे घर को अपने बाप का घर समभ कर 
छाप बैठे । पापा और चची दोनों कहीं आधी रात 


की गाड़ी से टपक पड़े, तो मकान डिकेन्सके 
'खान्दान से भरा हुआ पाकर इस जाडे-पाले की 


रात में उन. लोगों की सड़क ही पर डणड पेलता 
पड़ेगा । उस वक्त सारा गुस्सा सुकी. पर:निकाला 


जाएगा कि मैंने क्यों नहीं रेडम के यहाँ डिकेन्स 


को ठहराने का पहले ही सें इन्तज्ञाम कियां। 
मेडम को यह ख़बर जहाँ माळूम हुई कि मैंने उसके 
मेहमान को अपने यहाँ ठहरा कर उसके किराए का 


-चुंक्रसान किया, तहाँ मेरी रही-सही जान ओर भी 


निकाल ली जाएगी । - इसलिए हर सूरत में बेहतर 
यही मालूम हुआ कि में इसी वक्त मैडम फटी के 
पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ और अपनी 
भूल की माफ़ी मागता हुआ उन्हें पापा का खत 


देकर कहूँ कि किसी तरह अपने मेहमान को अपने । 


यहाँ बुलाने की युक्ति करके मेरा उद्धार करें। 
जिस वक्त मैं मैडम के यहाँ पहुँचा, रात ज्यादा 
हो चुकी थी। मगर धन्य ईश्वर ! उस-वक्त भी वहाँ 
चहल-पहल थी । सभी जग रहे थे | गोल कमरे 
में एक तरफ़ ग्रामोफ़ोन बज रहा था । एक तर 
कुछ मेहमान लोग तांश खेल रहे थे और बीच 


- में पहाड़ की तरह मेडम फ़ेटी खड़ी थीं । में अपनी 


गरज का वाबला था । दनदनाता हुआ मेडम के 
पास जाकर अलग हट चलने का इशारा किया; 
क्योंकि वह कुछ ऊँचा भी सुनती हैं। ` 


ये 


जब मेडम दूसरे कमरे में आई, मैं झट उनके , 


पैरों पर गिर पड़ा और हाथ जोड़ कर ऊंचे 


में उनसे माफ़ी पर माफ़ी मॉँगने लगा-- मिड) 
... नाक कीजिए। मेरे छुसरों को माह कीमिए। 
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आप माफ़ न करेंगी तो फिर में दुनिया को 
मुँह न दिखार्डगा | जाकर अभी डूव मरूँगा। 
ईब के लिए मेरे प्राण बचाइए । मरा उद्धार 
NT) 

आप ही के हाथ म॑ है । ४ 

मेरी गिड़गिड़ाहट पर वह घबड़ा उठीं और 
तुतला कर बोलीं-- त्या हुआ मित्तल ताम दाबुल १” 
क्योकि आप कहना चाहती थीं कि “क्या हुआ 
मिस्टर टाम गाबुल”, मगर जीभ की मुठाई के 
मारे साफ़ उच्चारण नहीं कर सकी । 

मैंने जेब से झट पापा का ख़त निकाल कर 
दिया और कहा कि पहिले इसको पढ़ लीजिए, तब 
आगे कुछ कहूँ । 

बह अलमारी से एक आतशी शीशा निकाल 
कर एक आँख से उसे पढ़ने लगीं, क्योंकि दूसरी 
आँख उनकी शीशे की है। और चश्मा इस डर 
से नहीं लगातीं कि उनके बुढ़ापा का भण्डा न 
फूट जाए । ४; 

खत पढ़ते ही बह मारे खुशी के गलगलंही 
गई और (गलगिला कर लगीं बलबलाने :-- 
“अले मेळ प्याले ताम, तुम इतने दिनों तत 


शट 


` तेछ्ले छबल तलते लहे । जान गई मेप ते माळे 


> 


तुम हमछे बोलने में छलमाते थे । 'अब न छल- 
माओ प्याले, में भी तुमतो प्याल तलती हूँ ।” 
अरररर ! यह क्या ग़ज़ब हुआ ? यह एका- 
एक पागल हो गई क्या ? में अभी अपनी घबड़ा- 
हट दूर ही कर रहा था कि इतने में उसने सचमुच 
सुझे लोमड़ी की तरह उठा कर अपनी गोद में 
जकड़ लिया। और दनादन मेरा मुख चुम्बन 
करने लगी। और उस वक्त वह जोश में ऐसी 
अन्धी हो रही थी कि कम्बख्ती के मारे एक 


दफा मेरी नाक उसके निशाने पर पड़ गई तो. 


Fe हमला करं बैठी । नतीजा यह हुआ कि 
उसके दोनों जबड़े कच से उसी पर बेठ गए। 

चिला कर पिछड़ा और अब उसके हाथ एका- 
"एक ढीले पाकर मैं जान छुड़ा कर भागा । मगर 
दोय ! बजाय बाहर भागने के में गलती से गोल 
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कमरे में घुस पड़ा | सब लोग मुभे देखते ही चीख 
उठे--अरे ! यह तुम्हारी नाक पर क्या लगा है ? 

इतने में मेरे पीछे आती हुई वह दुमकटी 
थिनी बोली - यह इनते प्लेम-चुम्बन ता छबूत है । 

दात तेरे को ! अब जो अपनी नाक पर हाथ 
फेरा तो मालूम हुआ कि उसके नकली दाँत मेरी 
नाक को दावे हुए उसके मुँह से निकल कर मेरी 
नाक पर ज्यों के त्यों लटक रहे हैं । उसके दोनों 
जबड़े टूटे हुए होने के कारण उस हथिनी ने तार 
से इस वेतुके ढङ्ग से वाँध रक्‍खा था कि दोनों 
हिस्से उसी में उलक कर गुथ गए थे और ऐसे 
कि जव तक खुद उसी ने उन्हें अलग नहीं किया, 
तव तक मेरी नाक का उद्धार न हो सका। उस 
पर कम्बख्त ने यह कह कर जले पर और नमक 
छिड़का-- 

“यह मेले दाँत ता नहीं मित्तल ताम दाबुल 
ते अनालीपन ता तछूल (कुसूर ) है । इन्हें 
चुम्बन लेना नहीं आता । इछ जोल छे अपनी 
नात ( नाक ) मेरे मुँह में हूँछ दी ति मेले दाँत 
निताल ले आए । मगल इनती मुहब्बत ते में तुळ 
( खुश ) हूँ | यह मेले भावी पति हैं औल छब 
पतियों में यह अच्छे होंगे।” 

उसकी वात मेरी समझ में खाक-बला कुछ 
भी नहीं आई । एकवारगी मैं चिल्ला उठा-नहीं, 
नहीं, हर्गिज नहीं । 

ज बमक उठी--/तैछे नहीं ? तुम्हाळे झेम- 
चुम्वन का छवूत छवने देडा ( देखा दै। औल 
यह तुम्हाला ड्लेम-पत्ल अब तत मेले पाछ है । 
आप लोग भी देवले”? 

यह कह कर वह मेहमानों की हँसी के बीच 
में उस खत को पढ़ कर सुनाने ल"; जिसे मैंने 
पापा का खत समम कर जल्दी में उसे दिया था। 
मगर हाय ! हाय ! अब जाना कि वह पापा कॉ 
खत नहीं था, बल्कि भूल से उसके बदले में मैं 
उसे वह प्रेम-पत्र दे बेठा हूँ; जिसे मैंने एक उप- 
स्यास से नक्कल करके किसी 
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प्रेमिका के पास | 


भेजने के लिए रख लिया था। अब मेरा कुछ 
कहना-सुनना बिल्कुल बेकार था । कर 
x xX 

किस्मत में तो यह दुमकटी हथिनी लिखी हुई 
थी । वह भी कैसी ? सकल गुण सम्पन्ना या 
बुडी, सुए्डी, मोटी, कानी, बहरी ओर वेदात 
की, तब में हुर-परी या कोई युवती कसे पाता ? इस 
हथिनी के चङ्गल से छूटने का कोई भी वश न 
चला | हाय ! पापा भी परदेश से लौटे कब, जब 
शादी होकर इसकी फ़ीलवानी मेरी तक़दीर में 
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मढ़ी जा चुकी थी । उस वक्त उन्होंने पछता कर 
मुझसे कहा-टाम ! इससे तो अच्छा यही था 
कि तू जन्म भर भेंपू बना बिनव्र्याहा रहता । 

मैने बहुत सळ्जीदगी से जवाब दिया--जी 
हाँ, तब करवट के नीचे मुझे मरे हुए पाए जाते 
का अन्देशा न रहता । खेर ! विवाहापहार में मुझे 
आप एक ताबूत दीजिए, ताकि बाद को इसके 
बनवाने का झङभट न रहे। छोटा ही चाहिए 
क्योंकि मेरी लाश पिचक कर आप ही छोटी हो 


जाएगी । 


जॉनबुल--बा रे ! में तो समता था कि भारत-रूपी हाथी के 'अहिंसा! और “स्वदेशी 
नामक दाँत केवल “दिखाऊ दाँत' थे इनका काटना तो असम्भव प्रतीत होता रै 
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बीर बादल 
पाप 
रा जपूताना के इतिहास के जानने वालों को 
आज भी चित्तौर की वह बीर-भूमि, 
जो अनेक बार रक्त-रज्जित हो चुकी है, भारतीय 
वीरता तथा खातन्त्र्य-प्रेम का सन्देश दे रही है। 
यही वह भूमि दै, जिसमें माता के दुलारों ने 
प्राणों को देकर भी स्वाधीनता की रक्षा की थी । 
यही वह भूमि है, जहाँ मुसलमानों के आक्र- 
मणां का मुक्ताबला बहादुरी से किया गया था, 
जहाँ छोटे-छोटे वालकों ने अपने को रणचण्डी की 
भेंट चढ़ा दिया था, जहाँ स्त्रिया भी अपने देश का 
और अपने धर्म का गौरव सङ्कट में पड़ा देख कर 
कृपाण हाथ में लेकर रण-्षेत्र में युद्ध करने के 
लिए निकल पड़ती थीं । हाँ; यही वह भूमि है, 
जहाँ वीर क्षत्राणी जौहर करके चिता में हँस- 
हँस कर अपने को भस्म कर देती थीं । 

५ पंक्तियों में इसी प्रकार की एक घटना का 
वणन होगा। चित्तौर की भूमि में देहली के शासक 
अलाउद्दीन खिलजी की सेना पड़ी थी । कहीं 

भोजन-सामग्री के भारडार भरे थे, कहीं सैनिकों 
के निवास के लिए शिविर बने हुए थे। बीच में 
एक बृहत शिविर में बादशाह का निवास था | 

चित्तौर का घेरा बहुत दिनों से पड़ा हुआ 
र्‍या| र न तो इधर के वीर ही हारते थे, न मुसल- 
भान ही घेरा उठाने के लिए तैयार थे। 
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चित्तौर के महाराणा नाबालिग्र थे । अतः 
राज्य का कार्य उनके चाचा राणा भीमसिंह देखा 
करते थे । वे अपने आसन पर बैठ राज्य का कार्य 
करते थे कि एक मन्त्री आया । 

“महाराज !” 

“क्या है ९! ) 

“अलाउद्दीन का एक दूत आया है 

“वह क्या चाहता है ?” 

“एक पत्र लाया है ।” कट 

मन्त्री ने पत्र को पढ़ा । पत्र को पढ़ते ही 
सारी सभा में कोलाहल मच गया। वीरॉ की 
भुजाएँ फड़कने लर्गी । उनके ओष्ठ काँपने लगे । 
सभी के मुख रक्तवर्णं हो गए। सभी के हाथ 
अपनी तलवारों की मूठ पर पहुँच गए। शु न 
उनकी महाराणी का, उनके महाराणा का और 
उनका अपमान किया था । वे उसका बदला 
को तैयार हो गए । पत्र में लिखा था : 

“राणा साहब ! मैंने आपकी खी महाराणी 
पद्मिनी के सौन्दर्य की वडी प्रशांसा सुनी है। में 
उसे अपने राजमहल में रख कर बेगम बनाना 
चाहता हूँ । आशा है कि आप सहमत होंगे। 
अस्वीकार करने पर आप युद्ध के लिए तयार हो 
जाइए ॥” सवकी सम्मति से मन्त्री ने पत्र के 
उत्तर में लिख दिया-“इम युद्ध करने को तैयार 
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दूत के मुख से राजपूतों के क्रोध और बीरता 
का समाचार सुन कर युसलमान बादशाह का 
साहस श्राक्रमण करने का न हुआ | परन्तु वह 
पद्मिनी के सौन्दर्ये पर पागल हो रहा था। वह 
निराश न हुआ । दूसरे दिन दूत के हाथ फिर एक 
पत्र इस प्रकार भेजा :¬ 
८ज़ाब राणा साहब ! आपका पत्र मिला । 
मैं आप जैसे मित्र से विरोध नहीं करना चाहता । 
अतः आप यदि पद्मिनी की छाया शीशे में दिखा 
दें, तो में देहली लौट जाऊंगा प पत्र की बात 
महाराणी पद्मिनी ने भी सुनी । उन्होंने राणा जीसे 
कहा--“क्या हानि है । उसे छाया दिखा दीजिए । 
यदि बिना रक्तपात के केवल इतने ही से वह्‌ लौट 
जाय, तो इससे अच्छा और क्या होगा ।” राणा 
जी तथा अन्य सरदारों ने भी यह बात मान ली । 
दूसरे दिन अलाउद्दीन आया। राणा जीने 
उसका निश्छल भाव से मित्रों की भाँति सत्कार 
किया । इसके पश्चात्‌ उन्होंने उसे शीशे में महा- 
राणी की छाया दिखा दी । दिखाने को तो अला- 
उद्दीन मित्रता प्रदर्शन कर रहा था, परन्तु हृदय 
में बदला टॅने का उपाय सोच रहा था। 
उसके विदा होते समय महाराणा भी उसके 
साथ निरख और किसी को साथ लिए बिना ही 
चल दिए.। बातों ही बातों में वे शिविर तक आ 
पहुँचे । महाराणा ने विदा चाही । परन्तु बादशाह 
उन्हें मीठी-मीठी बातें करके शिविर में ले गया । 
परन्तु हाय ! नीच विश्वासघाती निकला और 
महाराणा को बन्दी वना लिया । 
हू है. 
उधर जब राजपूतों को इस नीचता का पता 
चला तो उनका रक्त खौलने लगा। इतने ही में 
बादशाह का सन्देश आया--“यदि भीमसिंह को 
मुक्त कराना चाहते हो, तो पद्मिनी को मेरे पास 


भेज दो ।? पद्चिनी बहुत चतुर थी। उसने अपने 
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सरदारों से सलाह करके उत्तर दे दिया कि " . 

सात सौ सखियों के साथ डोलियों में आती हु 
समाचार पाकर बादशाह बड़ा प्रसन्न हुआ। 

सायङ्काल को सात सौ डोलियाँ शिविर में पहुँची। 

साथ में महाराणी का चचेरा भाई चौदह वर्षे का | 

बीर बादल भी था । शिविर में डोलियाँ पहुँचते 

ही उनमें से वीर अख-शाख्न लेकर निकल पड़े और 

महाराणा और महाराणी को निकाल कर ले गए। 


ण्‌ 

चित्तौर के मुख्य द्वार पर कई दिनों से युद्ध 
हो रहा था । राजपूत वीरता से लड़ रहे थे । परन्तु 
उनकी संख्या कम होती जा रही थी। उन्हें यह 
निश्चित हो गया था कि विजयश्री उनके हाथ न 
रहेगी, अतः निश्चय हुआ कि स्त्रियाँ अग्नि में जत 
कर भस्म हो जायँ और पुरुष युद्ध-क्षेत्र में जाकर 
वीर-गति को प्राप्त हों । 

जब बड़े-बड़े सभी नायक काम आ. गए, तो 
प्रश्‍न हुआ कि सैनिकों का नायक कौन बने । इतने 
ही में केसरिया बाना पहने वीर बालक बादल 
सामने आ खड़ा हुआ बह सैनिकों को एकत्रित 
करके ओजखिनी वाणी से बोला--“भाइयो ! हम 
राजपूत वीर होकर कभी स्वाधीनता को हाथ से. 
जाने न देंगे। चलो, देवी स्वतन्त्रता का महायज्ञ 
हो रहा है, हम उसमें अपनी छाहुतियाँ डाल कर 
उसे सफल बनावें।” क्‍ 

उसके शब्दों ने बिजली का काम किया। | 
लोग इस अल्प-बयस्क बालक के बीरतापूणं शी. 
को सुन कर उत्साह और साहस से पूरित हो गए | 
फाटक खोल दिया गया । सारे सैनिक मुसलमानों 
से 'जय दुगो' चिल्लाते हुए भिड़ गए । 

शत्रुओं का संहार करते-करते वीर बादल 
को एक गोली लगी । वह आहत होकर भूमि पर 
गिर पड़ा। वह उसके जीवन की अन्तम घड़ी 
थी, परन्तु अन्त में भी उसने देश की पताका. की 
ओर देखा और एक बार उसके मुख से निकल. 
गया-पेरे प्यारे भेचाड़ ! --रतन प्रेम | 
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बछ्च-विज्ञान 


* रे शम का तागा एक क्लिस्म के कीड़े से पैदा 
किया जाता है, जिसको अङ्गरेजी में बौम- 
विक्स. मोरी ( 30009४ M07] ) के नाम से 
पुकारते हैं । रेशम पैदा करने के तरीक़े संब जगह 
करीव-क्ररीव एक से ही हैं । रेशम. चीन, जापान, 
इटली व भारतवर्ष में ही-अधिकता से पेदा. किया 
जाता है.। . । म -- 
` रेशम के कीड़ों को एक सामूली गमे जगह में 
कुछ दिन तक रखते हैं । जबं अणडों में से बच्चा 
' ` पैदा होने के दिन क़रीब आ जाते हैं, तो उनके 
| पास सहतूत के हरे-हरे पत्ते बिछा देते हें । जैसे 
अर्डों से बच्चे बाहर निकलते हैं, वैसे ही वे 
ताज सहतूत की नम पत्तियों को खाना शुरू कर 
| देते हैं और खांते-खाते खूब मोटे-ताजे हो जाते 
। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है कि 
पत्तियों का खाना बिल्कुल बन्द कर देते हैं। और 
वे कीड़े अपने मुँह से एक क्रिस्म का मकड़ी 
Ee की तरद का तार निकालना शुरू करते 
` "२ उस तार. को अपने बदन के चारों ओर 
र जाते हैं। यही तार असली रेशम 
] : क 
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इस तार को कीड़ा अपने चारों ओर लपेटते- 
लपेटते स्वयं उसके अन्दर बन्द हो जाता है । 
इसके वाद अगर कुछ लापरवाही से उस कीड़े को 
अन्दर बन्द रहने दिया जाय, तो कीड़ा अन्दर से 
तारों को, जो उसके चारों तरफ़ पेचक के तारों की 
भाँति लपटे हुए हैं, काट कर बाहर निकल आवा 
है और सब. तार खराब हो जाते हैं। इसलिए 
“तार खराव न होने के आशय से जब कोड़े के 
बाहर निकलने का वक्त आता है, तो लोग उस 
रेशम को, जिसके अन्दर जिन्दा कीड़ा बन्द है, 
खौलते हुए गर्म पानी में डाल कर कोडे को मार 
डालते हैं । कीड़े के मर जाने -से रेशम का तागा 
विल्कुल सीधा निकाल लिया जाता है । 

चूँकि गर्म पानी में डाल कर कीड़ा मार डालने 
से जीव-हिंसा होती है, इसी कारण अहिंसा 
परमोधर्मः? के सिद्धान्त पर चलने वाले वैष्णव 
सहतूत से पैदा किए गए रेशम का प्रयोग नहीं 
करते हैं। रेशम की मुख्य किसमें ये हैं:-- 

Mulberry Silk, Tussur Silk, Ere 


Silk, Floss Silk, Spun Silk, Chhape 


Silk, Raw or Net Silk, Wild Silk, - 
Kosa Silk. पड 

: . रेशम के वागे में मुख्य दो ही चीजें हैं। पहला | 
असली रेशा और दूसरा रेशम का गोंद, जिसको | 


> 
तळ. 


|. 5 


आन -सपक-ल-लपक+-/०००- 


लसदार सरेस भी कहते हैं। रेशम का व तागा 
Hydrogen, Nitrogen, Oxygen आर 
03007 के रासायनिक संयोग से बना हे हिल 

बहुत ही तेज़_ खनिज तेजाव रेशम को भा 


~ 


कमजोर कर देते हैं, अगर ज्यादा इस्तेसाल किए 
जावें । के 
खनिज तेज़ाब तथा क्षारो का असर सूत, रराम 
ब उनी तागों के ऊपर नियमानुसार चढ़ती तथा 
उतरती दशा में रहते हैं । जैसे कि तेजाबो से सूत 
अगर बिल्कुल ही गल जावे, तो उतनी ही ताक़त 
बाले तेजाब से रेशम बहुत ही कम कमजोर होगा, 


LS 


ओर ऊन बिल्कुल ही नहीं। इसी तरह क्षारों के 


` कठिन प्रयोग से ऊन बिल्कुल ही गल जाता है; 


किन्तु रेशम उसके मुक्ताबिले में कम और सृत 
बिल्कुल भी कमजोर नहीं होगा | 
--भूदेव शमो “उद्योगी' 
® ड ~ 
बच्चों की पसली पर 
` जायफल १ तोला, सफ़ेद इलायची. ६ माशे, 
'जावित्री ६ मारे, कस्तूरी १ माशा । 
. विधि-पान के रस में उक्त चीजों को पीस 
मूँग के बराबर गोली बना ले। मात्रा १ गोली माता 
' के दुग्ध से दिन-रात में ३ बार । 


_ हिचक्ीहर चुटकुला 
काली मिच २ तोले पीस कर एक शीशी में 
भर कर सँघावे, अद्‌भुत काम करेगी । जिनको 
हिक्का-रोग होवे, वे आजमा कर देखें । ` 
. , सञ्जीवन मोदक 


` खोया-१ सेर, शक्कर २ सेर, अश्रक-भस्म ३ 
मारे; जावित्री १ तोला, बङ्ग ३ मारे, कस्तूरी ६ 
माशे, स्वण-माक्षिक ३ मारे, केशर.६ माशे, अस- 


SET 


>> 
Es 


[ वपे १०, खणड १, संख्या 


टिन क न 


गरी १ पाव, वक्त चाँदी २५, चिरोंजी, पिस्ता आप. | 
आवापी त्त कं 
विधि--खोया को कढ़ाई में मन्द-मन्द आंग 
से भून लेवे । फिर मेवों को सिल पर बारीक पीस |. 
कर घी में भून ले और कुटी-पिसी औषधे, भस, ' 
मेवा और खोया एकत्रित कर एक थाली में ख 
लेवे । फिर शक्कर की चाशनी करके सब चीजे 
डाल १-१ तोळे के मोदक बनावे और वक्ते लग 
देवे । मात्रा १ सोदक, 'अलुपान दूध या जल | 
>. ® ® 
गर्भवती की मिचली की दवा 
कुछ-एक अच्छी, रसयुक्त नार्डियों को ठेक | 
छिलका छील कर रस निकाल लेना चाहिए। स 
को किसी क़लईदार बटलोई में छान कर ससपे 
चौगुनी मिश्री डाल कर शर्त के योग्य चाश |, 
बना लेवे । तीन तार की चाशनी बन जाते 
शबत को छान कर किसी साफ़ बोतल में भर क 
रख लेना चाहिए । १ तोला श्वेत प्रातः-सायं यि | 
से गर्भवती की प्यास, उबकाई, ,.खुश्की और व| 
आदि पित्त के विकार बहुत ही शीघ्र . दूर होते हैं 
गर्भवती के शोथ ( सूजन ) की दबा” | 
हरड़ बड़ी ३ मारी, भार्गी ३ मारे, 
३ मारो, चित्रक ३ माशे, दारुहल्दी ३ मारे) साट 
की जड़ ३ माशे, देवदारु २ माशे, सोंठ ३ गर 
सोंफ़ ३ माशे, गुलाब के फूल ३ माशी । | 
विधि--समस्त औषधों को अधकुट करे | 
पाव जल में मिगो देना चाहिए । अनन्त | 
"मन्द आँच से पका कर १ छटाँक रहने पर 
से उतार लेना चाहिए। मोटे कपडे से छात ३ 
१ तोला शहद मिला कर प्रातः-साय इस यी 
पीने से गर्भवती का सभी प्रकार का शोथ (तर्क 


गन्ध १ तोला, मूसली सफ़ेद ४ तोळे, शतावरि १ दूर होता है । र शावर 
तोला, बादाम गिरी १ पाव, जायफल १ तोला, इन्दिरा देवी, चैद्य 25 । 
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संख्या, >& चाँद! की दुलभ चित्रावली का एक पृष्ठ 5 


फ्रोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहोर, की विद्यार्थिनी 
श्रीमती जङ्गबहादुर, बी० ए०; जो राज- 
नैतिक आन्दोलन में भाग लेने के अपराध 
में गिरफ्तार हुईं थीं । 


भाषि. ॐ अर क उक्त . एर शादूंलसिइ जी की धर्मपत्री सरदारनी 
शाव श्रीमत गङ्गा देवी, जो ८४ वर्ष की आयु में अमृतसर कार्ड्स कमिटी की pe कोर, जो आजकल जेल में हैं। 


“डिक्टेटर' नियुक्तईहुई हैं। 
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भ अद 


॥॥ >& चाँद की दुर्लभ चित्रावली का एक एट “शि 


'न्यूज़ीलैएडनयात्रा' का एक दृश्य 
दो हुअर स्टीमर पर फ़ीजी के क्रि प्रस्थान: करते|समय, 
भारताय बाखचर न्यूज्ञाल॑ण्ड से इस अङ्क में छुपे हुए विवाह” स लेख्न के यशस 
विदा ले रहे हैं । लेखक भ्री० कुमार सुरेशसिंह जी कालाकॉकर 


राय उग्रसेन बहादुर बार-एर-जॉ, आप देहरा दून के शेख इफ़्तिख़ार रसूल, जिनका क, परिचय | 
सर्वजन-प्रिय नागरिक और वहाँ की स्युनिसि- “सिनेमा तथा रङ्गमञ्च' स्तम्भ 
पैब्निटी के चेयरमैन हैं ) दिया गया है। 
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हे । 


गवदभजन में ही अपना सारा 


दडथ्गा 


cS 


__ जयन ड्यस्त्रीला किया । च्यापव्छा व्यस्यस्रय्ग देडग्न्त ज्य छी में 


व्यक्ति से किया और सङ्गीत, देश-सेवा तथा अ. 


SS Dl LIENS Ds Le १७ Do ० Dose ०7 शक A 7"9 


र्‌ 


स्रो ` 
be 


> ख्वष्कव्हह च्या देः 


अब भा नस स [शख तक आाभूपण पहच 


र्‌ 


स्त्र्य 
च्छ ०१३ स्फर 


स 


ब्ले स +द्ये-ड्डि क्का सर्वोत्तम साधन समझो हैं । पाठक इस कान्यकुञ्ज 


१हन्द्‌. घमोन्‍तगत अनेक जातया 


i i (fini 


शारदा०एक्ट 


एक “सुधारक! महाशय लिखते हैं :-- 

` यद्यपि शारदा-विल पास हो चुका है और 
उसके अनुसार कार्रवाई भी शुरू हो गई है और 
कुछ मामले भी पेश हो चुके हैं, आज तमाम 
कार्यवाहियाँ भी हो चुकी हैं, ताहम तुच्छ और 
अय्याश लोग अपनी आदतों से वाज नहीं आते 
और अनमेल शादी करने में अपने को गौरवा- 
न्वित सममते हैं । चाहे लड़की केवल १० ही 
वर्ष की क्यों न हो, किन्तु ये पोंगापन्थी उसके 
लिए लड़का तलाशेंगे अथवा बतलावेंगे तो कम 
से कम इससे भी बड़ा। छोटा तो होने ही नहीं 
पाएगा। लड़की की दुदेशा का जरा भी ध्यान नहीं 
रहता और न उसके बीमार और आराम होने 
की फ़िक्र ही रहती है.। शादी से केवल इतना 
ही मतलब निकालते हैं कि खनी मिल. जानी 
चाहिए, उसकी उल्टी ही सेवा क्यों .न करनी 
पडे । अभी मेरठ का क्रिस्सा आपही के “चाँद में 
. निकला था, जिसमें ३ अभियुक्त थे, जिनको ५ 

वषे का कठिन कारावास हुआ था। उस नजीर 
के होते हुए भी ज़िला कानपुर में एक उसी 
` क्रिस्म की अनमेल शादी होने जा रही है.। यदि 
आप अपने “चाँद” में यह ख़बर जल्द से जल्द 
निकलवा दें और इसके अलावा अपने दूसरे मित्र 
सम्पाद्कों से भी यह खबर अखबारों में तिकलवां 


* (चहो पत्र 


१० 


>. 
रि 
। 


5 


url 


दें तो शायद आप उस लड़की के भाग्य-विधाता 
बन जायँ । लड़के की उमर कम से कम ३० वर्ष, 
लड़की की उम्र ज्यादा से ज्यादा १० साल है । 
जिनके जरिए से शादी तय हुई है, वे « > » ग्राम 
के प्रतिष्ठित पुरुषां में हैं । में गरीव आदमी हूँ, 
अन्यथा १००) जमा करके मुक़दमा चलवाता। 
एक आर्य छोटा सा सेवक होते हुए आपको केवल 
इत्तला कर देना ही अपना फ़ समभता हूँ । 

[ इस पत्र से शारदा-एक्ट के ऊपर एक 
महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है । यह सभी मान चुके 
हैं कि शारदा-एक्ट ने उतना कार्य नहीं किया, 
जितने की उससे आशा थी । पत्रःप्रेषक की ये 
बातें “मैं गरीव आदमी हूँ, अन्यथा १००) जमा 
करके मुक़दमा चला देता । मैं एक आर्य छोटा सा 
सेवक होते हुए आपको केवल इत्तला कर देना ही 
अपना फ़ सममता हूँ ।' इस वात को सिद्ध 
करती हैं कि एक्ट के जनता में प्रभावशाली होने 
की बहुत कम सम्भावना है। एक्ट को पास हुए 
काफ़ी समय हो चुका, फिर भी चारों ओर से 
बाल-विवाहों के समाचार आं रहें हैं। यह दुख 
की वात है किं गवर्नमेएट अपनी ओर से क़ानून 


को तोड़ने वालों कें विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं | 


करना चाहती । जनता में ऐसे व्यक्तियों का 
आधिक्य नहीं है, जो १००) जमानत के जमा करके 
शिकायत भी करे ओर कावून तोड़ने वालों की 
शत्रुता भी मोल लें। : 


शिक ... त ger 
ऐसे कृत्यों को रोकने के दो उपाय हो सकते 
हैं, एक तो यह कि शारदा-एक्ट का दायरा बढ़ा 
दिया जाय और उसमें से जमानत का भाड़ा दूर 
कर दिया जाय; और दूसरा यह कि ऐसी संस्थाओं 
की अधिक संख्या में स्थापना को जाय, जो जब 
तक जमानत की धारा क़ानून में रहे, जमानत 
दाखिल करके इस प्रकार के विवाहं को रोक । र 

पहला उपाय आजकल की परिस्थिति सें 
अधिक क्रियात्मक नहीं । दायरा बढ़ाना ता दूर, 
जो कुछ है, उसी को नष्ट करने के लिए कट्टर 
हिन्दुओं और मुसलमानों का समुदाय हाथ धोकर 
पीछे पड़ा हुआ है.। इसके सम्बन्ध में पाठक एसे- 
स्वली में दिए गए इस विषय के भाषणों को पढ़ कर 
अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं । 

दूसरा उपाय ही सर्वोत्तम तथा प्रभावशाली 
है, जो हमारे हाथ में रह जाता है । उदाहरण के 
लिए, गुजरात सोशल रिफ़ॉमे एसोसिएशन की 
सभानेत्री श्रीमती विद्यागौरी ने हाल ही में एक 
ऐसा विवाह रोकवाया था । यह समिति भविष्य 


, में और भी अधिक सावधानी से कार्य करेगी । 


आवश्यकता है कि प्रत्येक प्रान्त में बड़ी संख्या में 
ऐसी संस्थाओं की स्थापना हो, जो न केवल कच- 
हरियों द्वारा, बल्कि समाज के द्वारा भी इस प्रकार 
के कृत्या को बन्द करावें । 


--सं० चाँद! ] 
% £] ® 
बिधवा के साय विवाह को इच्छा 
सम्पादक जी, § 
` सादर नमस्ते ! 


आपकी मासिक पत्रिका चाँद” से जो सामा- 
जिक उपकार हुआ है ओर हो रहा है, उससे 
जनता अपरिचित नहीं है, जिसके लिए में भी 
आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ । आपके “चाँद” 
में अनेक विधवा स्त्रियों का पत्र छुपा करता है, 


जिसको पढ़ कर किसका दिलं नहीं दुखित हो 


3 / लः % / टु ७- | वर्ष १० खरड १, संख्या ६ 
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जाता अतएव में एक समस्या आपकी सेवा भे 
रखता हूँ, जिसको अगर आप उचित समभें तो 
अपने चाँद” के आगामी अङ्क में प्रकाशित करने 
का कष्ट उठाइएगा, जिससे किसी एक विधवा खी 
का उपकार हो जाय । 
में एक विधवा से, जोकि अवश्य ही एक 
अत्यन्त सुन्दरी, सुशील, सङ्गीत जानने वाली 
और कुछ पढ़ी-लिखी लड़की हो, उसकी उम्र २० 
वर्ष से अधिक न हो, और उसके पास पहली 
शादी से कोई लड़का या लड़की न हो, ऐसी लड़की 
के साथ मैं विवाह करना चाहता हूँ । में जात का 
कायस्थ श्रीवास्तव दूसरे हूँ । मेरी उम्र इस समय 
क़रीब-क़रीब अट्टाइस वर्ष की है, मेरी यह दूसरी 
शादी है । पहली स्री गत वषे मर गई और उससे 
कोई लड़का या लड़की नहीं है, गोकि में एक कुवारी 
कन्या से विवाह कर सकता हुँ और इसके लिए 
बहुत लोगों ने मेरे पास पत्र भी लिखा है और 
लिख रहे हैं, परन्तु मैं एक विधवा को इसलिए 
पसन्द करता हूँ कि में एक रँड्आ होकर एक कुँवारी 
कन्या का पाणि-प्रहण करके अनुचित करूँगा । 
में एक सरकारी दप्तर में ६ ०) मासिक वेतन 
पर काम करता हूँ ओर इसमें हर साल तखक्री भी 
होती है। मेरे पास घर पर पूरी काश्तकारी की 
जमीन भी है । में अपना पता इस समय प्रकाशित 
करना नहीं चाहता हूँ; इसके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ। 
जब इस पत्र का पत्रोत्तर आपके “चाँद में प्रकाशित ;$ डे 
हो जायगा और उनमें से एक को चुन लेने पर में |. 
आपसे पत्र-व्यवहार करूँगा और अपना पूरा पता | 
बताऊँगां। इस पत्र के प्रकाशित होने पर उसी 
विधवा को आपके पास पत्र-व्यवहार करना चाहिए 
जिनमें ऊपर बताए हुए गुण हों, अन्यथा व्यर्थ 
है । आपके अमूल्य समय को लेना उचित नहीं है | 
में “चाँद? का ग्राहक भी हूँ, उससे मुझकों सब 
पता चल जाएगा, जब कि पत्र प्रकाशित होंगे । 
आपके इस उपकार का कृतज्ञ बना रहूँगा ।. CE “जा 
--आपका एक झुभचिन्तर्ी | 


> 


524 


गां ६ अग्न्त, १९३२ ] 
“>, 
पे [ यदि यह मित्र अपना नाम और पता प्रगट 
र ह कर देते; तो और भी अच्छा हाता, क्योंकि इस 

ह प्रकार के कार्य के लिए नाम छिपाए रखना ठीक 
Ei नहीं । इससे अन्य व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव 

नहीं पड़ता | हमें आशा है कि यह महाशय अब 
एक्‌ शीघ्र ही हमारे पास अपना नाम ओर पूरा पता 
गली मगा जाता र 
२० यदि कोई विधवाए अपन सम्बन्ध म इस 
ह्ली [ विषय का पन्न-व्यवह।र करना चाहें या कोई सजन 
ड्की किन्ही विधवाओं के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करना 
का चाहें, वे उपर्युक्त बातों का ध्यान रख कर हमारे 
[मय पास पत्र भेजें । वे सब पत्र इस पत्र के प्रेषक 
सरी | महोदय के पास भेज दिए जाएँगे, जो स्वयं अपना 
ससे | ˆ निर्णय करके उत्तर भेज देंगे । 
वारी --स० चाँद! ] 
लिए छे & & 
श एक विधवा की आह 
लिए र 
वारी श्रीमान सम्पादक जा, 
`. ` नमस्ते ! 
} में र >>) ~ ९ न 

चेतन) | में आपके पास अपनी ममोहत हृदय-वेदना 
| भी को प्रकट करना चाहती हूँ, जिससे आप सुमे हित- 


की | कर और सुगम परामश देकर मेरे दुःख-भार को 


शित दूर करें । मेरे पिता रेलवे-कमेचारी हैं। मेरी एक 
हूँ | छोटी बहिन व्याही है और दूसरी अभी नादान 
शित । मेरी माँ को मरे वहुत दिन नहीं हुए । मेरे दो 
रमं छोटे भाई भी हैं, जो अविवाहित हैं । मेरी अवस्था 
"पता अभी।१६ वषे की है । अपने माँ-बाप की बड़ी और 
उसी शिक्षिता सन्तान होने के कारण मेरा विवाह दो 
हिए, वर्ष हुए बड़े धूम-धाम से यहीं दूसरे मुहल्ले के एक 
यर्थ शिक्षित युवक से हुआ था । बे उस समय कॉलेज 
है! म पढ़ते थे ।. छः महीने बाद गौना हुआ, जिसके 
सब „ , पार्याँच महीने बाद वे न्यूमोनिया रोग. से मर 
मैं गए । उसके बाद ही से में सैके में रहती हँ. । सुमे 

* अब उनका कुछ भी ध्यान-स्मरण वा सोच-सन्ताप 
KE नहीं है । मेरी अवस्था और प्राकृतिक स्वभाव बहुत 
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चञ्चल होने के कारण लोगों को सन्देह है कि मैं 
वैधव्य को ज़िन्दगी भर निवाह सकूँ। और बात 
सच भी है । गत साल से मेरी प्रेम-पिपासा उत्कट 
हो उठी है । में अपने रूप, शिक्षा, अवस्था और 
अभिलाषा को विचार-विचार कर नित्य आँसू 
वहाती हूँ और अपने कम को वा विधाता को 
कोसती रहती हूँ कि मेरा जन्म हिन्दू के घर में [fs 
क्यों हुआ ? मेरी इच्छा है कि में दूसरा विवाह || 
करूँ, लेकिन कोई सहायता वा प्रयत्न करने वाला {| 
नहीं है । मेरे पिता जी बड़े धर्मिछ हैं, लेकिन उतने 
ही सनातनी । सतीत्व के सड़ातनी विचारों में रँगे 
रहने से विधवा-विवाह्‌ के विरुद्ध भी हैं। अब 
मुझे माळूम नहीं होता कि में केसे अपना बेड़ा 
पार करूँ । पिता जी सहमत नहीं होते, कहीं मेरा | 
पैर फिसल जाय तो कुल-कलङ्क होने का डर है | 
और मेरा घर-निकाला भी हो सकता है । इसी 
असमञ्जस में पड़ कर में आपसे आतं-हृदय से 
परामशे के लिए कखद्ध हूँ। में बदनामी के डर 
से कि कहीं पत्र-व्यवहार का भेद न खुल जाय; 
अपना नाम व पूरा पता नहीं लिखती। आप 
अपनी राय “चाँद? के आगामी महीने के अङ्क में 
छाप कर मुके अजुग्ृहीत करेंगे। . 

हाँ, मेरे ससुराल के लोग तो पूछते ही नहीं। 
मुझे अब वहाँ जाना पसन्द भी नहीं है। विधवाओं 
की जैसी . दुगेति हिन्दू-समाज में है, सो तो आप 
जानते ही हैं । इसीलिए में अब ससुराल में रहना 
और दुःखी जीवन को योंही .बिता देना नहीं 
चाहती । मेरी जान-पहचान के एक शिक्षित सजा- 
तीय युवक हैं, जिनसे मुझे बहुत सहानुभूति मिलती 
है । वे हम लोगों के रिश्तेमन्द होते हें । जव-जब 
हम वाद जो क. मेलि के लिए... 
बहुत सममाते है, लेकिन पिता जी उनका दलीलों नयु र 
को न काट सकते हुए भी अपनी विवशता दर्शते Fe 
हैं। मेरे पिता जी से यह काम कमी नहीं होने का 
है और युमसे अब रहा नहीं जाता दै! इसलिए 
यह पत्र लिखती हूँ कि आप कृपया अपने अप्र-लेखों 


= 


। जा थक . i RR A A &-&--&-न्ड 


में भी विधवा-विवाह पर मन्तव्य प्रकारा करत 
हुए, उन नेताओं और समाज-सुधारकां को कनैठी 
देते हुए जता दीजिए कि बिना हमारे जसे प्राणियों 
को सुखी किए वे कभी नहीं सुख-स्वराज्य क्रायम 
कर सकते हें । आप उन दम्भी नेताओं को जता- 
इए, जो एकता और सामान्य ह॒क़-हक़॒क़ों की भित्ति 
पर स्वराज्य पाने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु 
हम अबलाओं के ठुःख-दर्दों का जरा भी ख्याल 
न करके सिर्फ़ स्वार्थी पुरुषों को ही मरते दम तक 
विवाह करते रहने का सामान और प्रोत्साहन कर 
रक्खे हैं। हम जेसी तरुणी स्त्रिया अनेकों हिन्दू: 
समाज में एक तरफ़ तड़पती हें और दूसरी तरफ़ 
अनेकों हिन्दू-युवक अविवाहित जीवन-दुःख को 
उठा रहे हैं। हिन्दू-समाज एकदम उच्छुद्ष्ल हो 
गया है, जिसका मूल कारण अन्धकाराच्छादित 
स्वाथी पुरुष-जातिं है। अगर हम जेसी विधवा 
दूसरी क्रौम में रहती, तो सुखी रहती । मुसलमानों 
या क्रिस्तानों की खनियाँ हमारी तरह मानुषिक 
पिशाचों के शा्र-पाखण्डों में. नहीं भूनी जातीं । 
उनमें विधवा-विवाह: आम तरह से जारी है और 
तलाक़ का हक़ जितना पुरुषों के लिए है, उतना ही 
ञ्मियों के लिए भी । क्या सभी बदक्रिस्मत विध- 


ts 
मॉ-मैंने आज स्वप्न में एक बड़ा सुन्दर 
खिलौना देखा है। 
बेटा झुमे क्यों नहीं जगाया ? 
मॉँ-तुम मचल जाते तो । 
६8 
a से बादशाह ने कहा कि. जिन अक्षरों 


के अन्त में “वान” लगा हो वह बदमाश होता 
है, जेसे गाडीवान, इक्कावान । 


बीरबल बोला--हाँ, मेहरवान । 
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वाओं को विधाता ने हिन्दू ही के घर जन्माया 

है? क्या हिन्दू मर्दों की क्रिस्मत लिखने के लिए 
विधाता कोई खास क्लम रखता है और हिन्द- 
स्त्रियों के लिए दूसरी ही निकृष्ट कलम ? तब तो 
विधाता भी कितना निष्ठुर और कठोर है, जो हम 
जैसे यौवन-रूप, माधुरी-सम्पन्न, कमंल-कुसुम को 
बिना तरसे हिन्दू-समाज के शून्य वन में खिला 
रक्खा है और जिसके सौरभ-पराग के लिए गुण- 
्राहिकता-शान्य हिन्दू-वन में कोई भी भौरा नहीं 
बना रक्‍खा । अस्तु, कुछ विवेकी पुरुषों के प्रयत्न 


« 
से इधर विधवा-विवाह भी कितने होने लगे हैं। : 
अतः आपसे सानुनय अनुरोध है कि मेरे लिए 
भी किसी प्रबन्ध का परामशे देने की कृपा करेंगे। नि 

आपको कृपाकांक्षिणी के 

[ यदि आप वास्तव में संयम से नहीं रह सि 

सकती और अपना पुनर्विवाह करना चाहती हैं, स्म 

तो उसके लिए प्रबन्ध हो सकता है । ऐसे अनेक क 

नवयुवक हैं, ४ जो विधवाओं से विवाह करने के ङः 

लिए उद्यत हैं। आपको किसी के विरोध की में 

चिन्ता नहीं करनी चाहिए । च 

--स० चाँद ] क 

_ छुक 

पु 

सिपाही चणङ् पीने वाळे से बोला--कम्बस्त, | ज् 

सड़क पर क्यों पड़ा है, अपने घर जा। 4 ल्ह डे 

चरू पीने वाला बोला-सारा शहर मेरे | र 

सामने चक्कर लगा रहा है, जब मेरा घर आवेग, न 

कूद पडेगा । स्‌ 
र है. 

पिता ने पूछा--बेटा ! यह किताब तुमने कहा : 

तक पढ़ी है ९ र्‌ 

लड़का--जहाँ तक मैली है । | र 


~ पर 


शेख रसूल के विचार 


टपणा 


डो ख़ इप्रितख्रार रसूल ( जिनका चित्र . पाठक 
चित्रावली में पाएँगे ) मुलतान के 
निवासी हैं । लगभग १० वषे पूर्व आप बैरिस्टरी 
की शिक्षा प्राप्त करने इङ्गलैणएड गए थे। आपने 
वैरिस्टरी तो पास कर ली, परन्तु आपका रुझान 
सिनेमा-ऐक्टर होने की ओर विशेष था। अक- 
स्मात फ्रान्स में आपको अपनी रुचि के अनुसार 
काम मिल गया और धीरे-धीरे आपने इतनी 
उन्नति की कि आपका नाम अब अच्छे ऐक्टरों 
में गिना जाने लगा है । आप “गार्डन ऑफ 
अल्लाह”, “शेहर जादे?, “सर्पणट ऑफ नाइल? आदि 
कई प्रसिद्ध क्रिलमों में काम कर चुके हैं । 
‘Who is who 77 film-land”’ नामक 
पुस्तक अमेरिका सें प्रतिवर्ष प्रकाशित होती है, 
जिसमें अन्तरराष्ट्रीय ऐक्टरों की संक्षिप्त जीवनी 
. रहती है। शेख रसूल ही पहले भारतीय हैं, जिनका 
वणेन इस पुस्तक के सन्‌ १९३१ के संस्करण में 
छपा है । कुछ दिन हुए आप फ्रान्स में 'लालारुख' 
नामक फ़िल्म बना रहे थे । शीघ्र ही आप फ़िल्मों 
| * सें काम करने के लिए अमेरिका जाने वाले हैं | 
® जब १० वर्षे बाद शेख रसूल भारतवर्ष लोटे 
2 ल फ़िल्म कम्पनियों को दशा का 
`, उन्होंने निरीक्षण किया, तो बड़ी निराशा हुई । 
त विषय पर उन्होंने अपने जो विचार प्रगट 
- किए थे, उनका सार यहाँ पाठकों के लाभाथ 
दिया जाता हे :--- 


त 


डळ Es 
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“भारतीय ऐक्टरां के विषय में कहते हुए 
आपने मिस सुलोचना ओर डी० बिलीमोरिया की | 
बड़ी प्रशंसा की । आपने कहा कि मिस सुलोचना | 
यूरोप की ऐक्ट्रेसो की भाँति ही सुन्दर, शिक्षित | 
तथा ऐक्टिज्न की कला से भिज्ञ हैं। आपने कहा | 
कि ऐसे ऐक्टरों से यदि ठीक तरह काम लिया | | 
जाय, तो भारतीय फ़िल्म वहुत अच्छे बन सकते 
हें। एक कमी यह भी है. कि इन ऐक्टरों को | 
उचित वेतन नहीं दिया जाता । कम्पनियों के 
मालिक कम दाम पर वेश्याओं को रख लेते हैं, 
इसी कारण शिक्षित युवक और युवतियाँ फ़िल्मों 
में काम करने के लिए तैयार नहीं होते ।” 

आगे आपने कहा--“भारत की अधिकांश 
तसवीरें नैतिक दृष्टि से बहुत भद्दी होती हैं । हमारे 
यहाँ प्रत्येक वात की सुविधा है, परन्तु हमारे 
कम्पनी-मालिकों को केवल यही चिन्ता रहती है. 
कि किसी प्रकार थोड़े समय में अधिक से अधिक 
फ़िल्म बना कर और उन्हें थड-रेट दशकों को दिखा | 
कर रुपया बटोर लें । अभी तक कोई भारतीय | | 
फिल्म ऐसा नहीं वना, जिसकी वाहर के देशों में | 
खपत हो सके । इसीलिए अमेरिका की कम्पनियाँ 
भारत में क्रिल्म बनाने का विचार कर रही हैं!” 

बोलते फ़िल्मों के विषय में आपने कहा-- , 
“सबसे बड़ा दोष इनमें यह है कि गाने को इनमें | 
अनावश्यक महत्त्व दिया जाता है। एक न - 
सिक फ़िल्म में वादशाह से लेकर नौकर तक याना | 


हो ह > 


गाता है, चाहे उसका अवसर हो या न हो। 


कला भी अच्छी नहीं है। डाइरेक्टर अनुभवी नहीं 


होते और कभी-कभी वे उस भाषा को सममतेभी | 


र 


se 
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he 
नही, जिसमें फ़िल्म बनाया जा रहा है । ऐक्टरों 
से सलाह ठेना वे अपमानजनक समभते है। 

आपने फ़िल्मों की दशा सुधारने के लिए 
निम्न लिखित उपाय बताए :-- है 

१--ऐक्टरों को एक ही प्रकार के ऐक्टिङ्ग में 
विशषता प्राप्त करनी चाहिए । रं 

२--कम्पनियो को अपने ऐक्टर एक-दूसरे 
को देना चाहिए । के 

३--अच्छे ऐक्टरों का खूब विज्ञापन करना 
चाहिए । 

४--शिक्षाजनक फ़िल्मों का प्रचार होना 
चाहिए । 

०--वेतन समुचित दिया जाय । 

६--चित्रकारी अच्छी हो । 

७--विशेष ध्यान बे-बोलते फ़िल्मों पर दिया 
जाना चाहिए। बोलते फ़िल्मों के लिए केवल 
विशेषज्ञ ही रखने चाहिए और रिहसेल कई बार 
होना चाहिए। $ 

8 & § 


श्रयोध्या का राजा 


राष्ट्रभाषा हिन्दी में अब तक जितने बोलते, 
नाचते और गाते हुए चित्रपट दिखलाए गए हैं, 
उन सब में “अयोध्या का राजा” का स्थान ऊँचा जान 
पड़ता है । आदि से अन्त तक ध्यान के साथ इस 
चित्रपट को देखने से इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि 
यदि प्रभात जैसी कम्पनियों को जनता उत्साहित 
करती रही, तो निकट भविष्य में ऐसे-ऐसे मनोहर 
चित्रपट प्रगट होंगे, जो पाश्चात्य देशों के किसी भी 
चित्रपट से कम न होंगे । 

“अयोध्या का राजा” में सत्यवादी हरिश्चन्द्र 
को प्रसिद्ध कथा दिखलाई गई है । हमें खेद है कि 
पुस्तक के लेखक ने कई जगह पौराणिक कथानुसार 


ND HRI CI, TO PE ST 
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उपाध्याय जी के घर रही थीं, बह और कोई र 
खयं भैरवनाथ थे । स्वर्गीय बाबू हरिशचन्द्र ने भी 
अपने 'सत्य-हरिश्चन्द्र' नाटक में ऐसा ही लिखा 
है। परन्तु समक में नहीं आता कि एक चरित्र 
हीन महाजन के घर महारानी तारा को भेज कर / 
लेखक महोदय ने अपनी पुस्तक में कौन से चार 
चाँद लगा दिए हैं। और एक बात है । रोहिताख | 
की मृत्यु अपनी माता को दुष्ट साहूकार से बचाने ढ 
की चेष्टा में नहीं, बल्कि बारा में फूल चुनते समय | ' | 
साँप के काटने से हुईं थी । इसी प्रकार अन्तिम | ४ 
दृश्य में राजा हरिश्चन्द्र अपने स्वामी की आद्ञा- 
नुसार रानी तारामती से क़फ़न का दान माँग रहे 
थे, न कि तलवार लेकर उसे मारने के लिए तेयार 
हुए थे । प्रभात कम्पनी के डाइरेक्टर श्रीयुत 
शन्तारम्‌ जी को इन विषयों पर भली-भाँ ति सोचः 
विचार कर इन्हें चित्रपट पर लाना चाहिए था। | 
उक्त त्रटियों के रहते हुए भी हम कह सकते 
हैं कि कम्पनी ने इस चित्रपट को बनाने में सफ 
लता लाभ की है। एक जङ्गल का दृश्य ही ऐसा 
मनोहर है, जो आज तक किसी देशी चित्रपट में | 
देखने में नहीं आया । विश्वामित्र का क्रोध में | 
आकर जङ्गल में आग लगा देना; हरिशचन्द्र | 
तारामती और -रोहिताश्व का एक दूसरे से बिछुड 
कर तड़पना; बीच-बीच में कोयल और मोर को 
मधुर आवाज़ सुनाई देना आदि बड़ा ही भला 
माळूम होता था । श्रीयुत गोविन्दराव तास्बे | 
श्रीमती खोते के मधुर सङ्गीत ने जनता को मुग्ध ड | 
कर लिया । र 
“अयोध्या का राजा? जैसे मनोहर चित्रपट 
हमने प्रभात कम्पनी से नहीं, बल्कि कलकत्ते कॉ 
मदन कम्पनी से बनाए जाने की आशा की थीं र 
परन्तु दुख का विषय है कि मदन कम्पनी रा 
फ़रहाद', लैला-मजनू! ओर 'इन्द्र-सभा” जसी कहाँ | ॥ 


लिखने के बजाय कल्पना से काम लिया है। कथा नियों से अभी तक अपना पीछा नहीं छुड़ा बा शक 
तो इस प्रकार है कि महारानी तारामती जिन ` ` ` ` ` नीलाम्बरो है 
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[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


माळूम भी है कुछ तुम्हें शाने हस्ती, | 
तुम किस लिए सुनते हो बयाने हस्ती । ki 
रुकने का नहीं तीरे क्रज्ञा' ऐ “बिस्मिल”, | 
टूटेगी कभी झुक के कमाने हस्ती । | 
रशके? गुले तर क्यों बने दागे हस्ती, A | ||| 
हो किस लिए गरदूँ" पे दमागे हस्ती । | 
हो जायगा यह सूख के काटा “बिस्मिल” 
सरसब्ज' नहीं रहने का बारो हस्ती । 


बदमस्त न हो देख निसारे“ हस्ती, 

मैखानए * दुनिया है ,गुबारे हस्ती । 

रहने का नहीं इसका सुरूर” ऐ “बिस्मिल”; 

उतरेगा किसी रोज .खुमारे" हस्ती । 
यह रह्न, यह अन्दाज, यह तोरे हस्ती, 
जब तक जियो सहते रहो जौरे* हस्ती । 
इस फेर में भूले से न आना “बिस्मिल”, 
हर दौर! है एक आखिर दौरे हस्ती । 


9 १--मौत, २--फूल्ों से बढ़ कर, ३-आकाश, ४--हरा-भरा, ४--निछावर, ६ 
पढ़ता हुआ नशा, ८--उतरता हुआ नशा, ६--.जुरम, १०_ चकर । 
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राष्ट्रभाषा हिन्दी 


छ समय पूव बिहार प्रान्तीय साहित्य-सम्मे- 
कु लन के सभापति की हैसियत से श्री० 
भवानीदयाल जी संन्यासी ने बड़ा महत्त्वपूणं 
भाषण दिया था । उसी का कुछ अंश “चाँद? के 
पाठकों के लाभाथ यहाँ उद्धृत किया जाता है: 

यह मानी हुई बात है कि भाषा ही राष्ट्रीय 
शरीर की आत्मा है। भाषा का यशोगान करते 
हुए मेक्स नारडौ ( \2४ [०708 ) 'ने अपनी 
पुस्तक ““P27200%९9” के प्रष्ठ ३१८ पर लिखा 

“Jt is by language that he 
becomes the adoptive child and 
heir of all the thinkers and poets, 
the teachers and leaders of the 
people ; it is by language that he 
comes under the influence of that 
universal power of suggestion, 
which is exercised by the literature 
and history of a people on all who 
compose it, and makes them to 
resemble one another in their 
feelings and actions. Language is 
in very truth man himself.” 


यह्‌ है भाषा का महत्त्व । कुछ काल पहले यहाँ 
अज्जरेज़ी को तूती बोल रही थी। सदियों से 
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ग़लामी के पलने में पले हुए लोग अपनी भाषा 
को हिकारत की निगाह से देख रहे थे और 
अड्गरेज़ी भाषा द्वारा ही राष्ट्रोत्थान के मनवे 
बाँधा करते थे। विदेशी भाषा द्वारा किसी राष्ट्र 
का उत्क और विकाश हो सकता है, यह एक 
ऐसी बात है, जिसे संसार के विचारशील पुरुष 
पागल का प्रलाप ही कहेंगे । फ़ीहिडङ्ग हॉल 
( Fielding Hal!) ने इस विचार के आदः 
मियों :को अच्छी फटकार बतलाई है । वे अपनी 


: “Passing of the Empire” के प्रष्ठ (८७ 


पर लिखते हैं :-- 

‘That the Indians are often 
honourable and cultured gentle: 
men I knew, that in essence, a | 
humanity is one I am never tired 
of affirming: But there are differ: | 
ences of race, real differences 
important differences, diferentes 
that the Indian himself should 
be the last to try to ignore. EVN 
nation is given by nature the | 
qualities peculiar to it, and whi | 
it is its duty to cultivate शि 
the world’s sake. ‘To 0... 
to sink your individuality in ही 
of another is an injury not or I 
to yourself, but to the whole word: | 
An Indian gentleman cannot ~ | 


८१) 
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an Englishman. It is no use his 
He only makes himself 
absurd... .-- +--+ By blind imitation 
they attempt to attain virtues not 
inherent in them, and they ignore 
other virtues which are inherent 
and necessary to the world. They 
seek after impossiblities and 80 
negative the achievement of possi- 
bilities. They deny their own 
natures.” 
रस्किन (28/६7 ) ने भी एक बार कहा था 
कि “The essence of vulgarity con- 
sists in imitating the manners of 
others without comprehending the 
effect really Produced.” यदि अङ्गरेजी 
यहाँ की भाषा हो जाती या हो सकती, तो फिर 
इसे हिन्दुस्तान कौन कहता--यह तो इङ्गलिस्तान 
का एक नया संस्करण बन जाता, किन्तु विधाता 
को यह बात मळजर नहीं थी और आज आधी 
सदी से हिन्दुस्तान के दूरदर्शी महापुरुष--महर्षि 
दयानन्द से लेकर महात्मा गाँधी तक इस देश को 
एक अलग राष्ट्रभाषा बनाने के काम में जुटे हुए 
। वास्तव में भाषा ही राष्ट्र की जननी है । यदि 
भाषा मर जाय तो फिर राष्ट्र का अस्तित्व कहाँ.! 
यूरोप में तो भाषा के आधार पर ही राष्ट्रों के निमाण 
हुए हैं-रहन-सहन, आचार-च्यवहार और खान- 
पान समान होते हुए भी वहाँ भाषा की विभिन्नता 
कारण अनेक राष्ट्रों की उत्पत्ति हो गई है। 
दक्षिण अफ्रिका के बोअरों ने भी एक नया राष्ट्र 
बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है और इसके 
लिए उन्होंने डच भाषा के आधार पर “अफ्रिकन” 
नामक एक नई भाषा की सृष्टि की है । इस समय 
दक्षिण अफ्रिका का शासनससूत्र राष्ट्रीय दल के 
- दां में है, इसलिए यह नई भाषा देश भर में 
प्रचलित हो गई है । कुछ साल पहले राष्ट्रीय सर 
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कार ने यह हुक्म निकाला था कि सभी सरकारी 
कमंचारी तीन महीने के अन्दर “अफ्रिकान” 
भाषा सीख लें, जो ऐसा करने में असमर्थ हों वे 
इस्तीफा दाखिल कर दें, अन्यथा उनको नौकरी 
से मौकूफ़ कर दिया जायगा । सभी को अब 
अङ्गरेजी के साथ-साथ “अफ्रिकान” सीखना 
लाजिमी हो गया है । जनरल स्मद्स के जमाने में 
यूनियन पालामेण्ट में अङ्गरेजी का बोलवाला 
था, किन्तु राष्ट्रीय सरकार ने पारलीमेण्ट का ढाँचा 
ही बदल दिया है। आज प्रधान मन्त्री जनरल 
हाटेजोग से लेकर साधारण राष्ट्रवादी सदस्य तक 
“अफ्रिकान” में ही बोलते हैं । “अफ्रिकान” जाने 
oe २ (१ पालोमेण्ट ~ कारवाई नहीं 
बिना कोई यूनियन पालीमेण्ट की कारवाई नहीं 
समभ सकता । बोअरों ने अपने नवीन राष्ट्र का 
नाम रक्खा है “अफ्रिकेणडर” ( A£ric8ndeः ) 
आर भाषा का अफ्रिकान (£7087) । वे साफ़- 
साफ़ कहते हैं कि अगर अङ्गरेज अफ्रिका में आवाद 
रहना चाहते हैं तो उनको इङ्गलैएड और इङ्गलिश 
से नेह-नाता तोड़ लेना चाहिए और अफ्रिकेण्डर 
बन कर अफ्रिकान भाषा को अपनाना चाहिए। 

- इस समय हिन्दुस्तान में जो लोग राष्ट्रनिर्माण 
के कार्य में आत्मोत्सगे कर रहे हैं, वे भला राष्ट्र- 
भाषा की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। राष्ट्रभाषा 
के बिना राष्ट्रनिर्माण होगा कैसे ? हिन्दी हों 
हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा है, इसे कोन इन्कार कर 
सकता है ? अगर कोई ऐसा है तो उसे में सावन 
का अन्धा कहुँगा । हिन्दुस्तान में एक बोर से 
दूसरे छोर तक हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में श्रच- 
लित और प्रचारित हो रही है, लेकिन मुझे यह 
भी कहने की आज्ञा दीजिए कि समुद्र-पार विदेशों 
और उपनिवेशों के हिन्दुस्तानियों में भी हिन्दी ने 
राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण कर लिया है। ल 
चाहे अफ्रिका महादेश में जाये या फिजी डॉक 
समूह में; चाहे ट्रिनीडाड, डमरारा या झुरीताम में 
जाये अथवा मॉरिशाश उपनिवेश म, आपको हि यह्‌ 


देख कर आश्रये के साथ हषे होगा कि 
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हिन्दी की कीर्ति-पताका फहरा रही है. । उपनि- 
बेशों में क्या मद्रासी और क्या गुजराती, क्या 
बङ्गाली आर क्या मराठी--सभी हिन्दुस्तानियों 
को हिन्दी सीखना और बोलना लाजिमी हो गया 
हे । एक प्रान्त वाले दूसरे प्रान्त वालों से हिन्दी 
में ही बातचीत और विचार-विनिमय करते है] 
इसके बिना काम ही नहीं चल सकता | वहाँ 
किसी ने हिन्दी का प्रचार नहीं किया है, किन्तु 
अपनी सरलता और व्यापकता के कारण ही हिन्दी 
प्रवासी भाइयों की राष्ट्रभाषा हो गई है। फिजी 
सरकार ने तो वहाँ के सरकारी स्कूलों में सभी 
हिन्दुस्तानी बच्चों को हिन्दी पढ़ाना शुरू कर 
दिया है । सच बात तो यह है कि यदि हमारी 

भाषा मिट गई तो हम कहाँ रहेंगे ? 
एक और विषय पर कुछ कहना है. और वह्‌ 
भी बहुत संक्षेप में । विषय है हिन्दी और उदू 
सम्बन्धी । इस विषय पर पहले के प्रधानों ने 
पयत प्रकारा डाला है, अतएव में उसी की पुनरा- 
वृत्ति कर आपका समय नष्ट न करूँगा। बिहार 
के लिए यह दुभाग्य की बात है कि यहाँ हिन्दी- 
उर्दू का सवाल पेदा हो गया है। दरअसल हिन्दी 
और उदू में कोई अन्तर नहीं है, दोनों एक ही 
भाषा के दो रूप है। एक है प्रकृत की पुत्री और 
दूसरी है ब्रजभाषा की बेटी । अगर कुछ भेद है 
तो लिपि का। एक की लिपि स्वदेशी है और 
दूसरी की विदेशी । यही मामला गड़बड़ाता है । 
इधर कुछ काल से मुल्ला और मौलवी उदू को 
अरबी और फारसी की पोशाक पहना रहे हैं और 
कुछ पुराने ढङ्ग के परिडत हिन्दी को. संस्कृतमयी 
बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मुल्लाओं की उदू 
उन्हीं की खास जायदाद है. ओर पणिडतों की 
पणिडताङ-हिन्दी उनकी निजी सम्पत्ति।' उनसे 
जनता का कोई सरोकार नहीं है । यदि अरबी, 
फ़ारसी और संस्कृत के अप्रचलित तथा छिष्ट शब्द 
निकाल दिए जायें, तो दोनों एक ही भाषा बन 


जावें; फिर आप उसे चाहे हिन्दी कहिए या डू । 
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उदू नाम तो मुझे कुछ जँचता नहीं। चाहे 

नाम कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन मेर 
ख्याल में जिस प्रकार इङ्गलैएड की भाषा है ङ्गः 
लिश, चीन की चीनी, जमनी की जमन 
फ्रान्स की ,फ्रेश्व, जापान की जापानी, ग्रख 
की अरबी और फ़ारस की फारसी हे, उत्तो 
प्रकार हिन्दुस्तान की भाषा का नाम होना 
चाहिए हिन्दी । इससे अच्छा और आकर्षक नाम 
दूसरा कौन हो सकता है ? जब थोड़े ही सुधार से 
भाषा का भेद मिट जाता है तो भेद रह जाता है 
केवल लिपि का । में फारसी लिपि के गुण-दोष की 
विवेचना में पड़ना नहीं चाहता, केवल इतना ही 
कहना काफ़ी है कि फारसी लिपि चाहे स्वगुण 
सम्पन्न ही क्यों न हो, लेकिन आखिर है तो वह 
विदेशी । हिन्दुस्तान के पास जव अपनी लिपि 
मौजूद है, तब वह विदेशी लिपि को क्यों अपनावे। 
इस स्वदेशी और स्वराज के युग में विदेशी लिपि 
अपनाने की वात वे ही कह सकते हैं, जिनको दिशा- 
भ्रम हो गया हो और मुझे दुख के साथ कहना 
पड़ता है कि कुछ इने-शिने को छोड़ कर सुसलमानः 
समाज राष्ट्रीयता की ओर से गुमराह हो रहा है | 
मुसलमान भाइयों को यह याद रखना चाहिए कि 
पहले बे हिन्दुस्तानी हैं; पीछे और कुछ । मजहबी 
सयालात बदल जाने से देश नहीं बदलता; कम 
नहीं बदलती, पूर्वज नहीं बदलते, .खून नहीं बद' 
लता और न भाषा ही बदलती है । इस्लाम क्या 
फारसी लिपि. का मुहूताज है ? जिस तरह गाडी 
मुस्तफा कमालपाशा ने अपने देश में क्ररान-शरीफ 
कां टर्की अनुवाद प्रचालित किया है; उसी प्रकार 
हिन्दुस्तान में भी इस्लाम के पवित्र ग्रन्थों के हिन्दी 


में अनुवाद हो सकते हैं और कुछ एक तो हुए भी | 


। इस ढङ्ग से मुसलमान भाई इस्लाम के साथ" 
साथ अपने मुल्क और उसकी ज़बान की बहुत 
बड़ी खिदमत कर सकते हैं । 


यह्‌ हठ करना कि इस्लामी संस्कृति केति ह.” 


फ़ारसी लिपि आवश्यक है और उसका पला 
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हना ही चाहिए, न तो युत्तिस्स्ञत हे और न 
ष्रीय भावों के अनुकूल ही । बच्चों को शुरू में ही 
बिदेशी लिपि में शिक्षा देना उनको अपने मुल्क 
और क्रौम की सच्ची मुहब्बत से वस्चित करना है । 
कुछ लोगों का विचार है कि यदि हिन्दू बच्चे 
क्रारसी लिपि सीखेंगे और मुसलमान बच्चे नागरी 
लिपि, तो आपस में मेल-जोल बढ़ेगा और एक- 
दूसरे के भावों और विचारों को हृदयज्ञम कर 
सकेंगे । यह दलील मेरे दिमाग़ में नहीं समाती । 
मुझे तो यह भासित होता है कि ऐसा होने पर 
हिन्दू और मुसलमान वच्चे सदा कें लिए अलग- 
अलग हो जायँगे । बचपन में ही उनके कोमल 
दिमाग़ में यह वात पैठ जायगी कि हिन्दू और 
मुसलमानों की भाषा अलग-अलग है, अतएव ये 
अलग-अलग दो क्रौमें हैं । दूसरी बात यह है कि 
हिन्दुस्तानी मुसलमान बच्चों को विदेशी लिपि में 
प्रारम्भिक शिक्षा देना उनके बल, उत्साह और 
जीवन-शक्ति को नष्ट करना है । जो व्यक्ति राष्ट्र के 
बच्चों के स्वाभाविक विकाश में वाधा पहुँचाता है, 
उसके भाव ओर. उद्देश्य चाहे कितने ही विशुद्ध 
क्यों न हों, पर वह अपने मुल्क को बहुत बड़ा 
बुक्रसान पहुँचा रहा है। बिहारी मुसलमानों को 
अपनी मनोवृत्ति बदल डालनी चाहिए । बङ्गाल 
में बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा बड़ला में दी जाती 
और गुजरात में गुजराती में । फिर बिहार में 

` फारसी लिपि अमल में लाने की जरूरत ही क्या 
? कुछ मुसलमान अपने को एक अलग ही क्रौम 
समझते हैं, लेकिन यह उनकी गहरी भूल है। 
कम एक चीज है और मजहब दूसरी । पहले का 
देश से सम्बन्ध है और दूसरी का आत्मा से | इस 
अवसर पर मुझे श्रीमती सरोजिनी देवी के ये वाक्य 
याद आते हैं कि “मैं अपने मुस्लिम साथियों से 
यह बिनय करूँगी कि सीरिया, इजिप्ट, ईरान ओर 


| अब के रशोगम में इस तरह न मशगूल हो जाय 


कि वे अपनी माठ्भूमि हिन्दुस्तान के प्रति अपने 
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कर दें | उनकी भक्ति और निष्ठा सब॒ से प्रथम 
हिन्दुस्तान के प्रति होनी चाहिए ।” 

आज हमें हृदय पर हाथ रख कर यह सोचना | 
चाहिए कि हिन्दी की उन्नति और प्रचार के लिए | 
अब तक हमने क्या किया है और क्या कर रहे | 
हैँ । यदि हम स्वयं पथ-भ्रष्ट हो रहे हैं. तो सरकार | 
को कोसना या मुसलमान भाइयों से विनय करना 
बिल्कुल बेकार है | हमारी गति बहुत मन्द है, हमें 
अब शीघ्रता से आगे वढ़ना चाहिए । यदि आप 
पूछें कि क्या करना चाहिए, तो में यही उत्तर दूँगा | 
कि काम तो व त है, किन्तु सच्चे कार्यकत्तों नही 
दिखाई पड़ते टं । जाइए, नगर-नगर आर गाँव- 
गाँव में हिन्दी-प्रचारिणी और साहित्य-सभाएँ 
स्थापित कीजिए, ताकि जनता में मातृ-भाषा के 
प्रति ममता और साहित्य के प्रति अभिरुचि उत्पन्न 
हो । स्थान-स्थान पर हिन्दी के पुस्तकालय खोलिए, 
खोलवाइए और इसके द्वारा जनता में साहित्य 
सम्बन्धी ज्ञान वितरण कीजिए । जो साप्ताहिक 
या मासिक पत्र निकल रहे ह, उनको प्रोत्साहन | 
दीजिए, ताकि वे शीघ्र ही अन्य प्रान्त के पत्रों के 
मुक़ाबले में खड़े हो सके । सत्साहित्य के प्रकाशन 
के लिए उद्योग कीजिए। रात्रि-पाठशालाएँ खोल 
कर अछूत बच्चों को हिन्दी पढ़ाइए । उच्च श्रेणी के 
विद्यार्थियों के लिए पाठ्य पुस्तकें तेयार कीजिए । 
देवियों के दिलों में हिन्दी के लिए अनुराग पैदा 
कीजिए । वकीलों से प्रार्थना कीजिए और ज़रूरत 
हो तो उनके दरवाज़े पर धरना देकर सत्याग्रह 
कीजिए और उनसे इस आशय के प्रतिज्ञा-पत्र 
पर हस्ताक्षर कराइए कि भविष्य में वे हिन्दी 
भाषा और लिपि में ही कचहरी का अपना कारः 
बार चलावें। मैंने सूत्ररूप से भावी कार्यक्रम 
आपके सामने रख दिया, आप इसका भाष्य कर | 4 
लीजिए। एक बात और ध्यान न रखिए,वह | 
यह कि आप अपनी सारी कार्रवाई हिन्दी में 
कीजिए । यदि मित्रों को पत्र | 
में लिखिए | अगर किसी से 
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तो हिन्दी में कीजिए | आपको मेरी यह बात 
बहुत मामूली मालूम पड़ेगी, किन्तु वास्तव में 
इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस प्रसङ्ग में सुमे 
एक बोअर की कथा याद आती है । प्रसिद्ध बोअर 
युद्ध के ज़माने में कुछ बोअर केद करके हिन्दुस्त न्दुस्तान 
में लाए गए थे, उनमें से एक ने अपनी माता का 
एक पत्र लिखा था और यहाँ की जेल के नियमा- 
नुसार अङ्गरेजी में लिखा था। उस पत्र के उत्तर 
भें माता ने जो कुछ लिखा था, उसे प्रत्येक हिन्दुः 
स्तानी को अपने हृदय-पट पर अङ्कित कर लेना 
चाहिए । पत्र का प्रारम्भ इस प्रकार से हुआ था-- 
“पुत्र, तुम्हारा पत्र पाकर हषे और विषाद दोनों 
हुए। हषे इसलिए कि तुम स्वस्थ और सानन्द 
हो और विषाद इसलिए कि आज तुम अपनी 

मातृ-भाषा को भूल गए तो कल अपनी माँ को भी 

भूल जाओगे ।” बस, इससे अधिक कुछ कहना 


बेकार है । 
® 24 ® 
ऑक्सफ़ड के एक प्रोफ़ेसर का भाषण 
प 
की 


आ क्सफ़डे के एक प्रसिद्ध प्रोफेसर एडवर्ड 

थॉमसन ने, जिसने कि श्री० रवीन्द्र की 
पुस्तकों का भी अनुवाद किया है, वेल्फेयर ऑफ़ 
इशिडया लीग के सदस्यों के सम्मुख म्युनिसिपल 
कॉर्पोरेशन-हॉल में भाषण देते हुए कहा कि दुख 
है कि भारत में ज्ञान का असीमित कोष होते हुए 
भी बाहर के लोग भारत की इस विशेषता से परि- 
चित नहीं हैं। ३,००० साल पहिले भारत जिस 


.उन्नति के शिखर तक पहुँच चुका था, उसका बाहिरी 


संसार को ज्ञान तक न था । भारत के लोग प्रारम्भ 
से ही बड़े उदार थे; यदि ब्रिटिश राजनीतिज्ञों की 


3. 00464 8 cS 
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इस सचाई का पहले ही परिज्ञान होता, ते 
बहुत सी गलतियाँ और अन्यायपूरण कार्य होने पे 
रह जाते। भारत का निजू साहित्य कुछ सदी 
पहिले ही बन चुका था। भारतीय साहित्य में 
आज भी ऐसे रन्न विद्यमान हैं, जो संसार के सः. 
श्रेष्ठ ग्रन्थों का युक्राबला कर सकते हैं । उदाहरण 
के तौर पर कालिदास के काव्यों को ले लीजिए| 
कालिदास की रचनाएँ संसार के किसी भी राष्ट्र के 
साहित्य में प्रथम स्थान पा सकती हैं । 


प्रोफेसर साहब ने ब्रिटिश लेखकों द्वारा लिखे 
गए भारतीय इतिहासों की अपूर्णता पर खेद प्रका- 
शित करते हुए कहा कि इतिहास का जहाँ तक 
गवनेरों, गवर्नर-जनरलों, सिपाहियों और शासकों 
से सम्बन्ध है, वहाँ तक तो वह पयीप्त से अधिक 
पूर्ण है, मगर उसमें भारत के महान व्यक्तियों और 
आन्दोलनों का जिक्र तक न होना बहुत खटकता 
है। उसमें यदि सर्वेणट ऑफ इणिडया सोसाइटी, 
रामकृष्ण मिशन, गोखले, रानाडे, दादाभाई नौरोजी 
तथा अन्य भारतीय व्यक्तियों व संस्थाओं की भी 
चर्चा होती, तो इस अपूर्णता की क्षति-पूत्ति होने 
में सहायता मिल सकती थी । इस अंश में जापान 
बहुत सतक है । जापान प्रतिवषे एक वष-बृत्ताल 
प्रकाशित करता है, जिसमें जापान की चौमुखी 
उन्नति की विस्तृत चचा रहती है । 


आगे आपने कहा कि में जब इड्ठलैण्ड में था 
तो मैंने महात्मा गाँधी का भाषण सुना था । यु 
उनकी भाषा की कौशलपूर्ण व्यङ्गात्मक शैली की 
श्रेष्ठता पर बड़ा आश्चर्य हुआ था । आपने कहा 
कि मुझे नहीं माळूम कि शैतान को भी अपनी 
व्यज्ञात्मक भाषा-शाक्ति पर इतना अधिकार होगा 


या नहीं । 


323 
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हाँ तक 
शासकों 
अधिक 
यों और 
खटकता 
साइटी, 
नौरोजी 
की भी 
त्ति होने 
| जापान 
-वृत्तात्त 


चौमुखी 


| में था; 
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अपनी 


र होगा 


[ स्वरकार--श्रीयुत किरण कुमार 
मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू )'] 
स्थायी-मन तु काहे मान करत, हरि सों नाहिं नैक डरत | 
अन्तरा-जोइ तीनों ताप हरत, वाकी सरन क्यों न परत । 
माया जोरि-जोरि धरत, पापन के घट को भरत ॥ 
जग सों मोह जौन करत, भव सों काऊ विधि न तरत। 


[ शब्दकार-डॉ० धनीगम प्रेम] खम्माच-दादरा मात्रा ६ 


बाको जाप क्यों न करत, जासों सारे काज सरत ॥ 
स्थाथो 
x |» x ° 
स स स ग रे ग आम ग माकप ध 
मः. न तू. का आ दे. मां आ न न 
क़ 
सं सं नि ध ¬ म प ध प म ग ग 
ऽ री सों ना = हिं ने फेर “क” त 
अन्तरा 
म ग झं घ प ध नि. स नि सं सं सं 
जो ओ इ तो इ “नो ततच्या प "गा 
प नि. नि स सं उस निज रे ततिः 
बा आ की स र ने” उयो तत आ ना वार त 
स म्म षा रे गा म ग म प प्‌ 
मी ` या ःज्जेजों> 7m २7 तामा र 
१ क क 2 
स. -- नि नि. घम. पक षा प स 
पा न- 5३ केक कातील कोला 
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चन्द्रगुप्त मौय (नाटक) ले० श्री०्जयशङ्कर 
“रसादः, प्रकाशक भारती भण्डार काशी, प्रष्ठ- 
संख्या २१८, मूल्य २॥) 
समालोच्य पुस्तक प्रसाद जी की उज्ज्वल कृति 
है | प्रसाद जी का नाम हिन्दी-साहित्य-प्रेमियों के 
लिए नया नहीं है। आप लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक हैं, 
जिन लोगों ने आपकी कृतियाँ देखी हैं, उन्हें इसका 
अनुभव है। प्रस्तुत नाटक ' देखने से ज्ञात होता 
है कि आप केवल कहानी-लेखक, उपन्यासकार 
आर नाटककार ही नहीं, वरन्‌ इतिहास के मौलिक 
अन्वेषक।भी हैं और इस उद्योग में आपको काफ़ी 
सफलता मिली है। उपरोक्त नाटक में चरित्र-चित्रण 
इतना सुन्दर हुआ है, भावों .का इतना अच्छा 
दिग्दशन है कि मन मुग्ध हो जाता है। उपमाएँ 
इतनी सरस हैं. कि नाटक एक सुन्दर काव्य का 
रसास्वादन कराता है । चाणक्य कितना बड़ा 
परिडत, कूटनीतिज्ञ, धैयवान और आत्मसंयमी 
था। विश्द्वल भारत को एक विशाल साम्राज्य में 
परिवर्तित करने में उसे कितनी क्षमता थी । विजयो- 
लास-मत्त सिकन्दर को परास्त करने में उसने 
किस कौशल से काम लिया, इसका सुन्दर चित्रण 
करने में प्रसाद जी की लेखनी ने कमाल किया है । 
अलका का चरित्र भारतीय ख्री-समाज के लिए 
आदश है। पुस्तक उपादेय है। एक धात ज़रूर खट- 
कती है, वह है हिन्दी के हिष्ट शब्दों का बाहुल्य, 
जिससे साधारण भाषा-प्रेमियो को कठिनता प्रतीत 
होगी और जिससे रज्ग-मःच पर खेलने में दर्शकों 


का मनोर्जन न हो सकेगा । हम प्रसाद्‌ जी से 
अनुरोध करेगे कि : भविष्य में वे मंजी हुई भाप 
में लिखने की कृपा करें । 
पुस्तक में लेखक का ५१ पेज का एक वक्तव्य 
भी है, जिससे उनके अन्वेषण की बुद्धिमत्ता पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता है । पुस्तक सजिल्द है और | 
छपाई भी उत्तम है । | 
—प्रभुदयाल मेहरोत्रा, एम० ए० | 
क रद ® 


पुस्तक-मन्दिर, बनारस की. पुस्तकें | 


भूज्ञी वात--यह “पुस्तक-मन्दिर के संखा | 
पक और हिन्दी के सिद्धहस्त कहानी-लेखक 
परिडत विनोदशाङ्कर ब्यास की नौ कहानियों का 
संग्रह है। पहिली कहानी के नाम पर ही इस पुस्तक | 
का नामकरण हुआ है। रङ्गीन जिल्द पर एक | 
भाव-मग्ना एवं चिन्तनशीला सुन्दरी रमणी का 
चित्र है । पृष्ठ १२०, मूल्य १) त 

व्यास जी की कहानियाँ “बिहारी! के दोहै | 
की तरह छोटी होने पर भो अचूक चोट कर 
वाली होती हैं । बोल-चाल की भाषा, उपयु 
शब्द्‌, परिमित वाक्य-रौली में कोई आडी 
नहीं, वणेन में कोई विस्तार -नहीं केवल थो 
शब्दों में, गिने-चुने वाक्यों में, मानवी भावना 
तह तक पैठ कर मनुष्य के चरित्र और हृदय ता 
रहस्य खोल देना व्यास जी की इन कहानिया "| 
विशेषता है। - . 
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ऐसी छोटी कहानियों से मानव-चरित्र की 
परख में बड़ा सहारा मिलता है। इन कहानियों 
में लेखक की मनोवैज्ञानिक शक्ति का अच्छा 
परिचय मिलता है । नवयुवकों के लिए यह एक 
अच्छी चीज़ है । स्रिया भी इसे वड़ी दिलचस्पी से 
पढ़ेंगी । दोनों ही इसे पढ़ कर अपना-अपना दिल 


3 १७) 


टटोलंगे । 
& ® & 


शराबी=-- यह “उग्र” जी का लिखा हुआ एक 
मौलिक सामाजिक उपन्यास है। कहानी और 
उपन्यास लिखने में 'उग्र' जी काफ़ी प्रसिद्ध हो 
चुके हैं । उनकी शैली सब से निराली है । उनकी 
भाषा पर उनकी अपनी छाप 2 । इस उपन्यास 
में उनका लेखन-स्वातन्त्रय और विचार-स्वातन्त्र्य 
स्पष्ट कलकता है। जिस घटना का वे वर्णन करते 
हैं, वह उनकी आँखों देखी-सी प्रतीत होती है । 
जवाहर, हीरा, कुन्दन, ` पन्नालाल, मानिक- 
लाल, पारसनाथ आदि इस उपन्यास के पात्र- 
रत्न और पात्री-मणि हैं । आरम्भ के तीन नाम 
ख्रियो के हैं, बाद के तीनों पुरुष हैं। जवाहर से 
पुस्तक शुरू होती है और मानिकलाल पर समाप्त 
हो जाती है। अन्तिम परिच्छेद में करुणा का 
' प्रखर स्रोत बह चला है। सभी पात्र-पात्रियो का 
चित्रण बड़ा सुन्दर हुआ है । 
सामाजिक दोषों पर उग्र जी की लेखनी का 
अत्यन्त प्रचण्ड प्रहार होता है । जिन दोषों की 


के दोहे | उपेक्षा की जाती है, जिनकी चर्चा करने में घृणा 
ट करं ओर ग्लानि का अनुभव किया जाता है, जिनका 
उपयुर्त | पणेन करना लज्जास्पद सममा जाता है, उन्हीं 
डसबर [सं समाज की नसें भीतर ही भीतर सड़ा 
ल थोड़े | 'रती हैं; किन्तु कोई उनका नाम. तक लेने का 
वना की ' * हंस नहीं करता । इस विषय में उम्र जी का 
हृदय की ह हेस विशेष प्रशंसनीय है। इस उपन्यास में 
नियों की” उन्होने हमारे समाज: का जो चित्र दिखाया. हे 


ओर से समाज-हितैषियों को आँख न 


| 
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- याब हुई हैं । इन पात्र-पात्रियों ने प्राचीन रूस की 
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चुरानी चाहिए । चित्र उरेहने में लेखक को 


सफलता मिली है । | 

बहुत ही दिलचस्प उपन्यास है । प्रष्ठ २४३, | 
मूल्य २) || 
& 3 & | 


वे तींनो-यह रूस के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास- 
लेखक “मैक्सिम गोर्की' के “[hree of Them” 
नामक प्रसिद्ध उपन्यास का अनुवाद है । इसके 
अनुवादक हैं प॑० छविनाथ पाण्डेय, बी? ए०, | 
एलू-एल्‌० बी० । ४४७ पृ हैं, २) मूल्य है । । 

यद्यपि यद्‌ विदेशी उपन्यास है, तथापि इसकी I 
अधिकांश बातें इस देश के लिए उपयोगी हैं । | 
कारण, इसमें जो क्रान्ति की भावना है, वह इस | 
समय समस्त भूमण्डल के देशों में व्याप्त हो रही "५ 
है । पूँजीपतियों और श्रमजीवियों का स्वार्थ- | 
सङ्घषे, मालदारों की मौज-बहार, गारीवों की हृदय- 
बेधक दीन दशा, सको अङ्कित करने में लेखक 
का आन्तरिक क्षोभ, स्वाभाविक रोष और भीषण {hs 
असन्तोष प्रकट. हो रहा है। जान पड़ता है, | 
लेखक स्वयं दरिद्रता की चक्की में पिस चुका है-- | 
धनी-घोरियों की बेदर्दी और फ़िजूल-खर्ची देख i 
कर इषो और क्रोध की ज्वालाओं से बुरी तरह | 
झुलस चुका है-अभावों की कंटीली सेज पर 
व्यम्रता से तड़पने वाले बेचारे नङ्गे-भूखे गरीबों के 
कष्टों को देख कर एकान्त में आठ-आठ आसू 
बहा चुका है । इसीलिए इस उपन्यास के सभी 
दृश्यों और वर्णनों तथा घटनाओं में लेखक की 
निजी अनुभूति का ्रतिविम् झलकता है । और, 
इसी कारण इसमें स्वाभाविकता भी यथेष्ट है । उ 

इलिया का चरित्र बड़ी खूबी के साथ अङ्कित त 
किया गया है । जैकब और - पाशका भी ष गब 
पात्र हैं । लासिना, लीपा, माशा आदि पात्रियॉ. | 


र 


भी अपना-अपना पाटे अदा करने में खूब काम- 


अवस्था का दिग्दर्शन कराने में राजब का कोशल | 


r. Di 


॥ ल्क . 


| दिखलाया हैं |. कहीं हास्य, कहीं es 
ss बनारसी) इस तरह अनेक है 
NN रसो काँ चित्र बड़ी सफलता से अङ्कित हुआ 
| I ऐसे ही जनतावादी और लोकतन्त्र-समर्थैक उप- 
न्यासों का अधिकाधिक प्रचार होना चाहिए । 
--चक्रधर' 
&. % & 

'हुंस' का आत्प्रकयाङ्क-सम्पादक-श्री० 
प्रेमचन्द } प्रकाशक--सरस्वती प्रेस, काशी । इस 
i, अङ्क का मूल्य १।) 
lati (हसः ने अपना जनवरी-फरवरी का युम्माङ्क 
“आत्मकथा-अडू के नाम से प्रकाशित किया है। 
इस अङ्क के प्रकाशित होने के पूर्वे इसके प्रकाशन 
के औचित्य तथा अनौचित्य पर कई विवादपूणं 
लेख निकल चुके हैं। कुछ सज्जनों का विचार 
कि साधारण व्यक्तियों की आत्मकथाएँ प्रकाशित 
ही न होनी चाहिए । हमारी समक में उनको यह 
धारणा ठीक नहीं है । आत्मकथा साहित्य का एक 
अत्यावश्यक अङ्ग है, उसके अन्तर्गत साधारण 
ओर विशेष, दोनों प्रकार के व्यक्ति आते हैं। 
साधारण व्यक्तियों के जीवनों में ऐसी अनेक बातें 
होती हैं, जो औरों के सामने आदश का कार्य 
कर सकें । कहना न होगा कि 'हंस' के इस अङ्क 
ने साहित्य की इस कमी को बहुत-कुषछ पूरा 
यहद ... 

इस अङ्क में लगभग ५४ लेखकों तथा छेखि- 
काओं ने अपने जीवन के संस्मरण भिन्न-भिन्न 
विषयों पर लिखे हैं-कुछ साधारण हैं और कुछ 
अनेक प्रकार की विशेषताएँ लिए हुए । “प्रसाद” 
जी की कविता तथा भाई परमानन्द जी, गहमरी 
जी, उपाध्याय जी, प्रेमचन्द जी, किर्लोस्कर जी 
आदि के संस्मरण पढ़ने योग्य चीज़ें हैं। एक 


Ee 
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बात खटकती है । अधिकांश कथाओं में 


की बातें भरी हैं, मानव-मनोविकारों का विन 


तक नहीं है । कई लेखकों ने तो कहीं-कहीं बा! 


दबाने का प्रयत्न किया है । फिर भी यह 


हिन्दी में एक चीज है और संग्रहणीय है। ह. 


आशा है कि 'हंस' का अनुकरण करके अन्य फ़ 
भी आत्मकथा-साहित्य की अभिवृद्धि करेंगे। प्रेम 


चन्द जी तथा प्रवासीलाल जी का यह उद्या, | 


वास्तव में, सराहनीय है | 
® ® & . 


निम्नलिखित की समालोचना सुविधानुसाः 


आगामी ऊङ्कों में हो जायगी :-- 
१--'जागरण? पाक्षिक पत्र, बनारस 
२--'पतित बन्धुः पाक्षिक पत्र, जबलपुर 
३--'रड्ठ-मच्च! साप्ताहिक, कलकत्ता . 
y—U. P. Education मासिक पत्र 
u—Ghildren’s News, दिल्ली 
६--बैदिकधर्मी समाज, 
५-मणिगोस्वामी, 
८--सेनिक कवायद 
९--प्रणय 


१०--कनौजिया समाज में भयानक अत्याचार 


११--देशी राज्यों में व्यभिचार 
१२--'युगान्तर! मासिक पत्र, लाहौर 
१३—‘Filmland’ साप्ताहिक, कलकत्ता 
निम्न-लिखित की एक-एक प्रति मिलन 
कारण समालोचना नहीं की जा सकेगी ४ 
१--कहानी कैसे लिखनी चाहिए ! 
_ २-राजतिलक 
३--श्रद्धाअलि 


_ ४-धैशाख्न और विधवा-विवाह न ह. 
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चीनी महिलाश्मो का स्वदेश-प्रेम 


जाए ण०्््णण्णणणे 


च्छाचारिता क्रान्ति की जननी है, और 
हमारी भावनाओं का वास्तविक मूल्य है 
बिपत्ति; बिना विपत्ति की कसौटी पर कसे हुए उनका 
बिकास एक असम्भव कल्पना-मात्र है; अतएव 
क्रान्ति को यदि न्याय का वास्तविक रूप कहा जाय 
तो इसमें अतिशयोक्ति न समझी जानी चाहिए । 
प्राणीमात्र के लिए ही प्रकृति का यह नियम सत्य 
हो, सो बात नहीं है । जो बात प्राणीमात्र के लिए 
सत्य है, जड़-जगत के लिए भी वही--प्रकृति का 
वही पक्षपात-शुन्य नियम है। आखिर आँधी या 
तूफान क्या है ? हवा में गन्द्गी के सम्मिश्रण को 
दूर करने के लिए--कीटाणुओं का नाश करने 
के लिए--आँधी का वेग अनिवार्य है । जड़-जगत 
स के अतिरिक्त आप इसे और क्या कहद 
१ 


प्राचीन सनातन? धर्म एवं रूढ़ियों की स्थिति- 
पालकता तथा अन्ध-परम्परा के विरुद्ध आवाज 
उठाना क्रान्ति नहीं तो और क्या है ? आज यदि 
> ससार के “छोटे! कहे अथवा सममे जाने वाळे 
माणी अपने को छोटा मानने से इन्कार कर दे, 


'। ततो 'बड़ो' का बढ़प्पन' एक क्षण के लिए भी 
; १ 
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नहीं टिक सकता--इसके अतिरिक्त क्रान्ति? और 
हो ही क्या सकती है ? 
प्रकृति के इस अविचल एवं व्यापक नियम 
के अनुसार सत्ता और राजनीति के विरुद्ध भी 
समय-समय पर क्रान्ति का दोना अनिवाये है । 
अत्याचार एवं असह्य परिपीड़न से त्राण पाने के 
लिए, जब कि संसार की प्रत्येक जाति ने प्रकृति 
के इस नियम का आँखें मूँद कर पालन किया हो, 
तो इमारा पड़ोसी चीन इसका अपवाद कैसे हो 
सकता था ? अस्तु, 
जिन मननशील पाठक-पाठिकाओं ने चीन 
आर जापान की बतेमान राजनीति एवं उनके 
भीषण युद्ध के कारणां पर दृष्टिपात किया होगा, 
उनसे यह बात छिपी न होगी कि जापान की 
स्वेच्छाचारिता ने आज चीन के पुरुषों ही को नहीं, 
बल्कि चीनी बालिकाओं तक को युद्ध-क्षेत्र में 
बरबस लाकर खड़ा कर दिया है--चीन की महि- 
लाएँ आज क्रसीदे एवं बेल-बूटे बनाने का काये 
छोड़ कर जहरीले गैस का सफलतापूर्वक प्रयोग 
करना सीख रही हैं। समर-केत्र में चीनी बालि- 
काएँ आज पहिली बार उपस्थित हश बात 
। “हा सुलान? नामक चीन gaa 
ps तक ने पुरुष-वेष में आज से अनेक वर्ष 


२ 


MT अत 


पूर्व चीन की उत्तरीय सरहद में प्रवेश करने वालो 


he RD २-० 


८ ौँ\#/ => [वषै १० खरड १ संत्या; 


ज 
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को जिस प्रकार परास्त किया था, इतिहास के 
विद्यार्थियों को इसे विस्मरण न करना चाहिए । 
आज अत्याचारी जापानियों के समक्ष भी वे रण- 
चरिडका के रूप में उपस्थित है । 


चीन की हजारों बालिकाओं ने आज स्कूल 
और कॉलेज की शिक्षा को एक बार ही ठकरा 
दिया है। आज चीन की हजारों बालिकाओं 
ने अपने स्वार्थ को देश की स्वतन्त्रता पर 
न्योछावर कर दिया है--आज स्कूल ओर कॉलेज 
में पढ़ने वाली हज़ारों बालिकाओं ने रणक्षेत्र 
में पडे हुए निरीह घायलों की सेवा को ही 
अपने जीबन का सर्वोच्च लक्ष मान लिया है-- 
आज वे नसे और डॉक्टरी की शिक्षा प्राप्त कर 
मनुष्य-मात्र की सेवा के लिए उतावली हो रही 
हैं--हज़ारों चीनी बालिकाओं ने आज केवल 
जापान के विरुद्ध युद्ध क्रायम रखने के लिए चन्दा 
एकत्र करने और अकमेण्य नवयुवकों को युद्ध के 
लिए प्रोत्साहित करने का ब्रत ले रक्खा है--आज 
वे अपने कमज़ोर से कमजोर प्रेमी को भी एक 
बार श्न बाँधने के लिए मधुरः्रार्थनाएँ कर रही 
हैं। अभी उस दिन की बात है, स्कूल में पढ़ने 
वाली एक चीनी बालिका ने अपने प्रेमी को-जो 
स्कूल ही का एक विद्यार्थी ह-अपने रक्त से जो 
पत्र लिखा है, उसका अविकल अनुबाद इस 
प्रकार दै: ` 


“अपनी शक्ति को सङ्गडित करो ; 
लहाहे में जाने को तेयारी करो । अपनो 
सातभूमि के लिए- अपने देश के लिए, 
यदि तुस अपनो बलि दोगे, तो भेरी आहमा 
सदैव तुम्हारे साथ रहेगी ।? 

एक दूसरी बालिका ने अपने भावी पति को 


एक प्रेम-पत्र लिख भेजा है, जिसका आशय इस 
प्रकार है:-  . 5 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Dig 


aR 


itized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha र 


न्र + PRED RT SH Em 
FSO CT 7४ + क 


“मैं तुम्हें प्राणों से अधिक प्या 
करती हूँ} पर अपने देश को तुमसे भी 
अधिक प्रेम करती हूं । संसार में कोन 
ऐसी अभागिनी बालिका होगी, जो अपने 
सौभाग्य-सिन्दूर से घणा करे; पर नेरा 
कत्तव्य मुझे बाध्य कर रहा है कि मं 
तुम्हारे कतेव्य को ओर तुम्हारा च्यात 


ग्राकषित करूँ; इसलिए प्यारे, जाओ | 


ओर अपने शत्रुओं का नाश करो ।” 


जापान ने चीन को चुनौती ( 0]४i2tun) 
देते हुए चीनियों को शद्नाई एक बार ही खाती 


करके बीस मील पीछे हट जाने की आज्ञा दी थी, 
तो इस नादिरशाही आज्ञा के विरुद्ध चीनके | 


सुप्रसिद्ध जनरल फेन ने जापान से कहा था कि 


“चीनी लोग सदैव से मौत का प्रेमपूवेक आलिः | 


ङ्गन करते आए हैं, आप कृपया उनकी मौत की 
चिन्ता न करें।” 


जनरल फ़ेन के इस उत्तर को पढ़ और सुर 
कर लोग अफ़ीम-प्रिय चीनियों की हठधर्मी की | 


खिल्ली उड़ा रहे थे, पर आज, जब कि चीन के 
प्रत्येक गृह में ऐसी ही आवाजें गूज रही हों, 
माई का लाल है, जो उसे पराजित कर सके !! 


® ® के 
हमारा स्वदेशी आन्दोलन 


फ़ीम-प्रिय चीनियाँ को भी आज से F 


वषे पूवे विदेशी वस्मों एवं वस्तुओं 
ठीक उतना ही प्रेम था, जितना आज अधिकार 
भारतवासियों को है। बौद्ध-धमे के शान्त वाता 
में निवास करने वाळे महात्मा कनफ्यूरिय् 


_ शियों का ही बोल-बाला था ; किन्तु हमे पर ) 


की 
तपोभूमि चीन में--आज से १० वर्ष पूर्व दि | 


| 
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को बतलाना न होगा, बोसवो सदी आर्थिक उत्कषे 
का युग है । कलिकाल के इस महान युग में जीवन 
के प्रत्येक अज्ञ पर आर्थिक दृष्टि से विचार करना 
तुष्य मात्र के लिए अनिवार्य है। आज धर्मे की 
व्याख्या भी अर्थ-शासत्र के शब्दों में होती है; 
क्योंकि आर्थिक समस्याएँ ही राष्ट्रों के राजनैतिक 
भाग्य का निर्णय कर सकती है। सारे ब्रह्माएड 
का इतिहास हमारी इस "धारणा का पोषक है । 
चीन में आज से १० वष पूर्व जापानी माल की 
ठीक उतनी ही खपत थी, जितनी भारत में अङ्ग- 
रेजी माल की; पर जैसे ही चीनी जनता को अपनी 
कमजोरियों का पता चला, वैसे ही उन्होंने जापानी 
माल का बहिष्कार आरम्भ कर दिया वतेमान 
चीन-जापान युद्ध की भित्ति चीनियों के बहिष्कार- 
आन्दोलन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
देश के सौभाग्य से अभागे भारतवासी भी 
आज अंशतः समझने लगे हैं कि हमारे बाजारों 
में विदेशी माल की खपत ही हमारी परतन्त्रता का 
केन्द्र-स्तम्भ है । अपनी दारुण परिस्थिति की ओर 
भारतवासियों का ध्यान सन्‌ १९०७ के लगभग 
विशेष रूप से आकर्षित हुआ था; किन्तु जब तक 
बङ्ग-भङ्ग के समय लॉडे केन की कृपा हम पर 
न हुई, तब तक हमारी मोह-निद्रा भली-भाँति भङ्ग 
न हो पाई थी। किन्तु उस समय, जेसा कि ,गुलाम 
राष्ट्र में प्राय: हुआ करता है--स्वार्थ एवं विश्वास- 
घात की भावनाओं ने हमें आगे न बढ़ने दिया; 
किन्तु हजार कठिनाइयों एवं अड़चनों के होते 
इए भी हमें उस समय जो आंशिक सफलता 
प्राप्त हुई थी, वह लॉडे कजेन का अभिमान चूण 


वि “नो ९ क 


करके बङ्गाल को पुनः एक करने में समर्थ हो. 


सकी थी--हमारी इन पंक्तियों को स्वदेशी. आन्दो 
लन की सफलता पर एक क्षणिक प्रकाश-मात्र 
सममना चाहिए, स्थानाभाव के कारण इस महान 
विषय की विस्तृत आलोचना करना हमारे लिए 
सम्भव नहीं है। पर साथ ही हमें इस बात का 
हार्दिक सन्तोष है कि स्वदेशी आन्दोलन के 


BS 
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सम्बन्ध में पाठक-पाठिकाओं ने जितनी विस्तृत 
आलोचनाएँ “चाँद? के इन्हीं स्तम्भो में पढ़ी होंगी, 
उतनी अन्य पत्र-पत्रिकाओं में नहीं। हमारे वर्ते" 
मान राष्ट्रीय आन्दोलन के रीढ़ की हड्डी भी 
स्वदेशी आन्दोलन ही है--यह पाठक-पाठिकाओं 
को बतलाना न होगा । अस्तु ; 
यद्यपि गवनेमेण्ट ने मद्रास में निकलने वाले 
एक स्वदेशी जुलूस की 'हल्की-सी पीठ-पूजा' 
(Light Lathi Charge) करके अपने शासन 
को कलङ्कित करने की चेष्टा की थी; फिर भी 
केन्द्रीय सरकार ने स्वदेशी आन्दोलन को एक 
वैध आन्दोलन स्वीकार किया है और सम्भवतः 
इसी आश्वासन से प्रोत्सहित होकर महामना पं० 
मदनमोहन मालवीय ने एक बार पुनः स्वदेशी 
आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण कर अपने स्वदेश- 
प्रेम का परिचय देशवासियों के समक्ष उपस्थित 
किया हे । अस्तु ; 
महामना मालवीय जी महाराज ने उस दिन 
काशी में एक वृहत्‌ स्वदेशी-सक्क की स्थापना की 
है और साथ ही देशवासियों से इस बाव की 
अपील की है कि वे स्वदेशी ब्रत को ही अपने 
जीवन का सर्वोत्तम लक्ष स्वीकार करें । महामना 
ने देशवासियों को प्रत्येक जिले, प्रत्येक नगर एवं 
प्रत्येक गाँव में स्वदेशी-सङ्घ को शाख खोलने के 
लिए प्रोत्साहित करते हुए भारतीय जनता से इस 
आशय की अपील की है कि वह इस बात की 
शपथ ले कि भविष्य में स्वदेशी व अतिरिक्त वह 
किसी वस्तु का स्पर्श मात्र पाप | । महामना 
ने जगह-जगह स्वदेशी वस्तुओं एवं तसा 
प्रदर्शिनी करने पर जोर दिया है। आपने अपनी 
विलायतऱयात्रा की चची करते हुए बतलाया है 


कि समस्त यूरोप में अपने देश की बनी दुबे दर 


बस्तुओं के प्रयोग पर ही जोर दिया जा रहा है। 

शायद हमें बतलाना न होगा कि महामना 
की इस सारगर्मित अपील में प्रकाशित प्रत्येक 
शब्द से हमारी हार्दिक सहानुभूति 


बह अ डोडा 


चोर बय 


“डी 
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ठहराए हुए इस राष्ट्रीय आन्दोलन के फूलने और 
पनपने में सहायक बनें--क्या देश की राजनैतिक 
स्थिति सुधारने के लिए वे इतना भी त्याग न 


करेंगी १? 
>] छ के 
रेलवे में साम्प्रदायिक पक्षपात 
न २५७-- अं 


आ जकल भारतवषे में सम्प्रदायवाद का 

दौरदौरा है। शासन-सभाओं में, म्युनि- 
सपेलिटियों में, सरकारी नौकरियों में, शित्ता- 
संस्थाओं में जहाँ देखो साम्प्रदायिक बटवारे का 
प्रश्न खड़ा हो रहा है। अभी हाल में एसेम्बली में 
रेलवे के विभिन्न सम्प्रदाय फे नौकरों की संख्या 
के सम्बन्ध में बहुत बादविवाद हुआ था । उससे 
माळूम होता है कि मुसलमान और ऐड्रलो-इरिड- 
यन रेलवे में अपनी जाति वालों की संख्या बढ़ाना 
चाहते हें । इसके विरुद्ध हिन्दू और सिक्ख सदस्यों 
ने आवाज उठाई । उनका कहना है कि मुसलमान 
और ऐडरलो-इण्डियन परस्पर मिल कर हिन्दुओं 
के अधिकारों की अन्यायपूर्वेक हत्या करना चाहते 
हैं । इस बात की सच्चाई का पता हमको मुसल- 
मान और ऐ्ग्लो-इण्डियन सदस्यों के उद्गारों 
और इस सम्बन्ध में सरकार (द्वारा नियुक्त स्पेशल 
अफ़सर, जो कि मुसलमान हैं, की रिपोर्ट से भी 
लगता है. ! स्पेशल अफसर मि० हसन का मत है 
कि “रेलवे की नौकरियों में से सब से अधिक भाग 
मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए और 
ऐङ्ग्लो-इणिडयनों के लिए भी उनकी जन-संख्या 
के हिसाब से अधिक भाग निश्चित कर देना 
चाहिए ।” ऐङग्लो-इण्डियनों के लिए उचित से 
अधिक भाग सुरक्षित रखने का कारण यह बत- 


ऐड्गलो-इणिडयन सदस्य ने इस सम्बन्ध में 
दलील दी है कि ऐड्ग्लो-इशिडयनों की नौकरियों 
उनकी जन-संख्या के हिसाब से न दी जानी चाहिएं 
वरन्‌ उस समाज की योग्यता को ध्यान में रख कर 
दी जानी चाहिए । ये बातें स्पष्टतः इन सम्प्रदायों 
की स्वार्थपरता को प्रकट करती हैं । इस प्रश्‍न के 
निर्णय के केवल दो ही रास्ते हैं । पहला सर्वश्रेष् 
नियम तो यह है कि नौकरियाँ योग्यता के लिहाज 
से दी जायें । जो व्यक्ति जिस काम को अधिक से 
अधिक अच्छी तरह कर सकता है, उसी को वह 
काम दिया जाय, फिर चाहे बह किसी जातिया 
सम्प्रदाय का ही क्यों न हो। पर मुसलमान इसके 
लिए राज़ी नहीं हैं। उनका कहना है कि मुसलमान 
अगर कम योग्यता वाला हो तो भी उसे पूर्व 
निश्चित बॅटवारे के अनुसार नौकरी दी जानी 
चाहिए, और यदि इतने पर भी काम करने 
लायक काफ़ी मुसलमान न मिलें तो उनको सर 
कारी जच से शिक्षा दिलाई जानी चाहिए । दूसरा 
रास्ता यह था कि प्रत्येक सम्प्रदाय को उसको 
जन-सख्या के अनुसार नौकरियाँ दी जातीं। पर 
इसमें ऐड्गलो-इणिङयनों को विशेष रूप से आपत्ति 
है । उनकी जन-संख्या भारत में केवल १ लाख १३ 
हज़ार दै, जिसमें १४ हज़ार रेलवे में काम करते 
हैं। इतना ही नहीं, बड़ी-बड़ी नौकरियां तो प्रायः 
उन्हीं के अधिकार में हैं । इन्हीं बातों को ख्याल 
में रख कर मि० हसन ने मुसलमानों के लिए 
उनकी जन-संख्या के हिसाब से कुछ अधिक तोक 


रियाँ सुरक्षित कर देने को कहा है और ऐकलो- 


इस्डियनों के लिए एक विशेष संख्या नियत कर 
देने का प्रस्ताव किया है । 


इसका अथे यह है कि हिन्दू, सिक्ख और दूसरी ' 


जपति वालों का अधिकार छीन कर मुसलमानी 
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की समस्त शक्ति से अपील करते हैं कि यथा- नौकरियां उन्हीं के अधिकार में थीं, और अब यारे | ज्ञाय 
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और खासकर ऐड्रलो-इशिडयनों का पालन किया 
जाय | यह निर्णय कहाँ तक न्याययुक्त है और 
मे अन्य सम्प्रदाय वालों को किस प्रकार सन्तोष 


हो सकता है, यह प्रत्यक्ष है । 
“ % 2. ळू 
बीसवीं सदी का प्रभाव 


> दराबाद के निज्ञाम एक कट्टर मुसलमान 
ह्‌ शासक समे जाते हैं और आपके अब 
तक के कार्य इस बात को प्रमाणित भी करते हैं । 
अपने राज्य में ही नहीं, भारतवर्ष भर की मुस्लिम 
संस्थाओं और व्यक्तियों को आप प्रति वषे लाखों 
इपए सहायतार्थ देते रहते हैँ । इसके अलावा 
आप मक्ता-मदीना और लन्दन की मसजिदों आदि 
के लिए एक बार ही दस-दस, पॉँच-पाँच लाख 
दान दे चुके हैं । अपने राज्य में आप इस्लाम की 
उन्नति और प्रचार की निरन्तर चेष्टा करते रहते 
हें। इन सब बातों के कारण भारतवर्ष के तमाम 
मुसलमान आपको बड़ी पूजनीय दृष्टि से देखते 
आर अपना सब से बड़ा धार्मिक और राज- 
नीतिक नेता समभते हें । हाल में आप लखनऊ 
तशरीफ़ लाए थे, और वहाँ के मुस्लिम गल्सं स्कूल 
भें आपका स्वागत किया गया । स्वागत का एक 
उदेश्य निज़ाम से स्कूल के लिए आर्थिक सहा- 
यता प्राप्त करना भी था और उन्होंने इसके लिए 
पायदा भी किया । इस अवसर पर एक बात बड़े 
मार्के की हुई, और वह यह्‌ कि स्कूल की तमाम 
लड़कियों और कितनी ही अन्य महिलाओं ने 
उत्सव में पदी त्याग कर भाग लिया । यह बात 
सुसलमानों में प्रचलित प्रथा -के विरुद्ध है और 
प्न ही लोग तो इसे घोर पाप सममते हैं। 

को याद्‌ होगा कि अफ्रग्रानिस्तान के अमीर 
अमानुज्ञा ने अपने देशा से पर्दा दूर करने की 
पेशा की थी और उनकी रानी तथा बहिन आदि 


ने पदो छोड़ कर यूरोप की सैर की थी। इसके 


~यो \ * ख 
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फल-स्वरूप वहाँ के धर्मान्ध मुहाओं ने अमीर 
के विरुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया और उनको 
राज्य तक से हाथ धोना पड़ा। पर समय का प्रभाव 
देखिए कि निजाम के सब्रश कट्टर विचारों के 
मुसलमान शासक तक ने लखनऊ की मुसलमान 
लड़कियों के कार्य को पसन्द किया और उनको 
उपदेश दिया कि यह कार्य क्षणिक न हो, वरन्‌ 
पर्दे का सदा के लिए ही त्याग कर दिया जाय | 
आपने कहा है कि हमको समय के प्रबाह के साथ 
चलना चाहिए अन्यथा हम उन्नति की दौड़ में 
पिछड़ जायेंगे । हमें निजाम के इस परिवर्तन पर 
हार्दिक प्रसन्नता है, और हमारी अभिलाषा है कि 
भारत के मुसलमान अपने आदरणीय नेता के 
आदेश के अनुसार जल्दी से जल्दी इस हानि- 
कारक तथा -मृखंतापूर्ण प्रथा से अपना पीछा 
छुड़ा लें । हिन्दुओं का भी इससे कम लाभन 
होगा । भारतवष में पदें का प्रचार मुसलमानों के 
आगमन और उनके कारण ही हुआ है। अगर 
वे पर्दे को त्याग देंगे तो हिन्दुओं मं से. बची-खुची 
पर्दा-अथा का निर्मूल हो जाना निश्चित ही है । 


धर्मान्धता के शिकार 
~ न्न त्ता 


भा रतव की धर्मान्धता मशहूर है । धमे 
के नाम पर यहाँ के लोग अपने को 
गाड़ी के पहिए के नीचे दवा कर मार डालते हैं, 
देवी-देवताओं पर अपना सर काट कर चढ़ा देते 
हैं, और अपने बच्चों तक को नदी और समुद्र में 
डुबो देते हैं । ऐसे ही घमोन्ध लोग पवे के अव- 
सर पर होने वाले स्नानों और देवी-देवताओं के 
मलों में अपने को भीड़ में फॅसा देते हैं और 
प्रायः प्राण गँवा बैठते हैं । ऐसी ही मूसंतापूरणं 

घटना का वर्णन अभी बिहार प्रान्त के चम्पारन 
जिले से आया दै, जिसमें देव-पूजा का पुण्य छूटने 


TF OU SR टी ही णस हण पक 
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के लोभ में सत्रह अभागों ने अपनी जान दे 
दी । चम्पारन में अरैराज नाम का कोई देव-स्थान 
है, जहाँ प्रति वषे मेला हुआ करता है। यह 
मन्दिर चारों तरफ़ एक चहारदीवारी से घिरा है, 
जिसके भीतर एक और चहारदीवारी है। भीतर 
के आँगन में देवता का मन्दिर है, जो केवल दो 
गाज लम्बा और इतना ही चौड़ा है। इतना ही 
नहीं, इस कालकोठरी रूपी मन्दिर का दवोज़ा 
जमीन से पाँच फ़ीट नीचा है, जिससे वह पूरा 
कँआ बन गया है। मेले के दिन हज़ारों: यात्रियों 
की भीड़ एक ही साथ मन्दिर में घुस कर देव- 
अरूना.की चेष्टा करने लगी, जैसा ऐसे अवसरों 
पर प्राय: देखने में आता है। धर्म के मतवाले लोग 
भीड़ को ठेल-ठाल कर सब से आगे बढ़ने और 
दूसरों से 'पहले पुण्य-सभ्बय करने की चेष्टा 
करने लगे । पर वहाँ इतनी गुजायश कहाँ 
थी । फल यह हुआ कि १७ व्यक्ति मन्दिर के 
भीतर, जिसकी ज़मीन पानी पड़ने से फिसलनी 
हो गई थी, गिर गए । पर दूसरे धर्मात्मा लोग 
इससे कब मानने वाले थे, वे बराबर बढ़ते ही 
गए । क्योंकि उनको भय था कि कहीं पुण्य 
छूटने का मुहृत-काल निकल न जाय । एक तो वह 
चार वर्ग गज का कालकोठरी-स्वरूप. स्थान और 
उसमें सेकड़ों लोगों की कसी हुई भीड़, बस, उन 
सत्रहों अभागों की जीवन-लीला वहीं दम घुट कर 
समाप्त हो गई । धरम का कैसा सुन्दर स्वरूप है ! 
हम नहीं समझते कि उन बुद्धिहीनों की ओर 
यन्त्रणापूण मृत्यु पर आँसू बहाएँ, या इसे उन आँखें 
होते इए भी अन्धे लोगों के लिए शिक्षा देने वाला 
एक उदाहरण समझें, जिन्होंने अधिकांश धार्मिक 
कहे जाने वाले स्थानों की ऐसी दुदेशा कर रक्खी है 
आर जो उनके सुधार का नाम लेते ही साड की 
तरह भड़क उठते हैं। जब यह दिखाई देता था कि 
वह मन्दिर बहुत छोटा है, गड्ढा बना है और वहाँ 
हर साल यात्रियों को कष्ट उठाना पड़ता है तो क्यों 
न उस गड्ढे को भर कर जमीन कों डँचा करके 
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बड़ा आर हवादार मन्दिर बना दिया गया। शा र 
धर्म के भक्त कहेंगे कि वह स्थान, जहाँ इस सत्र जल 
मूर्ति है, कोई सिद्ध स्थान है, या त्रेता अथवा के ह 
में उसकी स्थापना की गई थी, ऐसे खान में पर... आरा" 


बदल कैसे किया जाय ? यदि ऐसा ही था गे. अथर 


उस स्थान की हाथ-दो-हाथ मिट्टी भी खोद का | मेद 
था और उसी को सब से ऊपर बिछा करउसप हीर 
मूर्ति की स्थापना कर देना था। पर ये बेत |. दै। 


उनको समभाई जा सकती हैं, जिनके दिमाग 
कुछ बुद्धि हो और जिनकी आँखों पर धमोन्यता 
का पदी न पड़ा हो । जो लोग लकीर के फ़क्तीर बो 
~ / hv ~ हें _ 

रहने को ही धर्म समझे हुए हैं, उनको चाहे जिता 
समझाया जाय व्यर्थ है, और उनकी ऐसी दुदश 
होना अनिवार्य है । 

के & % 


जाति-भेद का जहर 


te 


कट! । मृत बाज़ार पत्रिका” लिखती है:-| 
२५ मार्च, १९३१ की शाम को! | 
बजे मुदकुमरा ( सीरामपुर, बङ्गाल ) में चारच 
पाल नामक व्यक्ति अक्षयचन्द्र कमंकार की दूकात 
के पास होकर निकला । चारुचन्द्र ने अक्षय ९ 
हुक़क़ा पीने को माँगा। पर अक्षय ने यहकी। 
कर इन्कार कर दिया कि 'तुम यज्ञोपवीत पहि 
नने वाले सदगोप जाति वालों के साथ हु | 
पीते देखे गए हो, इसलिए मैं तुमको अपना ही 
नहीं दे सकता।? चारु उस समय तो चला गर! | 
पर रात को जब अक्षय दूकान बन्द करके श 
लड़के के साथ घर वापस जा रहा था तो वह र 
रास्ते में मिला और गालियाँ देने लगा । अस 
जब इसका प्रतिवाद किया तो चार ने ए 
सा छुरा निकाल कर उसे जान से मार डा 
चारु सितम्बर में पकड़ा गया और सु ह| - रदी 
पर १९ फ़रवरी को सेशन्स जज ने उसे अर 
दण्ड दिया ।? | 


[a 
~ 


करोर को... 


है जितना 


र दु 
| है; हजारों लोगों को जाति की रक्षा के लिए व्यांह- 


है =| 
म को! 
चारुचद 


ही दूकात 


अक्षय सं 
यह कह | 


त पहि 


मा 


फाँसी वी 


(ल्न 


ज्रा-अरा सी बात पर किसी वक जातिच्युत 
ग्वा पतित समभने लग जाते हें । इस जाति- 
भेद के कारण कितने घरों का नाश हो गया और 
हो रहा दै, उसकी गिनती को जा सकनी असम्भव 
है। इसके कारण हज़ारों सुयोग्य और कमाऊ 


` नवयुवकों को अपनी इच्छा के विरुद्ध विवश 


होकर अविवाहित रह कर जीवन बिताना पड़ता 
है; हज़ारों सुशील और सुन्दर कन्याएँ कुपात्रों 
के साथ व्याह दी जाती हैं, जिससे उनको 
आजन्म कष्ट उठाना पड़ता है और बहुतों को 
अकाल में ही संसार से कूच कर जाना पड़ता 


शादी में अपना सवेस्व खो देना पड़ता है अथवा 
कज के दलदल में फेस जाना पड़ता है। जाति के 
भगड़ों के कारण अदालतों में हजारों मुक्तदमे होते 
रहते हैं, जिनमें लाखों रुपए स्वाहा हो जाते हैं । 
ये सब जाति-भेद के कुफल हैं, और यदि लाभ 
देखा. जाय तो इससे कुछ भी नहीं । इस प्रथा ने 
इस देश के निवासियों को टुकड़ों में बाँट रक्खा है, 
जिससे वे आपस में एकता का अनुभव बहुत कम 
कर सकते हैं । सचमुच यह देशोन्नति में बड़ी बाधा- 
खरूप है ओर जितनी जल्दी इसका मुँह काला हो, 
उतना ही देश और जाति का कल्याण है। 


® ® 


कुत्सित मनोदृत्ति 


पण कण 


ह्‌ साहित्य में होने वाली चोरी के विषय में 
एक बार लिख चुके हैं । परन्तु यह कुत्सित 


` सनोवृत्ति हिन्दी-साहित्य में इतने वेग से बृद्धि पा 


- रही है कि इसके विषय में बार-बार लिखना 
असङ्गत न होगा । 


लाहौर से एक मासिक पत्रिका निकलती है, 
जिसका नाम है “शान्ति! | पता नहीं क्यों, इसमें 
चोरी की हुई सामग्री का विशेष समावेश पाया 
जाता है। अभी कुछ समय पूवे उसमें “फूल” 
नामक एक कहानी छपी थी और ऊपर ही लेखक 
का नाम दिया हुआ था, जो एक पञ्जाबी आये 
हैं। उसके पढ़ने पर हमें पता चला कि बह “चाँद” 
में प्रकाशित हुई हमारी 'मातृ-मन्दिर कहानी का 
विकृत रूप था । पात्रों के नाम वही थे, भाषा वहीं 
थी, प्रष्ठ के प्रठ्ठ वही थे ; हॉ, हमारी कहानी चूँकि 
लम्बी थी, अतः उसे इधर-उधर से विक्त करके 
कुछ छोटा वना दिया गया था । कुछ दिनों बाद 
पता चला कि ठा० श्रीनाथसिंह की एक कविता 
भी “शान्तिः में किसी अन्य लेखक के नाम से 
छुपी थी । ठाकुर साहब का शिकायती पत्र तो 
शान्ति! के सम्पादक ने छाप दिया, परन्तु अपनी 
टीका-टिप्पणी कुछ भी न की । 

यह पहला ही अवसर नहीं है, जव कि चाँद 
की कहानियाँ इस प्रकार उड़ाई गई हों, कई बार 
कई उदू, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं के पत्र 
मी हमारी कई कहानियों को उन भाषाओं में प्रका- 
शित कर चुके हैं, परन्तु न तो उन्होंने कभी लेखक 
का नाम ही दिया और न चाँद” का ही। 

हमें आशा है कि हिन्दी के पत्र तथा हिन्दी- 
भाषी जनता इस प्रकार के कृत्यो को रोकने का 
प्रयत्न करेंगे । 


विवाह की शिक्षा 


ह्‌ मारे पास एक १७ वर्षीय नवयुवक का पत्र 
- आया है, जिसमें उन्होंने लिखा दै, 'मुकसे 
मेरे घर वाले और सम्बन्धी बार-बार विवाह करन 
के लिए कहते हैं, परन्तु मैं नहीं जानता कि विवाह 
क्या होता है. और क्यों किया!जाता है । मैं जब यह्‌ 
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सुनता हूँ कि अमुक बालक या बालिका का विवाह 
है, तो मुझे आश्चर्य होता है। क्या आप बताएंगे 
कि विवाह क्यों किया जाता है ? पत्र इस प्रकार 
लिखा गया है कि उससे लेखक के विचारों की 
सत्यता भलकती है । इस प्रकार के विचार प्रगट 
करने वाला यह पहला ही युवक नहीं है; ऐसे 
युवकों की संख्या अगणित है, जो विवाह के अथ 
समभे बिना भी उसके बन्धन में डाल दिए जाते 
हैं। इसका परिणाम होता है दाम्पत्य-प्रेम और 
गाहैस्थिक सुख ( जो दाम्पत्यप्रेम पर निभर करता 
है ) का अभाव और कहीं-कद्दीं इससे भी अधिक 
भीषण और रोमाञ्चकारी घटनाएं। हमारे पास 
दजेनों पत्र इस आशय के आते हैं--युवकों के 
विवाह हो जाते हैं, परन्तु जब वे विवाह के अर्थ 
को सममने लगते हैं, तो वे पाते हैं अपने को एक 
ऐसी खी से बॅधा हुआ, जिसके साथ, अनेक 
कारणों वश, वे एक दिन भी सुख से व्यतीत नहीं 
कर सकते । इनमें से अनेक पत्रों में तो ये युवक 
आत्मघात करने तक की बात लिखते हैं । 
इन घटनाओं के होते हुए भी क्‍या लोग 
विवाह की शिक्षा को अश्लील बता सकते हैं ? 
जैसा कि गत मास हम अपने अग्रलेख में कह 
चुके हैं, सुखी गृहस्थ-जीवन के लिए विवाह और 
दाम्पत्य-जीवन की शिक्षा परमावश्यक ही नहीं, 
बल्कि अनिवाये है ! 
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यूप ओर अमेरिका के उन्नतिशील और 
सभ्यताभिमानी देशों में ऐसे कितने ही 
प्रचारक और (लेखक पाए जाते हैं, जिनका पेशा 
| (आयक क क ` से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
रिश्वत लेकर उनके अधीन देशों की निन्दा, 
कुत्सा का संसार में प्रचार करना है । ऐसा करने 


का उद्देश्य होता है, उस देश के प्रति अन्य राष्र 
की सहानुभूति उत्पन्न न होने देना और दुनिया 
की निगाहों में उसे गिरा हुआ, दुगण-सम्पन्न 
और हेय सिद्ध करके यह समभाना कि वह वास्तव 
में पराधीन रहने ही लायक़ है। इस श्रेणी के 
प्रचारकों की कृपा इस अभागे भारत पर भी 
होती रहती है। ऐसे भाडे के टट्टओं में सबसे 
अधिक प्रसिद्ध नाम मिस मेयो का है, जिसने कई 


वर्षे पहले 'मदर-इण्डिया” नामक पुस्तक लिख कर 


भारतवासियों को घोर रूप से लाडिछत करने की | 
चेष्टा की थी । यह उस समय की बात है, जब कि ' 
भारत को नवीन शासनाधिकार दिए गए थे और 
उनको उपयोग में लाने की चेष्टा की जा रही थी। 
उस अवसर पर 'मदर-इरिड्या? का सारे यूरोप | 
और अमेरिका में प्रचार किया गया, पालामेण्ट 
के मेम्बरों के पास उसकी प्रतियाँ भेंट-स्वरूप | 
भेजी गई और इस प्रकार इस बात का उद्योग 
किया गया कि भारतवासियों के आन्दोलन के 
फल-स्वरूप जो थोड़ी-बहुत सहानुभूति . संसार 
के विभिन्न भागों में उत्पन्न हो गई है, वह 
खतम हो जाय । उस समय भारतीय पत्रों में इस 
सम्बन्ध में जो आन्दोलन उठा था, उससे स्पष्ट 
प्रकट हो गया था कि मिस मेयो साश्राज्यवादियों 
की एक शक्तिशाली संस्था के एजण्ट की तरह 
इस देश में आई थी और उसी की सहायता तथा 
प्रेरणा से उसने यह कार्य किया था । 

अब फिर वैसा ही समय आया है और भारत 
को शासनाधिकारों की दूसरी किश्त देने के लिए 
राउर्डटेबिल कॉन्फ्रेस्स की योजना की गई है। 
यह देख कर भारत के शनीचरों के पेट में फिर 
चूहे कूदने लगे हैं कि कहीं आन्दोलन के जोर से 
या अधिकारियों की भूल से, भारत को वास्तविक 
सत्ता का कुछ अंश न मिल जाय। इसलिए 
पैट्रिशिया कैर्डल नाम की एक दूसरी उलि 
क्लम उठाई और “कम विद मी दु इशिडया' ( मेरे “ 
साथ भारत चलो ) नाम की पुस्तक लिख कर 
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साम्राज्यवादियों की सनोवाञ्छा पूर्ण की । छेखिका 

का कहना है कि उसने भारत में स्वयम्‌ घूम-फिर 
रौर जाँच करके उक्त पुस्तक की बातों का पता 
तगाया है, पर उसकी एक बात, जोकि अमेरिका 
के “यूनिटी' नामक पत्र ने पुस्तक की आलोचना 
करते हुए उदधृत की है, ऐसी है जिससे उसके 
भारत आने में सन्देह उत्पन्न होता है। उसने 
लिखा है कि जब मैं मद्रास में थी तो मैंने बङ्गाल 
की खाड़ी में सूर्यास्त होने का दृश्य देखा । यह 
पैट्रिशिया कैरडल के भारत सम्बन्धी विचित्र 
भौगोलिक ज्ञान की वानगी है, कि वह बङ्गाल 
की खाड़ी में, जो मद्रास के ठीक पूर्व में है, सूयास्त 
देख सकी । इस एक बात से ही इस पुस्तक की 

असलियत बहुत-कुछ खुल जाती हे । 

उक्त पत्र में ही इस पुस्तक का एक उद्धरण 
और दिया गया है, जिसमें पेट्रिशिया कैणडल ने कहा 
है कि लड़कियों की हत्या का रिवाज भारत में 
ख़ास तौर पर, हिन्दुओं में आम तौर पर फैला हुआ 
है। यह्‌ एक ऐसी असत्य बात है, जिसके खण्डन 
में हमें कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। यदि 
लेखिका का कथन सच होता तो आज तक हिन्दू 
जाति का नाम-निशान मिट गया होता । पर इसके 
विपरीत इस देश में २३ करोड़ हिन्दू मौजूद हैं, 
और प्रति वर्ष उनकी संख्या कुछ न कुछ बढ़ती 
ही जाती है । हम अपने देश के दोषों पर पदो 
डालने के पक्षपाती नहीं हैं और यह मानने को 
तैयार हैं कि यहाँ की कितनी ही जातियों में कन्या 
का जन्म दुःखपूर्ण माना जाता है और एक समय 
था, जब कि बहुत सी कन्याऐ पैदा होते ही मार 
भा डाली जाती थीं, पर यह कहना कि कन्याओं 
हत्या की प्रथा अभी तक हिन्दुओं में आम 
'से प्रचलित है, स्वयम्‌ अपनी मूखता और 


हि -. आती 


५ अनभिज्ञता भज्ञता का द्योतक है। हो सकता है कि किसी 


पी हुई रियासत में या अन्य किसी स्थान में 
इछ ऐसी घटनाएँ होती हों, पर उनके कारण २३ 
भरोड़ व्यक्तियों की समस्त जाति को दोषी बना 


देना, ऐसे धन के लिए आत्मा को बेच देने वाळे 
लज्जाहीन लेखकों का ही काम है । 

सच तो यह्‌ है कि ये सब उन साम्राज्यवादियों 
के हथकणडे हैं, जो चाहते हैं कि भारत को बदनाम 
करके उसके प्रति बाहरी राष्ट्रों में अर खासकर 
अमेरिका में सहानुभूति उत्पन्न न होने दें । महात्मा 
गाँधी की यूरोप-यात्रा के फल से और उनके असा- 
मान्य प्रभाव से विदेशों में भारतीय आन्दोलन 
की तरफ़ किसी परिमाण में सहानुभूति का भाव 
उत्पन्न हो गया है । अमेरिका भी ऐसे ही राष्ट्रों में 
है और वतेमान अन्तराष्ट्रीय राजनीतिक परिस्थिति 
में इङ्गलैएड को अमेरिका की इच्छाओं का कुछ न 
कुछ ख्याल करना ही पड़ता है | पर अमेरिका पर 
ऐसे स्वार्थयुक्त प्रचार-ररये का क्या प्रभाव पड़ 
सकता है, यह “यूनिटी' और अन्य पत्रों की आलो- 
चना से प्रकट होता दै, जिन्होंने इस पुस्तक को 
कनुष्यता, सहृदयता और धार्मिकता' से सवथा 
विहीन बतलाया है । 

& ® 


शान्ति आर व्यवस्था के ठेकेदार 


——् Se 


भा रतीय पुलिस शान्ति और व्यबस्था के 
जितने गीत गाती है, उतने संसार भर में 
कहीं की भी पुलिस न गाती होगी जव-जब 
पुलिस के अत्याचारों की चर्चा एसेम्वली या 
कौन्सिलों में चलाई जाती है, तब-तब नौकरशाही 
उनकी प्रशंसा के पुल बाँध देती है। ड इस 
बार के आन्दोलन में पुलिस ने जिस स 

पक्षुता का व्यवहार किया दै, उससे कोई भी सभ्य 
सरकार लज्जा के कारण शिर ऊंचा नहीं कर 


सकती । 

पाठक और पाठिकाएँ मद्रास प्रान्त की एक 
महिला के सौमाग्य-चिन्ह थाली' के Se का 
वृत्तान्त पढ़ चुके होंगे । उसमें मेजिस्ट्रेट का हाथ 
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था; परन्तु अब स्त्रियों पर होने बाले अत्याचारों के 
जो समाचार आ रहे हैं, उनमें सवत्र पुलिस का 
हाय दै ~ ° 

इन सब में जघन्य घटना बनारस में हुई है.। 
बनारस के सहयोगी “'आज' के अनुसार वहां 
ता० ११ माचे की रात्रि को दशाश्‍वमेध को चौकी 
में १२ स्वयंसेविकाएँ 'बन्देमातरम्‌? बोलने के 
अपराध में पकड़ कर लाई गई और वहाँ उन पर 
पुलिस के सिपाहियों ने माँति-भाँति के अत्याचार 
किए। वे अत्याचार इतने भीषण थे कि महामना 
मालवीय जी ने बनारस की एक महती सभा में 
बोलते हुए उनके विषय में निम्न-लिखित विचार 
प्रगट किए :-- 

८ ५ > » अभी 'वन्देमातरम? कहने के विरुद्ध 
कोई ऑर्डिनेन्स नहीं बना है और न बन ही 
सकेगा ; क्योंकि अब उसका मौसम नहीं रहा । पर 
सरकार की ऑर्डिनेन्स-नीति से पुलिस बड़ी शोख 
हो रही है। १२ लड़कियाँ “बन्देमातरम्‌? कहने 
पर पकड़ ली गई और चौकी में लाई गई । 

“वहाँ चौकी में इनके साथ कैसी उयादती हुई, 

, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने बयान दिए हैं, पर में 
उनका जिक्र नहीं करूँगा । ये अयान ऐसे हें कि 
अगर वे सच हों--और वे ज़रूर सच हें ; क्योंकि 
भळे घर की इन बहू-चेटियों को झूठे बयान लिखाने 
में लाभ ही क्या थातो ऐसे अत्याचार करने 
बालों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए । आपही 
बतावें कि अगर आपकी इन बहिन-बेटियों के बाल 
पकड़ कर खींचे गए हों, वे नङ्गी कर दी गई हों, 
तो आपको कितना क्रोध आवेगा | ऐसे अत्याचारों 
के प्रति विरोध प्रकट करना प्रत्येक नागरिक का-- 
नगर में रहने वाले अङ्गरेजों का भी--कतेव्य है । 
यादि किसी अङ्गरेज स्री के साथ भी ऐसा व्यवहार 


। ` लः „ व ; हज] 5 re ° i | 
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किया गया होता, तो झुमे उतना ही क्रोध आता, 
जितना इन बहिनों के ऊपर किए गए अत्याचार 
से आया है । यदि यह घटना इङ्गलैणड में हुई होती 
तो वहाँ इस पर तहलक़ा मच जाता। यह घटना 
ऐसी थी, जिसकी दूसरे ही दिन जाँच होनी चाहिए 


थी, पर इतने दिन हो गए, सरकार अभी तक 


इसकी जाँच भी नहीं कराती ।” 


इसी प्रकार सहयोगी “अजुन” में दो देवियों ने | 


एक समाचार प्रकाशित कराया है, जिसमें वे 
लिखती हैं :-- 


८४ « ५ बहिन रामप्यारी को; थाने में हे # 


जाकर वहाँ उनसे अपने हाथ की चूड़ियाँ तोड़ने 
को और नाक की नलकी निकाल देने के लिए 
जोर दिया गया, मगर उन्होंने उन सुहाग के 


निशानों को खुद अलग करने से इन्कार किया तो 
ha ~ NY के (> wy 
थानेदार ने जबदंस्ती उनके हाथ को चूड़ियाँ तोड़ | 


दीं और नलकी उतार ली ।” 


इन सब घटनाओं के होने पर भी जब दिल्ली 
जेल में महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के 
सम्बन्ध में एसेम्बली में बहस हुई, तो सर जेम्स 
क्रेरर यहाँ तक कह गए कि स्त्रिया. और बच्चे 


आन्दोलन के प्रचार के लिए जान-बूझ कर आगे 


रक्खे जाते हैं। सर जेम्स ने ये बातें कह कर 


भारतीय महिला-समाज का घोर अपमान किया | 


है । जिन्होंने असहयोग आन्दोलन से लेकर आज 


तक की घटनाओं का अध्ययन किया है, वे सममे | 


सकते हैं कि यह महिलाओं की अपूव जागृति 


देश-प्रेम है, जिन्होंने उन्हें सामने ला श्क्खा& | 


न कि कॉझ्य्रेस बालों की चालें | क्या ही अच्छा ६! 
यदि सर जेम्स अपने इन शब्दों को वापस 
पुलिस के कलुषित कारनामों की जाँच कर 
उनके चरित्र को ऊँचा बनाने का प्रयत्न कर | 
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इस माल 
नियम :-- 

(१) यह प्रतियोगिता “चाँद के सभी पाठकों 
के लिए है । कूपन पर ग्राहकों को ग्राहक-संख्या 
अवश्य लिखनी चाहिए। प्रत्येक ग्राहक जितने 
चाहे उत्तर भेज सकता है । एक उत्तर तो निःशुल्क 
होगा, परन्तु उसके वाद प्रत्येक उत्तर के साथ |) 
का टिकट भेजना आवश्यक होगा। जो ग्राहक 
नहीं हैं, उन्हें पहले उत्तर के लिए ॥॥) का टिकट 
तथा बाद के प्रत्येक उत्तर के लिए |) का टिकट 
भेजना चाहिए । 

(२ ) इसमें भाग लेने वालों को नीचे के 
खानों की पूर्ति करनी है । सहायता के लिए नीचे 
तालिका दी हुई है । उदाहरणार्थ, सीधा चलने 

वाला नम्बर १ पहले खाने से काले खाने तक है 
और नीचे चलने वाला नम्बर १२ बारहवें खाने 
से अठारहवें तक है । 

(३) ख्रानों को भर कर उत्तर नीचे लिखे 
पते पर भेजिए :-- 

चाँदः--प्रतियोगिता विभाग; 

चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद; 
उत्तर हमारे पास ता० २२ अप्रैल तक आ 
जाना चाहिए । केवल ब्रह्मा तथा आसाम-निवासी 
पाठक ही इसके बाद अपने उत्तर भेज सकते है | 
साथ में कोई पत्र न रखिए । उत्तर सादा कां 
या पोस्टकाडे पर भी भेजा जा सकता है। 


(४ ) कृपया उत्तर की नक्कल अपने पास रख 
लीजिए । कटा-छटा या संशोधित; उत्तर नियम- 
विरुद्ध समभा जायगा । 

(५) जिसका उत्तर हमारे उत्तर से मिल 
जायगा, उस ग्राहक को २५) नक़द या ५ वषे के 
लिए “चाँद” मुफ़्त दिया जायगा । जो ग्राहक नहीं 
हैं, उनको “चाँद! दो वे तक मुफ्त । यदि कोई 
उत्तर सही न होगा, तो सब से कम अशुद्धियों 
वाले ग्राहक को चाँद” तीन वषे तक मुफ़्त दिया 
जायगा । अ-आहक को “चाँद? एक वर्ष तक मुफ़्त । 
निर्णय का अधिकार सम्पादक को है । 

( ६ ) चाँद प्रेस, लिमिटेड के कर्मचारियों को 
इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है । 


तालिकां 


सीधे चलने वाले ( 4९7088 ):-- 

१--बड्प्पन, ३-एक संख्या, $-साधुओं 
का निवास-स्थान, ८ एक अन्न, $ कॅमानन्द 
विद्यालङ्कार के प्रथम अक्षर (7798 ), 
११--एक प्रसिद्ध भारतीय ऐतिहासिक घटना, 
१३--कोयल, १५ जीन, १० पुरुष, १८- 
उदासीन, १९--वादल । 

नीचे चलने वाले ( 0% ) :-- 

१--अपनापन, २--जिसे बच्चे बहुत करते 
हैं, ४-धूल, ५--इसका आर्य-समाजियों में अधिक 
प्रचार है, ७--आनन्ददायक, १ एक जाति, 
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| | १०--बिना सवारी का, १२ रामायण के “एक 
|, पात्र, १४--एक ऋतु, १ ६--किनारा, १७--नीते। 
I) STS 


| १२ छी १३ | | ९४ 
|| हा. ९५ | १६ © | १७ , 
क 
ग्राहक-संख्या- ------ 2 
ताम न क्टर 
कि र पता क 
| मैंने 'चाँद” की प्रतियोगिता के नियम पढ़ 


लिए हैं । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में उनका 
पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को 


|, स्वीकार करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र- 

i व्यवहार न करूगा। (जो इस प्रकार की 
hh 3 हें भेजें 
bi प्रतिज्ञा न करना चाहें, वे कृपया उत्तर न भेजें ।) 
[i ० 


पिछली पहेली का परिणाम 


कशे PISS NSS NNN Per AES Srp ८-८: 3 0-26: 6: ३-४ कर्नल 


४ | र (क) माचे की पहेली का सही उत्तर किसी 
व्य) पाठक ने नहीं भजा । निम्न-लिखित की सब से 
रे र | कम अशुद्धियाँ थीं, अतः उनको “चाँद” एक वर्ष 
| नी तक मुफ़्त भेजा जायगा :-- 
|| शा १--श्री० हरीराम बालकिशन, इटारसी! 
शः hs 
hi 


२--श्रीमती सुबीरादेवी गुजरात, ( प्जाब) अशुद्धियाँ दिखाई दे जायेगी । 


३--श्री० चन्द्रिकाप्रसादसिह्‌, मुकामा 

( ख ) पिछली पहेली का सही उत्तर :-- 

१--तुलसीदास, २--सूरदास, ३--विहारी, 
४--कबीर, ५--भूषण, ६-देव, ७--रहीम, 
८--गिरधर कविराय, ९--केशव, १०--पद्माकर, 
११--मतिराम, १२--रसखान । 

(ग) फ़रवरी मास की पहेली का जो परिणाम 
माचे के “चाँद! में प्रकाशित हुआ था, उसके सम्बन्ध 
में हमारे पास कडे पत्र आए हैं, जिनमें पत्र-प्रेपक 
महोदय शिकायत करते हैं कि उनके उत्तर बिल- 
कुल सही थे, फिर उनका नम्बर क्यों नहीं छापा 
गया । नियमानुसार इन महाशयों को इस प्रकार 
के पत्र नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि वे पत्र-च्यवहार 
न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। फिर भी हम 
उत्तर देने को तैयार हैं, यदि वास्तव में हमसे भूत 
हुई हो ये महाशय, जैसा पहले भी एक बार हम 


लिख चुके हैं, बिना अपने उत्तरों को मिलाए ही | क्षति 
हमारे पास शिकायत लिख कर भेज देते हैं । जब देर! 
हम उत्तरो के ढेर में से उनका उत्तर निकाल कर अब 
देखते हैं, तो पता चलता है कि उसमें अशुद्धियाँ चट्ट 

। इस प्रकार हमारा समय व्यर्थ ही नष्ट होता जाए 


है । हम ग्राहक महोदयों से प्रार्थना करते हैं कि वे 
लिखने के पूर्व हमारे उत्तर से अपने उत्तर का प्रत्येक 
शब्द सावधानी से मिला लिया करें । हम उन्हें 
विश्वास दिलाते हैं कि उत्तरों की परीक्षा करने में 
हम अत्यधिक सावधानी से काम लेते हैं। यदि 
वास्तव में एक-आध ऐसी भूल हो जाय तो उसी 
दशा में, जब कि हमें वह उत्तर डाकखाने से मिला 
ही न हो या किसी प्रकार नियम-विरुद्ध हो । 

श्रीयुत रतनचन्द जैन, चिरगाँव- आपर्ण 
उत्तर हमें नहीं मिला । 

श्री० भोलानाथ वाष्णंय, चन्दौसी; श्री? राम' 
जन्मराम, इटाढ़ी; श्री शिवदयालसिंह, मेख) , 
तथा श्री? रघुवरद्याल भटनागर, उरई 
अपने उत्तर सावधानी से मिलाइए, आपको 
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[ हिज़ होलीनेस श्री० हकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


महामना परिडत मदनमोहन मालवीय महो- 
दय ज्यों-ज्यों बूढ़े होते जाते हैं, त्यों-त्यों बेचारे 
सनातनधर्म की जरा-जीण छाती पर कोदो दलते 
जाते हैं । हमें तो मालूम होता है कि महामना जी 
ने सनातनधर्म को भी अपने साथ ही स्वगे लेते 
जाने का पक्का इरादा कर लिया है ! 
क Q 
समुद्र-यात्रा करके आपने बेचारे धम की जो 
क्षति की थी, उसकी पूर्ति होने में अभी वर्षों की 
देर थी, तब तक आपने दूसरा अनर्थ कर डाला ! 
अब आप ही बताइए बेचारा धर्म कोई पत्थर की 
चट्टान थोड़े ही है, जो इस तरह मार पर मार सहता 
जाएगा और जीता रहेगा ? 
3 
उस दिन काशी के दशाश्वमेध घाट पर, 
आपने आव देखा न ताव, चट दजेनों अछूतों के 
कानों में प्रणव-मन्त्र ठंस दिया ! “ओम्‌ नाराय- 
णाय? और “ओम्‌ नमः शिवाय’ की सारी 
शुद्धता और पवित्रता एक साथ ही नष्ट हो गई ! 
हाय कौन जानता था कि युगयुगान्तर के बाद, 
इन दोनों मन्त्रों पर एक साथ ही यह आफ़त 
आ धमकेगी ९ 


8 
बेचारे अब तक उच्च वर्ण के हिन्दुओं के 


/ , कानों में गूजा करते थे। आराम 


करते या टाँगें पसार कर लम्बी ताना करते थे । 
* अच्छी आबोहवा में पलते रहने के कारण खासे 
तगडे बन गए थे, वे अछूतों के सड्डीण कर्णे-कुहरों 


श्रीजगद्गुरु का फतवा 


| IT i i HN | TIT 


में भला कैसे जीएँगे--वहाँ क्या खाएँगे और क्या 
पिएँगे.? हमें ,तो डर है कि दोनों वहाँ दब कर 
मर न जाएँ । 


2: 


च 


उधर कुछ लोगों ने रक्नागिरी के एक देव- 
मन्दिर में एक अछूत बालक को पुजारी बना 
दिया है ! यद्यपि इस व्यवस्था के विरोध में उप- 
युक्त देवता जी महाराज के 'ङ्गर स्ट्राइक” करने 
का समाचार तो अभी नहीं मिला है । परन्तु अगर 
यही दशा रही तो या तो निश्चय ही देवदल 
यहाँ से 'हिजरत” कर जायगा या आत्म-ह॒त्या कर 
लेगा ! थोड़े से नैवेद्य और धूप-दीप के लिए जाति- 
पाँति से हाथ धोना भला कौन पसन्द करेगा ! 


ध 
पूजा-पाठ और पुरोहिती त्राहमशों का पेटक 
ब्यवसाय है । ये दोनों काम उन्हें अनादि काल से 
वीरास में मिले हुए हैं। देवताओं के पत्थर के 
पेट में पचता भी है, उन्हीं का दिया हुआ राग- 
भोग ! फलतः हमें तो भय है कि अछूत पुजारी 
का दिया हुआ भोग खाने के कारण भगवान का 

कहीं कॉलरा न हो म 


इसलिए भगवान की 'भगवानिन' अगर 
आसन्न वैधव्य से बचना चाहती हों, तो उन्हें 
चाहिए कि अपने भगवान को लेकर रातों-रात 
सनातन-धर्म के केन्द्र-स्थान काशी चली आरव । 
यहाँ दशाश्‍वमेध घाट पर प्रायश्चित्त भी हो जासगा 
और अछूतान्न-जनित व्याधि से भगवान की रचा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digtized Ey 3५05002220 2 अक By Siddhanta eGangotri GyaanK 


भी हो जाएगी । साथ ही वहाँ अछूतोत्पात का भी 
कोई डर नहीं है । क्योंकि अछूतोद्धारकों को श्राप 
देकर भस्म कर देने वाले घमोत्माओं की संख्या 


वहाँ काफ़ी है.। 


र्ध 
इसके साथ ही श्रीमती नौकरशाही की 
लाडली पुलिस ने भी अभी हाल में ही काशी में 
एक बृहत्‌ मातृमेध-यज्ञ करके उसके महत्त्व को 
एकदम सातवें आसमान पर पहुँचा दिया है । अब 
तो काशी का केवल नाम ही हज़ारों भय-व्याधि 
आर कलि-कलुष के विध्वंस के लिए काफ़ी है । 
8 
अन्तर केवल इतना है. कि काशी अब तक 
बाबा विश्वनाथ का हेड-कार्टर' होने के कारण 
विख्यात थी और अब विख्यात रहेगी पुलिस 
द्वारा अनुष्ठित, 'माठ्मेध' के लिए । क्योंकि सुनते 
हैं, वहाँ की पुलिस ने कुछ ऐसा भूतो न भविष्यति 
मातृमेध किया है कि उसके वणेन “में बड़े-बड़े 
वाग्मियों की वाणियाँ भी कुण्ठित हो रही हैं । 
वास्तव में मातृत्त्व की म्यादा-रक्षा में वहाँ की 
पुलिस ने कमाल कर दिया । 


पुलिस द्वारा अनुष्ठित इस काशी-काण्ड से 
काशी की ओर वहाँ की पुलिस की ही महिमा 
की वृद्धि नहीं हुई है, वरन्‌ ब्रिटिश राज्य की न्याय- 
निपुणता और ब्रिटेन की समुन्नत सभ्यता की छाप 
भी भारतवासियों के काले दिलों पर कोलतार की 
तरह अमिट रूप से पड़ गई है । अपने राम तो 
इस राज्य की मङ्गल-कामना के लिए बाबा शाह 
मदार की मज़ार पर सवा पाव रेवड़ी चढ़ाने के 
लिए तैयार हें । 

ध 

साथ हो इन्हें विश्वास है कि काशी की कोत- 
वाली में, केवल बन्देमातरम्‌ का उच्चारण करने के 
लिए, महिलाओं कें साथ जो सभ्योचित सदूब्यव- 
हार हुआ है, उसे सुन कर भारतवासी मात्र का 
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॥ै 


हृदय प्रफुल्ल अथवा उत्फुल्ल हुए बिना नहीं हेग। ' 7”. 


अहा, धन्य है वह राज-समाज, जिसकी पुलिस] | करर £ 
माठृ-जाति के प्रति ऐसा सम्मान प्रदर्शित किया | रुपए 
है । “माठुवत्‌ परदारेषुः? का ऐसा ज्वलन्त व्यवहार अपर्त 
बहुत कम देखने में आया होगा । हैं, तो 
ध 
आशा है, आगामी मई में इङ्गलैणड जाने प्‌ | 
“अपने मुँह अपनी करनी? का बखान करने डे | टल 
समय श्रीमान लॉडे विलिङ्गडन महोदय काशी की रड 
पुलिस के इस अपूव कृत्य का वर्णन अवश्य करे, | १" 
क्योंकि इस एक ही काण्ड ने उनके ऑडिनेन्ती | 
शासन-काल के इतिहास को अजर-अमर बना ( 2९ 
दिया है । तरह 
पात्रा 


गत पौने दो सौ वर्षों के ब्रिटिश शासन-कात 
में एक से एक बढ़े-चढ़े बड़े लॉट इस देरा में आए |, जैसी 
ओर अपनी शासन-पटुता की बानगी दिखा गए। 
परन्तु क्या आप इईमान-ध्े से कह सकते हैं कि 
ऐसा पवित्र धर्मानुष्ठान, जैसा कि काशी की पुलिस | 
ने किया है, किसी दूसरे लाट के शासन-काल मे 
सुचारु रूपेण सम्पन्न हुआ था ? फलतः अगर ग्रा | 
बेईमानी का इलजाम न लगाएँ तो अपने राम इस | 
काण्ड का सारा श्रेय लॉडे विलिङ्गडन महोदय 


ही सौंप देने को तैयार हैं । 


ध डे 
कहावत है कि “तुम टेढ़े तो हम तुमसे 8६ 

जब काशी जैसे एक साधारण नगर की पुलिस EF 
मातुमेध जैसे महत्त्वपूर्ण घ्मानुष्ठान का श्रेय श | 
कर लिया तो भला भारत की राजधानी दिही % | 
पुलिस क्यों पीछे रह जाती ! राम-राम, वरी र 
पुलिस-अधिकारी अगर इस स्वणे-सुयोग स॑ 
जाते तो संसार में कौन सा मुँह दिंखलाते ! 


& र द ! t 
इसलिए उनकी भी कई पुलिसाइनों :| एक 

दिल्ली की खरी-क्रेदियों को अपनी नई शा थी नज 

बानगी दिखा कर अपने को पाचों सवारों ^" | बि 


| गए | 


। हैं कि 
' पुलिस 
काल मै | 
र आए | 
एम इस | 
दय को 


ह... १९५३९ ] 


लिया है । आखिर बेचारियाँ आजन्म सत्तरह 
इपए की 'कनिष्ठ-बला' ही थोड़े वनी रहेंगी । जब 
अपनी पतली कमर पर सरकारी चपरास बाँध चुकी 
हैं, वो (इन्स्पेक्टरा या so भी तो बनेंगी | 


और यह तक़्रुंरी बआसानी तमाम उसी 
हालत में हासिल होगी, जब कि वी-न्रितानिया के 
दृश्मनों को तबाह व बरबाद कर सकेंगी । बस, 
इसीलिए दिल्ली की इन पुलिस-चणिडकाओं ने 
भी अपनी प्रचण्डता दिखा कर अपना आमालनामा 
दुरुस्त कर लिया है । लेहाजा काशी की पुलिस की 
तरह दिल्ली की यह पुलिसा-देवियाँ भी बधाइ की 


पात्रा हैं । 


जव श्रीमती अरुणा और श्रीमती चन्दोदेवी 
जैसी दिल्ली की प्रतिष्ठिता और शिक्षिता महिलाएँ 
अनाज की बोरियों की तरह उठा-उठा कर लॉरियों 
में भरी जाने लगी हैं, तो निश्चय है कि बी-न्निता- 
निया के रामराज्य की धुरी भी पाताल तक पहुँचे 
बिना न रहेगी । ये ही तो इस राज्य के सिर की 
आफ़तें थीं, इनके टल जाने पर फिर तो आनन्द 
की वंशी बजाने के सिवा और कुछ काम ही हमारे 
शासक-समुदाय के लिए नहीं रह जायगा । 


भारत के पटाखेबाजञ नवयुवकों ने अपनी 
पटाखेबाजी द्वारा अपने देश का तों कोई उपकार 
किया, परन्तु अह्लाहतालां के फ़जलोकरम से 


कष्ठ गोरी खोपड़ियों का इन्होंने. विशेष से भी दो 


रच अधिक उपकार कर डाला है । क्योंकि जब 
देश में ठाँय-ठॉय आरम्भ हुई है, तब से 


कितनी ही गोरी खोपड़ियाँ भानमती की पिटारी 
बन रइ हैं 


मिसाल के लिए लन्दनी 'डेली-टेलीम्राफ़! के 
भारतस्थ सम्बाददाता की गोरी खोपड़ी पेशे 


द है। इस खोपड़ी ने अपनी चमत्कारपूणं 


के लिए मियाँ मदारी की मोली को भी 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG ango 


व 


जा ““चो*/द- के / Cg 


DD o_o eee I 
ooops eprops pros 


७९५ 


मात कर दिया है । ख़ुदा न करे, अगर भारतीय 
युवका को यह पटाखेवाजी की बुरी लत दूर न हुई, 
ता प्रत्यक गारी खोपडी एक-एक अजायबघर या 
जूलोजिकल गाडन के रूप में परिणुत हो जायगी । 

सत्य हरिश्चन्द्र के सहोदर सम्वाददाता जी ने 
लिखा दै कि बङ्गाल के क्रान्तिकारी युवक और 
युवतियों को वनों में विप्रुववाद की शिक्षा दी जाती 
है, उनकी मानसिक वृत्ति विष्ठुव के अनुकूल बनाई 
जाती है, उन्हें पिस्तौल चलाने का अभ्यास कराया 
जाता है और जो युत्रतियाँ पिस्तौल द्वारा किसी 
अधिकारी को मार डालने के लिए भेजी जाती 
हैं, वे पहले से ही गर्भवती (!!!) बना दी जाती हैं, 
ताकि उन्हें फाँसी को सज़ा न दी जा सके ! 

र्क 

बस, इस एक ही उदाहरण से ऐसी दयनीय 
खोपड़ियों की अद्भुत उवंरता का पता आपको लग 
जाएगा । इसलिए हमारी राय है कि सरकार इन 
खोपड़ियों की रक्षा के लिए आगामी नवरात्रि में 
कुछ राई-नमक आदि निछावर करा देने को 
व्यवस्था कर दे, नहीं तो बरेली और आगरा के 
पागलखानों का खच बढ़ जाएगा । 


शायद आपको मालूम हो, पणिडत मदन- 
मोहन मालवीय ने लन्दन के किसी अखबार वाल 
को यहाँ की वत्तेमान राजनीतिक परिस्थिति के 
सम्बन्ध में एक तार भेजा था ! मगर चूँकि माल- 
वीय जी उक्त अखबार के रजिस्टडं सम्वाददाता 
न थे, इसलिए उनके भेजे हुए सम्वाद का भार 
बहन करने में तार की लाइनें सबेथा अक्षम प्रमा- 


णित इई ! 


च 
परन्तु उपर्युक्त सम्वाददाता जी के अलौकिक 
सम्वाद को अपनी छाती या पीठ पर लाद कर 
लण्डन तक पहुँचाने में उन्हें ज़रा भी तकलीफ 
न हुई। इसका कारण यह था कि सम्वाददाता 
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जी 'रजिस्ट्री-मन्त्र' द्वारा शुद्ध और पवित्र हो चुके 
हैं। फलतः वे चाहें तो अपनी खोपड़ी का सारा 
ग़लीज़ भी तार द्वारा लन्दन भेज सकते हें। टेली- 
प्राक्विभाग को इससे जरा भी तकलीफ़ नहीं हा 
सकतो । 


ध 
हमने सुना है कि सम्बादों की जाँच के लिए 
भी सरकार ने कोई व्यवस्था कर रक्खी है। 
मैले-कुचैले, अपवित्र या धमे-विरुद्ध सम्वाद नहीं 
भेजे जा सकते । परन्तु जिस तरह हिन्दू-शाखा- 
नुसार मृग-चमे और शङ्क आदि हाड और चाम 
होने पर भी महापवित्र समझते जाते ६, उसी 
प्रकार गोरी खोपड़ी-प्रसूत सम्वाद भी सवेथा 
शुद्ध, सत्य और पवित्र होता है । उसके वहन करने 
से तार या डाक-विभाग की कोई क्षति नहीं होती । 
& 
अमेरिका की स्वनामधन्या मिस मेयो ने 
चूँकि पहले से ही कौमारयंब्रत का अवलस्बन कर 
रक्खा है, वरना क़सम खुदा की, उनके साथ 
(डेली टेलीग्राफ़? के इस गोरे सम्वाददाता जी की 
ग्रह-मेत्री ख़ासी बनती और इस अनुपम संयोग 
से जो धर्मराज या सत्य हरिशचन्द्र उत्पन्न होते वे 
ब्रिटिश सत्यता की नाक भी रख लेते । क्‍या हमारी 
सरकार इस सम्बन्ध में कोई चेष्टा करके महापुण्य 
और विपुल सुयश की भागिनी न बनेगी ? 
& 
कुछ काफ़िरों ने नवाब भूपाल की सल्तनत के 
अन्दर एक सभा करने का इरादा कर लिया था । 
इस्लामी सल्तनत के अन्दर काफ़िरों की सभा ! 
आखिर, अझञाह मियाँ. सुनते तो नवाब साहब को 
क्या कहते ! इसलिए आपने फ़ौरन काफ़िरों को 
गिरफ्तार करा लिया ! इससे इस्लाम भी खतरे से 


शिक ती 


ES 
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आपको विश्वास हो या न हो, परन्तु इसपर 
ज़रा भी सन्देह नहीं कि भूपाल में सभा करने का 
उद्देश्य भूपाल की रियासत को कान-पूछ समेत 
निगल जाने के सिवा और कुछ न था। परनु 
नवाब साहब की सरकार पहले ही इस बात को ताइ 
गई थी । इसलिए उसने अङ्कुर ही उखाड़ डाला ! 
वरना, ,खुदा जाने वहाँ क्या अनर्थ हो जाता | 

8 

खैर, नवाब-सरकार की इस उखाइन-कला- 
पटुता को देख कर हिज दोलीनेस निहाल हो गए 
हैं । इससे मालूम होता है कि काश्मीरी-काणड ने 
मुस्लिम रियासतों के कान खड़े कर दिए हैं। इस- 
लिए श्रीजगद्गुरु की राय है कि भारत के बाईस 


छमाही विषय-सूची 


इस बार कागज बहुत मोटा लगने के कारण 
इस अङ्क का वजन काफ़ी बढ़ गया है, इसलिए | 
छमाही विषय-सूची इसी अङ्क में लगाना सम्भव | 
नहीं है । आगामी अङ्क के साथ पाठकों को विषयः 
सूची अवश्य मिल जायगी । 


casnssnseesnososnnnssDnenncapnauDNNNNE न 
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करोड़ हिन्दू अपने-अपने घरों में दाँत निपोर कर | | ट्की 
रह जाएँ और नवाब साहब की बहबूदी के लिए ||| कर 
पुरोहित जी को बुला कर सवा पाँच आने की | | युवक 
गोदान कर डालें ! तर्क 


डेरा ॥ ये हरात चले थे, नवाब साहब की , 
मत में हिन्दुओं की माँग पेश करने ! समभा होगा 


>) म 
कहावत है कि “नाड़ी में दम नहीं बारी ग | | 
कि स्वनामधन्य मि० 'ए०' की तरह भूपाल ; 


बच गया और अहाद मिया की घुकधुकी भी बन्द नवाब भी कोई बुद्ध होगा और इनके प्रस्तावों ° || | 
न हुई ! भई, बुद्धि हो तो ऐसी हो ! ` दहल कर इनका मुँह चूसने लगेगा ! हरा / | 
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रण! फ़ का रप कि 
यूरोपीय 
महायुद्ध का समाचार 
आनने के लिए बड़े-बड़े समा- 
वार-पत्रो के रिपोर्टर रण-भूमि में 
जाया करते थे और लड़ाई का आँखों- 
शखा हाल अपने अखबारों में. भेजा करते थे । 
| इदलेएड का 'वास्टन' नामक युवक भी 
|रिपाटरा में एक था। शात्रुआ न उस किस प्रकार 
बराला कर बलगेरिया के एक जङ्गल में क्रेद 
| कर लिया था आर मिस्टर ब्लक ने किस प्रकार 
मुसीबतें उठा करं उसे उनके जाल से छुड़ाया-- 
इसका बहत ही रोमाश्चकारी वर्णन इस 
पुस्तक में किया गया है । पुस्तक 
में ५ सुन्दर चित्र भौ हें । 
मूल्य १॥॥) , रेशमी 
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+ 
यूरोपीय 
महायुद्ध शुरू होने के 
ईल दिन बाद ही टर्की भी 
जमना का तरफ़्दार बन कर 
अङ्गरजां से लड़ने लगा था और उसने 
टका से बसने वाले कितने रजा का क़द 
केर लिया था, उन्हीं में से एक सम्भ्रान्त 


2 


८२ 


ळा 
® 


परकाया से बचाया, रूम-राजधानी कस्तुनतुनिया 
ऊ कसे-केसे गुप्त और अनूठे रहस्य खोल 
थ सव बातें बड़े ही मनोरजक ढङ्ग से 
ईस पुस्तक में मिलेंगी, रङ्ग-विरङ्गे 
५ चित्र भी दिए गए हैं। 
मूल्य १।॥|) , रेशमी 
जिल्द्‌ २।) 


अवक को जातूस-अम्राट मि० ब्लेक ने किन-किन | 


| 


ः 


| का सप्रासद्ध पत्तक 


छटका-कक्र 


यह 
शपन्यास घटना का 
समुद्र, आश्रय का खज़ाना, 
कौतुक का भरडार और जासूसी 
करामातों का आगार दै । इसमें विलायती 
आर भारतीय जासूसों की एसी अद्भत जास- 
सिया लिखा गई हैँ; ऐसे-ऐसे विचित्र जासूसी 


“i2६५ 


“iy 


+ 


लडाइयों के रश्य दिखलाए गए ज्र अर बढ़े-बढ़े 
विलायती घराना, लांडे और छडियों के ऐसे-एसे 
गुप्त रहस्य खोल गए हैं कि पद कर एक बार 
चकित रद जाना पड़ता है । भाषा अत्यन्त 
रोचक तथा सरल है | अनेक रङ्कः 
विरङ्गे चित्र भी दिए गए ई । 
मूल्य केवल २।),रेरामी 
जिल्द २ il) 


जासस क एर खन 


स्वय जासूस- 
सम्राट मिस्टर ब्छेक 
के घर में एक अनजान 
आदमी का खून करके खनी भाग 
गया और मिर ब्लेक कों यह भी पता न 
लगा कि खन किसने किया । इस घटना का 
लेकर लण्डन भर में हलचल मच गइ । मारं शम 


हथकण्डे बताए गए हैं, ऐसी-ऐसी भीषण समुद्री 


| 


| 
| 


के मि० ब्लक का मुंह ।दखलाचा तक दुश्चार दां 


गया । अन्त में मि० ब्ळेक ने क्रिस बहादुरी, 
चालाकी और दूरन्देगी के साथ इस भयानक 
हत्या-काएड का पता लगाया कि सत्र 
लोग वाह-वाह करने लगे । पढ़ते 
ही हृदय फडक उठता है। 
मूल्य के० १), रेशमी 
जिहर २) 


चाँद जेस, लिमिटेड, चन्द्रकोक-इलापहप्बाई 
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मायया मुतु 


हम गारणटो करते हैं कि बरेली के रजिस्टड़ं 

चमत्कारो “शोतल सुरमा” के अच्छी आँखों भ सेवन 

से जन्म भर झाँखें न दुखेंगो, ज्योति निजलो के समान 

तेज हो जावेगो, चश्मे को अदत भो छूट जावेगो । 

५ अर धुन्ध, खुजलो, रोहे, सुर्खो, जांला, र्ती, नजला, 
७ | र ठरका, तोंगुर, परवाल, चक्राचोंध, जलन, पीड़ा, पानो 
बहना, आँखों,के आगे तारे से दीखना, एझदम अंधेरा 

. आ जाना, ग्वाइयों का निकलना, और दुखती आँखें, 
इन रोगो को भी जड़ से आ्ाराम न हो सो सत्यता से 

केवल एक पत्र लिखने पर पूरो क्रोमत वापिस देंगे । 


एक शोशो मय मनोहर सलाइ १) खर्चे ॥), तोन 
शोशो २४), खच माफ़ । 


i | | प्ता-शिवराज, कारखाना फूल ६, 
बरेली, यू० पी० 
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चेहे #ड 


E पुस्तक स्त्रियों के लिए एक अमूल्य रत्र है। कोई 

भी साधारण हिन्दी जानने वाली महिला इसके द्वारा कठिन से 
कठिन रोगों से भी त्राण पा सकतो है । केवल एक बार इस पुरुतक 
के पढ़ लेने से फिर वैद्य-डॉक्टरों को आवशयकता न पड़ेगी । 
प्रत्येक रोग के लिए ऐसी सहज-सुलभ औषधियों का विधान किया 
गया है कि साधारण से साधारण मनुष्य को भी किसी प्रकार को 
कठिनाई न होगी । 


हरेक प्रकार के ज्नौ-रोग--हैज़ा, पेग, मलेरिया, खाँसी, 
कज, वात, क्षय, संग्रहही, जननेन्द्रिय-सम्बन्धी रोग, मासिक-ध्े 
को खराबी, प्रद्र रोग, गर्भाशय के रोग, योनि-रोग, गभिणी के 
रोग, गर्भ-स्त्राव व गर्भपात, प्रसूत रोग और स्तन-रोग आदि की 
उत्पत्ति और उनसे होने वाले अनिष्ट त्य पथ्य-परहेज़ व दूर करने 
के उपायों का अत्यन्त विस्तृत वणन किया गया है। प्रत्येक 
हिन्दी-भाषा भाषी महिला को चाहिए कि अपने स्वास्थ्य के लिए 
इस अनुपम पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े। ळपाई-सफाई 
दर्शनीय, सचित्र पुस्तक का मूल्य ३) रू० सात्र! नवीन संशोधित 
संस्करण अभी-अभी छप कर तैयार हुआ € । 


चाँद फेस, लिमिटेड चच्द्रलोक-इलाहाबाद 
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इस पावन अनुष्ठान में हम अविचल हैं, तब तक हमें इसका भय नहीं, कि 
हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 


मई, १६३२ 


बंपर 
एख > | 


ज 
एणॅशॉरशिर्शर्ििशिणपिसापपिपाम्प्म्म्म्म्म्मम्फ्मिम्प्क्म्फ्म्म्म्म्मि 


हॅट राम न सग जय विजन झा सादर सेठ 


—— A इरप्यासै 
[ श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ] संतोष 
मेरी जीण-शीण कुटिया में चुपके-चुपके आकर । 
निर्मोही ! छिप गए कहाँ तुम ? नाइक आग लगा कर ॥ 
उयों-ज्यों इसे बुकाती हँ--बढ़ती जातीं है आग । 
निठुर ! बुझा दे, मत बढ़ने दे, लगने दे मत दाग ॥ | पे : | 
प ७» CT 
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हिन्दू-समाज अर जातिभेद 


Jt was only said to thee : ‘“Un- 

touchability is the national sin.’ 

But I say unto you. ‘“‘Everything 

which devides is sin.” Caste the 

present spirit of caste, of which 
| untouchability is but the effect 

se and symptom—that is the national 
| 


iy | : sin ! - 

br | —Paul Richard 
| भा रतीय संस्कृति अथवा हिन्दू-समाज की 
FS! सब से बड़ी विशेषता इसकी वर्ण-व्यवस्था 


| |.) मानी जाती है । बहुत से लोगों का, जिनमें अनेकों 
| सुप्रसिद्ध विद्वान और विचारक भी सम्मिलित हैं, 
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मत है कि यह वर्ण-व्यवस्था सामाजिक सङ्गठन की 


हे 


आदश प्रणाली है और इसी के फल-स्वरूप हिन्दू- | 


: ७ 
जाति का अभी तक अस्तित्व क्रायम है। वगु-व्यवस्था । 


का वर्णन करते हुए वेद में लिखा है कि-- पुरुष | 
- ( अर्थात्‌ समाज-रूपी शरीर ) का ब्राह्मण मुख है, | 
और शूद्र पेर है।” | 
इस वेद-मन्त्र से लोग यह तात्पर्य निकालते हैं कि | 
वणे-व्यवस्था की उत्पत्ति विभिन्न पेशो के आधार | 
पर हुई है और इसका उद्देश्य यही<या कि समाज | 
के लिए आवश्यक काम सुचारु रूप से होते रहें। | 


क्षत्रिय बाहु है, वैश्य जङ्घा है 


यदि वर्ण-व्यवस्था का खरूप ऐसा ही है; जैसा ' 
कि उपर्युक्त वेद-मन्त्र से प्रकट होता है-और | ँ 
इतिहास के अनुशीलन से माळूम होता है कि | 
अति प्राचीन काल में सम्भवतः ऐसी ही 
थी--तो कोई व्यक्ति इस पर आपत्ति नही कर 
सकता । क्रिसी न किसी प्रकार का श्रम-विभाग 
प्रत्येक समाज या राष्ट्र के लिए आवश्यक है; र 
प्रायः सभी देशों में इस प्रकार विभिन्न 
लोग पाए जाते हैं। प्राचीन यूरोप में धर्मगुरु, सर 
दार, सौदागर और दास लोग पाए जाते थे आरग 
कल भी उन देशों में पादरी, राजनीतिज्ञ, १० दीप 


और मजदूर पाए जाते हैं । सारांश यह कि समा 
एकत्व | ` 


की सुव्यवस्था के लिए यह जरूरी है कि 
जितनी प्रधान आवश्यकताएं हों, उनको 
वरै या दल के सुपुदे कर दिया जाय। 


क 


न 


NM, HR, AA AMM 
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यदि हम सामाजिक विकास की दृष्टि से 
विचार करें, तो भी वर्ण-व्यवस्था की यह प्रणाली 
स्वाभाविक जान पड़ती है। प्रत्येक देश में और 
जन-समुदाय में, जो जङ्गली दृशा से निकल कर 
सभ्यता की तरफ अग्रसर होता है, क्रमशः इन 
चारों वणो या वर्गों की उत्पत्ति होना अनिवार्य 
है। आरम्भ में जव कि देश की जन-संख्या कम 
होती है और लोग खेती-वारी अथवा उद्योग-धन्धों 
से परिचित नहीं होते, तो समाज में वर्ण भी नहीं 
होते | सव लोग जङ्गल से फल-फूल इकट्ठे करके 
या शिकार मार कर अपना पेट भर लेते हैं और 
गुफाओं या भोपड़ियों में अलग-अलग रहते 
हैं। इसके वाद जव जन-संख्या की वृद्धि होती 
है, लोग गाँव बना कर रहने लगते हैं, खेती-बारी 
आरम्भ होती है, तो उनमें अनेकों प्रकार की 
सामाजिक प्रथाओं की उत्पत्ति होने लगती है 
और खेती की रक्षा तथा बीमारी आदि से बचे 
रहने के लिए तरह-तरह के अन्धविश्वास भी 
फैल जाते हैं । इन सामाजिक प्रथाओं, उत्सवों 
ओर अन्धविश्वासों की पूर्ति के लिए धर्मक्रिया 
कराने वालों या ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। 
उसके बाद जब जन-संश्या और बढ़ जाती है 
तथा लोगों को अपने निवास-स्थानों में जगह की 
कमी होने लगती है, तो वे दूसरे लोगों के निवास- 
सान पर आक्रमण करने लगते हैं या आपस में 
ही लूट-मार, चोरी-डाका आदि की प्रवृत्ति फैलने 
लगती है । तव समाज और देश की रक्षा के लिए 
तनियों की उत्पत्ति होती है। फिर जब राजाओं 
की शान-शौकत और विभूति के फल-स्वरूप 
पेर-तरह की कारीगरियों, कला और उद्योग- 
पन्था की उत्पत्ति हुई, तो बैश्यों का आविर्भाव 
डया रह गए शुद्र ; उनकी उत्पत्ति दो कारणों 
जान पड़ती है। एक तो यह कि जब किसी 


_ श॑ पर विजय प्राप्त की जाती थी; तो प्रायः वहाँ 


निवासियों को दास बना कर उनसे सेवा का 


९ 
शेष लिया जाता था । अथवा जब सभ्यता पर्याप्त 
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परिमाण में फैल गई, तो अधिकार और सम्पत्ति- 
सम्पन्न लोगों के आराम के लिए निर्धन और 
साधारण बुद्धि वाळे लोगों को उनका सेवक बन 
कर रहने को विवश होना पड़ा । 
उपयुक्त विवेचन से विदित होता है कि वर्छ- 
व्यवस्था कोई इशवरीय विधान अथवा धार्मिक 
अउुरासन नहीं है, वरन्‌ इसकी रचना विकास- 
वाद के सिद्वान्तानुसार खभावतः और क्रमशः 
हुई दै । इसके फल से यद्यपि समाज में कुछ 
विषमता और उसके कारण पारस्परिक ईबा-ट्रेष 
तथा कलह की उत्पत्ति हुई, पर साथ ही इससे 
सभ्यता को भी बहुत वृद्धि हुई । प्रत्येक कार्य के 
लिए एक समुदाय या वर्ण के नियत हो जाने के 
कारण वह कार्य कहीं अच्छे ढङ्ग से होने लगा 
और वे लोग उसके करने में कुशल हो गए | 
शुद्रों या दासों कें कारण कितने ही साधन- 
सम्पन्न लोगों को जीवन निर्वाह के झञ्मटों से 
छुट्टी मिल गई और उस अवकाश के समय में 
उन्होंने अध्ययन और मनन करके नाना प्रकार के 
दर्शनों, काव्य तथा साहित्य का निर्माण क्रिया । 
इस प्रकार आरम्भिक युग, में यह वर्णव्यवस्था 
सभ्यता की वृद्धि तथा प्रचार का मूल आधार 
सिद्ध हुई । 
पर जैसे-जैसे समय बीतता गया, इस प्रथा में 
तरह-तरह के दोष उत्पन्न होने लगे तथा गुणों का 
लोप होने लगा । आरम्भ में इस वर्णव्यवस्था 
का आधार कर्म पर था और जो व्यक्ति जिस 
पेशे को अङ्गीकार कर लेता था, वह उसी वर्ण 
का माना जाता था । इसके फल से उसकी 
शक्तियों का सदुपयोग होता था और समाज को 
भी इससे लाभ पहुँचता था । पर जब उच्च वर्ण... 
के लोगों ने देखा कि उनकी स्थिति विशेष वान्ख | 
नीय है और वे अपने से नीच वर्ण बालों से मनः 
माना लाभ उठा सकते हैं, तो उन्होंने दूसरे लोगों 
को अपने साथ सम्मिलित न होते देने की चेष्टा | 
आरम्भ की और अपनी सन्वान तथा वंश वालों | 
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को ही उस बण में रखने का उद्योग किया । इससे 
धीरे-धीरे बर्णों का निर्णय कम के बजाय जन्म के 
आधार पर होने लगा और यही वतमान समय के 
अगणित जाति-भेदों का कारण हुआ । 
जब तक वणे का आधार कमे पर था और 
प्रत्येक व्यक्ति इच्छा होने पर अपना वण परिवतेन 
कर सकता था, तब तक सभी वरणो में परस्पर 
खुले तौर पर विवाह आदि सम्बन्ध होते थे और 
उनकी सन्तानें स्थिति के अनुसार अपने पिता या 
माता के वर्ण में शामिल कर ली जाती थीं । पर 
जब वणा की सीमा नियत कर दी गई और उनमें 
अन्य लोगों के प्रवेश करने का मागे रोक दिया 
गया, तो विवाह आदि सम्बन्ध भी अपने ही वण 
में होने लगे । उस दशा में यदि कोई व्यक्ति प्रेम- 
बश या अन्य किसी कारण से दूसरे वणे की खी 
से विवाह कर लेता था तो उसे वर्ण से एथक कर 
दिया जाता था और उसकी सन्तान वर्णसङ्कर 
कहलाती थी । धीरे-धीरे इन वणेसङ्करों की संख्या 
बहुत बढ़ गई और समाज के ठेकेदारों ने उनकी 
अलग-अलग जातियाँ बना दीं । उदाहरणार्थ 
ब्राह्मण पिता और वैश्य माता का पुत्र अम्बष्ट, 
और ब्राह्मण पिता तथां शूद्र माता का पाशेव कहा 
जाता था । अगर किसी क्षत्रिय पुरुष और ब्राह्मण 
खी में सम्पर्क दो जाता, तो उनकी सन्तान सूत 
कही जाती थी । इसी प्रकार वैश्य पिता क्षत्रिय 
साता से मागध ; वैश्य पिता और ब्राह्मण माता से 
वैदेह ; शूद्र पिता और ब्राह्मण माता से अयोगव ; 
शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से क्षत्त और शूद्र पिता 
तथा वैश्य माता से चाण्डालों की उत्पत्ति हुई । 
आगे चल कर जब इन बर्णेसङ्कर जाति के लोगों 
का सम्वन्ध फिर शुद्ध ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और 
शूद्र जाति के खी-पुरुषों से हुआ, तो उनकी नई 
जातियाँ बनाई गड्ढे ओर इस तरह यह जातियों 
का मूखैतापूणे जाल दिन पर दिन बढ़ने लगा 
आर इस समय तक यह जातियों की पेचीद्गी 
यहाँ तक बढ़ गई है कि कितने ही लोगों की 


जातिःका निर्णय हो सकना हीं असम्भव हो 
गया है. । 

यह जाति-भेद की प्रथा आरम्भ में उतनी 
कडाई से नहीं बरती जाती थी, जैसी आजकल 
देखने में आती है। मनुस्मृति में लिखा है कि 
ब्राह्मण पिता आर शूद्र माता से उत्पन्न हुआ 
पारशव सातवीं पीढ़ी में फिर ब्राह्मण हो जाता 
है ।* महाभारत में जिस विदुर को आदश 
धार्मिक माना है और जिसके यहाँ स्वयं श्रीकृष्ण 
ने भोजन ग्रहण किया था, वह ब्राह्मण पिता और 
शूद्र माता की सन्तान था। इसी प्रकार क्षत्रिय 
पिता और ब्राह्मण माता से उत्पन्न सूत जी हिन्दू- 
शाख फे सबसे बड़े वक्ता माने गए हैं । खान-पान 
में भी उस समय बहुत अधिक परहेज नहीं था 
ओर आवश्यकता पड़ने पर प्रसिद्ध ऋषि भी नीच 
कही जाने वाली जातियों फे हाथ से भोजन 
ग्रहण कर लेते थे। इसके कितने ही दृष्टान्त 
महाभारत और अन्य पुराणों में पाए जाते हैं। 
इन बातों से मालूम होता है कि उस समय समाज 
में वास्तविक जीवन और चैतन्यता का अस्तिव 
था और लोग आवश्यकतानुसार सामाजिक 
नियमों में परिवर्तन कर लेते थे । इस प्रकार 
जाति-भेद्‌ का हानिकारक प्रभाव बहुत-कुछ कम 
हो जाता था । 

पर जैसे-जैसे समाज की जीवनी शक्ति त्तीण 
होती गई, जाति-भेद की प्रथा में जड़ता घुसती 
गई और उसके बन्धन कठोर होते चले गए। 
अब यहाँ तक नौबत आ पहुँची है कि जातिमेद 
ही हिन्दू-्धमे का मुख्य चिन्ह रह गया है अं 
प्रत्येक व्यक्ति अपने नाम के साथ जाति का पु 
जोड़ना आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ एक प्रकार गी 


धार्मिक कर्तव्य मानता है । उसे अपने को केवल | 
003. ब क म क क क स्ट ह. 


+ शूद्रायां ब्राह्मणाज्जातः श्रेयसा चेस्प्रजायते | 
अश्रेयान्श्रेयसों जाति गच्छत्यासप्तमाथुगाद ॥ 
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राह्मण, चत्री, वैश्य या शूद्र कहने से ही सन्तोप 
नहीं होता, वरन्‌ वह अपनी उपजाति को ही मुख्य 
मानता है और उसी के आधार पर उच्च या नीच 
सममा जाता है. । वर्तमान समय में ऐसी उप- 
जावियों की संख्या कई हज़ार तक जा पहुँची है । 
केवल ब्राह्मणों में क्ररीव १८८६ उपजातियाँ हे । 
इसी प्रकार क्षत्रिय ५९० किक्रा में बॅटे हुए हैं। 
यही दशा वैश्यों और शूद्रो की भी है । 
वर्तमान समय में जो जाति-भेद फैला हुआ है, 
ठसका आधार न वरणे-व्यवस्था पर है और न 
किसी धार्मिक सिद्धान्त पर | ये जातियाँ मुख्य 
करके भौगोलिक और शिल्प-सम्वन्धी पेशों के 
आधार पर बनी हैं । ब्राह्मणों में जो कान्यकुब्ज, 
सरयूपारी, गौड़, सारस्वत, मैथिल, महाराष्ट्र, 
द्रविड़, काश्मीरी आदि जातियाँ हैं, वे केवल एक 
विशेष प्रदेश के निवासियों का भाव ही प्रकट करती 
हैं । इसी प्रकार बनियों की अग्रवाल, खण्डेलवाल, 
जेसवाल आदि जातियाँ भी खास-खास स्थानों की 
मूल निवासो होने के कारण बनी हैं। शद्रों की 
अधिकांश जातियों का आधार पेशे पर है, जैसे 
सुनार, लुहार, धोबी, छीपी, कहार, धीमर, कोरी, 
मोची, माली आदि । च्ञत्रियों की जातियाँ प्रायः 
वंशों के आधार पर प्रचलित हुई हैं, जैसे राठौर, 
सीसोदिया, तोमर, सोलड्री, चौहान आदि । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वर्तमान जाति-भेद 
से धर्म-कर्म का कुछ भी. सम्बन्ध नहीं है और 
उसमे कोई भी बात ऐसी नहीं है, जिसके कारण 
एक जाति के व्यक्ति का दूसरी जाति के व्यक्ति से 
रोटी-बेटी का सम्बन्ध करना किसी दृष्टि से हानि- 
कारक या चरित्र और नीति के विरुद्ध सिद्ध किया 
जासके। तो भी लोग जिस कट्टरता से इन 
जातियों से चिपटे हुए हैं और जिस प्रकार इनको 
सेवस्व माने बेठे हैं, उसे देख कर आश्चर्य होता 
दै। कितनी ही जातियों में तो दूसरी जाति के 
व्यक्ति के हाथ का प:नी पी छेने से ही जाति-च्युत 
होना पड़ता है । किसी की जाति पर किसी तरह 
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का आक्षेप कर देने से या जातीय मामलों में उपेक्ष 
हो जाने से लोग न्यायालयों की शरण लेते हैं । 
भारत की अदालतों में प्रति वर्ष हज़ारों मुक़दमे 
जात-पाँत के कारण चलाए जाते हें । जाति के 
सवाल पर दक्का-फसाद और मारपीट हो जाना 
मामूली वात है और कभी-कभी खन्‌-खराबी का 
दृश्य भी देखने में आता है । 

जाति-भेद के कारण इस देश को जो हानि 
पहुँची है, उसकी कल्पना हो सकनी भी कठिन है। 
सच पूछा जाय तो देश की पराधीनता और अव- 
नति का मूल कारण यह जात-पाँत की प्रथा ही है । 
इसके कारण यहाँ के लोग छोटे-छोटे टुकड़ों में 
बँट गए, वे अपनी ही जाति के दस-पाँच हज़ार 
या कुछ अधिक व्यक्तियों को अपना और शेष 
सबको पराया सममने लगे। इसके कारण एक 
राष्ट्र की भावना का सत्यानाश हो गया और चारों 
तरफ़ फूट का साम्राज्य छा गया । ऐसी दशा में 
यहाँ के निवासी विदेशियों का मुक्राबला किस तरह 
कर सकते थे ? इतना ही नहीं, कितने ही स्थानों में 
एक जाति वालों ने दूसरी जाति वालों को नीचा 
दिखाने के लिए विदेशी आक्रमणकारियों की मदद 
की । छोटी जाति वाले तो, जिन्हें ऊँची जाति वाले 
दबा कर रखते थे तथा जिन पर वे तरह-तरह के 
अन्याय, अत्याचार करते थे, विदेशियों के आक्रमण 
या शासन में किसी तरह की दानि समम ही नहीं 
सकते थे । क्योंकि न तो उनके पास मात्र था और 
न उनको किसी तरह के अधिकार थे, जिनके 
छीने जाने का उको भय था। इसके विपरीत 
वे यह आशा कर सकते थे कि सम्भवतः ऊंची 
जाति वालों के पराजित, पददलित हो जाने के 
बाद हमको उठने का मौक़ा मिळे । इसमें एक 
विशेष बात यह भी थी कि अगर कुछ साहस; 
कष्ट-सहन की शक्ति थी, तो वह इन्हीं छोटी जाति 
के कहलाने वालों में थी । ब्राह्मण, बनिया आदि 
तो आराम की जिन्दगी युज्ारते रहने से पहल ही । 
अकर्मण्य और कायर हो गए थे। क्षत्रियॉंका | 
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पेशा अवश्य लड़ने-भिड़ने का था, पर वे भी भोग- 
विलास में पड़ कर निवेल हो गए थे और आपस 
के लड़ाई-मगड़ों में भी उनकी बहुत सी शक्ति 
क्षीण होती रहती थी। इन कारणों से विदेशी 
लोगों को इस देश पर अधिकार करने में कुछ भा 
कठिनाई नहीं पड़ी । i 
विदेशी शासन की भाँति, बिदेशी धर्मों के 
फैलने का कारण भी यही निन्दनीय प्रथा है । हम 
लोगों ने अपनी आँखों से देखा है और अब भी 
देख रहे हैं कि हिन्दू जाति के जो लोग इस्लाम या 
क्रिश्चियन धर्मों में दीक्षित होते हैं, उनमें से ९५ 
फ़ी सदी जात-पाँत के अत्याचारों के कारण ही 
एसा करते हैं । पुराने जमाने में यह बात और 
भी जोरों पर थी । किसी व्यक्ति को मुसलमान 
या ईसाइयों ने छल-वल से छुआ खाना खिला 
दिया या कोई व्यक्ति भूल से इस तरह का काम 
कर बैठा, तो उसकी जाति वाले फौरन उसे निकाल 
बाहर करते थे । हिन्दुओं की और किसी जाति 
में उसके लिए स्थान ही नथा । यदि वह छोटी 
से छोटी और नीच से नीच जाति के साथ मिल 
कर जीवन व्यतीत करना चाहता, तो इसके लिए 
भी गुजायश न थी । क्योंकि सभी जातियों ने 
अपने दवाजे बन्द कर रक्खे थे और दूसरों द्वारा 
नीच समभा जाने पर भी वे अपने को किसी से 
कम नहीं समझती थीं । लाचार होकर उस बेचारे 
को विधर्मियों में सम्मिलित होना पड़ता था। 
इस तरह न माळूम कितने करोड़ आदमी अब 
तक हिन्दू जाति को अन्तिम नमस्कार कर चुके 
हैं और फिर इसी जाति के दुश्मन तथा जड़ 
खोदने वाले बन चुके हैं । 
जाति-भेद्‌ के कारण हिन्दू जाति की शारी- 
रिक और मानसिक अबनति भी बहुत अधिक 
परिमाण में हुई है । क्योंकि इस प्रथा के कारण 
लोगों को विवाह-सम्बन्ध में घोर कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है और बे प्रायः अयोग्य 
सम्बन्ध कर बैठते हैं, जिसके फल से हीन सन्तान 


[ वपे १०, खड २, संल्या | 


~ 
उत्पन्न होती है । वाल-विवाह, जिसने हिन्दू जाति 
की जड़ खोखली कर दी है ओर यहाँ के सीप 
को मोम की मूर्तियों के समान शक्तिहीन बना 
दिया है, का प्रधान कारण यह जाति-भेद ही है। 
क्योंकि लोग इस भय से कि जरूरत पड़ने प 
हम अपनी जाति में योग्य वर अथवा बधून पा 
सकेंगे, किसी भी समय मन के लायक़ लड़का 
या लड़की पा जाने पर अपनी सन्तानों का विवाह- 
सम्बन्ध निश्चित कर डालते हैं। इसी प्रथा के 
कारण हज़ारों बार पूर्णरूप से शिक्षित और 
सुसभ्य व्यक्ति का गठ-बन्धन घोर मूर्खा और दुष्टा 
नारी से हो जाता है, जिससे उसका समस्त जीवन 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाता है । इसी के कारण देवी-खरूपा 
कन्याऐ मूख, गॅवार और नीच व्यक्तियों के पाले 
पड़ जाती हैं, क्योंकि उनको जाति के नियमानुसार 
दूसरा सुयोग्य वर नहीं मिल पाता । दहेज की 
भयङ्कर प्रथा, जिस पर हजारों कोमल बालिकाओं 
का जीवन बलिदान हो चुका है, इसी जात-पात के 
भेद के कारण प्रचलित है । कहाँ तक गिनाएँ, इस 
प्रथा ने हिन्दू-समाज के गाहेस्थ्य जीवन को नरक 
सदृश कर रक्खा है और असंख्य व्यक्तियों को 
इसके कारण घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। 


इस प्रथा के कारण हिन्दुओं का मानसिक 


पतन भी कम नहीं हुआ है। अछूत कही जाते 
वाली जातियों के लोगों को तो इसने बिल्कुल पछ 
सदृश ही बना दिया है। उनके आत्म-सम्मान के 
भाव को इसने ऐसा मिटाया है कि वे बेचारे अपग 
को मनुष्य भी नहीं समझते । अगर संयोगवश 
उनमें कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न हुआ तो 
उसकी प्रतिभा योंही व्यर्थ जाती है और उस 
दुरवस्था में ही जीवन व्यतीत करना पड़ता ६! 
ऊँची जाति वालों के पेशे भी इस कारण 

हो गए हैं और यदि उनके मन का स्वाभाविक 
झुकाव किसी दूसरी ओर हो तो बे उसे नहीं के 


सकते । इस दशा में संसार-व्यापी आर्थिक कारणों ˆ 


से अब परिवर्तन होने लगा है, पर तो भी ई _ 
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प्रकार जो लोग समाज में प्रचलित पेशों के पो 
कोई नीच समभा जाने वाला पेशा कर तेते हैं, 
उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता और 
जात-पाँत के अभिमानी मूखे लोग उनकी निन्दा 
करते हैं । 
पर अव काल-चक्र बड़ी शीघ्रता के साथ 
धूम रहा है और जो प्रथा तथा संस्थाएँ हजारों 
वर्षों से प्रचलित थीं, तथा अचल और अमिट 
समभी जाती थीं, वे खणड-खणड होकर लोप हो 
रही हैं । यह परिवर्तेन-युग है, और इसमें वही 
जाति तथा राष्ट्र जीवित रह सकता है, जो उसके 
अनुकूल चलने को राजी हो और इसकी शक्ति 
रखता हो । हिन्दू-जाति को भी यदि जीवित 
रहना है और उन्नति के मैदान में दूसरी जातियों 
का मुक्राबला करना है, तो उसे उन सब हानि- 
कारक तथा तर्क और विवेक के विरुद्ध रीति- 
रिवाजों को व्याग देना चाहिए, जिनसे उसकी 
अधोगति हो रही है । यह स्पष्ट है कि जाति-भेद 
को प्रथा इस जाति का घोर अनहित कर रही है 
ओर यह और भी अनेक कुरीतियों की जननी 
। इसलिए इसका नाम-निशान जहाँ तक शीघ्र 
बन सके, मिटा देना ही बुद्धिमानी की बात है। 
चाहे सम्पूर्ण वणॉ-व्यवस्था एकदम खत्म न की जाय, 
क्योंकि कुछ लोगों की दृष्टि में वह हिन्दू जाति की 
अति प्राचीन प्रथा है और उसके सम्बन्ध में 
कितने विद्वानों की सम्मति है कि वह समाज के 
सञ्चालन के लिए आवश्यक तथा उपयोगी है । 
पर कम से कम इन हज़ारों उपजातियों को मिटा 


देना तो अनिवार्य है, क्योंकि न तो किसी; धम 
शास्र मं इनका विधान है और न इनसे किसी 
तरह का लाभ जान पड़ता हे । इसलिए अगर ये 
उपजातियाँ मिटा दी जायें और केवल चार वर्ण 
रहू जायें, जो परस्पर रोटी-बेटी का व्यवहार करने 
लग; ता वतमान दुदेशा आधे से अधिक दूर हो 
जायगी । 


दूसरा आवश्यकीय सुधार, जोकि धमॅ-शास्त्रों 
के सर्वथा अनुकूल और न्याय-सङ्गत है, यह होना 
चाहिए कि यदि वणे-च्यवस्था मानी जाय तो कर्मा- 
नुसार, न कि जन्मानुसार | इस बात का समर्थन 
किसी प्रकार नहीं किया जा सकता कि चोरी और 
हत्या करने वाला ब्राझण सदाचारी और ईमानदार 
शूद्र की अपेक्षा पूजनीय माना जाय या समाज 
पर उसका अधिक प्रभुत्व स्वीकार किया जाय। 
हिन्दुओं की पूजनीय पुस्तक महाभारत में साफ़ 
लिखा है कि-जन्म, अध्ययन और विद्या के 
आधार पर कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहा जा 
सकता, त्राह्मणत्त्व का आधार केवल चरित्र और 
सदाचरण पर है। यदि वर्णव्यवस्था की इस 
कसौटी को मान लिया जाय और इसके अनुसार 
जो व्यक्ति जिस योग्य हो, उसे उसी वणे का 
स्वीकार किया जाय, तो वर्तमान जाति-मेद सम्बन्धी 


बहुत सी बुराइयों का अन्त हो सकता है । 


+ शृणु यक्ष कुलं ताता न स्वाध्यायो न श्रतं 
कारणं हि द्विनस्वेच वृत्तमेव न संशयः ॥ 
—वनपर्वं अ० ३१३, श्ज्ोक १०८ 
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दो शब्द 
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वसन्तोत्सव में लिख दो शाब्द, 
भेजता हूँ तुमको में आज । 
क्योंकि नव भावों का उद्रेक, 
सभी में कर देता ऋतुराज ॥ 
दैन्य, दुख, ग्लानि तथा अपमान, 
आज हम सब जाते हैं भूल । 
सभी पर डाल एक ही रङ्ग, 
द्वेष को कर देते उन्मूल ॥ 
कष्ट में पड़ता हूँ जब नाथ, 
तब तुम्हारा लेता हूँ नाम । 
सभी सुख में देते हैं साथ, 
दुःख में तुम आते हो काम ॥ 
दूसरों को करता हूँ तुष्ट, 
सवेदा कर सेवा, सत्कार । 
किन्तु लेता हूँ दीनानाथ, 
तुम्हारा नाम एक ही बार ॥ 
डूब जावेगी जब यह नाव, 
तभी आओगे तुम क्या नाथ ? 


हुआ ज्योंही में फिर चैतन्य, 

पड़ी तब पहले किस पर दृष्टि ! 
स्नेह की प्रतिमा सी उपविष्ट, 

कर रही थी जो अम्ृत-वृष्टि॥ 
रहा तुमसे मैं दूर सदैव, 

हे कभी भी कर न सका कुछ काम॥ | 

कहूँ क्या में सेवा की बात, 

न कर पाया में तुम्हें प्रणाम । 
है बही ग्राम, धाम, परिवार, 

किन्तु सम्बन्ध हुआ विच्छिन्न, 
कभी जिन पर था मेरा स्वत्व, 

हो गए वे सब कितने भिन्न ॥ 
नहीं यह रक्षी का उपहार, 

फूल ही हैं ये तो दो-चार । 
भले ही हों ये सौरभहीन, 

करें सर्वेश इन्हें स्वीकार ॥ 
भक्त की रखते आए लाज, 

स्वेदा सुन ली उनकी टेर। 


जब सभी हो जावेगा नष्ट, लिया तण्डुल-कण॒ भी सस्नेह, बाध 
बढ़ाओगे तब क्या तुम हाथ ? खा गए सूखे-सूखे बेर ॥ पार 
हो गई है वेदना असह्य, चला जाता है बह कर स्रोत, लिए 
लगाओ अब न दयामय देर । पड़े रह जाते प्रस्तर-खरड | डक 
सुनी है जैसी सबकी नाथ, जान जाते हैं उनसे विज्ञ, ब्ले 
आज सुन लो मेरी भी टेर ॥ किधर धारा बह गई प्रचण्ड | | की 

हो गई थी अति दारुण दाह, ५ घहा ले जाता सब कुछ काल, 
र कर लिया था ज्वर ने आच्छन्न । __ नहीं रह जाता कुछ अवशिष्ट | षी 
चेतना थी हो गई विल॒प्त, यहाँ लिख देता हूँ दो शब्द, ह जा ह 
हो गया था में मरणासन्न ॥ कि गति उनसे होगी निटि | ही द 
dd न ; ने प्‌ः 
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[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


न दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी । 
विमल कायस्थ का पुत्र था, 
रमेश ब्राह्मण का। दोनों की 
जातियों में महान भेद था-- 
एक को लोग ऊँचा सममते 
थे, दूसरे को ज़रा नीचा । 
परन्तु जाति-भेद्‌ की इस ऊँच- 

} नीच ने उनकी मंत्री में कोई 
बाधा नहीं पहुँचाई थी, प्रत्युत वह नित्य-प्रति वृद्धि 
पा रहो थी, मानो जातियों का निर्माण उनके 
लिए हुआ ही न था। वे दोनों एक साथ खाते, 
एक साथ पीते, एक साथ उठते-बेठते । लोग 

इस कार्य पर आपत्ति करते, परन्तु वे किसी 
न सुनते । 
विमल एक ज्ञमींदार का पुत्र था, रमेश एक 

त गृहस्थ का। दोनों एक साथ स्कूल 

स फिर दोनों ही साथ-साथ कॉलेज में 

ही दोनों भर्ती हुए। एफ़० ए० पास किए बिना 

ने साथ ही साथ कॉलेज छोड़ा । विमल 


2 


Ses 


'इना इसलिए छोड़ा कि वह एक धनिक का 


एकलोता पुत्र था । रमेश ने पढ़ना इसलिए छोड़ा 
कि उसका पिता अधिक समय तक उसकी पढ़ाई 
के लिए व्यय नहीं कर सकता था | 

इस प्रकार दोनों में कहीं समानता और कहीं 
असमानता होने पर भी दोनों की मंत्री बहुत दृढ़ 
थी । प्राम के बाहर विमल का एक बारा था, उसके 
बीच में एक छोटा-सा बँगला बना हुआ था। 
कभी-कभी वे दोनों वहीं जाकर कुछ दिन रहते. 
भाँग-चूटी छानते, गाना-त्रजाना करते । कॉलेज से 
निकलने के बाद इस प्रकार उनके कई वर्ष व्यतीत 


हो गए | 
२ 


उन दिनों सामाजिक सुधारों की चचां छिड़ी 
हुई थी । उनमें ख्री-शिक्षा पर बहुत जोर दिया जा 
रहा था। चारों ओर इसी विषय पर व्याख्यान 
दिए जा रहे थे, इसी विषय पर॑ लेख लिखे जा 
रहे थे। 

जब कॉलेज में थे, तो रमेश और विमल दोनों 
ही खी-शित्ता के विषय में बहुत-कुछ पढ़ चुके थे 
बहुत-कुळ सुन चुके थे। उस समय वे दोनों इस 


: __ . 


NY आल क. [वषे १०, खण्ड २, सं 
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१० । 
कत्तल आळ ाआभीिकिकीष 
दिशा में कुछ काये करने की बात सोचा करते थे, दोनों कुछ FR फिर विम 
परन्तु वहाँ उन्हें अवसर प्राप्त नहीं हुआ था । बोला - ne तुम्ढी किशोरी को क्यं नहीं पढ़ाते! 
कॉलेज छोड़ कर ग्राम में आने के बाद वे उन सब “मैं ?”-रमेश ने विस्मित होकर पूछा । 
बातों को भूल गए । ह “क्यों नहीं ?” ` 
एक दिन एक समाचार-पत्र में एक लेख पढ़ “मुझसे ही वह कैसे पढ़ सकेगी ?” 
कर विमल रमेश के पास पहुँचा । रमेश ने र “तुम फिर भी बाहरी पुरुष हो । तुम वु 
उस लेख को पढ़ा। उसमें बड़े मर्मस्पर्शी शब्दों में का काये कर सकते हो ।” 
नवयुवकों से समाज-सेवा करने की अपील की “परन्तु समाज ?” 
BONS | | र हे “तुम्हारे लिए समाज ? सब जानते हैं कि हम 
क “हम लोग यहाँ बेकार ही तो बेठे रहते है, तुम दोनों सगे भाइयों से भी अधिक हैं । किशोरी 
५0६. क्यों न कुछ सामाजिक सुधार का उद्योग करे !”-- जिस प्रकार मेरी बहिन है, उसी प्रकार तुम्हारी है। 
| विमल ने कहा । तुम्हारे लिए समाज कुछ भी नहीं कहेगा.।? 
| “बात तो ठीक है, तुम्हारी जमींदारी और हम ३ 
लोगों का परिश्रम इस ग्राम में सुधार सम्बन्धी ल CS 5 
काये करने के लिए काफ़ी हैं।?—रमेश ने उत्तर रमेश किशोरी को पढ़ाने लगा । पहले कुठ | 
दिया । दिन्‌ विमल भी उनके पास वेठता था, परन्त फिर | 
“काय प्रारम्भ किस प्रकार हो ?” उसने वहाँ बेठना छोड़ दिया, क्योंकि इस प्रकार | 
“प्रारम्भ करने के लिए बीसियों बातें हैं” पढ़ाई में बाधा होती थी । 
“प्राम्य-सङ्कठन ?” कई महीने इस प्रकार व्यतीत हो गए। उन्हें | 
“यह तो एक बड़ी योजना होगी। क्यों न समाज का कुछ भय न था, वे सममते थे कि | 
कुछ स्री-शित्षा के विषय में किया जाय ?” समाज कुछ भी न कहेगा । परन्त समाज चुप न 
| “ह्ञी-शिक्षा ही सही । लड़कियों के लिए स्कूल रहा । समाज के कान होते हैं, बे बड़े सतक रहते 
| | की स्थापना ठीक होगी ?” हें । समाज के नेत्र होते है, वे हर समय खुले हुए 


“होक तो सभी कुछ होगा, परन्तु यदि हम रहते हैं। बे नेत्र ऐसे होते हैं, जो अदृश्य क्यो 
पहले अपने घर में ही सुधार प्रारम्भ कर दे, तो को भी देख सकते हैं । कोई भी बात हो, चाहे 
ग्राम वालों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा ।” प्रगट हो, चाहे पर्दे के पीछे, समाज उसका पत! 

“इसके लिए भी मैंने प्रयत्न किया है, परन्तु लगा लेता है। और फिर उस पर टीकारि 
अधिक सफलता नहीं मिली । मैंने अपनी बहिन शुरू हो जाती है। एक सुख से दो, दो से चा! 


जी, 5 FE 
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को पढ़ाने की चेष्टा की है, परन्तु में उसे नहीं पढ़ा चार से सौ, इसी प्रकार समाज सहखों सुखा था, 
सकता । तुम तो जानते हो, वह बड़ी लजीली उन बातों की आलोचना करता है। एक से दूस | हो 
है” _ तक जाते-जाते वे बातें एक नया ही रूप ६ | गय 

“कोई ट्यूटर ही क्‍यों न रख दो ९” ` कर.लेती हैं, परन्तु उनकी आत्मा वही रहती है. |. कु 


“कोई बाहरी आदमी रखता हूँ, तो समाज में समाज में किशोरी और रमेश के वि” ` अः 


एक साथ हलचल मच न का भय है और बातें होने लगीं। यहाँ तक कि सारे ग्राम का | आ 
प्रारम्भ में समाज को विद्रोही बना देना अच्छा एक आलोच्य विषय हो गया । विमल अ. | हौ 


बातों को नहीं ग्रम || 
इन बातों को नहीं जानता था। एक दिन ज | 


नहीं है \? 
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> ~ ° ~ Ro 
के एक वृद्ध पुरु ने उससे यह चचां चलाई, तो को थोड़ा खोल कर भीतर मका | उसके आश्रय 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | MR ही हम का कोई ठिकाना न था। जो कुछ वह देख रहा 
“तम लोगों का यह सन्देह व्यर्थ है। “--उसने था, उस पर विश्वास न कर सकता था। किशोरी 
EE नत शनो त रमेश के वाहु-पाश में | उसने किवाड़ में धका 

“व्यर्थे ही हो; परन्त सन्देह, सन्देह ही है। देकर उसे पूरा खोला और भीतर पहुँच गया । 

~ 4 ~ किशोरी Pa रर 

एक बार समाज मे इस अकार का सन्द पैदा हो के और रमेश विमल को वहाँ देखने के 
जाय, यह बात भी तो अच्छी नहीं है ।?--बृद्ध ने लिए तैयार न थे। दोनों शीघ्रता से उठ खड़े हो 


उत्तर दिया । गए । दोनों की गदनें नीची थीं। 
“ये बातें तुम लोगों को कैसे मालूम हुई ?? “रमेश 7--विमल ने पुकारा । 
“दीवारों के भी कान होते हैं और वे भी रमेश न बोला । 
बातें कर सकती हैं. “मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी । मैं नहीं 
“इस प्रकार में कभी विश्वास नहीं कर जानता था कि तुम इतने नारकीय, इतने भ्रष्ट, 
सकता । तुम जानते हो कि रमेश झुमे भाई के इतने विश्वासघाती ५ % >? 
बराबर है । किशोरी जैसी मेरी बहिन है, वैसी ही अभी तक किशोरी चुपचाप खड़ी थी । वह 
उसकी है। किशोरी और रमेश के लिए ऐसी बीच ही में बोल उठी-भेया ! 
' बातें कहना वैसा ही है, जैसा यह कहना कि में विमल ने उसकी ओर देखा । कू 
और किशोरी पातकी हें ।” “रमेश स क्रुद्ध न होओ ।” € 
“तुम स्वयं किसी दिन देख लोगे ।?-बृद्ध “क्रद्ध न होड ? इतना हो जाने पर भी ? यह { 
यह कह्‌ कर चला गया । तुम क्या कहती हो, किशोरी ?” ®, 
इस घटना का विमल पर कुछ भी प्रभाव “हुमने-दोनों ने--यह सब इच्छा से किया f 
नहीं पड़ा, परन्तु जब इसी प्रकार कई मित्रों और है, जान-वूझ कर । हम पातकी नहीं हैं, एक-दूसरे ५ 
कुडुम्बियों ने उसे सलाह दी, तो वह अधीर हो को प्रेम करते हैं ।” /' 
उठा । उसने इस बात की परीक्षा करने का विचार “प्रेम १? द 
कर लिया । सारे ग्रामवासी आखिर क्यों इस “हँ!” क्ल 
भकार की बात कर रहे थे? क्या वास्तव में “परन्तु किशोरी, तुम नहीं सममती हो कि र” 
किशोरी और रमेश के बीच कोई बात हो सकती इस प्रकार के प्रेम का क्या अन्त होगा ।? 
थो ९ उसे उन दोनों पर स्वयं सन्देह होने लगा । “मैं सममती हूँ, रमेश सममते हैं ।? 
जिस समय रमेश किशोरी को पढ़ाने आता “अथोत्‌ ?” 


था, उससे कुछ पहले विमल घोड़े पर सवार “विवाह !” 
. हकर बाहर चल दिया। वह किशोरी से कह “विवाह ?” हि 

गया था कि वह रात्रि को कुछ देर से लोटेगा । “हाँ! रमेश ने मेरे साथ विवाह करने को 
दरवरं , अत देर तक इधर-उधर घोड़े को टहला कर वह प्रतिज्ञा कर ली है।” मि 
i ण घर आ गया। रमेश उससे तिही जं “क्या यह का है ९”--विमल ने रमेश की 
| . आ पहुँचा था से से ओर देख कर पूछा नी 
गय. 5... 
`| किवाडे भिड़े हुए थे धीरे से उसने एक किवाड नेत्र अब भी पृथ्वी की ओरथे। _ 
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विमल कुछ देर तक विचार करता रहा । फिर 
बोला-अच्छा, इस समय तुम दोनों जाओ, इस 
समय मेरा मस्तिष्क कुछ कास नहीं कर रहा । 
७ 


दो दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। इस 
बीच में किशोरी और विमल में किसी प्रकार का 
वातीलाप नहीं हुआ था । न विमल आर रमेश ही 
उस दिन के बाद एक-दूसरे से मिले थे । 
विमल ने सारी घटनाओं पर विचार किया । 
बह पहले किशोरी और रमेश पर सन ही मन क्रुद्ध 
हुआ। उसकी दृष्टि में वे पापी हो चुके थे । ह 
उसके संस्कारों का प्रभाव था । उसने ससार में 
आपने संसार में-यह सीखा था कि प्रेम करना 
विवाह के बाद ही उचित होता है। अविवाहित 
बालक और बालिका का प्रेम एक पातक है । परन्तु 
कुछ देर बाद उसे नवयुग की शिक्षा याद आई, 
उसका ध्यान मानब विकारों की ओर गया । क्या 
रमेश और किशोरी ने कोई काम ऐसा किया था 
जो अस्वाभाविक था ? क्या उन्होंने वही नहीं 
किया था, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार होता 
आया है। 


तब उसका ध्यान अपनी ओर गया । सारा 
दोष उसी का था। यदि वह उन दोनों को इस 
प्रकार मिलने न देता तो यह सब कुछ न होता। 
यदि वह प्रारम्भ में ही लोगों का कहना मान लेता 
ओर अपनी बहिन की पढ़ाई रोक देता, तो मामला 
इतना न बढ़ने पाता। परन्तु फिर वह अपने को 
आर अपने कृत्यां को भी नवयुग की कसौटी 
पर चढ़ाने लगा । क्या प्रकृति के मागे को बन्द 
करके हम इस प्रकार की घटनाओं को रोकना 
चाहते हैं? क्या इन समस्याओं के लिए वह 
उपयुक्त उपाय है ? वृक्ष की रक्षा करने के लिए 
वृक्ष की मूल को काट देना। धारा का प्रबाह 
किसी विशेष दिशा की ओर न जाने देने के लिए 


उसकी गति ही को रोक देना । क्या यद्दी रोग की पुत्री से विवाह करूँ । जब से मैने घर बालो | 


चिकित्सा थी ? इस प्रकार विचार करके 
निश्चय किया कि दोनों ने जो कुछ किया है, इस; 
बह बाधा न डालेगा । वह सहपे उनके विवाह के 
सम्मति दे देगा । उसने किशोरी को अपने पाह 
बुलाया । किशोरी कापती हुईं उसके समन्त आई। 

“डरो मत, बहिन !”~उसने कहा । 

“तो क्या आपने मुझे क्षमा कर दिया, 
भैया ?”—किशोरी ने कातर भाव से पूछा । 

“पहले यह बताओ कि रमेश ने तुमसे प्रतिज्ञा 
कर ली है कि वह विवाह करेगा ?? 

६ हॉ ४? 

“बिरादरी के विरोध का वह कुछ भी विचार 
न करेगा ?” 

“नहीं ।? 

“मैं तुम्हारे विवाह की सम्मति दे दूँगा, यदि 
तुम इस सम्बन्ध से प्रसन्न रह सकती हो!” 

किशोरी के मुख पर हषे और सन्तोष के 
चिन्ह थे। 

इसी समय नौकर ने लाकर विमल के हाथ में 
एक पत्र दिया । वह रमेश का पत्र था । किशोरी 


उत्सुकतावश उसके निकट आ गई । विमल ने 


पत्र को निकाल कर पढ़ा :-- 
“प्रिय विमल, 


मैं तमसे उस दिन कह आया था- तुम्हे बच | 
दे आया था--कि मैं किशोरी के साथ विवाह क | 


लगा । यही प्रतिज्ञा मैंने एक दिन किशोरी के 


सामने भी की थी । कल तक मैं अपने इस विचा | 


पर दृढ़ था । परन्तु आज सहसा मुभे 

विचार को बदलने के लिए बाधित होना पडा है! 
कल तक सममता था कि मैं भी सुधार 

हो सकता हूँ । तुम जानते हो कि मैं सुधारों 


कैसे स्वप्न देखता रहा हूँ । परन्तु आज सु" | 


पड़ा है कि वास्तव में इस मागे में कितने कम 


ठहर सकते है । मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ और वप 


यह सहन नहीं कर सकता कि में एक 
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अपने विचार प्रकट किए, तब से मुझे यहाँ रहना 
असह्य हो गया है । घर वाले विरुद्ध, जाति वाले 
विरुद्ध, सम्बन्धी विरुद्ध । विरोध के अतिरिक्त 
मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता । ऐसी दशा में 
मेरा अपने विचार पर अटल रहना अत्यन्त कठिन 
होगा । मैं सममता हूँ, अभी अन्तर्जातीय विवाहों 
के लिए समय उपयुक्त नहीं है । 

मैं किशोरी का अपराधी हूँ। इसका मुझे 
दुःख है । परन्तु इसका प्रायश्चित्त करने के लिए 
में इस स्थान को छोड़ कर शीघ्र ही चला जाऊंगा 
आर फिर कभी इधर मुख नहीं दिखाऊँगा। 

मैं तुमसे मिलता, परन्तु तुम्हारे सामने आने 
का साहस नहीं पड़ता । क्षमा करना ! 

तुम्हारा, 
रमेश? 
पत्र को पढ़ कर विमल का मुख रक्त वणे हो 
गया और उसके मुख से बड़े जोर से निकल गया-- 
कायर !' 

किशोरी अब तक चुप खड़ी थी । कुछ साहस 
करके वह बोली--भैया ! 

विमल ने उसकी ओर देखा । 

“किसका पत्र है ९”? 

“रसेश का ।” 

“क्या < > > ९?” 

“पढ़ लो ॥?--कहृ कर विमल ने पत्र उसकी 
ओर कर दिया । उसने पत्र पढ़ा और एक चीख 
मार कर प्रथ्वी पर गिर पड़ी । ६ 

“किशोरी !77--कह कर विमल उसको उठाने 
लगा । बहू उसके जूतों से लिपट कर रोने लगी । 

“इतनी अधीर क्यों होती हो, बहिन? 

ने पूछा । 

“मैया, मैंने अपना स्वस्व खो दिया ! मैं अब 
पातकी हूँ, कुल-कलङ्क हँ ।” 

“सबेस्व !?--विसल ने एक निःश्वास लेकर 
आप ही आप कहा । फिर उसने किशोरी को उठा 
केर कहा--“मेरे नेत्रो की ओर देखो |” 


>» 
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किशोरी ने देखा । 

“क्या तुम और रमेश ५ > ?7 

किशोरी ने केवल शिर हिला कर 'हाँ” कहा । 

विमल ने किशोरी का हाथ छोड़ दिया और 
कुछ सोचने के बाद घर से बाहर चला गया । 

५ 
_ विमल रमेश के पत्र को प्रथ्वी पर पड़ा हुआ 

छोड़ गया था । किशोरी ने उसे उठा लिया और 
उसे पढ़-पढ़ कर रोने लगी । जिस पर उसने इतना 
विशवास .किया, जिसके लिए वह अपना सतीत्त्व 
भी अर्पण कर चुकी थी, वह इतना कायर निकला, 
इतना नीच निकला ? कहाँ तो वे सुधार की बातें, 
प्रेम की बातें, आदश जीवन व्यतीत करने की 
वार्ते और कहाँ यह पत्र । हाय ! उन्हीं ऊँची बातो. 
ने उसे रमेश के प्रति अनुरक्त कर दिया था । वह 
क्या जानती थी कि जिसे वह देवता सममती थी, 
वह इतना गिरा हुआ निकलेगा । उसे रमेश पर 
क्रोध आने लगा । उसे प्रतीत होने लगा कि रमेश 
उसके सामने खड़ा है । वह उत्तेजित होकर वहाँ 
से उठी । जिधर वह जाती थी, उधर ही उसे रमेश 
की मूर्ति दिखाई देती थी । वह उस मूर्ति की ओर 
घृणा से, अपमान से ओर क्रोध से देखने लगी ! 
उसे विदित हुआ मानो उसके भावों पर वह 
मूर्ति हँस रही है । उसके हृदय में बदले की भावना 
उत्तेजित हो गई। जिसने उसके सतीत्त्व-रक्न का 
अपहरण किया, क्या उसे वह जीवित छोड़ 
सकेगी ? उसने अपना पिस्तौल निकाला, उसे 
भरा और द्वार की ओर चलने लगी । इतने ही 
में द्वार पर धक्का लगा । उसने द्वार खोला, सशाङ्कित 
हाथों से द्वार पर विमल और रमेश खड़े थे। 

न रमेश ने किशोरी की ओर देखा, न किशोरी 
ने रमेश की ओर | विमल जब रमेश को साथ 
लेकर भीतर आया, उससे पहले ही किशोरी चुप- 
चाप बैठक में घुस ग और मेज़ पर पिस्तौल रख 
कर शीघ्र ही भीतर चौक में चली गई । वह 
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WN सममती थी कि विमल रमे को लेकर अपने र ने पिस्तौल दगने का शब्द सुना, हे 


| कमरे में जायगा, जहाँ वे दोनों अक्सर बैठ कर वह बैठक की ओर दौड़ी आई। बिमल 
BIE बातें किया करते थे । परन्तु विमल उधर न जाकर की भाँति घर स बाहर जा रहा था । किशोरी) 
| । बैठक ही में गया। सामने की कुर्सी पर उसने पुकारा--'भैया !' विमल ने सुना नहीं । f 
BIE | रमेश को बैठा दिया और आप मेज़ पर बैठ गया । शीघ्र ही आँखों से ओझल हो गया । उसने देखा प 
UE “तो तुम सब कुछ समझ गए,विमल!”--स्मेश बैठक में एक ओर प्रथ्वी पर रमेश का शरीर | 
Me | नपा डर पड़ा हुआ था और मेज पर पिस्तौल पड़ा था। 

| “हाँ, और तुम भी समक गए, जो कुछ मे प ग 
| कहा १” विमल ने पुलिस को जाकर आत्म-समपैण य 
5 हॉ कर दिया | परन्तु उसने किसी से यह नहीं कहा. प 


| | “विवाह और प्रायश्चित्त, ये दो बातें तुम्हारे कि उसने रमेश की हत्या क्यों की। इस प्रश्न ए 
kl सासने हैं। तुम विवाह नहीं कर सकते | प्राय. पर वह चुप हो जाता | वह एक बड़ा जमीदार | £ 
प 83. श्चित्त करने को तयार हो !”--इतना पूछत-पूळते था । जिले के अधिकारी उसे मानते थे। स्वयं के 
न 
क 
त 
> 


विमल का हाथ पिस्तौल पर पड़ा । पुलिस-इन्सपेक्टर यह चाहता था कि विमल 
प है र ~ hs ha * 
रमेश ने स्वीकृति-सूचक सिर हिला दिया । हेत्या का कोई कारण बता दे, ताकि उसे बचाने 
“तुम्हें विश्वास है. कि पीछे तुम विचलित न का कुछ प्रयत्न किया जाय । मित्रों ने सन्देश भेजे, 


हो जाओगे ?” वकीलों ने दबाव डाला । परन्तु वह विचलित न 
रमेश कुछ ठहरा। फिर उसने पूछा-वह हुआ। उसने सबसे कह दिया--मैंने रमेश की 
प्रायश्चित्त क्या होगा ? हत्या की हे, यह मैं मानता हूँ । परन्तु में यह नहीं | थ 
। विमल ने पिस्तौल का मुख रमेश की ओर बताउँगा कि मैंने वह हत्या क्यों की । में केवल डं 
|| . करके कहा--देखते हो यह्‌ ? यह कहःसकता हूँ कि वह जीवित रहने योय | १ 
| हि व नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी हत्या कर डाली | ु 
fl हँ! रविवार का दिन था। विमल को जेल में कई | 3 
लि परन्तु » > ५ ।? दिन हो गए थे । उस दिन किशोरी उससे मिली | द 
Ii “प्रायश्चित्त से भी डरते हो ?? विमल को देखते ही किशोरी रो पड़ी । न 
शा ही पक पारित !> “बावली हुई हो, रोने का क्या काम है!” | 
न “भीषण प्रायश्चित्त ? क्या तुम्हारा कृत्य विमल ने किशोरी को थपथपाते हुए कहा | 
| इससे कम भीषण था ? तुमने एक निर्दोष “यह तुम क्या कर रहे हो, भैया !” कु 
द्र बालिका का सतीत्व ही नष्ट नहीं किया है, परन्तु “बही कर रहा हूँ, किशोरी, जो एक अरि | ग 
डा आगामी नवयुबक सुधारकों के सामने एक बुरा भिमानी युवक को करना चाहिए ।” कि 
था, उदाहरण रख दिया हे । तुमने दुष्कृत्य का उदा- “साफ़ क्यों नहीं कह देते कि यह सब छु 
च दरण रक्‍्खा हे । मैं प्रायश्चित्त का-दण्ड का-- मेरे लिए किया था ।” के 
se उदाहरण रखना चाहता हूँ ।” “किसलिए १? र 
| ड्या प कहा--अच्छा ! “तुम्हारे प्राण बच जायेंगे। यदि तुम ला | ` 
जा ह | विमल ने तेज़ी से पिस का घोड़ा ना दिया । नहीं छूटोगे, तो कुछ वर्षों की सजा ही हो जायगी | अ 


परन्तु फाँसी के तख्ते से तो बचोगे।” 
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“यह ठीक है. बहिन ! परन्तु तुमने दूसरी ओर 
श तो ध्यान नहीं दिया । मेरे प्राण बच जायेंगे, परन्तु 
A चारो ओर कुडुस्त्र का नाम डूब जायगा। और 
ने ते तो प्र देने 
| फिर तुम्हारा भी तो प्रश्‍न है । सब कुछ बता देने 


ह पर तुम्हारा क्या होगा ? बदनामी होगी, कोई 
विवाह करने के लिए भी तैयार न होगा ।” 

“मेरे और समाज के लिए तुम ऐसा कर रहे 
हो ? क्या मैं, कुडुम्ब का नाम और समाज इस 
योग्य हैं कि तुम्हारा अमूल्य बलिदान ले सकें ? में 
पातकी हूँ, संसार को जानने दो कि मैं पातकी हूँ । 
एक नवयुवक ने सुधारों की आड़ में एक अपराध 
किया है, संसार को उसे जानने दो। अपने दोष 
के लिए में तुम्हारा प्राण ळूँ.? नहीं भैया, ऐसा 
न होगा । में अपने प्राण दे दूँगी, संसार में पापिनी 
कहाना पसन्द करूंगी, और यदि समाज चाहेगा, 
तो वेश्या का जीवन बिताना पसन्द करूंगी, परन्तु 
» % » परन्तु तुमसे इतना त्याग नहीं कराऊंगी।” 

किशोरी रोने लगी । समय समाप्त हो रहा 
था। विमल ने उसके आँसू पोछे और कहा 
तुम जाओ, सब ठीक हो जायगा, मेरी चिन्ता न 
करो। 

बहिन आँसू बहाती हुई चली । भाई ने उसकी 
ओर देखा । कुछ देर के लिए भ्रातृ-प्रेम उमड़ 
आया । हठात्‌ उसके नेत्रों में दो आँसू छलक 
आए | 


3 


विमल चुप रहा, न उसने अपनी पैरवी की । 
देनों NS ~ > 
ऊँछ दिनों में ही वह सेशन्स के सुपुदे कर दिया 
गया । वहाँ भी वही बात हुई । सबने उससे कहा 
वह रमेश की हत्या का कारण बता दे, परन्तु 
उसने एक शब्द सेसरो और 
एक शब्द्‌ तक न कहा । असे र जज 
सामने उसने यह मान लिया कि वह “अपः 
राधा” था। 
उस दिन हुक्म सुनाया जाने वाला था | जज 
अपने न में 
स्थान पर आकर बेठ गया था । इतने ही 
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एक ओर से शब्द आया, हुजूर, ठहरिए ।? सबने 
उस ओर देखा । किशोरी वाल खोले हुए भीतर 
चली आ रही थी । s 
“रमेश की हत्या का अपराधी विमल नहीं 
है ।”उसने जज के सामने जाकर कहा । 
“फिर कोन है ?”--जज ने पूछा । 
“मे [९ 
चारों ओर सन्नाटा छा गया | विमल जज की 
ओर देख कर वोला--'माई लॉडे !? परन्तु जज ने 
उसे चुप करा दिया | किशोरी आगे बुलाई गई 
और उससे सत्य बोलने की प्रतिज्ञा कराई गई । 
“यह किस प्रकार सिद्ध हो कि तमने रमेश 
की हत्या की थी ९?” 
“वह पिस्तौल, जो पुलिस हमारे घर से लाई 
र मेरा है । उसके घोड़े के नीचे मेरा नाम लिखा 
| 97 
उसका कथन सच निकला। जज के पूछन 
पर किशोरी फिर बोली--'में सब कुछ सच बताए 
देती हूँ, जिससे आप सबको माळूम हो जायगा 
कि मैंने रमेश की हत्या क्‍यों की । मेरे भाई में 
और रमेश में प्रगाढ़ मित्रता थी । दोनों सामाजिक 
सुधारों के पक्तपाती थे। रमेश को मेरे भाई ने 
मुझे उच्च शिक्षा देने का भार सोपा । कुछ दिनों 
तक तो पढ़ाई साधारण रूप से चलती रही। 
परन्तु फिर रमेश का भाव मेरी ओर से कुछ-कुछ 
बदलने लगा। कभी वह प्रेम की कहानियाँ सुनाता, * 
कभी स्वयं मुमे अपना प्रेम जताता। धीरेधीरे 
मैं भी उसकी ओर अनुरक्त होने लगी । अन्त में 
जब एक दिन उसने मुझसे विवाह करने की 
प्रतिज्ञा कर ली, तो मैंने अपना सतीत्त्व उसकी 
भेंट कर दिया ।” हुल. 
इस स्थल पर वह फूट-फूट कर रोने लगी । 
अदालत में पूणे निस्तव्धता थी । कुछ देर बाद 
वह फिर बोली--“कुछ दिनों बाद भाई ने हम 
दोनों को इस प्रकार प्रेम करते हुए देख लिया । 
परन्तु रमेश की विवाह करने की प्रतिज्ञा सुन कर 


Fy 
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उन्होंने कुछ कहा महीं । दूसरे दिन ही उनको 
रमेश का एक पत्र मिला, जिसमें उसने बिवाह 
करने की असमर्थता दिखाई थी । यह पत्र मेरे 
पास है ।? 
इतना कह कर किशोरी ने वह पत्र जज के 
सामने रख दिया । फिर वह कहने लगी 
“इस पत्र को पढ़ कर मुझे बड़ा क्रोध आया 
ओर मेंने रमेश से बदला लेने की प्रतिज्ञा कर 
ली । उसी दिन मैंने रमेश को अन्तिम बार दर्शन 
देने के लिए बुलाया । पत्र में मैंने ऐसी बातें लिखी 
थीं कि वह आ ही गया। बैठक में उसको लाञ्छित 
करने के बाद मैंने उस पर पिस्तौल चला दिया !” 
बह इतना कह कर मूर्छित हो गई। एक 
वकील ने उस पर पानी के छींटे फेंके । एक अदेली 
उसको हवा करने लगा। कुछ देर में बह फिर 
ठीक हुई और कहने लगी 
“तने ही में भाई वहाँ आ गए । सब कुछ 
देख कर पहले तो वे स्तम्भित हो गए। परन्तु 


र 


पीछे मुझे भीतर भेज कर आप पुलिस के 
चले गए । उन्होंने हत्या का दोष अपने ऊपर 
लिए लिया है. कि संसार मेरे पापको न ह 
सके और कुदुम्त्र का नाम बदनाम न 


ळ्‌ निर्दोष 


तैयार हूँ ।” 


इतना कह कर उसने एक छोटी शीशी | 
निकाली और जब्र तक किसी को यह ज्ञानहो |' 


कि वह क्या कर रही थी, तब तक उसने उसे 
भरा हुआ विष पान कर लिया । 
° (4 
मरणासन्न हुई वह भूमि पर पड़ी थी । विमत 
ने उसके पास आकर आँसू बहाते हुए कहा- 
किशोरी, बहिन, यह तुमने क्या किया ? 


किशोरी के सूखे हुए होठों पर एक घीमीसी | 
मुसकान दौड़ गई और उसने कहा--वहीं, जो 


मुझे करना चाहिए था। अब में सन्तोष से मर 
सकगी । 


® ष्र 
A हु ख्खुः 
जकन ऽर रू 
ज 
[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वमी, एम० ए० ] 
किस रहस्य में छिपा हुआ हे, 


चिर-छवि का संसार । 


६ में जीवन का सार । 
बार-बार ये पाप आ रहे, नीरस आशाओं को लेकर, 
करने मुमसे प्यार ॥ आता है संसार ॥ 
वे अतीत के स्वप्न फैलते, हाय, हो रहा भार सुमे, 
बुद-बुद के अनुसार । मेरा ही छोटा प्यार । 
एक प्रवाहित समय-धार ही, मुझे खोजने दो आशाओं-- 
है उनका आधार ॥ में रहस्य का द्वार ॥ ह | 


अन्धकार में खोज रहा हूँ, 


सें Nw 3 हो | 
हुजूर, में कहती हूँ, वह निर्दोष हैं, निदे है | 
हत्या मैंने की है ओर मैं उसके लिए भरने न| 
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ता भारताय इतिहास में ही की ख्याति बराबर उसके विद्या-वैभव के कारण ही 
कितने विषय विवादास्पद श्रुत होती चली आती है। जब बडे-वड़े लेखकों 
हे फिर उस मिथिल [के को भी मिथिला के इतिहास में कोई उल्लेख योग्य 
विषय में पूछना ही क्या, राजनैतिक घटना नहीं मिलती, तो फिर आजकल 
जिसका अभी तक कोई की परिभाषा के अनुसार मिथिला के इतिहास में 
ह सवाज्ञपूण इतिहास लिखा रोचकता ही क्या मिल सकती है? वस्तुतः उस 
न गा । इतिहास लिखने की शेली भी आज- दृष्टि से इसके इतिहास में कुछ है भी नहीं; किन्तु 
कल कुड विचित्र सो ह । वड़े-बढ़े राजाओं का जब हम जन-साधारण की स्थिति का विचार करते 
राज्य-वणुन, साम्राज्य-स्थापन, लड़ाई तथा ऐसी हैं, तो मिथिला का मध्यकालीन इतिहास हमें 
ही घटनाओं की इतिवृत्ति देकर इतिहास लिखने प्रकाशपूर्ण दीख पड़ता है । और साथ ही साथ 
का काम समाप्त किया जाता है; किन्तु किसी एक उसीके अन्तराल में इसकी भावी अवनति की 
व्यक्ति के चरित्र से किसी देश का सच्चा इतिहास रूप-रेखा भी दीख पड़ती है। यह प्रकाश हमें महा- 
मिलना असम्भव है । इतिहास का वास्तविक महोपाध्याय कविशेखराचाये परिडत ज्योतिरीश्वर 
सम्बन्ध जन-साधारण के जातीय जीवन से है। ठाकुर के “वर्ण (न) रत्नाकर” नामक्र अन्थ से 
दुभांग्ययश आजकल के इतिहासों में हम इन्हीं प्राप्त होता है। यह पुस्तक कज्ञकत्ता-विश्वविद्यालय 
विषयों का अभाव पाते हें । इसमें शक नहीं क्रि के एम्‌० ए० छास की मैथिली कोर्स-बुक है; किन्तु 
भारतीय जनता का बौद्ध होना, फिर पौराणिक अब तक ठुर्भाग्यवश प्रकाशित नहीं हो सकी दै! 
धर्म में दीक्षित होना, अथव; उसके भक्ति-मागे का भाषा-विज्ञान की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्त्व 
प्रवाह, आदि भारी-भारी सावेजांनक घटनाएँ भी केवल इसी एक बात से अन्दाज किया जा सकता 
बुद्ध भगवान, शङ्कराचार्य अथवा चैतन्य आदि है कि अब तक किसी भी भारतीय ( वतमान ) 
महापुरुषों के ही व्यक्तित्व पर अवलम्बित हैं, भाषा में इतनी प्राचीन निश्चित और विस्तृत गद्य 
तथापि केवल राजाओं की इतिवृत्त से इतिहास का सामग्री उपलब्ध नहीं हुई है। किन्तु विशेषता यह 
काम पूरा नहीं हो सकता । है कि इससे मिथिला की सामाजिक स्थिति कर 
_ मिथिला के इतिहास में सच पूछिए तो किसी श म पा वव क सुनीति- 
से हि १ नहीं । आदि छेखक कलकत्ता के विख्यात प्रोफेसर डॉ? सुनी 

प्रभावशाली राजा का स्थान है भी नहीं । 'आदि चटर्जी, एम० ए० महाशय तो यहाँ तक 
काल से अद्य-पर्यन्त मिथिला किसी राजनैतिक डमार चटण पूर्वीय की सामा- 
घटना के लिए प्या नही लिखते हैं. कि इससे उत्तर-पूवीय भारत का सामा 

लिए. मख्यात सदी ह नसता स्थिति पर भी पूरा प्रकाश पड़ता है। वे 

जनक के कारण यह देश इतना प्रसिद्ध है, वे भी नी कि राक 

. हत छोटे राजा थे । उन्होंने किसी राज्य को लिखते & कि : ० ७ 8 ल 

भी नहीं किया था। उनकी प्रसिद्धि का 2 “““*०*०० पार in 

व कारण उनका क्मेयोग था। इसी प्रकार मिथिला Jiterature, society ३2 2 cu 25 ू 

रु ३ Re | 
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general in North-Eastern India in 
medieval times to utilise this work 
properly, explanations of these 
( i « inexplicable ) vernacular 
Maithili words will be absolutely 
necessary. And this work can 
only be done with the help of the 
scholars of Mithila .. .... 
अर्थात्‌--“उत्तर-पूर्वीय भारत की मध्यकालीन 
सामाजिक और सभ्यता सम्बन्धी साधारण स्थिति 
को जानने के लिए, इस पुस्तक को पूर्ण रूप से 
उपयोग में लाने के लिए साहित्य-सेबियों को 
इन ( अज्ञात) मेथिली शब्दों का अनुसन्धान 
करना अनिवार्य रीति से आवश्यक है और यहद 
काम केवल मेथिल विद्वानों की सहायता से ही 
होना सम्भव है ।” वस्तुतः यह पुस्तक मध्यकालीन 
भारत की सभ्यता का एक सच्चा दपण है । उस 
समय मथिली अपनी माता मागधी अपभ्रंश की 
गोद से निकल ही रही थी। आज को मैथिली 
र वर्णन रत्नाकर? की मैथिली में बहुत अन्तर 
है-यह तक कि कितने शब्दों का प्रयोग बिल्कुल 
बदल गया है या उठ गया है और उक्त डॉक्टर 
चटर्जी महोदय को कितने मेथिल पशिडत भी 
बहुत से शब्दों का अर्थ नहीं वता सके । तथापि 
हम इतना कह देना आवश्यक सममते हैं कि 
इसकी मेथिली आजकल की मैथिली से उतना दूर 
नहीं है, जितना कि वतमान हिन्दी से एथ्वोराज 
'रासो को हिन्दी । एक तो रासो के सुरक्षित रहने 
में ही विद्वानों को बहुत सन्देह है, दूसरी बात 
यह हे कि वतमान समय में जैसा भी प्रक्षिप्त या 
परिवर्तित “रासो? उपलब्ध है, उसमें वर्तमान खड़ी 
बोली से बहुत अन्तर है। अस्तु, हमें यहाँ भाषा- 
विज्ञान सम्बन्धी झागड़ों का उल्लेख करना: नहीं 
है । हम केवल यही बतलाना चाहते हें कि इस 
प्राचीन ग्रन्थ से मिथिला की सभ्यता या सामा- 
जिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 


प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए मिथिला 
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एक बात पहले लिखना आवश्यक है ६ | र 
“बर्णन-रक्नाकर' का समय क्या हे 0 रिना स बा 
जाने हुए यहद कहना सम्भव नहीं है कि यह रित स्‌ 
काल की स्थिति थी । वर्णन-रज्ञाकर से ऋतिक मै 
विषय में कुछ जानने की सामग्री नहीं मिलती; कनु छठ 
सौभाग्यवश ज्योतिरीश्वर ठाकुर संस्कृत के भो ४ 
विख्यात परिडत थे और उनके बनाए हुए | 5 
संस्कृत ग्रन्थ भी मौजूद हैं । उनमें से एक प्रद | 
“चूते समागम” नाम का है, जिसके आरम्म ई | ” 
उन्होने अपने वंश और आश्रयदाता का इर ” 
उल्टेख किया है। उसी के आधार पए डॉक, 5 
चटर्जी ने इसे राजा हरसिंहदेव के समय का ड 
माना है; किन्तु उन्होंने स्वयं लिखा है. कि धू र 
समागम की अनेकानेक प्राचीन मैथिली ताइप् 
बाली प्रतियों में राजा नरसिंह देव का नाम है। 
कितने यूरोपीय विद्वानों ने यूरोप में जो उक्त पुल | डी 
का संस्करण करवाया था तथा आरम्भ-काल में दे 
पहले-पहल जो वह पुस्तक कलकत्ते और बम व 


में छपी, उन सब में नरसिंह देव काही नत ल 
पाया जाता है; किन्तु नैपाल-दरबार की लाझे(| हु 
में स्वर्गीय महामहोपाध्याय ह्रप्रसाद शाख्री को| ज 
एक प्रति मिली, उसमें हरसिंह देव का वा 

पाया जाता है । इसी के आधार पर डॉ० 
महोदय ने इसे चौदइयों शताब्दी के आदि श 
का माना है। उन्होंने और भी एकाध कए | 


त 
हर॒सिंद देव के पक्ष में दिए हैं ; किन्तु मैने अगी | थी 
जितना ही अध्ययन किया, उतनी ही मेरी धार | क्री 
नरसिंह के पक्ष में सबल होती गई । यथार्थ थे 
तो उनकी उक्ति उन्हीं के प्रमाणों से खणिडतं भेर 
जाती है तथा और भी कई आपत्तियाँ छठ ड इ 
होती हैं, जिनका उत्तर डॉ? चटर्जी महोदय न| को 
दे सकते । इसलिए हम उनकी चर्चा दी 7 „ ष्य 
देते हैं, किन्तु उनके मतानुसार हरसि. के र क या 
सब से जबदेस्त प्रमाण यह है कि “बर्णन र oh र 


में लगभग १० या १२ अरबी | । 
में सहम 


रत मई, (९२२ ] १९ hl 
सस्या | ~> क TTT $ ३ ३ | 
ब शासन स्थापित होने के कम से कम १०० वर्ष राजनैतिक विजय को ही इसका एकमात्र आधार | 
| 
प समान भाषा-विज्ञान दा ह व 'मथला में होना अनिवार्य सा दीखता है | यह | | 

दिस | मैथिली भाषा के विशेष भक्त को एसा कहते हुए कोई जरूरी वात नहीं कि बङ्गाल और विहार की MN 
| के कर दुःख होता न्य हमम भक्ति-भाव स विजय के कम से कम १०० वर्षों के बाद इन ` | | | 
ठ A उनकी इस दलील को ओर भी लचर मानते हैं। शब्दों का प्रचार आरम्म हुआ दो । दो-चार वर्षों || | 
भ तुरक) तीर, पयार सकलात, ताजा, माजा, का समय ही पर्याप्त है । तव हमें कोई कारण | | 
न | सरमोजा का विफल, नहीं दीख पड़ता कि केवल इन शब्दों के प्रयोग , रका. 
ह. ; आोहदा द व रत जा न्या आल पर इस ग्रन्थ को २४बीं शताब्दी का मान || + 
जा प्रयोग मि थला Ee तराव क कुछ लें | इम विस्तार-भय से अन्यान्य कारणों का | |i 
दा समय पूव नहीं आक हो, क्योंकि शब्दा उल्लेख नहीं कर सकते और न उन अकाट्य || 
उबा. का पयोग केवल राजनैतिक उ हो अव- युक्तियों को ही पेश कर सकते है, जिनके आधार | | 
कि लम्बित नहीं डी | रा सम्बन्ध, व: पर यहद दिखलाया जा सके कि ज्योतिरीश्वर I 
ई रण गतायात पर हैं पड़ास क "व्यवहार पर ठाकुर के आश्रयदाता नरसिंह को छोड़ कर और । | 
Ee || वहुतऊळ र्‌ै! भारत में मुसलमानों का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता । हम केवल || 
का गतायात दशवीं सदी के कुछ पूर्वे ही आरम्भ हो इतना डी लिख कर इस विवाद का अन्त करना | Ei 
का तथा उसके पहले भी भारत को पश्चिम के चादते है. कि जब धूत्त समागम की अन्यान्य kf | 
नरी दे से व्यापार का सरोकार या । १६९९ के लग- प्राचीन प्रतिलिपियाँ ओर अब तक के छपे हुए | 
ता भग तो मुसलमानों का राज्य बङ्गाल में सवदा के सभी संस्करणों में नरसिंह देव का नाम पाया |] 
ला लिए स्थापित हो गया तथा उसके दो-चार वष पूव जाता है, तब किसी एक देवनागरी प्रतिलिपि को | | | । 
i ब दक्षिण बिहार भी मुसलमानों के अविकार में देख कर हरसिंह मानना कदापि युक्तिपूण नहीं ११) 

गग पला आया । मिथिला के पश्चिमी प्रान्तों पर है। मिथिलाक्षर में न ब आकार वळता | 

डे ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ से ही धावे पर (इ के ऐसा होता दै, इसलिए भ्रमवश लिपिकार र| 
i झा |. बे होने लगे थे। ऐसी स्थिति में इन शब्दों का ने उसमें हरमिं् लिख दिया होगा । यथाय पूछिए | 
दि बारहवीं शताव्दी के आदि-सध्य या अन्त भाग तो मिथिला में हरसिंह नाम के कोई राजा नहीं 
ष्‌ क | तक प्रचरित होने में कौन सी बाधा मिथिला में हुए । उनका नाम हरिसिंह था और मिथिला मे 
|) समम में नहीं आती । सकलात और मकला हरिसिंद को हरसिंह लिखने की 5 रालती कदापि 
भा (| मती कपड़ों के नास हैं, जो पश्चिम से आते नहीं की जा सकती । पश्चिम के लोग मन्दिर को 

र्थ पक | थे। आगे चल कर हम देखेंगे कि तजोर, अजः मन्दर, हरिपूर को हरपूर या खातिर को खातर 

र मेर, सिलहूट आदि के कपड़ों की भी चर्चा है। तब आदि बोलते हैं; किन्तु मिथिला में ऐसा नहीं होता, 

5 द| इ नामों में कोन सा आश्चर्य है? क्या भारत बल्कि दाल को दालि, आन को आनि, चाल को 

है १८. गे कई शताब्दी पूर्व से ही पश्चिम के देशों से चालि इत्यादि जलवे है ऐसी खिति मेक 

र प 5 स का सम्बन्ध न था ? प्याज, चीनी, ताजी, मन्य ० - 

राई | ) अरबी घोड़े आदि शब्द भी इसी प्रकार पूर्व यानी १३वीं सदी के 
त रत ` आए होगे। खासकर मिथिला और कङ्गाल में क्योकि नरसिंहदेव हरिसिंद 


> सतम नरी. उन दिनों इतना घनिष्ट सम्बन्ध था कि यदि 
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उनकी चौथी पीढ़ी पूर्व में रा 


२० चा र 

व TSE SD 
इस ग्रन्थ से उसी काल की सामाजिक स्थिति 
जाननी चाहिए । 

दुर्भाग्यवश पुस्तक के आरम्भ के ९ प्रष्ठां को 
कीड़ों ने नष्ट कर दिया हे, अतः आरम्भ का वणेन 
अधूरा हो मिलता है; किन्तु इतना स्पष्ट है कि 
प्रन्थकार ने नगर-वणेनन से ही आरम्भ किया है । 
दशव पष्ठ भें उसने लिखा है :-- 

४( पु ) चु कैसन देषूः नागल तोंगल तापसि 
तेलि ताँति तिवर तुरिया तुलुक तुरक टारुअ 
धेओल धाङ्गल धाकल धानुक धोआर घुनिआ 
घलिकार डोंव खाँगि पगारं हाड़ि ढाढि भल 
चन्डार चमार गोंट गोन्धि गोन्ति गोआर गावर 
झोड शुन्डिसार पथ्चकबार पटनिआ परिगह चावि 
सुण्ड्रारि वीन्द कादव नागर प्रश्रति मन्द्जातीय 
तें बास, से कइसनाह जनु लह लगल लोभी 
लवाल लयटोर लण्ड लड़ जिह लेघुट लहका 
लषद्ठय लम्पाक एबम्विध दशलकार संयुक्ताह ।” 

शहरों में इतने प्रकार की निम्न जातियाँ 
निवास करती थीं; किन्तु अब इनमें से बहुत से 
पेशे नष्ट हो गए हैं और उनके नाम भी हमें नहीं 
माळूम । नागल, तोंगल, तुरिया, तुछुक, टारुअ, 
घेओल, धाङ्गल, धाकल, धोआर, षगार, भल, 
गोंट, गोन्ति, गावर, ओड़, पश्चकवार, परिगह, 
सुण्डरारि और कादव--ऐसे ही नाम हैं, जो अब 
मिथिला में प्रायः नहीं सुने जाते हैं । अन्यान्य 
पेशे वाले अब भी मौजूद हैं; किन्तु उनमें से बहुतों 
के जातीय पेशे अब नहीं हैं । फिर आगे चल कर 
दुष्ट पेशे वालों के नाम दिए गए हैं । वे ये हें :-- 

“अवर कइसन देषू-चोर चळ्चल जुआर 
छिनार लगवार नेओवसाइड़ धलह पेटकट नाट 
कनकट नाकट मुरएड्परोलुअ निषसन निसन्त 
निकाबल निकिसान एक विहार उदखलुअ अनेक 
ये असदर्थे अनुचिचीतीत तकर आश्रय देषु ।” 

मतलब यह कि शहरों में जितने प्रकार के 
बदमाश पाए जाते हैं, सभी मौजूद हैं। इनमें भी 
बहुतों के नाम विस्मृत हो गए हैं। उसके बाद 


॥ ६ 
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भिखमङ्गे और साधुओं के नाम आते हैं ; जैसे... 
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“झार कइसन देपू--जगा योगी नगादि 

भड़आ चेङ्गना चतरिया झुरतरिया महीर गोर्या 
वहेलि परभा प्रश्नति ये अनेक भिखारि ते 
भरल ।” अर्थात्‌ शहर इनसे भरा पड़ा है। 
वाज़ारू वस्तुओं के भी नाम छूटने नहीं पाए 
हैं; किन्तु वे सभी वस्तु मामूली वतिग्रं के 
सौदे हैं, जिससे स्पष्ट है कि उन दिनों मिथिला 
में व्यापार की उन्नति नहीं थी । तोभी शहर 
में जैसा शोर-गुल होना चाहिए वह अवश्य 


पाया जाता है--“लिह देह तोरह उटावह पुनु देह ' 


वरावह प्रश्धति अनेक शब्द होइतें अछ ?” कहना 
नहीं होगा कि मैथिली क्रिया की विधि और अजञ 
आज भी इसी रूप में वतेसान हैं । हमेशा--“लो, 
दो, तोड़ो, उठाओ, फिर दो, बढ़ाओ, इत्यादि 

शब्द सुन पड़ते हैं ।? अनेक प्रकार के वाद्य और 


गीतों का भी अभाव नहीं है। इससे स्पष्ट है कि 


उन दिनों मिथिला में आनन्द की धारा प्रवाहित 
होती थी । बीच के दो पत्र यदि फिर भी खरिडत 
नहीं रहते तो और भी पूरा वर्णन मिलता । अस्तु, 
इसी प्रकार नगर-वरणन का अवशिष्ट भाग हमें 
उस समय के शहरों का आभास देता है। अगले | 
आठ कहोलों का संक्षिप्त व्यौरा इस प्रकार है। 
दूसरे कल्लोल में नायक-नायिका का वर्णन है। 


जब भिन्न-भिन्न वर्णनों का यह ग्रन्थ 'रल्लाकरं ही | 


ठहरा, तो इसके अध्यायों का विभाग कलल में 
होना उचित ही है । हम इस अध्याय के विषय में 
अधिक लिखना नहीं चाहते ; क्योंकि इससे जनः 
साधारण की स्थिति का अन्दाज प्रायः कुछ नहीं 
लग सकता । कवि ने उत्तमोत्तम नायक र 

नायिका की कल्पना की है । यद्यपि नाय 

गुण और उपाजेन की विशेषता देखने ही यो 


है तथा उससे यह भी पता लगता है कि उन दिनी ,_ 


प्रतिष्ठित होने के लिए उच्च श्रेणी के पुरुषों की 
क्या-क्या प्राप्त करना पड़ता था, और 
के लोग किस ठाट-बाट और आराम से रहते ॐ | 
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तथापि विस्तार-भय , से हम उसे , अदी छोड़ देते 
हैं। नायिका का नख-रिख-बणन, व्राभूषण 
ओर अन्यान्य याग्यता-वणंन भा अत्यन्त सराह- 
नीय है.। उपमा को कड़ी का एक ही उदाहरण 
काफ़ी होगा- “जनि कामदेव संसार जिति आएल 
तकरि पताका । जनि एकर रूप देष के इन्द्र सह- 
लात भेलाह ब्रह्माने चतुर्मुख 'कयहळु । जनि एहि 
ग्रालिङ्गए लागि कृष्ण चतुभुज भए गेलाह ।” 
और--“जाक ( जिसके ) मुखक शोभा देखि 
पद्मे जल प्रवेश कएल । आँखि क शोभा देखि 
हरिण वन गेल । केश क शोभा देखि चमरी पला- 
यन कएल । दाँत क शोभा दे.ख दालिवें (दाडिम ) 
हृदय विदीर्ण कएल । अधर क शोभा देषि प्रवाल 
द्वीपान्तर गेल । कान क शोभा देपि बौद्ध ध्यानस्थ 
भेल ।” इत्यादि-इत्यादि । 
तीसरे कल्लोल में (आ ) स्थान-वणन है । 
इससे उस समय के राज-द्रवार के ठाट-वाट का 
चित्र आँख के सामने अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है । 
लिखते हैं--“भूपाल मण्डलीक सामन्त सेनापति 
वैशिक राजपुत्र राजशिष्ट वड़लिया पुरपति सेवक 
परिचारक आज्ञापाल धर्मशिष्ट प्रश्नति अनेक लोक 
मरिडत स्थान देषु तं कां ( तिसके ) मध्य सिंहा- 
सनावस्थित सर्वगुण सम्पूर्ण राजा देघु ।” इसके उप- 
रान्त भिन्न-भिन्न देशों के राजेगण जो उनको सेवा 
बेठे हुए हैं, उनके नाम गिनाए गए हैं । स्पष्ट है 
कि यह वर्णन काल्पनिक है ; क्योंकि मिथिला के 
राजा चक्रवर्त्ती नहीं थे-हाँ, उन देशा के दूत 
या राजपुरुष भले ही उपस्थित हों । इसके उपरान्त 
भिन्नभिन्न पदाधिकारियों, कलाविद, कोबिद और 
गुणियों की लम्बी सूची दी गई है, जिसका वर्णन 
अएना यहाँ असम्भव है; किन्तु उससे जाना जाता 
` कि मिथिला के राज-दरवार में शाही ठाट-बाट 
कुछ भी कमी नहीं थी । बड़ेवड़े ओहदेदारों 
+ मन्त्री, पुरोहित, धर्माधिकरणिक, ( 47८- 
ishop ) सान्धि विम्रहिक ( Minister of 
40 २0१ P९३८९ ) महामत्तक ( Prime 


“प 82 ) सेनापति, प्रतिवल-करणाध्यक्ष 
( Minister of Supply ), शान्तिकरणिक 
( शान्ति पाठ करने वाले ), सानान्तरिक ( £[०40 
of tran sfer department ), रौर नैबन्धिक 
( Writers of Nibandhas ) इत्यादि के 
नाम उल्लेख योग्य हैं । पेशे वालों और कलाविदों 
में र्रपरीक्षक, न तेक, गायक, ऐन्द्रजालिक, भाषा- 
विद, श्रृतिधर, कुतूहली, गन्धकार, और श्राक्षपट- 
लिक आदि के नाम प्रधान हैं । शाखवेत्ताओं में 
श्रोत्रिय, आप्रजाशिक, मौद्रिक, नैयायिक, शास्त्रज्ञ, 
विषवैद्य, ˆ खैद्य, गजवैद्य, अश्ववै्य इत्यादि के 
नाम लए जा सरते हैं । इसके पश्चात्‌ राजा 
स्नान करा है । उसके शीर में किन-किन 
सुगन्धित द्रव्यो का मर्दन किया जाता है और 
किस कला के साथ मालिश किया जाता है, उसका 
वणुन है। पीछे पूजा का विधान है और तब 
भोजन की वारी आती है । दुभोग्यवश यहाँ भी 
दो पत्र खण्डित हैं । हमें दही लाने के बाद की ही 
भोजन-सूची मिलती है और सब कोई जानते हैं 
कि मिथिला में दही प्रायः भोजन के अन्त में ही 
लाया जाता है । तो भी शेष वस्तुओं की सूची 
कम नहीं है। दही कैसा है ? मानो शरद का 
चाँद प्रथ्वी पर गिर पड़ा है। दही जो काटा गया 
है, उसका छो कैसा है ? मानो पद्मिनी के पत्रों 
को उल्टा करके सुला दिया है । और वह दही 
कितना कठिन है, मानो अमृत के सरोवर से 
पक्क निकाला गया है । इसके उपरान्त श्राठों गुणों 
से युक्त दूध लाया जाता है | इसके पीछे पक्कान्नों 
की लम्बी सूची है । मली-मांस की चर्चा नहीं 
है; किन्तु विदित होता है कि इसको चर्चा खरिडत- 
पत्रों में पहले ही हुई होगी । मिथिला के समान 
मत्स्याहारा देश के लिए यह बात असम्भव है कि 
भोजन की सूची में उसका अभाव हो क । ज्योविरी 
श्वर ठाकुर ने अपने दूसरे प्रन्य पूवोक्त 
समागम में भोजन का इस प्रकार वर्णन किया 


हेः 


शसः > ९५५, NON ~ rem > 


| 
| 
|| 
| 
|| 
| 
| 
| 
E 


~ NSE, IO ४ 
RR oe टन 
८ 


है 


मांस माषपटोलतक्र वडिका घास्तूकशाक घटः । 
सश्जीवन्यथ मत्स्यमुद्ग विदल प्रायः प्रकारोत्करः | 


स्वादिष्ट च पयो घृतं दधि नवं रम्भाफलं शर्करा । 
संक्षेपादिति साध्यतां सुवदने भिक्षा मदीया द्रुतम्‌ । 


कहना नहीं होगा कि आज भी मिथिला में 
इन्हीं वस्तुओं का मान है; किन्तु धनाभाव के 
कारण उनका जुटाना सबके लिए सम्भव नहीं 
रहा । भोजन के पीछे आचमन, मुखशुद्धि और 
शयन का वर्णन है । पश्चात्‌ क्रम से प्रभात वणुन, 
मध्याह वर्णन, सन्ध्या बर्णन, रात्रि वणन, अन्ध- 
कार वर्णन, चन्द्र वणन और मेघ वणन के वाद 
यह कल्लोल समाप्त होता है । ये विषय भी अत्यन्त 
हृद्यम्राही हें, किन्तु उनसे देश की सामाजिक 
स्थिति का कुछ सम्बन्ध नहीं है, इसलिए हम उन्हें 
छोड़ देते हैं । 
चौथे कलोल का आरम्भ ऋतु-बणेन से है। 
हमारे काम की बातें उसमें विशेषकर दो ही हैं। 
एक तो उन दिनों किन-किन वस्त्रों का प्रचार था 
और दूसरी यह कि जारबृत्ति की कितनी अधि- 
कता थी । बख्रों के नाम ये ह :-“हुकूल क्षौम 
कौशेय कनकपत्र विचित्र मेघवर्ण उदुम्बर। षर- 
मक्तिरोदक, कपूरचौक कपूरतिलक गङ्गासागर 
सूर्य्यबन्ध गजवन्ध =अहिनवाल देवाङ्गः सूची 
सोन सूचिपलि पाथ्वोर सोनपलि गाजीपलि 
कद्लीगभे सुक्तापद माला विद्याधर श्रीकण्ठ 
लक्ष्मीविलास विचित्राङ्गद चक्रेश्वरी दणडप्रकारः 
तीसव प्रकार क पट्टाम्बर जाति।” ये तो हुए रेशमी 
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२-८ | 
वसतो के तीसो नाम । इसके पश्चात्‌ देशीय दक्षा. ' 
में सूती कपड़ों के ये नाम गिनाए गए ह | 
“तुळचेर, गाङ्गौर, सिलहटी, 'अजयमेरु, गाराडीपू, 
जगद्धरपूर, कड्व्विवनि, चोल, पाटन, द्वारा | 
नीस, सन्तोष, पड़पी, पटोल, माङ्गल, पारिजात, 
मनि, मनिजाल, सर्वाङ्ग रूपमखरी, सम्बलहरी 
सूर्य-मएडल, चन्द्र-मण्डल, तारा-मरडल, प्रभृति 
बस्न देशीय पट्ट वस्र देषु ।” स्पष्ट है कि इनमें से 
कुछ वस्त्र तो उन स्थानों के नाम से प्रसिद्ध थे, जहाँ 
वे तैयार किए जाते थे और कुछ छींट आदि रहे 
होंगे, जिन पर सूये, चन्द्रमा या तारों का छाप 
रहता होगा । इसके अलावे और भी कुछ निर्भूषण 
बस्मों के नाम अलग दिए गए हैं, जिससे यह सिद्ध 
है कि उपरोक्त दोनों प्रकार के वस्त्र आभूषित 
( Ornamental ) रहे होंगे और निर्भषण वश 
सादे होते होंगे । अतः पर अभिषेक के वस्तुं 
का वर्णन करके कवि ने “वस्ग्ृह? का वणन 
किया है। उसका भी अवतरण देना जरुरी है, 
क्योंकि उससे विदित होगा कि उन दिलों कितने 
प्रकार की कैम्प-सामग्री काम में लाई जाती थी। 
वे ये हैं--“गुड़रु, शुरइनी, खेमा, वारिग (ए) 
ह, तोंदोताल, मसहरी, एक चोइ, दो चोइ, धनः ' 
पलरा, बेमान, षोरमपूर, सरबाल, ट्गौटी, मण्डवा 
सरइचा, सरमान, वारिगह, कपलघर प्रभृति अनेक 
घर कटकइळ रहिहलु ।” अथोत्‌ उक्त प्रकार के 
अनेक वस्र-गृह छावनी में वतमान थे | 


( अगले श्रङ्क में समाप्त ) 
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क्क © चाः भ्युद्य ञ्श 
कोश [ॐ और किस्तार 
[ श्री मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


सा से पूर्व छठवीं शताब्दी 
में भारतवर्ष की धार्मिक, 
सामाजिक तथा राजनीतिक 
विचारधारा में एक विशेष 
परिवर्तन दिखाई दिया था । 
हज़ारों वर्ष पूवे से इस देश 
के आये अधिवासी निर्विवाद 
जिस आचार-विचार, रीति- 
रिवाज और धमानुष्ठान आदि का प्रतिपालन करते 
श्रा रहे थे, क्रमशः वह शिथिल और निर्जीव हो 
रहा था। लोगों की आस्था मानो उन तमाम 
बिचारों की ओर से शिथिल होती जा रही थी । 
उनके द्वारा अब किसी के मन में धर्म-बोध नहीं 
होता था । बहु शताब्दी पूर्व ऋग्वेद के ऋषियों ने 
अत्याश्‍चर्यपूर नैसर्गिक शोभा से विहल होकर, 


` खाभाविक भत्तिपूर्ण वन्दना-मन्त्रो में इन्द्र, वरुण, 


सूर्यं और ऊषा आदि देवताओं और देवियों की 
जो आराधना प्रचलित की थी, वह पूर्ववत्‌ वर्तमान 
थी। लोग उन देवताओं के नामों का भी स्मरण 
किया करते थे, परन्तु इसके द्वारा उनके हृदयों में 
आन्तरिक श्रद्धा और भक्ति का सश्वार बहुत कम 
ता था। प्राचीन युग के ऋषियों के वंशघरों ने 
सामयिक आवश्यकता की पूर्त्ति और प्रयोजन की 
के लिए अपने कर्मों में विभाग करके जिन 

नाना वर्णों की सृष्टि कर डाली थी, वे काल-क्रमा- 
उसार एक-एक प्रथक जाति के रूप में परिणत हो 
गए थे और उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी क्षीण 
चला था । इन विविध वर्णों में ब्राह्मण नाम 


जा जी दल बना था, उसे यज्ञ-याज्ञ, पठन-पाठन 


अन्य प्रकार के धर्मानुष्ठानों का काये सौंपा 
गया था । इसी तरह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नाम- 


धारी दलों को समाज की आवश्यकता,के अनुसारं 
प्रथक-प्रथक कार्य सापे गए थे । यद्यपि यह कहना 
उचित न होगा कि इस व्यवस्था द्वारा समाज को 
कोई लाभ नहीं पहुँचा था अथवा यह सम्पूर्ण 
रूप से विफल हो गई थी, तथापि हमें यह खीकार 
कर लेने में किसी प्रकार का सङ्कोच नहीं होना 
चाहिए कि कुछ काल के उपरान्त ब्राह्मणेतर 


वणाँ ने ब्राह्मणों को 


इश्वर का “एजेण्ट? या 


ध्मोनुष्ठान सम्बन्धी कार्यों के लिए अपना श्रतिः 
निधि! मान लिया था । क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र आदि ब्राह्मणेतर वर्णा की इहलोकिक और 
पारलौकिक कल्याण-कामना के लिए धर्मा- 
नुष्ठान और देवाराघन आदि इन एजेण्टों या 
प्रतिनिधियों का पैतृक व्यवसाय बन गया । वैदिक 
ऋषियों ने जन-समाज के मङ्गलार्थ जिन धर्मानु- 
छानों और वन्दना-मन्त्रों की सृष्टि की थी, उनका 
प्रयोग और उनकी आवृत्ति धीरे-धीरे निष्प्रयोजन 
प्रतीत होने लगी । ब्राह्मणां ने अपने को समस्त 
वैदिक विद्या का जन्म-सिद्ध उत्तराधिकारी मान 
लिया । फलतः ऋषियों ने जिन भावों को लेकर 
बैदिक मन्त्रों की सृष्टि की थी, वे भाव-समूह 
धर्मानुष्ठान के महा आडम्बर में छिप कर तिरो- 
हित हो गए । कष्ट स्वीकार करके व्यक्तिगत भाव 
से ईश्वरोपासना या अन्य प्रकार के घमो- 
नुष्ठान को लोग अनावश्यक समझने लग गए | 
फलतः ज्यों-ज्यों आन्तरिक भावों का अभाव 


कर्म-कास्ड किक मर 
बढ़ने लगा, त्यों-त्यों आडम्वरपूर क्मे-काण्ड की _ 


भी वृद्धि होने लगी । यहाँ तक कि वमान काल 


के अनुसार धर्मोनुष्ठान 


ओर इईश-वन्दना एक 


SC 
रूढ़ि के रूप में परिणत हो गया | धम का वास्त 
बिक रूप उपनिषद्‌-प्रणेता ऋषियों द्वारा की हुई 
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विश्व-व्यापी देवता की महिमा की घोषणा ह 
दुबोध वादातुवादों द्वारा की हुई, दारोरि 
पशिडतों की धमे और इश्वर सम्बन्धी मीमांसा 
मुश्टिमिव लोगों में सीमाबद्ध होकर रह गाई थी। 
साधारण जन-समूह न तो इन तत्त्वों की गहराई 
में उतरना चाहता था और न उसमें वहाँ तक 
पहुँचने की योग्यता ही रह गई थी | फलतः जिस 
तरह आजकल बहुत से धमात्मा सज्जन गीता 
का अर्थ समके बिना ही प्रतिदिन उसका पारायण 
किया करते हैं और गायत्री मन्त्र का अर्थ न 
सममने वाळे भी नहा-धोकर एक माला जप कर 
छेने पर जल प्रहण करते हैं, इसी तरह उस ज़माने 
के लोग भी प्रचलित धमो नुष्ठानों और क्रिय।-कर्म के 
शर्थ, उदेश्य और अप्राय को समझे बिना ही 
उनका प्रतिपालन करने ग गए थे । परन्तु प्रकत 
का यह नियम है कि मनुष्य अप ) समझ और 
बुद्धि के प्रयोग के ।वपरात जो काये करता है, 
उसमें उसका मन नहीं लगता। कुछ दिनों के 
बाद ही वह ऐसे अर्थहीन कामों से ऊब कर 
विद्रोही बन बेठता है । यही दशा महात्मा 
गौतम बुद्ध के आविभाव के समय इस देश के 
जन-समूह की हो गई थी। महात्मा बुद्ध ने 
आकर इस विद्रोह का नेतृत्व ग्रहण किया । जन- 
समूह के एक छोटे से दल ने उन्हें अपना 
पथ-प्रदशेक और अवशिष्ट लोगों ने उन्हें वेद- 
बिरोधी नास्तिक माना । परन्तु युग-प्रवतेक महा- 
पुरुष ऐसी निन्दा-स्तुति की परवाह कब करते हैं । 
बुद्ध ने जनता की निन्दा को मुकुट की तरह सिर 
पर धारण करके दृढ़ हाथों से विद्रोह की पताका 
उठा ली । उन्होंने दशेन-शाख्न के गहन तत्त्वों की 
व्याख्या छोड़ कर सीधी-सादी भाषा में सहज 
सत्य का प्रचार आरम्भ किया। छोटे-बड़े तथा 
ऊँच-नीच सबको बुला कर धर्म का उदार और 
विशाल क्षेत्र दिखला दिया। उन्होंने स्वयं जिस 
सहज सत्य की उपलब्धि ह. आहे उसी का प्रचार 
किया था । इसी से उनका धर्म कतिपय परिडतों 
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को धर्म न बन कर भारत का और अन्त में ए 
महादेश के अधिकांश का सार्वभौम धर्म बन गय 
था । बहुत दिनों के वाद एक अविकृत और ऽ 
वृत सत्य की उपलब्धि करके भारत के साथ ही 
प्राय: आधी दुनिया ने शान्ति प्राप्त की थी | परत 
हमारे कहने का तारपर्यं यह नहीं है. कि भगवान 
गोतम ने अपने धर्मवाद द्वारा किसी नवीन तद्ध 
का प्रचार किया था । क्योंकि उनके अपूव जीवन 
की इतिवृत्ति का अध्ययन करने से अच्छी तरू 
पता लगता हे कि उन्होंने आये-धर्म और आई- 
शास्तो की खूब आलोचना की है। इसके बार | 
योग्य गुरुओं के शारणापन्न होकर तथा अपनी 
साधना द्वारा जिस सत्य की उपलब्धि उन्होंने की 
थी, उसी का प्रचार किया था । 

भगवान गोतम बुद्ध ने सबसे पहले काशी के | 
निकटवर्ती मृगदाव ( वर्तमान सारनाथ ) नामक 
स्थान में, अपने पाँच शिष्यों के सामने अपे | 
सद्धम का प्रचार किया था। इसके बाद अन्य | 
काशीवासियों में उसका प्रचार हुआ था। सबसे 
पहिले काशी के यश नामक वणिक-तनय ने बुद्ध 
भगवान का शिष्यत्व ग्रहण किया । यश के पिता 
एक धर्मवान और प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। झरे _ 
बौद्ध हो जाने के बाद पिता-माता ने भी नर्र 
धमे की दीक्षा प्राप्त की थी । इस तरह जब श 


` की संख्या यथेष्ट हो गई, तो बुद्ध ने अपने ब 


प्रचारार्थं एक सङ्घ की स्थापना की और शिष्य 
को उपदेश प्रदान किया कि- “तुम लोग दल! | 
होकर संसार में सत्य का प्रचार करो | पुण्या | 
और सत्यानुराग में एक होकर, सवे-साधारण ' | 
हितार्थ, इस आदि कल्याण, मध्य लर कि 
अन्त कल्याण सद्धसं की कथा का प्रचार भै 
तुम लोग संसार के समस्त प्राणियों की बी | 
कि उनका जीवन अत्यन्त पवित्र है । तुम्हे Rr | 
वाणी निश्चय ही उनके अन्तस्तल को स | 
इस समय उरूविल्व नामक स्थान में क | 
नाम के एक प्रसिद्ध अभिहोत्री रहते थे। ° । 


तीक... FN 


या प्रेम | अपनी पूजनीय माता (बैठी हुई ) सहित डॉ? (कुमारी ) लीलावती जी, 

र्ण के एल० डी० एस०। आप शेखूपुरा ( पश्ञाव ) के सुप्रसिद्ध वैरिस्टर श्री० सदाराम 

7 जी की कन्या-रन्न हैं। आपने कलकत्ते से दन्त-चिकित्सा ( ९६4] र 
करो! 6072०/ए ) की परीक्षा पास की है। २६ मार्च को आप बङ्गाल ऑर्डिनेन्स 

बंता दी द्वारा गिरप्रतार कर ली गई थीं । बाद में बङ्गाल गवनमेशट न आपको 

री सव | ° घण्टों के भीतर बङ्गाल की सीमा से वाहर निकल जाने की आज्ञा प्रदान की है । 

गी | , 

काई | Noro, 
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[ लेरिका--कुमारी शकुन्तला देवी गुप्ता, बौ? ए०, 'हिल्दी-प्रभाकए ] 


हमें यह सूचित करते प्रसन्नता होती है कि जिस पुस्तक की महिलाओं को | मं 
वर्षों से प्रतीक्षा थी, बह अभी-अभी छप कर तैयार हुई है । हम पाठिकाओं को [ण 
इस बात का विश्वास दिलाते हैं. कि शिल्प-सम्बन्धी ऐसी व्योरेबार, सरल एबं 
उपयोगी पुरतक आज तक उन्हे प्राप्त न हुई होगी । 
पुस्तक की प्रवीण लेखिका का नाम ही पुस्तक के सुन्दर एवं उपयोगी होने 
की गारण्टी है । इस पुस्तक को देवी जी ने २ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 
तैयार कर पाया हे । इसमें आपको बच्चों तथा बड़ों के स्वेटर, शुलूबन्द, मोजे, 
बटुए, तरह-तरह की नई लेसे तथा एक से एक क्रोशिए फे कामों के नमूने तथा 
उनके बनाने की विधियाँ सरल भाषा में मिलेंगी । 
६० पाउण्ड के ट पेपर पर चाँद साईज़ के लगभग ९०० 
एष्ठो के अतिरिक्त पाठकों को पुस्तक में पचासों ऐसे चित्र और उनके 
बनाने को सरल विधियाँ मिलेंगी, जिनकी पाठिकाओं ने कभी 
कल्पना भो न को होगी । सजिल्द पस्तक का मल्य लागत सात्र 
केवल ३) रू", चाँदः की पाठिकाओं से २) रुपए (यदि वे ग्राहक- 
नम्बर लिखेगी, अन्यथा नहीं) 


Ne “जज 
गा आज हो अपनी कॉपी मंगा लोजिए! फ़ 
ल्ल... 4“ र ~ ~ पप्या याच्या 
| चद फेस, लिमियेह, चन्द्रलोक--इलाहाकाद्‌ 
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अपने भाई तथा हज़ारों शिष्यों के साथ भगवान 
के नवधम का दीक्षा ली। तभी से इस धम 
की ओर लोगों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित 
हुआ । इस समथ मगध के राजसिंहासन पर 
विम्बिसार नामक नरेश राज्य करता था। उसने 
भी नवधर्म की दीक्षा ली और उसके प्रचार-कार्य 
में योगदान किया । राज्याश्रय पाकर यह धर्म 
और भी बढ़ा । विम्बिसार ने अङ्ग देश को जीत 
कर अपने राज्य में मिला लिया, अतः वहाँ 
भी बौद्धधर्म का प्रचार हुआा । सारिपुत्र और 
मौदूगल्यायन नाम के प्रसिद्ध धर्माचायों ने भी 
बुद्ध की दीक्षा ग्रहण की । इससे मानो सोने में 
सुगन्धि आ गई और सारा मगध प्रदेश बौद्ध 
हो गया । 
. गौतम बुद्ध ने स्वयं भी भारत के कई प्रसिद्ध 


` खाना में भ्रमण करके अपने धर्म का प्रचार किया 
F ~ जे > ~ ~ 
था। वे ओर उनके शिष्यगण ने तत्कालीन बोल- 


चाल की भाषा में समस्त भेद-भावों को अलग 
रख कर जन-कल्याणकारी पवित्र धर्म का प्रचार 
किया था, इसलिए वे जहाँ गए, वहीं उन्हें यथेष्ट 


_ सफलता भी प्राप्त होती गई । काशी के बाद ही 
. उन्होंने अपने जन्म-स्थान कपिलवस्तु की यात्रा 


का । उस समय उनके वृद्ध पिता जीवित थे और 
उन्होंने भी बुद्ध का शिष्यत्व अहण किया था। 
इसके बाद उनकी स्री यशोधरा और पुत्र राहुल ने 

बौद्धधर्म स्वीकार किया । गौतम के चचेरे भाई 


“आनन्द ने इस नवीन धर्म के प्रचार-कार्य में विशेष 
` परिश्रम किया था । ये भगवान बुद्ध के दक्षिण 


दस-सवरूप थे । महात्मा आनन्द सदैव भगवान 
बुद्ध के साथ रहते थे और बड़ी सावधानी तथा 
तकता से उनकी आज्ञा का पालन किया करते 

5 । आनन्द के अनुरोध से ही बुद्ध ने खियों को 
सन्यास अहण करने की अनुमति दी थी ओर 

के प्रचाराथे भिक्षु-दल की भाँति भिक्चुणीदल 
do था। गौतम की विमाता मद्दाप्रजावती 
सबसे पहली भिक्षुणी थीं । 


ड > 
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लोगों का परिचालक होगा ।” . 
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बुद्ध ने जिस समय प्रचार-कार्य आरम्भ किया. 


था, उस समय उनकी अवस्था केवल पेंतीस वर्ष 
को थी। इसके बाद वे पेंतालीस वर्षों तक जीवित 
रहे ओर भारत के नाना खानों में भ्रमण करके 
अपन धर्म का प्रचार किया था। जीवन के अन्तिम 
भाग में उन्होंने वैशाली तथा उसके निकटवर्ती 


स्थानों में अपने धर्म का प्रचार किया था। इस २ 


समय उनका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब हो चला था । 
बहुत दिनों तक रक्तामाशय रोग से पीड़ित थे और 
इसी अस्वस्थावश्था में वेशाली से कुशीनगर ( वत- 


मान कसिया जिला गोरखपुर ) चले आए थे और 


यहीं वशाखी पूर्णिमा को परिनिर्वाण लाभ किया था। 
इस समय भारतवष में अङ्ग, मगघ, काशी, 
कोशल, भरि, मल, चेदि, वंश, कुरु, पाआ्वाल, 
मत्स्य, सूरसेन, अश्वक, अयन्ती, गान्धार 
काम्बोज, ये सोलह बृहत राज्य थे, और इन सभी 
राज्यों के नरेश बौद्धधम की दीक्षा ले चुके थे। 
यहाँ की अधिकांश प्रजा भी बौद्धधमे की अनुः 
यायिनी बन चुकी थी । बौद्ध-मन्थो से पता चलता 


है कि बुद्ध ने इनमें से अधिकांश राज्यों में खयं. 


श्रमण करके अपने धमें का प्रचार किया था। 
उनके निवोण प्राप्त करने पर इन राज्यों में से आठ 


राज्यों के प्रतिनिधि उनकी अस्थि संग्रह करने की | 
इच्छा से कुशीनगर आए थे। इसी झगडे के | 


कारण उनका शव इक्कीस दिनों तक रक्खा रहा | 
इसके वाद्‌ द्रोण नाम के एक व्राह्मण ने उसका 
विभाग किया था । इन बातों से पता चलता है कि 
महात्मा बुद्ध के जीवन-काल में ही उनके मतवाद ने 
इस देश में यथेष्ट प्रसार लाभ किया था । 

निर्वाण प्राप्त के समय उन्होंने धर्म-प्रचार का 
कार्य अपने सहकारी आनन्द को सौंपा था । उस 


समय आनन्द को अपने निकट र कहा 


था-“भेरी मृत्यु के बाद मेरा प्रवर्तित. 


महात्मा बुद्ध के निवाण-्लाभ 
ने प्रचार-काये सुचारु रूप से किया 
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अजात-शत्र की सभा में समस्त बौद्ध भिक्षुओं की 
एक महती सभा करके उन्होंने बुद्ध फे उपदेशों 
को सङ्कलित करके उसे बौद्ध-शाख का रूप 
प्रदान कराया । भिक्षु-सङ्क का नवीन रूप से 
सङ्गन हुआ और बड़ी तत्परता के साथ 
प्रचार-काये होने लगा। प्रायः सौ वर्षों तक बड़ी 
शान्ति और श्वङ्कला के साथ प्रचार-काये होता 
रहा । इसके बाद इसा की पूर्व ३७७ शताब्दी में 
सङ्घ के कतिपय भिक्षुओं ने अपने लिए कुछ 
विशेष अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की । वैशाली 
में महासमिति का एक विशेष अधिवेशन हुआ । 
परन्तु कोई मीमांसा न हो सकी। इस सभा में 
सात सौ भिक्षु उपस्थित थे । विशेष अधिकार- 
दावा अस्वीकृत हुआ। फलतः महात्मा आनन्द 
द्वारा सङ्गठित सङ्घ दो दलों में विभक्त हो गया 
और उसी समय बौद्ध-धर्म की महा साङ्गिक और 
'खेरबादीः नाम की दो शाखाओं का सूत्रपात 
हुआ, जो अन्त में महायान? और “हीनयान? नाम 
से प्रसिद्ध हुई । 
यद्यपि उपयुक्त कथन के अनुसार भारतवर्ष 
के प्रायः सभी प्रदेशों में बौद्ध-धर्म का प्रसार हो 
गया था और कई प्रदेशों के नरेशों द्वारा भी उसे 
र्य प्राप्त हुआ था, परन्तु बौद्ध-धम में जाति- 
भेद को कोई स्थान न था, इसलिए अधिकतर 
अनायों ने ही इसे अपनाया था और जहाँ आयो 
को विशेष प्रभाव था, वहाँ इसे प्रश्रय भी बहुत 
ही कम प्राप्त हुआ था । परन्तु इसा के पूवे तीसरी 
शताब्दी में, जिस समय मगधराज्य भारतवर्ष के 
शक्तिशाली राज्य के रूप में परिणत हुआ, उस 
समय राज्याश्रय पाकर बोद्ध-धर्म ने भी विशेष 
प्रसार लाभ किया । महाराज अशोक के पितामह 
महाराज चन्द्रगुप्त ने प्रीको के अधीनता-पाश से 
भारतवषे को मुक्त करके बड़ी भारी कीर्ति प्राप्त 
की थी । नमंदा-तट से लेकर हिमालय और हिन्दू- 
कुश पवत तक, समस्त उत्तर भारत के प्रदेश 
महाराज चन्द्रगुप्त के अधीन थे । ग्रीक सेनापति 
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सेल्यूकस ने महाराज चन्द्रगुप्त से हार कर ३३ 
पश्ञाब और काबुल का शासनाधिकार 
किया। साथ ही अपनी कन्या के साथ 
विवाह करके भारतवर्षे और ग्रीस को अत्यन्त प्रय 
बन्धन में आबद्ध कर लिया । उस समय ये दोगे 
देश विशेष शक्तिशाली और सभ्य समके जाते थे| 
इस प्रिय सम्बन्ध के कारण दोनों जातियों का 
विशेष कल्याण साधित हुआ था । म्रीको ने भाक | 
वर्ष से ज्योतिष और गणित आदि विद्या सीछने |` 
का सुयोग प्राप्त किया । परन्तु चन्द्रगुप्त तय | | 
उनके पुत्र विम्बिसार बौद्ध न थे। सम्भवतः देश / 
की राजनीतिक उलभनों को सुलभाने में लो 
रहने के कारण इन दोनों महापराक्रमशाली नरेश 
को इस नवीन धम की ओर ध्यान देने का अवः 
सर ही न मिला । इसीलिए इन दोनों नरेशों के | 
राजत्वकाल में बोद्ध-धर्म की कोई विशेष उन्नति |, 
न हो सकी । | 
इसके बाद मगध के राजसिंहासन पर सम्राट | 
अशोक समासीन हुए और इन्होंने इस धर्म की 
उन्नति में विशेष सहायता प्रदान की । बौद्अनय 
में सम्राट अशोक के बौद्ध होने के सम्बन्ध 
एक विचित्र कहानी प्रचलित है। कहते हैं, अशोक 
पहले अत्यन्त क्रूर और अत्याचारी थे। परतु | 
एक युद्ध में असंख्य लोगों की हत्या करन ह| 
कारण एकाएक उन्हें अनुताप हुआ और वे बढ 
घमीवलस्बी हो गए । परन्तु सम्राट अशोक 
शिला-लेखों से प्रतीत हुआ है कि वे सदैव से 
एक दयावान, न्यायप्रिय और उदार प्रकृति तरर 
थे। राजसिंहासन प्राप्त करने के आठ वरा 
महाराज अशोक ने कलिङ्ग देश विजय किया या 
इस युद्ध में बहुत से आदमी मारे गए थे। र 
हिंसामूलक युद्ध से अशोक का हृद्य व्यित १ | योद 
गया था । अशोक के एक हिला-लेख में लिखा धमि की 
कि कलिङ्ग के अधिवासी बड़े भले आदमी! जाते - 
और उदार थे । युद्ध में ऐसे लोगों के मारे pS 
अशोक को स्वत: बड़ा दुःख हुआ था। ६ 
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हने अहिंसामूलक वौद्ध: का आश्रय लिया 
था। इस घटना के अढाई वर्ष बाद दी उन्होंने धर्म- 
याजक रूप से बौद्ध-सक्ल में प्रवेश किया था और 
तब से बराबर इस धर्म की उन्नति में लगे रहे । 
सारे संसार में इस धर्म को फैला देने के लिए 
राजर्षि अशोक ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया 
था| बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने 
पुत्र महेन्द्र, अपनी कन्या सङ्घमित्रा को सिंहल- 
द्वीप भेजा था । सिंहल-नरेश तिस्स ने बौद्ध-धर्म 
खीकार किया था। सिंहलराजकुमारी अनुला भी 
सङ्घमित्रा से दीक्षा अहण करके बौद्ध भिक्लुनी बनी 
थीं । बौद्ध-धर्मं के महत्त्व और प्रभाव के विस्तार 
के लिए अशोक ने देश के कोने-कोने में अगणित 
स्तूपों, विहारों, चेत्यों और मन्दिरों की स्थापना 
की थी । पर्वेतो की शिलाओं और शिला-स्तम्भों 
पर बौद्धधर्म की सुनीति और उपदेशों को अङ्कित 
करा कर उन्होंने इस धर्म के प्रसार में विशेष 
सहायता दी थी । शासन-कार्य के निवाहार्थ जो 
राजकर्मचारी नियुक्त होते थे, वे सभी वोद्ध-धमा- 
वलम्बी ही होते थे। इन्हें “र्म-महापात्रः और “धर्म- 
युक्त! की पदवियाँ दी गई थीं, अशोक ने धर्ममहा- 
पत्रों और धर्मयुक्तं का एक दल तैयार किया था । 
ये ही शासन-कार्य का सळ्चालन किया करते थे। 
इसके सिवा धर्म-प्रचारकों का एक दल भी उन्होने 
नाया था, जो एशिया, यूरोप और अफ्रिका में 
बौद्धधमे के प्रचारार्थ भेजे गए थे। बौद्ध-शाल्नों 
की आलोचना के लिए महाराज अशोक ने बौद्ध- 
भिक्षुओं की एक महती सभा बुलाई थी, जिसमें 
भारत, सिंहल, अफगानिस्तान और अन्यान्य देशों 
से एक हज़ार भिक्षु आए थे । इसके सिवा महा- 
(रोच ने बौद्धधर्म के प्रचारार्थ और भी 
कितने ही कार्य किए थे। इसीलिए आज भी 
“जगत इस महान राजर्षि का नाम बड़ी श्रद्धा 
भक्ति से स्मरण किया करता है । 

अशोक के बाद ही महात्मा बुद्धद्योष का नाम 

। इस महापुरुष ने भी बुद्धधर्म के प्रचार 


के सम्बन्ध म॑ स्तुत्य प्रयत्न किया था । इन्होंने ईसा 
को हर शताब्दी में सिंहल से ब्रह्मदेश जाकर 
बौद्धधमे का प्रचार किया था। इंस्वो सन्‌ ६३८ 
में श्याम राज्य में बौद्धधर्म का प्रचार हुआ था | 
इसके बाद सुमात्रा आदि देशों में इसकी विजय- 
दुन्दुभी बजी थी । इन समस्त देशों में 
बौद्धधर्म प्रचलित है । Ri 

ईसा के पूर्व प्रथम शताब्दी में पश्चिमोत्तर 
भारत में महायान बौद्धमत प्रचलित हुआ था। 
इसके बाद कुशन-वंशीय नरेश कनिष्क ने काश्मीर 
विजय किया था । यारकन्द, खासगर और खोकन 
आदि राज्य म अधीन थे। और इन तमाम 
राज्यों में बौद्धधर्म का प्रचार हुआ था । कनिष्क 
वोद्धधर्म के विशेष अनुरागी थे। अशोक की 
भाँति इन्होंने भी बहुत से विहार और स्तूप आदि 
का निमोण कराया था । कनिष्क के राजत्व-काल 
में चीन में बौद्धधर्म का प्रचार प्रारम्भ हुआ था । 
अशोक की तरह बोद्धघमे-शा्रों की व्याख्या 
आलोचना के लिए कनिष्क ने भी बौद्ध संन्यासियों 
की एक महती सभा बुलाई थी । इस महासभा 
के बाद से ही बौद्धों के हीनयान और महायान 
सम्म्रदायों में विशेष पार्थक्य परिलक्षित हुआ था । 

चीन में उन दिनों हयानवंशीय नरेश मिङ्गती 
राजा था । इसी के उद्योग से चीन में बौद्धघर्म का 
प्रचार हुआ । इसने साई-इन (753/-777) नाम के 

९ बौद्धघर्म 

एक दूत को भारतवर्ष भेज कर बहुत सा - 
ग्रन्थ और धर्म-प्रचारकों को अपने देश में बुल- 
वाया था । एक सफ़ेद घोड़े पर बहुत सी पुस्तक 
लाद कर चीन भेजी गई थीं। चीन के हेनान 
नामक नगर में इस धर्म-पन्थ-वाही अश्वराज की 
स्थृति-स्वरूप एक “पेगोडा? बनाया गया था, जो 
आज भी मौजूद है । इसे 'पाई-मा-जू? या श्वेताश्च 
मन्दिर कहते हैँ। 

इसी समय से चीन का देनान नगर बौद्धघर्म 
का केन्द्रस्थल बन गया था और इसा की तेरहवीं 
शताब्दी तक यहाँ भारतीय घर्म, शिल्प, साहित्य 
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और दशन-शाल्न का यथेष्ट समाद्र होता रहा । 
ईसा की तीसरी सदी में, चीन-सञ्राट उन्ती के 
राजत्व-काल में बोधिधमे नाम का एक भारतीय 
भिक्षु चीन गया था, जिसने चीन में ध्यान-तत्व 
का प्रचार किया था। हेनान के शाओलिङ्गजू 
मन्दिर में यह भारतीय भिक्षु लगातार नौ वर्षों तक 
ध्यान-सग्न था । 
ईसा की सातवीं शताब्दी में ताई-सुङ चीन 
का राजा था । इसने अपने साम्राज्य में बौद्धधम 
के प्रचारार्थ विशेष उद्योग किया था । इसके साथ 
ही भारतीय सभ्यता का भी यह प्रेमी था। इसने 
हेनान में एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराई 
थी; जहाँ विद्यार्थियों को भारतीय शास्रों का 
अध्ययन कराया जाता था। इस विश्वविद्यालय 
के अध्यापकों द्वारा चीन, जापान और कोरिया 
आदि देशों में बौद्धघमे और भारतीय सभ्यता का 
बहुत प्रचार हुआ था । सम्राट ताई-सुङ के शासन- 
काल में ही इतिहास-प्रसिद्ध चीनी भिक्षु इयान- 
चुयाज्ञ भारत भ्रमण के लिए आया था। इसके 
वापस जाने के बाद इंचिज्ञ आया, जो लगातार 
पच्चीस वर्षों तक यहाँ रहा । उस समय चीन के 
बौद्ध धमोनुयायी भारत को अपना महा तीथे-स्थान 
मानते थे । जो चीनी पयोटक इस देश का भ्रमण 
करके वहाँ वापस जाते थे, वे बड़ी श्रद्धा की दृष्टि 
से देखे जाते थे । न 
जापान में ठीक किस समय बोद्धम का प्रचार 
हुआ था, इस सम्बन्ध में इतिहास के पणिडतों में 
मतभेद है । परन्तु बहुतों का अनुमान है कि ईसा की 
छठी शताब्दी में जापान ने बौद्धधमे स्वीकार किया 
था। बौद्धधमे के साथ ही जापानियों ने बौद्ध सभ्यता 
का भी यथेष्ट आदर किया था। उसी समय से आज 
तक जापानी विद्वान बड़े चाव से संस्कृत साहित्य 
का अध्ययन और मनन करते आते हैं । आज भी 
जापान के बौद्धो द्वारा परिचालित सात महा- 
विद्यालयों में संस्कृत साहित्य-विज्ञान का पठन- 
पाठन होता है। ईसा की सातवीं शताब्दी में 


शाख्रों के अनुवाद और प्रचार के लिए चीन ह 


एक बड़ी संस्था स्थापित की थी । इस संसा 


बहुत से जापानी पुरोहित भी थे, जो वहाँ स॑ 
साहित्य का अध्ययन किया करते थे 
बाद इस्वी सन्‌ ७३५ में बोधिसेन नाम 
भारतीय भिश्ु अपने सहकर्मियों के साथ जपा 


में बोद्धधर्म का प्रचार करने गया था । इसे | 
में 0 त 
उद्योग से जापान में बौद्धधर्म का विशेष प्रचा | 


हुआ था। 


'नीची” शब्द का अर्थ सूये है। पहले इस सस: 


दाय के उपास्य-देव बुद्ध का नास “महाबैरोचन 


तथागत? था । इसके बाढ यह नाम परिवर्तित 
होकर “बिरुशानो निवोराई? हो गया । परन्तु अत 
में यहू 'दाईनीची नियोराई! हो गया। _ 
राईसेन ( ९2567 ) नाम का एक संस्कृत 
जापानी ईसा की आठवीं शताब्दी के प्रारम्भ गे 


चीन गया था और कुछ दिलों के बाद वहाँ 


बौद्ध-शास्त्रों का अनुवाद करने वाली संस्था ता 
अध्यक्ष बन गया था। इसने प्राज्ञ नाम के ए 
भारतीय भिक्षु की सहायता से बौद्ध-सत्रों का भए 
वाद किया था । यह ग्रन्थ आंज भी जापान 
प्रचलित है । इसका नाम 'शिश्वी को आहो' है! 
यह्‌ वहाँ बौद्धधमे सम्बन्धी महान और प्राग 
शिक मन्थ माना जाता है । जापान ने ग्री 
प्राचीन काल में ही बौद्धधर्म और 
सभ्यता को ग्रहण किया था । उन्हीं दिनों 


सम्राट सागार का पुत्र भारत का भ्रमण 


आया था । परन्तु दुर्भाग्यवश चीन के लें | 
- नामक नगर में उसकी मृत्यु हो गई। 


। इसके | 
का एक | 


परन्तु जापान में जाकर, कुछ दिनों के बा ' 
बौद्धधमे की विचित्र रूप से कायापलट हो | 
गई । वहाँ वह कई शाखाओं में विभक्त हो गया। | 
इनमें “दाईँनी ची? सम्प्रदाय विशेष रूप से विख्यात | 
है । जापानी पुराणों में सर्य-देवता का नाम| 
दाईनीची' है । दाई? शब्द का अर्थ महान और | ' 


जापर "` 


बी ळू 


मई, १९१२ | 


जापान तथा उसके आस-पास के देशों में 
बौद्धधर्म के प्रचार का सारा श्रेय चीन को है। 
ह्वी सन्‌ २७२ में चीन वाला ने ही इस धम 
का प्रचार कोरिया में किया था। इससे ईसा की 
चौथी तथा पाँचवीं शताब्दी में कोचीन, फ़रमोजा, 
मड्ठोलिया तथा अन्यान्य देशां में इस धर्म का 
प्रचार हुआ था | 

इतिहास-परिडतो का अनुमान है कि अथम 
अभ्युत्थान के बाद ही इस धमे का प्रचार नेपाल 
में हुआ होगा । परन्तु ईसा को छठी शताब्दी 
तक यह वहाँ का राजधर्म नहीं हुआ था। इस्वी 
सन्‌ ६३२ में तिब्बत के प्रथम बौद्ध राजा ने बौद्ध- 
धर्म-ग्रन्थों के संग्रहार्थ अपना एक दूत नेपाल 
भेजा था । और इस कार्ये में उसे नेपाल के तत्का- 


लीन नरेश से विशेष सहायता प्राप्त हुई थी। 
सम्भवतः इसी समय नेपाल के नरेशों ने इसे 
अपना राजधर्म बनाया होगा । 

ईसा की छठीं शताब्दी में एशिया, अफ्रिका 
और यूरोप के कई देशों में इद्र धर्म का प्रचार 
हुआ था। यही इसके वास्तविक अभ्युत्थान का 
युग था और इसके द्रुत विकाश का कारण उसकी 
उदारता, सावभौमिकता और मैत्री-भाव था । इसके 
प्रचारक सच्चे साधु, महान त्यागी और निस्पृह 
मनुष्य थे । अपने सत्यधर्म के प्रचार द्वारा एक- 
मात्र संसार का कल्याण साधन ही उनका उद्देश्य 
था । उनके इस महान धर्म की बदौलत एशिया 
महादेश में जिस सभ्यता का विकारा हुआ था, 
उसका प्रभाव आज भी दै, आगे भी रहेगा। 


अनुरोध 
Si - 
श्री० वीरेश्वर जी ] 
जिसकी प्यारी गोदी में, अनुराग भरे सूर्योदय, उसकी ही कविता सोए, 
सिसकियाँ स्वयं खिल पड़ती । जिसने हैं युके दिखाए । हो म्रदुल भावना रोती ? 
जिसके हाथों बन मेरी, नित चूम-चूम कर जिसने, मैं कैसे मानूँ ह 
गुड़ियाँ परियों सी हॅँसतीं ॥ मेरे शिशु-भाव जगाए॥ ' दो उसी हृदय का सोती ? 
यह कविता नहीं तुम्हीं हो, माँ बन, ह pr 
चिन्ता की चादर ताने । पा, दिल के मव वसा 
रो रही हमारी हिन्दी, में सममा, र केल्य तुम; 
उस भूली निधि को पाने ॥ बिखरा दोगी वे तारे ॥ 
पर स्वाति-विन्दु पा, सीपी जागो, अपनी भूलों की बस, इसीलिए ie हूँ, ः 
एम बनीं, रहीं चुप होकर । ही कह दो सरस कहानी । तुम इतनी ह > 
यों एक दूँ में बां, हृदयों का है अमृत वह निधि समक, के 


भूली अथाह रल्राकर ॥ 


_ * फ़रवरी के “चाँद” में प्रकाशित श्रीमती खुमदराइमारी चौहान की 


आँखों का खारा पानी ॥ 


ण - उत्तर es tos "र्‍या उक 
“रथेना? शीर्षक कविता का उत्तर। 
जशी 


"७ Hr 
~ MR > 
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| | [ श्री० पदुमलाल पुन्नालाल जी बख्शी, बी० ए० | 
ल रणजीतसिंह न रहे । है कि आधुनिक कथा-साहित्य रस से हीन होता 
जीवन और मृत्यु की जा रहा है । आजकल उपन्यासों में चरित्र कौ | 
इस लीला-भूमि में किसी की सृष्टि के लिए उतनी चिन्ता नहीं की जाती, जितनी 
भी मृत्यु का समाचार सुन चरित्रगत विशेषता का विश्लेषण करने के लिए | 
कर कोई क्षुब्ध नहीं होता । की जाती है, इसी से कदाचित उसकी हृद्य-आहित | 
काल के गर्भ में अनन्त नष्ट हो जाती है ।” महेश्च ने कहा--“पर सत्यक | 
जीवन-धाराएँ लुप्त होती अनुसन्धान में ही आनन्द की उपलब्धि होती है 
रहती हैं। तब एक जल-विन्दु के निपात से किसका और चरित्र-वैचित्र्य का विश्लेषण करने से ही हम 
गात्र कम्पित हो सकता है? परन्तु आज मुझे सत्य को जान सकते हैं ।” जगदीश ने कहा- | 
ऐसा जान पढ़ता है कि मानो मुझे वृद्धावस्था ने “यहीं तुम भूल कर रहे हो । मनुष्य-जीवन कोई | 
आकर घेर लिया है । मेरे देखते ही देखते एक- रासायनिक पदार्थ नहीं है, जिसका विश्लेषण | 
एक कर कितने ही लोग चळे गए। न जाने कहाँ, कर आप तत्त्व निकाल सके । मनुष्य को खख- /' 
किस लोक में, एकत्र होकर वे सब मेरी राह देख खण्ड कर देखने से हम कभी उसके जीवन का | 
रहे हैं । क्या कभी उनसे फिर भेंट होगी ? रहस्य नहीं जान सकते। वह जेसा है, हमें टीक | आ 
लाल रणजीतसिंह इलाहाबाद आए थे। उन वैसा ही समग्र भाव से ही उस पर विचार करना । 
दिनों मैं जैन-बोर्डिज्ञ के सामने एक छोटे से मकान चाहिए । जहाँ जीवन की सम्पूर्णता है, वहीं दृष्टि | का 
में रहता था । वहीं लाल साहब आकर ठहर गए । पात करने से ही हम जीवच-का यथार्थ तत्त्व जान | मसु 
उन्हीं दिनों में मेरे दो मित्र भी आए हुए थे। एक सकेंगे । इसीलिए प्राचीन काल में महत्‌ चरित्रं | पहर 
थे 'जगदीश' और दूसरे थे 'महेश” । एक साहित्य की सृष्टि की जाती थी । पर आजकल उपन्यास |” - अस 
के आचार्य थे और दूसरे दशेनशास््र के। प्रति में व्यक्तिगत वैचित्र्य को ही स्पष्ट करने केलिए | है 
दिन दोनों में विवाद हुआ करता था । लाल साहब यत्न किया जाता है ।” र | 
उपन्यासों के प्रेमी थे। उन्हें भी साहित्य-चर्चा लाल साहब ने कहा--संसार में छोटेबड़े सभी | विस 
पसन्द थी । वे भी एक दिन उसी विवाद में सम्मि- तरह के मनुष्य रहते हैं । वे सदैव महत्त्वपूर्ण कायों | ठ 
र गए । आज यहाँ मैं उसी की बात लिख में निरत नहीं रहते। अधिकांश का नी ह 
रहा हू । ऐसे ही कार्यों में व्यतीत होता है, जो तुच्छ 
सन्ध्या हो गई थी । में इण्डियन प्रेस से काम जाते है । मनुष्य अपने प्र सुखदुःखा ब्र 
करके घर लोटा । महेश और जगदीश दोनों बेठे अनुभव करता है । कभी वह किसी से प्रेम करता है | व 
बातें कर रहे थे । मेरे आने पर लाल साहब भी तो कभी किसी से घृणा करता है। कामश! | 


ON और महेश < १ पाठः - 

ह आकर बैठ गए और महेश से कहने लगे-- मद-लोभ, मोह के चक्र में वह पड़ा रहता र ` लिए 
त आज एक उपन्यास पढ़ रहा था। नह है तो एक मनुष्यों का यह दैनिक जीवन क्या उपेक्षणीय है । 
तो लेखक को काता पर उस पद कर सुक जगदीश ने उत्तर दिया--तुच्छ कार्यो में गिर. चाह 


बिशेष प्रसन्नता नहीं हुई। मुझे ऐसा जान पढ़ता रहने पर भी मनुष्य इतना अवश्य अनुभव ब ब 
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है कि उसका जीवन इतना ही नहीं है । उसके 
हृदय में यह विश्वास छिपा रहता है कि वह कुछ 
और भी है । उस कुछ और को प्राप्त करने की वह 
चेष्टा भी करता है। इसीलिए वह जब किसी में 
किसी प्रकार की महत्ता देखता है, तब वह उसकी 
ओर आकृष्ट होता है । वह शक्ति की महत्ता को 
सममता है, इसीलिए वह शक्ति का अनुभव करना 
चाहता है, तभी मनुष्यों में शक्ति के जो-जो प्रति- 
निधि होते हैं, वे सभी उसकी कल्पना के नियम हो 
जाते हैं। यह सच है कि सभी समय में मनुष्य 
किसी एक में ही शक्ति की पराकाष्ठा या महत्ता 
का आदर्श नहीं देखता । उसका यह आदश बदलता 
रहता है । परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि महत्‌ भाव 
की ओर मनुष्यों को अग्रसर कराने के लिए ही 
साहित्य की सृष्टि होती है । यदि साहित्य में केवल 
चरित्रगत विशेषताओं का ही विश्लेषण किया 
गया, तो उससे हम लोगों में कोई महत्‌ भाव नहीं 

आ सकता । 

महेश ने कहा--कथाओं के प्रति मनुष्य मात्र 
का जो अनुराग है, उसका कारण यह है कि एक 
मनुष्य स्वभावतः दूसरे को जानना चाहता है। 
पहले उसे कोतूहूल होता है; फिर सहानुभूति । 
असाधारणता से केवल कोतूहल का उद्दीपन होता 
है, परन्तु सहानुभूति के लिए साधारण बातें ही 
चाहिए। इसीलिए जिन कथाओं में असाधारण 
विस्मयकर घटनाओं का विवरण रहता है, उनसे 
पाठकों को विनोद भले ही हो, पर उनसे उनके 
हृदय में सहानुभूति का भाव जागृत नहीं हो 
सकता | सच तो यह है कि मनुष्य के चरित्र में 
दुबेलता है, वहीं हम लोगों की सहाउुभूति 
उसश्न होती हे । महत्ता से केवल विस्मय, आतङ्क 
भक्ति आदि भावों का उद्रेक भले ही हो, परन्तु 
उस महत्ता को अपना नहीं सकता । इसी- 
लिए जो उच्च कोटि के लेखक हैं, वे अपने पाठकों 


| ` ' असाधारण घटताओं के फेर में नहीं डालना 


पते वे उन्हें उनके प्रति दिन के सुखदुःख की 
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चात वतजाते हैं। इन्हीं से पाठकों की सहानुभूति 
जागृत होती है । अच्छे लेखकों की रचनाओं का 
सबसे अच्छा लक्षण यह है कि उन्हें पढ़ते समय 
हम तन्मय हो जाते हैं। सत्य सदैव सरल, सुन्दर 
ओर साधारण होता है । अतएव जिनकी रचनाओं 
में सत्य की सरल और सुन्दर छवि आती है, उन्हीं 
के प्रति हमारा अनुराग होता है । जो लोग 
कथाओं से केवल कोतूहलोद्दीपन चाहते हैं, उनके 
लिए सत्य के ये सरल चित्र चित्ताकर्षक नहीं 
होते । परन्तु पाठकों के हृदय पर ऐसे चित्रों का 
प्रभाव पड़ता है। 

जगदीश ने कहा--जब जाति की शान्ति 
तीण होने लगती है, तभी वह महत्ता की ओर 
अग्रसर नहीं होती । और तभी वह महत्ता में 
असाधारणता का अनुभव करती है। जव किसी 
जाति का उत्थान होता है, तब उसमें एक दैवी 
शक्ति सी आ जाती है और तब वह असाधारणता 
की प्राप्ति के लिए ही उत्सुक होता है। साधारण 
बातें उसको बिल्कुल तुच्छ जाम पड़ती हें । सच 
तो यह है कि इसी कारण से साहित्य का स्वरूप 
परिवर्तित होता है । भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न- 
भिन्न आद्शाँ की सृष्टि होती है। मानव-समाज 
के उत्थान-पतन के साथ उसके आदर्श मी उच्च 
कोटि अथवा निम्न कोटि के होते हँ. । वाल्मीकि 
और व्यास के युग में साहित्य का जो आदर्श 
था, वह कालिदास के युग में न रहा | और न 
कालिदास का आदर्श मुगल-्काल में रह सका । 
आधुनिक युग में दूसरे ही आदश ग्रहण किए 
जाते हैं । इसका एकमात्र कारण यही है कि हिन्दू 
जाति भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का अतिक्रमण 


.करती आई है। कथाओं में मानव-जीवन की 


चिरन्तन घटनाएँ और उनकी उच्चतम अभिलाषाएँ 
छिपी रहती हैं । सच तो यह है कि इन्हीं कथाओं 
के द्वारा हम किसी भी जाति की जीवनःधारा की 
गति निर्दिष्ट कर सकते हैं । प्राचीन काल में समी 
देशों के साहित्य में विराट भावों की प्रधानता 
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देखते हैं । ये विराट भाव जाति में तभी प्रचलित 
हुए हैं, जब उसमें विजय के लिए असीम उत्साह 
था । प्राचीन काल में राजा ही मानवीय शक्ति 
का प्रतिनिधि होता था । वही जाति का गौरव- 
स्थल था । अतएव वही जाति का आदर्श था । 
इसीलिए सभी देशों के प्राचीन साहित्य में 
राजा का ही वर्णन है। राजा को आदर्श मान 
कर मनुध्यो ने उसी में अपनी समस्त इच्छाओं 
का चरम परिणाम देखना चाहा । ये राजा सबसे 
अधिक रूपवान हैं । उनमें शक्ति भी असाधारण 
है। मनुष्यों में जो सर्वोच्च गुण हो सकते हैं, 
उन सबका वह आगार है । यह सब कुछ होने 
पर भी इन कथाओं में किसी भी राजा का 
जीवन सुखमय नहीं है | बात यह है कि सुख 
अर विलास उन्नतिशील जाति के लिए तुच्छ 
है । वह जानती है कि उन्नति के मागे पर कितने 
ही विन्न और बाधाएँ हैं-कितने ही सङ्कट और 
विपत्तियाँ हैं । उन्हीं सबको अतिक्रमण करने 
पर जाति इन्नति के उच्च शिखर पर पहुँचती है। 
इसीलिए प्राचीन कथाओं के सभी नायकों को 
विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। उनके शत्रु 
भी बिकट थे । परन्तु अन्त में उन्होंने सभी 
शत्रुओं को पराभूत कर दिया। सङ्कट में ये 
नायक कभी धैर्यच्युत नहीं हुए । प्रलोभन में 
पड़ कर कभी इनकी मति भ्रष्ट नहीं हुईं। जब 
तक किसी जाति का साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, 
तब तक उसमें ऐसे ही आदशे प्रचलित रहे । 
उसके बाद धम की महिमा से महोयान व्यक्तियों 
'के आद्रो स्वीकृत हुए। जब तक धार्मिक भाव 
प्रबल रहे, तब तक ये धामिक आदर्श भी प्रच- 
लित रहे । आधुनिक युग में एक ओर संशया- 
वस्था है और दूसरी ओर विलासप्रियता। जो 
विज्ञान पहले प्रकृति के रहस्यमय द्वार का उदू- 
घाटन करने के लिए प्रयत्नशील था, वह अब 
मानव-जाति की विलास-सामग्री ढूँढ़ने में तत्पर 


'है। न जाति में वह अदम्य उत्साह हे और न वह 


DEDEDE EDITS कणकण | 
प्रबल शक्ति | इसीलिए विराट चरित्रों की वराट गज 
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लोगों को असाधारण जान पड़ती है | 
और शेक्सपीयर के नाटकों में इङ्गलेएड 
विजञयोहास और दर्प के चित्र हैं । परन्तु अ है 
निक नाटकों में समाज की हीनावस्था के ही कि 
अङ्कित होते हैं । 

महेश ने कहा--तुमने णो कहा वह केव 
सत्यांश है, सम्पूर्ण सत्य नहीं हे । मनुष्यों दो 


अपने जीवन के आरम्भ-काल में हो अपने पुर 


षार्थ से एक अलक्षित शक्ति से युद्ध करना पढ़। 
पद्‌-पद्‌ पर उसने उस अलक्षित शक्ति का अनुभ 
किया । जब उसने प्रकृति की सारी शक्तियों छो 
वशीभूत कर, निजेन वन में विशाल नगरी खाप 
कर ली--ऐसे नगर, जहाँ वषी के अट्टहास और 
तड़ित के उग्र विलास में भी वह निशङ्क होक 


आत्म-विनोद करता था, ग्रीष्म के प्रचण्ड उत्ताए) , 


में वह निर्भय होकर विहार करता था-तर 
भी उस अलक्षित शक्ति के सम्मुख उसे तत 
मस्तक होना पड़ा । पुराणों में तारकासुर की कथा 
सनुष्य-जाति के इसी पराभव की सूचना देती है। 
तारकासुर ने समस्त देवों को परास्त कर अपे 
राज्य-भवन में उनको दास बना कर रख बो 
था, उसकी आज्ञा के विपरीत न तो वायु का 
सकती थी, न सूर्य प्रकाश दे सकता था ओर 


इन्द्र वषी कर सकता था। परन्तु उसे भी म 

दुजय शत्रु से हार खानी पड़ी । उसी शकि १ 
वह पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने अन्त में स | 
कर डाला । पुराणों में जो कथाएँ वर्णित है | 


सबका लक्ष्य एकमात्र यही है, वह यह कि च 
एक अलक्षित शक्ति के सर्वथा वशीभूत 
उसका सारा पुरुषार्थ उसके आगे व्यर्थ ही गा 


है, वही उसका भाग्य है, वही उसकी नियति ह 


एक कथा सें यह कहा गया है कि हिरण TR 
ने तपस्या द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर उसस, . 


वर माँगा कि वह देव, मनुष्य और पशु तत | 
लिए अबध्य है । जल और स्थल पर नमा | 


> 
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तके । दिन और रात्रि में उसकी मृत्यु न हो। 
इस प्रकार वर माँग कर वह मानो उस अलक्षित 
शत्रु को भी परास्त कर देना चाहता था। परन्तु 
नियति ने उसका उपहास करके उसे उससे मर- 
बाया, जो न मनुष्य ,था, न देव था, न पशु था-- 
था वह इसिंह। न्‌ जल पर उसकी मृत्यु हुई, न 
सल पर । मृत्यु हुई उस नृसिंह के अङ्क पर। न 
दिन में बद्द मरा न रात में । उसकी मृत्यु हुई 
सन्ध्या में । सभ्यता के आदि काल में सभी देशों 
के मनुष्यों ने उस अलङ्घनीय, अदम्य, दुर्जेय शक्ति 
का अनुभव किया । ग्रीक साहित्य का आदि काव्य 
इलियड' तो केवल नियति की ही कथा है । उसमें 
मनुष्यों की प्रचण्ड शक्ति, अदम्य उत्साह सभी 
कुछ वर्णित है। परन्तु उन सबके अन्त में ट्राय 
की निर्जन समर-भूमि में एकमात्र नियति अट्टहास 
करती हुई दिखाई देती है। और चारों ओर 
मनुष्यों का केवल हाहाकार ही सुनाई पड़ता है। 
प्राचीन युग में मनुध्य-जाति को वाह्य प्रकृति से 
विशेष प्रतिरुद्ध होना पड़ा। जब तक उसने अपनी 
अन्तरात्मा की महत्ता न देखी, तव तक वह प्रकृति 
से पराभूत होने पर अदृश्य शक्ति की महिमा को 
खीकार करती रही । परन्तु जब उसने अपनी 
अन्त:शक्ति का अनुभव कर लिया, तब बाह्य 
प्रकृति की शक्ति उसे तुच्छ माळूम होने लगी । 
धम की महिमा से महीयान मध्य युग के सन्तों ने 
अन्तरात्मा की विभूति का दर्शन करा दिया। 
इसका परिणाम यह हुआ कि साहित्य में अदृष्ट- 
भाद को जगह धमे की अलौकिकता ने प्रधानता 
भप्त कर ली । यह सम्भव है कि वह शक्ति 
सांसारिक शक्ति के द्वारा पराभूत हो जाय, परन्तु 
उसकी महिमा सांसारिक महिमा को अतिक्रमण 
फेर एक अलौकिक जगत में अपनी अचल महिमा 
शापित करती थी । इस प्रकार उस शक्ति का 
पराभव कभी सम्भव न था । वह सत्य की शक्ति 
? बहू धर्म की शक्ति थी । किन्तु उसका विकारा 
महान आत्माओं में सम्भब था। इसीलिए. 
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मध्य युग की कथाओं में महान आत्माओं की 


गाथाएँ हैं, सर्वसाधारण की कथाएँ नहीं । आधु- 
निक युग में मनुष्य-मात्र में उसी शक्ति का अनुः 
भव कर कवियों ने साधारण मनुष्यों को ही 
अपन रचनाओं में नायक का स्थान प्रदान किया 
वै । नीच दो या क्षुद्र, कोई भो मनुष्य ऐसा नहीं 
है, जिसके अन्तजेगत में उस ज्योतिमय शक्ति की 
लीला न दिखाई पड़ती हो । साधारण मनुष्य के 
देनिक जीवन में भी, उनके साधारण सुख-दुःख 
और पाप-पुण्य के क्रिया-कलापों में भी जीवन 
की एक सम्पूणता है, जिससे समस्त विश्व में 
एक ही भाव, एक ही शक्ति, एक ही सत्ताका 
अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है । 


लाल साहब ने कहा-आधुनिक साहित्य में 
विराट चरित्रों की अथवा महत भावों की प्रधानता 
क्या सम्भव ही नहीं है ? तुम लोगों के विवाद से 
तो मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कवि केवल अपने 
युग की पक वस्तु मात्र है। मानो उसकी कोई 
स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति है ही नहीं । मेरी समक में 
तो जिनमें प्रतिभा है, वे मौलिक चरित्रों की सृष्टि 
अवश्य करते हैं । वाल्मीकि हों या होमर, कालि- 
दास हों या शेक्सपियर, स्काट हों या ब्किमचन्द्र, 
चरित्रं की सृष्टि में ही उनका विशेष कतृत्व 
प्रकट होता है । यदि प्राचीन काल के कवियों में 
प्रतिभा थी, तो आधुनिक काल के कवियों में 
प्रतिभा का अभाव नहीं हो गया है। में तो 
यह्‌ सममता हूँ कि आधुनिक उपन्यासों का रहस्य 
जानने के लिए हमें प्राचीन कथाओं का अनुसन्धान 
नहीं करना पड़ेगा । आधुनिक साहित्य में कथाओं 
का एक दूसरा ही रूप हो गया है । उनका स्थान 
भी उच्च हो गया है । सच तो यह है कि प्राचीन 
काल में महाकाव्यों का जो स्थान था, उसे अब. 
आधुनिक उपन्यासों ने ळे लिया दे । प्राचीन महदा 
काव्यो में और आधुनिक उपन्यासों में जो भेद है, 
बह केवल रूप का भेद दै। लक्ष्य दोनों का एक 
ही है। यदद सच है कि ,महाकाब्य में जिन बातो 
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का समावेश होता था, उनको अत्र कोई भी उप- 
न्यासकार अपने उपन्यास में स्थान नहीं दे सकता । 
यदि वह ऐसा करे तो उसकी कथा का रस ही 
नष्ट हो जाएगा । इसी प्रकार यदि महाकाव्यों में 
इन बातों को स्थान दिया जाय, जिनका विस्तार 
पूदेक वणेन उपन्यासकार किया करते हैं, तो उस 
महाकाव्य का कोई महत्त्व ही न रह जायगा। 
घात यह्‌ है कि विषय महत होने पर भी उपन्यास- 
कार की कला के साधन इछ दूसरे ही होते है । 
अतएव यह कहना चाहिए कि प्राचीन काल से 
लेकर आज तक आप लोगों ने जिस वस्तु का 


` बिकाश बतलाया है, बह्‌ केवल रूप का विकाश है-- 


बस्तु का विकाश नहों। रूप फे लिए हम दूसरों 
का आश्रय ग्रहण करते हैं । परन्तु बस्तु हम लोगों 
की अनुभूति का फल है । वाल्मीकि ने रामचरित 
का वर्णन किया है और तुलसीदास तथा केशव- 
दास ने भी रामचन्द्र की कथाएँ लिखी हैं। विषय 
एक है, रूप भी एक है; क्योंकि तीनों ने महाकाव्य 
ही लिखे हैं, परन्तु भेद उनमें प्रत्यक्ष है, और 
उसका एकमात्र कारण है उनकी प्रथकू-प्रथक्‌ 
अनुभूति । 
महेश ने कहा--आप एक दूसरी ही बात की 
चर्चा करते हैं और हम लोगों का विवाद कुछ और 
ही था। परन्तु आपके इस कथन के विरुद्ध भी 
में कुछ कहना चाहता हूँ । साहित्य में कार्य-कारण 
का नियम उतना ही व्यापक है, जितना बाह्य जगत 
में संसार में जब कोई काय होता है, तब उसका 
एक कारण भी होता है । साहित्य में सहसा किसी 
मन्थ की सृष्टि नहीं हो जाती | कवि शून्यता से 
सामप्री नहीं प्राप्त कर सकता। उसके लिए एक 
विशेष वाह्य स्थिति की आवश्यकता होती है । सच 
तो यह है किं जब तक उसके लिए समाज प्रस्तुत 
नहीं है, तब तक वह्‌ प्रकट भी नहीं होता। जो 
भावनाएँ कवि के काव्य की उपजीव्य हैं, वे समाज 
में पहले से ही प्रचलित हो जाती हैं । यदि तलसी- 
दास के पद्दले भक्ति की भावना प्रबल न होती, तो 
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रामचरित-सानस की सृष्टि सी न होती । सृष्ट 
होती तो ऐसे महाकाव्य की, जो किराताजुनीय 
का दूसरा रूप होता । यह भक्ति-भावना भी किसी 


EN 


कारण का परिणाम है। वह कारण क्या है, 
यह जानने के लिए हमें तत्कालीन और उसके 
पूर्ववर्ती इतिहास पर दृष्टि डाजनी होगी । इतिहास 
शौर साहित्य से विशेष सम्बन्ध है। साहित्य से 
इतिहास स्पष्ट होता है और इतिहास से साहित । 
विद्वानों ने अब यह समम लिया है कि साहित. 
केवल कल्पना का क्रीड़ास्खल नहीं है ओर न बह 
उत्तेजित मस्तिष्क की सृष्टि मात्र है। वह अपने 
काल के मानसिक विकाश का चित्र है । हम लोगों 
के विवाद का मुख्य विषय यह विकाश ही था। 
प्राचीन काल; सध्य युग झर आधुनिक युग में 
क्रिन-किन भावों की प्रधानता होने फे. कारण 
साहित्य में क्रिस-किस आदश की सृष्टि हुई भर 
उन आदो के द्वारा जाति की क्रितनी उन्नति या 
अवनति हुई, अभी हम लोगों के विवाद का 
विषय यही था। 
मैंने कहा--पर वतमान साहित्य की एक 
विशेषता उत्तका आदश सी है.। वतमान साहित्य 
का आदर्श है उन सामाजिक और राजनैतिक 
समस्याओं को हल करना, जिनके कारण सर्त 
अशान्ति फैली हुई है । आधुनिक साहित्य में तीन 
प्रकार के आदश स्वीकृत हुए हैं--रियलिस्ट, थाई 
डियलिस्ट और रोमेरिटिसिस्ट । संसार में 
घटनाएँ प्रतिदिन होती हैं, उनका यथार्थे चित्रण 
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करना रिथलिस्ट कला-कोविदों का काम है । ळू हूँ) 

लेखकों की रचना पढ़ते समय यही जान पड़ता हीनर 
कि मानो हमने यह दृश्य स्वयं कहीं देखा है | यदी | किए 
नहीं, किन्तु उसके पात्रों के चरित्रों में हम के चैसी 
परिचित व्यक्तियों के. जीवन का साष्टश्य देख ८ | केसा 
हैं। आइडियलिस्ट ऐखक एक आदी चरित्र? “° है।ए 
उद्घाटन की चेष्टा करते हैं। संसार की दैनिक | सङ्क 


घटनाओं में बे ऐसे भावों का समावेश करते दै% | सतन 
इनसे अपूर्वे चित्र खिल उठता है । वह चित्र पढ | 
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के हृदय पर स्थायी प्रभाव डालता है । पाठक अपने 
अनुभव द्वारा कवि के आदर्श की उच्चता को 
स्वीकार कर लेते हे । ऐसे लेखक सत्य का बहिष्कार 
नहीं करते । वे संसार की दैनिक घटनाओं से ही 
पनी कथा के लिए सामग्री का संग्रह करते हँ । 
परन्तु उनकी कृतियों में घटनांओं का ऐसा विन्यास 
किया जाता है कि उसमें कुछ भी अलौकिकता या 
असाधारणता ज्ञात नहीं होती । पाठकों के मन में 
यही बात उदित होती है कि ऐसा हमने देखा तो 
नहीं है, पर देखना अवश्य चाहते हैं । रोमेशिटक 
साहित्य कल्पना की सृष्टि है। उसमें साधारण 
घटनाओं में भी एक असाधारणता का अनुभव 
कराया जाता है । आधुनिक साहित्य में इन तीनों 
आदशों का समात्रेश दो रहा है। मेरी समझ में 
यह मानना भ्रमपूर्ण है कि आधुनिक साहित्य में 
रियलिउम की ही प्रधानता है । आधुनिक साहित्य 
का मुख्य उद्देश्य यही जान पड़ता है कि व्यक्ति- 
खातन्त्र्य की रक्षा कर समाज के साथ उसका 
नैसर्गिक—यथार्थ-सम्बन्ध स्थापित कर दिया 
जाय । जो कृत्रिम, अश्रेयस्कर व्यवधान हैं, वे नष्ट 
कर दिए जायँ । इसीसे आधुनिक साहित्य में वर्त- 
भान काल की सभ्यता के अन्धकारमय भाग पर 
पर्दो डाल कर छिपाने की चेष्टा नहीं की जाती 
ओर उसी के साथ यह बात भी प्रकट कर दी 
जाती है कि वह क्रिस प्रकार ज्योतिर्मय हो 
सकता है । 
महेश ने कहा-में भी यही कहना चाहता 
हूँ। आधुनिक साहित्य में मैं किसी प्रकार की 
हीनता का अनुभव नहीं कर रहा हूँ । यह सच है . 
कि पहले जैसे विराट चरित्रों की सृष्टि होती थी, 
सृष्टि अब नहीं होती । पर आजकल मनुष्यों 
मानसिक भावों में एक बड़ा परिवर्तन हो गया _ 
। पहले की तरह देश-काल में आवद्ध होकर वे 


. 'डीण विचारों के नहीं रहे हैं। उनमें यथेष्ट 


जितन्त्रता आ गई हे । पहले मनुष्यों की जैसी 
थी, उनमें प्रेम, घृणा आदि भावों का जैसा 
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सङ्ग्पेण होता था, वही लीला हम शेक्सपियर 
आदि की रचनाओं में देखते ठे | परन्तु अब यह 
वात नहीं है। आजकल युवावस्था की उद्दाम 
वासना और प्रेम व्यक्त करने के लिए हमें रोमियो- 
जूलियट अथवा एण्टोनी-छियोपेट्रा की सृष्टि 
करनी नहीं होगी। उनसे हमारा काम भी नहीं 
चलगा । आजकल मनुष्य की भोग-लालसा के 
साथ ही एक सौन्दर्य-वृत्ति है, जिसमें समाज-बोध 
और अध्यात्म-बोध का मिश्रण हो गया है। उनके 
हृदय का आवेग रोमियो अथवा ओथेलो के समान 
सरल नहीं है । वह बड़ा जटिल हो गया है । क्राइम 
एण्ड पनिशमेण्ट” नामक उपन्यास में विपरीत 
भावों की अभिव्यक्ति इस तरह हुई है कि उसके 
पात्रों में जहाँ एक ओर नीच प्रवृत्ति है, वहाँ दूसरी 
ओर दिउ भावों की प्रधानता है । जॉर्ज मेरेडिथ 
के 'दी ईगोइस्ट” का नायक सचमुच कैसा था, 
यह न तो वह जान सक्रा और न उसके साथी अ 
ही । उपन्यास भर में उसके चरित्र की इसी जटि- 
लता का विश्लेषण किया गया है । रवीन्द्र बाबू के 
“घर-वाहर? नामक उपन्यास में सन्दीप के चरित्र 
में भी वही जटिलता है। सच तो यह है कि 
आधुनिक उपन्यासो के कितने ही प्रसद्ध नायकों 
के चरित्र ऐसे अङ्कित किए गए हैं कि जब हम 
उनके संस्कारों के अनुसार उन पर दृष्टिपात करते 
हैं, तब तो हमें उनके चरित्र में हीनता दिखाई देती 
है । पर सत्य की ओर लक्ष्य रख कर देखने से 
यही कहना पड़ता है कि उनमें उन्जलता भी दै। 
वर्तमान युग परीक्षा का युग है। आधुनिक साहित्य 
में रस और वरस्व का अपूव सम्मिलन हो गया 
है । सच्ची बात तो यह है, रमेश बाव , कि अतीत 


का सिर्फ़ गौरव ही अवशिष्ट रहता है । जो | 


ह्षुद्रठा होती है, उसे काल नष्ट कर देता है। 
इसीसे अतीत से तुलना करने पर आ वर्तमान 
गौरवपूणं प्रतीत नहीं होता । सत्य की परीक्षा से 
घवड़ा कर;कल्पना के विलासःविभ्रम का आश्रय 
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लाल साहब ने कहा--आपका कहना ॥७ क, 
'इचित है । कल्पना द्वारा कम से कम उद्र-पूर्ति की 
सम्भावना नहीं है और मेरे लिए सब से अधिक 
आवश्यक यही है। बरुशी जी, आप देख तो 
आइए कि अब कितनी देर है। अगर अधिक देर 
हो तो कल्पना का आश्रय लेकर हम लोग क्षुधा 
को कुछ देर और रोक रकखं । 

लाल साहब ने इस प्रकार उस दिन विवाद 
का अन्त कर दिया । 

क ® > 
आज लाल साहब नहीं हैं। केवल उनकी स्मृति 
रह गई है । लाल साहब की बातें जब में कर रहा 
था, तब मेरे एक साथी ने पूछा--“वे थे कोन ? 
इन्होंने काम क्या किया है १” मैने कहा--“भाई, 
बे कोई नहीं थे । छत्तीसगढ़ के एक छोटे क्रसबे-- 


बह जीवन का मङ्कल-प्रभात । 

बह्‌ निरुज, सुदृढ़, सुन्दर, सुगात ॥ 
वह मधुर हास्य, वह अट्रहास । 

बह मृदु-विनोद, भ्रकुटी-बिलास ॥ 


< 
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> च्या वा“ [ वष १०, खरड २, संख्या | 


i काभ a ण 
MIDI DC DT कापा SC min 


® र 


काल्फन्स्छालि 


शा 


[ श्री० राजनाथराय जी विद्यार्थी ] 


निरगुण ईश्वर फे सगुण रूप । 
कवि-मधुर-कल्पना के स्वरूप । 

हे प्रकृति-गोद के मदुल फूल ! 
हे चभ्वरीक-जन-सुख-समूल !! 
(5838३ 
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खैरागढृ-में उनका जन्म हुआ और वहीं वे जीका 
भर रहे । उन्होंने कोई भी बड़ा काम नहीं किया। 
इसी खेल में ही उन्होंने अपना जीवन व्यतीत कर 
दिया । पर अन्त तक उन्हें किसी ने भी कभी ण 
पर भी खिन्न नहीं देखा। सङ्कट किस पर ह 
आता, चिन्ता किसे नहीं होती, पर रणजीतसिह 
ने हँसते-हँसते ही जीवन की यात्रा समाप्त करली | 


रहे तुम तो हँसते ही नित्य, 
सह लिया हँस कर विकट प्रहार । 

और हँसते ही हँसते आज, 
छोड़ कर चले गए संसार ॥ 

विज्ञ-्जन रहते हैं. उद्धिम, 
क्योंकि यह है जीवन-संग्राम । 

किन्तु तुमने तो रणजितसिंह, 
किया “स कर ही सार्थक नाम ॥ 


® 


जीवन-धारा के प्रथम स्रोत । 
निर्मलता-जल से ओतःप्रोत। 

ह्वे मानवता के आदि रूप ! 

ै हे सुखमा के अदूभुत स्वरूप !! 


, > था। क्‍यों 


मई; १९ ३२ ] 
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( गताङ्क से आगे ) 


विघ्न 


की राष्ट्रीयता को आरम्भ 
में अनेक विन्नों का सामना 
करना पड़ा, परन्तु वह 
दवने नहीं पाई । तुर्की 
राज्य में इसाइयों की 
वस्तियाँ अनेक और काफ़ी 
“# जोरदारथीं। ये लोग या 

तो वे थे, जो यूरोप से आकर व्यापार या 
श्रन्य किसी धन्धे के लिए यहाँ आ बसे थे या वे, 
जो इसी राज्य के निवासी थे, पर ईसाई-धमे 
प्रहण कर चुके थे । इसाई लोग तुका से स्वाभा- 
विक घृणा करते थे ; क्योंकि उनका धर्मे, भाषा 
और स्वार्थ सभी भिन्न थे । ईसाई बस्तियाँ सुलतान 
तुकी को भी अपना शासक नहीं मानती थीं । 
तुर्की में रहते हुए भी ये लोग अपने देश की 
ही ओर उल्लसित नेत्रों से ताका करते थे । ये लोग 
तुर्की राष्ट्र का अङ्ग नहीं बन सकते थे। इसलिए 
इनके कारण राष्ट्रीय नेताओं को अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ता था । इसके अतिरिक्त इसी 
समय अरब लोगों में भी राष्ट्रीयता की लहर चल 
चुकी थी । अरबस्तान इस समय तुर्की के अधीन 
था ओर कुछ तो स्वतः ही और कुछ यूरोपीय 
कटनीतिज्ञों के बहकाने से वह तुर्की राज्य से मुक्त 
होकर एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनना चाहता था । तत्का- 
लीन सुलतान अब्दुलहमीद भी राष्ट्रीयता के विरुद्ध 


कि राष्ट्रीय विचार उसकी निरङ्कुशता तथा 


| चे शस्तिम-सङ्गठन दोनों के मार्ग में अड्चन डालते 


उसने राष्ट्रीय आन्दोलन को दबाने 


EE शे खूव चेष्टा की । जो लोग गला फाङ्-फाड़ कर 
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राजभक्ति के मीत गाते थे, उन पर भी राष्ट्रवादी होने 
का सन्देह किया जाता था। और जो प्रत्यक्ष में 
राष्ट्रीयता के पक्ष में थे, उनको तो तुरन्त देश-निर्वा- 
सन का दण्ड दिया जाता था । 
क्रान्ति और असफलता 

१९०८ को क्रान्ति ने वास्तव में राष्ट्रीयता की 
जड़ जमाई । तुर्की युवकों में और विषयों में चाहे 
कितना ही भेद रहा हो, परन्तु राष्ट्रीयता के 
सम्बन्ध में सब एक थे। नवयुवक-दल माठ्भूमि 
के गीत गाने लगा | तुर्की को मुस्लिम संसार में 
एक अलग देश मानने लगा और तुक लोग 


राष्ट्रीय दृष्टि से अपने आपको शेष मुस्लिम-जगत | 


से अलग समभने लगे । लेकिन उस समय नव- 
युवक दल ने योग्य और अचुभवी नेता के श्रभाव 
से कुछ ऐसी भूलें कीं, जिनके कारण उनका 
आन्दोलन उस समय कम से कम प्रत्यक्ष में तो 
असफल हो गया । ये युवकगण यह समभने लगे 
कि तुर्की राष्ट्र तुकाँ का है । वे यह बात भूल 
से गए कि उसमें अरब का विस्तृत देश और 
इसाइयों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ भी शामिल हैं। 
उन्होंने राष्ट्रीय सङ्गठन इस ढङ्ग से करना झुरू 
किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि उनको तुको के 
ही हित की चिन्ता थी, वे तुका को अन्य जातियों 
की अपेत्षा प्रबल बनाना चाहते थे और राष्ट्र में 
तुका की प्रधानता स्थापित करना चाहते थे। एक 


ओर राष्ट्रीयता और दूसरी ओर यह खाथ-नीति | 


और जातीय दर्प दोनों साथ-साथ केसे चल 
सकते थे । उदारता और सङ्घीणेता में मेल, वळ कैसे 
हो सकता था । इसलिए अरबस्तानी और इ 


असन्तुष्ट होकर राष्ट्रीयता का विरोध करने लगे | 


बय 


i 


३५ 
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और राज्य-्सश्चालन में अनेक बाधाएँ उपस्थित 
करने लगें । तुर्की राज्य की इस डाँवाडोल तथा 
परेशान हालत को देख कर यूरोपीय राष्ट्रों के 
मुख में पानी आने लगा। वे लोग तुर्की को यूरोप 
का मरीज तो कहते ही थे ओर गिद्धों की भाँति 
इसकी लाश की प्रतीक्षा कर रहे थे। उस समय 
सम्पूर्ण यूरोपीय देश व्यापार और सामर्थ्य- 
बृद्धि के लिए अपने राज्य को विस्तृत करना 
चाहते थे । इस विस्तार के लिए यूरोप में तो इस 
समय गुःजाइश थी नहीं । इसलिए मुस्लिम देशों 
की ओर एकटक दृष्टि लगाए रहते थे । सन्‌ १९०८ 
की राज्य-क्रान्ति ने उनके लिए अनुकूल अवसर 
उपस्थित कर दिया | तुकी राज्य की डगमगाती 
हुई नाव को एक धक्का देकर डुबा देना क्‍या 
कठिन काये था ? सन्‌ १९११ में इटलो ने त्रिपोली 
पर आक्रमण करके उसको अपने राज्य में मिला 
लिया और १९१२ में बालकन राज्यों ने तुर्की 
पर हमला करके उसके सब पश्चिमी भाग को 
छीन करं आपस में बॉट लिया । यूरोप की ओर 
टर्की के पास केवल वह हिस्सा रह गया था, जो 
करतुन्तुनिया और एड्रियानोपल के मध्य में है। 
इन धक्कों का फल यह हुआ कि राष्ट्रीयता उस 
समय सफल न हो सकी और सुलतान न्दुः 
हमीद फिर गद्दी पर आ बेठा । लेकिन राष्ट्रीयता 
का पूण उद्य हो चुका था । केवल क्षणिक मेघ 
ने उसको ढक लिया था। यह शीघ्र ही हट गया । 


अरबस्तान सें राष्ट्रीय जागति 


१०वीं शताव्दी के मध्य में अरबस्तान में भी 
राष्ट्रीय भाव प्रकट होने लगे । इस समय अरब- 
स्तान, ईरान, फलस्तीन और सीरिया सब तुर्की 
साम्राज्य में शामिल थे, परन्तु इन देशों के लोग 
भाषा, सस्कृत, रङ्ग-रूप अनेक बातों में तुक से 
भिन्न थे । वे अपनी सभ्यता को उच्च और अपने 


आपको खुदा की प्यारी क्रोम सममते थे। तुर्की 
` लोग उनकी दृष्टि में केवल रक्त-पिपासु असभ्य 


Sh २८३ 
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SY be रे में 

संनिक थे। न उनकी भाषा में माधुर 
को कला से प्रेम £ न नमें न 

उत्तका कला स प्रसथा और नउ कोई | 

प्राहिकता थी । अपनी सभ्यता पर इस प्रक | 

अभिमान करना अरब लोगों के लिए कोई ग्र 

चित न था। इस्लास के अभ्युदय-काल में झन | 


इस प्रकार 


लोगों ने कला-कौशल, काव्य, साहित्य का | 
वाशिज्य-विस्तार म॑ बहुत उन्नति की थी। हे , 
लोग अभी इस प्रकार की संस्कृति से प्राय: वचित | 
थे, इसलिए इन लोगों की अधीनता असो | 
हृदय में निरन्तर कसका करती थी और खनन 
बनने को. अभिलाषा, अनेक वार की पराधीनता से | 
भी नष्ट नहीं होने पाई थी । एक भाषा, ए 
इतिहास और एक ध्येय, इन तीनों बातों 
अरबों में राष्ट्रीयता -का सञ्चार कर दिया और | 
अपने देश को तुर्की के चछुल से सुक्त करने के | 
उपाय वे लोग सङ्गठित करने लगे | | 


द्सन को पुनर्जागृति 


१८५० तक तो यह आन्दोलन सङ्गठित और | 
सुव्यवस्थित नहीं था । तुर्की का आधिपत्य सबको | 
कसकता था सही, और उसका अन्त करनेके | 
लिए देशभक्त लोग कहीं-कहीं उपाय भी करते 
थे, पर अभी तक आन्दोलन देश-व्यापी न होते 
पाया था और उपायों में सहयोग का अभाव था। | 
१८५० के वाद इस आन्दोलन का स्वरूप निश्चित 
और प्रबल होने लगा। तुर्की राज्य के अधीन अख 
देशों में सीरिया यूरोप से निल्कुल निकट था, इसतिए 
यह्‌ स्वाभाविक बात थी कि राष्ट्रीय भावों की जागृति 
सव-प्रथम वहाँ प्रकट होती । सीरिया के कुछ देर 
हिपेषी आन्दोलकों ने देश का ध्यान पराधीनत 
की ओर आकर्षित करना शुरू किया और द 


अपनी दुदेशा को अनुभव करने लगा। इस रहँ । थोर तु 
जागृति को तुर्की राज्य कैसे सहन कर सकता धार ह इशा = 
इसलिए यह कुछ प्रबल न होने पाया किउ | अब्दुल 


सरकार ने इसको दमन की चक्की स 


डाला । सन्‌ १८७७ में तुकी और रूस में 


मई; १९१२ ] 


नकल 
हुआ | इस समय तुर्की सरकार का सम्पूण सैनिक 
बल उधर की ओर लगा हुआ था, इसलिए सीरिया- 
निवासियों को पुनः राष्ट्राय आन्दोलन करने का 
पोका मिल गया । कई वषे तक राष्ट्रीयता की लहर 
चलती रही और स्वातन्त्र्य-प्राप्ति की अभिलाषा 
प्रबल होती रही । इस आन्दोलन का ध्येय यह 
था कि अरबी संस्कृति के देशों का एक राजनैतिक 
सङ्क बना कर सक्के के शरीफ़ को उसका धार्मिक 
तथा राजनैतिक शासक बना दिया जावे और तुर्की 
दी अधीनता का अन्त कर दिया जावे । यह कार्य- 
क्रम यूरोपीय राष्ट्रीयता और सुस्तिम खिलाक़त 
का सम्मेलन था | 


अब्दुल इसोद की नोति 
राष्ट्रीयता की यह द्वितीय जागृति भी सफल 


, तहो सकी । इस बार दमन से नहीं, लेकिन नीति 


से इसे दबाया गया । सुलतान अब्दुल हमीद की 
नीति थी मुस्लिम संसार को यूरोप का सामना 
करने के लिए सुसङ्गाठित करना । इसलिए उसने 
अनेक उपायों द्वारा अरब लोगों को अपनी ओर 
मिलाना शुरू किया । यूरोप की आक्रमणात्मक 
नौति से वचने के लिए उसने अरब लोगों से 
मुस्लिम सङ्गठन करने की अपील की और अरबी 
सरदारां तथा अमीरों को अनेक प्रकार के सम्मान 
ओर प्रलोभनों से अपनी ओर मिलाया । अरबियों 
की अनेक शिकायतों को रफ़ा करने के प्रयत्न 
भी किए गए और शासन-प्रणाली में अनेक 
र-फेर किए गए । इसी अरसे में सीरिया तथा 

ईव्जाज में रेलगाड़ी भी चल चुकी थी, जिसके 
तुर्की सेनिकों का इधर-उधर जाना आसान हो 
या और राष्ट्रीय बलवे कठिन हो गए। यूरोप के 
कारण भी समय-समय पर अरबों 


आक्रमण 
I थोर तुका के सहयोग की आवश्यकता का अनुभव 


आओ करता था। इन कई कारणों से सुल्तान 


रडेल इमोद के प्रयत्न प्रायः सफल हुए । लेकिन 


अनेक समभदार अरब लोग इस झुलावे. 
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मे नहीं आए और उन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्येय को 
नहीं छोड़ा । 
अरबी राष्ट्रीय सद्ठ 
१उवी शताब्दी के अन्त में अरबी देशों के 
राष्ट्रीय भाव दुदेम्य हो गए । तुर्की राज्य ने द्मः 
चक्र चलाना आरम्भ किया । अनेक खद्ेश-प्रेमी 
कारावास मं ढकेल दिए गए, अनेक फॉँसी पर 
लटकाए गए और अनेक खदेश छोड़ कर खतन्त्र 
यूरोपीय देशां में रने लगे। जो लोग फ्रान्स में 
जाकर बसे थ, उन्होंने १८९५ में पेरिस नगर में 
“अरबी राष्ट्रीय सङ्घ” नामक एक संखा की स्था- 
पना की और आन्दोलन तथा प्रचार द्वारा अन्त- 
राष्ट्रीय लोकमत को अपने ध्येय के अनुकूल बनाने 
का यन्न आरम्भ किया । लगभग १० वपे तक तो 
यह आन्दोलन गुप्त और प्रकट रूप से चलता 
रदा । तुर्का सरकार ने भी इसकी कोई विशेष 
चिन्ता नहीं की । परन्तु सन्‌ १९०५ में सीरिया 
और हृज्ञाज में सशस्त्र बलवा हो गया। तुर्की 
सरकार ने इसको दबाने में कोई कोशिश उठा न 
रक्खी, पर तो भी यह दबा नदीं । कई वष तक 
यह चलता रहा और तुझी सरकार को धन और 
जन दोनों में भारी क्षति हुई । इस अवस्था को 
देख कर १९११ में इटली ने त्रिपोलो तुर्की से 
छीन लिया ओर वालकन रियासतों ने युद्ध करके 
तुर्की का पश्चिमी भाग आपस में बाँट लिया । 
यूरोप सें आन्दोलन 
१९०५ के बाद यूरोप में भी इस अरबी प्रश्न 
की चर्चा होने लगी ओर अरबी राष्ट्रीयवादियों ने 
यूरोप को अपने अनुकूल करना शुरू किया । 
यूरोप के राष्ट्रों की. आँख में तुर्की राज्य तो पहले 
से ही खटका करता था। उसकी सामथ्ये और 
विस्तार को ये यूरोप के लिए हितकर नहीं सम 
मते थे । राजनैतिक, भौगोलिक और सैनिक तथा 
व्यापारिक दृष्टि से तुर्की साम्राज्य का बड़ा महत्त्व 
था। इसलिए इसको नष्ट करने के लिए यूरोपीय 
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राष्ट्र सदैव अवसर ताका करते थे । नेपोलियन ने 
तुर्की पर हमला किया था, और रूस के जार तथा 
उसमें जो सन्धि हुई थी, उसमें तुर्की का गुप्त बट- 
बारा किया गया था। सारांश यह है. कि तुर्की 
साम्राज्य यूरोप की आँख की किरकिरी था । इस- 
लिए आरबी राष्ट्रवादी जब तुकी राज्य की निन्दा 
करते थे और अरबी देशों को उससे निकाल कर 
अलग राष्ट्र बनाने की योजनाएँ पेश करते थे, तो 
यूरोप इन बातों को बड़ी रुचि और सहानुभूति 
के साथ सुना करता था । इसी समय एक आरबी 
राष्ट्रीय नेता ने “अरब की राष्ट्रीय जागृति” नामक 
फ्रान्स की भाषा में एक पुस्तक लिखी थी । इसका 
अनेक यूरोपीय भाषाओं में अनुबाद हुआ और 
इसकी लाखों प्रतियाँ थोड़े से समय में बिक गई । 
सन्‌ १९०६ में अरबी राष्ट्रीय सङ्घ ने यूरोप के बड़े 
राष्ट्रों के नाम अपना मन्तव्य प्रकाशित किया, 
जिसमें लिखा था कि--“तुर्की राज्य में एक महान 
परिवतेन होने वाला है । उसके मूल में घुन लग 
गया है और अब वह अपनी प्रजा की रक्षा करने 
में असमथ है । वर्षों से इस राज्य ने अरबी लोगों 
पर घोर अत्याचार किए हैं और भेद-नीति द्वारा 
उनको दुबाए रवखा है, परन्तु अब उनकी निद्रा 
भङ्ग होने लगी है । उनको अपनी संस्कृति, महत्ता 
तथा स्थिति का ज्ञान हो चला है और अपने पूर्व 
इतिहास का गौरव उन पर प्रकट होने लगा है । 
अब हज़ला ओर फुरात की घाटी से स्वेज़ के 
स्थल-संयोजक एक अरबी साम्राज्य की स्थापना 
की जावेगी । इसका शासक एक अरबी सुलतान 
होगा, लेकिन उसकी शक्ति प्रजा द्वारा नियन्त्रित 
य. ण और मदीना दोनों 
न्त्र रियासत होगी । इसका शासक 
सम्पूण सुस्लिम-जगत का खलीफ़ा होगा ।? 


अरौ सङ्ग को घोषणा 


इस सङ्घ ने अपने देश-भाइयों के प्रति यह - 
घोषणा प्रकाशित की थी--“प्यारे देश-प्रेमियो ! 
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हम सब जानते हैं कि विदेशी लोग--विरेष 
तुर्की लोग--दमसे कितनी भुणा करने लग गए है 
किसी समय अरबी होना गौरव, सम्मान की बा | 
थी, लेकिन संसार अब इस नाम से भी घृणा इले | 
लगा है। हम यह भी जानते हैं कि मध्य एशिया | 
के जङ्गली तुर्कों के आधिपत्य के कारण हम मूत | 
और हीनंता के गहरे गते में घुसे जाते हैं। हमारी | 


भूमि संसार में सवोधिक सुन्दर और उपजाऊ, | 


परन्तु इनके कारण वह रेगिस्तान बन गई है। | 
जब हम स्वतन्त्र थे, तो हमने एक शताब्दी भर 
में विश्व-व्यापी विजय प्राप्त की थी और हमे 
सवेत्र विज्ञान, साहित्य तथा कला का प्रचा 
किया था। कई शताब्दी तक संसार की सभ्यता | 
के नेता थे, लेकिन जब से इन जङ्गलियों ने हमारे | 
ऊपर आधिपत्य स्थापित किया है और इस्लाम दी | 


खिलाफत को अपनी घपौती बनाया है, तब से | 


ये लोग हमको अधिकाधिक जङ्गली बनाते जाते | 
हैं। इन लोगों ने हमारे रक्त को ऐसा चूप 
डाला है कि इस समय हम संसार में सबसे | 
अधिक निधन हैं । इसलिए आवश्यक है कि हम 
स्वतन्त्रता की घोषणा कर दे ।” 


१९०८ को कूान्ति के समय 


युवक अरबियों को तत्काल तो खत्ता | 
प्राप्त न हुई । अब्दुल हमीद ने येन-केन-प्रकारेए 
अधिकांश अरबी देशों को दबाए रक्खा, लेकित 
अशान्ति और राष्ट्रीयता की लहर दिन-दिनं जीर 
दार होती रही । अब्दुल हमीद के राज्य में एर | 
तरफ़ राष्ट्रीयता की जागृति थी, दूसरी 
मुस्लिम सज्ञटन था और तीसरी तरफ था पूरे 
पीय आक्रमण का भय। जब सन्‌ १७०८ 
तुर्की क्रान्ति हुई, तो अरब लोगों को राष्ट्र 


आन्दोलन का अच्छा सुअवसर मिला । साबा! ` 


के प्रत्येक देश में इस क्रान्ति के त्र हषे मनाया A 
गया और अरबी देश भी इस हे में स्मि 


हुए । भविष्य के लिए प्रत्येक देश सुख | 


ने लगा। तुर्की प्रतिनिधि-मणडल में अरबी 
देशों के लोग भी सम्मिलित किए गए, परन्तु जत्र 
इतके प्रतिनिधियों ने प्रस्ताव किया कि अरबी 
देश साम्राज्य से अलग होने को तो आतुर नहीं 
हैं, परन्तु वे स्रशासन अवश्य चाहते हैं, तो युवा 
तुकॉ ने साफ़ इन्कार कर दिया और प्रस्ताव पर 
विचार भी न होने दिया । इसके कारण राष्ट्रीयता 
, ने और भी वल पकड़ा और अरबी देशों ने तुर्की 
साम्राज्य से अलग होने की ठान ली। सन्‌ १९११- 
९२ में तुर्की सरकार ने कई ऐसी व्यवस्थाएँ 
श्रौर योजनाएँ कीं, जिनसे साम्राज्य के प्रत्येक 
विभाग में तुर्कों का प्राधान्य बढ़ने लगा । जो 
अवस्था औरङ्गजेव के समय भारतवषे में गेर- 
मुस्लिम लोगों की थी, वैसी ही हालत इस समय 
तुकी साम्राज्य में गौर तुक लोगों की होने लगी । 
` अन्तर केवल इतना था क्रि तुर्की में जञ्ञिया कर 
नहीँ था । इससे राष्ट्रीय आन्दोलन को और भी 
सहायता मिली । सन्‌ १९१३ में पेरिस नगर में 
अरबों की एक राष्ट्रीय सभा हुई और क्रान्ति- 
कारी आन्दोलन को अधिक प्रबल तथा विस्तृत 
बनाने का निश्‍चय किया गया । जिस समय महा- 
समर की घोषणा हुई, उस समय अरवी देशों में 
राष्ट्रीय बढती जाती थी और तुर्की शासन के 
विरुद्ध अशान्ति फैली हुई थी । 
मिसिर 
अरबी देशों के साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका 
भी राष्ट्रीयता का सच्चार होने लगा था । इनमें 
सब से अधिक उल्लेखनीय है मिसिर । मिसिर की 
जनता अनेक क्रमों का सम्मिश्रण है। वहाँ के 
र) 
oS किसी काज़ी के घर गया और उससे 
५७... मोगो। क्राज़ी ने जवाब दिया-भई, यह तो 


29 >> ५८ 
क घर हे, यहाँ खाने को क्या माँगता है; क़सम 
| - भोर चल्ना जा। 


आदि निवासी अधिकांश कृषक और मजदूर हैं। 
भारतीय कृषकों की भाँति ये प्रत्येक विजेता 

दुल को भाग्य का खेल समक कर स्वीकार 
करते रहे हैं। उच्च और प्रतिष्ठित लोग सब 
एशिया की विजेता जातियों के हें. । इनमें अरबी, 
कुद, सरकेसियन और अल्बेनियन लोगों की 
प्रधानता है। इनमें कोप्ट लोग भी सम्मिलित हैं, 
जो ईसाई हैं। जिस देश की जनता का पेखा 
स्वरूप हो, वहाँ राष्ट्रीयता का उदय बहुत कठिन 
है। लेकिन मिसिर की भौगोलिक खिति और 
यूरोपीय साक्निध्य ने इस कमी को पूरा कर दिया 

। एशिया में सर्वाधिक समृद्ध देश है भारत । 
यहाँ के व्यापार को हाथ में लेने के लिए सब 
यूरोपीय देश सदैव से लालायित रहते आए हैं। 
जब नेपोलियन ने इङ्गलैणड के साथ युद्ध छेड़ा तो 
उसकी प्रथम तज़वीज़ यद्दी थी कि भारत का मार्ग 
वन्द्‌ करके उसको क्षति पहुँचाई जावे । यदि वह 
अपनी योजना को सफल कर सकता और भारत 
अङ्गरेजों के हाथ से निकल जाता तो फिर इङ्गलि- 
स्तान में रह ही क्या जाता । वह फौरन फ्रान्स के 
सामने घुटने टिका देता । इसलिए नैपोलिबन ने 
आक्रमण करके थोड़े समय तक इसको अपने 
अधीन रक्खा था । अङ्गरेज भी अनुभव करते थे 
कि यदि भारत का मागे रुक गया तो उनका सर्व 
गया । इसलिए उन्होंने मिसिर में से नेपोलियन के 
पैर उखाड़ने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया और 
वे सफल भी दो गए। परन्तु उसी समय से मिसिर 
और यूरोप का सम्पर्क सुरू हो गया और मिसिर 
पर यूरोपीय सभ्यता का अभाव पड़ने लगा । 

ve 


अमीर दमी ( भिखारी से )--माँगना अच्छा 


काम नहीं है । ल आ 
भिखारी-हुजर, मैंने आपसे पैसा माँगा है, सलाह 
नहीं माँगी । क 
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ना!” जलाळुददीन खिलजी के सिंहासन पर अपनी ग्र मुके 
“यारे !? शिमा डाल कर इसे स्वण-रस्तरित बनाया था औ| जानः 
“अब षया होगा १” आज उसकी जगह अलाउद्दीन पर अपना बही ' उस 
“क्यों १? तेजमय प्रकाश डालेगा । यह आकाश, ये तारेश्रौ! रहम 
“बाबा का खन हो गया ये बड़ी-बड़ी राते अव सब अलाउद्दीन की हो €| आज्ञ 


है। चचा अलाडहीन अब 
शीघ्र ही दिल्ली आकर राज- 
सिंहासन पर बेठ जाएँगे ।” 

“और तुम Qn 

“मैं | सीना ? मेरी अब कुछ न पूछो । में बड़ा 
दुखी, संसार से परिष्कृत, अभागा हूँ ।” 

“छि: | कायरों की भाँति रोते लञ्जा नहीं 
आती ! मनुष्यों की तरह यदि जी नहीं सकते 
तो मर तो सकते हो ।” 

“नहीं मीना, मेरे करने से अब कुछ नहीं हो 
सकता । देखती नहीं हो, सारी सेना अलाउद्दीन 
का दस भर रही है । अपने प्यारे जलाल” के लिए 
अष उनकी आंखों में एक भी आँसू नहीं है । 
देखती हो मीना, . कल ही बाबा के जय-जयकार 
से दिल्ली का बच्चा-बच्चा प्रसन्न हो उठता था और 
आज हत्यारे अलाउद्दीन के नाम पर जशियाँ मनाई 
जा रही हैं। आह, मीना, यह सूरज वही है, जिसने 


- 
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हैं। जलाल का नाम भी अब कोई नही ढेग 
चाहता % > » 

“यह्‌ प्रमाद है, अक्रात ! क्या तुम बदला का 
लेना चाहते ९? 

“बदला ? बदले से क्या होगा ( बाबा तों 
नहीं उठेंगे। भारतब में व्यर्थ के लिए ही हाहा | 
मच जाएगा ।'” । 

“यों क्यों नहीं कहते कि मृत्यु से डर ता 
है ! भारत के नाम पर मूठा आक्षेप लगा कर 
अकमैण्य बन कर ज्जियों की भाँति बेठते हुए 
नहीं आती १”? 

“सीना त री 
हे “चुप रहो, मीना कायरों की प्रेमिका 

| 9 

“नहीं, मीना, में मृत्यु से नहीं डरता? र 

“फिर किससे डरते दो, अलाउद्दीन से 

“नहीं \” 


SN 


mn % ७-2 252 Je | 
मई, १९३२ | =” A) ४३ 


“तो फिर्‌ १ 
“मीना, मैं % » मैं डरता नहीं । मेरा मुँह न 
> ॥११ 

“समम गई, मृत्यु से डर कर बहाने बनाते 
हो। तो याद रखना, न दिल्ली के सिंहासन पर 
अलाउद्दीन दी बेठेगा और न तुम ही वेठ 
सकोगे |? 

“मीना, एक घड़ी और ठहर जाओ । देखो, 
मैं कायर नहीं हूँ । मुममें बल है, साहस है, पर 
मुझमें एक कमी है। में फल को सोचा करता 
हूँ। मैं कम करता हूँ, पर फल के लिए। निःस्वार्थ 
कमेवादी मैं न हूँ और न हो सकूगा। यदि मैं 
अपने प्रयास में असफल हो गया, तो चचा 
मुझे जीवित जला देंगे। तुम उनका क्रोध नहीं 
जानतीं । मैंने उनका क्रोध देखा है। ओफ़ मीना, 
उस दिन मालवे में में उनके साथ था। चचा 
रहमत से किसी बात पर नाराज़ हो गए । उन्होंने 
आज्ञा दी कि रहमत के बच्चे, रहमत की बूढ़ी 
माँ और उसकी खी सव एक मेदान में खड़े किए 
जायें । चचा खयं भी वहाँ थे। में भी पास खड़ा 
था। उन्होंने आज्ञा दी कि इस नीच की खाल 
खींच ली जावे । ओफ़, मीना, आगे मत सुनो । 
जह्ादों ने निदेयता के साथ उसकी खाल खींची । 
उसके बाद मिचें उसके बदन पर लगा दी गई । वह 
बेचारा रोता था । कुछ ही मिनटों में उसका 
निर्जीव शरीर चचा के कदमों के पास गिर पड़ा। 
चचा ने उसमें बस एक ठोकर मार दी | यह तो 
अलाउद्दीन के लिए एक साधारण बात है। इससे 
भी बेरहमी और निदेयता के कार्य करने में उसे 
हिचक नहीं होती ।? 

अक्रत; सुके तुम पर हँसी आती है।” 

हस लो, मीना, तुम भी हँस लो । यही अब 
बाकी क्‍यों रह जावे । कल तक चचा साहब भी आ 


. शाएँगे। उन्हे मुझसे बड़ा डर लगता है कि कहां 


सिंहासन के लिए विद्रोह न करूँ। सुके भय है 
आते ही मेरा सर जुदा हो जायगा।” 


¢ 0 0 5 ०७ 5 आओ 


“पर सर जुदा होने से पहले तुम वावा के 
हत्यारे का सर जुदा नहीं कर सकते ? अह्लाह ने 
तुम्ह इतना बड़ा शरीर देखने के लिए नहीं दिया 

। क्या तुम उसे तलवार से चकनाचूर नहीं कर 
सकते १” 

“मीना, कोशिश करूँगा । जव तुम्हारी यही 
इच्छा है तो फिर मैं और कुछ क्यों करूँ !” 

“लो, अक्गात, यह छुरी लो । इसीसे हत्यारे 
का बदला चुकाना। अगर विजय हुई, तो फिर 
मीना भी तुम्हारी विजय में अपनी सफलता मनाएगी 
आर अगर हार गए तो स्वग में फिर एक बार 
तुम्हारा दशन होगा ।” 


२ 


दिल्ली के सिंहासन पर कितने ही राजा आए 
आर चछे गए। दिल्ली कितनी ही बार उजड़ी और 
फिर बस गई । तैमूर ने तीन दिन में इस जगत- 
विख्यात, समृद्धशाली नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर 
डाला, पर डसे आज देख कर कौन कह सकता है 
कि कभी आतताइयों ने यहाँ पर छूट मचाई 
होगी । जिस समय की यह कथा है, उस समय 
भारतवर्ष इतना गरीव नहीं था। लोग भूखे पेट 
सोते नहीं थे। नङ्गे और शीत से ठिठुरुठिठुर 
कर आधे के लगभग भारतवासी अपना छोटा 
सा जीवन नहीं विताते थे । अत्याचार था, पर पेट 
की मार नहीं थी। ये बड़े-बढ़े कॉलेज और यूनि- 
वर्सिटियाँ नहीं थीं। छोटे-छोटे मक़तत्र थे, पर 
मक़॒तव के विद्यार्थियों को मक़तब से निकलते ही 
रोटियों की चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । लड्ढा- 
शायर और मैनचेस्टर के बने हुए महीन रङ्ग-बिरङ्गे 
कपड़े नहीं थे, पर जो स्वदेशी बस्न था, उसमें 
स्वदेश की ध्वनि निकलती थी । उसमें भारत का 
गान और भारतीय राग मिला हुआ था। वह 
भारत की मेहनत थी, पर भारत का लहू नहीं। 
उस समय यह नहीं पता था कि कल कोन राजा 
होगा । इसकी चिन्ता करने की लोगों को ,फुसंत 
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नहीं थी और न ज्ञान था । नवीन इतिहासज्ञों को “क्या १? 
दृष्टि में वे मूर्ख थे, असभ्य थे। भारतवषे में “क्यों समझ कर नासम बनती हो, रा 


अलाउद्दीन का राज्य हिमालय की ऊँची गगनचुम्बी 
चोटी से लेकर दूर-सुदूर दक्षिण में कावेरी-तट 
तक था । उसके नाम से माता अपने रोते बच्चे 
को डराया करती थी। उसने हिन्दुओं पर मन- 
माना अत्याचार करके उन्हें अधम, नीच और 
जीणे-शीणे बनाने की चेष्टा की थी । उसके राज्य 
के फाटकों पर सदैव मनुष्यों के कटे हुए. सिर 
लटके रहते थे। उसकी क्रोधाम्नि में कितनी ही 
छोटी-बड़ी जागीरें भस्म हो गई थीं । उसने पद्मिनी 
को अपनाने के लिए तीन बार चित्तौर पर चढ़ाई 
की, पर फिर भी उसे न पा सका । उस अलाउद्दीन 
के समय की यह कथा है । 
` द्क्षिण-विजय के उपरान्त अलाउद्दीन ने अपने 
वितृ-तुल्य चचा की हत्या करके उसके राज्य को 
अपने अधीन कर लिया था। द्रव्य के लोभ से 
खारी सेना उसकी आज्ञाकारिणी हो गई थी । पर 
फिर भी विश्वासघाती को सदैव अपनी चिन्ता 
रहती थी । दिल्ली आते ही उसने हुक्म दिया 
“अक्ात का सर काट लिया जावे ।” क्यों ? उसे 
भय था कि कहीं वह राज्य-सिंहासन के विरुद्ध 
षड्यन्त्र न रचे । अभागा अक्रात, अकेला निस्तब्ध 
रजनी सें निकल कर भाग गया। अलाउद्दीन के 
सतक प्रहरी उसका पता भी न पा सके। सारे 
राज्य में डोंडी पीटी गई। अक्रात के सिर के 
लिए खणं-दीनारों का इनाम रक्‍्खा गया, पर कहीं 
भी उसका पता न लगा । कितने ही गुप्तचर उसके 
पीछे भेजे गाए, पर न अक्रात मिला और न उसकी 
छाया ही। 
के रो आ । कहर ह पा 
टपकती थी । काम के उन्मत्त बा हा 
र े सुलतान ने इशारे से 
बुलाया--“मीना !” न्‍ 
“हजर |! 


#तुम मानोगी नहीं १० 
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नहीं जानती, तुम्हारी झुहच्चत ने मेरी 
की है?” तु सुह मेरी क्या झा 

“पर हुजूर तो जानते हैं कि » ५? 

“हॉ, में। जानता हूँ, खूब जानता हूँ कि 
अक़ात से प्रेम करती हो, पर अब अक्नात है | 
कहाँ १५८ 

“हुजर ने ही तो उसके मरवाने की आज्ञा दी | । 
थी 7? 

“नहीं, मीना ! यह सब तुम्हारा भ्रम है। | 
उसे अपने लड़के से भी ज़्यादा प्यार करता था, 
पर उसने खद्‌ ही डर कर दिल्ली छोड़ दी है”. | 

“ओर जहाँपनाह ! यह उसके सर पर इनाम | 
की चचो कैसी है ९” न 

“पागल. हो गई हो, मीना ! ये बातें भूत |' 
जाओ, मेरी बात मानो ।” | 

“जहाँपनाह, मैं गरीब दासी हूँ । आप शाहन्ाह | 

हैं । आपकी मेरी कुछ बराबरी नहीं हो सकती” 

“नहीं मीना, तुम भलती हो । तुम स्र बै | 
अप्सरा हो, अथवा किसी उद्यान की एक ग्रध | 
खिली कली । तुम्हारा रूप एक शीतल जबाला है 
जिसमें जलने से ही ठए्डक मिलती है!” 

“छेकिन_अक्रात ?” 

“गुजरात में एक राजपूत ने उसको हत्या क! 
दी है, ऐसा सुना गया है । उसे तुम भूर 
जाओ ।” 

“नहीं, जहॉपनाह ! यह ठीक नहीं है । अ 
ने सुझे वचन दिया था कि वह अकेला नहीं मरे 
उसके साथ मेरी भी लाश उठेगी ।” 

“कहाँ अक्रात और कहाँ तुम ? उसकी ५ 
देह अब किसी निर्जन बन में मिट्टी के ढेर के | 
द्बी पड़ी होगी ? : रती 

` “हुजूर, क्या हिन्दोस्तान के भरवले. क | ` 
बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के लिए कोई कि 
युवती नहीं मिल सकती ?” ` 


~ Rananananan 2s STII IISS 


“मीना; अव बहुत हो चुका । सत्र की भी हद 
होती है । में फिर कहता हूँ, एक तरफ़ मेरी वास- 
नारों की तृप्ति में जीवन भर आनन्द और इस 
पृथ्वी पर ही खर्गे है और मेरी अवज्ञा का परि- 
शाम कितना भयङ्कर है, तुझे मालम है ।” 

“माळूम है, जहॉपनाइ, सुमे सब मालम है, 
पर% > >? 

“अच्छा, पाँच मिनट सोचने का अवसर देता 
हूँ, फिर इस तलवार से में स्वयं ही तेरी गर्दन 
शलहदा कर दूँगा । देखता हूँ, अक्रात किस तरह 
तेरी रक्षा करता है ।” 

“हुजूर पाँच मिनट का वक्त क्यों देते हैं, मैं 
तो अभी तैयार हूँ । क्‍या मरते वक्त इबादत करने 
के लिए अवसर दीजिएगा ?? | 

“इबादत ? किसकी ? खुदा तो में हैँ। जिस 
खुदा को तू याद करती है, वह तुझे बचा नहीं 
सकता । मेरी प्रसन्नता में तेरा जीवन और मेरे 
क्रोध में तेरी म्रत्यु है ।” 

. “जहॉपनाह ! मैं तैयार हूँ ।”--कह कर मीना 
ने गदेन झुका दी । 

हृदय-शून्य अलाउद्दोन ने तलवार उठाई, पर 
अकस्मात्‌ ही पीछे से किसी ने एक छुरा अला- 
उहान की छाती में भोंक दिया । घाव तीक्ष्ण था। 
अलाउद्दीन बेहोश होकर गिर पड़ा । अक्रात और 
मोना बन्दी बना लिए गए । 


३ै क 
वह काली कोठरी थी, जिसमें मीना और 
अक्कात फटे चीथड़े लपेटे हुए बेठे थे। आज ये 
दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं। कल सूर्य के 
.ही. दोनों एक दूसरे से सदैव के लिए 
जुदा कर दिए जाएँगे। अलाउद्दीन के दरबार में 
शाही खान्दान के दो व्यक्तियों पर कल अभियोग 
> । दूर-दूर के प्रान्तीय सूबेदार इस अलोकिक 
. अपसर को देखने के लिए आए हैं, पर अभी तक 
यह किसी को भी नहीं माळूम कि इस नाटक का 
नायक कोन है । उस काली कोठरी में मीना और 


अक्कात शान्त चित्त होकर बैठे हुए हैं। बाहर 
आकाश में बादल हैं, पर उनकी आँखें उस काली 
रजनी को भेद कर आकाश तक नहीं पहुँच 
सकती । एकाएक अक़ात ने कहा--“भाना !” 

“प्यारे [77 र 

“आज कितने दिनों बाद फिर हम मिले हैं !” 

“परन्तु किस प्रकार ।” 

“इसकी क्या चिन्ता है, यह जीवन परिवर्तन- 
शील है ।” 

“मैंने ही तुम्हारी यह हालत की है, अक्नात !” 

“तुम मेरे कारण यहाँ पड़ी हो, मीना ! नहीं 
तो आज तुम अलाउद्दीन की साम्राज्ञी होतीं ।” 

“भूल जाओ इन बातों को अक्रात !” 

“तुम्हें याद है, मीना, मैंने कहा था कि हम 
दोनों साथ ही साथ आत्मोत्सगे करेंगे ।” 

“अच्छी तरह याद है.।” 

अक्रात मीना के पास आ गया । मीना गाने 
लगी । उस गीत का अथ था-- 

“मैं स्वतन्त्र कोयल थी । विस्तृत वन में मैं 
खाधीन घूमती थी। न मेरा कोई सखा था, न कोई 
साथी। में निद्वन्द थी। समय ने मेरा भाग्य 
पलट दिया मैं सोने के पिंजरे में बन्द की गई। 


वहाँ सुके सब प्रकार का सुख था । मेरा स्वामी 


मुमे प्यार से बुलाता, पर मैं रोती रहती में हँसना 
भूल गई थी । मेरा खामी नाराज हो गया । उसने 


` नेरा पिंजरा खोल दिया । में फिर स्वतन्त्र हो गई 


और उसी वन में स्वतन्त्रता से विचरती हूँ। मैं अव 
रोना भूल गई हूँ और सदैव हसती रहती हूँ।” 
अक़ात ने कहा-“मीना !” 
“यारे !” र 
“कल हम भी खतन्त्र हो जायेगे ।” 
“अवश्य ४ 


“कल हम भी उसी प्रकार हँसते हुए बिस्त 


बन में विचरेंगे 7. = क Fi र 
“हाँ प्यारे !!--कह कर मीना ने अपना खिर 
अछात फे चोड़े वक्षस्थल पर रख दिया 
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[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी ] 


किस वास्ते हे मदहो' सनाए हस्ती, 

है महवे फ़ना२ लुत्फे बक्राए* हस्ती । 
इतराव न इस खाक पे तुम ऐ “बिस्मिल”, 
मिट्टी में भिला देगी अदाए हस्ती । 


जाता है बहुत जल्द शबाबे* हस्ती, 
मं मौत आकर उलटतो है नक्राबे* हस्ती । 
मखानए' दुनिया में सँभल ऐ “बिस्मिल”, 


 बदमस्तन हो पी के शराबे हस्ती । 
करता हूँ बयाँ सुनिए बयाने हस्ती, 
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं शाने हस्ती । 


इस सॉस की बुनियाद ही क्या ऐ “बिस्मिल”, 
कन्धे पै हवा के है मकाने हस्ती । 


बद्नाम प्रमाने में है नामे हस्ती, 

कमज़ोर है कमज़ोर नजामे” हस्ती । . 
“बिस्मिल” कभी भर कर यह छलक जाएगा, 
जामे" अबदी १ कुछ नहीं जामे हस्ती । . 


३-णीवन, ४--जवानी, ४--पर्दा, ६-रशराब्राती ४ रे 


-इमेशा को। < 
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धाक समस्त संसार में मानी 
जाती थी। ईसा मसीह के 
चार-पाँच सौ वर्ष पहले 
उसका राज्य मिश्र, वेबीलोन 
आदि से लेकर भारतवषे की 
सीमा तक फैला हुआ था और वह दुनिया का सब 
से अधिक शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता था। 
उसने यूरोप की तरफ़ भी कदम बढ़ाया, पर यूनान 
के सम्राट सिकन्दर ने ईसवी सन्‌ से ३३१ वष पहले 
उसको पूर्णतया परास्त कर दिया । इस पराजय के 
फल से वह कई सौ वर्ष तक पराधीन और निबेल 
अवस्था में पडा रहा । सन्‌ २२६ में उसने पुनः 
स्वाधीनता लाभ की और वह एक उन्नतिशील 
तथा सम्रद्ध राष्ट्र समझा जाने लगा । इसके कुछ 
समय बाद उस पर अरब के मुसलमानों का, जो 
नवीन धार्मिक जोश से मत्त हो रहे थे, आक्रमण 
हुआ, और उसके फल-स्वरूप वह अपनी प्राचीन 
सभ्यता तथा धर्म को पूर्ण रूप से गँवा बेठा। 
इस्लाम के प्रभाव से उस देश के निवासियों के 
चरिज्रमें भी बड़ा परिवर्तन हो गया और उस समय 
से वह बराबर अवनति के गढ़े में ही गिरता गया । 
इस्लाम का सब से बुरा प्रभाव ईरान की ख्ियों पर 
पड़ा और बे ऐसे कठोर बन्धनो में जकड़ दी गई 
कि उनकी उन्नति का मागे ही बन्द हो गया । इस्लाम 
से पूव ईरान में स्रियो को. सम्मान की निगाह से 

देखा जाता था और बे प्रायः सव बातों में पुरुषों 

समान ही अधिकार रखती थीं । पुत्र माता के 
` सामने कभी नहीं बैठते थे। इस तरह के सामाजिक 
नियम पारसी धर्म के प्रचारक जरुरत ने लारी 


“RY fe ह 
DO ama aml 
FD ह Tess खिय 
इरान की खियाँ 
AN 
[ श्री० सत्यभक्त जी ] 
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किए थे और उनके प्रभाव से खया का समाज में 
बहुत उच्च स्थान था । जब उस दशा का मुक्राबला 
आजकल की ईरानी स्लियों की दशा से किया 
जाता है, तो ज़मीन-आसमान का फ्रक्रं देखने में 
आता है । घर के बाहर उनको अपना मुँह नक्राव 
से ढॅक कर चलना पढ़ता दै और घर के भीतर पर्दे 
की आड़ में रहना होता है किसी भी सार्वजनिक 
या निजी सामाजिक इत्सव में वे भाग नहीं ले 
सकतीं । उनको न शिक्षा दी जाती है, न उन पर 
बिश्वास किया नाता है और न उनका सम्मान 
किया जाता है । वे केवल पुरुषों के आमोद-प्रमोद 
की सामग्री सममी जाती हैं और उनके सुख- 
दुख का आधार केवल पुरुषों की प्रसन्नता पर 
निर्भर है । 

वर्तमान समय में ईरान में मुसलमानों का 
प्राधान्य है और बहाँ के एक करोड़ निवासियों में 
नौ-दस हजार पारसियो, अस्सी हज़ार ईसाइयों 
और छत्तीस हज़ार यहूदियों को छोड़ कर शेष 
सब इस्लाम के अनुयायी हैं । इरान में ख्रियो की 
जो दुर्दशा देखने में आती दै, वह सुख्यतया मुसल- 
मान स्त्रियों की ही है। अन्य जातियों की ख्ियाँ 
अब भी उनसे कहीं अच्छी दशा में दै । उनमें पदे 
का रिवाज बहुत कम है और शिक्षा का भी कुछ 
प्रबन्ध है । इन जातियों में लड़कियों का विवाह 
मुसलमानों की अपेक्षा बढ़ी उम्र में किया जाता 
है और उनमें बहु-विवाह की घृणित प्रथा भी नहीं 
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|__| में रुक गई है । पर्द के कारण उनको 
प्रायः घरों में बन्द रहना पड़ता दै। ऐसी खियाँ बहुत 
ही कम हैं, जो अपने शहर को छोड़ कर बाहर गई 
हों। वे खयम्‌ दूसरे स्थान को जाना पसन्द नहीं 
करतीं, क्योंकि पर्दे के कारण उनका इधर-उधर 
जाना असम्भव होता है और नई जगह में जाकर 
उनको प्रायः अकेले रहना पड़ता है। बड़े घरों की 
खिया तो बन्द गाड़ी में बेठ कर ही घर से निकल 
सकती हैं और इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर 
बहुत बुरा पड़ता है। साधारण घरों को ज्जियां 
काम-काज और ख़ान आदि के लिए बाहर निक- 
लती हैं, पर उनके चेहरे पर सदा नक्राब पड़ी 
रहती है । नक़राब बिना चल सकना वहाँ असम्भव 
है। एक इरानी सरकारी कमचारी की खी, जो 
कई साल तक कुस्तन्तुनिया में रह चुकी थी, ईरान 
पर बिना नक़ाब डाले बाहर निकली । इसकी 
खबर पाते ही मुज्तहिद ( बड़े मुल्ला ) ने उसको 
सूचना भेजी कि वह आयन्दा ऐसा न करे, अन्यथा 
दण्ड-खरूप पीटी जायगी । यदि ख्ियाँ कभी 
मस्जिदों में जाती हैं, तो वहाँ भी उनको पदों के 
भीतर बेठना पड़ता है। अगर वे नमाज़ पढ़ना 
चाहें, तो घर के भीतर ही ऐसा कर सकती हैं । 
खुली जगहों में पुरुषों की भाँति नमाज़ पढ़ सकने 
का अधिकार उनको नहीं है । 
शहरों में रहने वाली ग़रीब स्त्रियों की दशा 
बहुत शोचनीय है। अगर वे. मिहनत-मजवूरी 
करती हैं, तो उनको बहुत कम मजदूरी दी जाती 
दे दा उनके पुरुष जो कुछ कमाते हैं, उसे प्रायः 
अपने लिए ही खच कर डालते हैं। बच्चों को तो 
वे कभी थोड़ा-बहुत दे भी देते हैं, पर खया की 
बात बहुत कम पूछी जाती है । 


गाँवों की स्त्रियां 


हरा शहरों की अपेक्षा गाँवों की स्तथियों का जीवन 
हल पंच सुखकर है। क्योंकि ईरान 
भारतवर्ष की तरद्द कृषि-प्रघान देश है और 


a Sa «2... 


| RN) =e र शि र 
ND च्याय 2” [वष १०, खरड, क्ला 
DSSS हि 22०२००५००० या ॥ 


0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ज्यों को खेती के कार्य में प्रायः सहयोग 
पड़ता है । गिलन प्रान्त में चावल बोने का काहे | काः 
जो ,फुट भर गहरे पानी या कीचड़ में घस इ” 
करना पड़ता है, स्रियॉ. ही करती हैं। खेत 
अन्य काम भी प्रायः स्त्रियों को ही करने पढ़ते है। | 
वे फलों {को सुखाती हैं और दूध से मक्खन तैय | सिर 
करती है. । आटा पीसने और पानी लाने का रा संख 
भी उन्हीं पर होता हे । कितने ही घरों में ध 
से कपड़ा बुनने का कर्षा भी रहता है, जिसप |' 
ख्रियॉ और बच्चे मिल कर अपनी आवश्यकता ३ 
अनुसार मोटा कपड़ा तैयार कर लेते हैं। कितो 
ही घरों में क्रालीन तैयार किए जाते हैं। कपडे 
बनाने की तमाम सामग्री खुद ही तैयार कर ही 
जाती है, विदेशी चीज़ों से किसी तरह की सहा- 
यता नहीं ली जाती । रङ्ग भी ये लोग खुद ही 
बनाते हैं, जिसमें प्रायः अखरोट, अङ्गर, प्याज़ |` 
आदि के छिलकों का प्रयोग किया जातो है। 
इस तरह सदा परिश्रम करते रहने से तथा 
घर का भार अपने ऊपर ले लेने से गाँवों की 
ञ्लियों का महत्व अधिक सममा जाता है और पुरष 
उनके प्रति दुव्येवहार. या उपेक्षा का बर्ताव प्राय: | 
नहीं कर सकते । पर अन्य दृष्टियों से उनकी दशा | 
भी बेसी ही शोचनीय है, जैसी अन्य श्रेणी गी 
स्त्रियों की । उनमें शिक्षा का पूर्ण रूप से अभाव 
तथा कितने ही तरह के कुसंस्कारों ने उनमें धर 
बना रक्खा है। उनको अपने छोटे से गाँव के 
सिवाय संसार का कुछ भी पता नहीं होता । श्रि 


कांश स्रिया. अपनी और अपने बच्चों की उम्र | चारे: 
नहीं बतला सकतीं । अपने धर्म के सम्बन्ध मेंभी | डाल 
वे किसी तरह का ज्ञान नहीं रखतीं। $ दीर 
अस्पतालों अथवा दवा-दारू का कोई प्रबन्ध ४2 ईरान 
होता और जब कोई स्त्री बीमार होती दै,तो% | वह इ 
बड़ी मुसीबत सहनी होती है। उसे कोसों ब. ' भें आ 
कर शहर के किसी अस्पताल में जाना पडता शसः 


अगर वह मध्यम श्रेणी की हुई तो गधे 
कर और बहुत गरीब हुई तो पेदल ही यात्रा 


5-7 कक 
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है। इन लोगों में गन्दृगी भी बहुत हूं और इसके पढ़ने-लिखने का बहुत कम रिवाज है 
कारण तरह-तरह की वीसारियाँ फैलती रहती हैं। क्रितने ही धनी खान अते. ते f 
ट तने ही ध काँ को शिक्षा प्राप्त 
करन के लिए यूरोप भेजने लगे हैं। यद्यापि ये 

सुसलमान ह, पर धर्म-कर्म की तरफ़ इनकी 

२ ञ््र Se 3७ i = Ge ¢ | री क रुचि 
शहरों गौर गाना म रहने वाल लोगों के बहुत कम रहती हे और इनके प्रदेश का मस्जिदें 
सिवाय ईरान में खानावदोश लोग भी बहुत बड़ी प्राय: ट टी-फूटी हालत में रहती हैं| इनका सबसे 
संख्या में पाए जाते द । ये लोग विशेषतः पशु बड़ा मुखिया इलखानी कहा जाता है । यह पदवी 
पालने का पेशा करत ह. आर -जव जिस स्थान में राजा के समान है, पर यह एक ही वंश में क्रायम 


खानाबदी श स्त्रियाँ 


ईरान के एक पारसी का परिवार । पीछे गमलों में नारङ्गी के वृक्ष लगे हुए हैं। 
चारे-पानी का सुभीता होता है, वहीं जाकर डेरे नहीं रहती । इलखानी के मरने के बाद उसका बेटा 
डाल देते हैं । ये लोग पहाड़ों में रहते हैं और बड़े उसके स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाता ; वरन्‌ 
रै निडर, साहसी, सहनशील तथा चतुर होते हैं। ख़त व्यक्ति का कोई भाई अथवा कोई अन्य ऊचे 
दर्ज का ख़ान इस पद के लिए चुना जाता हू । 


न भें जो कुछ पुरानी वीरता शेष रह गई है, तर पद के लिए 
क. रे इन्हीं लोगों में पाई जाती है। ईरान की सेना इन खानाबदोरा नग को खिय गाळ 
है। | अधिकांश इन्हीं का है और इसलिए वहाँ के गाँवों को मुसलमान लिया का ब. १ 
£ & | में बहुत वर्षों से इनके सुखियाओं या हालत में रहती हैं। ये पुरुषों के काय में बहुत 
र | जान लोगों का बड़ा प्रभाव रहा है । इन लोगों में अधिक सहायता पहुँचाती हैं और इसलिए उत्तका 


$ 
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महत्व बहुत बढ़ा हुआ है । पुराने जमान म 
तमाम खिय पुरुषों के साथ घूमती रहती था 


पर इधर बीस-पच्चीस वर्षों में खान लोगों ने 


अपने रहने के लिए महल बना डाले हैं और उनकी 
बियाँ प्रायः स्थायी रूप से उन्हीं में रहती है। 
खान लोगों की ख़ियाँ और लड़कियाँ बीज्नी कह- 
लाती हैं और अपने समाज में उनका बड़ा अधि- 
कार होता है । जब खान कार्यवश ईरान की राज- 


धनिकों की स्रिया घरों के भीतर इस प्रकार की 
पोशाक पहनती हैं । 
धानी तेहरान या अन्य किसी दूरवती शहर को 
जाते हैं, तो उनकी गेरहाजिरी में तमाम कारवार 
उनकी औरतें ही चलाती हैं और उन्हीं पर तमाम 
क्रिक्रेवालों का जीवन-मरण निर्भर होता है। खान 
लोग चाहते हैं कि उनकी स्रिया अधिक से अधिक 
स्वोधीनता उपभोग करें; पर जब इन लोगों को 
शहरों में रहना पड़ता है, तो वे भी अपनी झ्ियों 
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को पर्दे में रखने को बाध्य होते हैं। अन्य 
सामाजिक दृष्टि से वे हीन समभे जाते हे 
उनको पद-पद पर अपमानित होना पड़ता है। 
अपने प्रदेश में इन. लोगों की स्त्रिया. बिना देके 
रहती हैं और साधारण दर्जे के प्रत्येक व्यक्ति रे 
बातचीत कर सकती हे । उनको अपने 
व्यक्तियों पर हुकूमत करनी पड़ती है और उपे 
काम कराना पड़ता है, इसलिए सब लोगों से बात 
किए बिना उनका कार्म नहीं चल सकता | यह 
अवश्य है कि वे छापने झुक्रावळे के दूसरे खान से 
यदि वह उनका कोई निकट सम्बन्धी न हो, तो 
बातचीत नहीं करतीं । 
इन लोगों में बच्चों की सगाई बहुत छोटी उम्र 
में ही कर दी जाती है, पर विवाह कई साल बाद 
होता है । पहले लड़कियों का विवाह आठ साल में 
ही कर दिया जाता था, पर अब पन्द्रह-सोलह सात 
की उम्र तक किया जाता हे । चचेरे भाई-बहिनों 


का विवाह बहुत अच्छा सममा जाता है और ऐसे 
दम्पति के च्चे शारीरिक दृष्टि से कहां श्रेष्ठ होते | 
हैं। इन लोगों के बच्चे छोटेपन से ही घोड़े पर | 
सवार होना और बन्दूक्क चलाना सीखने लगते है। | 


“AY 
कितनी ही लड़कियाँ भी चतुर घुड़सवार होती 


और अचूक निशाना लगाती हैं । कितने ही लोग 
अपनी लड़कियों को दस-ग्यारह साल की उम्र ते 
मर्दाने कपड़े पहिनाते रहते हैं और लड़कों की र 
उनको भी साथ रखते हैं । 
खान: लोगों में अन्य मुसलमानों की तर 
.बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित है, पर उनके 
सब से बड़ी.पल्ली की प्रधानता मानी जाती दै श 
अन्य विवाह प्रायः उसकी सम्मति से ही 
जाते हैं । उसका कहना होता है कि वह अपन 


की पसन्द और नापसन्द को खूब अच्छा 
समकती है और इसलिए नई पत्नी का चुत." 


से अच्छा वही कर सकती है । अगर ब है 
खरी की बहुत प्रशंसा करना चाहती हैती | 
अपनी सौत बनने को कहती है । 
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इन लोगों में तलाक़् की प्रथा बहुत कम है और 
यह कार्य बड़ा निन्दनीय सममा जाता है । प्रधान 
पत्नी को कभी तलाक़ नहीं दिया जा सकता । यदि 
कभी उसका पति से मतभेद होता है और वह बहुत 
नाखश हो जाती है, तो अपना तमाम माल-अस- 
वाव, नौकर-चाकर लेकर अपने पिता के घर चली 
जाती है । जव कुछ महीनों वाद दोनों में सममौता 
हो जाता है, तो वह फिर वापस आ जाती है। 
दसरी स्त्रियों को वच्चा न होने पर, बीमार रहने पर 
या पति के छप्रसन्न हो जाने पर तलाक़ दिया जा 
सकता है । इन लोगों में चरित्रहीनता का सर्वथा 
अभाव है और स्त्रियां सतीत्व का वड़ा ख्याल 
रखती है | एक वार एक खान ने अपने घर में 
प्रस्ताव किया कि वह आपनी वीवी-वच्चो की देख- 
भाल के लिए एक फ्रान्सीसी महिला लाए। पर 
उसकी प्रधान पन्नी ने घृणापूर्वेक इससे इन्कार कर 
दिया और कहा कि जो औरत उसके पति के साथ 
इतने फ़ासले से अकेली आ सकती है, वह घर में 
रखने लायक़ नहीं हो सकती । 

इन लोगों में कालीन बुनने का व्यवसाय भी 
होता हे और इससे बीब्रियों को अच्छी आमदनी 
हो जाती है । वे क्रालीन बुनने का कघो अपने 
रहने के कमर के पास हा रखती हे, जिसस व 
कार्य का निरीक्षण कर सक । बुनन का काम 
औरतों से कराया जाता है, जिनको खाना खिलाया 
जाता है और एक बड़ा क्रालीन खत्म होने पर, 
जिसक बुनने सें महीनों लगते हैँ, हर एक को दां" 
चार रुपए इनाम के तौर पर दे दिए जाते हें । पर 
किसी को नियमित मज़दूरी नहीं दी जाती । 


देरानो पति 


मुसलमानों में विवाह करना आवश्यक माना 
जाता हे और इसलिए ईरान में शायद ही कोई 
एसा व्यक्ति मिलेगा जो युवावस्था के पश्चात्‌ आवि 
वाहित रहे । दरअसल करान की शिक्षा के अनु 
सार अविवाहित जीवन निन्दनीय समा गया 


>>चाक 


७, 
oe 


: ३७% (५३ 
NE ५ १ 


isos, 
RR NDI 


इसलिए इरान मं साधारण व्यक्ति ही नहीँ 
मुद्दा और फक्रीर तक शादी करते हैं । ईरान के 
पुरुपा का अच्छा पुत्र और अच्छा पिता कहा जा 
सकता है, पर वे अच्छे पति नहीं कहे जा सकते । 
इसके मुख्य कारण बहुविवाह की प्रथा, तलाक् दे 
सकने का सुभीता और कम उम्र में विवाह होना 

। एसी दशा मं गाहस्थ्य जीवन की क्या सम्भा- 
वना हो सकती है ? ऐसे नियमों के होते हुए पति 
और पत्नी में साथीपन अथवा मित्रता का भाव 
हो ही नहीं सकता । पति और पत्नी एक दसरे के 
मित्रों से अपरिचित रहते हैं। सार्वजनिक कार्यों 


ईरान की ग्रामीण खनियाँ 


में ख्ियों का किसी तरह का सहयोग नहीं होता । 
दरअसल ईरान का समाज पुरुषां का समाज है, 
और पति प्रायः अपनी पत्नी की सम्मति के विप- 
रीत चलना अपना कर्तव्य सममते हैं । उनके धर्म 
की शिक्षा भी ऐसी ही है, और उसके अनुसार 
छी बुराइयों का भण्डार है । इरान में कमी खी 
का नाम लेकर बात नहीं को जाती । यदि किसी 
व्यक्ति के स्री-अच्चों का कुशाल-मङ्गल पूना हो 
तो कहा जाता है आपके घर का क्या हाल है? 
जत्र कभी किसी खी का जिक्र किया जाता है, तो 


= 
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“आमुक की स्री या अमुक की माता” के नाम से 
उसका सङ्केत किया जाता है, उसका नाम कभी 
नहीं लिया जाता । र 4 
ईरान में पति अपनी पत्नी का पूण रूप से 
स्वामी समभा जाता है और उसे हर तरह का 
व्यवहार कर सकने का अधिकार है । कितने ही 
व्यक्ति अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए 
उनको मार डालते हैं या दूसरे से मरवा देते हें । 
एक बार एक व्यक्ति ने अपनी कम उम्र की स्त्री 
को, जो उसे खुश नहीं कर सकती थी, मिट्टी का 


एक ईरानी परिवार | छोटा बच्चा पालने में कूल रहा है, जो कालीन, चमई 


१ तथा मखमल से बनाया जाता हे । 
तल डाल कर जला दिया, पर उसका कुछ नहीं 
बिगड़ा । मुसलमानों में यह एक धार्मिक रिवाज है 
कि पत्नी को तलाक़ देते समय उसे एक निश्चित 
रक्रम देनी पड़ती है। इसी से बचने को ये सब 
कार्ड किए जाते हैं। इरानी ख्रियों और अन्य 
तमाम मुसलमान स्त्रियों की आजकल क्या दशा है 

और समाज में उनका क्या स्थान है, इसका वर्णन 
करते हुए एक प्रसिद्ध मिश्र-निवासी लेखक क्रासिम 
अमीन बे ने एक स्थान में लिखा है :-- 


» 
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“वह ( स्री) पति की काम-प्रवृत्ति की प 
का साधन सात्र है, जिसके साथ वह खिलौने ह 
तरह जव चाहे ऑर जिस तरह चाहे खेल सकता 
है। ज्ञान पुरुष के लिए है और अज्ञानद्वी) 
र शान सी के 
लिए । मुक्त आकाश और प्रकाश पुरुष के हिस्से 
में हें और अन्धकार तथा कालकोठरी खी के हिस्से 
में। पुरुष का काम हे हुक्म देना और खरीक 
काम है उसे आँखें बन्द करके मान लेना। पुरु 
सब कुछ है और स्त्री बिल्कुल नाचीज है |” 
इरानी पतियों के इस प्रकार उच्छङ्कल और 
स्वार्थी होने के कई कारण 
हे । इरान में ब्व्रियों की 
अपेक्षा पुरुषों की मृत्यु शीघ्र 
होती है और इसलिए खिय 
की संख्या अधिक है । शिया 
के लिए स्वतन्त्र आजीविका 
का कोई मागे नहीं है और 
उनको विवाह के लिए बाध्य 
होना पड़ता है । पुरुष केवल 
आनन्द-प्राप्ति के लिए विवाह 
करते हैं और पत्नी को तभी 


meee अभि णा 
१ 


जब तक वह उनको खुश 
रख सके । जैसे ही वह किसी 
भी कारणवश उनको नो 


की तरह वना कर दूसरा विवाह कर लेते है। दूसरा 

कारण बहु-विवाह की प्रथा है, जिसके कारण वह | 
के समाज में काम-सम्बन्धी पवित्रता का भाव सी | 
नष्ट हो गया है और खी-पुरुष का सम्बन्ध को 
पाशविक रह गया है । तीसरा कारण वहाँ के 3 | 


होना है, जिसके अनुसार कोई खी और पुरुष _ 
७५६५0. ९ र आर क्र 
दो वर्षे से लेकर एक दिन तक के लिए विवा स 
§ 
सकते हें और वह जायज माना जाता है * | 
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तक अच्छी तरह रखते ह | 


पसन्द हो जाती है, वे उसे i 
तलाक़ देकर या योंही दासी | 


वादश 
बड़ा : 
उसे ८ 


` 

से 
इः [क ` पार 
लमानों में अस्थायी विवाह अथवा सुता का ११ | 


| 


| 


|| `लेमानों के 


यावा... मर क जननी 


मई, १९१२ | 


चाङ, ४ 


व्य PD I I TTS ss 4 4 >... 


प्रथा ने वहाँ की स्त्रियो की स्थिति अनेक अंशा में 


श्यां के तुल्य वना दी हे । ईरानी इस प्रथा को 


बुरा नहीं समझते और यदि कोई इसका विरोध 
करता है, तो वे कहते हैं कि यह केवल परम्परा 
क्री प्रथा ही नहीं है, वरन्‌ कुरान से भी इसका 
समर्थन होता हैं। इरान के साधारण निवासी 
ही नहीं, वरन्‌ वहा क राजवश के लोग तथा 
खद बादशाह तक इस तरह के काम किया 
करते हैं। जिस स्त्री का एकं दिन केलिए भी 
बादशाह से सम्वन्ध हो जाता है, वह अपने को 
बड़ा भाग्यशाली सममती है और समाज में भी 
उसे वड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता है । 


सवल्लियाँ 


इरान में प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार कितनी 
भी औरतों से विवाह करने का अधिकार हे । 
बैसे इस्लाम की रू से पुरुष को केवल चार पल्नियों 
रख सकने का अधिकार है, पर वहाँ रखेलियों 
को भी पत्नी के समान ही अधिकार होते हैं और 
इस दृष्टि से उपयुक्त नियम का कोई मः | 
रह जाता। इस्लाम की आज्ञा के सिवीय बहु- 
विवाह के और भी कितने ही कारण हैं । कितने 
ही लोग तो ऐसे होते हैं, जिनको एक पत्नी से 
सन्तोषः'ही नहीं होता । दूसरी तरह के लोग वे 
९, जिनको कायेवश विभिन्न स्थानों में रहना पड़ता 

रवे प्रत्येक स्थान में एक-एक पत्नी रखते हैं । 


| तासरा श्रेणी के लोग वे हैं, जो एक खरी से शीघ्र 


ही ऊय जाते हैं, पर जो उसे तलाक़ न देकर उसके 
अपर एक युवती तथा अधिक सुन्दरी खी ला 
वेठाते हे । पर ये सब बातें अमीर लोगों में अथवा 
गको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक है. उन्हीं 
देखन में आती हैं । ग़रीब लोग धन के अभाव 

भाय: इस तरह का काम नहीं कर सकते । 
इस बहुविवाह की प्रथा के कारण यहाँ के सुस- 
ह, गतर नरक बने रहते हैं । सौतिया- 
द्ध बात है और इरान में इसका खब 


जार देखने में आता है । स्त्रियाँ पति का प्रेम प्राप्न 
करने के लिए अथवा पुत्र उत्पन्न होने के लिए सदा 
तावीजा की खोज में रहती हैं । सपन्नियों का 
अनाहत ऑर अपना हित करने के लिए भी तरह- 
तरह के जादू-टोने काम में लाए जाते हैं । सपन्नियाँ 
कभी-कभी हल्के दर्जे का विप देकर एक दसरे को 
मार डालने या सदा के लिए रोगी वना देने की 


कुछ कुर्दिश सुन्दरियाँ 


कुर्दिश स्रिया शारीरिक परिश्रम करने में 
अपना साती नहीं रखतीं । 


चेष्टा करती हैं। बड़ी उम्र का कोई व्यक्ति जब 
किसी कम उम्र की सुन्दरी को व्याह कर लाता है, 
तो उसकी सपत्नियाँ उससे बहुत ही जलने लगती 
हैं और उसका प्राण सदा संशय में रहता 

स्त्रियों में सदा कलह या गाली-गलौज होते रहना 
तो मामूली बात है । एक राजवंशीय घराने में काम 
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करने वाली निरीक्षणका महिला का कथन है 


इन बड़े लोगों का अन्तःपुर घर के बजाय विल्लियों 
का द्रबा जान पड़ता हे । ये सम्भ्रान्त कुलों को 
महिलाएँ आपस में सदा चखचख लगाए रहती 
हैं और उनकी बातचीत प्रायः अपने पुत्रों के 
विषय में, उनके भावी पढ्टों तथा शादी-विवाह 
आदि के विषय में हुआ करती हैं । 

कितनी ही औरतें क्रिसी पुरुष से शादी करने 
से पहले अन्य तमाम पल्नियों को तलाक़ 
का आग्रह करती हैं । वास्तव में अब वहाँ बहु- 
विवाह की प्रथा के दुगेण प्रायः सबको विदित हो 
गए हैं और बीस आदमियों पीछे एक व्यक्ति ही 
एक से अधिक स्त्रियॉ से शादी करता है। पर 
रखेलियों, ओर अस्थायी शादी ( मुता ) के कारण 
परिस्थिति वैसी ही शोचनीय तथा जटिल रहती 
है, जैसी बहुविवाह की दशा में होती । 

कन्याओं की ठु दंशा 

हिन्दुओं की कितनी ही जातियों की तरह 
इरानियों में भी कन्या का जन्म शोक-सूचक 
समभा जात्ता है ! जब वालक का जन्म होने को 
होता है, तो उसके लिए पहले से ही बड़ी तेयारियां 
ओर इन्तजाम होने लगते हैं । पर यदि जन्मे होन 
के पश्चात्‌ माळूम हुआ कि बच्चा लड़का नहीं, वरन 
लड़की हैं तो रङ्ग में भङ्ग हो जाता है । तब बढ़िया 
पलने के बजाय मामूली पलना 'काम में लाया 
जाता है, बच्च का ताला नहा जाता, ओर न गाना- 
बजांना तथा अन्य उत्सव होते हैं। कभी-कभी 
लड़की पेदा होने पर भी लड़का पेदा होने की 
अफवाह फैला दी जाती है, जिससे माता-पिता को 
शर्मिन्दगी न उठानी पड़े। दस-ब्रीस दिन बाद 
जब सची बात ज़ाहिर होती है, तो लोग इस 
पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते । लड़की 
पैदा होने की ख़बर देने वाला उसके पिता के 
सामने डरता- और- कापता हुआ जाता है । उसे 
इनाम के बदले में गालियाँ मिलती हें । उधर 


क 
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"न्य... 
बेचारी माँ फिक्र के मारे दुबली हो जाती 

क्योंकि वह जानती है कि लड़का न होने "व्या 
उसका पति बहुत निराश होगा और उससे आ. | नियः 
सन्न हो जायगा | | 
... ईरान की लड़कियाँ जव कुछ बड़ी हो जात | 
हैं, तो वे देखने में सुन्दर और आकर्षक जा 
पड़ती हैं। उनके कपड़े रङ्ग-विरङ्गे होते हैं, प 
उनके ठीक तौर पर पालन-पोषण करने तथा |. 
स्वास्थ्य पर बहुत कम ध्यान रकखा जाता है। | 
उनके बाल प्रायः मेले रहते हैं और उन पर एर 
मलमल का रूमाल बँघा रहता हे । लड़कियों की | 
शिक्षा की तरफ़ शायद ही किसी घराने में ध्यान 
दिया जाता है । इरान को माताएँ शिक्षा के लाभा 


LS 


को जिस तरह हो सके बड़ा होने देती हे । 


` जव लड़को बड़ी होने लगती हे तो वह अन्तः | वाक्रा 
पुर की छवियों की बातों को सुमने और समभ पाम 
लगती है । कभी-कभी उसके विवाह की चचा भी | साई 
होती है। जब्र लड़की इस सम्बन्ध में पन्तो है| पहैचे 
तो या तो उसे झूठ बोल कर फुसला दिया जाता| * ह 
है, या "उसे बतलाया जाता है. कि विबाह होगे) + 
पर वह केसे नए-नए कपड़े, जेवर और मिग | . और 
इयां पाएगा । पर जब लड़कों कुछ बडा हे किए | 
जाती है, तो वह इन बातों की असलियत पर 
समझने लगती है, और विवाह के प्रति उसो क 
घृणा होने लंगती है । उनका विवाह | ह य 
आठ वर्ष या इससे भी कम उम्र में कर द| भे। हल 
जाता है। कितनी ही लड़क्रियाँ उस अवसर | | कल 
विवाह न करने की जिद करती हैं, पर उनकी बी | एक र 
तथा इच्छाओं पर कोई ध्यान नहीं देता। | छल 
विवाह की विधि होने लगती है और सुह ह| आरम 
है कि “तुम अमुक व्यक्ति से विवाह करना च| लड़क 
हो !? तो कितनी ही लड़कियाँ इन्कार कर लोगो 


"ह । पर उनसे यही प्रश्‍न वार-त्रार पूछा 
आर माता तथा अन्य ख्नियाँ डरा-घमका कर 
हाँ कहलवा देती हैं ! 


[~ 


मई; १९३२ ] 
DD ia 


शिक्षा 

ईरान में शिक्षा का नियन्त्रण इस्लाम के 
नियमों के अनुसार होता है और वहाँ लड़कियों की 
शिक्षा पर बहुत कस ध्यान दिया जाता है, क्योंक्रि 
मुहम्मद साहब कुरान में लिख गए हैं कि “बलियो 
को लिखना मत सिखलाओ ।” वहाँ एक कहावत 
प्रचलित है, जिसका आशय यह है कि ख्ियों को 
पढ़ना-लिखना सिखाना साँप को ज़हर पिलाने की 
तरह है । सैकड़ों वपाँ से धर्म और जनमत लड़- 
£ कियों की शिक्षा के विरुद्ध 
१. रहा है। कुछ लड़कियों 
| को निजी तौर पर मुल्लाओं 
अथवा स्तरी-शिक्षिकाओं 
चो द्वारा तालीम दिलाई जाती 
| थी, पर लड़कियों के लिए 

$ ` वाक़ायदा स्कूलों का वहाँ 
की नाम-निशान न था। जव 
इसाई-धमे-प्रचारक वहाँ 
` पहुँचे तो उन्होंने लड़कियों 
` के लिए स्कूल खोले और 
अब उनको देख कर कुछ 
। आर स्कूल भी क्रायम 
घ क किए गए हैं । आरम्भ में 
लोग इन स्कूलों के भी 
विरुद्ध थे और विदेशियों 
स्कूल ख्रासकर 'सन्देह 

को निगाह से देखे जाते 
अ। लोगों में स्कूलों के 
सम्बन्ध में अजीब कहावतें प्रचलित थीं। मसलन 
एक कहावत इस आशय -की है कि “एक ख़च्चर 
स्कूल में गया, वह वहाँ से गधा बन कर निकला |” - 
| आरम्भ में इंसाइयों के स्कूलों में आर्मीनियन 
द, ऐडकियाँ ही जाती थीं, पर अब कुछ वर्षों से 
गा का भ्रम बहुत-कुछ मिट गया है और मुसल- 


| लड़कियाँ भी उनमें बिना सङ्कोच के जाने 
| ती हैं। 


FN 
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_ अब लागा का दृष्टिकोण छ्लियाँ की शिक्षा के 
विपथ म॑ बहुत-कुछ बदल रहा है और सरकारी 
शिचा-विभाग लड़कियों की तालीम के लिए 
वेशाय रूप से प्रवन्ध कर रहा है । दूस-बारह वष 
पहल तहरान मं लड़कियों के लिए पचास सरकारी 
स्कूल थ॑। अन्य शहरों में भी कुछ स्कूल खोडे 
गए ६। सन्‌ १९११ में स्लियों की एक कॉन्फ्रेन्स 
शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करने के लिए की 
गई थी । मुद्धा लोग अब भी इन स्कूलों का विरोध 


पालकी में यात्रा करता हुआ एक दम्पति । 


करते हैं, पर इस सम्बन्ध में अब लोगों कीं 
आँखें खुल चुकी हैं। इरान की शासन-सभा के 
एक नेता ने एक विदेशी विद्वान से बातें करते हुए 
कहा था कि-“इरान के भविष्य को उज्ज्वल बनाने 
के लिए सब से आवश्यक बात लड़कियों की 
शिक्षा है। जव तक हमारे देश की माताएँ शिक्षिता | 

होंगी, तब तक हमारे यहाँ राजनीतिज्ञ कदापि 
उत्पन्न नहीं हो सकते ।” SMF 
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देशा का कारण र 
सैकड़ों वर्षों से समस्त पूर्वीय देशों को तरह 
ईरान की स्त्रियों को स्थिति घोर शोचनीय रही है.। 
ख्ियों को खयम्‌ भी इसका अनुभव होता है, पर 
वे इसे अपनी क्रिस्मत या भाग्य समझ कर सन्तांष 
कर लेती हें । वे अपने पति की जायदाद की तरह 
होती हें और वह उनके साथ इच्छाडुसार व्यवहार 
कर सकता है । पुरुषों ने अपने लाभ और आराम 
की निगाह से नियम बना दिए हैं और स्त्रियो के 
' लिए उनको खीकार करने के सिवाय दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । व 
स्त्रियों की इस दुदेशा का मुख्य कारण 
इस्लाम मजहब के सिद्धान्त हैं। जिस समय इस 
मज़हब का जन्म अख में हुआ था, उस समय वहाँ 
की स्त्रियों की दशा पशुओं से भी बदतर थी । 
मुहम्मद साहब ने इस सम्बन्ध में जो नियम बनाए, 
उनसे उनकी दशा पहले को अपेक्षा बहुत-कुछ 
सुधर गई । पर जब उन्हीं नियमों का प्रचार ईरान 
में किया गया, तो उलटा फल निकला, क्योंकि वहाँ 
उस समय तक स्त्रियां खाधोनता का उपयोग करती 
थीं और उतका दर्जा बहुत ऊँचा माना जाता था। 
इस्लाम ने उनको नीचे घसीट कर अरबी स्त्रियो के 
समतुल्य बना दिया । 
कुरान में स्त्रियों के सम्बन्ध में अनेक नियम 
बतलाए गँए हैं, जिनके अनुसार ईरानी लोग अपनी 
पत्नियों तथा अन्य स्त्रियों से ब्यवहार करते हैं । 
कुरान में लिखा है कि--“खुदा का हुक्म है कि बेटे 
को बेटी की अपेक्षा दुगुना हिस्सा दिया जाय और 


स्री को एक चौथाई भाग दिया जाय |? इसी . 


प्रकार यदि किसी पर जुर्माना किया जाय तो स्त्री 
को पुरुष की अपेक्षा आधा जुमाना देना पड़ता है । 
उसकी गवाही भी आधी समभी जाती है । 

तलाक़ की प्रथा के स्वरूप में इस्लाम ने पुरुषों 
को ऐसी शक्ति दे दी है, जिससे स्त्रियों का बहुत 
अधिक अपकार होता है। पुरुष चाहे जब बिना 
कारण अपनी पत्नी को तलाक़ दे सकता है। 


PEED IID SIDI DISET RDI CID ह| मः 
मुहम्मद साहब के पोते ने खुद एक सौ औरतों : ““- 
विवाह किया था और उनको तलाक़ दे दिया या 
ऐसा उदाहरण सामने होते हुए अगर ईरानी ® | 
तलाक़ देना हँसी-खेल और आनन्द की बात सम 0 
तो इसमें क्या आश्चर्य है । ' | 
करान के अनुसार स्री की र अपेक्षा पुरुष श्रे | है। 

है । बहुविवाह की स्पष्ट आज्ञा भी कुरान में मौजूद | 
है और मुहम्मद साहब के स्वयं दस बीबियाँ थीं। दा 
- उन्होंने आयशा नाम को खी से आठ सात की रा 
उम्र में विवाह किया था और उनकी लड़की र 


फ़ातिमा का विवाह भी आठ ही साल की सम्नमें $) 
किया गया था । ईरान के सुसलमानों को जब कोई | 
बहुविवाह या वाल-विवाह की बुराइयाँ समभात । | 
है, तो वे यही जवाब देते हैं कि जत्र हमारे पैगब || |] 


साहब ऐसा कर चुके हैं, तो हमारी क्या हसो है| $ विवा 
कि उसके विरुद्ध चल सकें । ह, जन- 
fp जता 
नवीन जागति a 
विक 
उपर्युक्त चित्र उस स्थिति का है, जिस ॥ ह|. 

0 ~ ws ५ 
तक इरानी खनिगों को रहना पड़ा था और कन 
अव भी प्रायः सवेत्र पाई जाती है । पर गत महः | झी द 
युद्ध के पश्चात्‌ मुसलमानी देशों में नवीन जागृति || की वु 


और उन्नति की जो लहर फैली है, उसका असर ' छो 
ईरान पर भी पड़ा है और धीरे-धीरे वहाँ न 


जिक सुधार का कार्य हो रहा है । वहाँ की निय ळी प 
ने एक “देशभक्त महिला-सभा” की स्थापना | र 
है, जो लड़कियों की कम उम्र की शादी को रे ड “जा 
तथा तलाक्त के क्रानून-में सुधार कराने का ग्रान्दी' आगे 
लन कर रही है । स्त्रियो की तरफ़ से कई अखबार | * है कि 
भी निकलने ल॑गे हैं । पर ये तमाम आन्दोलन. दर 
.उसी तरह आरम्भिक दशा में हैं, जैसा हम भाख 
में देख रहे हैं। पर आशा है कि अब यह दशा | झी द 
अधिक दिनों तक क्रायम नहीं रहेगी और | कोच 


पूर्वीय देशों की स्त्रियों के साथ ईरान की खिय ० डु 
से निकल | 


अधोगति और अन्धकार के गहरे गढ़ से ति |. यदि 
कर अपने उचित अधिकार प्राप्त करेंगी! | भाँति 
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“भारतवर्ष में प्रजोत्पत्ति कमती होने से ठीक 
है। कमती करने का एक ही इलाज मुझे मान्य 
है--संयम । पाश्चात्य शास्त्रियों के कृत्रिम इलाज 
राक्षसी और हानिकर हैं । विवाहित स्री-पुरुष भी 
सवादेन्द्रिय को मार कर सहल से ब्रह्मचर्य का 
पालन कर सकते है ।” 


--महात्मा गाँधी 


प हातमा जी के इस विचार से तो यही प्रतीत 
| होता है कि इस विषय पर किसी भी वाद- 
£ विवाद की आवश्यकता नहीं । उनके मतानुसार तो 
जन-संख्या की वृद्धि रोकना अत्यन्त आवश्यक है । 
परन्तु अब रही वात उपायों की, अर्थात्‌ स्वाभा- 
|, बिक तथा कृत्रिम उपायों में से कौन सा मान्य 
|| है। परन्तु इसके प्रथम ही हम इस पर भी विचार 
करना आवश्यक समभते हैं कि इस देश के लोगों 
को दरिद्रता कहाँ तक उनकी असीम जन-संख्या 
७७ की वृद्धि के कारण है, इस विषय पर विचार करने 
७ फौ आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है कि 
| सन्तति-निम्रह का प्रश्‍न इतना महत्त्व रखते हुए 
१ | भी अभी भारत में कम प्रचलित हुआ है। कुछ 

|. ऐठमूठ को आपत्तियाँ इसके विपक्ष में रक्‍खी 
, |! जाती हैं। कुछ भी क्यों न हो, यह प्रश्‍न अब 
आगे रोका नहीं जा सकता है । यह समय ऐसा 

कि बिना इस पर विचार किए देश को दशा 
सुधर नहीं सकती । जब तक यह प्रश्‍न विचारा 
नहीं जाता, तब तक यह मानी हुई बात है कि देश 
| दशा बिगड़ती ही जाएगी और देश रसातल 
` ` शे ओर चलता ही जाएगा । प्रकृति ने मनुष्य को 
| भ नियमों के अधीन रक्खा है। मानव-जाति 
E यदि ज्ञान-शक्ति से काम न छे और पझुओं की 
ति, जन-संख्या की बृद्धि को न रोके, तो जन- 
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संख्या इतनी बढ़ जायगी कि सबके भरण-पोषण 
के लिए काफ़ी भोजन भी न मिल सकेगा । 
माल्थस साहब ने सप्रमाण सिद्ध किया है 
कि यदि खाने-पीने की सुविधा हो, तो हर देश की 
जन-संख्या हर पञ्चीसवें साल दूनी हो जाती है। 
माल्थस महोदय के अतिरिक्त अन्य कई अर्थ- 
शाञ्नियों ने भी लिखा है कि खाने-पीने की सुविधा 
रहने पर देश को जन-संख्या जल्द से जल्द बढ़ 
सकती है। ऐसे मुख्य-मुख्य विद्वान ये हैं--जॉन 
स्टुअट मिल, वॉकर वास्जो तथा हेनरी क्रॉसेट । 
इन सभी लोगों ने सप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि 
जन-संख्या जल्द से जल दूनी हो सकती है । 
परन्तु साथ हो साथ इन लोगों ने यह भी सिद्ध 
कर दिया है क्रि जिस प्रकार मानव-जाति की 
संख्या में बढ़ती होती है, उस प्रकार उस देश की 
सम्पत्ति की वृद्धि कदापि नहीं हो सकती । मान 
लिया कि विज्ञान को सहायता से, नए ढङ्ग पर 
खेती करने से, बिजली, उत्तम खाद्‌ और नए-नए 
कल-पुर्ज़ों के प्रयोग से आजकल की अपेक्षा उत्पा- 
दन शक्ति बढ़ाई जा सकती है, परन्तु किसी देश 
की उपज, मनुष्य चाहे कितना ही प्रयत्न क्यों न 
करे, हर २०वें साल ( अर्थात्‌ जन-संख्या के बढ़ने 
के साथ-साथ ) दूनी नहीं हो सकती। 
यह वात प्रत्यक्ष है कि मनुष्य की वृद्धि रेखा- 
गणित के अनुपात ( ७७०॥॥९४॥४४९४)| «PLO: 
70770 ) से बढ़ती है और खाद्य पदाथ अङ्क- 
गणित के अनुपात ( Arithmetic pro- 
०0 ) के हिसाब से । जैसे जन-संख्या १ से 
२,२ से ४,४ से ८ इत्यादि होती दै, तो देश के 
खाद्य पदार्थ १ से र, २ से ३,३ से ४ इत्यादि के 
रूप में बढ़ते हें । यही कारण है कि किसी भी 


देश की सम्पत्ति उसकी जन-संख्या के साथ-साथ 
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१. बढ़ती है। साथ ही साथ एक मारके 
नह है कि एक के जितना ही दरिद्र होता 
है, वद अपनी जन-संख्या में उतनी ही वृद्धि करता 
है । गरीबों में धनिको से अधिक बचा पैदा करने 
की शक्ति होती है.। 

माल्थस महोदय ने यहद साक-साफ दिखलाया 
है. कि किसी देश का सुखी होना केवल इसी बात 
पर निर्भर होता है कि देश की जन-संख्या और 
सम्पत्ति में ठीक-ठीक अनुपात हो । यदि देश की 
सम्पत्ति उसकी जन-संख्या के लिए पूर्ण न होतो 
बहु देश दरिद्र होगा तथा लोग सुखी नहीं रहेंगे। 
देश की जन-संख्या केवल उतनी ही बढ़ने देना 
चाहिए, जितना भोजन उसे मिल सके । 

हमको अब यह विचारना है कि भारत की 
ज्ञन-संख्या के लिए देश की सम्पत्ति काफ़ी भोजन 
दे सकती है अथवा नहीं । 

अन्तिम गणना के अनुसार ( सन्‌ १९२१ ) 
यहाँ की जन-संख्या ३१,८४,९२,४८० है। सन्‌ 
१९३१ की गणना के अनुसार, जिसके अडू अभी 
प्रकाशित नहीं हुए हैं, आशा है. कि यह लगभग 
३५ करोड़ हो जायगी । इस देश का क्षेत्रफल 
यूनाइटेड स्टेट्स से केवल आधा है, परन्तु यहाँ 
की जन-संख्या लगभग उस देशा से तिगुनी है । 
यहाँ की वतमान जन-संख्या यह है :-- ; 
गणना-वषे जन-संख्या प्रतिशत घटी या बढ़ी 
सन्‌ १८७२ २०,६१,६२,३६० 

» १८८१ २५,३८,९६,३३० २३ रप्रतिशत बढ़ी 
» १८९१ २८,७३,१४,६७१ १२२ ,, 

9 १९५०१ २९,४३,६१,०५६ २५ { १ 

9) १९११ ३१,५१,५६,३९६ . ७ १ ज) 

» १९२१ ३१,४४,४२,४८० १२ हु 

सन्‌ १९३१ की जन-संख्या अभी प्रकाशित 
- नहीं हुई, पर लगभग ३५ करोड़ के अन्दाज़ किया 
ज्ञाता है । यदि इसी प्रकार जन-संख्या बढ़ती गई, 
जो अ्वश्यमेव बढ़ती ही जाएगी, जब तक यहाँ के 
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लोग इसको रोकने की कोशिश न करेंगे, तो यह 
अन्दाज़ा लगाया जाता है करि कुछ वर्षों में यह 
जन-संख्या दूनी हो जायगी । 
लोगों का मत है. कि भारत की जनसंख्या 
सीमा पार कर गई है । मारथस के सिद्धान्त क 
स्थानों में ग़लत भी कहे जाते हैं, पर उनकी यह 
बात कि भोजन के सामान देश की जन-संख्या के 
साथ-साथ बराबर नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल ठीक 
है । यह भी ठीक है कि जमीन की उबेरता के 
साथ-साथ ही स्त्रियों की उत्पादन शक्ति भी बढ़ती 
जाती है। (Fertility of the land isa 
measure of the fertility of women, 
इन सव बातों के होते हुए हम यह कह सकते | 
हैं कि हमारी दशा तभी अच्छी होगी, जब लोग 
जन-संख्या की वृद्धि को रोके । 
यह सत्य है कि इश्वर प्रत्येक मुँह के साथ- 
साथ दो हाथ भी देता है, परन्तु यहाँ तो यह 


देखना है कि एक बच्चा यहाँ आने पर अपने लिए || 


उपयुक्त पालन का सामान पाता है. या नहीं और 
उसके साथ ही साथ देश की आर्थिक दशा इस 
योग्य है या नहीं कि वह अपना निवोह कर सके | 
उन बच्चों को संसार में लाने से हानि के सिवा कोई ' 
लाभ नहीं, जिनका पालन-पोषण ठीक न हो सके। 
यदि भारतवर्ष की सभी उत्पादन शक्ति न 
ठीक लगा कर वैज्ञानिक रूप से काम किया जाय 
तथा सारी उपज भारतवासियों के हाथ सें रहे 
तो भारत इससे चौगुनी जन-संख्या का अच्छ | 
प्रकार भरण-पोषण कर सकता है । परन्तु बरम | 
परिस्थिति में, जबकि देश राजनीतिक तथां आरि | 
गुलामी में फँसा हुआ है, सारे देशवासियाँ |. 
खाना नहीं मिलता । यह सब जन-संख्या 


करने से ही हो सकता है। : झि 


७०८ 


- यह देश अन्य देशों से व्यापार तथा काखा( | 


में पिछड़ा हुआ दै । यहाँ के लगभग ७० अति! | * 


Se 


कल्प 


- निवासी खेती पर निर्भर रहते हैं । इसका फल || 
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चह ) हुदै कि अधिक लोग प्रथ्वी पर अधिकार किए 
बह | है) खेत भी इसलिए बहुत छोटे-छोटे हो गए है । 


| अगर बच्चे पेदा होने की यही रफ़्तार रहेगी, 
वो अमीन के छोटे-छोटे दिस्सदारों की गिनती भी 
छत्र बढ़ जायगी । भला कोई भी सोच सकता है 
कि जब इतने छोटे-छोटे खेत रहेंगे, तो क्या लाभ 
हो सकता है। जितने ही छोटे-छोटे खेत होंगे, 
इतनी ही थोड़ी आमदनी होगी । 

ग्ब यह देखना चाहिए कि जन-संख्या कैसे 
रोक्री जाय । माल्थस साहब ने तथा महात्मा 
गाँधी ने भी यह लिखा है कि “विवाहित जोड़ा 
गत्मःनिग्रह करे ।” परन्तु यह इतना कठिन है कि 
आजकल बिनकुत असम्भव कहा जा सकता है । 
अरब रहे कृत्रिम उपाय । यूरोप तथा अमेरिका में 
` इस सम्बन्ध में बढ़ी-बड़ो पुस्तकें लिखी गई हैं। 
हॉलैएड आदि देशों में तो यह काम सरकारी 
अस्पताल निःशुल्क करने लगे हैं। गर्भ को स्थिर 


दर 


क्‌ | § प पुण्य से पाया है पर मब्जु-मूति लख लेने दो । 
' परापथ से निज रूप-सुधा मन-मानस में रख लेने दो ॥ 
लाभ हमें है, किन्तु तुम्हारी हानि न होगी किसी प्रकार । 


गात | तुझें बताने वाले की महिमा का ही होगा विस्तार ॥ 
Is .. ध 

बो | हाथ जोड़ कर करता हूँ मैं विनती तुमसे वारम्वार । 
४.४ होकर कर न निष्ठुरता से कर देना तुम अस्वीकार ॥ 


५ उ हूँ मैं आत्म-समप॑ण करने को तुम पर सानन्द । 
| य सुके करने दो केवक्ष निज सुसकान-रूप-मकरन्द ॥. 


न्या व पट च 


"चाक 


सोव्द्योफासक 
CC 


[ श्री» षलभद्रप्रसाद जी गुप्त, विशारद, 'रसिक' ] 
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न देना वहाँ कोई पाप नहीं है । इसके लिए 
डं ने दवाइयाँ तथा कई उपकारी यन्त्र 
निकाले हैं। कोई भी मनुष्य जान-बूक कर यह 
नहीं चाहता रि मेरा पुत्र कुली हो, भूखो मरे, ||| | | 
आधे पेट खाना खाय, नङ्गा र्दे । इसी वातकी | | {| 
हमें भी आवश्यकता है । _ [SE 
कहने का तात्य यह नहीं है कि इसको रोकने | | 
के लिए केवल कृत्रिम उपायों की ही शरण लेनी ह| | ¦ 

चाहिए । यह सब से अच्छी वात होगी, यदि | 
लोग प्राकृतिक उपायों द्वारा ब्रह्मचर्यं का पालन | 

| 

| 

| 

| 


कर जनसंख्या को कम करें। परन्तु जहाँ यह 
असम्भव है, वहाँ कृत्रिम उपाय ही ठीक है । कुछ 
दिन हुए, डॉक्टर राधाकमल मुर््जी ने यहाँ 
तक लिखा था कि देदातों में इसका बराबर प्रचार 
करना चाहिए। और यह ठीक भी है; क्योंकि 
इस काय में जितनी हो लोग देर करते हैं, उतनी 
ही देश की दशा बिगड़ती जा रही है । 


क्र 


Bs 


th 
१ 


हृदय चाहता है अपनाना देव ! तुम्हारी छवि भरपूर । 

नेत्रो की भी अभिलापा है, हो न कभी तुम इनसे दूर ॥ 

दर्वर बन कर नहीं करूँगा देव ! तुम्हारा में अपमान! 

सुग्ध शलभ सा छवि-ज्वाला पर होने दो सुकको बजिदाना 
घ 


यह तुर आह्वान मान कर मेरे हठ पर अड़े रहो । हर 
रूप-सुधा का पान कराते हुए सामने खड़े रहो ॥ | 
हो अभिलाषा सफल हमारी, जीवन-फल मैं पा! 
रूपोपासक से उच्चति कर प्रेमोपासक व 


-“ व = र ~ 


९ सनोर्ञ्जक हन्त-कथ्ए 9 


बहु और दृहस्पतिवार की कथा 
भ्र SN “शश 
[ श्री० जयनारायण जी कपूर, बी० ए०, एल-एल० बी तथा श्री० बलखण्डीदीन जी सेठ ] 


ˆ क नगर में एक राजा रहता 
ट्रिक था, जिसके सात लड़के 
और सात ही बहुएँ थीं। 
राजा के महल के द्वारे 
दो त्राह्मण, चचा और 
भतीजे, हर रोज भीख 
माँगने के लिए आते थे । 
जब वे द्वारे आकर अलख 
जगाते, तो बहुएँ हर रोज़ यही कहला भेजतीं कि 
महाराज आगे जाओ, इस समय हाथ खाली नहीं 
है। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि राजा का सारा 
का सारा खज़ाना खाली हो गया और वह बहुत 
ग़रीब हो गया । जब वे दोनों ब्राह्मण फिर भीख 
माँगने के लिए आए, तो बहुओं ने अब की बार 
यह कहलाया कि महाराज अब तो हम खद ही 
दाने-दाने के लिए मोहताज हैं, अगर हमारे पास 
कुछ धन होता तो हम आपकी मोली जरूर भर 
देते सब बहुओं में छोटी बहू बड़ी होशियार थी, 
उसने मन में सोचा कि हो न हो इन ब्राह्मणों ही 
के कोप का यह फल है कि हम इतने गरीब हो 
 गए। यह सोच कर बह सब से बड़े ब्राह्मण के 
चरणों पर गिर पड़ी और रो-रोकर यह बिनती 
करने लगी कि महाराज ! अब हमारा कसूर माक 
कीजिए । अब दया कर बह उपाय बताइए, जिससे 
हम फिर अपनी पहली अवस्था को पा सक । 
छोटी बहू के गिड़गिड़ाने पर ब्राह्मण का दिल 


पसीज उठा । उसने कहा--“जा रानी, तेरा भता 


होगा । तू हर बुद्ध और बृहस्पतिवार को एक 
ब्राह्मण को जिमाना । अगर तेरे पास रुपया न हो 
तो अपने खजाने के सन्दूक को किसो गाय के दो 
खुरों से छुआ देना, अगर नाज न हो तो अपनी | 
बखारी को वैसे ही गाय के खुरों से छुआ देना। 
तब उन खुरों की पूजा करना। तेरे घर के सब 
सन्दूक्क और वखारियाँ धन और नाज से भर 
जायँगो ।” 

ब्राह्मण तो यह वरदान देकर चले गए और 
रानी ने जैसा उन्होंने बताया था वैसा ही किया। 
थोड़े ही दिनों में उनके पिछले दिन लौट आए और 
वे सब मालामाल हो गई । परन्तु एक दिन छोटी 
रानी ने यह सपना देखा कि बुद्ध और वृहस्पति. 
उसके पास आए हैं। बे कहते हैं कि तेरा खामी _ 
एक बड़े भारी देश का राजा बन गया है, तू वही. 
उसके पास जा, परन्तु देख, हमारी पूजा करना और 
ब्राह्मणों को भोजन कराना न भूलना । छोटी बहू 
यह सपना देख कर उठ बेठी, उसने अपनी जि” 
नियों से सपने का सब हाल कहा । परन्तु वे सब 


उससे डाह करती थीं और उसके धन को देखदेख | 
कुढ़ती थीं। सपना सुन कर वे जल उठी होगी | 


उन्होंने उसे लात-घंसों से इतना मारा कि 


बहू बेचारी अधमरी हो गई और चोटों तथा दर्द के | र 
मारे अपने सन्दूक्तो और बखारियों को गाव । 
खुरों से छुआना भूल गई । जिसका फल यह ह | 
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कि उनके सारे सन्दूक फिर खाली रह गए, उनकी 
बखारियों में अन्न का एक दाना भी न रहा। वे 
रोज-बरोज गरीव होती चली गई। ग्ररीबी को 
देख कर उनके नौकर-चाकरों ने भी जवाब दे 
दिया, सब कुट॒म्विर्यो ने भी अपने-अपने घर का 
रास्ता लिया । धीरे-धीरे ऐसा हुआ कि वे एक-एक 

चने के लिए मोहताज हो गई । 

एक दिन उन्होंने सुना कि उनका पड़ोसी राजा 
एक तालाब बनवा रहा है । उसको कुछ मजदूरों 
की ज़रूरत है। उन्होंने मजदूरी के लिए वहाँ 
जाना तय किया । पेट जो कुछ न करवाए सो 
थोड़ा है। सातों बहुएँ मज़दूरिनों के से मैले- 
कुचैले फटे-चिथड़े पहन कर छिपे वेष में वहाँ 
जाकर टोकरी ढोने का काम करने लगीं। वह 
पड़ोसी राजा और कोई न था, छोटी बहू का पति 
था) जब राजा का खज़ाना खाली हो गया था 
तब उसक्रा सब से छोटा बेटा कमाई करने के लिए 
घर से बाहर निकल पड़ा और चलते-चलते एक ऐसे 
नार में पहुंचा, जहाँ का राजा मर गया था, लेकिन 
उसके कोई औलाद न थी । अब उसके बाद गही 
पर कौन बैठे, इसकी चिन्ता उस नगर के लोगों 

हुई । सोचते-सोचते उनके ध्यान में यह बात 


` ची कि राजा की हथिनी की सूँड़ में एक नौलखा 


शर लटका दिया जाय और तब उसे छुट्टा छोड़ 
द्या जाय । वह हाथिनी घूमते हुए जिस परदेसी 
गछे में वह माला डाल दे, उसी को राज-तिलक 
किया जाय । दैवयोग से राजा का यह बेटा अनेक 
दिन की खाक छानता हुआ उधर से आ निकला । 

ने वह माला उसी के गले में डाल दी। 
इहे जडे खुश हुए और बड़ी धूमधाम से 
५. गही पर बैठाया और सब लोगों ने उपे नजरें 
दी । राजा के बेटे को जब नया राज्य मिला 


टी ' ` तो उसे अपनी स्री की चिन्ता हुई । उसने सब 


5 दिशाओं 
| मो चता स्री का पता लगाने के लिए 


» परन्तु उसका पता न चला । तब 


च्छ्य [च > 22 2 
चि | मही प ६१ 


nN Bano or 


अन्त में उसने एक नया तालाब बनवाने का विचार 
किया और सोचा कि शायद मज़दरिनों में पेट 
पालने के लिए उसकी स्री भी आजव । भाग्य 
की वात कि सातों बहुएँ इसी तालाब पर मजदूरी 
करने के लिए आईं, जब राजपुत्र की उन पर नज़र 
पड़ी और छोटी बहू से उसकी चार आँखें हुईं तो 
दाना एक-दूसरे को पहचान गए । छोटी बहू अपने 
पति को पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और राजपुत्र भी 
इतना खुशी हुआ कि उसने उसी दिन उसके रानी 
होने का एलान देश भर में करा दिया । 


ड छोटी बहू तो बात की वात में रानी बन गई, 
गन उसने अपनी छहों जेठानियों से अपने 
सौभाग्य के वारे में कोई वात नहीं बतलाई । उसने 
रानी की हैसियत से उस तालाव के सब मजदूर 
आर मज़दूरिनों को एक दावत दो । जब सब 
मजदूर दावत खाने आए तो उनके साथ उसकी 
छहों जेठानियाँ भी आई |-उस समय उसने थोड़ा 
सा गेहूँ का आटा लिया और उसको गूँध कर 
आदमी के समान हाथ, पैर और मुद्रियाँ बनाई 
ओर जब छहों जेठानियाँ जीमने बैठी तो उनके 
पास जाकर उसने जिस जिठानी ने उसे थप्पड़ों 
से मारा था, उसकी पत्तल में वही आटे के गुँधे 
हुए हाथ परोसे और जिसने लातों से मारा था, 
उसकी पत्तल में पैर परोसे ओर जिसने उसे धूँसां 
से मारा था, उसकी पत्तल सें मुट्रियाँ परोर्सी यह 
देख कर वह छहों जेठानियाँ बड़ी डरी और 
उन्होंने फौरन ही छोटी बहू को पहचान लिया । 
तब सब अपने-अंपने किए पर पछताने लगीं और 
हाथ जोड़-जोड़ माफ़ी माँगने लगीं । छोटी रानी 
बड़ी दयावती थी, उसने सबको माफ़ कर दिया 
और उन्हें बड़े प्रमे और आद्र से महल में लिवा 
छे गई और तब से सातों बहुए मिल कर बड़े 


सुख से रहने लगीं । 


न ला 
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आ यलैएड के भाग्य-विधाता और आयः 
रश फ्री स्टेट के वतमान राष्ट्रपति 
इमन डी वेलेरा संसार के उन थोडे से देशभक्त 
महापुरुषों में हैं, जिन्होंने अपने देश >; पराधीनता 
के बन्धन से मुक्त करने के प्रयत्न में महान्‌ से 
महान्‌ कष्टों का सामना करने में कभी आना-कानी 
नहीं की है और अन्त में सफलता प्राप्त करके 
ही इम लिया है । 

यों तो आयलैंए्ड वाले गत पौने दो सौ वर्षों 
से अपनी मातृभूमि को बन्धन-सुक्त करने के 
प्रयत्न में लगे हैं और हजारों बीरों ने इसके लिए 
अपने प्राण तक निछावर कर दिए हैं, परन्तु 
इतमें डी वेळेरा का स्थान सर्वोच्च है। डी वेलेरा 
जैसे वीर, साहसी, दृढ्प्रतिज्ञ और सद्भठन-शक्ति- 
सम्पन्न हैं, वैसे ही चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। थोड़े 
शब्दों में एक पराधीन देश के मुक्तिकामी नेता 
में जिन सदूगुणों को आवश्यकता होतो है, वे 


है ३० 


स्वीकार कर लेनी पड़ी। परन्तु अन्त में वीर 


टर ह. 
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बालक न्रियन ने डेनों को अपने देश से मा 
भगाया। इस प्रयत्न में उसे नाना प्रकार के के 
का सामना करना पड़ा था, वर्षों जड़लों और 
पर्वतों की खाक छाननी पड़ी थी । परन्तु अन 
में उसने सफलता प्राप्त करके ही दम लिया। 
इसके बाद आयलेंण्ड अङ्गरेजों के कठोर 
शिकञ्जे में आ फँसा । तत्कालीन अङ्गरेलों ने 
लगातार कई वर्षो तक आयरिशों को बुरी तरह 
परेशान किया । उनके अत्याचारों की रोमाच्वकारी 
कहानी बड़ी लम्बी है.। इस छोटे से लेख में उसका 
वर्णन सम्भव नहीं । 
अङ्गरेजों के अत्याचारों से आयरिश घबरा 
उठे । उन्होंने अपने देश से अङ्गरेजों को भगाने 
की बड़ी-बड़ी चेष्टाएँ कीं । कई गुप्त दलों की 
स्थापना की । सारे देश में ब्रिटिश-विद्रोह की 
आग भड़क उठी। परन्तु अन्रेज्ञ बलवान थे। 


| 
> 


इसी 

उन्होंने न्याय और विचार को ठुकरा कर आ | झापन 
रिशों को हर तरह से अपङ्ग बना डाला | ३ | जरर 
समय रानी एलिजाबेथ इङ्गलिस्तान कें राजसि | ऐकर 
सन पर थी । उसने क़ानून बना कर रपी * | नीय 


अर अपनी भाषा से भी बेचारे आयरिरों ढी मै 


वच्वित कर डाला। कितने ही स्वदेश-प्रेमी भर | दिनों: 
रिशों को इस गन्दे क्रानून के विरोध में प्राण | ही बेल 
विसजेन करना पड़ा । : हा कष्टो 
इतने में अमेरिकनों ने अपने कन्थे से आरि | सफल 
का जुआ उतार फेंका | अमेरिका खतत्त्रदी "` छे 
इसलिए आयरिश युवकों में भी खतन्त्रता श + त 


करने को धुन समाई। उन्होंने संयुक्त अ 
( United Irishmen ) नाम की से 


२०% »स्स् 
fs १९३२ ] | 
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झयापता की । सैकर्डो ह सुक्तिकामी युवक इस 
संथा के सदस्य बने ओर अपनी मातृभूमि के 
उद्धार की तदवीर सोचने लगे । इसी समय दैव- 
योग से फ्रान्स का इतिहास-प्सिद्ध विव आरम्भ 
हुआ। आयलेणड के सेकड़ों नवयुवक फान्स 
पहुँचे और विष्ठव-कला का अध्ययन करने लगे। 
साथ ही इस बात की भी चेष्टा होने. लगी कि 
फ्रान्स आयलंणड की सहायता. करे। अङ्गरेज्ञों 
को इस घात की खबर लग गई । उन्होंने इस दल 
के सदस्यों को सताना आरम्म किया । इसलिए 
यह संस्था एक शुप्त समिति के रूप में परिणत 
हो गई। अङ्गरेओं के विरुद्ध गुप्त षड्यन्त्र आरम्भ . 
हुए। परन्तु सत्‌ १७९८ में अङ्गरेजञों ने इस 
समिति के फिज़रॉल्ड ओर उल्कटन आदि कई 
नेताओं को पकड़ लिया । आयरिश युवकों ने 
प्रगट विद्रोह हारा इन गिरफ़्तारियों का उत्तर 
दिया, परन्तु असफल रहे । 
हे इसके बाद सन्‌ १७०० से लेकर १८९३ तक 
कईं बार आयरिशों ने विष्ठुव की प्रचेष्टाएँ कीं ; 
कितनी ही गुप्त समितियाँ बनीं और अङ्गरेजों 
द्वारा ध्वंस की गई । इसके बाद नवीन आयलैँणड 
के निर्माता आर्थर प्रिफ्रिथ का आविभाव हुआ । 
इसी महापुरुष की चेष्टा से 'सिनफ़िन' दल की 
सापना हुई । इसके साथियों में यों तो कितने वीर 
तर और राजनीतिज्ञ थे, परन्तु उनमें माइकेल कलिन्स, 
क्रिती और डी वेलेरा का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है । उम जक 
भेक्स्विनी ने अङ्गरेजों के जेलखाने में ७० 
॥ तक उपवास करके प्राण विसजन किया । 
ही वेठेरा को भी अपने उद्योग में नाना प्रकार के 
` ऐष्टो का सामना करना पड़ा, परन्तु उन्होंने 
ग्राप्त को । ] 
/ ` डी वेलेरा का जन्म सन्‌ १८८२ ईखी के 
[ग | अक्टूबर अहीने में अमेरिका के न्यूयार्क नगर में 
| ` इथ था। इनके पिता स्पेनिश और माता आयरिश 
| रखा थीं। अमेरिका से इनके पिता अन्त में 


= र 
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आयलेरड चढे आए और वहीं डी वेलेरा की शिक्षा- | 
दाक्षा का प्रबन्ध हुआ। विद्यार्थी-जीवन में ये बड़े | | 
मधावा, कुशा बुद्धि ओर सत्साहसी युवक ये । 
व्यायाम और खेल-कूद से भी इनका बड़ा प्रेम 
था। बीं० ५० की डिग्री प्राप्त करने पर इन्होंने 
ड्वलिन के केथलिक कॉलेज में गणित पदाने का न 
कार्य स्वीकार किया । सन्‌ १९१४ में बी० एस-सी० | 
दाकर स्कूल की इन्स्पेक्टरी प्राप्त करने की चेष्टा 
को, परन्तु सफल नहीं हो सके। राजनीतिक जीवन 
इससे पहले ही आरम्भ हो चुका था। सन्‌ १९१३ 
में ही आयरिश वालरिटियसे संस्था में नाम भी | 
लिखा चुके थे । साथ ही लेखों और व्याख्यानों द्वारा । 
काफ़ी ख्याति प्राप्त हो गई। सीनफ्रिनर भी वे पहले 
से ही थे। परन्तु किसी विशेष कारणवश १९१६ | 
के इंस्टर-विद्रोह के पहले उन्होंने आन्दोलन में । 
खुल कर भाग नहीं लिया था । परन्तु जब विद्रोह | 
आरम्भ हुआ तो वे एकाएक उसमें आकर 
सम्मिलित हो गए और डवलिन में विद्रोहियो का 
नेतृत्व महण किया। विद्रोदियों और सरकारी 
सिपादियों में खूब गोलियाँ चली । अङ्गरेजा ने 
इस विद्रोह को कुचल डाला! और अन्त में डी 
वेळेरा को आत्म-समपंण करने के लिए लाचार हो 
जाना पड़ा । 

अन्त में फोजी अदालत द्वारा उन्हें फासी की 
सज़ा दी गई । परन्तु फिर बदल कर आजन्म करैर्‌ ' 
को सज़ा के रूप में बदल दी गई । इसके बाद 
ही आयलेंण्ड और ब्रिटेन में सन्धिकी चचा | 
आरम्भ हुई । सभी राजनीतिक क्रेदी छोड़ दिण | 
गए । इसी समय डी वेलेरा को भी जिना किसी 
शते के मुक्ति मिल गई। जेल से छूट कर जब वे 
डवलिनः गए तो नगरनितासियां ने बड़े समारोह 
से उतका स्वागत किया । सीनफ़रिनर आयरिश 
कैथोलिक उन्हें पाकर अतीव प्रसन्न हुए । इसका 
कारण यह था कि पुराने नेताओं में से वही एक 
जीवित बच गए थे । इनके आ जाने से सीनफ़िन 
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जोर-शोर से खतन्त्रता का आन्दोलन आरम्भ समय आय्लेर्ड मे कलकल सेनिक दल हौ कीव 
क्रिया। सन्‌ १९१८ तक उन्होंने आयलरड में खापना हो गई थी । अङ्ग हे ना ग सन्पि हु॑ 
घूम-घूम कर बढ़े जोरा से प्रचार किया a, थी, र ज अ दो भागों म व्य 
सन्‌ १९१७ के अक्टूबर में जो सीनफ़िन विभक्त हो गया र एक का ती उत्तरीय आय | ह 
कॉन्फरन्स हुई थी, उसमें डी वेळेरा आयरिश प्रजा. लण्ड और दूसरे का नाम दक्षिणी आयतेए i 
नत्र के राष्ट्रपति चुने जा चुके थे । सन्‌ १७१८ में पड़ा था। महामति डी बेलेरा bs विभाजन डे पा 
आयरिशों को जबरदस्ती सेना में भरती करने के विरुद्ध थे । वे आयलरड को एक संयुतत रि 
विरुद्ध एक नया आन्दोलन जिडा । डी वेलेरा ने राष्ट्र के रूप में सम्पूर्ण स्वतन्त्र देखना चाहे | व 
भी घड़े जोरों से इस आन्दोलन में भाग लिया। थे। यही उनके जीवन का क्ल था । इसतिए 
इसलिए मई के आरम्भ में ही वे फिर गिरफ़्तार सन्धि के पश्चात्‌ भी उन्होंने स्वतन्त्रता कौ र 
कर लिए गए । साथ ही अब्नरेजों को पता लगा लडाई बन्द नदी की । इसलिए सन्‌ १९२३३ न 
कि कुछ आयरिश विद्रोही जमनों की सहायता से अगस्त महान में अधिकारियों द उन्हें फिर पढ़ रस 
आायएड को खतन्त्र करना चाहते हैं। डी वेलेरा लिया । परन्तु १९२४ के जुलाई महीने में वे छो कस 
उस समय जेल में थे। परन्तु न जाने किस तरह दिए गए। जेल से मुक्त होते ही सीनफ़िनरं न बग 
बहाँ से भाग कर अमेरिका पहुँच गए ओर वहाँ उन्हें अपना अध्यक्ष निव|चित किया । यह वाद | > हक 
जाकर बड़े जोरों से प्रचार-काय आरम्भ किया। अलस्टर की सरकार को अच्छी नहीं लगी । स्स दार: 
सीनफ़िन आन्दोलन के प्रति लोगों में खूब सहानु- डी वेलेरा को अलस्टर प्रान्त से निकल जानेको | | 
भूति हुई । अमेरिका-प्रवासी आयरिश घनवानों आज्ञा दी । परन्तु उन्होंने इस आज्ञा की कोई | ` आयते. 
ने आर्थिक सहायता भी जी खोल कर की | न्यूयाक परवा नहीं की, फलतः फिर गिरफ्तार करे जेत || ळी 
के राज्याधिकारियों ने आयरिश राष्ट्रपति की में भेज दिए गए । सन्‌ १९२५ के अन्त में आय. |. त्री रे 
ह्वेसियत से डी वेळेरा का खागत किया । साथ दी लैंगड की आर्थिक सीमा के सम्बन्ध में इङ्गते | रला 
इन्हें अमेरिका के कई नगरों की ओर से नाग के साथ एक सन्धि हुई। डी वेळेरा इस सम | फोजी ३ 
रिकता का अधिकार भी प्रदान किया। इसके जेल से बाहर थे । परन्तु उनका काय-तेत्र अथा | पार 
अलावा आयरिश प्रजातन्त्र के लिए दस लाख सङ्कुचित था । सीनकिनरॉ में पारस्परिक मवे | लिए हो 
पण्ड बतौर ऋण के भी प्राप्त हुए। अमेरिका के चल पड़ा । राष्ट्रीय महासभा के निर्वाचित सरला | सख्य 
राष्ट्रपति के चुनाव में भी उन्होंने आयलैंए्ड का के लिए राजभक्ति की शपथ लेने की जो कद त | जो फी 


प्रश्‍न उठाया था। परन्तु इस सम्बन्ध में उन्हें दी गई थी, वह उन्हें पसन्द न थी । परन्तु १९२६ 
सफलता नहीं प्राप्त हुई । के नवम्बर में उन्होंने अपना मत बदल दिया! 

' सन्‌ १९२१ के वसन्त काल में इङ्गलैएड और डी वेलेर ने अमेरिका से जो रुपए उधार 
आयलैरड में एक सन्धि हो गई । तब डो वेलेरा थे, उनमें से खर्च के बाद पाँच लाख पौरड |. 
भी अमेरिका से वापस आए ओर आने के कुछ गए थे। फ्रो स्टेट की सरकार उन बचे हुए पौए i 
दिन बाद ही आयलेएड के जातीय महाविद्यालय को अपने अधिकार में रखना चाईती १३ 

के चान्सलर बना दिए गए। साथ ही आय- इसलिए फिर एक झाडा खड़ा हो गा का 
| र्य रिश प्रजातन्त्र ने उन्हें अपना राष्ट्रपति भी बना बेलेरा फिर अमेरिका चळे गए और वहाँ है] 
 ल्लिया। परन्तु परस्पर में मतभेद हो जाने के उन्होंने घोषणा की कि सन्‌ १९२१ में इङ्ग | 
कारण उन्होंने इस पद से इसीका दे दिया। इस साथ जो सन्धि हुई थी, वद्द आयरिश | 
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सलिए | 
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की वास्तविक इच्छा के अनुसार, न थी, इसलिए 
अवसर पाते ही में फ्री स्टेट की सरकार का 
अखिल मिटा दूँगा। सांथ ही उन्होंने यह भी 
कहा कि अमेरिका से जो ऋण लिया गया था, उस 
पर फ्री स्टेट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए; 
क्योंकि वह रक़म स्वतन्त्र 'आयलेंर्ड के लिए 
ली गई थी । यह झगड़ा वर्षों तक चलता रहा । 
आयरिश फ्री स्टेट के प्रेज़िडेएट मि० कासग्रेव इस 
सम्बन्ध में डी वेलेरा के प्रतिद्वन्दी रहे । पिछले 
निर्वाचन के समय डी वेलेरा ने मि० कासग्रेव को 
परात करके आयरिश पालामेण्ट पर अपना अधि- 
कार जमाने की चेट्टा की । परन्तु अपने दल के 


घो | एक सदस्य के अनुपस्थित रह जाने के कारण 
be उन्हे सफलता नहीं मिल सकी । और मि० कास- 
हु वाह | व म्रेझिडेरट चुन लिए गए । साथ ही गत वर्ष 
| इसे | के अक्टूबर महीने में एक कानून वना कर उन्होंने 
नक्ष | आशरश शासन-विधान का कार्य स्थगित कर 
१ को! दिया। और इसका कारण यहू बताया गया कि 
$ जेत || आयलेरड सङ्गठित होकर वर्तमान सरकार को 
प्रा |. एट देना चाहता है। साथ ही आयरिश प्रजा- 
सेए | (ती सेना और उससे सम्बन्ध रखने वाली कई 
समय | वाई भी ग्रर-कातूनी घोषित कर दी गई । कई 
पचल | हजी अदालतों की भी स्थापनाएँ हुई । खुलम- 
रोद सुश कहा गया कि जिन संस्थाओं को कुचलने के 
यद्य | रिए यह तैयारियॉ की गई हैं, उनसे डी वेलेरा का 
द| पध है। डी वेलेरा ही ऐसे लोगों के नायक हैं, 
थ फ़ी स्टेट की सरकार को उलट देना चाहते हँ । 
| त डो वेळेरा इन बातों से विचलित होने 
र हि ७ । उनका अटल सिद्धान्त है, आयलेएड 
ए | + स्प खाधीन कर देना । वे बरात्रर इसी प्रयत्न 
वौं रि ड और लगे हैं। सामने की भयङ्कर 
थी || इ. ितियों का अतिक्रम करके अब वे आय- 
॥।3 "होते रपति के पद पर पहुँच गए हैं और 
'जार्क' है हीने घोषणा कर दी है कि-- 
एड | पश. आयलेर्ड के विधान में राजभक्ति की 
क्र... पं दी जाय। 
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-„ (२) तीस लाख पौरड सालाना जो आय- 
लण्ड को भूमि-कर-खरूप इङ्गलैणड को देने पड़ते 
१ चें न दिए जाये । 

(३) उत्तरीय और दक्षिणी आयलैंग्ड के 
नाम से देश का जो विभाजन हुआ है, वह मिटा 
द्या जाय । 

डी वेलेरा के मतानुसार पूर्वोक्त सन्धि के अजु 
सार आयलंणड को स्वतन्त्रता की पहली क्रिस्त 
मिली भी, इसलिए अब वह दूसरी क्रिस्त भी छे 
लेना चाहता है । 

डी वेळेरा की इस घोषणा ने इङ्गलैणड के राज- 
नीतिज्ञों में बेतरह खलबली पेदा कर दी है । देखें, 
अबकी ऊँट किस करवट बैठता है । 

--नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
® ® & 
Tf ~ ~ 
वर्णो की उत्पत्ति 
CN 
हृ मारी वर्ण-व्यवस्था ईश्वर की स्थापित की 
हुई है और चारों वर्ण ब्रह्म ने सृष्टि के 
आदि में स्वयं नियत किए थे। त्रह्मदारुण्यक 
उपनिषद्‌ के ११ से १३ खणड, अध्याय १, ब्राह्मण 
४ बतलाता है :- 

ब्रह्म वा इदमग्न आसीदेकमेव । तदेक 
सन्नव्यभवत्‌। तच्छ योरुपमत्यस्टजत चत्र यान्ये- 
तानि देवत्रा च्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पजेन्यों 
यमो मृत्युरीशान इति । तस्मात्‌ क्षत्रात्‌ परं नास्ति, 
तस्माद्‌ व्राह्मणः च्तत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये । 

त्त्र एब तद्यशो दधाति । सैषा चत्रस्य योनिर्येदू- 
ब्रह्म । तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति, त्रहमे- 


वान्तत उपनिश्रयति स्तां योनिम्‌। य उ एन, 


हितस्ति; स्वा _स योनि मृच्छति । स पापीयान्‌ 

अवति, यथा श्रेया. स हि _ सिखा ॥ | 
झथ--“निस्सन्देह आरम्भ सें केवल एक ब्रह्म 

था, वह अकेला पूरा समर्थ नहीँ हुआ । तब उसने 
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एक बहुत अच्छी सृष्टि रची, i जो चत्र ( बल वा 
क्षत्रिय जाति है। देवताओं मे ये क्षत्र हैसा 
इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, EU यम, सर्त्यु, 
ईशान । सो चत्र से परे कुछ नहीं, इसलिए रः 
सूय यज्ञ में ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बठता है । 
वह क्षत्रिय को ही उस यश को देता है । पर इस 
चत्र का उसत्ति-ान ब्रह्म ( ब्राह्मणस्व ) हे । 
इसलिए राजा यद्यपि राजसूय यज्ञ म॑ ब्राह्मण से 
ऊँचाई पाता है, पर यज्ञ के अन्त में वह ब्राह्मण 
के नीचे बठता है । वह (क्षत्रिय) जो इस 
(ब्राह्मण ) की हिंसा करता है ( अनादर करता 
है) वह अपने कारण की हिंसा करता है। वह 
अधिक पापी बनता है, जेसा कि वह पुरुष, जो 
अपने से भले पुरुष की हिंसा करता है ।” 

स नैव व्यभवत्‌ । स विशमसृजत, यान्येतानि 
देवत्रा गणश आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या 
विश्वेदेवा मरुत इति । 

अर्थ--“वह क्षत्र को रच कर भी पूरा समर्थ 
नहीं हुआ । उसने विश ( वैश्य-प्रजा ) को रचा । 
देवताओं में वैश्य हैं, वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वेदेव 
ओर मरुत ।” 

स नेव व्यभवत्‌ । स शोद्रं वर्णमसृजत 
पूषणम्‌ । इयं वै पूषा, इय हीद_ सर्वै पुष्यति 
यदद्‌ किच्व । 

अरथे-“वह पूरा समर्थ नहीं हुआ। उसने 
शूद्र के वणे को रचा, अथात्‌ पूषा ( पालन-पोषण 
करने वाले ) को । यह (प्रथिवी ) ही पुषा है, 
क्योंकि प्रथिवी उस सबका पोषण करती है ।” 

इसी व्यवस्थानुसार हमारी वणे-व्यवश्था 
बनाई गई है। इश्वर हमारे पूवे जन्म के गुण, 
कमे, स्वभाव के अनुसार हमको इन वणं में जन्म 
देता है । ब्राह्मण वणे का धर्म वेद पढ़ना, पदाना, 
यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना है 
और क्षत्रिय जाति का वेद्‌ पढ़ना, दान देना, रक्षा 
करना है। वैश्य जाति का वेद पढ़ना, कृषि, 
गोरक्षा, वाणिज्य ओर दान देना है। शुद्र का 


शचीवः A | 
EY | > [्‌ वे षे ९ ०, खण्ड २, संख्या 
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केवल सेवानधर्म । ये कल भिन्न-भिन्न जातिये | 
के ईश्वर ने निर्माण किए हें जैसा कि धर्मन ही 
लिखा हुआ है । 

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि प्राचीन समा 
में इस वर्ण-धर्म का व्यवहार में क्या उपयोग धा! | 
ब्राह्मण अपने धर्मानुसार वेद पढ़ते थे, क्षत्रिय, | 
वेश्य को वेद पढ़ाते थे और यज्ञ करते कराते थे| 
क्षत्री उनकी रक्षा करते थे और वेश्य तथा ब 
दोनों मिल कर उनको दक्षिणा देते थे, ता |` 
उनकी आजीविका भले प्रकार चल सके। सान | 
स्थान पर उनके वास्ते पाठशालाएँ बनी हुई होत 
थीं । किसी प्रकार उनको आजीविका काको 
प्रयत्न नहीं करना पड़ता था आर इस तरह उनम 
अपना कतव्य पालन करने में पूरा सुभीता प्रा 
था। क्षत्रियों का मुख्य कत्तेव्य रक्षा करना था। 
वैश्य कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य के अधिष्ठा |. 
थे और शूद्र अपने सेवा-धर्म पर तत्पर थे। औ 
हमेशा वैश्य क्षत्रियों की धन से और शूटर सेव 
से मदद करते थे, ताकि वे संसार की रक्षा 
हर तरह से समर्थ हों। प्रत्येक पुरुष परोपका( 
की दृष्टि से अपने धर्म का पालन करता थाओर| 
देश की उन्नति में अपनी उन्नति समभता था! | 


मुक्ति-प्राप्ति का केवल एक यही मागे सबसे अच्छा वही र्‌ 
समझा जाता था कि अपने धर्माठसार जीव| कई बार 
व्यतीत किया जाय । > अतिरिः 

आजकल वर्णाश्रम धर्म प्रायः छ होता| १९ 
प्रतीत होता हे । ब्राह्मणों की दशा शोचनीय ९ | आपको 
ब्रह्म विद्या उपार्जन करने का बेचारा भी मुभे 
सुभीता ही नहीं है। यज्ञ कोन च का सार 
नहीं है। ज्ञत्री-धर्म लुप्त हो गया है, गिता घर 
ही शायद कोई वीर मिले । गोरक्षा का. कोशिश 
जैसी है, वह सभी जानते हें । हमारे | फी। हि 
उद्धार तब तक नहीं हो सकता, जब तर्क rs हे में 
वणे-व्यवस्था को ईश्वर के बनाए हुए आई 6 ब्य 
अनुसार ही न मानने लगें। “पत्र | बन 


2: ७ 
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ढी क याद नहीं । हाँ, शायद १९२७ के वसन्त 
के बुध को आकाश ने एक रङ्गःविरङ्गा 
ना तैयार किया था। पर अन्धकार के 
गगन को देख कर विदयुत की चमक ने मानो 
सणी के कानन-सम आनन को एक स्वर्गीय हँसी 
की छटा से व्याप्त कर दिया था lo 
हाँ, उसी समय में भी वृक्षों के आनन्द में 
हिस्सेदार वन कर उधर से निकला । शायद में उस 
समय पत्थरों का साभीदार नहीं बना था । क्योंकि 
नीरस जड़-हृदय की वहाँ जरूरत नहीं थी । 
अकस्मात्‌ वृक्षों के आनन्द को भङ्ग करते 
हुए, प्यासे पत्तियों के प्रेम-जल को लेते हुए, वन्य- 
, जन्तुओं की ह्ृदूतन्त्री को सजग करते हुए मैंने 
पूछा-की. . आन. . .न ? 

पुनः उसी दृश्य को प्रगट करती हुई वह कल- 
करिठनी, प्रियतम के प्रेम से दवी हुईं बोली 
छाया ! 

वस, उस दिन का आनन्द-सागर आगे न 
लहरा सका । वहाँ पूणे स्तब्धता हो गई और 
॥ वही स्थान भयानक बन गया । में लौट आया । 
कई बार उधर गया, पर बृ्षों की सायँ-सायँ के 
अतिरिक्त कुछ भी नजर न आया । 

{RRC का वसन्त आया । प्रकृति अपने 
आपको फिर उसी रङ्ग में रँगने लगी। मेरे पैर 
भी मुझे आज उसी स्थान को ले जाने लगे । पूर्व 
क सारा दृश्य फिर से नेत्र-गोचर हो गया । 

धर आने पर भी दिल शान्त न हुआ। बड़ी 

कोशिशें की, पर निद्रादेवी ने प्रसन्नता प्रगट न 
बिचार-धारा की तरङ्गे उठने लगीं । 

सोचने लगा-छाया ! यह कौन है ? 

_ “ र 

हू तो छाया, पर अपने प्रभाव से मुझे भी छाया- 

| (सवना लिया है। मैं भी उसके चरण-चुम्बन के 

| शिए व्याकुल हो उठा हँ । इस बार मिलने दो, 


चच ६७ | | [| | 
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में भी अपने आपको उसी में परिवर्तित कर दूँगा । 
अन्यथा उसको अपने में मिला लगा । | 
जिस दिन हम मिले, शायद, शरद-ऋतु की 
रात्रि थी। चन्द्रमा अपनी ठण्डी-ठण्डी किरणें | 
श्रमित मनुष्यों के हृदयों को शान्त करने के मिस | 
से प्रकृति-प्रिया पर फेक रहे थे । | 
इतने में वन में से एक गाने की आवाज़ मेरे * | 
कानों में आई । में भी उधर आकर्षित होकर | | 
| 
| 
] 
। 


गया । गङ्गा का किनारा था । पूर्णमासी होने से 
जल खूब उछल रहा था । देर तक प्रतीक्षा की | 
हताश था । पर बिल्कुल निराश न था । प्राकृतिक | 
दृश्यों के विचार में लगा हुआ था। प 
इतने में गाने की आवाज़ फिर आई । में पहिळे | 
भी ऐसी आवाज़ पर धोखा खा चुका था। अतः 
इस वार पूर्वं सम जान कर लौटने लगा, पर पैर 
न उठता था। जल का वह दृश्य हृदय में घुस 
कर मानो तिरस्कार करके कहने लगा कि हम जड़ 
पदार्थ होते हुए भी श्रेम का इतना अश रखते 
कि अपने आपको प्रेम की आँच में दग्ध करते 
हैं, पर तुम मनुष्य होकर भी इतने नीरस ५ >? 
कुछ सोच कर पूर्ववत्‌ में गायन सुनने लगा । | 
हतज्ञान होकर एक वार फिर उसे अपने प्रेम- ह । 
पाश में बाँधने दौड़ा। परन्तु फिर धोखा हुआ । || 
में वहीं बेहोश होकर गिर गया । || 


~ 


इतने में किसी ने मेरे कान में कोमल स्वर में | 


जीता ?” उसने कहा--/तुम ही ववाओ/” पर 
दैवी शक्ति ने मेरे मुँह से निकलवाया-_“'ब्याया हाय हर 


PF. 


Co 


i “ऱ्य 
Rr २० i 


| 
| 
१ 
|| 
RR 


ञ्चा a र.” ~ f 
६८ “NY र च) [ च षे १० १ खणड २, संख्या ॅ 
` 
के 2... रेज इज्नलैए्ड|को 'होम'(£0776) हिल 
-प्रव त्ति अङ्गरञ इङ्गर्णणड, ८ ome कहेगा ष 

हमारी गलाम प्रदर तरह कुछ हिन्दुस्तानी भी इङ्गलैणड को “हेम 


—— BACON या 


गतम राष्ट्रों का दृष्टिकोण भिन्न हो जाता है, 
३9 महात्मा गाँधी ने उसे ' .गुलाम-प्रवृत्ति रे 
( Slave ment2li9 ) कहा है। गलाम द्रा 
के निवासी अपनी प्रत्येक बात को हेय दृष्टि से 
देखने लगते हैं और शासक राष्ट्रों की नक़ल 
करना ही उनकी शान हो जाती है। यदि एक 
राष्ट्र अपने राष्ट्रीय चरित्र को भूल जाय तो उसका 
पूरा अधःपतन हो जाता है। 
हिन्दुस्तान में हमको 'गुलाम-प्रवृत्ति' के उदा- 
हरण पग-पग पर मिलेंगे। भेष, भाषा और भाव 
में हम अङ्गरेजों की नक़ल करना ही शान समझते 
हैं। हमारे पास जो कुछ है वह सब कुछ बुरा और 
जो अङ्गरेजों का हे वह सब कुछ अच्छा । कभी- 
कभी तो हम जीवन की छोटी-छोटी बिल्कुल अना- 
वश्यक बातों में भी उनकी नक़ल करते नहीं 
शाते । सड़कों पर कभी-कभी भारतीय देवियों 
को आप कष्ट से ऊँची एड़ी के जूतों पर चलते हुए 
देखेंगे, कभी-कभी तो आप ऊँची एड़ी के साथ 
पायजेब और लच्छों का गङ्गा-टेम्सी मेल देखेंगे । 
ऊंची एड़ी का जूता और उस पर आधे हाथ लम्बा 
घूंघट हमारी विचित्र रुचि का परिचायक है । 
हममें से अनेक शिक्षित व्यक्ति तो अपने नाम 
को भी बुरी तरह से तोड़-मरोड़ कर अङ्रेजी रूप 
देने की चेष्टा करते रि । एक बँगले पर एन० एम० 
चेट का साइनबोर्ड देख गया, समझा कोई चेट 
साहब रहते होंगे। पर बाद को माळूम हुआ कि 
चेट साहब के खोल में वास्तव में प° नागरमल 
चतुर्वेदी रहते हैं। उनकी समम में चतुर्वेदी से चेट 
कहीं अधिक शान का नाम है। जिस तरह एक 
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हुए सुने जाते हैं, जिसका अर्थ यही है किये र 
वरै में अपना जन्म होने के कारण लि 
इसी तरह भाषा का हाल है। दो अ्ध-शिक्षित यु 
को बातचीत करते हुए देखिए, उन्हें एक-दूसर $ 
प्रति अपने भाव अङ्गरेजी में प्रदर्शित करने मे व्हे 
कठिनाई होती है, वे आपस में इतने लातिय) 
साथ बातें नहीं कर सकते, जितनी कि अपनी भा! 
में ; पर फिर भी वे टूटी-फूटी अङ्गरेज़ी काग 
हार करते हैं, क्योंकि अपनी भाषा में बात क” 
कुछ नीची चीज है । 


किसी. शिक्षित व्यक्ति के घर में घुस गा 
ओर उसकी रहन-सहन की प्रत्येक प्रणाली बे 
ध्यान से देखिए । आपको वहाँ अङ्रेजी जाग 
का ढाँचा तो सब कुछ बही मिलेगा, पर उसमे ग्रा. 
जीवन की कमी देखेंगे । जिस तरह एक कुना 
मिट्टी का पुतला बना कर मनुष्य के शरार शै 
नक्कल करता है, उसी तरह वहाँ भी आप अङ्गे 
के रहन-सहन को नक़ल देखेंगे। पर जिस तए 
पुतळे में सर्‍्वालन-शक्ति की कमी होती है, म 
तरह इन भारतीय लोगों के अङ्गरेजी रहतस 
में आप सफाई, सौन्दर्य और व्यवस्था की का 
पाएँगे । 


भारतीय मस्तिष्क से “ब्रिटिश गुर 
( British Superiority.) का भाव जित 
जल्दी उठ जाय, उतना ही अच्छा है । हमको 
बात की तह में बैठ कर परीक्षा करनी चाहिए 
जिसका जितना महत्त्व हो, उसको उतना 
चाहिए । 


_ देवकीसन्दुन विशी 


न, 


० 


जर्मनी में माताझों झर 


द 


पा 


वो रक्षा 


IS Cr आओ 


शिशुश्मों 


डॉ क्टर के० खी० चौधुरी, एम० बी० ने जन- 
वरी मास के ‘Modern Review’ में 
उपरोक्त विषय पर एक शिक्षाप्रद लेख लिखा था, 
जिसमें से कुळ ज्ञातव्य बातें यहाँ उद्धत की 
जाती हैं :-- 
आधुनिक जमनी में माता और बालक की 
रक्ता-शिक्ता का विशद तथा सुव्यवस्थित प्रबन्ध 
है। प्रारम्भ में कुछ संशाएँ रौर-क्रानूनी बच्चों के 
लिए स्थापित की गई थीं । उसके बाद अनाथालय 
खुले, फिर इस प्रणाली ने और भी व्यापक रूप 
धारण कर लिया । आजकल जो संस्थाएँ वहाँ 
लुली हुई हैं, उन्हें तीन भागों में विभाजित किया 
जा सकता है-( १) माताओं के लिए, (२) 
शिशुओं के लिए, ( ३ ) बड़े बालकों के लिए । 
विवाह के विषय में सम्मति देने के लिए राज्य 
ओर से १०० परामशदायक समितियाँ हैं, 
जो विवाह सम्बन्धी आर्थिक, सामाजिक, नैतिक 
तथा स्वास्थ्यिक मामलों पर परामर्श देती हैं । 
साताएँ बच्चे उत्पन्न करने के अयोग्य समझी 
जाती हैं, उन्हें बन्ध्या बनाने का प्रबन्ध भी इनके 
हाथों में है। 
माताओं की रक्षा के लिए समितियों प्रत्येक 
गगर तथा आम में हैं । यहाँ गर्भवती माताओं की 
परीक्षा होती है और उनके लिए सारी बातों का 
पेबन्ध किया जाता है। यदि माताओं को किसी 


प्रकार का रोग होता है, तो उन्हें अस्पताल भेज 
द्या जाता है। मातृत्व के विषय में व्याख्यान भी 
होते रहते हैं। लड़कियों को स्कूलों में बच्चों की 
देख-रेख, उन्हें भोजन कराना आदि विषयों की 
शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती है । इनके 
अतिरिक्त माताओं को उनके आर्थिक मामलों 
और अधिकारों के सम्बन्ध में भी सलाह दी 
जाती है । हे 

माताओं के लिए कुल २७८ अस्पताल हैं, 
जिनमें ९२०८ माताओं के लिए स्थान है | माताओं 
को रक्षा के लिए अनेक क़ानून बनाए गए हैं । उन्हे 
दिन में ८ घण्टे से अधिक, रात्रि में और छुट्टियों 
में बिलकुल, काम नहीं करना पड़ता | उनका बीमा 
स्वल्प फीस पर हो जाता है और गर्भवती होने 
पर उन्हें ३ मास की सवेतन छुट्टी मिलती है । 


शिशुओं की रक्षा के लिए सन्‌ १९२३ में 
४,४९१ समितियाँ थीं, जब कि सन्‌ १९१३ में 
२२१ और सन्‌ १९०० में केवल ३ थीं। इनमें 
बच्चों की परीक्षा होती है और उनके पालन में 
यदि कोई त्रुटि होती है, तो वह माता को सममा 
दी जाती है। जो माताएँ काम पर जाती हैं, 
वे अपने बच्चों को दिन में 'नसरी' में छोड़ आती 
हैं, जहाँ उनकी सम्यक्‌ रूप से देखभाल की जाती 
है । सन्‌ १९२४ में जमनी में इस प्रकार की 
३१८ नसंरी थीं। यदि घर में कोई संक्रामक | 
रोग फैल गया हो, माता-पिता शराबी हों या घर 
का वातावरण दूषित हो, तो उनके बच्चों को स्टेट 
की ओर से खुले हुए 'बोर्डिज्ञ हाउसॉ” में स्थान 
मिल जाता है । रोगी शिक्षुओं के लिए लगभग 
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६०० अस्पताल हैं । इन सब उपायों से काम लेने 
के कारण बच्चों की स॒त्यु-संख्या सन्‌ १९०१ में जहाँ 
२०:७ प्रतिशत थी, वहाँ सन्‌ १९२४ में बह केवल 
८'९ प्रतिशत रह गई थी । ह 

बड़े बालकों के लिए भी इसी प्रकार अनेक 
संस्था हें, जैसे-- 

(१)३से ६ वषे तक के बच्चों के लिए 
किण्डर गाटेन स्कूल । 

(२ ) प्राइमरी स्कूल । _ 

(३) कुन्द-जह्न, लले-लंगढ़े, अन्धे, बहर 
बच्चों के लिए अस्पताल-स्कूल । 

(४) विशेष प्रकार के गृह--जहाँ बालक 
छुट्टियों में रक्खे जाते हैं, या जहाँ उन्हें कुछ दिन 
रख कर स्वास्थ्य-विज्ञान आदि की शिक्षा दी 
जाती है । 

(५ ) बच्चों के लिए जीवन-त्रीमा-समितियाँ। 

(६) जो बालक किन्हीं कारणों से स्कूल 
नहीं जा सकते, उनके घर पर शिक्षा देने के लिए 
अध्यापक भेजे जाते हैं । 


& C च्छ 
विश्व के महिला-समाज में क्रान्ति 
र र>७७3--------2 


श्र युत “रमेश' ने हाल हो में अजमेर को 
| “महिला” में निम्नाङ्कित लेख लिखा है, 
जिससे विश्व की महिलाओं की अभूतपूर्व जागृति 
पर बहुत-कुछ प्रभाव पड़ता है । “चाँद” की पाठि- 
काओं के लाभाथ यह लेख अविकल रूप से यहाँ 
उद्धृत किया गया है । 


क्रान्ति का युग 
वर्तमान युग चतुमुखी क्रान्ति का युग है। 
राजनैतिक क्रान्ति के साथ-साथ सामाजिक 
क्रान्ति और उसके अन्तगेत बाल और महिला- 
समाज में क्रान्ति की विचित्र लहर चल रही है। 
इश्वर-प्रदत्त मानवी अधिकारों में अब पुरुष और 
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खी के प्रथक्‌(प्रथक्‌ अधिकार नहीं माने जाते। ' 
अबला, दासी, अनुचरी और ऐसे ही नागन हे | 
पुकारी जाने वाली स्त्रिया अब क्रान्ति के अखाडे पे 
कूद कर साहसी और स्वावलस्बी बन रही हैं | 
संसार के सभी देशों में महिला-समाज की क्रान्ति 
ने एक उथल-पुथल मचा दी है । 
भारतबणे में 

नारी-समाज की जागृति का श्रीगणेश तो बहुत 
पहिले हो चुका था, किन्तु वह जागृति समाज. 
सुधार की भावना के साथ थी, देश में जब चारो 
ओर सुधारों की धूम मचाई जाती है, जातीय, 
धार्मिक और भिन्न-भिन्न उद्देश्यों को लेकर खड़ी 
हुईं संस्थाएँ जब सुधारों की सड़क पर अपने 
सपाटे भर रही हैं, उस दशा में दुनिया का यह 
“आधा अङ्गः अपना सुधार न करे-यह कैसे हो 
सकता था ? किन्तु सुधार और क्रान्ति में समय 
का बहुत बड़ा मतभेद होतां है; सुधार अथवा 
विकास द्वारा जिस उद्देश्य को हम एक युग में पूर 
कर पाएँगे, वह क्रान्ति द्वारा चन्द सालों में पूर 
किया जा सकता है । अस्तु, भारत का गत सत्या- 
ग्रह आन्दोलन महिला-समाज की क्रान्ति का चेतर 
बन चुका है । स्वयं महात्मा गाँधी के कथनाउुसार 
आशा से अधिक सफलता हमें गत आन्दोलन 
में मिली है। देश ने जितना त्याग और बलिदान 
इस स्वतन्त्रता की लड़ाई में किया, उसके बदले 
यदि उसे और कुछ न मिले तब भी हमने अपने 
महिला-समाज को जितना ऊँचा उठा लिया, वर 
उसके मूल्य में आँका जा सकता है । गत आनदो 
लन में रचनात्मक कार्य और वह कारये, जिसका | 
सबसे अधिक प्रभाव हम सरकार पर डाल च. | 
हैं, वह महिलाओं द्वारा सम्पन्न हुआ दै । बहि 
के कार्ये में पुरुष-समाज को इतनी सफलता 
हालत में न मिल सकती थी । अतः यह 


सङ्कोच कहा जा सकता है कि भारत की |. 


स्वराज्य की लड़ाई में पुरुषों के बराबर दी 
ने काये किया है। | ड 
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शिर ऊंचा उठ गया 


भारतीय नारी-समाज की इस विलक्षण क्रान्ति 
ने देश का मस्तक ऊँचा उठा द्या है । कोई भी 
देश आज इस बात का दावा नहीं कर सकता कि 
बह नारी-समाज के उत्थान में भारतवर्ष से बढ़ा- 
चढा है । भारतीय महिला-समाज के जागरण की 
यह एक ऐसी मिसाल है, जिसका सानी दुनिया 
की तवारीख में नहीं मिलेगा । लाखों और करोड़ों 
महिलाओं का एक सन्नठन-सूत्र में वेध जाना, 
अपने ध्येय के पीछे उनमें से सहसौ्रों का हँसते- 
हँसते जेल जाना, मार, अपमान, प्रताड़ना ओर 
कटु वाक्यों को सहते हुए भारतीय आदर्श और 
भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए अहिंसा धर्म 
को निभा छेना--ये ऐसी बातें हैं, जिसके कारण 
आज हम अपने नारी-समाज के लिए जितना 
नाज करें उतना ही थोड़ा है। भारत को आज 
मान है कि उसके पास एक ऐसी राष्ट्रीय मद्दिला- 
सेना तैयार है, जो ब्रिटेन के जहाजी बेडे, अमेरिका 
के क्यूजरों, बोल्शेविकों की लाल फौज और 
इटली के फ्रेसिस्ट सैनिकों से कहीं अधिक शाक्तिः 
शाली आर सङ्गठित है। लक्ष्मी के इस अपारः 
भण्डार को रखते हुए कौन कह सकता है. कि 
हमारा देश ग़रीब है ! 
चोन को महिलाएं. 
_ चीन और भारतवर्ष से धर्म, संस्कृति और 
सामाजिक बातों में बहुत-कुळ समानता है। वहाँ 
महिला-समाज की दशा भी भारत से अधिऋ 
मिलती-जुलती है। जब किसी चीनी कुटुम्ब में 
जैड़की का जन्म हो, तो वहाँ प्रसन्नता के स्थान 
पर शोक छा जाता है, कभी-कभी वे लड़कियों को 
भार भी डालते हैं । विवाह-सम्बन्ध में लड़की 
बिलकुल माँ-बाप के अधीन है, अगर वे उसे 
ओर उजडू व्यक्ति के हाथ में देना चाहें 
` पे लड़की को मुँह से एक शब्द भी निकालने की 
नहीं । नालायक़ पति के फन्दे में पड़ी 
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हुई चीनी स्री को पति की प्रत्येक उचित-अलुचित 
आज्ञा का पालन करना चाहिए । पति कितना ही 
दुराचारी हो, स्री उसके सम्बन्ध में एक शब्द भी 
नहीं कह सकती, यहाँ तक कि पति कितनी ही 
स्रिया र्खे और अपनी खरी को दूसरे के हाथ 
बेच दे, इस पर भी स्त्री को चॅ-चपड़ करने का 
अधिकार नहीं । जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त चीनी 
महिला का जीवन ऐसी ही पराधीनता और कष्टों 
का करुणापूर जीवन है । 


क्रान्ति का श्रोगणेश 


सन्‌ १९२६-२७ ई० में चीन की भूमि राज- 
नैतिक क्रान्ति की क्षेत्र बन रही थी, उसी राज- 
नेतिक क्रान्ति के साथ वहाँ के महिला-समाज में 
क्रान्ति हुई । चीन की क्रान्ति के सूत्रधार डॉक्टर 
सनयातसेन ने विरासत में स्री और पुरुषों के 
समान अधिकार” को छेड़ा था । उनके बाद उनकी 
धर्मपन्नी ने उनके मिशन को पूरा किया । डॉक्टर 
सनयात चीन के पुरुष-समाज के नेता थे, तो 
उनकी पत्नी वहाँ के महिला-समाज की अभि- 
नेत्री हैं । जितने थोड़े काल में चीनी महिला-समाज 
की जाग्रति हुई, उसे देख कर दूसरे देश वाळे 
दाँतों तले ऊॅगुली दे गए । इसाई मिशनरियों ने 
वहाँ महिलाओं की शित्ता-दीच्षा और उनमें जागृति 
का बीज बोया था, किन्तु क्रान्ति ने वहाँ बिल्कुल 
कायापलट कर दिया । कहाँ तो चीनी महिलाएँ 
पाँवों में लोहे की खड़ाऊँ बाँध कर चलती थीं, और 
कहाँ सन्‌ १९३१ के अप्रैल मास में पुरान-खण्डी 
लोगों को चुनौती देते हुए वहाँ की महिलाओं ने 
घोषणा कर दी कि हम खियों का नितङ्ग नन्गा 
जुलूस निकालेंगी, यदि किसी में दम है तो हमें 
रोके । उन्होंने अपनी एक दक्रियानूसी विरोध | 
सभा (-37 ०00 5507 ) क्रायम की। 
अपने को घोर क्रान्तिकारी कहने के लिए उन्होंने 
अपने बाल कटवा लिए। हुयेह के खी-मण्डल ने 
अपने अधिवेशन सें प्रस्ताव पास किए हैं कि यदि 
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पुरुष स्त्रियों को तलाक दे सकता है तो Ra भी 
तलाक़ का हक़ है । यदि पुरुष खी को छोड़ा ह 
तो खी दावा करके अपने लिए पुरुष से खर्चे ळे 


` सकती है । पति के बाद उसकी जायदाद की वे ही 


मालिक हो सकती हैं। यही नहीं, कितनी चीनी 
महिलाओं ने राजनैतिक क्रान्ति में रूस की कैथेरा- 
इन आर सोफिया जैसी क्रान्तिकारी महिलाओं के 
पथ का अनुसरण किया। चीन की क्रान्तिकारी 
महिला शानफ़ी तो चीन की चण्डी के नाम से 
प्रसिद्ध है। 

मुस्लिम महिलाओं में क्रान्ति 


संसार में जितने धमं हैं, उनमें महिलाओं के 
हक़ और उनकी स्वतन्त्रता के लिए मुस्लिम धम 


सबसे घातक सिद्ध हुआ है। मुसलमानी शरीयत 


के अनुसार स्त्रियो को पुरुषों के समान सावजनिक 
कायां में हाथ बटाने का अधिकार नहीं । उनकी 
दशा पिंजडे में बन्द जन्तु-बिशेष से अच्छो नहीं 
` है। चाहे शरीयत हमको इजाज्ञत न भौ दे, पर 
सुस्लाओं ने और मुसलमानों के प्रचलित रिवाज 
ने तो मुस्लिम महिलाओं की यही दशा कर रक्खी 
है । पर सत्य और असल वात परे में नहीं छिपी 
रहती । धर्म और शरीयत की आड़ में महिलाओं 


` के हक़ और उनकी स्वतन्त्रता का शिकार खेलने 


चाले अब समझ गए कि उनके फतवे और शरी- 
: a “9 Lo > जें ९ 
यत की शर्तें केवल किताब की चीजें रह गई, 
उन्तका व्यावहारिक मूल्य कुछ भी नहीं रहा। 


आजकल टकी, मिश्र, सीरिया और दूसरे मुसल- 
मानदेशों की महिलाएँ क्रान्ति के अखाड़े में कूद 
_ पड़ी हैं। 
टत. टको में 


टकी में तो सुस्तफ़ा कमालपाशा के कमाल ने 


` खी और पुरुष के अधिकारों में कोई भेद ही नही 
रहने दिया। वहाँ स्रिया को बुक्रो और बहुविवाह 


र 


क्ानूनन्‌ वर्जित है । टकी की पहली महिला हादी० 
जी० सेल्या एकेम थी, जिसने सबसे पहिळे अपना 


I आर 
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पर्दो तोड़ा, उसके बाद सारे देश की महिलाओं ३ 
एकदस पर्दै के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो 
अब तो वहाँ स््र्यों का पदा एक गए-गुजरे जमे 
की वात हो गई है। वहाँ की स्रिया आजकत 
विश्वविद्यालय के सीनेट की मेम्बर हे, बहुत सी 
त करती हैं, जज और डॉक्टर ३ | 
वकालत करती हे, जज और डॉक्टर हैं। शिर हे 
पर तक बुक भ बन्द रहने वाली बीबियाँ अब 
पिण्डलियों से ऊँचे घाघरे पहिन कर गोरी मेमो के 
समान टोप लगा कर सड़कों पर चलती हैं। यह 
सब कुछ न कुछ दिलों में हो गया । यदि ये लिया 
प में बन्द रहती, तो आज भी वे पशु की तर्‌ 
अपना जीवन बिताने वाली होतीं । 
सिश्रि 
मिश्र की स्त्रियों में भी क्रान्ति की लहर इ 
रही है । मिश्र की महिलाओं की अभिनेत्री शरी 
हाया शिरोशी पाशा हें । मिश्र के एकच्छत्र नेता 
स्वर्गीय जगलुल पाशा की धर्मपत्नी आजकल मिश्र 
की महिलाओं के उत्थान के लिए पूरा प्रयत्न कर 
रही हैं। अभी महात्मा जी की लन्दन-यातरा में 
जब वे मिश्र के तट पर पहुँचे, तो उन्होंने महाला 
जी की सफल यात्रा के लिए उनके पास अपता 
सन्देश भेजा। मिश्र के महिला-मणडल की मन्त्राणं 
श्री? हदसन अहमद शकीर हैं । इन्होंने अमेरिका 
में शिक्षा पाईं है। आप कुरान की ड शरीयत 
के खिलाफ़ घनघोर आन्दोलन कर रही हैं, जिसमे 
पुरुष को चार बीबी रखने का अधिकार दिया 
गया है । 
सीरिया द 
सीरिया इस्लामी मज़हब का गढ़ है, पर वह 
भी दक्ियानूसी शादी के विरुद्ध वहाँ की रि 
ने क्रान्ति मचा दी है। दमस्क इस आन्दोलन १. 
खास चेत्र है। कुमारी नाजिक अबेद और जुग , 
डैमेशी सीरिया के महिला-आन्दोलन की से 


लिका हैं। जुलिया डैमेशी एक मा ती 


का सम्पादन भी करती हैं। अतः उसमें वे म न ढ़ 
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बहाँ | डॉक्टर कुन्तलकुमारी देवी 


आप उत्कल-निवासिनी होकर भी हिन्दी भाषा से बहुत श्रम रखता ह । कुछ 


| समय पर्व बरेली में आय-महिला-सम्मेलन के अवसर पर आपन 
द ® एक महत्त्वपर्ण भाषण दिया था, जिसे पाठक 
(विश्ववी णा स्तम्भ में पाएग । 
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सङ्ीतभियों में बहुत कम ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्होंने “नोळू वावू” का जुम नाम न सुना हो । 
पिछले ५-६ वर्षों से आपने “चाँद? के “सङ्गीत-सोरभ” शोषक स्तम्भ का जैसा योग्यता शे सम्पादन 
किया है, वह्‌ चाँद! के पाठकों से छिपा न होगा । वतमान पुस्तक उन्हीं कृतियों का सुन्दर संग्रह 
है । तारीफ़ यह है. कि पुस्तक सामने रख कर निम्नाद्धित राग-रागिनियों में से जो चाहें, आप निकाल 
सकते हैँ । इस प्रकार घर-बैठे सङ्गीत को शिक्षा देने वालो पुस्तक आपको दूसरी न मिलेगी । मँगा 
कर देख लीजिए । 


६० पाइएड के आर्ट-पेपर पर छपी हुई “चॉद'-साइळ के लगभग १०० प्रूष्ठों की सजिल्द पुस्तक 
का मूल्य लागत-मात्र :॥|] रु०; चाँद! के ग्राहकों से १॥८-) मात्र । अपनी कॉपी तुरन्त मैंगवा 
लीजिए, नहीं तो पडताना पड़ेगा । 


राग-रागिनियों की सूची :--- | | 

देश ४ 
ct ३-लावनी १७-तराना विहार २४--मुलतानी म 
२ -बहार भड १० -श्रीराग १5=केगारा २६ - देश मलार | 
डे ज्ञ थियेटर ११ - वन्देमातरम्‌ १६--धानी २७ - खम्भाच 
ल र खण १२ -स,रठ २०-मालश्री २८-विभाप 

र १३ - बरसाती २१--रामकञ्जी २६-मिश्र भैरवी . 
3 t १४-कानड़ा २२ -भीम पलासी ३० गुनकली 
बह... १९-किंकोटी २३--नर बहार ३१ = मालकोस 

१६-माँ पकी 
मॉड २४--भुपाल ३२- दुर्गा 
Sg 


दृ SS 
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रान्ति के बडे-बड़े लेख लिखती हैं। मुस्लिम- 
महिला-जगत की यह क्रान्ति दूर-दूर तक फैल गई 
है। ईरात और अफगानिस्तान में महिलाओं का 
आन्दोलन शुरू हो गया । अफगानिस्तान के भूत- 
पूर्व शाह अमालुल्लाह की धमपल्नी सूर्या ने अफ़ 
ग़ानिस्तान की महिलाओं में क्रान्ति पैदा कर दी 
थी। यद्यपि उनका आन्दोलन सफल न हुआ था, 
तत्र भी वहाँ को कितनी ही महिलाओं को स्वतन्त्रता 
की हवा लग चुकी है । थोड़े दिनों बाद ही लोग 
— देखेंग कि जहाँ की स्त्रिया. क्रान्ति के माग में अभी 
तक पिछड़ी हुई थीं, बे उन्नति के माग में सत्रसे 
आगे दौड़ी जा रही हैं । 
द छ क 
€ क. Re 
आये महिलाएं 
Me: 
छ दिन हुए, बरेली में आय-महिला-सम्मेलन 
की सभानेत्री के पद्‌ से डॉक्टर कुन्तल- 
कुमारी जी ने एक बड़ा सारगर्भित तथा उपयोगी 
भाषण दिया था। उसका कुछ अंश पाठिकाओं 
के लाभार्थं यहाँ उद्धत किया जाता है :-- 
हम आये-महिला तब ही हो सकती हैं, जब 
हम अपनी जाति को आय अथात्‌ सभ्य बना सक। 
जब तक जगत की करोड़ों नारियाँ जेलखाने में 
पड़ी कराहती रहेंगी, जब तक नारियों का अपमान 
होता रहेगा और वह समाज में हीन स्थान पर 
ही रक्खी जाएँगी, तब तक बहिनो ! हमारे आय- 
महिला होने से कोई लाभ नहीं । जब तक हम 
अपनी जाति को दासता के बन्धन से मुक्त नहीं 
केर सकती हैं, हमें अधिकार नहीं है कि हम अपने 
की आय-महिला नाम से पुकारें । 
हम देश के लिए स्वराज्य चाहती हैं, मगर हमने 
जाति के लिए क्या आज तक स्वराज्य 
होसिल किया ? नारी-जाति जब तक पराधीन, 
गुलामी करने को मजबूर है, तब तक किस 
हम पुरुषों के लिए स्वराज्य माँगती हैं 
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चाङ 
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की लड़की को एक बुड्ढे को बेंच कर 
` मालगुजारी अदा की । बन्गाल 
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देश उन्हें जैसा, हमें भी वैसा ही प्यारा है । देश में | 
उनकी जैसी ज़रूरत है, हमारी भी तो वैसी ही है। | ty 
समाज में जो उनका सम्मान है, हमें भी वही | 
चाहिए । कॉडग्रेस का जो फसला है, जाति-धर्म, | 
वण, स्त्री, पुरुष, निर्विरोष सामाजिक और नागरिक | 
अधिकार के लिए--इसके लिए हमें अवश्य ॥ 
लड़ना चाहिए । | 
अपने बारे में कुछ कहने का अधिकार नारी 
को बिलकुल नहीं है। मूक पद् की भाँति चाहे 
जब, जिस अवस्था में पड़ जाय, उसी अवस्था के 
दुःख-सुख को भाग्य सममना ही उसका कज है । | 
जिन विषयों पर उसका हक़ या दावा दै, उन | 
विषयों पर भी उसे जवरदस्तो चुप रहना पड़ता | 
है । नहीं तो आज भारत में पाँच साल की दुधमुद्दी | 
बच्ची को पचास साल के बुड़ढे के साथ गठबन्धन | 
कराया जाता है, तीन साल को विधवा लड़की का | 
जिन्दगी भर एकादशी व्रत करने को शास्रीय ! 
आदेश नरक-भय दिखा कर विवश करते हैं, जीवन 
सफल बनाने के लिए भारत-नारी के पास साधन | 
ही और क्या रद्दा ? जो ताजी हवा, ताजी धूप, | | | 
आजादी का आनन्द कमी नहीं पाती, उनके लिए | | 
हम क्या करती हैं ? जिनकी आँखों के सामने कोई 
रास्ता नहीं है, उनके लिए हमारा क्या कोई कतव्य | 
नहीं है केवल आये-महिला कहला कर मठो 
नींद में सो जाने से हमारा धार्मिक कतव्य पूरा नहीं 
होता। हमारे नाम का तब ही गौरव दै, हमारे 
समाज की तभी उन्नति है, जव हम अपनी सभ्यता, 
शिक्षा, संस्कृति अपनी जाति के हित 
व्यवह्वार करें । हम उन्ह अपना तरह सभ्य; 
शिक्षित, संस्कृत, खाबीन, शक्तिमयी बना ल॑ । 
आज जब्र हम अखबारों में पढ़ती हैं कि 
संयुक्त प्रान्त के एक किसान न अपनो 


के गङ्गा-यात्री बुड्ढे 
ब्राह्मण लड़की को 
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कहीं पाँच औरत रहते-रहते ६ठी को व्याह लाया, 
एक पाँच मास की लड़की की शारदा-एक्ट होते 
हुए भी तीन साल के लड़के के साथ शादी हो गई, 
किसी प्रान्त में बाप के दहेज न दे सकने के कारण 
सुकुमार लड़की ने शरीर पर मिट्टी का तेल उड़ेल 
कर आग लगा ली, कोई विधवा सास, ससुर, 
देवर का अत्याचार सहन न कर सकने के कारण 
गहा में डूब सरी, कोई घर से निकल कर मुसल- 
मान गुणडों के हाथो में जा फॅसी, कोई किसी को 
सुला कर विधवा-आश्रम के केदखाने में दाखिल 
की गई और वहाँ वह जबरदस्ती वार-बार शादी 
के लिए मजबूर की गई-यह सब पढ़ते-सुनते हमें 
कया जुरा भी शर्म नहीं आती ? यदि आर्य- 
महिला होते हुए भी हमारे देश की नारियों के 
ऊपर ऐसे लाखों लाख अत्याचारों की कहानियाँ 
सुन कर हमारे रोंगटे खड़े न हो जायँ, दिल न 
पसीजे तो हम भले ही अनार्य नारी बन जाएँ । 

. क्ानूनन्‌ सन्तानों के ऊपर, जिन्हें वह सून- 
पानी करके पालती हैं, उन पर नारी का कोई 
अधिकार नहीं है। खामी के ऊपर ही क्या है ? 
अपनी जीती-जागती अवस्था में पति चाहे शराब 
पिए, वेश्या, रक्षिता का आश्रय लें, अथवा नए- 
नए ब्याह रच, पत्नी का कोई अधिकार नहीं है 
कुछ भी कहना। दुःख से जल के मरे अथवा 
आत्मघात कर छे, इसमें समाज की कोई क्षति 
नहीं हैः। और दुरभीग्यवश पति के साथ वह चाहे 
बदसारा, नशेबाज, लूला, लॅगड़ा, बहरा, कुष्ठरोगी 
केसा भी हो, पत्नी का मनान्तर हुआ और उसने 
घर से बाहर कदम उठाया, बस भारतीय समाज 
सदा के लिए उसके पीछे दरवाज़ा बन्द कर देगा । 
इसे पार लगाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है । 
सिफ़ बाज़ार का आश्रय । अतएव इस परिस्थिति 
में विवाह और वेश्यावृत्ति इन दो पेशों के सिवाय 
उद्र-पोषण का ओर कोई अन्य मार्ग नहीं है। 

घन में उसका कोई. अधिकार नहीं, खाधीन 
जीविकोपाजन के लिए, उच्च कुल में नारियों की 
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पाइन्दी, हर तरह से पराधीन बन कर, अब नार्‌ 
कया करे? वाक़ी शेष रहा धर्माचरण, भरती 
बन्दिनी पराधीनता नारी-धर्म साधन का ही जीवन 
का सार जानती हैं। बचपन से धर्म के नाग 
प्रकार, आचार, विचार उसे सिखाए जाते 
कुमारीपन, शिवपूजा, सूर्यपूजा करके देव-सह्या || 
पतिलाभ कामना और सधवा, विधवा अवल्या ई 
पति और सहुर-कुल की सेवा, शाखऱपुराणों दी | 
मनमानी कथाओं को एकान्त निष्ठा और भक्ति 
से पालन करनां उसके जीवन का प्रधान सुख है। | 
वह विचार करना नहीं जानती है, जानती है पिई 
धर्म करना । उसे समभा दो यह तुम्हारा धम है 
बह मरते दम तक उसे नहीं छोड़ेगी । 

भारतीय नारियाँ धर्म के नाम पर सब करे 
को, सब सहने को तैयार हैं। विचारशैली के 
ऊपर नहीं, अन्ध-विश्वास के मागे पर । हमारी 
नारियों के अन्दर दया, दाक्षिण्य, दान, धम सव 
है। इसी धर्म का नाम लेकर हमारी बहिनें मन्दि 
में देवदासियाँ बन कर आज भी पापी मठाधीश 
महन्तों की पाप-वासनाओं को चरितार्थ करती 
हैं । फिर धर्म के नाम में ही लाखों बहिनें समाज 
से पतित होकर कहीं बीच बाज़ार, नहीं तो पुदूर 
ब्रह्मा, मलाया, जावा में कुलीगिरी और पाप. 
व्यवसाय का आश्रय लेती हैं। भारतीय रमण 
परदेशों में बेची जाती हैं, हिन्दू-घर को उत 
ललनाएँ पाप की मण्डी में खुलमखुछ्ा बैठ जाती | 
हैं, यह सोच कर किस नारी-हृदय को कष्ट नह 
होगा ? | | 
धर्मे का बहाना बना कर कहीं विधवाआश्र | | 
कही अनाथालय बन जाते हैं। उसके अर्द | 
नारियों की मर्यादा पर धर्म की परिधि के भीतर. 
क्या-क्या अकथनीय अत्याचार हो रहे दै. कर 
में जबान शंमौती है। आर्यै-धंमे के पवित्र त | 
पर कितनी विधवा-विवाह सहायक सभा, बित 
विश्राम आश्रम, महिला-आश्रम आदि Fi 
ऋषि दयानन्द का पुण्य नाम लेकर धे 
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३ कितने अनाथालय आतुरुसहाय आश्रम आदि 
खोल कर दुनिया का य, ष्‌; लहा इका र 
हिसाव है ? से खूब जानती हूँ कि ऐसे-ऐसे आश्रमं 
न धर्म के नाम पर भयङ्कर व्यभिचार हो रहा है । 
विधवा-विवांह का ढोंग रच कर, पवित्र वेद के 
विवाह-मन्त्र को कलङ्कित करके एक खी को दस- 
ट्स वार विवाह देना, फिर उन्हें बार-बार अपने 
पति के यहाँ से भगा लाना, यह चाहे किसी भी 
समाज में हो, नारी-जाति का घोर अपमान है । 
इस पर हाल ही में दिल्ली में कई मुक्तदमेवाजी हो 
गई हैं। विधवा-विवाह्‌ अवश्य उचित है, लेकिन 
ऐसे-ऐसे विधवा-आश्रमों का अर्थ पाप का गढ़, 
श्रौत बेचने के अड़ों के सिवाय और कुछ नहीं 
है। इससे अले घरों की बहू-बेटियों की बहुत 
बेइज्जती होती है । इन आश्रमों के बीस-बीस 
स्वयंसेवक और कमीशन एजेण्ट हर स्टेशन पर 
मौजूद रहते हैं, जो कभी-कभी भले घर की वहू- 
बेटि || को भी लाकर विधवा-आश्रसों में दाखिल 
कर बदमाशों के चङ्गल में फॅसाते हैं । इनकी कोई 
ख़ास संस्था नहीं है। विधवाओं को पढ़ाना-लिखाना 
तो दूर रहा, आश्रम में पहुँचते ही शादी की तैया- 
रियाँ होना आरम्भ हो जाती हैं । 
सेक्रेटरी मनमानी करते रहते हें । खयं पिता 
जी बन कर और १०-१५ रुपए में एक अधेड़ 
ओरत को विधवाओं के निरीक्षण के लिए माता 
जी बना कर रख देते हैं । यह कार्यकता इन्हें बन्द 
कमरों में ताला ठोंक कर रखते हैं । बड़े-बड़े नामों 
को लेकर प्रेजिडेणट, वाइस प्रेजिडेणट और मेम्बर 
बना देते हैं, जिनके दशन किसी सभा तक में प्राप्त 
नहीं होते। हर साल शानदार झूठी रिपोटे छपवा 
कर सीधे-सादे स्जनों से चन्दा उगाह करके अपना 
उल्लू सीधा करते हैं । नारी-रक्षा नाम से यह एक 
व्यवसाय ( [९४३] Pr08t४५६।० ) नहीं 
पो ओर. क्या है । ४००-६०० रुपए एक-एक 
भन्या का मूल्य छेकर हर बार किसी न किसी 
गाम से कभी लक्ष्मी को सरस्वती, गोपी को 
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चन्द्रावली बना कर एक खी को वार-वार वेच कर 
धन कमाना और पवित्र धर्म-समाज के नाम पर 
कलङ्क का टीका लगना। ओफ़ ! आर्य बहिनो ! 
समाज के अन्दर ऐसे घृणित अत्याचार धर्म के 
नाम से ! पवित्र वैदिक विवाह-मन्त्र लेकर ऐसा 
खेल ! इससे तुम्हारी अपनी इज्जत पर कैसा बट्टा 
लगता है, इसे एक बार सोचो तो । जिन विवाह- 
मन्त्राँ को पढ़ कर आर्य-कुमारियाँ का पवित्र 
विवाह किया जाता है, वही दो-दो रुपए लेने वाळे 
पुरोहितों के हाथ वेचा जा रहा है । विधवा-विवाह 
के नाम से सधवा विवाह, गर्भवती का विवाह, 
ससन्तान माता को लेकर दूसरे के गले मढ़ देना, 
ओर थोड़ी सी बात पर विवाह सम्बन्ध से दृस्त- 
बदोरी की चिट्ठी भी लिखा लेना | यह सब जुआ, 
चोरी, धोखेवाजी होती है आर्य-समाज के नाम 
पर । कहीं दयानन्द विद्यालय, कहीं श्रद्धानन्द 
पाठशाला, कहीं वेदिक धर शिक्षालय खुळे हुए हैं, 
पर पढ़ाई-लिखाई और यतीम बच्चों को हिफाजत 
का कहीं नाम नहीं । हर तरीके से जन-साधारण 
से चन्दा बटोर कर अपना पेट भरना ! बहिनो 
बतलाओ, तुम्हारी आँखों के सामने आय-समाज 
में यह सब हो रहा है या नहीं ? यदि होता है, तो 
तुमने आये-महिला का पवित्र नाम किस हैसियत 
से हासिल किया है ? 

आज एशियाई महिलाओं में नवजागरण 
हुआ है। पदीनशीन मुस्लिम बहिनें, जो हमसे 
बहुत पीछे थीं, आगे बढ़ गई रे | तुर्कस्तान, ईरान, 
मिश्र के घर-घर में आजादी का ऋण्डा फहराने 
लगा है, नारी वहाँ सेवा-विभाग से लेकर सन्य 
विभाग तक दखल करने को तैयार दो गई हें। 
करान के पवित्र अनुशासनान्तगेत पुरुषों के बहु- 
विवाह के विरुद्ध-सपत्नीक पुरुषों को लड़की नहीं 
देंगे-यह फैसला अपने अलौकिक साहस से 
उन्होंने दृढ़ कर लिया है। बुरका आज उनके 


सुन्दर वदन-मएडल को ढकने बाला भूषण नहीँ - 


रहा । काले बुरक्ते के साथ वह अज्ञान कालिमा 
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को भी दूर हटाने का यत्न कर रही हैं । वह चाहती 
हैं आज प्रकाश, प्रतिभा, विकास, जीवन को 
सफल बनाना । बौद्ध बहिनों का जागरण और भी 
आगे हो गया है । जिन देशों में तुम्हारी पूर्वजाओं 
ने ज्ञान की शलाका जलाई थी, और बौद्ध परिः 
ब्राजिकाओं ने अपने भिक्षु भाइयों के साथ सुदूर 
ब्रह्मा, स्याम, चीन, जापान में जाकर जिन्हें धमे, 
कमे, मोंक्ष-माग की शिक्षा दी थी, वही आज तुम्हें 
असभ्य, पदाक्रान्त, परतन्त्र समझती हैं. और 
वहाँ तुम्हारी भारतीय बहिनें कुलीगिरी करने को 

जाती हैं । कैसी शर्म और क्षोभ की बात है ? 
सत्य हमारा ध्येय, कम हमारा प्रेम और शान्ति 
हमारा साधन है। हम विश्र-सेविका वीराङ्गनाएँ 
हैं। हमें परमात्मा का आशीवोद है, भारत की 
बन्धन-मुक्ति हमी से हो सकती है । हमने स्वराज्य 
देवता के दशन किए हैं। हम देश को स्वाधीन 
करके ही छोडेंगी । यह स्वाधीनता राजनैतिक, 
सामाजिक, आर्थिक, पारमार्थिक होगी । इस सत्य 
के करडे के नीचे वैदिक सतयुग भारत में फिर 
से आ जायगा। हम उसी सपने में विभोर हैं । 
रात खत्म हो गई है, अरुणोदय है । सूर्योदय को 

अब ओर क्या देर ? 
डत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निबोधत । 
% (> क 


कानून अर न्याय 


—— AN 


न्यू प के प्रोफेसर फ़ोइद के ७५वें जन्म- 
दिन के उपलक्ष में मि० जैरोम फ्राङ्क ने 
एक मनोरक भाषण दिया था, जो अमेरिका के 
४ The Psychoanalytic Review नामक 
पत्र में 72५4 204 ६॥९ ]४ए” शीर्षक के 
साथ प्रकाशित हुआ है । पाठकों के लाभाथ उसका 
सारांश यहाँ दिया जाता है :-- 

अर; ज्र कहा था, मनुष्य एक राजनैतिक 
जीव है । फ्रौइद ने इस बात को सार्थक बना दिया 
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है कि मनुष्य एक कौटुम्बिक जीव है । उन्हों।, | ”” 
दिखा दिया है कि जजों और चकीलों की मनो 
वृत्ति पर उनके कौटुम्बिक वातावरणा काज 
उन्होंने अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था... | 
कुछ प्रभाव पड़ता है । कौटुम्बिक जीबन में ही | 
अधिकारियों की आज्ञा पालना या उनका विरोध | 
करना, सुव्यवस्था से प्रेम या क्रानून-भङ्ग करने 
प्रसन्नता का अनुभव करना आदि सीख लेते हैं। 
फ्रोइद ने सिद्ध कर दिया है कि अधिकांश | 
व्यक्ति भावुकता के लिद्दाज से बच्चे बने रहते है 
चाहे उनका मस्तिष्क पूणे विकास को प्राप्त क 
चुका हो । यदि हमें अपने अन्तःकरण की आवाज़ 
कष्टप्रद प्रतीत हो, तो हम उसे कभी नहीं सुनते। 
हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार वैसा ही है, 
जेसा हम उसे चाहते हैं । जब हमारे सामने कठि: 
नाइयाँ आती हैं, तो हम उनके दूर करने के लिए 
ऐसे उपाय सोचते हैं, जो कभी सफल नहीं हो 
सकते । ऐसे ही भ्रमात्मक विचार क़ानून के विषय 
में प्रचलित हैं । हम यह समक लेते हैं कि कानून 
के बनाने वाले तथा उनके अनुसार दणड देने वाले 
वे व्यक्ति हैं, जो कभी भूल नहीं कर सकते | 
एक तुच्छ विचार का तथा पक्षपाती या 


बेईमान जज अपने कृत्य पर यह कह करपी | केदो ₹ 
डाल देता है कि जो कुछ उसने किया है वह क्रातून का। ह्‌ 
के नौकर के रूप में । इस प्रकार क़ानून की आई | समय १ 
में वह मनमाने कृत्य करता है । सी का, 


इस प्रकार जो जज अपने को तथा औरों को 
धोखा देता है, वह एक घातक भूल करता है| 
कानून से जजों का व्यक्तित्व अलग नहीं किया जी 
सकता | हमें यह जानना चाहिए कि सब न्याया. 
घीश हाड़-मांस के बने हें और जेसे जज होंगे 
चैसा ही न्याय हमें मिलेगा । उनकी प्रकृति मजो | 
पक्षपात और अन्य मानव-विकार हैं, उन्दी" | 
उनके दिए न्यायःका स्वरूप निर्भर करता 2 ! 

इन मानव-विकारों में रुपए का ही हक 
नहीं है । ऐसे अनेक विकार हैं, जिन्हें जा | 


तो 


जिसमें 


य़ा 
र पी 
कानून 
आड़ 
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खयं नहीं जानते । जजों की शिक्षा का एक अङ्ग 
यह भी दोना चाहिए कि बे इन मनोविकारों पर 
विजय पाना सीख ले । EBs 

फ्रोइद के इन विचारों में संशोधन किया जा 
सकता है, परन्तु क्रानून और न्याय के इस नए 
मनोवैज्ञानिक पहळू को समझाने में फ्रौइद का 
नाम अग्रगण्य रहेगा । 

® श ® 


कुमारी वीणा दास 


— —— CA Do, 


प पस के अङ्गरेजी “ल्ली-ध्स? में श्रीश एन० 

आर? डी० ने कुमारी वीणा दास के, 

जिसने बङ्गाल के गवर्नर पर पिस्तौल का वार किया 

था, विषय में एक बड़ा मर्मस्पर्शी लेख लिखा 

' हे) पाठकों के मनोरञ्जनार्थ हम यहाँ उसका 
अविकल अनुवाद देते हैं :-- 

“में यह विश्वास दिलाती हूँ कि सर स्टेनली 
जैम्न के व्यक्तित्व के विरुद्ध मुझे कोई दरेष-भाव 
नहीं है। बह मेरे लिए मेरे पिता के समान हैं ।” 
ये शब्द्‌ थे, जो वीणा दास ने मुकदमा करने वाले 
` जजों के सामने कहे थे । उसके सामने सर जैक्सन 
| के दो रूप थे--एक व्यक्ति का, दूसरा गवनर 

का। हमें भी उस दुखद घटना पर विचार करते 
समय वीणा को दो रूपों में देखना चाहिए--एक 
ची का, दूसरा अपराधिनी का । नहीं तो हम, जो 
पा से घृणा करते हैं, अपराधी से भी नीच सममे 
भांगे । जजों को यह विश्वास हो गया कि वीणा 
ग चरित्र आदर्श था। फिर किस कारण उसके 
हय क्त की इच्छा उत्पन्न हुई ? 
गवनेर पर जो वार किया था, उसका 
दलित मातृ-भूमि के प्रति मेरा प्रेम था ।” 
र वाणा ने स्वयं इस प्रश्‍न का उत्तर दिया 
ऐसा प्रेम, जिसमें पिस्तौल चलाने का अवसर 


"| केक? पागलपन कहा जा सकता है, चाहे रुपए 


| ` हुआ हो, चाहे ख्री या देश के कारण, 


को छोड़ कर आपने अपनी 
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फिर भी इन तीनों की प्रतिक्रियाओं में महान 
अन्तर है । 
वीणा को प्रसन्नता है कि सर जैक्सन उसके 
वार से बच गए और श्रीमती जैक्सन तथा उनके 
वचो को दुर्भाग्य न देखना पड़ा। इस पश्चात्ताप 
का किस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता ? जब पागल- 
पन की घड़ियाँ समाप्र हो गई, तो वीणा का स्रीत्व 
गाट हुआ | कया ही अच्छा होता, यदि सुनीति 
चौधरी तथा शान्ति घोष को भी इसी प्रकार का 
अवसर मिलता । परन्तु वेचारा स्टीवेन्सन तो पी 
आदि की भाँति दूसरे लोक को चल ही बसा और 
श्रीमती स्टीवेन्स अपने दुर्भाग्य से न बच सकी । 
जब कि श्रीमती स्टीवेन्स कुछ समय पूर्व महारानी 
भरी से मिली थीं, तो स््रीत्व का ध्यान करके महा- 
रानी के नेत्रों में ऑसू अवश्य आ गए होंगे 
वीणा का भविष्य क्या होगा ? यौवन, संस्कृति 
आदि के साथ वह जीवन के द्वार तक पहुँची ही 
थी । आकात्षा, प्रेम, सफलता, सभी उसके चरणों 
में गिरने की बाट जोह रहे थे । यह एक दयनीय 
वात है कि इस प्रकार का जीवन जेल का आहार 
बनेगा । इस प्रकार जीवन बिताने से तो एक बार 
शहीद हो जाना अच्छा है। यद्यपि हम वीणा के 
कृत्य की निन्दा करते हैं, परन्तु हमें समालोचना के 
समय हृद्यहीन न बन जाना चाहिए ! वीणा के 
जैसे जीवन उलमी हुई समस्या होती हैं । उन्हें 
विश्वनियन्ता ही समझ सकता है और उसी की 


दया पर हमें वीणा को छोड़ देना चाहिए । 0 


® छ. ® 
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णिङत रजनारायण चकबस्त उदू के प्रथम 
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प श्रेणी के कवि थे । आपने लड की कविता 
को एक नया रूप दिया था । बुलबुल” और गुल 


की उपमाओं, माशूक की लटों १ 


पनी कविता में 


a 2. 
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Moo ee 
भाषियों को देश, धर्म, नीति, सभ्यता आदि का 
दिग्दर्शन कराया था । इन विषयों पर उनको 
लेखनी ने कैसे जौहर दिखाए थे, इसका अनुमान 
पाठक कविवर चकबस्त की “फूलमाला शोषक 
निम्नलिखित कविता को पढ़ कर लगा सकगे । 


रविशेखाम' पै मर्दों की न जाना गिज, 
दाग़ तालीम* में अपनी न लगाना हैं । 
नाम रक्खा है नुमायश ' का तरत्नक्ती व रिकाम", 
तुम इस अन्दाज“ के धोखे में न न आना हर्गिज । 
रङ्ग है जिनमें मगर बूए-वफ़ा' कुछ भी नहीं, 
ऐसे फूलों से घर अपना न सजाना हिज । 
नक्षल यूरोप की मुनासिव है, मगर याद्‌ रहे-- 
खाक में गैरते-क्रौमी? न मिलाना हगि । 
खुद जो करते हैं ज़माने की रविश" को बदनाम, 
साथ देता नहीं ऐसों का जमाना हर्गिज | 
खुदपरस्ती* को लक़ब' "देते हैं आज़ादी' ' का, 
ऐसे इखलाक़' ` पे ईमान न लाना हर्गिज। 
रह्जो-रोगन' ` तुम्हें यूरोप का मुबारक लेकिन, 
क्रोम का नक़्शन चेहरे से मिटाना हर्गिज । 
जो बनाते हैं नुमायश का खिलौना तुमको, 
उनकी खातिर ' *से यह जिहत ` *न उठाना हर्गिज। 
रुख़' ' से पर्दे को उठाया तो बहुत खूब किया, 
पदेए-शम्‌' ° को दिल से न उठाना हर्गिज । 
तुमको कुदरत "ने जो बरुशा है. हया ' का जेवर, 
मोल इसका नहीं कारूं' "का खज़ाना हिज । 


१- कच्चा, ढक़, २-शिक्षा, ३-दिखलावा, 
४--उर्नत और सुधार, २-ङ्ग, ६-गुणों की गन्ध, 
७- जातीय (लजा, ८-रीति, ढङ्ग, $--अभिमान, 
१ ०--पदवी, ११-स्वतन्त्रता, १२--शिष्टाचार, १३-- 
पाउडर इत्याद, १७--{लए, ११--बदनामी, १६-- 
चेहरे, १७-लाज का पर्दा, १८--प्रक्रत, १६-- लजा, 
२०-- एक प्रसिद्ध धनकुबेर \ 


LN च्याय“ [ वर्ष १०, क. . २, सख्या 
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१ 
स ककत. 
दिल तुम्हारा दै वफ़ाओं की परस्तिश*' के किए | 
इस मुहब्बत के शिवाळे को न ढाना हित 
पूज > ~> | 
ने के लिए मन्दिर जो है आज़ादी का, | 
इसको तक्ररीह *का सरकज 'न बनाना हृगिश| 
नक़द इखलाक़ * ° का हम नल की तरह हार चुड़े, 
तुम हो दमयन्ती यह दोलत न लुटाना हगिज| 
खाक में दफ़्त* * हैं मजहब के पुराने पाखरड, 
तुम यह सोते हुए फ़ितने* "न जगाला हित 
अपने बच्चों की खबर क्रोम के मर्दों को नहीं, 
ये हैं मासूम ° इन्हें भूल न जाना हगिज। 
इनकी तालीम का मक़तब ' " है तुम्हारा जानू 
पास मर्दों के नहीं इनका ठिकाना हगि। 
कागाजी फूल विलायत के दिखा कर इनको, 
देश के बाग़ से नफ़रत' ° न दिलाना हगिवि। 
नगमए-क्कौम९' की लय जिसमें समा ही न सके, 
राग ऐसा कोई इनको न सिखाना हगिज| |" सावधा 
परवरिश क्रौम की दामन ' * में तुम्हारे होगी, | बातेंज 
याद इस फ़ी की दिल से न भुलानाहृगिज | या 
गो'* बुजुर्गों में तुम्हारे न हो इस वक्त का ख. | उसके: 
इन जईफों* को न हँस-हँस के रुलाना हगि आपने 
होगा प्रलय' * जो गिरा आँख से इनके आप ' ससे सम 


अ 


चचपने से न यह तूफ़ान उठाना हगि कर दि 
हम तुम्हें भूल गए उसको सजा. पाते हैं, ठ लौ 
तुम जरा अपने तई भूल न जाना दी | बन्द कः 
किसके दिल में है वफ़ा ' ` किसकी जब yi | शे 
न सुना है, न सुनोगी यह. फ़िसाना_ हि| हुद्या ठ 
CS) ब र 
२१- गुणों की पूजा, २२--मनोरअग, २. ड पूष औँ 
२४ ~ शिष्टाचार, २४-- दबे हुए, २६--मंगे, १ पणे ९ 
निर्दोष दीन बालक, २८-पाठशाला 9 | उपयोगी 
३०- घुणा, ३१- जातीय गान, २२- शर) „|| द्नि दध 


र्म १९, 
कतंच्य, ३४--यद्यपि, २३४-वृद्धो, २६ ' 
प्रेम, श्८-- प्रभाव, ३६-- कहानी । - 


Do 
| 


श 
बच्चों के दस्त ज्र न्स क्त 

ड Le बा | दिन भर की तादाद द रे 
गेज! अका बच्चा अधिकतर इसलिए बीमार EE शशश बांट मनन 
न समे, रहता है कि आप उसके खाने-पीने में "| जल _ दूध | चीनी |दियाजाय 


गिज। |` सावधानी नहीं रखती । इस विषय में निम्न-लिखित 


~ षत ~ < पहला छटाः चाय क | 
गी, | बाते जान लेना आवश्यक होगा । देला |? छटॉक ३ छटॉक न 


चम्मचभर, 


द 
गिज | कर क्र ह हे दूसरा (५ 72 92 75 
य यदि बच्चे को दस्त हो गए हैं, तो आपने कह म a | 
द उसके भोजन में कुछ गड़बड़ कर दी हे । यातो तासरा 5 द 7) 8 १ ५ 
आ, |. हे उसे बहुत गाढा दूध दे वियाहे औरया चौथा | ” ७ 2 ५७५ | ६ 
उसे > ही ~~ चवाँ | अ 

हश! से समय से प्द्ल हो दाल-रोटी खिलाना शुरू पाँचवाँ |६ ” ९ ? ७५० ५ 

+ मर दिया है। ऐसी हालत में आप इस प्रकार छठा | ” १०० हू! ५ 
रज! “पका प्रबन्ध कीजिए । फौरन ही उसे खाना देना वळ $ | 
ह्‌ बन्द कर दीजिए , सातवा ६ CEN ५ 
| ^ कर दीजिए और एक चम्मच या कम अणडी द । | | 
[सार । का तेल पिल ठे ऐवी आठवा. ४ ? १२” ७५ | 9 
ह|. हया | दीजिए । चौबीस घण्टों तक उवाला | | | 
य थमा ठरडा पानी दीजिए। दूसरे दिन आधी _नवॉ २ ” १३० ८ ० | 8. 
३- के पानी, आधी छटॉक मलाई उतारा हुआ गाय, भेस तथा बकरी का दूध समान रूप 
३ ९) दरे हल अरा सी चीनी मिला कर हर तीसरे से लाभ करता है। हाँ, मैंस के दूध में मलाई 
=| शयो „इए । बीच-बीच में गमं पानी पिलाना अधिक पड़ती है, जिसमें से आधी पहले से ही 

-| योगी है। यदि गीसरे लेनी । 
ल, र|. क दे लाभ माळूम होता है तो तीसरे निकाल छेनी चाहिए। ग्वाला का दूध आते ही | 
य, १० पानी को दूना कर दीजिए । आटा ळेना चाहिए। दूध को सदा ढका हुआ. 


हे ६ पकार धीरे-धीरे प्रति दिन दूध की तादाद रखना अच्छा है और बच्चे को पिलाते समय 
भे व । यह तादाद किस आयु के बच्चे प्रत्येक बार उसे गर्म कर लेना चाहिए। | Fe 
विवरण «हाँ पेक बढ़ाई जा सकती है, इसके यदि घर में ही गाय-मैंस है तत 


किरण ऱ्य च gg 
* लिए नीचे एक कोष्ठक दिया जाता है । दुहने से पहले हाथ, थन और ' वेन साबुन से 
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धो लिए गए हैं, तो जाड़ों में उस दूध को गमे 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । 

दूध पीने के सारे वतन प्रत्येक समय साफ़ 
रहने चाहिए। खाने के कुछ देर बाद बच्च का 
फलों का रस देना उपयोगी है । टमाटर ( विलायती 
आल), नारङ्गी तथा आम का रस बराबर पानां 


भिला कर काम दे सकता है। 
--( डॉक्टर ) डी० एन० फ़ोरमन, एम० डॉ” 
& ® छ 


स्वास्थ्य-रक्षा के पाँच नियस 
-नचचचचक्स्क्च्च्च्क्ा 


१--सदा सादा भोजन करो । सब्जी और 
मेवा जितना मिले खाना चाहिए । मैदा और दूसरी 
ऐसी चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकर हैं । मिचे-मसाले 
पर खटाई बहुत कम उपयोग में लाने चाहिए । 

२--खूब पानी पियो। भोजन के दो घण्टे 
बाद जल पीने से अन्न भली प्रकार पचता है। 
हमेशा पानी को उबाल कर और छान कर पिया 
करो। पानी में अनेक रोगों के कीड़े आ जाते हैं, 
जो उबालने से नष्ट होते हैं । | 

३--सदा दाँत साफ़ रक्खो। दांतो के मंत्र 
से मुख में दुगेन्ध आती है । मसूड़े फूल जाते हैं । 
खून और पीब बहने. लगती है । भोजन के साथ 
यह विष भी अन्दर जाता है । अजीर्ण, शूल और 
गठिया आदि अनेक रोग इसी के परिणाम हैं । 
सायंप्रातः नमक से दाँतों को साफ़ करना अत्यन्त 
लाभदायक है । 

४--कभी 'क़ब्ज़ न होने दो। सब रोगों का 
मूल कारण मल-संग्रह है । जिसके पेट और 
अत्याँ साफ़ दें अर्थात्‌ पाख़ाना खुल के आता 
है, उसका शरीर स्वस्थ समझना चाहिए । इसके 
लिए सादा भोजन और जल-पान के अतिरिक्त 
व्यायाम अत्यावश्यक है । कसरत से सारे शरीर 


में रुधिर वेग से गति करता है। जीवन में नई - 


स्फू्ि उत्पन्न द्वोती है। व्यायाम करते समय पेट 
का अवश्य ध्यान करना चाहिए । श्वास बाहर 
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फेंक कर पेट का सङ्कोच-विकोच करना खाध्य के | 
लिए दवितकर है। इससे भूख लगती है और पाचन. 
शक्ति तीत्र होती है.। | 
५-प्रतिदिन अपनी त्वचा को साफ़ करो। 
स्नान हिन्दुओं का दैनिक कत्तव्य है । स्नान करते 
समय शारीर को एक खद्दर के अँगोछे से खबर | 
रगड़ना चाहिए । इससे सल दूर होता है | त्वचा | 
के दो कार्ये हैं । प्रथम, शरीर के मल को पसीने |. 
द्वारा बाहर करना । द्वितीय, सदी-ग्मी में टेस- | 
रेचर की जरूरत के सुताबिक्र रखना । तवचा के 
साफ़ न होने से ये दोनों कार्य ही नहीं हो पाते। 
--शान्तादेवी 

क 9 ८४. 


नेन्नों को रक्षा 


नेत्रा को 


he 


Not र ता ।., 
अ सों को मजबूत, सुन्दर ओर सब रोगं 


से बचाए रखने के कुछ सहज उपाय | प्रबन्ध 

हैं, जो हर स्त्री, पुरुष, बालक, बूढ़ा, १० मिनट | हैं। ६ 
किसी भी समय हर रोज़ कर सकता है। | होतां 
गर्दन को बिना हिलाए आँखों को नीचे लिखे | हमारे: 
अनुसार घुमाओ :-- | होती हे 
(१ ) दाहिने-बाएँ घुमाना १० बार पूरी र 
(२ ) ऊपर-नीचे १7 NE) में के लिए 

(३) वाएँ से दाहिने तरफ़ एक चक्र में अपर | बेटे, 

की ओर ५ बार, नीचे की ओर ५ बार | डं छः से 
(४) दाहिने से बाएँ तरफ एक चक्र में अप: | पीछे उ 

की ओर ५ बार, नीचे की ओर ५ बार । | अपने 
यह सब करके बीच की और पहली। दती हद इ 
ऋशुलियों को आँखों पर रख कर एक मिनट र छी 
धीरे मलना चाहिए । इसके बाद एक छोटा ह ३ 
का चमचा भर सेंधा नमक साफ़ किया हु | + नरु 


~ २0 ~ ती | 2२ 

( उसमें मिर्चे न हों) आध सेर लक ते a 

डाल आँखों में छपका मार या किसी न हो छः 

"चीनी के बड़े बतन में यह पानी डाल ” 
के न्द | रा 

उसके अन्दर खोलें और ब कर ती ज्र. 


“ts 


| १९३२ | 


स्रः 


द्‌ लिओं ( Gare 02 
Lyon ) पैरिस का 
एक बहुत बड़ा स्टेशन 
है + यहाँ से इटली, 
स्विट्ज्ञरलेएड, दक्षिणी 
फ्रान्स आदि. अनेक 
स्थानां को गाड़ियाँ 
जाती हैं । 'पुलमैन? 
नामक कम्पनी के 
उपाय | प्रबन्ध सं सारी लाइनों पर कुछ गाड्या चलती 
है। इन गाड़ियों सें किराया कुळ अधिक देना 

` || होता है, परन्तु इनमें आराम बहुत मिलता है 
लिखे | हमारे यहाँ की मेल ट्रेन से ये बहुत मिलती-जुलती 
`| होती हैं। इनमें एक विशेषता यह होती है कि 
- एस गाड़ी में एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने 
लिए एक बरामदा ( (007४४00/ ) होतां है। 
वठने के लिए छोटे-छोटे डब्बे बने होते हैं, जिनमें 
थेः से अधिक यात्री नहीं बैठते । प्रत्येक सीट के 
पे उसका नम्बर लगा रहता है। जिस सीट पर 
आपने अधिकार प्राप्त कर लिया, फिर आप चाहे 
वहा उपस्थित न भी हों, कोई आपके अधिकार 
शे छीनने का साहस नहीं करेगा । प्रत्येक डब्बे 
बाह्र एक प्लेट पर उस डब्बे की सारी सीटों 
नम्बर लिखे रहते हें । एक रेलगाड़ी का अफ़- 
मत्येक स्टेशन पर आकर यह देख लेता हे 
कौन सी सीटों पर अधिकार दो गया है 
आगे बह्‌ “भरी हुई? का चिन्ह लगा देता 

। इससे नए यात्रियों को बड़ी सुविधा होती है 
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क्योंकि उन्हें यह विदित हो जाता है कि उन्ह 
कौन सी सीटे मिल सकती हैं । 


गाड़ी चली । रात्रिका समय था। सभी 
यात्रियों को यह चिन्ता थी कि उनके डब्बे में 
अधिक व्यक्ति न हों, ताकि सोने के लिए कुछ 
स्थान मिल जाय । मानवस-स्त्रभाव आखिर कहाँ 
जा सकता है ? मेने यह देखा कि मेरे साथी यात्री 
प्रत्येक स्टेशन पर यह प्रयत्न करते थे कि कोई 
नया यात्री हमारे डब्बे में न आने पावे। उस 
समय मुझे भारतवष की यात्रा के दृश्य याद आ 
जाते थे, हाँ, वहाँ पर इतना असौजन्य देखने में 
हीं आया, जितना यहाँ देखने में आता है । 

यात्रियों में लगभग सभी फ्रच बोलते थे । 
थोड़ी देर बाद उनमें से एक यात्री ऐसा निकल 
आया, जो भारतवष में कुछ दिन रह चुका था । 
वह अङ्गरेजी बोल सकता था। घण्टों तक बह 
महात्मा गाँधी तथा स्वराज्य-आन्दोलन के विषय 
में पूछता रहा । दूसरे यात्रियों में भी भारत के 


विषय से सुनने का उत्कण्ठा था । उन्ह उसा यात्रा. 


ने फश्च में सत्र कुछ सममा दिया । 

प्रातःकाल उठने पर आँख खुली | गाड़ी उस 
समय स्विटजरलैएड की सीमा के भीतर प्रवेश 
कर रही थी । स्विट्जरलैणड, संसार का उद्यान, 
प्रथ्वी का स्वगं ! खिड़की में से देखने पर तत्काल 
ही विदित हो गया कि वह भूमि स्विद्जुरलैण्ड 
की भूमि थी । चारों ओर पत-श्रेणियाँ हरियाली 
से लदी हुई । उन्हीं में होकर कभी ऊपर, कभी 
दीचे, कभी किसी सुरङ्ग में होकर गाड़ी विद्युत्‌ 
गति से उड़ी चली जा रही थी। र 


त 
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स्विट्जुरलैएड के विषय में यहाँ विस्तार से 
लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी उसकी 
राजनीति, इतिहास, भूगोल के विषय में जानते 
हैं। स्विट्जुरलैण्ड यूरोप के मध्य में स्थित है, इसी 
कारण वह यूरोप का हृदय बना हुआ है। अन्तः 
राष्ट्रीय आन्दोलनों तथा संस्थाओं का यह केन्द्र 
बना हुआ है.। यहीं पर राष्ट्रसमिति ( 7/०48९ 
of Nati078 ) का कार्यालय स्थित है । पूरा देश 
पवेतीय है, अतः खेती तथा उद्योग-घन्धों के लिए 
अधिक गुजायश नहीं । हाँ, प्राकृतिक दृश्यों का 
यहाँ बाहुल्य है । स्विस लोगों ने परिश्रम और बुद्धि 
से इन्द दृश्यों में कुछ कृत्रिमता का मिश्रण करके 
देश को सचमुच स्वग बना दिया है और यही 
कारण है. कि स्विट्जरलैएड में सदैव ही विदेशी 
यात्रियों का निवास रहता है । प्रीष्म-ऋतु में वे 
वहाँ वायु-परिवतेनाथं और दृश्यों के देखने के लिए 
जाते हैं और शीतकाल में बर्फ पर खेले जाने वाले 
खेलों के लिए। इन यात्रियों के भरोसे पर ही 
सारे देश का कार्य चलता है । अब कुछ उद्योग- 
घन्धे भी वहाँ पर होने लगे हैं। दो प्रकार के 
व्यापार में स्विस लोग खूब कुशल हैं--एक तो 
घड़ी बनाने में और दूसरे बाहर भेजने के लिए 
दुग्ध तथा उससे निकली हुई चीज़ें बनाने में, 
जैसे मक्खन, चोकलेट, चीज़ आदि । चारों ओर 
व्याने-जाने के लिए बिजली से चलने वाली रेलें 
बना दी हैं। ये रेलें पहाड़ों को खोद कर बनाई 
गई सुरज्ञों में होकर जाती हैं, जिनकी संख्या 
सेकड़ों पर है। एक सुरङ्ग तो संसार की सबसे 
लम्बी सुरक्ञों में दूसरे नम्बर पर है। इसकी लम्बाई 
कई मील है। 
, स्विस गवनेमेर्ट संसार के लिए एक आदरे 
फ़ेडरलरिपच्लिक है । यहाँ के प्रत्येक प्रान्त को 
आन्तरिक बातों के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
निर्वाचन आदि के ऐसे नियम हैं, जिनके द्वारा 
प्रत्येक नागरिक को राज्य-काये में भाग लेने का 
अवसर कभी न कभी मिल ही जाता है। भाषाओं 
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के लिहाज से खिद्ज्रलैण्ड तीन भागों में ; 
हुआ है। उत्तर में जमन बोली जाती है । दक्षिण. 
पश्चिम में परेश्च तथा दक्षिण-पूर्व में इटालियन । 
इस प्रकार इस छोटे से राज्य का काम तौर 
भाषाओं में होता दै । राजधानी बने में जई 
अधिकतर बोली जाती है, परन्तु प्रायः बहे | 
निवासी फ्रेश्व भी बोलते हैं । इस बात से हमारे 
देश की स्त्राथीनता के विषय में कई भाषाओं के 
जो आपत्ति की जाती है, वह निमूल सिद्धहो | 
जाती है। 
स्विट्ज्रलैरड में नगर छोटे-छोटे हैं । परनु 
स्वच्छता तथा सजावट के लिहाज से आदश हैं। |. 
एक खूबी की वात तो यह है कि अधिकांश 
प्रसिद्ध नगर किसी न किसी मील के किनारे बसे 
हैं, जैसे--जिनीवा, लोज़ान, इन्टरलाकेन, छस, 
सेण्ट मौरित्स, त्सूरिख आदि । कई मलेंतो 
मीलों लम्बी हैं। जिनीवा की भील बहुत प्रसिदध 
है ; यह जिनीवा से प्रारम्भ होती है और लोज़ान 
होती हुई सेणट मौरित्स पर समाप्त हो जाती है। 
नगरों में सभी आधुनिक बातों-बिजली का 
प्रकाश, टेलीफोन, नल, आदि--का प्रचार दै! 
इधर-उधर घाटियों में ग्राम बसे हुए है! 
अनेक रामों में अब भी प्राचीन काल की छि 
भलकती है । वही पुराने ढङ्ग के मकान; 
पुराने ढङ्ग की पोशाकें । अब भी बुढ़िया भा 
घरों में चखी कातती हुई दिखाई पड़ती है । प 
इँचे पर्वतों के ऊपर तक भी रेलें दौड़ा दी ६ 
कहीं-कहीं पर्रतों की चोटियाँ २०,००० क्रीट स 
की सतह से ऊँची हैं, परन्तु वहाँ का भ्रम भी | 
बिना किसी कष्ट के हो सकता है। एक ऊँचे प | 
से दूसरे पर्वत पर पहुँचने के लिए ऐसी रेत ब 
दी हैं, जो आकाश में तारों के ऊपर चलती 
इस आश्चर्यजनक वैज्ञानिक करश्मे को परा 


, सड़क 
स्वयं देख कर भली-भाति समक सकते द! | कोप 
गाड़ी जिनीवा पर आकर लगी । कहा || देव 


बना है और देखने में बहुत सुन्दर दै | 


angotri Gyaan Kosha 


अक 


पार्क १. तथा बारा हे 


ह मई, १९३२ ] 


४ सामान रख कर बाहर निकला । रेच यहाँ पर 
भी बोली जाती है, अतः अधिक कठिनता की 
पम्भावना नहीं थी। रात भर की खुमारी दूर करने 
$ लिए चाय पीने की इच्छा हुई । एक रेस्टोरा में 
गया। चाय का एक प्याला पिया । परन्तु जब 
ब्रेल सामने आया, तो आश्चये से मैं चकित हो 
गया । यहाँ का सिक्का फ्राङ्क होता है, जो फ्रान्स के 
राक की भाँति ताँबे का नहीं, बल्कि चाँदी का 
होता है और मूल्य में एक शिलिङ्ग से कुछ कम 
होता है। इसके सौ भाग करके सोंटीम बना दी 
गई हैं । चाय के प्याले के लिए मुझे ८० सोंटीम 
(लगभग छः आने ) देने पड़े। खिट्ज़रलैण्ड 
इस हिसाब से बहुत मँहगा है, क्योंकि स्विस लोग 
यात्रियों पर ही जीते हैं । एक समय के भोजन के 
लिए छः फ्ाङ्क के लगभग देने पड़ते हैं। मुक जेसे 
` व्यक्ति के लिए इतना व्यय करना बहुत था । पास 
ही इधर-उधर मैंने दूध तथा बेकर की दूकानें 
देखीं | पूछने पर पता चला कि दूध बहुत सस्ता 
था। दो आने में एक सेर भर शुद्ध गाढ़ा दूध 
मिल जाता था । केक, डबल रोटी और मक्खन भी 
ससा था। दोपहर के भोजन के लिए मैंने इन्हीं 
को खरीदा और एक पाके में बैठ कर खाया। 
इस प्रकार मुझे केवल एक फ्राङ्क व्यय करना पड़ा । 
. तब से स्विद्ज्ञरलैएड में सर्वत्र मैंने इसी प्रकार 
स्वल्प व्यय से भोजन किया । 
यह कहा जा चुका है कि जिनीवा एक मील 
के किनारे है। उसी मील में रोन नदी आकर 
गिरती है। नगर रोन के दोनों किनारों पर बसा 
हुआ है। झील को चारों ओर से हरीतिमाच्छा- 
दित पवेत-श्रेणियाँ घेरे हुए हैं। जितना सुन्दर 
_ माकृतिक दृश्य है, उतना ही सुन्दर कृत्रिम दृश्य 
| भी बना रक्खा है। मील के किनारे सुन्दर सड़कें 
तथा स्नान करने के स्थान दै। 
कि इको के किनारे आधुनिक प्रकार के सुन्दर महलों 
> भ पंक्ति है। उन दिनों आकाश निर्मल था, सूर्य 
| अपूण तेज से प्रकाशित हो रहे थे । इङ्गलैणड 


चद 
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में काहे को ऐसी धूप देखने को मिली थी । रह- 
रह कर उस दिन भारत की याद आने लगी। 
जिनीवा के उस सारे दृश्य को देख कर मेरी यही 
धारणा हुई कि दृश्यों के लिद्वाज्ञ से छोटे नगरों में 
वह सब से सुन्दर दै । 

मील के किनारे प्रेजीडेएट विल्सन! के नाम 
की सड़क है, जिस पर ]/९ague of Nations 
के भवन तथा International labour 


०८९ बने हुए हैँ । 


नगर की जन-संख्या १,३५,००० दै । यहाँ पर _ 


प्रत्येक देश के व्यक्ति दिखाई पडते हैं। यहाँ का 
विश्वविद्यालय भी विदेशियों में काफ़ी प्रसिद्ध है | 
घड़ी बनाने का काम सिखाने के लिए यहाँ एक 
स्कूल है। यहाँ पर सड़क पर सवारियाँ दाहिने 
हाथ चलती हैं; इङ्गलैए्ड तथा भारत की भाँति 
बाएँ हाथ को नहीं । अङ्गरेजी समझने और 
बोलने वालों की यहाँ एक बड़ी संख्या है । 

नगर में अजायबघर, इंसाई-धर्म का अन्वः 
रोषट्रीय सुघारःस्मारक ( 762n0n8] 
monument of reformation ), जगव- 
प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो के सम्बन्ध का अजायब- 
घर तथा उसका प्राचीन गृह, स्वणे-जटित मीनारों 
वाला रशियन चर्च, कासीनो आदि दशेनीय 
खान हैं । 

जिनीवा से लोज़ान रेल-द्वारा भी पहुँच सकते 
हैं तथा स्टीम बोट द्वारा भी । बोट द्वारा जाने से 
मील का दृश्य देखने को मिलता है । मैं सन्ध्या 
के समय स्टीम बोट द्वारा चल दिया । उस समय 
मील का दृश्य बड़ा मनोरम था। जब बीच झोल 
में हमारी बोट आई, तो हमने बड़ा अदभुत दृश्य 
देखा । जिनीवा की ओर तो सूर्य चमकता हुआ 
दिखाई देता था, बोट पर वषो हो रदी थी और 
लोजान की ओर अन्धकार था। चार घण्टे के 
बाद मील की यात्रा समाप्त हुई। इम लोग लोजान 
( Lau277९ ) के बन्द्रगाइ ऊशी ( 0५९) ) 
पर उतरे! _ 772. 2 Fr न्य 
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बन्दरगाह से एक सुरङ्ग में होकर एक छोटी 
सी प्रयूनीकुलर रेलवे नगर को MR भी 
वहाँ को ळे जाती है । नगर कई उ पहाड़ियों 
पर बसा हुआ है और अपने यहाँ के किसी 
पहाड़ी-स्थान की भाँति है। कहीं बस्ती ER 
है, कहीं नीचाई पर । नगर जिनीवा की भाँति 
शोभायमान नहीं है। अधिकांश प्राचीन है । यहा 
का जलवायु स्वास्थ्यकर है, इसीलिए यहाँ दूरः 
दूर से यात्री आकर निवास करते हैं। 
होटलों की सूची मेरे पास थी। स्टेशन के 
निकट ही एक छोटे से प्राइवेट होटल में मैंने 
ठहरने के लिए एक कमरा लिया। बड़े आराम 
का स्थान था और चार फ्राङ्क प्रति दिन के 
हिसाब से मिल गया था । अङ्गरेजी यहाँ कोई 
न बोलता था, परन्तु अब फ्रेश्च बोलने का कुछ 
अश्यास हो जाने के कारण मुझे अधिक कष्ट न 
हुआ। कुछ दिनों पूवे भेरी यहीं के विश्वविद्यालय 
में शिक्षा पाने की इच्छा थी, अतः वहाँ के 
मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल को में विशेष रूप 
से देखने के लिए गया। लोजान एक छोटा-सा 
स्थान है, परन्तु अस्पताल काफ़ी बड़ा था और 
स्वच्छता, प्रबन्ध तथा सामान के लिहाज से संसार 
के किसी भी प्रथम श्रेणी के अस्पताल से सुक्ता- 
बला कर सकता था । | 
लोजान से बने के लिए जो रेल का मागे 
है, वह बड़ा मनोर'जक है । कुछ दूर तक रेल 
भील के किनारे-किनारे जाती है, फिर पतों में 
“होकर । बने स्विट्ज़रलेएड की राजधानी है । 
लोज़ान और बने में बहुत अन्तर पड़ जाता है। 
फ्रच के स्थान पर यहाँ जमन भाषा अधिक 
बोली जाती है। यह नगर जन-संख्या के हिसाब 
से दूसरे नम्बर पर है। इसकी विशेषता यह है कि 
यह कुछ पहाड़ियों पर बसा हुआ है, और “आर 
नदी उन पहाड़ियों को घूमती-घामती हुई काटती 
गई है, इसीलिए एक दिशा में चलने पर ही नदी 
तीन बार पार करनी पड़ती है। नदी नगर से 
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'जिन पर छत छाई हुई हैं, इस कारण चाहे धर 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
बस 


हे मद हे ड ७७७०. कक 
इतनी नीची है कि पुलों पर से उसकी ओर दे | 
में ही भय मालम होता है । यहाँ की सड़कें अस | 
सभी नगरों से विचित्र हैं। दूकानों के साम | 
सड़कों के दोनों ओर पगडरिडयाँ बनी हुई 


हो, चाहे वर्षा, पथगामियों को किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं होता ष्‌ चौराहों पर पानी के फ़व्वारेव | 
पुतळे बने हुए हैं । पुतळे अनेक परकार के हैं, कुद 
हँसाने वाले, कुळ भयभीत करने बाले तथा बुड 
शिक्षाप्रद । 

नगर में प्राचीन दृश्य भी हैं, तथा अवाचीन 
भी। प्राचीन में तो कुछ बागा, कुछ गिजें तथा 
कुछ इमारतें हैं। नयों में सबसे सुन्दर पालमिए 
के भवन हैं । इन नगरों में एक और मुख्य खान 
होता है, जिसको कासीनो ( 025770 ) कहते हैं। 
यह एक प्रकार का कृब-घर होता है। यहाँ पर 
सङ्गीत, नृत्य, खेल-तमाशे, जुआ आदि होते हैं। 
प्रत्येक नगर में एक ऐसा स्थान होता है, जहाँ 
उस नगर के निवासी तथा यात्री मनोरजन कर 
सकते हैं । EN 

बने से आगे चलने पर विशुद्ध पवतीय प्रदेश 
मिलता है, इसे “3९77९7 0}९7]270 कह +` 
हैं। रेल-पथ में सुन्दर दृश्यों की पराकाष्ठा ह | [ 


जाती है। इस पर्वतीय प्रदेश में एक छोटासा | ई 
परन्तु अत्यन्त प्रसिद्ध क्वा है-इन्टरलादेग | रस 
( Interlaken ) । इसका यह नाम पड़ने गी ६ त 
कारण यह है कि यह दो भीलों के बीच मेंबर | टं 
हुआ है । कस्या छोटा है, परन्तु यहाँ कि i |. कर 
दृश्य देखे जा सकंते हैं, अतः यात्रियों की य 
ताँता लगा रहता है । शरद ऋतु में तो गी | सु 
में खान मिलना कठिन हो जाता ६. i 
स्विटूजरलैण॒ड के जाड़े के प्रायः सभी द ह ए 
के बर्फ़लि पर्वतों पर खेले जाते हैं । ये i + 
भर में प्रसिद्ध हैं। इनमें से दो बहुत र | के 
'स्केटिज्ञ ( 99072) तथाशीइज्ञ (94. | ङ 


पिछला शब्द लिखा तो स्कोइन्न! जाताच | 


ह 


इन्हें खेलने के लिए यन्त्रों की 
ती है, जिन्हें 'स्केट' तथा शी! 
( [| ) कह. है | इन दो यन्त्रो से हो लोग वफ़ 
न भाँति-भाँति के खेल खेलत हैं; बफ म चलत 
है तब भी इनकी सहायता से, नाचते हँ तव भी 
इहे पहन कर । यही नहीं, इन्दा को पहन कर वे 
हॉकी, फुटबॉल आदि खेलते ९ । इन सन्नो का 
प्रयोग करना सरल वात नहीं हे । जब इन्हें प्रयोग 
करने का अभ्यास हो जाता है, तब तो लोग 
आश्‍चर्यित करने वाले खेल इनकी सहायता से 
खेलते हैं। कोई गों ऊँची पहाड़ी से कूद कर 
घाटी में मीलों दौड़े हुए चळे जाते हैं । उन्हें ऊँची- 
नीची प्रथ्वी को पार करने में कोई कठिनता नहीं 
होती । “शी? के बिना तो बरफ पर माग चलना 
कठिन हो जाता है । कुर व्यक्ति कुत्तों की गाड़ी 
बना कर उसके पीछे स्केट पर चलते हैं। कभी- 
कभी वफ पर मेळे लगते हैं, और सैकड़ों व्यक्ति 
एक साथ बर्फ पर नाचते-कूदते हैं। जाडे के 
दिनों में तो रेलगाड़ियों में बहुत कम ऐसे यात्री 
दिखाई पड़ते हैं, जिनके पास “शी? या 'स्केट' न 
हों। जब ब पिघलने लगता है, तो ये खेल बन्द 
हो जाते हैं । 
मैं इन्टरलाकेन के एक छोटे से होटल में 
ठहरा । इसी के साथ एक छोटा-सा रैस्टोराँ था । 
इसमें खाना खाते समय वहाँ के निवासियों से 
बातीलाप करने तथा वहाँ की बातें जानने का 
अच्छा अवसर मिला। सङ्गीत और मदिरा के 
ये लोग बड़े प्रेमी होते हें । मेरी लैए्डलेडी कुछ 
अङ्गरेज्ञी जानती थी । एक सन्ध्या को मैं घूम कर 
थका हुआ आया, तो उसने चाय पिला कर सङ्गीत 
सुनाना प्रारम्भ कर दिया । पहले तो उसने ग्रामो- 
फोन पर जर्मन रिकार्ड सुनाए, उनमें से एक था 
Weib, wein, Und ७९8०0४ (स्री, शराब 
सङ्गीत) । उस समय इन्टरलाकेन का 
ल एक बुड्ढा वहाँ पर उपस्थित था। शराब 
` का प्याला उसके सामने था । उसे हाथ में लेकर 
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ग्रामोफोन की तान के साथ बह भूमने लगा । 
मैंने उससे पूछा--“्री कहाँ हैं ?” उसने एक 
नौकरानी को अपने पास विठा लिया और उस 
गीत का अथे पूरा कर दिया। जीवन को इतनी 
मस्ती से व्यतीत करते हैं ये लोग । 
प्रत्येक होटल में ठहरने वाळे यात्री को एक 
छोटी-सी पॉकेट-बुक मिलती हे, जिसे एपॉ- 
8९ कहते हैं । इसमें वहाँ के दर्शनीय स्थानों 
की सूची तथा वहाँ के कासीनो, सिनेमा आदि 
के प्रोत्राम लिखे होते हैं। इसे दिखाने पर रेल- 
गाड़ी के किराए में तथा कासीनो आदि की फीस 
में कुछ रियायत हो जाती है. । 
यह पहले ही कहा जा चुका है. कि इन्टर- 
लाकेन के पास दृश्यों की भरमार है । इसके चारों 
ओर उँचे-डँचे पर्वत हैं तथा कई जल-अपात भी 
इसके निकट हैं । पतों पर पहुँचने के लिए छोटी- 
छोटी बिजली की रेलें हैं । पवेतों से इन्टरलाकेन 
का दृश्य अत्यन्त मनोरम माळूम होता है । एक 
ओर सामने कुछ दूरी पर युन्न-फ्राउ ग्लेशियर 
(Jangfrau Glacier) की सफ़ेद चोटी 
दिखाई पड़ती है । वहाँ की सरकार ने चोटी तक 
पहुँचने के लिए रेल बना दी है । मार्ग में टूमेल 
बाख (पशा8०702०॥ ) का जल-प्रपात 
एक अद्भुत दृश्य है । यहाँ के लिए लाउतर 
ब्रनेन स्टेशन ( Lauterbrunnen Bahn- 
70 ) पर उतरना होता है, जहाँ से प्रपात लगभग 
२ मील है । मार्ग में कई छोटे-छोटे प्राचीन प्राम 
पडते हैं, जिनसे स्विट्जरलैण्ड की प्राचीन सभ्यता 
के विषय में वहुत-कुछ ज्ञात होता 5 
ग्लेशियर से जो बफ़ पिघल कर पार्ना बनता 
है, वह पर्वतों के भीतर ही भीतर होकर इस प्रपात 
के रूप में नीचे गिरता है. और एक नदी का रूप 
धारण कर लेता है । बाहर से देखने पर यहाँ कळ 
भी नहीं दीखता। स्विस गवनेमेण्ट ने सन्‌ १९९४ 
मे ऊपर ठे जाने के लिए एक बिजली का लिष्ट 
'लगवा दिया था । उसी से ऊपर पहुँच कर प्रपात 
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के दर्शन होते हैं । बैसे तो उस स्थान पर अन्धकार 
रहता है, परन्तु गवनमेणट ने वहाँ बिजली फे रङ्ग 
बिरङ्गे धब लगवा दिए हैं। उनका प्रकाश जब 
गिरते हुए श्वेत जल पर पड़ता है, तो रङ्गों का खेल 
देख कर बड़ा कौतूहल होता है। 
ग्लेशियर का दृश्य भी बड़ा अद्भुत है । दिन 
में जब सूर्ये की किरणें इस पर पड़ती हैं, तो यह 
चाँदी का चमकता हुआ पर्वत प्रतीत होता है । 
सन्ध्या को ऐसा माळूम होता दै, मानो कोई बड़ा 
राक्षस सफ़ेद चइर ओढ़े पर्वत की चोटी पर बैठा 
है। कभी-कभी ग्लेशियर का कुछ भाग एकाएक 
बड़ा शब्द्‌ करते हुए नीचे फिसल पड़ता है और 
अनेक प्राणियों को दवा कर मार डालता है। 
इन्टरलाकेन में लकड़ी की बनी हुई विविध 
भाँति की वस्तुएँ बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सुभे 
एक और बड़ी अद्भुत बात विदित हुई, जिससे 
स्विस लोगों का राष्ट्रीय प्रेम झलकता है । यहाँ की 
भाषा एक प्रकार से 'जमेन' ही है, यद्यपि कुछ 
बातों में यहाँ की 'ज न! तथा जर्मनी की 'जमेन! 
में कुछ अन्तर है । होटल में एक रिकार्ड सुन कर 
मैने कहा--““आपके जर्मन रिकार्ड बहुत अच्छे हैं ?” 
“जमन ??--पास ही बैठी हुई एक स्विस 
युबती बोल उठी । 
“हो !?-- मैंने कहा । 
“यह “जर्मन! नहीं, हमारी भाषा है ।” 
“तुम्हारी भाषा जमेन ही तो हे !'7--मेंने कहा । 
वह कुछ क्रोध दिखाती हुई बोली--जर्मन 
हमारी भाषा क्यों होने लगी? हमारी भाषा 
Sehweitz ( श्वाइत्स ) है । 
मं इस राष्ट्रप्रेम को देख कर दङ्ग रह गया । 
इन्टरलाकेन से चल कर मैं लत्सने (7/2९77) 
पहुँचा । अज्ञरेज्ञ लोग इसे छूसने ( [,४८९/१७ ) 
कहते हँ । यह नगर भी एक झील के किनारे बसा 
हुआ है, परन्तु बहुत पुराना है। मील के किनारे 
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+ 
तो अवश्य ही कुछ नए ढङ्ग की सड़कें तथा उ 
बन गई हैं । यहाँ के दर्शनीय स्थानों में एक 
पत्थर का सिंह है, जो एक शिला को कार 
बनाया गया है । इसे लोवेनडेङ्कमाल (7/0९ 
denkmal ) कहते हैं। यह उन सेनिकों क 
स्मारक है, जो १७९२ में फ्रान्स के बादशाह | | 
१६ वें की रक्षा में युद्ध में मारे गए थे। पास 
यहाँ का 'ग्लेशियर गाडेन! है । यहाँ कई वैज्ञानिक 
रीतियों से यह दिखाया जाता है कि ग्लेशियर क्या | 
हैं और किस प्रकार वे बनते तथा पिघलते हैं। 


छुत्सन में एक बात और देखने में आई। , 
जिस प्रकार हमारे यहाँ स्थान-स्थान पर लोग 
महादेव जी आदि देवताओं की मूर्तियाँ रख देते 
हैं और उन पर फूल, बताशे, पत्ते आदि चढ़ाते हैं 
उसी प्रकार यहाँ भी लोग स्थान-स्थान पर छोरे 
छोटे आलों में ईसा की मूर्तियाँ रख देते हैं भर 
उन पर मालाएँ चढ़ाते हैं तथा धूपवत्तियाँ जलात 
हैं। यह विशुद्ध मूर्ति-पूजा नहीं तो और क्या है! 
परन्तु इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि यहाँ अब 
भी रोमनकेथोलिक मत के अनुयायी बड़ी संख्या 
में हैं । 

छुत्सने से जमनी का मागे पकड़ा। मार्गमे , 

9 
राइन नदी के किनारे बाजल ( इसे 'बाल' भी 
कहते हैं ) नामक नगर पड़ता है । यहीं दोनों देशों | 
की सीमा मिलती हैं, नदी के इस पार खिटजए | 
लैण्ड, नदी के उस पार जर्मनी । बाजल के भी दी | 
भाग हें-स्विस बाजल इस पार, जर्मन बाल | 


उस पार । यहाँ के स्टेशन पर यात्रियों के सामा! | धना 
की जाँच होती है। मेरे पास कुछ मामोफ़ोन-रिकाड | श्व 
थे। यहाँ उन पर चार माक ( जर्मन सिक्का ) लिए 
कुछ अधिक ड्यूटी लग गई, क्योंकि वे बिग हो, 
प्रामोफ़ोन के थे। ह. हे 


(अगले अङ्क में समाप्त ) 


पाजामा छाठने की विधि 


न RCo 


आवश्यक वस्तुएँ--एक कैंची, एक गज 
(३६ इश्च लम्बा फीता ) कपड़ा, और एक रङ्गीन 
पैन्सिल । 
प्रायः देखा जाता है कि घरों में कपड़ा नापने 
के लिए गज ( जिसमें २॥ इश्च, ( १ गिरह ) के 
१६ निशान लगे हुए होते हैं) प्रयोग में लाया 
'जाता है, परन्तु इच्ची टेप जिसमें इच्चों के निशान 
लगे हुए होते हैं, यदि प्रयोग में लाया जाय तो 
अधिक लाभ होगा, क्योंकि गज में जो गिरह के 
निशान लगे हुए होते हैं, उससे हम बहुत छोटा 
हिस्सा नहीं नाप सकते । इथ्वी टेप से इश्च का 
आठवाँ भाग भी नापा जा सकता है। इससे थोड़ी 
भी गलती होने का भय नहीं रहता । इसलिए गज 
सान में इथ्वी टेप ही प्रयोग में लाना चाहिए । 
नाप लेने की विधि--जितना लम्बा पाजामा 
बनाना हो, पहिले लम्बाई नाप ळे, फिर उससे ४ 
इश्व अधिक कपड़ा नेफे और मोरी ( पहुँचे ) के 
लिए ले ले। जैसे यदि पाजामे की लम्बाई २६ इच 
) तो ४० इश्च कपड़ा फाड़ ले | चौड़ाई २७ इच्च 
, (२ गिरह) रकख्ले। अब कपड़े को लम्बाई की 
या करके मेज़ पर बिछाओ । फिर 


जैसे चित्र में दिखाया गया है, ५ भाग 
बना छे । 


| 
| 
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चौड़ाई १३॥ इथ्व | क से च तक बराबर के पाँच 


हिस्से करे । जव लम्वाई ४० इश्च दै, तो प्रत्येक 
हिस्सा ८ इ“च का हुआ । च से छ ६॥ इश्च नाप 
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कर निशान लगा दो, ङ से ज ७ इथ्ब पर निशान _ 


लगा दो, र 
लगाओ! छ से ज और डी... 
कको न से गुलाई से मिलाओ। अब बसेट 


फिर घ से म) इश्व पर निशान 
ज से क को मिला कर 


po i 72... 


| चव ७-५ 
RI लिन धि 
१६ इश्च आसन के लिए रह जायगा | बोच भे 
जो गोलाई का निशान दिया है, उसे काट लो, फिर 
न, ठ, ड, ढ, छ, ज, भ, ञ, पर जो कपड़ा बचा 
है उसे ट, त, थ पर डाल दो। जैसा क चित्र 
में दिखाया गया है । चित्र में पाजामें के एक आर 
का हिस्सा दिखांया गया है । दूसरा हिस्सा भी 
इसी प्रकार से कटेगा । 

इसको जोड़ने के लिए पहिले आसन सीना 
होगा फिर बीच से टाँगों की गोलाई सीना होगा । 
इसके पीछे ऊपर नेफा १॥ मोड़ कर सिलाई 
करनी होगी और पहुँचे भी १ इश्च मोड़ कर 
सीना होगा। सीने के लिए यदि सहायता की 
आवश्यकता हो, तो दर्जी के सिए हुए पाजामे बहुत 
कुछ सहायता कर सकते हें । क्‍योंकि लिख कर 
बताने से प्रत्येक वात ठीक नहीं बताई जा सकती । 


--शकुन्तलादेवी गुप्ता, हिन्दी-प्रभाकर 


RI IR 


& Fi छः 
फूल-पत्तियो के रू 


दे शी फूल, पत्ते, जड़ इत्यादि के र्गो को सूती 
रेशों पर चढ़ाने के लिए, सूत को सब से 
पहले हर की छाल अथवा अनार के बक्कल के 
अक् में मामूली तौर से रग लेना चाहिए। चूँकि 
अनार तथा हर का रङ्ग सूय की रोशनी का असर 
पड़ने से फीका पड़ जाता है, इसलिए सूत को हरे 
या अनार के अक्र में रँगने के वाद फिटकिरी 
७ 

एक वार अकबर बादशाह अपने बेटे सलीम के 
साथ किसी नदी में नहाने गए । बीरबल भी साथ थे। 
बादशाह ने मज़ाक़ से अपने ओर सलीम के कपड़े 
उतार कर बीरवल के कन्ध पर रख दि आर हस 
कर बोले--बीरबल, अब तो तुम्हारे ऊपर एक गधे का 


वोक हो गया। बीरबल ने तुरन्त उत्तर दिया--हजञर, - 


एक राधा इतना बोफ नहीं उठा सकता, यह तो दो 
गधों का बोर है 


नह 


“१० सली? 
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या लाल पोटाश या कसोस के हके पानी गे 
डुबो देना चाहिए । 
हरे से रंगते को विधि इस प्रकार है-किसी 
मिट्टी या लकड़ी के बतेन में ४०० तोला कुमकुना 
पानी लेकर उसके अन्दर १०० तोळे हरें की छाल 
रात भर भिगोनी चाहिए। दूसरे दिन सवेरे हो 
इसको खव गमं करना चाहिए, यहाँ तक कि १०० 
तोळे पानी वाक़ी रह जाय । इसको ठण्डा हो जाने 
पर छान लेना चाहिए। इसमें सूत यावल्न को 
४ घण्टे डाल रखना चाहिए । सूत को हरे के 
के सें रँगने के बाद फिटकिरी, तूतिया आरि 
डुबोना चाहिए । इसके बाद सूत को निचोड़ 
ओर फिर किसी भी फूल-पत्ती के रँग से 


AeA, २८५ - 
by 


~ 
~ 
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| । 
देशी रङ्ग नीचे लिखी हुई भिन्न चीजों के अक 
से प्रत्येक प्रकार के रेशों पर रँगे जा सकते हैं। 
१--अनार, २-आल की लकड़ी, २ 
अडूसे के पत्ते, ४- कसूम, ५-केसर, ६ 
कटेहरी का फूल, ७--कत्था, ८ कपास का फूल, 
९--गाजर, १०-टेसू का फूल, ११ गल, 
१२--पतड्ठ की लकड़ी, १३-फ़स्टिक ( ५९ ) 
१४--बेर की छाल, १५--बवूल की छाल, १३८ 
मेंहदी, १७--मजीठ, १८--शेवनचीनी, (१४ 
लाख, २०-लालचन्दन, २१--लौगवुड, २९ 
हरा, २३--६७ी, २४--हारश्रह्वार, २५ धव के 
फूल त २६--- 
नज कट --भूदेव शर्मा, (उद्योगी 
(६) 
किसी ने श्रपने नोकर को एक रुपय देकर कही 
जाओ, जल्दी से बरफ़ ले आश्रो। नोकर कुछ 


थोड़ा सा बरफ़ लेकर आया । मालिक ने मुँभला क 


हा -अबे यहाँ तो गरमी के भारे पिघले जा रहै | 


और तू इतनी देर में आया, सो भी बरफ ज़रा सी लाया 
है। नोकर ने कडा- हुज़र, क्या बताऊँ, वाकडे 
गरसी है । यहाँ तक कि बाज़ार जाते-जांते रुपया 
पिघल कर नारह आने का ही रह गया | 


च्चव्ल्थ्त्ल 


देर में 


शा 


को 
UN 
के 
[दि ॥ अजी सम्पादक जी महाराज, 
ग जय राम जी की ! 
[से fo 
आज आपको कायस्थों को बारात का कुछ 

९ वशेन सुनाता हॅ । अपने राम को कायस्थों की 
i अनेक बारातें .करने का अवसर मिला है। आज 
| ~ (VEL ~ ~ 
से बीस वष पूव, जब कि कायस्थों के विवाह्‌-भोजों 
में मांस तथा सदिरा का दौर-दोरा रहता था, उस 
र समय की वात ही निराली थी। उस समय तो 
११) 


कायस्थों के कुएँ के पानी तक में से प्याज-लहसुन 
| की गन्ध आती थी । अपने राम को कई वार ऐसा 
अवसर पड़ चुका है । प्यास लगी--पीने को पानी 
| मांगा । सामने गिलास आया, हाथ में लेकर जो 
| | ऊझुँह से लगाया तो ऐसा जान पड़ा कि पानी के 
के ||| यान भें प्याज-लहसुन का अक़ ले आए हैं । उस 
| | दिन से यदि कभी किसी कायस्थ के घर में प्यास 


| 

| | लगी तो समभ लिया कि आज निजल-ब्रत है; 
||| परन्तु पानी साँगने का साहस न पड़ा । उस जमाने 
| | भे विवाह-भोजों में पूरा मयखाने ( शराबखाना ) 
| } 

| 
| 
| 


हा 
रमं | सजा आता था। रणिडियों का नाच भी होता 
कर | || शा। लाला भाई ठरी जमाए हुए महक्तिल में डटे 
रहे हैँ मे । हाहा-हहू हो रहा हे । सब अपनी-अपनी धुन 


॥ । भ मस्त है, ररडी अलग भख मार रही है। विवाह: 

ह. जों में बड़ी दुर्दशा होती थी । नशे की हालत 
न भोजन करते हुए कोई चिल्लाता था, कोई 
रेरख्वानी ( कविता-पाठ ) करता था, को [ 
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आंकता था और कोई शोर मचाता था । परन्तु 
जब से शराब का तथा वेश्यानूत्य का रिवाज बन्द 
हुआ तव से वे बातें जाती रहीं । और आजकल 
तो जनात, कायस्थ लोग ब्राह्मणों के कान काट रहे 
हैँ । अपने राम के एक कायस्थ मित्र हैं। उनके 
परिवार की दशा यह्‌ है कि शलजम और चुक़न्दर 
तक नहीं छूते, लहसुन-प्याज़ तथा मांस का तो 
ज़िक्र ही क्या । एक जमाना था, जब यही महाशय 
विना मांस के टुकड़ा न तोड़ते थे । अस्तु 
एक दिन एक महोदय ने आ घेरा । उदू-पद्य 
में छपा हुआ निमन्त्रण-पत्र सामने रख दिया । 
अपने राम ने पूछा--“यह क्या ?” बोले 
ह तारीख को मनिया की शादी है, आपका 
जरूर तशरीफ़ लै चले का पड़ी | बारात लखनऊ 
जायगी ।” 
इले तो अपने राम ने टालना चाहा । परन्तु 
जब वह किसी तरह न माने, तो विवश होकर 
स्रीकारकरना पड़ा। | 
नियत समय पर अपने राम लद-फॅद कर 
स्टेशन पहुँचे । देखते ही लोग-वाग चिल्ला उठे- 
दुबे जी आ गए, भई खूब आए ! 


- जिनकी बारात थी, वह बोले- 


Fi 8. 


अपने राम बोले--उफ्तताद अपने राम | चनः पास 


जरा कम फटकती है। __ र 
एक अन्य महोदय बोळे--चलौ अब तो आ 
ही गए--सुबह का भूला शास को श्रा जाय तो 
उसे भूला न कहना चाहिए । 
अपने राम ने इन सहाशय को ध्यानपूर्वक 
देखा और यह समझ कर सन्तोष हुआ कि दिल 
बहुलाने के लिए एक महाशय साथ हे । _ 
एक वृद्ध महाशय अपना पोपला मुँह चला 
कर बोले-देर आयद दुरुस्त आयद ! (अर्थात 
जो काये देर में होता है. वह ठीक होता है । ) 
इसी समय, विवाह-काये कराने को जो परिडत 
साथ चल रहे थे, वह अपने राम के पास आकर 
बोले-दुबे जी, आप आ गए, बहुतै नीक भा। 
हमें तो प्राण अस मिले । इन लोगन की उदू 
फ़ारसी सुनत-सुनत हमार प्राण उब उठे । ह 
अपने राम ने पूछा-शायद्‌ आप कायस्थों 
की बारात में पहले-पहल फंसे हैं ? 
“हाँ, यह पहला अवसर है ।” 
“तभी ! खेर कोई चिन्ता की बात नहीं, अव 
अपने राम आ गए ।” 
खैर साहब, लखनऊ पहुँचे । रास्ते में रेल पर 
कोई उल्लेख योग्य वात नहीं हुई । जनवासे में 
पहुँचते ही लड़की वाले का श्राद्ध आरम्भ हो गया । 
स्वागत के रूप में बारातियों के लिए शबंत आंया 
था । एक महोदय ने हुरडा मुह से लगा कर एक 
घूँट पिया और पीते ही मुँह बना कर बोले-अरे 
म्या, यह शबत है ? 
लड़की-पक्त का आदमी बोला--जी ! 
एक दूसरे बराती बोले--यह लखनऊ है 
जनाब ह यहाँ सब बातों में नजाकत मिलेगी 
शबेत में भी नजाकत है । 
एक तीसरे बराती चिल्ला कर बोले--अरे भई, 


शबेत माँ शकर कम है तौन बदजायक्रा लागत है । 


दूसरे महोदय बोले-शाकर कम नहीं, यह 
नजाकत हे । ज्यादा रहती तो नजाकत मारी जाती । 
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शिते 888. 
~= 6 SRNR र a 
एक ओर से आवाज आई--ँची दा, ' 
फीका पकवान । 
एक अन्य महाशय बोले--सुनते थे लखन 
वाले वड़े बातमीज होते हैं, मगर यहाँ तो वही दार 
के तीन पात निकले । शावत बनाने तक की तमी | 
हीं । 

“अरे भई सुनते हैं कि लड़की के वालिद तो 
बड़े लायक़ आदमी .है, मगर लड़की की महतारी 
देहातिन है। और यह भी सुना हे कि उके 
सामने वालिद की कुछ नहीं चलती । वह जितना 
पानी पिलाती हैं, उतना ही वह पीते हैं | 

“लिहाजा जैसा शबेत वह पिलाएँ बैसा ह | 
आप लोगों को पीना चाहिए ।” 

“अगर वह्‌ खुद आकर पिलाएँ तो शबेत तो 
क्या, हम पानो तक भी खुशी से पी लेंगे ।” 

कन्या-पक्त का आदमी बोल उठा-वह सूं , , बोले- 


पिलाएँगो तो फिर दूध ही पिलाएँगी । हो तो 
इस पर कुछ आदमी हँस पड़े । ओर मजा 
करने वाले झेंप गए । कन्या-पक्ष के आदभियों के | थी, = 
चले जाने पर बरातियों में से एक महोदय बिगड़ | मजा 
कर बोले--वाह साहब वाह ! अच्छी बरावहै। | _ ' 
लड़की वाळे मज़ाक़ करते हें तो अपने ही आदमी | ` आप 
हँसते हे | 2] है । द 
अब अपने राम से न रहा गया, बोल ष्ठे | 
जी हाँ, आपका कहना ठीक है। लडकी वाढ | आर 
मज़ाक करें तो अपने आदमियों को रोना चाहिए) | पूछा 
“जी रोना तो क्या, सगर हँसना नहीं | दिखा 
चाहिए, इससे उनकी चढ़ बनतो है. . | 
एक अन्य महोदय--उर्छूपन की बात क | रासः 


हो, हँसी न आवे तो का होय । मजाक करत | | 
हैं। मज़ाक़ करन खातिर लियाकत की जरूर 

इस पर उक्त महाशय बहुत खफा इ” ८ | 
परस्पर झगड़ा होने लगा । एक घरटे परक क्य 
पर झगड़ा होता रहा कि मज़ाक़ भें । 
और मज़ाक़ करने की लियाक्रत किसमें है। * 
फिर भी इस पर कोई सर्वे-सम्मत निर्णय _ 


जट्ट 
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तका । अपने अतिरिक्त किसी ने भी किसी दूसरे 
को इस योग्य न समभा कि वह्‌ इस विषय पर 
कुछ कह सक । र 

द्वाराचार के समय समधी के द्वार पर 
भी काफ़ी चहल-पहल रही । प्रायः सव लोग 
मनियाँ (वर ) की ,खुशदामन (सास) की 
ताक में रहे कि उनकी एक झलक देखने को मिल 
जाय । सम्पादक जी, खुशदामन (सास) की 
ऐसी छीछालेदर कदाचित ही किसी अन्य जाति 
में होती हो । वात-बात में मनियाँ की खुशदामन 
पेश की जाती थी । एक काली-कलूटी भद्दी सी 
कहारिन द्वार की आड़ से भाक रही थी। एक 
महोदय बोले -“देखो मनियाँ की खशदामन माँक 
रही है ।” सत्र लोग हाहाहा करके हँस पड़े | कहा- 
रिन बेचारी शामा कर अन्दर भाग गई । अपने राम 
बोले--“वाह ! क्या मजाक़् है ! मजाक सीखना 
हो तो आप लोगों से सीखे ।” 

जिन महोदय से अपने राम ने यह वात कही 
'थी, वह अकड़ कर बोले-इसमें क्या शक है। 
मजाक़ तो कायस्थों का हिस्सा है। 
` “जी ! और खासकर खशदामन का मज़ाक़ तो 
आप लोगों ने निन्नानवे साल के पट्टे पर ले रक्खा 
है। दूसरी जाति बाले उसे पा ही नहीं सकते ।” 

दूसरे दिन सवेरे से ही जनवासे में चिह्न-पों 
आरम्भ हो गई । अपने राम ने एक महोदय से 
एडा-आज कया बात है, जो लोग इतने व्यस्त 
दिखाई पड़ते हें ? 

वह्‌ महोदय बोले--आज गोश्त पकेगा | आप 
शरीक होंगे न ? 
| कर अपने राम वोले-गोश्त है तो ऐसी ही चीज 

क सब लोगों का कक्तेव्य है कि उसमें शरीक हों । 


^ | अगर अपने राम में क्तव्यपरायणता छू नहीं गई 


१ इसलिए मजबूरी है। 

| _ कन्या-पत्त के आदमी से सामान की फ़रमायश 
| शी गई। एक महोदय बोल उठे--और कह देना 
मनिय्राँ की खशदामन को भेज दें तो आयके 
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पक्राय जायँ। सुना है कि गोश्त निहायत लजीज 
( स्वादिष्ट ) पकौती हैं । 

इधर यह प्रवन्ध हो रहा था, उधर विवाह- 
कार्ये कराने वाले पणिडत जी अपभे राम के पास 
आकर बोल--दुवे जी, आज तो यहाँ मांस पेग । 
हमें मांस तो क्या, प्याज-लहसुन की गन्ध तक से 
घृणा है । वोलिए कया किया जाय? सोचा था कि 
आनन्द से रसोई बनेगी । दाल-भात, रोटी बनावेंगे, 
परन्तु अव तो सारी व्यवस्था ही बिगड़ गई । 

अपने राम वोले- तो आपसे क्या मतलब ? 
आप अलग बनाइएगा | 

“कहाँ तक अलग वनाऊँगा । जगह तों इतनी 
हदी है |? 

“तो आज उपवास कर जाइए--या फलाहार 
कर लीजिए |”! 

“सो तो करना ही पड़ेगा | परन्तु आप क्या 
करेंगे १९ 

“अपने राम तो पूरी-तरकारी पर गुज़र कर 
लेंगे ।? 

उस दिन, दिन के दो बजे तक गोश्त ही पका 
किया । कुछ वृद्ध लोगों को छोड़ कर बारात भर 
गोश्त पकाने में जुटी रही । जिसे देखो वहीं डटा 
है । “क्यों भई, क्या कसर है ? दही भी छोड़ा है 
या नहीं । और अदरख का बधार जरूर देना ।? 

“गोश्त तो हमारे मामा पकावत हैं, इलम 
कसम ऐसन गोश्त हम कहूँ नहीं खावा । बड़ी-बड़ी 
बरातन गएन, मगर वह बात न पाई न पाई |” 

“यह भी ईश्वर की देन है ।” 

“एहि माँ का शक है । ईश्वर ने उनके हाथ 
माँ कुछ ऐसा वस्फ रक्खा है कि दूसरे माँ बह 
बाते नहीं है ।” एक महोदय विगड़ते हुए आए 
आर बोले-“वाह साहब, यहाँ आँत कुलहो- 
अल्लाह पढ़ रही हैं छौर आपका गोश्त तही नहीं 
पका, बीरबल की खिचड़ी हो गई क्या 

पकाने वालों में से एक बोळे--जरा गलने में 
कसर है; बाकी सब तेयार है। | 
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“भी तक गला ही नहीं--तों जान पड़ता 
है बुडढी बकरी का होगा। तोबा ! सारा मजा 
किरकिरा हो गया ।” जः 

“भाई साहब, यह लखनऊ है, यहाँ को सब 
बातें निराली है ।? हे 

८मनिया. की सास तो अभी जवान हँ! 
क्यों नं प 

अपने राम बोले--तो क्या उन्हीं को पका कर 
चट करने का इरादा है ? 

“जी नहीं, मेरा मतलब यह है कि जब वह 
खुद जबान हैं तो उन्होंने बुड्ढे जानवर का गोश्त 
कैसे भेजा ।? शी 

अपने राम ने कहा--वाक़ई यह दलील आपकी 
बहुत जबरदस्त है। इस वक्त कोई हाईकोट का 

जज होता तो इस दलील की कद्र करता । 

सैर साहब, किसी प्रकार गोश्त तैयार हुआ 
ओर लोग गिद्ध की भाँति उस पर टूटे । भगवान 
जाने कब के तरसे हुए थे कि हड्डियाँ तक चबा गए। 

शाम को दो-चार नौजवान गद्दीखाने पहुँच 
गए और वहाँ खूब ढाली। गर्मी के दिन थे। 
विवाह कराने वाले परिडत जी एक चबूतरे पर 
अपना बिस्तर लगा कर चले गए थे। बेचारों ने 
सोचा था कि जब तक वह लोटेंगे, तब तक बिस्तर 
खूब ठण्डा हो जायगा। आनन्द से पड़ के सोएँगे। 
इधर एक व्यक्ति नशे की भोंक में उन्हीं के 
बिस्तर पर आकर लेट गया। थोड़ी देर में उसने 
के करना आरम्भ किया । सारा बिस्तर क्रे से भर 
दिया । लोगों ने उसे उठा कर अलग किया । उसी 
“समय पणिडत जी आ गए। उन्होंने यह दशा 
देखी तो बड़े नाराज़ हुए । बोले--/हम इसी मारे 
इनकी बारात में नहीं आते थे। इन म्लेक्षो को 
किसी के धरमे-कसे का भी विचार नहीं। आज 
दिन भर हमको उपवास करना पड़ा और सोने 
का समय आया तो हमारे बिस्तरे की यह दुदेशा 
कर दी-नारायण ! नारायण ! अब हम कल 
प्रातः ही चले.जायेंगे।” 
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लोगों ने उनको सममा-बुझा कर शान्त किया। ' 
एक बजुगवार बोले--ज्यादा पी गए । इसी. 
लिए कहा है कि कसरत ( अति ) हर चीज़ कौ 
मुजिर ( हानिकारक ) होती है । 
अपने राम बोल उठे--मगर डरड-बैठक को 
कसरत तो लोग फायदामन्द बताते हैं । 
“आजी वह कसरत बात ओर है, यह और 
बात है!” 
एक वृद्ध महोदय, जो बात-बात में फारसी के 
शेर पढ़ते थे, बोले-*मय कि बदनाम छुन अहे 
खिरद रा रालतस्त--बल्कि सय मी शबद अप 
सोहबते नादाँ बद्नाम !' अथोत--शराब किसी को 
बदनाम नहीं करती, बट्कि शराब स्वयम्‌ नादानों 
की सोहबत से बदनाम है। ऐसे ही लोगों ने शरत 
को बदनाम कर दिया है । 
एक महाशय बोछे--हमरे लाला तमाम उम्र ||. 
शराब पिहिन, सगर किसी को कभी कानो-कार 
ख़बर न हुई । रात को खाना खाय के वक्त पियत 


रहें और पियन के बाद चहै लाट-गवनेरो आवे | ' 


तबहूँ मुलाक़ात न करत रहें । शादी-ब्याह माँ जात 
रहें तबहूँ कबहुँ कौनो के साथ शरीक न होत र| | 
लोग जानत रहेँ कि शराब नहीं पियत हैं और 
पियत रोज रहें । ; | 

इसी प्रकार जब तक लोग जागते रहे, तव तक 
मद्यपुराण चलता रहा । 

सम्पादक जी, इसी प्रकार तीन दिनं व्यतीत 
हुए । तीन दिन तक शाराव, गोश्व और | 
की सास का वृत्तान्त सुनते-सुनते कान पक ग | 
और परिडत जी ने तो उस दिन से कसम खाती | 
कि कभी कायस्थों की बारात में नहीं जायेंगे । 

यद्यपि विवाह-भोज “में शराब तथा गोश्त 
गया है, परन्तु प्राइवेट तौर से अब भा इतका *, 
व्यवहार होता है। प्रत्येक बारात में ई 
पदार्थों के अनेक प्रेमी पहुँच जाते है । 
दर हर भव / :) | 
--विजयानन्द ( दुबे ज | 


दीय, 


[शब्दकार--डॉ० धनीराम मेम] खम्पाच--३ ताल 
स्थायी--माखन खाइ गयौ तेरौ कन्दैयाँ ! 
अन्तरा-माखन कौ तौ माखन खायौ-- 

मोरी मरोरि गयौ दोउ बैयाँ । 
अपने कुमर को बरजौ जसोदा, 
ग्वालिनि ठाड़ी परै तोरे पैयाँ। 
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स्वरकार-- श्रीयुत किरणकुमार 


मुखोपाध्याय ( नीलू बाबू ) ] 


स्त्रियो के अधिकार 
एक पञ्जाबी महाशय लिखते हैं :-- 
“यह पन्न मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ कि 
दुनिया को पता लग जाय कि हिन्दू-समाज में 
खियों पर क्या-क्या जुल्म किए जाते हैं। एक 
बहिन जी हैं । उमर उनकी २५ वषे के क़रीब है । 
एफ़० ए० तक पढ़ी हुई भी हैं। उनके पतिदेव 
इङ्गलैएड से एक बड़ी डिग्री लेकर यहाँ पर एक 
अच्छे पद पर काम कर रहे हैं। कोई डेढ़ बे के 
क़रीब हुए होंगे कि उनका अपनी सगी भाजी से 
अनुचित प्रेम हो गया है। उनकी दो छोटी-छोटी 
लड़कियाँ भी हैं । वह अपनी पत्नी की ओर आँख 
उठा कर भी नहीं देखते । उसे बेतों से मारते हैं । 
वह भी घर के अन्दर नहीं, बल्कि बाहर कम्पाउण्ड 
में। नौकर देखते हैं, पर कुछ कर नहीं सकते । 
इर्द-गिद चारो तरफ़ यूरोपियनों के बङ्गले हैं। 
वे भी देखते ही होंगे। वे बेचारी मार खाकर चुप 
हो जाती हैं। उनसे कई दफ़ा कहा भी है कि 
मुक़दमा करो । कभी कहती हैं कि तब तक कुछ 
नहीं करूँगी, जब तक कि उस लड़की की शादी 
नहीं हो जाती । उसकी शादी के बाद शायद 
संभल जाय । कभी कहती हें कि उनसे अलग 
होकर में लड़कियों को अपने साथ नहीं रख 
सकेगी अर न उनको उनके पिता के पास ही 
रहने दूँगी । कहीं बड़ी होकर वह भी अपने पिता 
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प्रेम कापता हीन लगा, हालाँकि वह लड़की 
कई रातें इन्हीं के घर में काट गई है, और अब 
भी काटती रहती है। एक दफ़ा (जब कि इन्हें 
इस बात का पता न था ) उनकी स्त्री के बहनोई 
उनके घर आए। बहनोई साहब ने सब कुठ 
देखा और इन बहिन जी से कहा कि कुछ दुतिया 


की भी खबर है। तब से इन्हें इस बात का पता . 


चला । बहनोई साहब ने जब उन्हें ऐसा करने 
से मना किया, तो उन्हें पिस्तौल दिखा कर वहाँ 
से निकाल दिया । उस लड़की का एक सौतेता 
भाई भी है.। उसने अपने पिता को एक कि 
लिखी कि वह अपनी लड़की को सँभालें । चिठ्ठी 
के नीचे इस डर से कि कहीं वह भी घर सेन 
निकाल दिए जाये, दस्तखत उक्त बहिन के बहोई 
के ही कर दिए। परन्तु उस पिशाच रूप पिता है 


कानों पर जूँ. तक न रेंगी । उल्टा लिखने वाल भ 


जोकि असल में उनके अपने ही लड़के है कम 
दे डालीं। अब जब कभी में उस बहेन के 


हँ भे पे ४ और 
जाता हूँ, तो उसे तो दरवाज्ञे पर बैठे पाता ६%. | 


उन दोनों को ड्राइङ्ग रूम में मजे करते 
कहते हैं कि सुक़॒दमा कर दें तो अच्छा 
क्या आप भी कृपा करके मुझे कोई सलाह 
जिससे कि उक्त बहिन का कष्ट दूर हो ।” 


अपने एक मित्र से भी यह बात कही थी | ग , 


| मई) १९३२ } 


“नचा £ 


९५ 


.७- CS DoS Tor Ca ina PE COE ESC DEY COED SOE SI 


[ हमें लगभग इसी आशय के अनेक पत्र मिले हैं । 
सबको इन पृष्ठों में सम्पूणं रूप से स्थान देना सम्भव 
नहीं । सब में ख्रियों की आर्थिक कठिनाइयों का रोना 
रोया गया है । एक बिहारी बहिन ने लिखा है,“मैं पति 
के रहते भी पतिहीना हूँ, क्योंकि वह एक पड़ोसिन विधवा 
केप्रेम में पड गए हैं । यहाँ तक कि उसने घर पर अपना 
ग्रधिकार कर लिया है और दोनों ने मुझे मार कर घर 
से निकाल दिया है। यदि मैथिलों में विधवा-विवाह 
का प्रचार होता तो मेरी यह दशा न होती । अब आप 
सरकार से कह कर मेरा थोर मेरे बच्चे का ख़र्च दिलवा 
दीजिए ।” एक दूसरी विधवा बहिन ने वज्गाल से लिखा 
है कि उसका देवर उसका सतीत्व हरण करना चाहता 
है और वह पराश्रिता होने के कारण आत्म-हत्या के 
अतिरिक्त उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय नहीं 
देखती । तीसरा पत्र हमें सी० पी० से मिला है, जिसमें 
लिखा है-“एक नवयुवती का विवाह एक कुष्ठ 
के रोगी से हो गया । ससुराल में कष्ट पाने के 
कारण वह एक गुण्डे के साथ भाग गई । कुछ दिनों में 
वह गुण्डा पकड़ा गया और लड़की अपने पिता के पास 
श्रा गई । परन्तु बीच में उसके पति ने दूसरा विवाह कर 
लिया । इधर उसके पिता को समाज ने जातिच्युत 
कर दिया है । वह युवती कहीं अच्छे परिवार में रह कर 
स्वतन्त्र जीवन व्यतीत करना चाहती है, परन्तु यहाँ 
का वातावरण बहुत दूषित है ।” 


इन पत्रों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक 
स्त्रियों को आर्थिक स्वतन्त्रता न दी जायगी, तब तक 
ख्रियो के ऊपर ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे । आर्थिक 
मार बुरी मार होती हे । इसीके कारण स्रिया. सब 
कुछ करने के लिए विवश हो जाती हैं। हम इस 
विषय में पहले काफ़ी लिख चुके हैं। अभी कुछ 
समय पूव एसेस्बली में जब विधवाओं के आर्थिक अधि- 
करो का प्रस्ताव उपस्थित हुआ था, तो एक हिन्दू- 
सवस्य ने यहाँ तक . कह दिया था कि विधवाओं को 
कोई कष्ट नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की आँखें इन पत्रो 

पढ़ कर खुल जायँगी । यदि ये बहिनें अदालतों 
की शरण लें, तो कुछ हो सकता है, परन्तु उनमें इतनी 
रेमता कहाँ ! क्‍या ही अच्छा हो, यदि खी-सभाएँ, 


ग आय-समाज तथा अन्य सामाजिक संस्थाएँ इस प्रकार 
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की बहिनों को उनके अंधिकार दिलाने का भार अपने 
ऊपर ले लें। यदि कोई महोदय सी० पी० की इस 
युवती को अपने यहाँ स्थान दे सकते हों, तो कृपया 


हमें सूचित कर दें । 
--सं० “चाँद” ] 


क 2 


& 

मज़ाक़ का मधुर फल 

माचे के “चाँद में “विवाह की इच्छा” शीर्षक चिट्टी 

के प्रकाशित होने के बाद हमें तवायफ्र धनाबाई का 
निम्न-लिखित पत्र मिला :— 

“महाशय जी आपने जो माचे के अखबार में 
सुसम्मात धनाबाई की शादी के वारे में लेख दिया 
है, वह बिलकुल ग़लत है। न मैंने आपके पास 
कोई पत्र इसके मुतालिक भेजा है । अगर किसी 
दूसरे आदमी ने मज़ाक़न इस बाबत का पत्र भेजा 
है, तो ग़लत भेजा है। कृपा कर इतना बता दीजिए 
कि किसने भेजा दै, किसके दस्तखत हैं ।” 

हमें जो पत्र मिला था, उस पर धनावाई का ही 
नाम था, और उसे बनावटी समझने का कोई कारण 
नहीं था, इसीलिए हमने उसे प्रकाशित किया था, केवल 
सड्‌भाव से, इस इच्छा से कि एक पतित बहिन का 
जीवन सुधर जाय । धनाबाइ के पत्र के उत्तर में हमने 
यही लिख कर उनको सलाह दी कि वह इस अपूव 
अवसर से लाभ उठावें और प्रार्थियों में से किसी के 
साथ विवाह करके पवित्र गृहस्थ जीवन व्यतीत करें । 
हमें हप॑ है कि उन्होंने हमारी सलाह पर ध्यान देकर 
इस प्रकार का जीवन व्यतीत करने का शुभ सङ्कल्प 
कर लिया है। इस सम्वन्ध में हमें “एक आहक' से 
जो पत्र मिला हे, उसे पाठकों के लाभार्थं हम यहाँ 
देते हैं :-- 

मार्च के चाँद में एक पत्र धनाबाई तवायफ़ के 
नाम से निकला था, जिसमें उसने शादी की इच्छा 
प्रगट की थी, मुझे ठीक तरह से मालाम है कि 
उसके विचारों को देख कर कई भले पुरुषों ने 
उससे पत्र-व्यवहार किया, लेकिन असल में वह पत्र 
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समाज का झूठा सय 


लिखा था, मगर इस मज़ाक़ का फल बहुत ही 


अच्छा हुआ है। सैकडों पत्रों के आने से उसके 
दिल में भी तबदीली हो गई और उसने एक पत्र का 
जवाब दिया, जो उसे पसन्द आया । वह आदमी 
एक डॉक्टर ह. और दूसरा कारोबार भी करता 
और मेरा मित्र है, जिससे मुझे सारा हाल मालूम 
हे । अब बह मित्र धनाबाई से मिला और उसकी 
बातों से यह असर हुआ कि उनकी शादी तय हो 
गई है और जल्दी ही होने वाली है। धनाबाई बड़ी 
सुशील कन्या है और उसको देख कर कोई नहीं 
कह सकता कि यह तवायफ़ है । आपके 'चाँद' में 
पत्र प्रकाशित होने से एक देवी सीधे रास्ते पर 
आ गई है, इसकी खुशी आपको भी होनी 
चाहिए और में अपने मित्र की तरफ से आपका 
धन्यवाद करता हूँ; और आशा है कि आप इस 
शुभ काम को जारी रक्खेंगे । 
क्या ही अच्छा हो, अगर और भी गुमराह 
हिन्दू देवियाँ विवाह की इच्छा प्रगट करें, तो मुझे 
आशा है ऐसे कई सज्जन होंगे, जो देश-सुधार के 
लिए उनसे विवाह कर लेंगे।” 

[ हमें आशा है कि “चाँद” के पाठक ओर पाडिकाएँ 
हमारे साथ इस घटना पर हषे प्रगट करेंगे। चाँद? 
की यह सदा से नीति रही है कि इस प्रकार की पतित 
बहिनों के उद्धार के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है 
कि उनके साथ विवाह करने के लिए अच्छे कुल के 
योग्य ब्यक्ति तैयार हों। हम इसी नीति का अनुसरण 
करते रहेंगे और इस दिशा में जितना भी हो सकेगा, 

कार्य करने को सदा तैयार रहेंगे। --सं० “चाँद” | 


3 


मार्च के 'चाँद' में हमने 'समाज का भय' शीर्ष 

छापी थी । हमें हं है कि हमारे पास कः 
पत्र उस नवयुवक को सहायता देने के हु 
श्रीमती रतनदेवी लाहोर ने १२) मासिक पा 
बच्चों को पढ़ाने के लिए; श्रीश बी? एन० काश्यप 
हेउमास्टर नेशनल इङ्गलिरा स्कूल नगीना, ज़िला विज 
नौर ने १५) मासिक पर अध्यापक का कायं देनेका 
वचन दिया है । श्रीश सौभाग्यचन्द्र सुचन्ती, बिहार 
शरीफ़, तथा श्रीः प्रेमनारायण गुप्त गाड, ई० आई» 
आर० प्रतापगढ़, श्री० अवधगोपाल भटनागर कानपुर 
आदि ने यथाशक्ति सहायता देने के लिए लिखा है; 
जिसके लिए ये सब धन्यवाद के पात्र हैं । हमने इन सव 
पत्रों का विवरण उक्त नवयुवक के पास भेज दिया है। 
अभी तक हमें उनका कोई उत्तर नहीं मिला । ग्राशा 
है, इन महोदयों से पत्र-व्यवहार करने के बाद वह जो 
कुछ स्वीकार करें, उसकी सूचना हमें दे देंगे । | 


उक्त पत्र को पढ़ कर हमें एक नवयुवक का पत्र 
मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारे बताए हुए . 
उपायों से कोई काम नहीं निकल सकता, क्योंकि जाति 
से बहिष्कृत होकर रहना कठिन है । इस नवयुवक को. | 
यह सोचना चाहिए कि क्या अपना सर्वस्व स्वाहा क्के 
विधर्मी हो जाना जाति के थोड़े समय के विरोध से 
अच्छा है ? यदि इस प्रकार के युवक प्रारम्भ में ही इ 
चढता से कार्य लें तो उन्हें समाज में अब भी सहानुभूति 
दिलाने वाले तथा सहायता करने वाले सज्जन 
सकते हैं, जेसा कि उपर के पत्रों से विदित हो सकता 


हे 
_-सं० चाँद ] 


श्री» सहगल जी का पासपोर्ट 


— NSE 
~ ~ ट; 


पा ठकों को यह भूला न होगा कि श्रो० सहगल 


जी का पासपोर्ट के लिए दिया गया 


.| आर्थना-पत्र यू पी० गवनेमेण्ट ने तीन बार अस्वी- 


कृत कर दिया था । इस विषय में राव कृष्णपाल- 
सिंह साहब ने यू० पी० कौन्सिल में जो प्रश्न किए 
थे और गवनेमेणठ ने जो उत्तर दिए थे, वे इस 


` प्रकार हैं :-- 


ही कुठ | 


5 ता a 


प्रश्‍न १६--( १ ) क्या गवनमेण्ट को पता है 
| कि मि० आर० सहगल ने १५ मार्च, १९३० को 
इङ्गलैणड, फ्रान्स, रूल, जर्मनी, टर्की, अमेरिका, 


| चीन तथा जापान के लिए पासपोर्ट माँगा था ? 


२) क्या गवर्नमेणट ने उनका प्रार्थना-पत्र अस्वी- 
कार किया था ? (३) यदि हाँ, तो उसका कारण 
क्या था ? 


 उत्त-(१) हाँ, (२) हाँ; (३) कानून के 
अनुसार गवनेमेण्ट को जो शक्ति प्रदान की गई है, 
क अनुसार बह्‌ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत हुआ 


` 


| १ फेर पासपोटे के लिए प्रार्थना-पत्र भेजा था ? 


मरन १७--( १) क्या मि० सहगल ने अगस्त 


(२) क्या उनके प्राथना-पत्र पर मि० पी० एच० 
मेज़स, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेएट ने सिक्रारिश की 
थी ? (३) क्या प्रार्थना-पत्र फिर अस्वीकार किया 
गया था ? (४ ) यदि ऐसा था, तो क्या गवने- 
मेण्ट उसका कारण वताएगी ? 

उत्तर--( १) नहीं, (२) नहीं, (३) तथा 
(४) ये प्रश्न उठते ही नहीं | 

प्रश्‍न १८--( १) क्या मि० सहगल ने तीसरी 
बार १५ जनवरी, १९३२ को अफ्रीका के लिए 
पासपोर्ट माँगा था और इस बात का वचन दिया 
था कि वे ब्रिटिश भारत से बाहर राजनीति में 
भाग न लेंगे? (२) कया पासपोटे उन्हें दिया 
गया ? (३) यदि नहीं, तो क्‍यों ? 


उत्तर--( १ ) हाँ, (२ ) नहीं, ( ३ ) नम्बर 
१६ प्रश्‍न का उत्तर देखो । 

प्रश्‍न १९--क्या गवनमेण्ट कृपया यह बताएगी 
कि वह इस प्रकार मि० सहगल को विदेश जाने 
से रोकना क्यों आवश्यक समझती है ? 

उत्तर--नहीं । a 

प्रश्‍न २०-क्या गवनेमेएट इस विषय पर 
पुनर्विचार करेगी ? 

उत्तर--नहीं । 

१३ 
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इन प्रश्नोत्तरों पर टीका-टिप्पणी पडळ 
था, परन्तु इनमें दो-एक ऐसी बातें हैं, जिनके 
सम्बन्ध में दो शब्द लिखना आवश्यक है । पहली 
बात तो प्रश्न १७ के उत्तर के विषय में है । गवने- 
मेण्ट की ओर से कहा गया है कि श्री० सहगल 
जी ने अगस्त में कोई प्राथना-पत्र नहीं दिया। 
इसके खण्डन के लिए श्री सहगल जी ने हमारे 
पास साप्ताहिक “भविष्य' का २० अगस्त, १९३१ का 
बह अङ्क भेजा है, जिसमें उनके ओर डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट के बीच जो पत्र-व्यवहार हुआ था, वह 
प्रकाशित हुआ है. । सहगल जी के प्राथना-पत्र 
के उत्तर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मि> मूडी ने १५ 
अगस्त को लिखा था--“गवनमेण्ट ऐसा कोई 
कारण नहीं देखती, जिससे वह अपने उस निर्णय 
पर पुनः विचार करना उचित सममे, जिसके 
अनुसार पहले आपको पासपोट देने से इन्कार 
किया जा चुका है ।” ऐसी दशा में दो बातें सम्भव 
हो सकती हैं; या तो उत्तर देने में लोकल गवने- 
मेण्ट से भूल हुई है, या डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने 
दूसरे श्रार्थना-पत्र को लोकल गवनेमेण्ट के पास 
भेजा ही नहीं । जनता को यह जानने का अधिकार 
है कि इनमें से कौनसी बात ठीक है । 


दूसरी बात यह है कि सहगल जी अफ्रीका 
को किसी राजनैतिक मिशन के लिए नहीं जा रहे 


थे, जैसा कि उन्होंने वचन भी दिया था । अफ्रीका 


में “चाँद? के असंख्य प्रेमी हैं । सहगल जी स्वामी 
भवानीदयाल जी के साथ वहाँ “चाँद प्रेस, 
लिमिटेड? के हिस्से बेचने के लिए जाना चाहते 
थे, क्योंकि उन्हे अफ्रीका-प्रवासी भारतीय भाइयों 
से बहुत-कुछ आशा थी । ऐसी दशा में भी उनको 
पासपोर्ट न देना यदि जनता में यह विश्वास 
उत्पन्न कर दे कि संस्था के कारोबार को कुचलने 
के लिए ऐसा किया गया है, सो कोई आश्चर्य 
नहीं । 


® ® ® 
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पा ठको को याद दोगा कि कुछ समय प 
बनारस की पुलिस द्वारा कामे की | 
कुछ स्वयंसेविकाओ पर अत्याचार हुए थे, | 


जिनके कारण देश भर में तहलक़ा मच गया था। 
0०. घ्र में के चोक. 
गवनेमेणट को अन्त में पुलिस के कारनामोंबी 


जाँच करनी पड़ी और जिन पुलिस वातोंगे | 


अपराधी पाया गया, उन पर मुक़दमा चल शु 
है । जिस समय उक्त स्त्रयंसेविकाओं ने यह सुगा 
कि उन सिपाहियो पर मुक्रइमा चलाया जाया, 
तो उन्होंने डिस्ट्रिकट मेजिस्ट्रेट को इस आश 


का पत्र {लिख कर अपनी उदारता तथा बिशात 


हृद्यता का परिचय दिया 


“चूँकि हम लोग:महात्मा जी की अनुगामिगी | ' 


है और इस शान्त राजनैतिक आन्दोलन में झ 
लोगों का किसी पुलिस के आदमी या सवार 
मुलाज़िम से किसी प्रकार का व्यक्तिगत, विश्व 
या उससे बदला लेने की भावना नहीं रखती 

इसलिए हम लोग यह नहीँ चाहती हैँ कि इस 


>) 


मामले के पीछे हम लोग अदालत में जाकर अप 


वक्त बबौद करें । हमारा काम इतने से ख़तम 
गया। हम लोगों ने देश और यहाँ तक कि वतं 
सरकार के एक मैजिस्ट्रेट तक को यह पा 
करके बतला दिया कि हम लोगों ने पत्रों में 
बातें छपवाई थीं वे मूठ नहीं थीं । इसके यत 
हम लोग यह भी नहीं चाहती हैं कि हमारेभ 
को विदेशी सरकार द्वारा सञ्ञा मिले। ते 
हमारे साथ जो व्यवहार किया है, उसके शिं 
उन्हें हृदय से क्षमा करती हैं ।” 

हमें आशा है कि इस पत्र 
सरकारी अफ़सरों की आँखें खुल ज्ञा 
अभी तक भारतीय ललनाओं की 
अन्दा्ञा नहीं लगा सके हैं । 


को पढ़ कर हत 


धे ज्य 5 
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मसलमान आर राष्ट्रीयता 


——— Creo 


धि छुले कई वर्षा से मुसलमानों के कुछ नाम- 

घारी नेता राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में जिस 

त मनोवृत्ति का परिचय दे रदे हैं, वह देश के 
लिए तो हानिकर सिद्ध हो ही रही है, साथ ही 
इस्लाम के नाम को भी कलङ्कित कर रही है। 
इस्लाम की शिक्षा प्रारम्भ में कुछ भी रही हो, 
परन्तु भारतीय सुखलमानों के आजकल के विचारों 
को देख कर उन पर दया आती है । जहाँ अन्य 
मुस्लिम राष्ट्र राष्ट्रीयता के रङ्ग में रंग रहे हैं, वहाँ 
भारतीय मुसलमान जातीय सङ्कोणेता के भक्त 
बनते जा रहे हैं । 


यह तो सभी जानते हैं कि इस जातीय सङ्की- 
णता के प्रहारो का लक्ष्य है हिन्दू-समाज, परन्तु उन 
प्रहारों के पीछे जो रहस्य छिपे हैं, उनको जान कर 
'षड़ी हँसी आती है । हिन्दुओं को कुचलने के लिए 
श्रौर एक बार फिर से औरङ्गजेबशाष्दी स्थापित करने 
की धुन में मुसलमानों ने एक अपूर्व खोज कर ली 
है-कि हिन्दू तो मुसलमानों से किसी भी बात 
में नहीं मिलते-जुलते, परन्तु अङ्गरेज और वे 
सगे भाई हैं । उनके धर्म, उनके आचार- 
विचार, उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति आदि सब 
षहुत-कुछ समानता है । इस खोज की रिपोर्ट 
पहछ-पहल लन्दन के 'टाइम्स” पत्र में एक अव- 
फाश-प्राप्त मुस्लिम सिविलियन ने प्रकाशित कराई 
यी, जिससे चचिल-पन्थी अङ्गरेजों की बॉछें खिल 
गई थीं। अब इस आविष्कार के अनुसार काये 
भी होने लगा है। इसकी पुष्टि में हम दो उदाहरण 
देना काकी सममते हैं। ् 
_ अभी कुछ दिन हुए मौलाना शौक्रतत्रली ने 


हि कोंड्येस की तत्कालीन डिक्टेटर श्रीमती सरोजिनी 


नायडू 


युद्ध की भाषा में पत्र लिखा था, जिसमें 
कॉड्मेस के घरना देने वालों के विरुद्ध 
उड. करने को घोषणा की थी। पीछे मौलाना 


शी ines 


~> चङ 
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को सुमा कि स्वयं तो आप बीती हुई बहार हुए 
जा रहे हैं, अत: अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता 
देने के लिए आपने एक अङ्गरेज महिला से विवाह 
कर लिया है। आप इस महिला को इङ्गलैएड से 
अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी बना कर लाए थे। इस 
गठवन्धन से मौलाना को इतना बल प्राप्त हुआ है 
कि आप अव लड़ते-लड़ते वीरगति प्राप्त करने के 
स्वप्न देख रहे हैं । 
_ दूसरा उदाहरण है कलकत्ता कॉरपोरेशन के 
मेयर के चुनाव का। इस पद पर कॉड्ग्रेश के 
उम्मेदवार डॉ० विधानचन्द्र राय फिर चुन लिए 
गए हैं। इस पर आपके प्रतिद्रन्द्री मि० फ़जललहक़ 
हारने के बाद बहुत बिगड़े हैं, चूंकि कॉरपोरेशन के 
यूरोपियन सदस्यों ने आपको राय न देकर डॉ० 
राय को राय दी थी । आपने शीघ्र ही एक पत्र 
प्रकाशित करके उन सदस्यों को बता दिया कि 
उन्होंने कॉड्म्रेस के उम्मेद्वार और एक हिन्दू को 
राय देकर बड़ा पाप कमाया है। और यह सब 
कुछ किया गया है यह माळूम रहते कि मि० फ़” 
छुलहक़ ने, बक़ौल उनके, राउणडटेत्रिल कॉन्फरन्स 
में यूरोपियनों के अधिकारों को सुरक्षित कराने 
का घोर प्रयत्न किया था। और कुछ नहीं तो, 
कम से कम इस घटना से इस बात पर प्रकाशा 
पड़ता है कि राउण्डटेबिल के मुस्लिम सदस्य कया 
मनोवृत्ति लेकर लन्दन गए थे । 

इन सब वातों को देख कर ही अवघ चीफ़कोटे 
के भूतपूर्व चीफ जज सर लई स्टुअर्ट ने गत बकरीद 
के अवसर पर लन्दून की मत्जिद में एक धड़ा 
मजेदार भाषण दे डाला । आपने फ़रमाया कि 
मुसलमानों को पहले आपस में ऐक्य करना 
चाहिए और फिर ब्रिटिश राज्य की सहायता 
करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों के लिए अपने 
पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन होगा । हमें आशा 
है कि मुसलमान नवयुवक इन अनर्गल बातों पर 
ध्यान न देकर सच्ची राष्ट्रीयता के पक्षपाती बनेंगे 
और दिखा देंगे कि उन्हे. अपने देश के कार्य- 
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सञ्चालन के लिए किसी विदेशी की आवश्यकता 
नहीं, चाहे वह एक मुसलमान ही क्यों न हो । 


® ® छे 
पूर्वे साहस 
RR 
ऱ्य हयोगी 'अजुन' में निम्त-लिखित समाचार 
प्रकाशित हुआ है :-- 


“कूचा घासीराम में एक ४५ साल के दर 
की बारात आई थी। शादी एक १५ साल की 
लड़की से होनी थी। मगर शादी के बीच में 
ही फेरों के समय लड़की .ने हाथ जोड़ कर वर 
साहब से कह दिया कि “आप मेरे पिता के बराबर 
हैं? फलतः वर साहब चले गए । लड़की की शादी 
एक बनारस के युवक से हो गई |” 

भारत के विभिन्न भागों में आए-दिन ऐसी 
घटनाएँ होती रहती हैं, जहाँ छोटी-छोटी बालि- 
काओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध घुड्ढ़े वरों के 
साथ बाँध दिया जाता है। कहाँ-कहीं तो बल- 
प्रयोग भी किया जाता है। इस वीरबाला ने ऐसी 
बहिनों के आगे एक अनुपम आदश उपस्थित 
किया है। वर का काये भी सराहनीय है । आशा 
है, 'बाबा? और 'पित्ता! फे बराबर वर इस घटना से 
शिक्षा प्राप्त करेंगे। ` 


® ® ® 


शाबास रलागरि ! 


— 


पा ठकों को यह विदित होगा कि अधिक काल 

से नासिक के मन्दिरों में प्रवेश प्राप्त करने 
की आज्ञा न पाने के कारण वहाँ के अछूत सत्या- 
प्रह कर रहे हैं । परन्तु फिर भी वहाँ के नामधारी 
ऊँचे हिन्दुओं को होश नहीं आया । यही कारण 
है कि आज आम्बेदकर जैसे व्यक्ति अछूतों के 
नेता बन कर मौलाना शौकृतअली की दुम के 
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पीछे लगे फिरते हैं और अछूतों को इचे हिन्दुओं ' 
से अलग करने का उद्योग कर रहे हैं । 

यह समाचार बड़े हर्ष के साथ पढ़ा 
कि कम से कम रल्लागिरि एक स्थान है, नह छू. 
छात का भेद-भाव बिलकुल नष्ट कर दिया गगा 
है । वहाँ देशभक्त श्रीश विनायकराव सावरकर है 
परिश्रम से एक “पतित-पावन मन्दिर! की ख्यापन 


हो गई है, जहाँ अङ्गियों और ब्राहमणो ने हात है |. 


में सम्मिलित होकर पूजा की थी। उस दिन 
पुजारी का कार्ये एक भङ्गी के बालक को दिया 
गया था और भङ्गी, चमार, प्राह्मण सभी भि 
कर वेद-मन्त्रों का उच्चारण कर रहे थे। यही नह, 
सबने एक पंक्ति में बेठ कर ही प्रसाद भी पाया 
अब वहाँ पर अछूत लोग ( ? ) सभाएँ करके पूर 


जिले में इन बातों का प्रचार करने का विचार का 


रहे हैं) |+ 


इन समाचारों को पढ़ कर कट्टर सनातनी 
हिन्दुओं के पेट में चूहे कूदने लगे हैं। हमें आ, 
है कि उनकी आवाज़ रद्नक्राखाने में तूती की 
भाँति होगी और शीघ्र ही भारत का प्रत्येक नार 
रल्लागिरि बन जायगा । 


® CNS) 


भविष्यवाणी 


—— firs 


आ जकल भविष्य-घाणियों का बाजार 


है। व्यक्तियों से सम्बन्ध क 
भविष्यवाणी से भी अधिक महत्वपूर्ण आ 
मानी जाती है राजनैतिक भविष्यवाणी । 


ञ्याकुल हो गए | 
छी आधुनिक दशा देख कर लोग ह र न 
हो डत दो रह है गे | 
समाप्त दोगा । यूरोप में स्पेन, आयर १ || 
इङ्गलैएड, रूस तथा एशिया में चीन! की | 
, ज्र शया 


हैं और स्वभावतः वे यह जानने 


आरत तथा . फ्रिलिपाइन में जो 


HAIDA AAS AS 


मई, १९३२ ] 


DS >>>.» fz SA INR ~ PN NPY i RP TY PED UD CODY 


उसके सम्बन्ध में अनेक भविष्यवाणी हुई हैं, परन्तु 
नी के गाँधी जोतिष निलयम' के अध्यक्ष 
ने जो भविष्यवाणी की है, वह बड़ी मनोर्रक है । 
इनका कहना है-२८ जून तक गवनेमेणट तथा 
क्रॉड्ग्रेस में सुलद्द हो जायगी और महात्मा गाँधी 
बिना किसी शते के जेल से मुक्त कर दिए जाएँगे। 
इस सुलह कराने में गवनमेण्ट के सहायकों का 
अधिक हाथ होगा । २८ जून के बाद दूसरा महा- 
युद्ध प्रारम्भ होगा, जो कुछ महीनों तक ही चलेगा 
आर फिर सारे संसार में शान्ति स्थापित हो 
जायगी ।” 
अशान्ति फे उपासक इस संसार में इतना 
शीघ्र शान्ति हो सकेगी, इसमें सन्देह है ; परन्तु 
भविष्यबाणी सब कुछ कर सकती है । 


® छ छ 
स्वर्गीय पं० पदव्मसिंह शमी 
CC र 


ह्‌ में बड़े दुःख के साथ लिखना पड़ता है कि 
` साहित्याचायं पं० पद्मसिंह जी शर्मा का 
७ अप्रेल को प्लेग से देहान्त हो गया। मुत्यु के 
समय परिडत जी अपने प्राम नगला नायक में 
प्ेग से पीड़ित व्यक्तियों की देख-भाल कर रहे थे। 
लोगों को क्या पता था कि औरों को बचाने के 
प्रयत्न में आप स्वयं चल देंगे ! 


परिडत जी हिन्दी, संस्कृत, उदू तथा फ्रारसी 
उदूभट विद्वान थे। आप लेखक, प्रचारक, 
सम्पादक, वक्ता, समालोचक आदि सभी रूपों में 
हिन्दी तथा आयै-जगत्‌ में प्रसिद्ध थे । तुलनात्मक 
समालोचना लिखने में तो आप एक ही थे। 
आपके प्रन्थ-रत्न “सतसई-सःजीवन भाष्य, पद्म- 
पराग, 'गद्य-गौरव! आदि हिन्दी-साहित्य की अमर 
। सर्वप्रथम मङ्गलाप्रसाद पारितोषिक आप 

को मिला था । हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन केः 
आप सभापति भी निर्वाचित हुए थे। अभी हाल 


°“ 
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में प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमो की ओर से 
“हिन्दी और हिन्दुस्तानी! पर आपका एक बड़ा 
सारगर्भित तथा ओजस्वी भाषण हुआ था । इस 
प्रकार के स्वेतोमुखी प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति किसी 
भी साहित्य में विरळे ही होते हैं । 


हिन्दी-साहित्य को आपके निधन से जो क्षति 
पहुँची दै, उसकी पूर्ति होना बहुत कठिन है । हमें 
आशा है, हिन्दी-साहित्य-सेवी तथा साहित्य-सम्मे- 
लन पणिडत जी की स्मृति में कोई ऐसा कार्य करेंगे, 
जिससे उनकी कीर्ति अमर हो सके । हम इश्वर 
से प्रार्थना करते हैं कि वह पणिडत जी की दिव- 
ड्रत आत्मा को शान्ति प्रदान करे तथा उनके 
कुटुम्ब को धरैयै रखने की शक्ति दे । 


छे क 2: 


जर्मन राष्ट्रपति का निर्वाचन 


ज़ मैन राष्ट्र ने फिर मार्शल हिन्डेनबुरा को 

७ वर्ष के लिए अपना राष्ट्रपति निर्वाचित 
किया है । इस समाचार ने सारे संसार की चिन्ता 
को कुछ समय के लिए दूर कर दिया है; क्योंकि 
नाजी-नेता हेर हिटलर के राष्ट्रपति हो जाने से 
शीघ्र ही दूसरे विश्‍वव्यापी महायुद्ध की आशङ्का 
ही नहीं, वल्कि सम्भावना थी । परन्तु एक बात 
ध्यान देने योग्य है । वह यह कि हेर हिटलर की 
पार्टी के समर्थकों की संख्या कुछ वर्षों में ही जिस 
प्रकार बढ़ी है, उससे यह सम्भावना है कि यदि 
कुछ दिनों में फिर किसी प्रकार निर्वाचन हो, वो 
उन्हें निर्वाचित होने के लिए पर्याप्त वोट मिल 
जायेंगे। इस सम्भावना को मार्शल दिन्डेनबुगे . 
की उस डिक्री से और भी बल प्राप्त होगा, जिसके 
अनुसार नाज्ी-गुप्त-सेना को जमेनी में छिन्न-मिन्न 
कर दिया गया है। इस समय मारील के व्यक्तित्व 


ने, इसमें सन्देह नहीं, उन्हें विजयी बनाईदिया है, 
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परन्तु इनकी आयु अधिक होने के कारण यह हो 
सकता है कि वह अपने सात वर्ष पूरे कर सक । 
हेर भ्रनिङ्ग से जमनी के वे नवयुवक खार खाए 
बैठे हैं, जो युद्ध-छण को बिलकुल ही उड़ा देना 
चाहते हैं और इस प्रकार अपने देश के गले से 
आर्थिक गुलामी की तौक़ हटा देना चाहते हैं । 
ऐसी दशा में चूदे की माँ कब तक खेर मनावेगी ? 


® & क 


स्वदेशो-स्इ 
र 
१४ । हामना मालवीय जी की अपील के फल- 
स्वरूप अखिल भारतवर्षीय स्वदेशी-सह्द 
की शुभ स्थापना हो गई है । मालवीय जी इसके 
प्रधान हें । सङ्क का उद्देश्य है, खदेशी वस्तुओं के 
बनाने, विक्रय तथा प्रयोग फा प्रचार करना । इस 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए सङ्घ निम्न-लिखित उपायों 
को काम में लाएगा । 
१--घर-घर जाकर खी-पुरुषों में प्रचार करना। 
२->स्वदेशी सम्बन्धी पुस्तकें, विज्ञापन आदि 
प्रकाशित करना तथा व्याख्यान, अजायद्रघर, प्रद- 
शिनी, स्टोसे आदि की योजना करना | 
३--स्वदेशी कला-कोशल सम्बन्धी जाँच 
करना । | 
इस संस्था का सम्बन्ध किसी दल-विशेष से 
न होगा, ताकि सभी इसमें भाग ले सकें। सङ्घ 
भारतवष के प्रत्येक नगर तथा प्राम में अपनी 
शाखाएँ स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है । 
आजकल के आर्थिक सङ्कट के दिलों में 
सभी देशों में स्वदेशी-प्रचार का उद्योग हो रहा 
है । वहाँ की गवनैमेरंट विदेशी माल पर अधिक 
से अधिक कर लगा रही हैं। नागरिकों से देश 
के नाम पर अपीलें की जाती हैं। अभागे आरत 
में ही इन सत्र बातों की कमी थी । ऐसी दशा 
में इस सङ्घ की स्थापना का हुम - हृदय से स्वागत 


RDC COU Petree SP I .२५--३०-च९२०-७-- यह; 
rae 


करते हैं और आशा करते हैं कि प्रत्येक देशवा 
इसका सदस्य बन कर स्तदेशी-परचार-आम्दो 
को शक्तिशाली और सफल बनाएगा । 
& वण ड 
खत 
2 कक क 
| डिनेन्स-राज्य ने अनहोनी बातें भो 
सम्भव कर दी हँ । व्यक्तियों और 
संस्थाओं की सर्वे प्रकार की स्वतन्त्रता का आहि. 
नेन्सो ने जिस प्रकार अपहरण किया है, वह किसी 
प्रकार भी वाळछनीय नहीं है। यदि ऑडिनेस्सों झा 
राज्य राजनैतिक बातों तक ही सीमित रहता, तप 
भी एक वात थी, परन्तु आजकल तो 'सब धान 
बाईस पसेरी” की कहावत चरितार्थ हो रही है। 
अभी कुछ दिनों पूर्व दिल्ली में कॉड्प्रेस करने 
का निश्चय हुआ था और महामना मालवीय जी 
उसके सभापति मनोनीत हुए थे । परन्तु गवनंमेरट 
ने कॉड्म्रेस का किया जाना ग़ेर-क्लानूती घोषित 


- OE ~ य, । 
कर दिया, यद्यपि पूरो कॉड्प्रेस अभी तक गर 


क्रानूनी संस्था क़रार नहीं दी गई है । यही तक 
जाकर गवनमेण्ट को सन्तोष न हुआ । प्रति वर्ष 
कॉड्म्रेस के अधिवेशन के साथ सामाजिक परिषद, 
विदयार्थी-परिषदू आदि संस्थाओं के अधिवेशन 
भी होते हैं । इस वषं भी इनकी घोषणा हुई थी, 
परन्तु गवनेमेण्ट ने उनके मागे में भी रोडे 'ग्रटका 
दिए । आचार्य रामदेव, बी ए० गुरुकुल काग 
को, जो सामाजिक कॉन्फ्रेस्स के मनोनीत सभापति 
थे, गवर्यमेण्ट की ओर से यह सूचना. मिली 

अधिवेशन में पेश होने वाले समस्त प्रस्तावों 


पहले गवनेमेए्ट के पास भेजना होगा, ताकि | | 


उनमें काट-छाँट कर सके | इस अपमान ग तर 


च (६ | 
व्यवहार से खिन्न होकर अधिवेशन खगित क 
दिया गया है । क्या ऑर्डिनेन्स राज्य का य ५ 


है कि समाज-सुधार सम्बन्धी कार्ये $ 


स्वतन्त्रता पर भी कुठाराघात किया जाय ! Ge 
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"च्या लला” [वष १०, खणड, सस्ता 


त 
>> i 
क... 


रलवे कमचारी को काली करतूते 


~) 
Ain 


कुछ दिन हुए सुड्वारा के सब-जज ने एक महत्व- 
दूर्ण सुक्रदमे में अपना फसला दिया । यह झुक्रदमा 
एक रेलवे कमंचारी की ओर से एक अबला तथा उसके 
निकट सम्वन्धियों के प्रतिकूल चलाया गया था। उप- 
रोक्त कर्मचारी ने प्रतिवादियों से २००) अपनी बहु- 
मूल्य वस्तुओं के उपलच् में, जिन्हें वादी के अभियोगा- 
नुसार अन्य ग्रतिवादियों के कहने पर, उसकी प्राचीन 
प्रेयसी लेकर फ़रार हो गई थी, दिलाए जाने का दावा 
किया था। मामले की पूरी छान-बीन करने के उपरान्त 
विद्वान न्यायाधीश ने वादी के दावे को अन्यायपूर्ण 
समझ, ख़ारिज कर दिया और प्रतिवादियों का ख़र्चा 
भुगतान करने का भी उसे ़ादेश दिया । 
न्यायाधीश ने अपने झैसले में बतलाया हें कि यह 
मामला विशेष महत्व रखता है । इसमें एक खी कामो- 
भ्मत्त होकर, शान्तिमय गाहंस्थ्य जीवन को तिलाअलि 
देकर, अपने प्रेमी के साथ चल देती है। यह युवक, 
णो उसे पहिले जी-जान से प्यार करता था, धीरे-धीरे 
उसके प्रति उदासीन हो चलता है। परिणाम यह होता 
है कि इस युवती को वेश्यावृत्ति अङ्गीकार करनी पढ़ती 
है। वह गर्भवती हो जाती है और अपनी कुशलता के 
लिए अपने हृदयहीन प्रेमी के घर से निकल खड़ी होती 
। बहुत दिनों तक इधर-उधर भटकती हुई वह अपने 
पति के पास पहुँचती है। उसके हृदय. में ग्लानि और 
खजा के साथ ही साथ स्वार्थसय संसार के कडु अनुभवों 
फा सञ्चार होता हे । वादी के स्थान से निकल जाने 
पर फिर उसे वहाँ टिकने की अनुमति नहीं दी जाती 
है। उसको गर्भावस्था नित्य-प्रति प्रौढ होती चलती 
। समय पाकर बह सन्तानवती होती है। भरन्त में 
होकर, वह अपने पति की शरण में ती है। 
चद दया होकर उसे पुनः अपना लेता है। यह सब 
पसलाने ठ आवश्यकता इसलिए है कि वादी अपनी 


आलली करतूतों के र को ग़रीबों के मध्ये 
दुखद परिणामों को गरीब 


विद्वान न्यायाधीश ने रेलवे के अधिकारियों का 
भ्यान इस शोचनीय परिस्थिति की ओर श्राक्ृष्ट करने के 
विचार से अपनी यह युक्ति-सङ्गत सम्मति प्रकट की है 
कि प्रतिवादिनी के बयानों से जान पड़ता है कि रेलवे 
“क्वार्टर” वेश्या-गुह बनाए जाते हैं। समय आ गया 
है कि रेलवे के श्रधिकारी अपने उत्तरदायित्व का अनुभव 
कर इस बात पर कटिबद्ध हो जार्वे कि श्रब उनके 
“क्वार्टर” दुराचार के दुर्ग न बने रहें । 

~—विश्वम्भरम्रसाद गौतम 
ह 


बीमा कम्पनी को धोखा 


आजकल बीमा कम्पनियों की पुजन्सी ले लेना, 
और लोगों को चकमा देकर फँसा लेना, ठाले-वैठे का 
रोज़गार-सा हो गया है। आए-दिन किसी न किसी नई 
बीमा कम्पनी का नाम सुन पडता है; और कई की 
शिकायतें भी सुनने में ग्राती हैं। किन्तु जिस प्रकार 
एजण्ट लोग अपने कमीशन के लिए सीधे-सादे ल्लोगों 
को फॅसा लेते थ्ौर उन्हें केवल फ़ायदे की वासे ही 
बतलाते हैं, बीच में आने वाली कठिनाइयों से उन्हें 
अपरिचित रखते और पीछे से परेशान होने का मौक्रा 
देते हैं, उसी प्रकार कई महाशय ऐसे भी हैं, जो बीमा 
कम्पनियों के नौकर होते हुए, उसी को धोखा देकर 
अपना मतलव बनाने की धुन में उट-पटाग काम कर 
गुज़रते हैं। विगत सप्ताह अझतसर में ऐसा ही एक 
मुक़दसा चला था । एक बीमा-एजण्ट परमात्मासि 
और उसके भाई मक्खनसिंह पर कम्पनी ने घोखे का 
इलज्ञाम लगाया था। परमात्मार्सिह के घर का सामान 
आग लग जाने से जल गया था। बाद में उसने बीमा- _ 
एजण्ट के नाते अपने भाई के मकान का बीमा करा _ 
दिया, और १३ जुलाई को उसके घर में भी आग खग | 
गई। फलतः कम्पनी पर १३१ रुपए का दावा किया _ 
गया । किन्तु बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि को, जोकि 
मौका देखने के ल्षिए भेजा गया था-वहाँ की कुछ 
वस्तुओं पर सन्देह हुआ । उसी वक्त दूसरे एक घीमा- _ 
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: एजरट ने, जो अकस्मात वहाँ था पहुँचा था, 
पहचान कर बतलाया कि यह तो वही सामान ६, 
जोकि परमात्मासिह के घर में जला था । थात्‌ वह 
माल यहाँ रख कर कम्पनी से दुबारा रुपया वसूल 
करने के लिए यह चाल चली गई है। फलतः इस 
घोखेबाज़ी की बदौलत अदालत ने दोनों भाईयों को 
एक-एक दिन की केद और पाँच-पाँच सौ रुपए जर्माने 
की सज्ञा दी । 
ध 
इद्गलेएड में बणे विद्वेष 
भेरीलेबोन की अदालत ने मि० थोलू नोले दायो 
होले अलाक्या नामक अ्रिकन विद्याथी को लङ्कस्टर 
गेट के न्यूमैन्शन्स होटल में. स्थान देने का वचन शर 
स्ाश्‍वासन दिए जाने पर भी उददरने के लिए स्थान देने 
से इन्कार करने पर उपर्युक्त होटल के मैनेजर पर १२ 
पौण्ड की मय ज़चें के डिक्री दी है । 
उपयुक्त घटना से इस बात का पता चल सकता 
है कि इङ्गलेणड में काली जातियों के साथ किस प्रकार 
का ब्यवहार किया जाता है । 
घटना संक्षेप में इस प्रकार है । मि* अलाक्या, जो 
भ्रवी कूटा, अपर गायना के नरेश के भतीजे तथा 
क़ानून के विद्यार्थी हैं, ने उपयुक्त होटल में उहरने के 
लिए पत्र द्वारा बातचीत की और उन्हें उत्तर में इस 
बात की सूचना भी दे दी गई कि उनके लिए स्थान 
सुरक्षित कर दिया गया है; किन्तु जैसे ही आप वहाँ 
पर गए त्योंही वहाँ के मेनेजर ने आपका काला रङ्ग देख 
कर थापको उहराने से इन्कार कर दिया । इस पर 
आपने खिन्न होकर अदालत की शरण ली और होटल 
के मैनेजर पर १९ पौण्ड की नालिश ठोंक दी । 


प्रतिवादी की ओर से सफ़ाई में बतलाया गया कि 
यदि मि० अलाक्या अपने पत्र में पहिले से लिख देते कि 
चे अश्वेत जाति के हैं तो उनके लिए कभरे ही रिज्ञ् न 
किए जाते । उन्होंने चूकि अपने वणं के विषय में कुछ 
नहीं लिखा था, ओर उनका पत्र शुद्ध और मुहावरेदार 
अब्नरेज़ी. में लिखा था, इसलिए उन्हें एक गोरा आदमी 
समम कर प्हरने के लिए स्थान नियत कर दिया गया 
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था । होटल-मालिक की ओर से यह भी कहा गया हि | 
यदि वह अपने होटल में कालों को उहराने लगे हो 
उनका होटल ही बैठ जाय । ४ 
पक 
he प... (23 = ग 
मिस सेयो की कुछ बहिनों के मुकदमे 


हाल की घटना हें कि १६ वर्ष से कम श्रवस्या 
वाली दो लड़कियों ने, जोकि अक्सर एक रेलवे के पुत 
के नीचे अपने मित्रों से मिलने के लिए जमा हुद्या |. 
करती थीं, एक सुक्रदमे में १४ वर्ष से लेकर १७ वां 
की अवस्था वाले ४ लड़कों के विरुद्ध गवाही दी है। 


इन चिर-कुमारियों ने अपने बयान में एक स्थत 
पर लिखाया है कि एक बार तो उनको ऐसा मोळ टॅ 


झा गया था कि उन लोगों को सारी रात दो लड़का भा 
के साथ एक निकुक्ष दी में काट देनी पढ़ी थी । जा 

इन लड़कियों में से एक ने, जिसकी अवस्था १४ पर्‌ 
वर्षं की है, आगे चल कर बतलाया कि “चूँकि मुझे ` भा 
घर जाने में डर लगता था, इसलिए इन लडका में पे 


एक ने मुझसे कहा कि घर क्यों जाती हो, श्रश्रो, हे 
मेरे साथ यहीं पर क्यों नहीं रह जातीं! उसके ऐसा '। ° अत 


कहने पर में उसके साथ उस रात को उदरने के लिए से 
राज़ी हो गई, किन्तु जब हम लोग उसके कमरे केपास | थी 
पहुँचे, तो हमने उसे भीतर से बन्द देखा । इस पर लल 
और वह लड़का दोनों एक नसैनी से खिड़की पर वी . जा 


कर भीतर जा पहुंचे और वहाँ दोनों ने एक बिस्तर के 
पर रात काटी । सवेरा होने पर मैं उसी राह से बिता 
किसी के जाने हुए घर से निकल गई ।” 
लड़के ने अपने बयान में लड़की को अपने साथ ह 
जाना ज़रूर स्वीकार किया है, किस्तु दूसरी बातों 
विषय में कहा है कि वह सब झूठ हैं । र ल 
दूसरी लड़की, जिसकी अवस्था १४ साल की & | । 
उसने अपने बयान में बतलाया है कि वह ककी का 
काम न करके रात को घर से निकल भागा के 


उसकी माँ ने उसकी इन ह रोकने अ ल 
यद्यपि दो-चार घार कोठरी में बाँध करं बन्द सर है २२ 


दिया था, परन्तु वह इतने पर भी किसी मकार 
बस्धन छुड़ा कर निकल भागी भी । 


‘Wg 


प ee 


अफ्रीका में स्त्री-विक्रय 

अफ्रीका के आदि निवासियों में आजकल 
भी स्रिया. अन्य वाजारू वस्तुओं की भाँति बेची 
जाती हैं। पहले नक़द सौदा हुआ करता था, 
परन्तु आजकल की दशा देख कर स्त्रिया. उधार 
भी मिलने लगी हें । मूल्य वहाँ पर रुपयों में नहीं, 
बहिक भेड़-बकरी देकर चुकाया जाता है। नई 
और सिकण्डहैएड' पत्नियों के लिए दर अलग- 
अलग हैं। कुछ दिन हुए एक युवक ने एक 
सेकण्डहैएड” स्री ८ पशुओं के बदले में खरीदी 
थी और मूल्य चुकाने के लिए दो वर्षे का समय 
लिया था। जब तक पूरा मूल्य नहीं चुकाया 
जाता, तब तक जमाई को अपनी पुत्रियाँ ससुर 
के यहाँ बन्धक रखनी पड़ती हैं । 
५ ध 


साढ़े नो मन का अ्ादमी 


लास एञ्जेल्स में हैरी नाम का एक आदमी 

' जिसका वजन ९॥ मन से भी ऊपर, ऊँचाई 
६ फुट १ इच और पेट की गोलाई क़रीब ८ 
फुट है। इससे अधिक मोटे और वजनी आदमी 
की बात आज तक सुनी भी नहीं गई थी । इसके 
सम्बन्ध में कोलम्बस ( ओहियो ) का “करेण्ट 
इन्स” पत्र लिखता है कि “हैरी रोहर की उम्र 
वषे, लम्बाई ६ फुट एक इञ्च और वज़न 
८७ पौरड है--यह आज तक तौला गया सबसे 


वज़नी आदमी है। यह बड़ा ही खुशमिज्ञाज है 
और कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुँचाता, 
हाँ वह किसी पर गिर ही पड़े तो बात दूसरी है ।” 
पत्र ने आगे इस असाधारण मोटेपन के कारणों 
पर विचार किया है और इस परिणाम पर पहुँचा 
है कि “भेजे के नीचे रहने वाली 'पिचुइटरी? नाम 
की गिल्टी बहुत कमज़ोर होने से इस आदमी के 
शरीर में इतनी चरबी बढ़ी है और यह कितना 
भी कम खाय, जो कुछ खायग। चरबी ही बनता 
जायगा ।” आज दुनिया में इस आदमी के जोड़ 
की एक मोटी खरी भी मौजूद है । वह है रिङ्गलिङ्ग 
सकस की मिस इमा व्हेल, जो वज़न में क़रीब 
पौने आठ मन है । पर इस मोटेमल ने हाल ही में 
कृषाड़ी मिस मेरिडा केसबेल से, जिसका वजन 
केवल ८९ पौणड ( क़रीब १ मन ) है, विवाह किया 
है। प्रेम की लीला विचित्र है । 
क 
तैयार मकान को एक जगह से दूसरी 
जगह ले जाना 


इस वैज्ञानिक युग में जो न हो जाय थोड़ा 
है । अब लोग बने-बनाए बड़े-बड़े मकानों को भी ._ 
एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से ळे जाने 
लगे हैं। हाल में ही अमेरिका के शिकागो नगर में 
१८५ फीट लम्बे और ११५ फीट चौड़े गिरजे को 
अपने स्थान से २०० फ़ीट दूर सरका दिया गया 


९४ 
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है । और साथ ही उसे दो भागों में बाँट भी द्या 
गया है और दोनों भागों के बीच में ३० फ़ोट 
चौड़ा एक खान भी जोड़ दिया गया है । इस 
गिरजे का वजन १६,००० टन है। यह सड़क के 
एक किनारे से दूसरे किनारे पर ळे जाया गया 
है । इस स्थान-परिवतेन में गिर्जे का ज़रा भी 
चूना या बाळू नहीं गिरी । दरवाजे और खिड़कियाँ 
भी ज्यों की त्यों साबित रहीं। गिरजे को हटाने 
की तैयारियाँ करने में आठ मास लग, परन्छु 
स्थान-परिवर्तन में केवल आध घण्टे ही लगे। 
गिरजे को हटाने के समय सिफ़ चार जोड़े घोड़े 
आर ५० से भी कम आदमियों की आवश्यकता 
हुई थी । इस काम में ५०,००० फीट बहुत मजबूत 
तख्ते, ४,००० जैक, ३,००० रोलर ओर ४,००० 
लोहे की रेलों की जरूरत पड़ी थी । वस, इन्ही 
कई सामानों, आठ घोड़े और ५० आदमियों ने 
एक भव्य प्रासाद को जैसे का तैसा एक स्थान से 
उठा कर दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया । 


ध 
खेत की रक्ता करने वाला बिजली का पुतला 


पोलैएड के एक किसान ने अपने खेत की 
रखवाली का एक बड़ा ही सुन्दर तरीक़ा निकाला 
है । उसने अपने खेतों में आदमी की मूर्तियाँ खड़ी 
कर दी हैं, और उन्हें 'ओवरकोट' पहना दिया 
है, जिससे दूर से वे बिल्कुल मनुष्य के समान 
मालूम पड़ते हें। कोट के नीचे एक “लाउड स्पीकर” 
लगा रहता है, जो बाइर से देख नहीं पड़ता । उस 
किसान के घर में रेडियो लगा हुआ है, जिससे 
इन पुतलों का सम्बन्ध है । अतः उन पुतलों के 
भीतर से लाउड स्पीकर के जरिए बराबर गम्भीर 
शब्द होते रहते हैं, जिससे कोई भी जानवर खेतों 
में डर के मारे घुसने नहीं पाता और इस प्रकार 


न्च्चाँ °, cs ps ~ ) 
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उन खेतों की रखवाली इन पुतलों द्वारा ञ्चे 
हुआ करती है। 


ध 
शूल-भन्षक गाड़ी 


न्यूयार्क ( अमेरिका ) में एक नई मोल. 
गाड़ी चली है। साधारण मोटर गाड़ियाँ राते मे 
जब चलती हैं, तब उनसे धूल उड़ती है, पर इस 
मोटर-गाड़ी से धूल बिलकुल नहीं उड़ती। यह 
गाड़ी उछ धूल को अपने भीतर भर हेती है। 
धूल गाड़ी के भीतर रह कर जब साफ़ हो जाती 
है, तब वापिस उसे छोड़ देती है । जिससे यात्री 
लोगों को कष्ट नहीं होता । 
ध 


चलता हुआ रास्ता 


यह आविष्कार अमेरिका में हुआ है। वहाँ 
के लोगों को चलने के लिए कष्ट नहीं उठाना 
पड़ता, उनके घर के पास ही से फुट-पाथ जाता ' 
है । जाने वाले चार फुट-पाथ रहते हैं । पहला पाथ 
नहीं चलता । दूसरा तीन मील की चाल से चलता 
है। मान लीजिए आपको कहीं जाना है,तो पह 
आप जो पाथ नहीं चलता उस पर खडे हो जाइए 
फिर धीरे से ३ मील की चाल वाले पाथ पर 
जाइए | यदि आपको जल्दी जाना हो, तो आए 
छः मील चलने वाले पाथ पर चले जाइए | यदि 
इससे भी तेज जाना हो तो आप ९ मील वाते 
पाथ पर चले जाइए । वहाँ बैठने के लिए ४ 
आदि भी रहती हैं । 


किसी भी 
प्रकार का कष्ट नहीं होता ओर न टकर हा । 
ही डर रहता है । 


इन फुट-पाथों पर होकर जाने में 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ट 


। वहाँ 
उठात| 


` आ 
420 22256: 


मणि गोस्वामी--( नाटक ) लेखक, श्रीयुत 


कृपानाथ मिश्र, एम० ए०, प्रकाशक पुस्तक-भण्डार, 
लहेरिया सराय ; आकार क्राउन चार पेजी, प्रष्ठ- 
संख्या ५३, छपाई साधारण और मूल्य ।॥) 

यह एक सामाजिक नाटक है, जिसमें वृद्ध- 
विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है; परन्तु 
नाट्यकला की दृष्टि से पुस्तक किसी काम की 


' नहीं है । लेखक महोदय ने अपने नाल्यकला-ज्ञान 


की डींग तो खूब मारी है, इस क्षेत्र में काम करने 
वालों को कोसने में भी कोई त्रुटि नहीं की है। 


जाता ' ` 'सभो' के लिए, विद्वानों के लिए और नाख्यकारों 


गा पाथ 
चलता 
॥ पहले 


के लिए अलग-अलग “परिचय? भी लिखा है। 
इन परिचयों में नाट्यकला के सम्बन्ध में बहुत 
सी ज्ञातव्य बातों का भी समावेश है, परन्तु दुःख 


जाइ, | है कि अपने दिए उपदेशों के अनुसार नाटक 


याथ पर 
| आप 
| यदि 
त वाहे 

ए डी 


रसी भी 
गने की 


लिखने में आप सर्वथा असमर्थ सिद्ध हुए हैं । 
पात्रों की भाषा में अस्वाभाविकता और अशुद्धियों 
की भरमार है । कितने वाक्य तो, माळूम होता 

१ बङ्गला से अनुवाद करके रख दिए हैं । इसका 
कारण शायद यह है कि हिन्दी आपकी मातृभाषा 
नहीँ है ओर न शुद्ध हिन्दी लिखना सीखने की 
आपने चेष्टा ही की है। परन्तु सन्तोष की बात 
इतनी ही है कि यह पुस्तक आपने अपनी सह- 
पांमणी जी के लिए और उन्हीं के अनुरोध से 


र हे । आशा है, वे इसे पढ़ कर प्रसन्न हुई 


--नवजादिकलाल श्रीवास्तव 
® & : छ 


हमारे सहयोगी--इस बीच में कई नए 
सहयोगियों ने जन्म लिया है। इनमें से विशेष 
उल्लेखनीय है. जागरण”, जो बनारस के 
पुस्तक-मन्दिर से श्री० शिवपूजनसहाय के सम्पा- 
दकत्व में पाक्षिक रूप में निकला है। इसका 
वार्षिक मूल्य है ४), पत्र शुद्ध साहित्यिक है। शिव- 
पूजनसहाय जी की कुशल लेखनी से निकले हुए 
चुटकुले बड़े सजीव और सुन्दर होते हे. । 'स्वाघ्याय- 
सामग्री” एक अच्छा स्तम्भ है । पत्र अङ्गरेजी पत्च! 
के ढङ्क पर निकल रहा है । निकलते ही इसने एक 
अखाड़ा भी खोल दिया है, जिसमें प्रेमचन्द जी 
और 'भारत-सम्पादक” वाजपेयी जी की कुश्तियाँ 
हो चुकी हैं । उधर परिडत बनारसीदास चतुर्वेदी 
अपनी टीम? तैयार कर रहे हैं । 

जात-पाँत तोड़क मण्डल, लाहौर ने श्री० 
सन्तराम, बी० ए० के सम्पादकत्व में 'युगान्तर' 
नामक मासिक पत्र निकाला है, जिसक्रा वार्षिक 
मूल्य २) है । सामाजिक सुधार-सम्बन्धी इसमें 
अनेक लेख हैं । आशा है, इससे सामाजिक 
आन्दोलन की एक बड़ी कमी दूर होगी। दूसरी 
ओर जबलपुर से श्री० वियोगीहरि के सम्पादकत्व 
में “पतित बन्घु' पाक्षिक निकलने लगा है, जिसका 
मूल्य ३) वार्षिक है । अछूतों की समस्या के 
विषय में इसमें बड़ी उपादेय सामग्री रहती है । 

सिनेमा और रङ्गभूमि सम्बन्धी कई पत्रों का 
जन्म भी पिछले कुछ महीनों में हुआ है; रह्नमश्व' 
का कलकत्ते में, रह्नभूमि' का देदली में, “मतच” 
का इन्दौर में । कलकत्ते से निकलने वाला अन्ञरेज़ी 
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~ 70 
“;।m]2747 भी हमें मिला है। जितनी अच्छी 
पत्रों में से किसी में भी नहीं रहती। ' 7" ilmland 
का Jubilee Number अच्छी चीज्‌ है। 
(त्रिवेणी! के लुप्त हो जाने का अन्देशा था, 
परन्तु वह 'विदुषी-डू' के रूप में आखिर निकल 
ही आई। यह अङ्क क्या निकला, इसमें पुरुषों 
और बालकों के स्तम्भों का भी खून हो 8 
शायद इसीलिए एक सम्पादक भी गायब है । रहे- 
सहे सम्पादक-सम्पादिकाओं को ही मदान में फिर 
आने पर बधाई । : 
कलकत्ते के 'चिकित्सा-चमत्कार' ने पाँचवें 
वषे में पदापेण किया है। होमियोपैथी का अच्छा 
पत्र है। दिल्ली का “Children's News’ भी 
बहुत उन्नति कर गया है । 
® ५9 ® 
निम्न-लिखित की समालोचना सुविधानुसार 
हो जायगी :-- 
१_चीरभूमि चित्तौड़गढ़ 
२--श्रजापति” झाँसी 
प्रासि-स्वीकृति 


(९) ग्रहस्थधमे ( उदू ) लेखक तत्वदशीं 
जी महाराज । मूल्य १) । 

(२) रंगाई का सरल शिक्षक--लेखक 
चन्द्रगुप्त आये, जयपुर प्रिन्टिङ्गः वक्से, जयपुर । 
मूल्य ।=) । 

(३ ) चित्रवंश निणेय--ठेखक मुन्शी कामता- 
प्रसाद श्रीवास्तव, काली-महल, बनारस । मूल्य ।॥) 

(४) ९९८९ का भविष्य-फल--लेखक पं० 
भोलाराम शमा, प्रकाश बा० कन्हैयालाल बुकसेलर 
जयपुर । मूल्य (2) 

(९) भगवान बुदु को शिक्षए--छेखक श्री० 


देवमित्र धर्मपाल, महाबोधि सभा - सारनाथ, 
बनारस। मूल्य) ` 


KS 
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CQ 
[ वष १०, खरड ए सस्या ! 
(६) सिट्ठ योग।वलि--टेखक मुन्शी द 
चन्द जैन, वकील, सवाई माधोपुर । मूल्य !) 
यौ ~ केल्स 
(७ ) सौरस-चिकित्सा--लेखक श्री० तल. 
दशी जी महाराज । मूल्य ।) 
(८) श्यासायन--लेखक मुन्शी भोलानाद 
जयपुर । 
(९) जाग्रत नारियाँ-_ ले० पं० सूना 
यण व्यास, शारदा-सदन, सतीगेट उज्जैन; मूल्य ) 
(९०) प्रेम-रुख बाटिका--ले० बाबू ब 
बिहारीलाल, ५ गङ्गाप्रसाद रोड, लखनऊ; मूल्य | 
(११) हमारी शिक्षा- पहु ति-छ०प०कैतार- 
चन्द्र जेन,जैनमित्र-मणडल;धरमपुरा, देहलीमू० 7 
(९२) संक्षिप्त कानून संग्रह--प्रकाशक श्री 
भैंरोदान जेठमल सेठिया, बीकानेर; मूल्य |) 
(९३) भ्रूण हत्याओं को चिनगारिया- | 
छे० सैयद कासिमअली विशारद-प्र० डॉक्टर | 
बिहारीलाल बालाघाट, सी० पी०, मुतत । ।6 
(९४) उद्भिज व्ह आहार--ले? श्री० एन० | 
के० चटजी, प्र० विज्ञान-परिषद, प्रयाग; मूल) |. 
(९५) सुमनमाला-संग्रहकत्ता पं० गोपातः |` 
प्रसाद शमी, पुरुषोत्तम प्रिण्टिज्ञ प्रेस, मधुरा ॥॥ 
(९६) हिन्दी नॉवेल--( मासिक प) 
हती मूल्य ३) 
मामूरगःज, बनारस, वार्षिक मूल्य ब 
(१७) सुखसः्चारक कम्पनी 


° 
बमेन के पञ्चाङ्ग । 
(१८) Commercial India Maga? 


(९९) फ्लाइ टाइ टूनिके-कोशल ह 
कम्पनी इलाहाबाद ने हमारे पास मलाई'2१ pd 
टूनिके भेजा है । इसे बड़ी आसानी से हाथ 
बाँधा जा सकता है। रक्तस्राव, शत 
आदि के अवसर पर इसका प्रयोग किया बी 
है. । डॉक्टरों, स्काउटों फ़स्टएड 
चीज़ है. । मूल्य १॥) 

PD 


' | 


/ ~ र Ey, 

FJ SS 
“ee 

Bor) 


इस मासं का पहेलो होगा, परन्तु उसके बाद प्रत्येक उत्तर के साथ 
— |) का टिकट भेजना आवश्यक होगा । जो ग्राहक 
नहीं हैं, उन्हें पहले उत्तर के लिए 
॥|) का टिकट तथा बाद के प्रत्येक 
उत्तर्‌ के लिए।) का टिकट भेजना 

चाहिए । 

(२) इस चित्र-पहेली में आठ 
कोष्ठक हैँ । प्रत्येक कोष्ठक में एक 
शब्द वनता है, जिसके प्रथम और 
अन्तिम अक्षर के स्थान पर पाठकों 
को दिए गए चित्रों के प्रथम अक्षर 
प्रयुक्त करने हैं ! उदाहरण के लिए, 
पहले कोष्ठक में पाँच खाने हैं। प्रथम 
“मन्द्र! का चित्र है, अतएव उसका 
अक्षर 'म' हुआ । फिर तीन अक्षर दिए 
हुए हैं । अन्तिम खाने में 'लकडृहारा? 
चित्र है, अतएव उसका अक्षर “ल” 
हुआ। इस प्रकार सब श्रक्षरों को 
जोड़ने से “मदनपाल” शाब्द बना, जो 
ठीक उत्तर है। उत्तरों को कूपन के 
कोष्ठकों में नम्बरवार लिखिए । पाठकों 
की सुविधा के लिए हम उन शब्दों 
की सूची यहाँ देते हैं, जिनमें से इन 

नियम : कोष्ठकों के शब्द लिए गए हैं :-- 36 
(१ ) यह प्रतियोगिता “चाँद? के सभी पाठकों मद्नपाल, शरणागत, hs कल 
ह है। कूपन पर ग्राहकों को प्राहक-संख्या अभाव) मायानिघान, बलिदान न-सुख, 
| अवश्य लिखनी चाहिए। प्रत्येक ग्राहक जितने शरणागता, मनात) वा fT 
| उत्तर भेज सकता है। एक उत्तर तो निःशुल्क तोयनिजि। अमर) पयर 
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हा १० 
i tn 
(३) उत्तर हमारे पास ता० ५ जून तक 
निम्नलिखित पते पर आ जाने चाहिए :-- 
“चद? प्रतियोगिता विभाग, चाँद प्रस) लिमि- 
टेड, इलाहाबाद । 
हमने इस बार इतना समय इसलिए दिया है 
कि किसी पाठक को शिकायत न रहे । इस तारीख 
के बाद आए हुए उत्तरों पर कोई विचार न किया 
जायगा, चाहे वे ब्रह्मा या आसाम केही क्यों न 
हों । याद रखिए, इस पहेली का उत्तर जौलाई के 
झङ्क में प्रकाशित होगा । 


SSN 


कपन 
< ES 
१ | . मदनपाल EN | 
द | ह 
| 
५ | | ६ | 
- | 
७ | ¢ 
| 
ग्राहक-संख्या - 
नाम 
पता 


मैंने 'चाँद” की प्रतियोगिता के नियम पढ 
लिए हैं । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि में उनका. 


पालन करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स | हा|भा| र |तं 
स्वीकार करूँगा, ' तथा इस विषय में कोई पत्र- | >>> क टि | 
नहार न कह (जो इस प की | |.भ हु २ | च | ४0. 
Ft | oF 
४ ) साथ पत्र न भेजिए। उत्तर | [| | म 
सादा कागज या पोस्टकाडे पर भी भेजा जा सकता | | | पी | र | क तो | 


म्म्य 0 पे १०, खणड २, स. 
a ल्द [ वष १०, खण २, संख्या | 


eee TN MIRAE... 
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है । कृपया उत्तर की नक्कल अपने पास रख लीजिए 
कटा-छुटा या संशोधित उत्तर नियम-विरुद्ध सम 
जायगा । 

(५ ) जिसका उत्तर हमारे उत्तर से 
जायगा, उस ग्राहक को २५) नक़्द या ५ ब क 
लिए “चाँद मुफ़्त दिया जायगा । जो ग्राहक हँ | 
हैं, उनको “चाँद” दो वषे तक मुफ़्त । यदि कोर 
उत्तर सही न होगा, तो सत्र से कम अशुद्धियो 
वाले ग्राहक को “चाँद! तीन वषे तक मुफ़्त दिया 
जायगा । अ-ग्राहक को “चाँद” एक वषे तक मुझ्। | 


निर्णय का अधिकार सम्पादक को है। घाव 

(६) चाँद प्रेस, लिमिटेड के कर्मचारियों को रहा 
इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं है। 

ध | 

पिछली पहेली का परिणाम | वरा 

ME ` गरम 

निम्नलिखित पाठकों का उत्तर सही था । इन ड 

“चाँद! एक वषे तक मुफ़्त भेजा जायगा । ) 

१--श्रो ० आदित्यनारायण तेवारी, टेढा अरे 


२--श्री० मूलचन्द शमो, देहली 
३--मास्टर जयरांमदास, देहली 
४--श्री० लक्ष्मणप्रसाद, दतिआवाँ ( पटना ) 
सही उत्तर 
i FE 2 2 MSMR nS छा 
[नरन 


>>... 


॥॥॥॥॥ IMI IB! 
LLL ॥॥00॥॥॥ ॥ | WM | 


TTI 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥|॥ 


से पित 22% | कक पं 


वपके | 
क नह मुतहर्रिम मौ? शौकतअली को अपने राम 
दि को अब तक शरीर ओर अक़्ल के ही साँड़ समझते 


थे, मगर वल्लाह, आप तक़दीर के भी साँड़ निकले । 
बुढ़ोती में आपाद-मस्तक गोरी बीबी ! क़सम 
खुदा की, जब से हिज होलीनेस ने यह शुभ 
सम्वाद सुना है, तब से बराबर मुँह में पानी भर 
रहा है । 
६ 
कहावत है--“नारि पटहुँआ कूपजल और 
बरगद की छॉँह, गरमी में सरदी करें, सरदी 
गरमी माँह !” सो जनाव, मौलाना के जीवन की 
ये आखिरी गरमियाँ-सरदियाँ आनन्द से बीतेंगी । 
अव की मई के महीने में तोंद का पसीना तोंद में 
है रहेगा । घर का माल वाहर जाने से रहा 
अरे वाहू रे मौलाना की दूरन्देशी ! 


ध् 
मौलाना बूढ़े हो चले हैं| शीघ्र ही क़न्र की 
तनहाई और क़यामत के इन 

\ कयामत के इन्तजार का सुक्राबला 

। ऐसी हालत में एक साथिनी की जरूरत 

भला कौन औी-अक्गल महसूस न करता होगा । 

एक बेचारा मुसलमान शायर तो क्त्र में जाते ही 
अह्ाहताला से प्रार्थना करने लगा था :-- 
चा खुदा जन्नत से किसी हूर को भेज, 


मेरे मौला, मुझे आदत नहीं तनहाई की ! 


ध 
मगर मौलाना चूँकि,  'सेल्कमेड मैन! हैं, 
| A रो की इन्स्पेक्टरी से उछल क लीडरी 
र चुके हैं, इसलिए उन्होंने कत्र की 
| दवा भी अल्लाह मियाँ से तलब न करके 
|. ९ ही कर ली । मौलाना के लिए एक हूर बजरिए 


भी ठर है 
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शाजगद्गुरु का 
{TINT | ETT TH 


| ॥ | | ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
| HMMA ॥॥॥॥ 


[ हिज़ होलीनेस श्रो० दृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष ] 


कतवा डॉ० राम स्व 


की स्टृति मे सन्दर भे 


| | ॥॥॥॥ | 


र hi TA ` मियाँ 
पासंल क्त्र तक भेजने की तवालत से अल्लाह मियाँ 
वच गए, यह उनको खुशक्रिस्मती है । 


सुनते हैं, मौलाना के फ़ एजन्द अरजमन्द इस 
शादी से प्रसन्न नहीं हैं । भई, आजकल के लड़के 
ऐसे ही नालायक़ होते हैं। राजा ययाति के लायक़ 
लड़के ने अपने बढ़े पिता को अपनी जवानी सौंप 
दी और एक आज के लड़के हैं, जो बढ़े पिता के 
विवाह का विरोध | के 


भई, अपने राम तो मौलाना को शादी के पूरे 
समर्थक हैं। क्योंकि आपने एक ही ढेले में दो 
शिकार मारे हैं। बुढ़ौती में गोरी अद्धाङ्गिनी के 
छुक्क उठाने के साथ ही एक ईसाइन को मुसल- 
मानिन बनाकर आपने कुफ्र का भी एक रोआ उखाड़ 
डाला है । चलो, भागे भूत की लँगोटी ही सही ! 

ध 

इस शादी के वाद इङ्गलैएड वालों के साथ 
मौलाना का सम्बन्ध भी मधुर से मधुरतर हो 
जायगा । कहावत है कि “सारी खुदाई एक तरफ़, 
जोरू के भाई एक तरफ़ !” वे भी अपने मोटे 
रिश्तेदार की भलाई के लिए अवश्य ही कुळ 
करेंगे। आश्चर्य नहीं कि उत्तर भारत के भावी 
मुस्लिम राज्य को भी इस नए सम्बन्ध से काफ़ी 
मदद मिल जाय । 


और कुछ न सही, गत राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स 
के अवसर पर मौलाना ने भारत के अल्प-संख्यक 
गोरों की जो तरफदारी की थी, उसकी मजदूरों 


इन्हें काफ़ी मिल गई। दूल्हिन इङ्गलैण्ड ने उन्हे 


११२ 


^ सादः २ >” [ वषे १०, खण ` | डी 
| 


re "५ oe — १४४४ >> >>> ह 6 #क । 
| 


दी ही, अब दहेज में प्रथक्‌ निर्वाचन मिल जाय 
तो बस अङ्गरेजों की सआदतमन्दी भी निहाल 
हो जाय ।. 


मगर कलकत्ते के गोरों ने मियाँ फ़जछलहक़ 
को सरासर धोका दिया । गत राउणडटेबिल 
कॉन्फ्रेस्स के अवसर पर मियाँ सोहब ने उनकी 
जो मदद की थी, उसके बदले में उन्हें एक गोरी 
देना तो दूर रहा, बेचारे के घोड़ी” ( मेयर ) होने 
में उन्होंने कोई सहायता न दी और सारा वोट 
डॉक्टर विधानचन्द्र ये दे दिया ! 


हत्तेरी एहसान-क़रोशी की ! मियाँ साहब ने 
गोरों की बहबूदी के लिए वहाँ खाँस-खाँस कर 
लेक्चर दिया था, प्राइवेट कॉन्फ़न्सों में आधी- 
आधी रात तक फिसिर-फिसिर किया था और 
जब 'मेयरशिप' के लिए वोट देने का अवसर 
आया तो कमबरुतों ने साफ़ अगठा दिखा दिया। 
तुलसी बाबा ने ठीक ही लिखा है कि 
सरबस खाइ भोग करि नाना । 
समर मॉम भा दुलंभ प्राना ॥ 
ध 
मगर असल बात तो यह है कि-'करम 
कमण्डलु कर लिए, तुलसी जहे लगि जाय। 
सागर सरिता कूप-जल, बूँद न अधिक समाय !? 
मियाँ साहब को इसी बात पर सत्र कर लेना 
चाहिए और फौरन दूसरी साधना आरम्भ कर 
देनी चाहिए। आखिरश “कबहुँ तो दीनदयाल के 
' स॒बद पड़ेंगे कान !! एक न एक दिन गोरे प्रसन्न 
होकर मियाँ जी को मेयर बना ही देंगे । 
म & ® 
कॉड्य़ेस वालों ने तो किसी तरह मूँड़ फुड़वा- 
फुडवा कर दिल्ली के घण्टाघर के पास अपना 
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वार्षिक अधिवेशन कर डाला, परन्तु डे 
सोशल कॉन्प्रेन्स टापती ही रह्‌ गई | ब | 
समय की वौखलाई हुई सरकार ने भी ह 
मिळे नहीं तो बीबी को ही नोच डाला ! 
ध 

°C | 

३, अल्लाहताला के फजल से जब गो | 
सरकार यहाँ मौजूद है तो भारतवासियों को नत 
राजनीतिक कॉइग़ेस की जरूरत है और न साग. , 
जिक या धार्मिक कॉन्प्रोन्स की । बस, सारा काग 
उसकी मरजी के अनुसार होना चाहिए। 


8 


अगर आपको अपने लछ्का का मुण्डन सका 
कराना हो, तो सरकार से पूछ लीजिए, तहा के 
विवाह में दहेज लेना हो तो सरकार से पुन | 
लीजिए । अपने राम ने तो निश्चय किया है, 
सरकार से पूछे विना शौच के लिए लोटा भी नही 
उठाएँगे । भाँग-बूटी छानन तो दूर रह्ा। | 

` ध ; 

फलतः सोशल कॉन्प्रेन्स कें लिए सरार 
की यह आज्ञा कि अपने प्रस्तावों की कॉपी पहल 
हमारे पास भेजो और उसमें हम कार्ट” 
कर दें तो उसे पेश और पास कराओ) वरि 
ही थी। 


f 


ध । 
हमें विश्वास है कि सरकार की इस नीति ते | 
सोशल कॉन्फ्रेन्स वाले अवश्य ही यो | 
गए होंगे और शीघ्र ही अपने वाले को 
सामाजिक और धार्मिक भविष्य सा 
सोप देंगे। ऐसी सर्व-गुणागरी नौकरशाही - 
के रहते आवश्यकता ही क्‍या है | 
यासामाजिक सुधार आदि की! ''. 


| / व्वा न्न श् ५ क्ट ह उ द्रा वप १ ०, खरड २ 


| सस्या | । > हे बे संख्या २, पूर्ण 


[ए सरकार 
कॉपी पहले 
` काढ! 
झो, वाजित | 


` वाषिक चन्दा धो) सम्पादक : — | विदेश का चन्दा ८) 
छेः साही चन्दा ३। |) डॉक्टर धनीराम प्रम इस अङ्क का मूल्य ॥<) 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


> 
र 
शू 
जि 
3 
झे 
Eu 
कि 
2223 
जि 
3 
जे 
a 
EE] 
a 
र 
a 
FR 
3 
F 
, 
डरे 
5 


छर गौ आ ) 8 त वड G 3 


नवीन संशोधित संस्करण अभी-अभी छप कर तेयार हुआ है ! 
> ९ 
[ ले० परिडत धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदाचाय | 


इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक में प्रत्येक खी-रोग पर भरपूर प्रकाश डाला गया है, साथ ही हरेक रोग की 
उत्पत्ति, उसका कारण, चिकित्सा तथा अजुभूत चुस्त दिए गए हैं । कि वणिंत रोगों में से कु ये | 
हैं :--(१) विषय-प्रवेश (२) भग (३) गर्भाशय (४) डिस्ब-परणाली (५) योनि (७) तंव की प्रवृत्त 
(ऽ) मालिक स्राव का कारण (८) ऋतुमती के नियम (६) नष्टातव (१ 2 आतंवाधिक्य हा १) कज: 
प्रवृत्ति (१२) शुद्ध और दुषटातंत्र (१३) हिस्टीरिया (१४) सहज वब्ध्यात्व (१९) we 
(१६) रक्त-प्रदर (१७) श्‍वेत-प्रदर (३८) सोम-रोग (१४) मूत्रातिसार (२०) सूज्ञाक (२१) | 


5555255 >? 
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PRR 


डं | भगोष्ट तथा भगाङ्कर-सम्बन्धी अबंद (२४) भग-नाढ़ी 
$| प्रदाह (२२) भगोष्ठ का कोथ (२३) भगाश (२४) भर रु 

का अबुद (२६) भग-ग्रन्थि (२७) भगकण्डूपन (२८) योनि-शोथ (२६) सह्लीर्ण योनि (३०) योनि- 
र: अवरोध (३१) योनि व्यापति-रोग (३२) जरायु-ग्रीवावरोध (३३) जरायु-ग्रीवा का सक्कोच (३४) गर्भाशय 


का शोथ (३) गर्भाशय का श्राभ्यन्तरिक शोथ (३६) गर्भाशय का क्षत (३७) गर्भाशय की ल 
(३८) गर्भाशय का सम्सुखानमन (३३) जरायु का पतन (४०) गर्भाशय का अबुद (४१) गर्भाशय 
पीछे कुकना और लौटना (४२) गर्भाशय में जल-सञ्चय (४३) डिम्बाशय का शोथ (४४) be 
अर्बुद (४४) ओमेरियन व्युमर से अन्य रोगों का भेद (४६) गभिणी के लक्षण (३७) गर्भिणी 5 
(४८) उपविष्टक तथा नागोद (४३) ग्राव को मासानुमामिक चिकित्सा (९०) pe 
भ्रवस्थानुसार चिकित्सा (१॥) वमन (२) ज्वर (१३) अतीसार (₹४) श्रश या बवासीर (१) दन्त- र 
(१६) फुफ्फुस-विकार (१७) हृद-रोग या हौलदिली (१८) मूच्छ (१३) रक्त की कमी (६०) शोथ 
(६१) शिरा ध्मान (६२) शु-प्रमेह (६३) रक्त-सज्ञार में विकृति (६४) मस्तकःपीड़ा (६५) पाणा | 
(६६) श्रद्धौड़ पक्षाघात (६७) कम्पन वायु (६८) सूत्राशय में विकार (६३) शवेत-प्रदर (७०) तह 
(७१) खेड़ी का रक्त-स्राव (७२) आकस्मिक रक्त-स्राव (७३) मूढ़ गर्भ (७४) विकुत वस्ति (७१) स्ट 
भाविक गर्भ (७६) रक्त-गुल्म (७७) प्रसव-प्रक्रिया (७८) विविध प्रसव (७8) प्रसव में बाधा (८०) प्रसव 
कारक योग (८१) उत्तर वेदना (८२) प्रसव के पश्चात्‌ का रक्त-खाव (८३) प्रसवान्तर pe 
| (८४) असूता की सेवा (८९) नालच्छेदन कमं (८६) आँवल-अवरोध (८७) काले रक्त की नादिं कु 
रक्त का जमना और लोथडे का अटकना (८८) प्रसूत-ज्वर (८९) श्वेतपद-रोग (३०) संयु 
(९१) मिरगी (६२) सूतिका-रोग (४२) दूध कम होना (९४) दूध की अधिक वृद्धि ग्रादि-भ्रादि। 


कहने की आवश्यकता नहीं, पुस्तक प्रत्येक सद्गृहस्थ के यहाँ होनी चाहिए । ४० चित्रों से रा 
षित, तिरह्ञे प्रोटेक्टिङ्ग कवर तथा समस्त कपडे की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) र०; स्थायी आहे 
से २)) रु० मात्र ! नवीन संस्करण ग्रभी-ग्रभी प्रकाशित हुआ है । 
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5, शळम् के फॉल 


Ss डॉ० राम स्वरूप आर्य 
[ श्री० मोहनलाल जी महतो ] 


5, 


क्यों जलता हे--जल जाने दे, हूँ जल कर अकारा फैल्लांदी, < शक बे 
मत भोहो पर बल आने दे, रवि का प्रतिनिधित्व कर जा 
का फल पावे दे, यह जीवन है जिनकी थाती; 
प्रेम से रहता न्यारा टै! उन्हे सौंप टे यहा हृदव-घन ! धर्मे हमारा है । 
तेरा सिर ऊँचा कर दूँगी. 
मिद कर सौरतवान करेगी, 


“सागर का कूलकिनारा है । 


| > सै; १ 


| 
। 
। 
| 


{ 
| 
| 
| 
| 
|| 
| 
f | 
| 
} | 
| | 
| 
A | 
श्र | 
| | 
| ॥ 
|| 
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ध्याति Fe ~ Mr टच र्‌ 

ह स्वराज्य हमारा ध्येय, सत्य हमारा साधन और प्रेम हमारी-ग्रणाळी 55 

हैं, जब तक इस पावन अचुष्टान में हम अ्रविचल हैं, तव तक हमें इसका >> 6 

नहीं, कि हमारे विरोधियों A | 

भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
चिरी < SAN 


वप १ उ खण्ड २ () जून, १९३२ () संख्या २, पूर्ण संख्या १६६ | 


aN 


दीफ-शिस्का, शल्म के फाति 
—— 220७१ डॉ० राम स्वरूप आर्य, 


[ श्री मोहनलाल जी महतो] . की स्मृत्ति में सादर भेंट: 
हरप्यारी देवी, चन्द्र्रकाच्च 


शलभ ! यह मोह तुम्हारा है; संतोष कुमारी, रवि प्रकाश 
प्रेम नहीं--यह तो ममता का तुनुक सहारा है ! 


क्यों जलता है--जल जाने दे, हूँ जल कर प्रकाश फैलाती, 
मत भौहों पर बल आने दे, रवि का प्रतिनिधित्व कर जाती, 
अफल-जन्म का फल पाने दे, यह जीवन है जिनकी थाती, _ 

याद्‌ रहे कर्तव्य प्रेम से रहता न्यारा है। इन्हें सौंप दूँ यद्दी हृदय-धन ! धर्म हमारा दै । 


अस्त हुए दिनेश--रजनी है, तेरा सिर ऊँचा कर दूँगी, 
अंधियारी छा गई घनी है, मिट कर गौरववान करूँगी, 
. पथिकों की गति बुरी बनी है, चलते समय बलैया लूँगी, | 
गया इस तम-सागर का कूल-किनारा है । जगत जानता तेरी हूँ, तू मेरा प्यारा दै । 
MO त शलभ ! यह्‌ मोह तुम्हारा है । 
RED SE | 
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- हिन्दुध्मो में संयुक्त-कुटुम्ब-प्रथा 
डि ळं न्दू-जाति के पतन और 'ग्रवनति 
6 के गढे में गिरने के कितने ही 

hs र 'फारण हैं ।.उनमे से एक प्रधान 
हि कारण जात-पाँत के भेद का 

वर्णन हम पिछली बार कर 

च चुके हैं। पर उसके सिवाय 
और भी कितने ही ऐसे छोटे- 

' बढे कारण हैं, जिनसे यह जाति पिछडी हुई है और 
उसके उन्नति की तरफ़ अग्नसर होने में तरह-तरह 
की बाधा प्रती रहती हैं। इन्हीं में से एक संयुक्त- 
कुटग्ब-प्रथा है, जो यद्यपि बहुत महत्वपूर्ण नहीं जान 
पड़ती, पर उसके फल से इस जाति में ऐसी-ऐसी बुरा- 
इया पैदा हो गई हैं कि उनके कारण लोगों को घोर 
कष्ट उठाना पढ़ता है और उन्नति से भी बाधा पड़ती है। 
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हिन्दुओं की यह संयुक्त-कुड्म्ब-प्रथा बहुत प्राचीन 
काल से चली आई है । यह प्रथा कोई हज़ार या गे दि 
हज़ार वर्ष पुरानी चीज़ नहीं है, वरन्‌ लाखों वषा पे, है 


जबकि संसार में सभ्यता का प्रथम दर्शन हुआ भर 
मनुष्य पशु की सी अवस्था से निकल कर सामानिक 
प्राणी बनने लगा, यह प्रथा प्रचलित रही है । यह बात 
भी नहीं है कि यह प्रथा केवल हिन्दुओं में ही उसा 
हुई है। संसार के समस्त देशों और समस्त जातो 
में किसी न किसी समय यह प्रथा प्रचलित रहीहै। 
वास्तव में यह मानवीय विकास का एक अङ्ग है भौ 
जब किसी स्थान के निवासी जङ्गली दा में रिका 
र फल-फूल से जीवन-निर्वाह करने के बजाय गा | 
बना कर रहने लगते हैं और खेती-बारी करने लते | 
तो उनको स्वभावतः इस प्रथा का अवलम्ब र 
पडता है। क्योंकि खेतों की पैदावार एक दिन में ह | 
नहीं हो सकती और उसको मंहीनों और ह 
सुरक्षित रखना पडतां है। साथ ही खेती-बारी का 
अकेले-टुकेले आदमी से अच्छी तरह 
सकता । इसलिए उस समय यह 
कि एक कुटुम्त्र के अधिक से अधिक 
रहें और अपनी उत्पन्न की हुई सामग्री की 
वालों से रक्षा करें। अंब भी कितने ही उ भी. 
कुटम्ब पाए जाते हैं, जिनके व्यक्तियों की कही ४ 
लगभग जा पहुँचती है। ये सब लोग ने मरि 
रहते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं, है दी] 
इकट्टी रहती है, जीवन-निर्वाह का सांधन F 
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होता है, उनके पास सम्मिलित रूप में बहुत सी 
ज़मीन, पशु आदि होते हैं, उनके घर में सम्भवतः एक 
ख़ान्दानी देवमूति होती है, जिसकी कुडुस्व की तरफ़ 
से पूजा की जाती है और वे सम्मिलित रूप से 
समस्त धार्मिक उत्सव और पूर्वजों का श्राइ-तर्पण चादि 
करते हें । ऐसे कुड़म्बों में सबसे बुड्ढा व्यक्ति सवका 
मालिक सममा जाता है और उसकी आज्ञा प्रत्येक ब्यक्ति 
को शिरोधायं करनी पड़ती है । ऐसे कुटुम्ब अक्गरेज़ी 
शासन से पूर्व सर्वत्र पाए जाते थे, पर अब उनकी संख्या 
ग्रौर विस्तार का दिन पर दिन हास होता जाता है । 
समय के परिवर्तन से अब ऐसी स्थिति था गई है कि 
बहुत बडे कुट॒म्व के मिल कर एक जगह रहने की आव- 
श्यकता जाती रही । प्राचीन काल में इसका मुख्य उद्देश्य 
श्रात्म-रत्ता करना था, क्योंकि उस समय शासन बहुत 
विश्रङ्कल दशा में था । चारों तरफ़ छोटे-छोटे राजा और 
सरदार पाए जाते थे और "जिसकी लाटी उसकी भेस! 
वाला नियम ही सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। पर अब 
समस्त देश का शासन एक ही शक्ति द्वारा होता है और 
संसार में बड़े से बड़े साम्राज्यों की स्थापना होती जाती 
है। अब वह ज्ञमाना नहीं रहा कि सौ-पचास व्यक्तियों 
का समुह किसी स्थान में रह कर इच्छानुसार.कार्य कर 
सके और अपने हित के लिए समाज को खुल्लमखुल्ला 
हानि पहुँचा सके। अब सब लोगों की रक्षा का भार 
पुलिस और देश की सेना पर रहता है और उसके लिए 
प्रत्येक व्यक्ति तो काफ़ी टैक्स अदा करना पड़ता है । पर 
परिस्थिति के बदल जाने पर भी प्राचीनता के भक्त और 
आधुनिक विचारों से अनभिज्ञ होने के कारण हिन्दुओं 
भ संयुक्त कुटुम्व की प्रथा अनेकांश में सौजूद है और वे 
लोग अभी तक उसकी ख़ास-ख़ास बातों पर अमल 
करते चले जाते हैं। अब भी अनेक हिन्दू-परिवारों में 


| भनेक दूर के रिश्तेदारों का पालन होता रहता है, 


को गृहस्वामी या उसकी पत्नी के प्रति कदापि 
हार्दिक अजुराग नहीं हो सकता । क्योंकि वास्तव में 
एइस्थी तो पति-पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों की ही 
होती है। उनका सम्बन्ध प्राकृतिक होता है और वह 
'रष्टकम को जारी रखने के उद्देश्य से स्वयं ही द्द 


| सराग के-रूप में प्रकट होता है। ऐसे कुटस्ब का आधार 


एति-पत्ती का प्रेम होता है, जिसके फल से आगामी 


>“ द 


- हो रही है, इसका वर्णन मि० 


पीढी उत्पन्न होती है और वे इस वात की चेष्टा करते 
हैं कि वह पहली पीढ़ी की ग्रपेक्ा अधिक उत्तम हो। 
दूर-दराज् के रिश्तेदारों में इस प्रकार के भाव कदापि 
के पाएं जा सकते और वे केवल अपने मतलब से उस 
कुम्ब का थङ्ग वन कर रहते हैं। ये लोग पर 
भार-स्वरूप होते ह और उनका दावा किसी र 
सङ्गत नहीं कहा जा सकता । 

इस प्रथा के कारण हिन्दू-समान की कितनी हानि 
हेनरी कॉटन नामक: 
सढ्दय यूरोपियन ने कुछ वर्ष पूर्व अपनी a 
किया था । उनका मत है कि “भारतवर्ष की आबहवा 
कमज़ोरी पैदा करने वाली हैं और यहाँ लोगों की 
साधारण आवश्यकताएँ सहज ही में पूरी हो जाती हैं। 
इसके फल-स्वरूप लोगो में ग्रालसीपन का भाव फैलता 
है और वे भीख माँग कर.या अपने उदार रिश्तेदारों 
तथा पड़ोसियों के आधार पर जीवन निर्वाह करना 
पसन्द करते हैं। इस प्रथा के कारण देश में करोड़ों 
निकम्मे व्यक्ति पाए जाते हैं, जिससे उन्नति कौ गति में 
बड़ी बाधा पड़ती है। यह परिस्थिति निश्चय ही शोच- 
नीय है और प्रत्येक देश-द्वितैषी व्यक्ति को इसकी निन्दा 
करनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि लोगों 
में आत्म-निभेरता और स्वाधीनता का भाव उत्पन्न किया 
जाय और वे बिना पूरा वदला दिए किसी से सहायता 
लेना या किसी के परिश्रम पर जीवन निर्वाह करना 
लजाजनक समे । केवल बीमार, श्रपाहिन, स्री और 
बच्चों को ही दूसरों के आधार पर रहने का हक़ है। 


"प्रत्येक सामर्थ्यवान ब्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए । 
पूर्वीय देशों की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि यहाँ उतपन्न 


होने वालों का परिश्रम की तरफ़ झुकाव ही नहीं होता । 
इसलिए यहाँ वालों के दिमाग़ में श्रम की आवश्यकता 
के सिद्धान्त को भरने की जितनी चेष्टा की जाय उतनी 
ही कम है। वैसे तो यूरोप आदि पश्चिमी देशों के 
व्यक्ति भी श्रम को बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं 
देखते, पर भारत में तो इसे अपमानजनक सममा जाता. 
है। यहाँ ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक हे, ० 
हाथ से काम करके पेट भरने को छोटापन समते 
इसलिए यहाँ के निवासियों का क्न्य दै 
सामाजिक प्रथाएँ लोगों के इस भासय के 
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बृद्धि करती हों उनको दूर करने या उनका सुधार करने 
की पूरी चेष्टा करें!” 
संयुक्त कुटुम्ब की प्रथा के कारण हिन्दू-समाज में 
क्षियो की दशा बड़ी गिरी हुईं है और उनको केवल 
अपने पति की ही नहीं, वरन्‌ घर के समस्त वयस्क पुरुषों 
की अधीनता सहन करनी होती है । इसके सिवाय जब 
कभी संयोगवश कोई खी असमय में विधवा हो जाती 
है, तो इस प्रथा के कारण उसे तरह-तरह के कष्ट उठाने 
. पते हें । जब तक कुुस्ब का प्रधान कमाने वाला ब्यक्ति 
जीवित रहता है ओर अपने तमाम झाश्रितों का पालन- 
पोषण करता रहता है, तब तक तो किसी तरह की 
खराबी पैदा नहीं होती । क्योंकि वे जानते हैं कि यदि 
बह किसी कारण अप्रसन्न हो जायगा, तो वह कुम्ब से 
अलग हो जायगा और उनके निर्वाह का साधन जाता 
रहेगा । पर जब उसके मरने के बाद उसकी खरी विधवा 
रह जाती है और बच्चे नावालिग होते हैं, अथवा लड़के 
के बजाय केवल लड़कियाँ ही होती हैं, तो तरह-तरह 
की चाले और कमीनी हरकतें की जाती हैं और ये पापी 
रिश्तेदार अपने पालनकता की स्री और बच्चों को दुदेशा 
में डाल कर घर-बार के मालिक ख़ुद बन बैठते हैं। 
इस प्रकार के उदाहरण सैकड़ों मिल सकते हैं, जिनमें 
किसी ब्यक्ति के भाई, चचा या भतीचे ने उसके मरने 
के बाद घर की सम्पत्ति उड़ा दी और बाद में उसके 
बाल-बच्चों को भूखों मरना पडा । 
इस प्रथा से एक और हानि यह होती है कि इससे 
लोगों की व्यक्तिगत स्वाधीनता अधिकांश में नष्ट हो 
¬ जाती है। यह स्पष्ट हे कि इस तरह व्यक्तिगत स्वाधी- 
नता का अभाव होना समाज के कल्याण की दृष्टि 
से बड़ा हानिकारक है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी 
शक्तियों की जितनी ही अधिक उन्नति करने और 
विकास का मौक़ा दिया जायगा, उतना ही उस 
समाज का भल्ला होगा, जिसका कि उक्त ब्यक्ति सद्स्य 
है। जो सामाजिक या राजकीय प्रथा व्यक्तियों के 
अग्रसर होने और उन्नति करने की उचित व्यवस्था 
नहीं करती, वह या तो शीघ्र ही असन्तोष और विद्रोइ 
का शिकार बनती है अथवा जीणं-शीणं होकर नष्ट हो 
जाती है। एक अङ्गरेज़ लेखक ने भारत की दुदंशा के 
सम्बन्ध में विचार करते हुए लिखा है कि--“इसका 
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मुख्य कारण जात-पाँत की प्रथा है, जिसके फल-स्वरुप 
लोगों को चरित्र और बुद्धि सम्बन्धी उन्नति का अवसर 
नहीं मिलता और मनुष्य एक जड़-पदार्थ के तुर्य बन 
जाता है।” यह सच है कि जात-पाँत की प्रथा हिन्दू- 
समाज के नाश का भर हिन्दुओं में तरह-तरह के 
दुर्गुण उत्पन्न करने का प्रधान कारण है, पर संयुक्त 
कुटुम्ब की प्रथा ने भी इसमें बहुत-कुछ सहायता 
पहुँचाई है। इसके कारण प्रायः लोगों... पर इतना 
अधिक बोक पड़ जाता है कि वे उचित-अनुचित, न्याय- 
अन्याय और सच या मूँठ का विचार त्याग कर किसी 
भी उपाय से अधिक से अधिक धन उपाजन करने की 
चेष्टा करने लगते हैं। इससे उनकी प्रतिभा का पतन 
हो जाता है, उनकी महात्वाकांक्षा चौपट हो जाती है 
शौर उनके हृदय की सद्भावनाएँ जड़मूल से नष्ट हो 
जाती हैं। जो लोग देश और समाज की बहुत-कुछ 
सेवा कर सकते थे, विद्या और कला-सम्वन्धी अनुपम 


आविष्कार कर सकते थे, गरीबों और ठुखियों के कष्ट , 


दूर करके जनता के सम्मुख परोपकार का आदर्श 
उपस्थित कर सकते थे, वे इस कुप्रथा के कारण 0) 


के दास बन जाते हैं ओर सदा आवश्यकताओं के नीचे » 


पिसते रहते हैं कितने ही लोग तो जन्म भर बैल की 
तरह परिश्रम करते रहने और काफ़ी धन कमाने पर 
भी अन्त में अपने मरने के बाद इतना भी नहीं छोड 
जाते, जिससे उनके बाल-बच्चे कुछ समय तक प्राण 
रक्ता कर सकें। उनकी तमाम कमाई को भाई-भतीजे, 
भानजे, बुआ, बहिन आदि खा जाते हैं और ये ही 
लोग बाद में उसके बाल-बच्चों के साथ घोर दुव्यवहार 
करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, जिससे उनको 
पराए लोगों के टुकड़े खाकर निर्वाह करना पड़ता है। 


इतने पर भी ये अकृतज्ञ रिश्तेदार अपने पाज क | | 


किसी तरह का अहसान नहीं मानते | वह 


उनके लिए करता है, उसे वे अपना. हक़ समभते और | | 
सदा यही शिकायत किया करते हैं कि उनके लिए बहुत | 


कम दिया जाता है। प्रायः चे एक-दूसरे से गा । 


किया करते हैं और समझते हैं कि दूसरे को 
अधिक मिलता है अथवा असुक पर शह-स्वामी की 
कृपा अधिक रहती हे । ऐसे घर में गृहस्थी 


> भः लोगों का 
की क्या आशा की जा सकती है ! वहा पर लोगों ह | 


के आनन्द || 


शन 
डू 


पढ 


२ 


> 


नून १९१२ ] 


प्रथिकांश जीवन कलह, वादविवाद और एक दूसरे को 
"सने में व्यतीत होता है और कमाई करने वाले गृह- 
ही को अपने त्याग और बलिदान का बहुत बुरा 
प्राप्त होता है। | 

इस तरह की हानिकारक प्रथा केवल हिन्दुओं में 
ही पाई जाती है। यूरोपियन लोगों का परिवार केवल 
ग्ने खी और बच्चों तक ही परिमित रहता है और 
बच्चे भी वालिग होते ही स्वतन्त्र रूप से खाने-कमाने 


' द्वाते हैँ । भारत के सुसलमानों में भी संयुक्त परिवार 


हरी प्रथा नहीं है, और उनमें पुरुषों ही नहीं, खियों 
दी सम्पत्ति का हिसाब भी प्रायः अलग-अलग रहता 
है। इसका अर्थ यह नहीं कि ये लोग आवश्यकता पड़ने 
पर ग्रपने भाई-बहिनों की सहायता नहीं करते। एक 
माँ-बाप से पैदा होने वाले और एक ही घर में साथ- 
साथ खेल-कूद कर बड़े होने वाले भाई-बहिनों में पर- 
सर स्नेह और प्रेम का होना स्वाभाविक वात है, और 
, एक के कष्ट तथा आवश्यकता के समय दूसरे का सहानु- 
भूति दिखलाना स्वाभाविक ही है। पर इस तरह की 
खेच्छाकृत और सामयिक सहायता एक बात है और 
विवश होकर जन्म भर किसी के पालन-पोषण का भार 
उठाना दूसरी बात । 
हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब-प्रथा के कितने ही समर्थक कहते 
. हैं कि इसके कारणः अनेक दीन, अनाथ और असहाय 
लोगों की जीवन-रक्षा होती: रहती है और बेकारी की 
हालत में लोगों को बहुत अधिक कष्ट का सामना नहीं 
करना पढ़ता । इस दलील में थोड़ी सी सचाई ज़रूर है, 
पर इस तरह से अगर कुछ लोगों का अस्थायी रूप से 
थोड़ा सा हित हो जाता है, तो समाज का उसकी 
अपेता बहुत अधिक अनहित होता है । दरअसल संयुक्त 
इटुम्व-प्रथा बेकारी के प्रश्‍न को हल करने का समुचित 
उपाय नहीं माना जा सकता । इसके लिए कोई ऐसा 


इव द्वारा पालन-पोषण रोक दिया जायगा, तो वे 
मरने लगेंगे और उनका बोझा समस्त समाज पर 


| + लायगा। बहुत से लोग इस सम्बन्ध में यूरोप_के 


~ 


| तरीका होना चाहिए, जिससे लोग आलसी बनने के . 
. बजाय कार्यक्षम और परिश्रमी बनें। इस सम्बन्ध में 
.हेनरी कॉटन ने लिखा है कि “मेरी सम्मति में . 
,॥ , हे दलील ठोक महों है कि अंगर निकम्मे लोगों का 
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येकारों का उदाहरण देते हैं, जहाँ सरकार कों उनके 
भरण-पोषण के लिए करोड़ों रुपए ख़र्च करना पढ़ता 
है। पर वास्तव में यूरोप के वेकारों और भारत के 
वेकारों की दशा में बहुत कम साइश्य है। अकाल 
अथवा ऐसी ही अन्य किसी दैवी आपत्ति के अवसर को 
छोड़ कर भारत के वेकार और निकम्मे लोगों की दशा 
ऐसी नहीं होती, जिसके लिए समाज को भार उठाना 
पड़े । इसका कारण यह है कि इङ्गलेण्ड आदि देशों मे ` 
लोगों के जीवन-निर्वाह का प्रमाण बहुत ऊँचा है, उनकी | 
आवश्यकताएँ बहुत बढ़ी हुई हैं। उसके झुक्राबले में 
यहाँ के लोगों की आवश्यकताएँ बहुत ही परिमित हैं । 
इसलिए श्रगर हिन्दू-संयुक्तकुट्म्ब-प्रथा उठ भी जाय 
तो भी भूखों मरने वालों की संख्या में अधिक वृद्धि 
नहीं हो सकती। भारत के मुसलमानों में ( और 
पारसी, ईसाइयों आदि में भी) संयुक्त परिवार की प्रथा 
नहीं है, पर उनमें भूखों मरने वाले लोग अधिक नहीं 
पाए जाते । इतना ही नहीं, अकाल या अन्य आपत्ति के 
समय संयुक्त कुटुस्व-प्रथा की उदारता स्वयमेव समाप्त 
हो जाती है और तब इस प्रथा पर आधार रखने वाले 
निकम्मे लोगों के कष्ट और दरिद्रता कहीं अधिक बढ़ 
जाती है । उस दशा में उनका भार समाज पर ही पड़ता 
है | अगर ये लोग इस प्रथा पर आधार न रखते होते 
ओर पहले से स्वावलम्बन द्वारा जीवन-निर्वांह करते 
होते, तो समाज पर उतना ज़्यादा बोझ कभी न पढ़ता । 
दरअसल ये परावलम्बी लोग सदा ही झुक्खड होते हैं । 
उनका उपाय यही है कि वे कोई काम करें, पर संयुक्त 
कुटम्ब-प्रथा के भरोसे वे ऐसा नहीं करते । केवल अकाल 
अदि के “समय उनको निराधार छोड़ दिया जाता हे 
आर इसलिए अकाल-निवारण के काये में बड़ी कठिनाई 
पढ़ती है।” कि मयत । 
इस प्रथा के कारण गाहंस्थ्य सुख का अधिकांश मे 
नाशा हो जाता हे अर ख्ियों को अनावश्यक रूप से 
तरह-तरह. के कष्ट सहने. पडते हैं ॥ संयुक्त परिवार मे 
अनेक ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जिनको घर की भलाईबुराइ 
का बहुत कम झ्याल रहता है और वे गृहस्वामी और 
स्वामिनी में वैमनस्य कराके अपने हितसाधन की चेष्ट 
करते हैं। परिवार में कितने ही बुड़ढे या बुढ़िया ऐसे 
होते हैं, नो _अधिकार न होते. हुए भी केवल अपनी 
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बुज्ञगी के भरोसे शेष सब लोगों को दबा कर रखना 
चाहते हैं और जो कोई उनकी राजा का एण रूप से 
पालन नहीं करता, उसे घर के और बाहर के ला मे 
बदनाम किया करते हैं। फिर यहाँ की खनियाँ अविद्या 
आर अन्य कारणों से विशेष कलह-प्रिय होती हैं और 
उनके कारण संयुक्त परिवार में नित्य एक,न एक झगड़ा 
पैदा होता रहता है,जिससे वहाँ का जीवन दुःखमय बन 
जाता है। कपड़ों और जेवरों के विषय में खनियाँ प्रायः 
एक-दूसरे से प्रतिहन्द्रिता किया करती हैं. और इसके 
कारण बहुत-कुछ धन और शक्ति का नाश होता है । 
इसके विपरीत जब वे ही खनियाँ | अपने पतियों के साथ 
अकेली रहती हैं, तो वे अपने ऊपर ज़िम्मेवारी अनुभव 
करने लगती हैं और जहाँ तक सम्भव होता है, कम 
खर्चे मे घर का सुप्रबन्ध (करके अपनी चतुरता और 
योग्यता प्रमाणित करने की. चेष्टा करती हैं.। 
इस प्रकार यह संयुक्त-कुटम्ब-प्रथा हिन्तू-जाति में 
तरह-तरह की ख़राबियाँ उत्पन्न करके लोगों का अन- 
हित करती है । इससे लोगों को केवल व्यक्तिगत हानि 
ही नहीं होती, वरन्‌ समाज और देश के कार्यों में भी 
बढ़ा धक्का लगता है। जिस थादमी पर बहुत बड़े कुटुम्व 
का भार होगा, उससे यह ग्राशा करना व्यर्थ है कि वह 
समय पढ़ने पर देश के लिए किसी तरह का त्याग या 
घलिदान कर सकेगा । उसे पेट की चिन्ता में ही इतना 
अधिक व्यस्त रहना पड़ेगा कि देश और जाति की सेवा 
का ज़्याल कभी दिल में झा ही न सकेगा। इस प्रथा 
के कारण बोगों में स््रार्थपरता का भाव बढ़ता है और 
घे दूसरे लोगों के।हित-अनहित का बिचार बहुत कम 
करते हैं । इसके कारण सर्वसाधारण में परावलम्बन या 
इरामस्नोरी की प्रवृत्ति फेलती है, जो देशोन्नति की दृष्टि 
से बड़ी घातक है। क्योंकि जिस देश के व्यक्ति उद्योगी, 
परिश्रमी और कष्ट-सहिष्णु न होंगे, उसके आगे बढ़ने की 
आशा कैसे की जा सकती है ? इस प्रथा ने स्त्रियों की 
उन्नति के मागं में अलङ्घनीय बाधाएँ डाल रक्खी हैं, 
और विना स्तियों का सुधार हुए किसी राष्ट्र का कल्याण 
हो सकना असम्भव है । f 
इन सब बातों को निगाह में रख कर हिन्दू-समाज 
के नेताओों का कतंन्य है कि इस प्रथा को मिटाने की 
चेदा करें और 'हिन्दू-लॉ' में भी ऐसे सुधार करां, 
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जिससे लोग नाते-रिश्ते के कारण अनु 
उठा सकें, न किसी का न्याययुक्त स्वत्त्व अपहरण 

सके । यद्यपि जीवन-निर्वाह के साधनों में परि 
होने और तौकरी-ब्यापार आदि के कारण लोगों ३ 
दूर-दूर के स्थानों में जाकर रहने आदि के फल र 
शहरों में यह प्रथा बहुत-कुछ ढीली पड़ गई है, पर 
गाँवों में इसका काफ़ी ज़ोर है। वहाँ जो कोई व्यक्ति 
शिक्षित होकर कुछ काम-काज करने लगता है, उसे 
इस प्रथा के कारण बड़ा कष्ट उठाना पढ़ता है। ऐसे 
लोग प्रायः अपना तमाम जीवन विदेश में रह कर कष्ट 
में बिता देते हैं, पर उनके घर वाले उनके ख्री-बच्चों को 


साथ में रखने की अनुमति नहीं देते । क्योंकि उनको ' 


भय होता है कि ऐसा करने से वह स्वतन्त्र हो जायगा 


आर घर को सहायता भेजना बन्द कर देगा । इसी 


प्रकार कितनी ही जातियों में भी संयुक्त परिवार को 
ही आदर और महत्व की दृष्टि से देखा जाता है भौर 


जो कोई व्यक्ति उससे अलग होने की चेष्टा करता'है, | 


उसकी निन्दा की जाती है । इस दशा में समाज में 
अप्रतिष्ठा के उत्याल से कितने ही लोग कष्ट सह कर 


अपनी सामर्थ्यं न होने पर भी बड़े भारी परिवार का , 


पालन करते रहते हैं । इस प्रकार देश-काल की परिः 
स्थिति के विपरीत होते हुए भी यह हानिकारक प्रथा 
अब भी हिन्दुओं में प्रचलित है और वे अपनी सदि 
प्रियता के कारण उससे अपना पिण्ड नहीं छुड़ा सकते। 
पर अब समय आ गया है कि लोग आँखें खोल कर 
इस सम्बन्ध में विचार करें और इस प्रथा इस 


तरह के सुधार करें, जिससे लोगों के कष्ट दूर हों और | 


समाज का भी कल्याण हो । 


® ® RR) . 
स्त्रियाँ अर मताधिकार 
कि >> >> 


भा वी भारतीय शासन-विधान के सम्बन्ध | 
जाँच करने को राउण्डरेबिल कॉर्न. 


जो मताधिकार कमिटी लॉर्ड लोदियान की अध्यक्षता 


इस देश में आई थी और प्रायः तीन मास नाग क पे 
स्थानों में अमण करके लोगों की सम्मतियाँ ८. || 
कर रही थी, उसका कार्य समाप्त हो गया। त ससम | 


चित लाभन : 


उनको । 


ब्रायगा 
इसी 


ब, १९३२ ] 
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० समय यह अक्क पाठकों के हाथों में पहुँचेगा, तब 
तुक उसकी रिपोर्ट भी प्रकाशित हो जायगी । यथपि 
देश की सर्वप्रधान राजनीतिक संस्था कॉझ्ग्रेस उसका 
विरोध कर रही थी और इसके फल-स्वरूप अधिकांश 
जनता भी उसकी तरफ़ से उदासीन थी, तो भी देश 
के कितने ही व्यक्तियो और संस्थाओं ने उसकी कार्य- 
ष्टी में भाग लिया थौर जैसी परिस्थिति दिखाई पड़ 
दी है, उससे जान पड़ता है कि अन्त में भारत को जो 
अधिकार प्राप्त होंगे, उन पर इस कमिटी के निर्णयों का 
ग्रवश्य ही काफ़ी प्रभाव पड़ेगा । इस दृष्टि से इम 'चाहे 
हस कमिटी से सहमत हों या असहमत, उसके निर्णयों 

पर विचार करना अनिवार्य है । 

मताधिकार के सम्वन्ध में भारत की जनता शौर 
उसके प्रमुख नेता बहुत समय से यही माँग पेश करते 
रए हैं कि संसार फे अन्य उन्नतिशील देशों की भाँति 
यहाँ के निवासियों को भी वयस्क मताधिकार प्राप्त हो । 
। क्ष्यॉकि प्रजातन्त्र शासन के सिद्धान्त के अनुसार देश में 
बसने वाले समस्त व्यक्तियों को समान अधिकार दिया 
जाना आवश्यक है । यदि मतदाताओं के सम्बन्ध में कोई 
` बिशेष शतं लगाई जायगी, तो उसका फल यही होगा 
क जनता के एक भाग को दूसरे की अपेक्षा अधिक 
भ्रधिकार प्राप्त होंगे, जिसके फल से उन दोनों में सदा 
कठ न कुछ वैमनस्य बना रहेगा । उदाहरणार्थ इस 
समय भारत में एक नियत आमदनी वाले अथवा एक 
नियत परिमाण में टैक्स देने वाले व्यक्तियों को ही 
वोट देने का हक़ है। इसका नतीजा यह होता है कि 
भमीदारों, व्यापारियों, बड़ी तनख़ाह के नौकरों और 
धन्य धनवान व्यक्तियों को ही शासन में भाग लेने का 
अधिकार है और अधिकांश ग़रीब किसान, मज़दूर, 
छोरी तनख़ाह के नौकर तथा खियाँ.( क्योंकि एक 
अत्यन्त सूषम संख्या को छोड़ कर भारतीयं खियों के 
पास जायदाद होती ही नहीं और न उनको टैक्स देना 
| ।) उससे वञ्चित हैं । इसलिए इन लोगों 
| ` सदा असन्तोष बना रहता है। इसी कारणवश 


A ue के कितने ही प्रतिनिधियों ने लन्दन की कॉन्फरन्स 


॥ "धामने और लोदियान कमिटी के सामने भी वयस्क 
FF हिर का दावा पेश किया था और कह दिया था 
|¦ ° इसके विना भारतीय मतदाताओं की समस्या 
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सुलम नहीं संकेगी । पर खेद ।है;;कि! भ्रक्षरेज़ राज- 
नीतिज्ञों ने इस तरफ़ ध्यान नहीं।दिया और लोदियान 
कमिटी के निर्णय के विषय में जो अनुमान की हुईं 
बातें प्रकाशित हुई हैं, वे भी इसके सर्वथा विपरीत हा 

भारतीय जनता के, जिन दलों की तरफ़ से वयस्क 
मताधिकार का दावा पेश किया गया था, उनमें सव से 
अधिक न्याय शौर युक्तिपूर्ण दावा भारतीय द्धियों का 
है । उनकी तीन सर्वप्रधान संस्थाओं ने ल्लोदियान 
कमिटी के सामने एक संयुक्त मेमोरेयडम पेश किया 
था, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि भारतीय 
स्त्रियाँ वयस्क मताधिकार के सिवाय अन्य किसी तरह 
की निर्वाचन-पद्धति को स्वीकार नहीं कर सकतीं भौर न 
किसी दूसरी तरह की पद्धति से उनकी शिकायतें दूर 
हो सकती हैं । लोदियान कमिटी और अन्य व्यक्तियों की 
बातों से प्रकट होता है कि वे ख्मियों को मताधिकार देने 
के लिए नीचे लिखे तरीकों में से किसी एक को काम में 
लाना उचित सममते हैं :-- 

( १) अगर किसी स्त्री के पास निजी जायदाद न 
हो, तो उसे उसके जीवित अथवा खत पति की जायदाद 
के आधार पर वोट का श्रधिकार दिया जाय । 

(२) शिक्षा के आधार पर घोट का अधिकार 
मिले । 

(३) स्त्रियों को मनोनीत करके व्यवस्थापक 
सभाओं का सदस्य बनाया जाय । अथवा 

(४) उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर विए 
जाये । 

पर भारतीय स्त्रियों को इनमें से एक भी पद्धति 
स्वीकार नहीं है और इनमें उनको गम्भीर दोष दिख- 
लाई पढ़ते हैं। इनके सम्बन्ध में उनके विचार इस 
प्रकार हैं :-- 

(१ ) वोट का अधिकार जायदाद के आधार पर 
देना, प्रजासत्ता के सिद्धान्त और वर्तमान युग की गति 
के सर्वथा विपरीत है। साथ ही इस तरह का नियम 
उन गरीब रौर मामूली दर्जे के लोगों के हितों की 
हत्या करने वाला है, जो भारत के अधिकांश भाग मे 
बसे हुए हैं । > 

(२) शिक्षा की कसौटी भी अपड है। क्योंकि 
स्व तक भारतीय ख्तियों को शिक्षा से जिस प्रकार | 
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वञ्चित रक्खा गया है, उसे इष्टिगोचर रखते हुए इस तरह 
की शर्त रखना स्पष्टतः निन्दनीय है। 


(३) खी-सदस्यो को मनोनीत करना या उनके 
लिए स्थान सुरक्षित कर देना बड़ा हानिकारक और 
लजाजनक है और इससे उन्नति में घोर बाधा पड़ना 
निश्चित है। यह कार्य चाहे जैसा निष्पक्तपात होकर 
किया जाय, इसके फल से स्वभावतः ही खी-सदस्य 
निम्न श्रेणी के समझे जायँगे, और इसलिए कुछ भी 
क्यों न हो, ख्रियों को इसे अस्वीकार करना चाहिए । 
इतना ही नहीं, इस पद्धति के फल से स्त्रियों में भी उस 
साम्प्रदायिकता के विषमय भाव के फैलने की सम्भावना 
है, जो आजकल पुरुषों में दृष्टिगोचर हो रहा है और 
जिसके कारण देश की अकथनीय दुर्दशा हो रही है। 

सच तो यह है कि वयस्क मताधिकार ही एकमात्र 

ऐसा उपाय है, जिसके द्वारा भारतीय पुरुष और 

स्रिया अपने न्यायथुक्त अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। 

किसी भी तरह की शर्त लगाने से यह उद्देश्य नष्ट हो 

जायगा । कितने ही लोगों का यह स्याल हे कि इस 

तरह की खुली हुईं प्रतियोगिता में स्त्रिया पुरुषों से पार 

नपा सकेंगी और इसलिए वे बहुत कम तादाद में 
व्यवस्थापक सभाश्रों में प्रवेश कर सकेंगी। बम्बई में 
लोदियान कमिटी के सामने महिला गवाहों के बयान 
होते समय उसकी एक सदस्या मिस पिकफ़ोर्ड ने पछा 


'* 


f ९ 
| वषे १०, खरड २, संख्या ३ 
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था कि--'क्या कुछ वर्षों तक ख्री-सदस्यों के लिए र) 


सुरक्षित रखना अधिक हितकर न होगा?” इस 
उत्तर में श्रीमती जे० आर० डॉक्टर ने कहा कि--“हीं 
इसकी . कुछ भी ज़रूरत नहीं है। सें समझती हूँ कि 
खुले चुनाव में काफ़ी स्त्रियां सफल हो सकेंगी ।” इतना 
ही नहीं, खियाँ यहाँ तक कहती हैं कि यदि पहले दो. 
एक चुनावों में वे एकदम असफल हों, तब भी कोई 
चिन्ता नहीं । हमको देश में न्यायपूर्ण पद्धति का प्रचार 
कराना है, ओर उस दशा में यदि हमारा पक्ष सत्य होगा 
तो अन्त में हमको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। 
भारतीय स्त्रियों की वास्तविक माँग यही है कि 
भावी शासन-विधान में ये शब्द जोड़ दिए जाये कि 
“स्वियों और पुरुषों को नागरिकता के समान अधिकार 
हैं और किसी नागरिक के अधिकारों में लिङ्ग-भेद्‌ के 
कारण किसी तरह का हस्तक्षेप न किया जायगा।” 
यदि समानाधिकार के सिद्धान्त में, जिसकी आजकल 


के राजनीतिज्ञ प्रायः दुहाई दिया. करते हैं, किसी तरह 


की सचाई है, तो भारतीय स्त्रियों की उपरोक्त माँग 


अवश्य स्वीकार,की जानी चाहिए। उसे कोई भी थोडी , 


सी बुद्धि रखने वाला ब्यक्ति अन्यायपूणं या भ्रसङ्गत 
नहीं बतला सकता । देश के अन्य तमाम छोटेबडे 
समुदायों की दृष्टि से भी एकमात्र यही सिद्धान्त 
कल्याणकारक है । 


र्‌ 


कारण 
प्रकार 
पञ्चीस 


i 
कीर्का 
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कत्द्रलाक क्च 
ऑ्प्पकिगिफ्पक्स्स्स्सिक्शिनि भगदूर 


; [ श्री» चन्द्रनाथ जी मालवीय, “वारीश”? ] 
गगन-विहारी इन्दु कहते सभी हैं जिसे, नभ-मध्य एक दीप सुन्दर है लटका । 
eg राका-पति रजनी का कैसा है प्रकाशमान, कान्ति-मणि निशा-सुन्द्री के नए पट का | 
` मेरी जान गगन-स्थली में युद्ध मचा जब, असुर-सुरों में एक अमृत के घट का ! 
छिटक गएं थे तारागण जब छींटा उड़ा, चन्द्र हुआ पय-प्याला गिरा हाथ सटका 


Ei न. 
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भपुर, जहाँ में पैदा हुआ था, एक छोटा सा 

र्‌ क़स्वा था । परन्तु सङ्गीत अच्छा जानने के 
' कारण दूर-दूर के लोग मेरा नाम जानते थे । सङ्गीत एक 
प्रकार से भेरा पेशा हो गया था, क्योंकि महीने में 
पच्चीस दिन में बाहर गाने के लिए जाया करता था । 

इस वार क़ासग्ज के एक रायसाहव के यहाँ वर्षा 
की कटिभ तपस्या के बाद एक पुत्र उत्पन्न हुआ था ; 
भ्रतः उसके उपलक् भें उन्होंने अनेकों मित्रों को 
निमन्त्रित करके पाँच दिन उत्सव मनाने का निश्चय 
किया । मुझे रायसाहब ने ठुल्माया तो मित्र की हैसियत 
से था, परन्तु था तो मैं एक गायक। लोगों के ग्रामह से 
प्र्येक सन्ध्या को सुझे कुछ गाने, गाने पडे । 

रायसाहब के घर के पास ही कुछ छोटी सी मडैयाँ 
इछ चमारों ने डाल रक्‍खी थीं। अधिकांश इनमें से राज- 
भादूर थे। तीसरी सन्ध्या को में जब रायसाहब के द्वार 
| सेनिकला तो मेरे सामने एक चौदह वर्ष की बालिका 
भोकर खड़ी हो गई। में रुक गया। उसने एक गुलाव 
फूलों का गुच्छा मेरी ओर करके नीचे को दृष्टि कर 

मैंने गुच्छा उसके हाथ से लिया और पूछा : - 
| कितने का हे थह 
= कितने का भी नहीं ।” 

इसका क्या अर्थ ?” 

चेह चुप रही । मेंने कुछ क्रोध का भाव दिखा कर 


> 


केल्या बेचना नहीं है? 
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“नहीं ॥2 
“तो यहाँ इसे लेकर क्यों खड़ी हो गई थी ?” 
देने के लिए ।” 
किसे १?” 
“आपको ।” 
“मुफ़्त १० 
“मट \” 
“मेंट / शौर मुझे !”--मेंने उत्सुक होकर पूछा । 
“हाँ ।!- उसने उसी सरलता से कहा । 
“परन्तु में तो तुम्हें जानता भी नहीं ।” 
“में आपको जानती हूँ ।'” 
«¢ A 
वह केसे ??? 
“आप रायसाइव की महफ़िस में गाना गाते हैं १” 
“ह I” 
“ऐसे I” 
“परन्तु यह भेंट किस लिए £” 
“एक गाने के लिए, केवल भक्ति-भाव से ।” 
“तुमने मुझे गाते हुए देखा था!” 
“नहीं \ 
“फिर तुम यह कैसे जानती हो कि मैं ही गाने ग 


“रायसाहव के नौकर ने कृपा करके बता दिया था ।” 
“तुम भीतर क्यों नहीं आई |” | 


gs 
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“मैं बहाँ कैसे जा सकती हूँ !” उस गान की प्रशंसा की है। यही नहीं, तुमने आको | 
"क्यो ? वह तो सबके लिए खुली 0२ शब्द कह कर ही मुझे इसका शर्थ समझा दिया है। 
“परन्तु कुछ लोग हैं, जो सव में शामिल नहीं हैं।” तुमने उसे एक व्राह्मण के सुख से सुना था । मैं उसे ए 
“यों १” चमारी के मुख से सुना चाहता हूँ । गाओगी ?” 
+ हे र) अच्छा । १) 
"क्योंकि वे अछूत हैं !” दा न र 
“तुम अछूत हो ?”- मैंने उठल कर पूछा । . “यहीं, उस दोम के नीचे, अभी ।” 
“हाँ, मैं चमारी हूँ !”-उसने मर्म-भरी वाणी से “अच्छा !” 


कहा । में उससे एक कृद॒म दूर हट गया । मेरे माथे पर 
क्रोध से बल पड़ गए । मैंने उसे डॉटते हुए कहा -- 

“चार की बच्ची, पहले ही क्यों न कह दिया!” 
यह कह कर मैंने उसके फूल पृथ्वी पर फेंक दिए। उसके 
त्र में आँसू छलछला आए । कॉपते हाथों से उसने वे 
फूल उठाए और काँपते हुए शब्दों में वह बोली :-- 

“जे नहीं जानती थी कि आप भी ऐसे ही होंगे। 
क्यों आप अपना गाना बाहर निकलते ही भूल गए £ 
वह एकता और समानता का राग केवल महफ़िल के ही 
लिए था? में समझती थी कि आप ही संसार में ऐसे 
हैं, जो ऊँच-नीच का भेद नहीं मानते। में आप ही को 
भगवान समभने लगी थी। नित्य नियम से इस कोने 
पर झाकर उस गाने को सुनती थी भर नित्य मेरी भक्ति 
श्राप में बढ़ती जाती थी। परन्तु मुझे क्या मालूम था कि 
वह केवल; एक गान था ! खेर! मेरी ष्टता को क्षमा 
करना ।” वह झोपड़ों की ओर मुढ़ कर चलने लगी । 
मैंने उसे पुकार कर कहा -- ठहरो ! 

चह खडी हो गई । मैंने उसके पास जाकर पूछा-- 
बह कौन सा गान तुमने सुना था ! 

“एक पिता के सब सन्तान !” 

“पूरा गा सकती हो ?” 

“हाँ \” 

“सुना सकोगी ?” 

“सुना सकूँगी, परन्तु सुनाउँगी नहीं ।” 

“मेरे व्यवहार के कारण ? परन्तु यह भेरी भूल थी । 
बह गाना मैंने सैकड़ों बार गाया है, परन्तु कभी उसका 
अर्थ नहीँ समा । और लोगों ने उसे वीसियों बार 
सुना है, तालियाँ बजाई हैं, न्पमोर? के नारे बुलन्द 
किए हैं, परन्तु केवल मेरे स्वर के कारण । कितनों ने 
उसका अर्थं समझा था ? आज तुम एक सिली हो, 
जिसने स्वर के लिए नहीं, प्रत्युत उसके अर्थ के लिए 
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उसने गाना गाया - 

एक पिता के सब सन्तान, 

कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान | 
वैश्य, ब्राह्मण, चमार, नाई, 
हिन्दू, मुस्लिम या इसाई; 

यह सब कृत्रिम भेद-भाव हैं, इनमें तत्र न जान। 

लग जा सबके गले प्रेम से, तज भूठा अभिपान। 
सबका एक वही भगवान । 
एक पिता के सब सन्तान ॥ 

कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान ॥ 

कमाल कर दिया था । दूर से सुनने पर भी, विल- 


कुल मेरी नक्कल की थी । स्वर में एक दलित-हृदय की , 
वेदना थी, जिसने उसके गान में स्वाभाविकता कूटकूर | 
कर भर दी थी । मालूम होता था कि 'समता की देवी! | 


स्वयं आकर वह सन्देश सुना रही थी । मैंने उसे शाबाशी 
देकर पूछा - तुम्हें यह गाना अच्छा लगता है! 
“ख़ब (i) 
“तुम बड़ा अच्छा गाती हो ।” 
“सुनने वाला कौन है!” 
“तुम्डारे घर कोटे नहीं !?' 
“नहीं ।?? 
“मॉ-बाप !” 
“मर गए ।” 
“अकेली रहती हो !” 
“पक दूर के चचा हैं, उनके पास ।” 
“करती क्या हो !”? 
“जो चमार करते हैं। गोबर यीन 
कण्डे बेच देती हूँ ।” 
“यह फूल कहाँ से लाई थीं (”' 
“मोल!” 


/ 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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जपो ' "वसते देकर !” है क... “क्योंकि आप पणिडत जी हैं और ५ > > 
या है। “कोई मुफ्त भी चीज़ मोल देता है [”--वह हैस “और तुम चमारी हो ?” ै 
सिर | ॥रबोली। “हाँ” 


“पैसे कहाँ से लाई थीं !?” 
"आज कणडे बेचे थे ।” 
“वाने को श्रव कहाँ से लाओगी ?” 
“कल का थोड़ा सा आटा रकखा है ।” 
मैंने उसके हाथ से फूल ले लिए और एक चवन्नी 
' निकाल कर उसे दी । वह चबन्नी मेरे हाथ में लोटा कर 
न| | द्रोली-यह में न लूँगी। 
“तुमने सुरे फूल दिए हैं ।”” 
“मैं यह नहीं चाहती ।'” 
“फेर क्या चाहती हो १११ 
“दृते आप ?'? 
“अवश्य ।'? 
“एक बार स्वयं इस गाने को गाकर सुना दीजिए !” 
“बस १77 
“यह क्या कम है ? ख़ासकर एक चमारी के लिए ।" 
“कल तुम्हें यहीं आकर सुनाऊँगा ?”, 
“मेरा नाम “गङ्गा? है । आप पुकार लेंगे ?” 
“हाँ, गङ्गा !” 
जव हम चलने लगे तो वह बोली-जाकर आपको 
रनान करना पड़ेगा ! 
“क्यों ? १) 
“एम चमारी से छू गए ?” 
“अब नहीं । एक अछूत से छूकर मैं पवित्र हो 
शया! 
®. ळे न % 
दूसरे दिन में रायसाहब की कोठी के पास पहुँचा 
तो देखा कि गझ्ा मेरी प्रतीक्षा कर रही है । सुके देखते 
ही बह प्रसक्ष होकर बोली--आप आ गए ? 
“क्या तुम समझती थौं कि में नहीं ग्राऊंगा ?” 
` "मे>> भे कुछ नहीं जानती ।” 
अ नहीं, ठीक बताओ |” 
नाराज़ तो नहीं होंगे ?” 
“नहीं |?) 


त समझती थी कि आप नहीं आएँगे ।” 
'क्यो १!2 क 


र 
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“परन्तु परिडत अपनी बात अ्रवश्य रखते हैं |” 
“सब १? 
“सव |” 
“शायद रखते हों ।” 
“देखो, में ्राया या नहीं ?” 
“आप वैसे परिइत थोड़े हैं । नहीं तो एक चमार 
की लड़की से कोई परिडत इस प्रकार बातें करता ?” 
“डीक है, गङ्गा, मैं 'पणिडत? नहीं हूँ ।” 
“यह ठीक है, आप 'परिडत” नहीं हैं ।” 
“जानती हो, फिर मैं कौन हूँ १” 
“हाँ )* 
“बताओ !” 
“देवता ।”? 
वह नीचा सर किए कुछ देर खड़ी रही, फिर मैंने 
कहा--अरच्छा गङ्गा, फिर देवता का गाना सुनोगी ? 
“यहाँ १» 
“नहीं, तुम्हारे झोपडे के सामने ।” 
“वहाँ १” 
“क्यों १» 
“वहाँ साफ़ जगह नहीं है ।” 
“कोई परवाह नहीं । किसी पेड़ के नीचे येड 
नायँगे ।” 
“च्छा [१7 
गङ्गा की झोपड़ी के सामने ही एक पीपल का पेद 
था । उसीके नीचे चमारों ने एक चबूतरा बता लिया 
था। मैं उसी चवूतरे पर बैठना चाहता था कि गङ्ग 
बोली -श्रभी ठहर जाइए । 
“क्यों ?- मैंने पूछा । 
“ज़रा सा ठहर जाइए”--कह कर वह वहाँ से एक 
भोंपडे की योग्या और आ ज्ञ एक मोढ़ा 
आ गई । मेंने पूळा-यह ए.+.. आज 
हो के लिए। और हम ग़रीबों के यहाँ 
क्या हे!” र 
मैं मोढ़े पर बैठ गया । वह मेरे पास चबूतर पर बेह 
गई मैंने गाना प्रारम्भ किया = 


= 


ssp 
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एक पिता के सब सन्तान । 
कोई बड़ा न छोटा हममें, सब हैं एक समान ॥ 
बह भूमने लगी । उसके नेत्रों से एक अपूर्व ज्योति 
निकल रही थी । वह यह भूल गई थी कि वह चमारी 
थी या मैं ब्राह्मण था । शायद उसके मस्तिष्क के सामने 
एक संसार घूम रहा था, जिसमें या तो एक भी प्राणी 
नथा और या सब एक ही प्रकार के थे । वह स्वयं 
शान्त बैठी थी, परन्तु मेरे शब्दों के साथ वह अपने हृदय 
को नचा रही थी। में उसकी ओर देखता जाता था और 
गाता जाता था । उस गाने में मुझे कभी इतने आनन्द 
का आभास नहीं हुआ था । मुझे उसका ग्रादि-अन्त सब 
भूल गया था। में समक गया कि उसी राग को मेरी 
झात्मा वर्षी से गा रही थी, परन्तु मैंने सुना नहीं था । 
मेरा राग इसीलिए बेसुर हो जाता था । परन्तु, आज ? 
आज आत्मा के स्वर के साथ मेरा स्वर मिल रहा था। 
मेरा भौतिक राग आत्मा के उस अदृष्ट तथापि सत्य राग 
में लीन हो गया था, फिर सें उसके आदि-अन्त को केसे 
समक पाता? मेरी भाव-भज्ी टूटी, जब कि मैंने गङ्गा 
को अपने साथ ही गाते हुए सुना-- 


यह सब कृत्रिम भेद-भाव हैं, इनमें तत्व न जान, 
लग जा सबके गले प्रेम से, तज झूठा अभिमान । 


सबका एक वही भगवान ! 


गङ्गा ने मेरे पैर को पकड़ कर!मेरे जूते पर अपना 
सर रख दिया । उसके नेत्रों से आँसू निकल रहे थे । 
मैंने उसके सर पर हाथ रख कर कहा--गङ्गा ! 

“हर \ 9) 

“अब तुम सन्तुष्ट हो १” 

“सन्तुष्ट ? इससे श्रधिक गहरा कोई शब्द हो तो वह 
मैं हूँ। कई दिनों की मेरी कामना आज सफल हुई है। 
मैंने आपके मुख से स्वयं यह गान सुन लिया, मेरा यह 
सौभाग्य है। बताइए, क्या कभी सारे मनुष्य इसी प्रकार 
का गान गाने लगेंगे ? क्या रायसाहव इसी प्रकार कभी 
गाएँगे ? क्या पुजारी जी सबको गले लगाने के लिए 
तैयार होंगे ? क्या चमार और भङ्गी से कोई घृणा न 
करेगा ?” 
“परव्तु चमार-भङ्गी से घृणा करने का तो कारण 

| 93. 
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“क्या ९ १) 
“वे गन्दे कपडे पहनते हैं 
उनका इसमें वया दो प हे! 
“और किसका दोप दै ? उनके कपड़े भी कोड कौ 
धो जाय ? ज़रा सा साइन लगाते हुए उनकी र 
नि कलत ही से १93 
निकलतो ह $ 


“परन्तु इसमें उनका दोप कहाँ है? उनके पास 
इतने पैसे कहाँ जो साहुन लाकर कपड़े धोचे' ? खाने 
के तो लाले पड़े रहते हैं। यह सारा दोष इन ब्राह्म 
और वैश्यों का है । उनसे गन्दे-गन्दे तो कराते हैं काम 
ओर फिर देते हैं दिन भर में चार ठके। उसमें थे ऱः 
क्या कर ले' ? क्‍या पहनें शोर क्या धोएँ ? यदि उनको 
भी दो रुपए रोज़ मिले शौर घास, करडे, चमड़ा आदि 
से हाथ न लगा कर दफ़्तर में बेड कर काम करने को 
मिले तो वे भी आप लोगों के से कपड़े पहनने लगें। 
ओर फिर क्या घृणा का यही कारण है!” 

“और क्या ?”--सेंने लज्जित होकर कहा । उसकी 
बातों का उत्तर मेरे पास क्या था । वह बोली-“यदि 


सैले कपड़े ही इणा का कारण हैं तो यह हलवाई रोज़ ' 


गम्दे कपड़े पहने रहते हैं, इनकी बचाई हुईं मिठाई लोग 
क्यों खा लेते हें ? अइभूँजा गन्दे कपड़े पहनता है 


ञ ३१ न 
उसके हाथ का भुना हुआ दाना केसे अहण कर लेते हैं | 


अनेकों ब्राह्मण गन्दे कपड़े पहन कर भीख मागते फिरते 
हैं, उन्हे लोग फिर भी 'परिडत जी? क्यों पुकारते हैं । 
उनसे घृणा करके उन्हें अछूत क्यों नहीं कह देते !” 


में अपनी हार तो नहीं मानना चाहता था, परन्ठ 
मन ही मन में अपने समाज के अन्याय के लिए लज्जित 


हो रहा था, उसे में क्या उत्तर देता? वह ठीक रही 
थी। हम पढ़े-लिखे उच्च वर्ण के लोग बहुधा इन गले 
कपड़ों? की आड सें ही अछूतों पर प्रहार करते हैं, परु 
क्या वे गङ्गा के उन साधारण प्रश्नों का उत्तर 
सकेंगे ? 

मैंने अपनी प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए उत 
को वहीं समास करना चाहा। मैंने कहा- गश! 


तुम इन बातों को समझती नहीं हो । परन्तु यदि भई 


शुद्धता से रहेंगे तो कुछ दिनों में उनसे कोई भी द्धा 
छूत न रक्‍खेगा । 


२, सख्या २ 
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“हाँ ~ मैंने धीरे से कहा, परन्तु मेरी आत्मा मुझे 
हस झूठ के लिए काट रही थी। क्या वह युग हिन्दू- 
समाज में इतना शीघ्र ग्रा जायगा ? असम्भव ! परन्तु 
गड्डा इससे बड़ी प्रसन्न हुई । शायद उसकी आत्मा इस 
प्रसमानता पर जलती थी, इसीलिए समानता के समा- 
बार उसके लिए इतने शान्ति और उल्लास के होते थे । 
बह चमारी थी, वह अपद़ थी, वद्द मैली-कुचैली थी, 
परन्तु उसके भीतर एक सजीव हृदय ओर जाग्रत मस्ति- 
ष्कथा। वह समझ सकती थी, वह अनुभव कर सकती 
थी। भ्रछूतों की जिस जीवित आत्मा को ऊँचे हिन्दुओं 
ने कुचल कर नष्ट कर डाला है, उसका कुछ अंश उसमें 
शेष था । इसीलिए वह अपने सम्प्रदाय के लिए बलिदान 
कर सकती थी। जो अपने दिन भर की कमाई को 
समानता के एक गाने के लिए भेंट करके भूखी रहे, 
उसके समान हृदय नामधारी द्विजों में कितने निकलेंगे ? 
) परन्तु वे हृदय अत्याचारियों की छातियों में नहीं, 
पीड़ितों की छातियों में ही निवास करते हैं । 


अ २ 

रायसाहव के यहाँ का उत्सव समाप्त हो चुका 
था। गड़ा को मैंने एक नया गीत सिखाया था; उस 
दिन सन्ध्या को वह उसे गाकर सुनाने वाली थी, अतः 
में उसके भोंपडे की ओर को चल दिया । रायसाहब 
कि मकान से कुछ दूर मेरे मार्ग में एक महादेव का 
"दूर था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो जो कुछ देखा, 
उससे विस्मित रह गया । कई लोग गङ्गा को सड़क की 
` भोर को घसीट रहे थे। मुफे यह देख कर क्रोध आ 
| 'या। इन लोगों का इतना पतन, एक असहाय बालिका 
पर इतना अत्याचार ! मैं दौड़ कर वहाँ पहुँचा और 
जिसने गङ्गा के कन्धे को पकड रक्‍खा था, उसका हाथ 
- द पकड लिया । वह और उसके साथी मेरी ओर 
ए, अभी ' ` समय से देखने लगे और गङ्गा रोती हुईं भाग कर मेरे 
दे अहूत | स खड़ी हो गई । मैंने उस मनुष्य से पूछा - इस 
ft को क्यों घसीर रहा है ? 
मन्दिर में घुसना चाहती थी !” 


१२५ 


“फिर, क्या हजे था १” 
हम “भला कभी ऐसा हुआ है? चमार की श्ौलाद थोर 
न्द्र के ऊपर चढ़ रात्रे । इसका इतना दुस्साहस ?” 

“तो उसे सीधी तरह से क्यों नहीं कह दिया ? इस 
प्रकार घसीटने की क्या आवश्यकता थी १? 

“तो बया उसके पैरों पढ़ कर ख़ुशामद करते कि 
वह मन्दिर में न जाय ? इन नीच लोगों को जितना 
ही मुँह चढ़ाओ, उतने ही शष्ट होते जाते हैं। इनके 
लिए एक ही दवा है कि इनका सर कुचल दिया जाय ।” 

“अच्छा, कुछ दिन श्रौर देखो, शायद यह दवा तुम्हीं 
को पीनी पड़ेगी ।”--यह कह कर मैंने गङ्गा का हाथ 
पकड़ा और उसके घर की ओर को चल दिया । वे लोग 
कुछ देर तक तो श्रवाक्‌ होकर मेरे पीछे देखते रहे, फिर 
यह कह कर कि -“घोर -कलजुग आ गया बाबा, श्रब 
ब्राह्मण भी चमार-भङ्गी की हिमायत करने लगे” वे 
मन्दिर की ओर चले गए । 9 

मार्ग मे गङ्गा ने पूछा--क्या आप मन्दिर में जायेगे? 

ह क्यो ? 99 कर 

“मैं यह फूल लाई थी, क्या आप महादेव जी पर 
चढ़ा देंगे ??” 

“तुम महादेव जी पर फूल चढ़ाने क्यों गईं थीं, 
गड्डा?” 

“उस दिन आपने कहा था न £” 

“क्या कहा था ?” 

“कि यदि मैं साफ़ कपड़े पहनुँगी तो भगवान के 
दर्शन हो जायगे ।” र 

“इसीलिए तुमने कपड़े धोए हैं !” 

“हाँ ! मुझे आशा थी, यदि रतान करके साफ़ कपड़े 
पहन कर मन्दिर में जाऊँगी, तो भगवान अपने दशन 
कर लेने देंगे । इसीलिए आज मैंने साबुन से कपड़े धोए 
थे I!” 

“डग In 

पँ ts 

“तुम एक वात सुनोगी १” 

क्या १ 95 

“उस दिन मैंने कूठ बोला था ।” 

“झूठ १% 


® 


* 
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“हँ, कूड। मैंने तुमसे कहा था कि यदि चमार “हाँ शि...” केलि 
साफ़ कपड़े पहनेंगे तो ऊँची जाति वाले उन्हें अपना ५ "परन्तु वहाँ वे मन्दिर के महादेव जी की भाँति ह ए् 
लेंगे। परन्तु यह सत्य नहीं है । उस दिन मेरे ब्राह्मणत्व निर्देय भेद-भाव रखने वाले और नीचों से घृणा करे | (य 
के अभिमान ने मुझे अन्धा कर दिया था । इसीलिए वाले नहीं हैं । गिजें के महादेव जी दयालु हैं, सबको | ९ र 
मैंने तुमसे वे बाते कही थीं। सें नहीं जानता था कि एक दृष्टि से देखने वाले हैं। हमारे पडोस का सुरली जब जा 
तुम्हारी बुद्धि इतनी कुशाम्र है कि तुम मन्दिर में जाने के से खिस्तान हुआ हैं, तव से वह सबके साथ र ज | "नौ 

लिए तैयार हो जाओगी ।” में वेता हे। सब इंसाई उससे हाथ मिलाते ह 
“तो मेरी बात ठीक थी ! ” पादरी साहब हमारे यहाँ आया करते थे, वे कभी-कभी | ६ 
उसके साथ खाना खाया करते हें । यही नहीं, जब कभी || ES 


“बिलकुल । भ्रभी ब्राह्मण-वैश्यों में वह भाव उत्पन्न 
नहीं हुआ । कव होगा, कहा नहीं जा सकता । अभी एक 
“अछूत' उनके लिए 'अळूत' है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो, 
शुरू-पवित्र रहता हो, सदाचारी हो, धनिक हो । उसने 
एक अछूत के घर उत्पन्न होने का जो अपराध किया है, 
चह समाज के न्यायालय में तम्य नहीं हे । यह एक 
अत्याचार है, निरङ्कुशता है, हमारे समाज, के नाम पर 
'गहरी कलङ्क-कालिमा है ; इसे कुछ लोग मानने लगे 
हैं, परन्तु वे असहाय हें । समाज के सामने विद्रोह का 

झण्डा वे अभी उठा नहीं सकते |” 
“परन्तु क्या महादेव जी भी इन बातों को नहीं 
समझते ?” 

“कौन से महादेव जी ?” 

“जो मन्दिर में बैठे हैं ।” 

“वे महादेव जी नहीं हैं ।” 

“तो फिर कौन हैं !” 

“बह तो पत्थर की मूर्ति है । उसमें कुछ समने की 
शक्ति है न करने की । उसके नाम पर यह ऊँचे आदमी 
चाहे जो कुछ करते हैं। यदि महादेव जी इस मन्दिर में 
होते तो वे कभी तुम्हें इस प्रकार घसिटने न देते । उनके 
यहाँ सब एक बराबर हैं।” 

_ “वे कहाँ रहते हैं १” 

“सब जगह ।!? 

क “यहाँ भी ह १ 

“बे यहाँ हैं, तुममें हैं, मुझमें हें, सब में हैं ।” 

“क्या वे ही महादेव जी गिरे में भी हैं ??” 

“हाँ, सिफ़् नाम उनका वहाँ दूसरा है ।” 

घह बड़े भोलेपन से इन गुत्यियो को सुला रही 
थी । कुछ देर तक वह चुप रही थोर फिर बोली --अआप 
कहते हैं कि महादेव जी ही गिजें में हें ? 
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वह यहाँ आता है तो रायसाहब की कुसी पर बैठता है। | हे 
एक दिन वह कह रहा था--हिन्दू अपने भगवानसे | 
ईसाइयों के भगवान की ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं | क्योंकि । " सक 
जव में हिन्दू था तो कोई मेरी ओर देखता भी नहीं था | ९ i 
और जब से ईसाई ड्या हूँ, बड़े-बड़े हिन्दू हाथ मिलाते ८ 
हैं और पास बिठाते हैं ।” पुजारी जी के महादेव जी से / 
तो ईसाइयों के महादेव जी अच्छे हैं ।” र 
“क्या तुमने भी कभी ईसाई हो जाने का विचार |` नही व 
किया है?” री 
“किया था, एक बार ।? | 
“फिर क्यों नहीं हुईं 279 j (टू 
“यह सोच कर कि शायद कभी हमारे महादेवषी | « 
ही अपने दर्शन देने की कृपा कर दें ।” i 
“वाड्रा, तुस इतनी चतुर हो । कण्डे बेचना ही तुम्हारा ही 
काम नहीं है।” तुमने : 
“और हम लोगों के भाग्य में है ही क्या *” का कृ 
“तुमने कुछ पढ़ा-लिखा था !” बोलो 
“कौन पढाता ? चमारों में कोई पढ़ा-लिखा नहीं | ' १. 
ऊँची जात वाला कोई हम लोगों के पास बेह सकता | ` « 
है ? पादरी साहब पढ़ाना चाहते थे, परन्तु में उनके यहाँ | ७ 
नहीं गई ।?? । | ण 
“तुम्हारी पढने की इच्छा है!” | आ | 
“इच्छा तो है, परन्तु पढ़ाएगा कौन? ओर पढ बोः | 
देगा ? पणिडतों को मालूम हो जायगा तो कहेंगे ही iB 5 
चमार की लड़की अब पुस्तक पढेगी !” इतने * फा. र) 
कहाँ ? चमारों के लिए तो यह सब स्वम हें". ' है ठ 


आह भर कर वह चुप हो गई । Ee 
उसके एक-एक शब्द से उसके इ की उतरा 
कती थी । उन सरल परन्तु सच्चे शब्दों सः | 


(अबकी 
BN 


ह्या २ जुना १९३१ ] 

i $ लिए उसके ्राप-घृशा-मिश्रित विद्रोह की गन्ध याती 
ठी ॥ी। एक चोट खाया हुआ पक्षी कुछ कहता नहीं है, 
भति परन्तु उसकी तड़पती हुई एक सिसकारी जो अर्थ रखती 

एके | > वह सहखों शब्दों सें दिया हुआ श्राप नहीं रख 

सवो र | यही दशा शङ्का की आह की थी। वह बोली 

5 धी और बहुत-कुछ बोली थी, परन्तु उन शब्दों ने मेरे 


हृदय पर यह प्रभाव न किया था, जो उसकी एक दवी 
हुई आह ने । सुभे ऐसा अतीत होने लगा कि हमारे 
निरुश समाज के पापों की कलुषित धारा, मेरे सामने 
बह रही है श्रौर गङ्गा उस आह से सुके फूँक कर उस 
धारा में फेके दे रही है । गङ्गा ने कुछ कहा, पर में सुन 
न सका, क्या । परन्तु वह भयानक इृश्य मेरे सामने से 
हट गया । मैंने पूछा--क्या कहा, गङ्गा £ 

“आप क्या सोच रहे हैं ?” 

“मैं यह सोच रहा था कि हम लोग श्रछूतों पर 
कैसा अत्याचार कर रहे हैं । वे हमारे समाज के अङ्ग हैं, 
परन्तु हमारे लिए वे त्याज्य हैं । ईसाइयों के वे कुछ भी 
नहीं लगते, फिर भी वहाँ उनका स्वागत होता है ।” 
“परन्तु क्या किया जा सकता है ?” 
| , “किया जा सकता है, बहुत कुछ ।” 

“कौन करेगा ?” 

“समाज नहीं, व्यक्ति । उनमें से एक में हूँ ।” 

“आप १? 

“हाँ, में । मैंने तुम्हें समानता का राग सुनाया था । 
मने मुझे समानता का पाठ पढ़ाया है। समाज के पाप 
का कुछ भ्रंश धोने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ रकखूँगा । 
बोलो गङ्गा, तुम मेरे साथ चल कर मेरे घर रहोगी ?” 
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ड सकता (र 
हॉ |» 
नके यहाँ “नहीं | 
"क्या १2? 


गो-'लो, | क्षे इसकी परवाह नहीं। वे मेरा बहिष्कार करेंगे, 
ने भाय | | । म इसके लिए तैयार हूँ ।” 
| ॥ रि इतना वड़ा दण्ड भोगेंगे ।” 


हारे लिए नहीं, अपने अपराधों के लिए, अपने 
के अपराधों के लिए 2 , 
यमे क्या करना पड़ेगा ??” 
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अपनी पुत्री के श्वसुरालय का सारा धन हज़म किया 
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_ "तुम सुके भोजन वना कर दिया करोगी और मैं 
तुम्हे पढ़ाऊँगा !” 
“आप यह कया कर रहे हैं? आप ब्राह्मण हैं, मैं | 
चमारी हूँ । आप- मेरे हाथ का--खाना खाएँगे १” |, 
“भूल गई, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था ~ 
वेश्य, ब्राह्मण, चमार नाई । 
हिन्दू, मुस्लिम या ईसाई । शि 
यह सव कृत्रिम भेद-भाव हैं, इनमें तत्व न जान, | 
लग जा सबके गले प्रेम से, तज झूठा अभिमान। 
सबका एक वही भावान ? 


“अच्छा !” _ नि | 
“ते रहा ?” COE CE | 
“रहा ।” | 


३ $ 
ग्राम में पहुँचे तो उपद्रव मच गया । जिस बात की. 
आशा थी, वही हुईं । उस खलबली पर मुझे आश्चयं , 
न हुआ, आश्चयं तो तव होता, जबकि वह खलबली न hi 
मचती । सब जगह यही चर्चा होने लगी । पणिइत 
श्यामलाल के घर में एक चमार की लड़की रहती हॅ, 
भला यह बिरादरी को कभी सह्य हो सकता था। पञ्चा- रभ | | 
यतें होने लगीं शौर सबने मिल कर मुके दण्ड भी दे हा |! 
दिया। पञ्च कोन थे? वडे-बडे नामधारी व्राह्मण, Ee 70 क 
चोटी कुएँ से जल खींच कर ला सकती थी, 
तिलक आकाश के इन्द्र-धनुप को भी मात करते थे, 
जिनके ष्ठ “राम-राम? कहते-कहते मोटे पढ़ गए थे । * 
परन्तु उनके भीतरी जीवन क्या थे ? एक, दो-तीन गर्भ 
गिरा चुका था; दूसरा दिप-दिप कर शराव पिया करता 
था ; तीसरे ने अपने पुत्र की वधू पर ही हाथ साफ़ किया 
था ; चौथे का सम्बन्ध एक सुनारिन से था; पाँचवें ने 


हुआ था और वह पुत्री विधवा होकर मारी-मारी फिरती | 
थी। यह थे 'पञ्च' लो लम्वे-लम्वे हाथ चला कर मेरा 
न्याय करने बैठे थे। उनके पास रुपया था, उनके पास | 
शक्ति थी, अतः वे बिरादरी को जिधर चाइते थे, ने 
थे । जो उनका शत्रु था, वह विराद्री का शत्रु था ; जी | 
उनका मित्र था, वह बिरादरी में मान्य था। वे इसी बल... 
पर अपने काले कुकर्मो पर पर्दा डाल सकते थे बिरादरी | 
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इ ह 5, | वपे १०, खरड २, स्या: 
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शट 39 PES 
oS OSS... 5 
की पञ्चायतों के हाथ में और तो शक्ति रही नहीं ह ह पगार ०000 मेरे श्वसुर भी तोक ~ 
हुक़क़ा-पानी का बन्द करना उन्होने हाथ में रक्‍्खा है, जो कटर जाहझण थे, नह ह कब सदन फर सकते | 
हा हारा पर णग लावान सकता है। कि यो पक महत मो भे बर मं सर दिए ह तर 
मेरे पास हुक्‍्मनामा झा पहुँचा । यदि पज्ञायतां का ही उसके साथ क या य विवाह हो। था ही तो | | 
राज्य होता तो मेरा अपराध फाँसी के दण्ड से कम का धमके | जी हि रहाय, माना में ह भावी । | 
नहीं था । परन्तु मेरे सौभाग्य से उतना अधिकार उन्हे ge नहीं, i गिरा-पढ़ा;पापी £। | 
नही था । मुझे “बहिष्कार” का दण्ड मिला था। मेरा मतात !?आप बोले । | 
दुस्क्रा-पानी बन्द था । कब तक! जब तके कि में गङ्गा कहिए !” न १! 
को घर से निकाल कर सारी बिरादरी को मिठाई-पूरी न “यह क्या कर रहे हो १” | | 
खिलाऊँ और महादेव जी पर एक सौ एक रुपए ऑर “क्या ?” पा. ८". 
एक नारियल न चढ़ाऊँ। “एक चमार की लड़को को अपने घर में रख रहे पानी 
में इससे विचलित न हुआ था। मैंने जो कायं अपने हो, BT व्हि - ल... | 
ऊपर लिया था, उसके सङ्कटो को जानता था और इसमें हज क्या हैं! कया थोर लोगों के यहाँ E+. 
उनका सामना करने के लिए तैयार था। में गङ्गा को नौकर ge ह्‌ k ५5 8 हर | । 
योग्य बनाने का प्रयत्न कर रहा था ओर उसमें मुके सफ- “नौकर हैं | माए तो तह £ अगर नौकर ही | | 
लता हो रही थी, इससे भ्रधिक सन्तोष की वात मेरे रखना था तो कोइ ब्राह्मण नहा मिलता था!” । | 
लिए और क्या हो सकती थी ? गङ्गा शुद्ध रहना सीख “जब नौकर हरला हे तो वह ब्राह्मण हुआ तो | 
रई थी, भोजन अच्छा बनाने लगी थी, घर का प्रबन्ध क्या, चमार हुआ ता क्या [ कोई ब्राह्मण नोकर रखता | । 
करना उसे झा गया था । उसी गति से वह पढ़ने में भी हे, कोई ठाकुर नौकर रखता है, कोई कहार नौकर रखता | दगी। 
यागे बढ़ रही थी । उसे ईरवर ने बुद्धि दी थी और स्वर है, मैंने एक चमार नौकर रख लिया । काम कराने से | , '€ 
दिया था। में उन्हें उपयोगी सांचे में ढाल रहा था। मतलब |” बोले 
सब से 'ग्रधिक उन्नति उसने सङ्गीत में की थी। वह “तुम पर सुके शर्म आती है ।” | 
भ्रच्छा गाने लगी थी ओर कुछ-कुछ सितार बजाने लगी “क्यो १? | प्‌ 
थी | नित्य नियम से वह “एक पिता .के सब सन्तान” “क्योकि तुमने सारे पुरखाओं का नाम नीचा कर ' जू 
सितार पर गाया करती थी । दिया । अगर तुम्हारे बाप ज़िन्दा होते तो तुम्हारा गला | जाना 


दिन इसी प्रकार बीतने लगे। कई महीने इसी प्रकार 
व्यतीत हो गए । गङ्गा अत्र पहले की गङ्गा नहीं रह गई 
थी । उसके हाव-भाव, वेश-भूपा, बोल-चाल, रङ्ग 
इङ्ग आदि को देख कर कोई नहीं कह सकता था कि वह 
एक अछूत की लडकी थी । और “ग्रकूत? शब्द चमारों 


के मस्तक पर थोडे ही लिखा है। यदि उन्हें अच्छी 


परिस्थितियों में रक्खा जाय तो वे व्राह्मण के पुत्रों को 
भी मात कर सकते हैं। ब्राह्मणों और उच्च वर्ण के 
हिन्दुओं की सन्तान ने ही संसार में सफल होने का 
ठेका थोड़े ही लिया है। 

. इटावा ज़िले में भेरा सम्बन्ध पक्रा हो गया था । 


उधर से भी विरोध की मुके आशा थी, परन्तु अभी तक 
इसके कोई लक्षण मुझे दिखाई नहीं पड़े थे । परन्तु इस. 
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घोंट देते तमाम बिरादरी चर्चा कर रही है | सुन क | | 
हम रिश्तेदारों की भी नीची होती है ।” र 


“पुरखाओों का नाम ही कव था, जी नीचा कर | डी 
दिया । और रही बिरादरी की बात, सो बिरादरी केर | ॥. 
सिवाय ऐसी चर्चा करने के और काम ही क्या है?” | दट; 

“लेकिन बिरादरी में रह कर बिरादरी की बार | के 
माननी ही पड़ती है ।”” ._ दीनि 

“चे दिन गए ।”? नाल | हर 

“बे दिन नहीं गए, तुम्हें बिरादरी की वार्त श | करर 


ही पड़ेगी ।” fF... 
“हाँ ?!? वो 
“हाँ, और इस लड़की को घर से निकालना 

पड़ेगा ।” य र 2० 


Se 


& 
च्छाद 


| “कहे जाइए ।” 

“और सारे ब्राह्मणों को जिमा कर महादेव जी पर 
नारियल चढ़ाना पड़ेगा ।” 

“और अगर में बिरादरी की बात न मानूँ!” 

“तो सें ग्रपनी लड़की की सगाई वापस ले लूँगा !” 
“यह बात ?”?--कह कर मैंने गङ्गा को आवाज़ दी । 
उसने भीतर आकर पूछा-सुभे आप बुला रहे 
थे! 

“हाँ गङ्गा, एक गिलास में पानी दे जाथो ।” 

गङ्गा चली गई । वे उछल कर बोले--गिलास में 
पानी? 

“जी हॉ ।”? 

“किसके लिए १” 

“आप न घबराइए, थाप तो पी हो नहीं सकते ।” 
“क्या तुम पियोगे १” 

“हाँ, प्यास लगी है!” 


हुआ तो | “चमारी के हाथ का पानी १? 

र रखता | “पानी इुँए का है, उसमें वह कुछ मिला थोडे ही 
र्‌ रखता भर देगी \” 

कराने से| + “तुम्हारा इतना साहस !?”--वे क्रोधित होकर 


बोले । 


“आप इसे साहस कहते हें ? बड़े हषं की बात है। 
बाबर | तु आप यह सुन कर रसन होंगे कि में इससे भी 
Fi भ्रधिक साहसी हूँ । में उसके हाथ का बनाया हुआ 
रागला | खाना ऱ 

| खाता भी खाता हूँ।” 


नकर | 
| “खाना? हरे, हरे, इसका भी कोई ठीक है। सारा 
चा कर | म नष्ट कर दिया । तीनों त्रिलोकी में आज तक कभी 
के पास | "सा न हुआ था । ऋषि-मुनियों ने जो मर्यादा बनाई 
हे” | थी, उस पर भी छुरी फेर दी। में तुम जैसे पापी का सुख 
की बात | नहीं देखना चाहता ।” वह उठे । मैंने उन्हें प्रणाम 
| रक कहा--कष्ट के लिए धन्यवाद है । बिरादरी से कह 
| दीजिए कि उन्हें मिठाई-पूरी न मिल सकेगी । और आप 
द माती | रै याद रखिए कि में आपकी लड़की से विवाह नहीं 
| र सकता | 
` _ पल्नते-चलते रुक कर वह बोले-में जा रहा हूँ, 
तु याद रक्‍खो कि भरते सभय यम के दूत तुम्हें नरक 
` ` भीन ले जाएँगे । 
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“इसकी श्राप चिन्ता न कीनिए। आपको याद है | 
के पक मनुष्य मरते समय अपने पुत्र “नारायण? को ब 
उकार रहा था, उधर यमदूतों ने जो सुना कि वह “नारा- ff | 
यण'-'नारायण? पुकार रहा है तो उसे स्वग॑ को ले गए। है? । 
य बात मेरे साथ होगी । इस लड़की का नाम गङ्गा F 
पा मं मरने लगूँगा तो इसे पुकार लूँगा र स्वगं 

पहुँच जाऊंगा। आपके यम के अन्धे दूत सलामत चाहिए, | 
स्वगं क्या कठिन वात है ।” * | 
> वे दाँत पीसते हुए चले गए । उधर से गङ्गा पानी | 
लेकर थ गई । उसका मुख उदास था । मैंने आरचर्य से E 
पूछा- गङ्गा, क्या बात है ? 

“कुछ नहीं \” 

“तो उदास क्यों हो?” 

“मैं......में यहाँ से जाना चाहती हूँ ।” b 

“जाना चाहती हो, क्यों ?” IE | | 

“क्योंकि में आपके लिए कण्टक के समान हूँ । जब॑ 
तक मैं यहाँ रहूँगी, आपको दुःख ही उठाने पढेंगे ।” 

“तो क्या तुम्हें यहाँ कष्ट मिल रहा है १” 

“मुझे कष्ट ? इसकी कोई कल्पना भी कर सकता | 
है ? आपने मुके गन्दे नाले से निकाल कर गुलाबो की | 
बाटिका में ला बिठाया, मुझे पढ़ाया-लिखाया, पशु से Fi 
मनुष्य बनाया । इतना एहसान एक मनुष्य दूसरे मनुष्य 
पर कर सकता है ? विशेषकर जब कि वह दूसरा मनुष्य 
एक अछूत हो, एक दलित ब्यक्ति हो, जिसका भाग्य ही 
ठोकर खाना, गिरना और उसके लिए ठोकर मारने वाले 
से च्मा माँगना हो । मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात है। 
एक अछूत बालिका इससे अधिक के लिए कामना भी 
नहीं कर सकती, इसे पाना तो उसके लिए भ्रसम्भव हदी 
है। ऐसी दशा में क्या में आपको छोड़ कर जाने की 
बात कर सकती थी ? यदि सहस्रो जन्म हों और प्रत्येक 
जन्म में नित्य आपके चरणों की धूल पाढू, तब भी 
आपसे उऋण नहीं हो सकती । परन्तु मुझे जाना द्दी 
पड़ेगा, अपने लिए नहीं, आपके लिए !” कर 

“मूर्ख मत बनो ! मेरे लिए तुम्हें क्यों जाना पडेगा £. क र 
क्या बिरादरी के बहिष्कार से डरती हो? उससे मुझे _ 
कया कष्ट है? मैं बाहर गाने के लिए उसी प्रकार जाता 
हूँ। सब काम उसी प्रकार 


होते हैं। बिरादरी में दो-चार 
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नवयुवक यदि अहूतों के प्रति सद्भाव दिखलाने लगेंगे, 
दो बिरादरी भी कुछ दिनों में ठीक हो जायगी !” 

“परन्तु यह बिरादरी का बहिप्कार ही नहीं है। यह 
उससे भी अधिक आवश्यक घात है। मैंने आपकी सब 
बातें सुनी थीं ।” 

“कष्या तुम्हारा अर्थ है मेरा विवाह !” 

[Ti \ 

“परन्तु उसमे क्या है ! मैंने सम्बन्ध छोड दिया । 
उसका विवाह किसी और जगह हो जायगा ।” 

“क्या आप उससे प्रेम नहीं करते !” 

«प्रेम ? मैंने उसे देखा भी नहीं हे । कई वर्ष हुए 
पिता जी यह सम्बन्ध पक्का कर गए थे । में केवल उनकी 
बात निभा रहा था।” 

“परन्तु फिर भी, मुझे जाना ही पड़ेगा। यह न 
सही, आप किस्री और से विवाह करेंगे ही । मैं व्यथं ही 
बाधा डालने का कारण हो जाउँगी ।” 

मैंने उसकी ओर देखा । उसका शरीर फाँप.रहा 
था। पलक झपके जा रहे थे। मुख पीला पढ़ता जा 
रहा था। में बोला--गज्वा ! 

“हाँ !?-~-उसने धीरे से कहा । 

“मेरी थोर देखो ।” 

डसने सर उपर को उठाया, उसके नेत्रो में दो वैदे 
थीं-तुम इस घर को नहीं छोड़ रही हो । यदद घर 
तुम्हारा हो जायगा, तुम्हें यह सँभालना पड़ेगा ! 

“यह कैसे १” 
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“में तुमसे विवाह करूँगा ।? 


“मुझसे, विवाह? ब्राह्मण और चमार का विवाह १ ‘| 


“ब्राह्मण और चमार का विवाह नहीं, चमार भौर 


चमार का विवाद !” 


“परन्तु आप तो ब्राह्मण हैं ।” 
“था, अव नहीं हूँ । बाह्मणों (ने सुरे निकाल ही 
दिया हे । अव में चमार हूँ, अछूत हूँ । याद नहीं है-- 
“एक पिता के सब सन्तान! 
वह कुछ न वोली, मेरा हाथ पकड कर वहीं वै 
गई, और हम गाने लगे 
वैश्य, ब्राह्मण, चमार, नाई, 
मुस्लिम, हिन्दू या ईसाई ; 
यह सब कृत्रिम भेद-भाव हैं, इनमें तत्व न जान, 


लग जा सबके गले प्रेम से वज भूठा अमिमान। | 


सबका एक वही भगवान ! 
गाना समाप्त करके मेंने.पूळा->कहो, तय रहा | 
"रहा !!--उसने हँस कर कहा । 

& & ® 


गङ्गा अव मेरी है। वह बाह्मणी है या मैं चमार हूँ, || 


कह नहीं सकता । परन्तु इतना मैं जानता हूँ कि हम 
दोनों एक-दूसरे के साथ बड़े सुखी हैं । मूर्ख उसे चमारी 
कहें, अछूत कहें या कुछ भी कहें, वह चन्द्र ज्योत के 
समान विमल है, वसन्त के समान सौरभमयी है और 
इस अनन्त विश्व के समान विशाल-हृदया है । 


ने 46 


स्क्गे 


'[ श्री बलभद्रप्रसाद नी गुप्त, विशारद 'रसिक' ] 
चञ्चला हो, चाँदनी दो, चथ्बल चकोर भी हों; चन्दन दो, चन्द हो, विचित्र चित्रशाला हो | 
सुरभित मन्द्‌ मलय वायु बहती हो मञ्जु; शीत हो प्रबल और मन मतवाला हो ॥ 


कोकिल कुहुकती हों, नाचते हों मोरगण ; रूप-माधुरी अनन्त प्याला पर प्याला हो । 
क्यों न यह विश्व स्वगे से भी सुखदायक हो ; शरद-निशा में खुली प्रेम-पाठशाला 
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[ श्री भोलालालदास जी, बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० ] 


सके पीछे दूतगृह ( जुआ- 
घर) का बहुत लग्बा 
वर्णन है । उसका अव- 
तरण देना भ्रसम्भव है; 
किन्तु उससे विदित 
होता है कि उन दिनों 
जुआ खेलना क्रानून- 
विरुद्ध नहीं (था और न 
रोक-टोक थी । हाँ, वह किसी ख़ास 
प्रकार के बने हुए विशाल घर में ही खेला जाता था । 
सम्भवतः वे घर राज्य की ओर से बनवाए जाते होंगे । 
भीतर से उनकी लम्बाई-चौड़ाई क्रमशः १०० और ६४ 
हाथ होती थी। सैकड़ों खिड़कियाँ होती थीं, इत्यादि । 


| ' खेलने वालों के अलावे जनसाधारण की भी भीड़ लगी 


रहती थी और भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुएँ दाव पर 
रखी जाती थीं । हारने-जीतने आदि के खेदोल्लास से 
हमेशा भरा रहता था । कितने प्रकार की चालें चली 
बाती थीं, उनको गिनना आसान नहीं । जीतने वालों 
से इनामात माँगने वालों की भी कमी नहीं रहती थी । 
गाली-गुफ्ता, मार-पीट, घूँसा-तमाचा आदि का भी 
श्रभाव नहीं था। दीनता देखाना, हाथ जोड़ना, झूठी 
प्रतिज्ञा करना इत्यादि भी साथ था । 
तब वेश्या-वर्णन का प्रसङ्ग आता है । शहर के उस 
मुहस्ले का भी वर्णन बहुत सजीव है। उससे विदित 
होता है कि उन दिनों इस दुत्त की आजकल से प्रायः 
कुछ भी कमी नहीँ थी। नियम है कि. धनाधिक्य से 
विलासिता की सामग्रियों में वृद्धि होती है । यही बात 
उन दिनों मिथिला में चरितार्थ हो रही थी । इस सम्बन्ध 
एक बात ध्यान देने योग्य है कि इन वेश्याओं के 
पहाँ यद्यपि कामुकता और विलासिता की सभी सामग्री 
द थी, तथापि गाने-बजाने या नाचने आदि की चर्चा 
हीं है । इससे यही विदित होता है कि गायिकाओं की 
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श्रेणी उन दिनों श्रलगा रही होगी; किन्तु आजकल दोनों 
का पूरा मिश्रण हो गया है । अन्त में बुढ़ी कुटमी का भी 
वर्णन देखने योग्य है । उसका कुछ अंश पाठकों के 
रोचनार्थ यहाँ दिया जाता है :--“ > > > मार्कणडेक 
सहोदर जेठि वहिनि श्रइसनि, लोभक बेटी भ्रहसनि, 
बुद्धिक माजुसि 'ग्रइसनि, कुटिल मति नारदक सहोदर 
अइसनि घटक । विष्णुमाया अइसनि स्टक, सतिहुक 
सत्य भाँग, कुलवधुहुक कुटिलाकर, कुटिलमति कुद्दनी देखु 
( खू ) > > %।” अर्थात्‌ त्यन्त बूढ़ी, लोभ की प्रति- 
मूर्ति, बुद्धि की मानो मौसी, श्रौर कुटिलता में तो साक्षात्‌ 
नारद को भी मात करने वाली है । भला वह जहाँ चाहे 
वहाँ अपने मन का सौदा क्यों न पटा लेवे ? वह यदि 
सतियों का भी सतीत्व नष्ट करा दे शौर कुलवधुओं को 
भी कुटिला या कुलटा वना दे तो इसमें श्राश्चयं क्या ! 
इससे विदित होता है कि उन दिनों न केवल प्रगट 
वेश्या-वृत्ति का ही प्रचार था, प्रत्युत प्रच्छन्न रूप से घर 
के अन्दर भी जहाँ-तहाँ जारवृत्ति का बाज़ार गर्म था। 
कहना नहीं होगा कि यह जारवृत्ति मैथिल राजाओं 
तथा वंश की प्रतिष्ठा वालों के बहु-विवाह के कारण 
अनेक समय तक प्रचलित रही; किन्तु अब उसका प्रायः 
अभाव हो गया है। संसार में शायद ही कोई समाज 
होगा, जहाँ ये दोष किसी न किसी अंश में मौजूद न 
हों । आदि काल से अदयपर्यन्त इनका अस्तित्व है । 
ग्रतः किसी को इस वर्णन से चुब्ध होने का कारण 
नहीं है, किन्तु “वर्णन रत्ाकर” से जो अवस्था सिद्ध 
होती है, उसीका मैंने उल्लेख किया है। इसी प्रकार 
चौथा कल्लोल समास होता है। 
पाँचवाँ कह्लोल प्रयाण-वर्णन से आरम्भ होता है। 
प्रयाण का यथार्थ अभिप्राय है राजा की विजय-यात्रा, 
किन्तु इसी की प्रतिसूर्तिं उसका आखेट भी है, इसलिए 
प्रयाण के पीछे आखेट का वर्णन है। उसी सिलसिले मे 
क्रमशः वन, उपवन, पुष्करिणी, पर्वत और ऋष्याश्रस 
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का वर्णन करके इस कडोल की समाप्ति की गई है । इस 
कल्लोल में हमारे काम के लिए सबसे पक या 
प्रयाण-वर्णंन ही है; क्योंकि यह निश्चय है कि उन 
दिनों भारतवर्ष में केवल खण्डराज्य ही सवत्र फैले हुए 
थे और उनके राजागण एक दूसरे को जीतने की चेष्टा 
किया करते थे । उनमें (बहुधा युद्ध होता था और यह 
प्रायः हरेक राजा का आवश्यक काम था कि वह कुछ न 
कुछ देश अपने अधिकार में लावे । ह र घा 
झावश्यक है कि उन दिनों इस सिलसिले में क्या किया 
जाता था। कवि की यह वर्णना भी किसी ख़ास राजा 
की यात्रा नहीं है; किन्तु उत्तरी भारत के राजाओं का 
प्रयाण उसने अनेक बार अनेक जगह देखा होगा और 
अपनी आँखों देखी घटना का ही सुन्दर वर्णन किया है। 
पहले भिन्न-भिन्न जातियों के घोड़ों और अश्व-विद्या के 
जानने वालों का ताँता है। उसके पीछे अनेक अख-शख्र 
से सुसज्जित होकर पैदल सेना चलती है । उसके पीछे 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हाथियों की श्रेणी आती है । उनके 
झुण्ड क्रमशः पाँच, सात, नौ, ग्यारह और पन्द्रह की 
संख्याओं में बटे हुए हैं । हाथियों पर छत्र और पता- 
काओं के धारण करने वाले भी यथास्थान बैठे हैं। इस 
अकार उस महादल के चलने से पैर के पसीने के कारण 
पृथ्वी कीचड्मय हो गई । पर्वत खुद कर समभूमि हो 
गए और समभूमि विषम हो गई । बड़े-बड़े राजाओं ने 
इस धोंसे को देख कर अपना मस्तक नवा दिया । फिर 
दूसरे प्रकार से भी प्रयाण का वर्णन है । अनेक प्रकार 
के बाजे वाले चलते हें । पश्चात्‌ डोड, पमार, वीन्द, 
छिकोर, छेवार, निकुम्भ, वाओल, चीओट, चाङ ल, 
चन्देल, चउहान, चालुकि, रठउल ( राठौर ), करचूरि 
( कालाचूरी ), करम्ब, बुधेल, वीरव्रह्ल, चन्दाउत, 
वएस, बछोम, वर्धन, गुड़िय, गुहलउत, सुरुकि, सहि- 
आँउत, शिषर, शूर, खातिमान, सहर, ओढ़, भोण्ड, 
भद्र, भज, भटी, कूढ, खरसान याने छुत्तीसो कुल के 
राजपूत योद्धागण चलते हैं। वे सभी युद्ध-कुशल हैं और 
निम्नलिखित ३६ आयुधों के चलाने में प्रवीण हैं। 
आयुधों के नाम इतने गिनाए गए हैं--दश प्रकार के 
छरे और २६ प्रकार के अख हैं । अखों मे सेन, भाषल, 
कोन्त, लाडी गजकोन्सी (ये भिन्न-भिन्न प्रकार की 
खन्तियाँ विदित होती हैं), डाह, डाडुस, खार, 
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गुलित (आज भी गुलेती मिथिला में प्रचलित है. 
शूल, सावल, साङ्गी, तरुआरि, अछुश, परशु, बरु 
वेलक, कलिश्रार, तीर, तरकस, पाश, गदा, सा | | 
मोगल, केश और कुरुवाल के नाम गिनाए गए हैं। | 
फिर भिन्न-भिन्न देशों के घोड़ों का लम्बा वर्णन है। | 
अश्वारोहियों को “ङ्गा, बराली, पाग, | 
मोजा, सरमोजा, गान्ती, वधजुह प्रति” फौजी पोशाक 
से सुसजित होना पड़ता था। उपर से अस्न-शस्रों को | 
भी धारण करना पड़ता था । कितने व्यक्ति भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रेशमी वस्र भी पहिने हुए हैं। फिर सातो 
प्रकार के हाथियों की श्रेणी का वर्णन है । उसके पीछे 
विचित्र भयानक भेंसों को भी चलते हुए देखिए, जिन 
पर कितने सामान लदे हुए हैं। उसके पीछे नौकरों 
आदि की पदाति श्रेणी चल रही है। अनेक व्यक्ति 
“छुर, चामर, ध्वज, पताक, छता, छाती, छगली” . 
आदि पकड़े हुए हैं, जिनसे आकाश आच्छादित हो गया | 
हे और “ढाक, ढोल, मकी, निशान, रयमति, दम, |' 
मातरल, विरमान्दल, डोन्ति, काशीशक्ति, धमसा, | 
भेरि, शङ्क, सुहुअरि और रणतुला” आदि वाघोंके | 
शब्दों से दिशाएँ गूँज उटीं । उसके पीछे हाथीके | 
चीत्कार, घोड़ों की हिनहिनाहट, मनुष्यों के कोलाहल | 
तथा अन्यान्य शब्दों से मानो एथ्वी काँप उठी, समुद्र | 
विचुब्ध हो उदा, और अकाल |ही सन्ध्या हो गई। 
उपरोक्त वर्णन से हमें मध्यकालीन भारत की युद्ध" 
यात्रा का चित्र लगभग स्पष्ट देख पडता है। यथि 
भाषा की दुरूहता से सभी बातों का ठीक-ठीक पता नही | 
लगता, तथापि हम देखते हैं कि उन दिनों भारत की | 
युदध-कला में बहुत-कुछ अवनति हो चुकी थी अल | | 
शस्र साधारण थे, यहाँ तक कि गुलेती भी साथ | 
जाती थी और तीर-कमान का भी थोडा बहुत * योग 
बच रहा था। गोले-बारूद का नाम-निशान भी नही 4 
है। हो सकता है, मैथिल होने के कारण कवि को युध | 
विद्या या युद्ध-सम्बन्धी अनेक बातों "वारा 
हो, और कितनी बाते. छूट भी गई हों, त दी 
केवल मिथिला प्रत्युत समस्त उत्तरी भारी | 
साधारण स्थिति यही विदित होती है। क्री 
े 8 इसमें भी. 
इसके उपरान्त आखेट का वणन है। इ चाड आणि 
- जाति के हाथियों, २४ जाति के घोड़ों, और था 
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है), 2 लों के नाम र समूह का वर्णन हे । विशेषता 
वुलि, यह है कि आखेट के सव से आवश्यक अङ्ग “वास्तिर, 
ोगल, | ताहाल, वाल, ढुघट, थन्ध्रज, वंश, वाल, दिगर्भ, नील, 
एएहें। | और पम्पिवाल” द्सो प्रकार के शिकारी कुत्तों की सूची 
न है। | उसके बाद दी गई है। “से कहसनाह”--वे कैसे हैं ? 
रहचा, | "सिहक अइसने आकारे, दुजन अइसने व्यापारे, मुखर 
पोशाक | श्रइसने ग्रहे, दीवरे थाङ्ग त्तिणे वेकन्लेण्टे नाम्बे काने 
स्रोंको | वन्हि लाहले”-- इस प्रकार के लम्बे अङ्ग, क्षीण कमर, 
अभिन्न | पतले कान थोर छोटी पूँछ वाले कुत्तों को कुकुरवाह लोग 

सातो | होरियाते हुए चले । कुत्तों के कौन-कौन पोशाक थे, वे 


के पीडे | भी छूटने नहीं पाए हैं । अतः शिकार के उठाने वाले 
ए, जिन | धावक, सैन्य तथा छन्यान्य लोगों का कुण्ड जाता है । 
नौकरों | प्रख्वारोही, थोहदे वाले तथा दूसरे-दूसरे राजपुरुष भी 
व्यक्ति | उसमें सम्मिलित हो जाते हैं और धोंसा इतना बड़ा हो 
गली” | लाता है कि “सैन्य के भरे पृथ्वी काँपि गउ,मेरु टरि गउ, 
हो गया | सातग्रो समुद्र उल्लसित भई गड, सैन्य चरण प्रहारे' ये 
, दम, |' उछठलित धूलि में आकाश छन्न भर गउ, गङ्गा पाक भइ 
धमसा, | गउ, दिशि पिहित अइ गउ, चक्रवाक विश्लेषित भइ 
दयां के | गउ% > >!!!” इस प्रकार वे लोग वन में पहुँचते हैं । 
हाथी के । वन का वर्णन अत्यन्त हृदयग्राही है। उन दिनों भारत- 
।लाइल | की बहुत सी भूमि जङ्गलों से ढकी थी । इसमें सन्देह 
, समुद्र | नहीं। विहार प्रान्त का चम्पारण्य, सारण्य दि 
हे। | भारीःभारी जङ्गल मौजूद था, जो कट कर वत्तंमान 
की युद्ध: | चमारन और सारन ज़िले हुए हें । मिथिला में भी घने 
| यदपि | बहलों का अभाव नहीं था । यहाँ भी ऐसे बहुत से नाम 
ता नहीँ | विद्यमान हैं, जिनसे सूचित होता है कि यहाँ पहले जङ्गल 
गरत की | रे होंगे। उन जङ्गलो की रक्षा राज्य की ओर से होती 
| अख | थी, तथा राजे लोग उनमें शिकार करते थे एवं योगी- 
थ रखी | पती उन दिनों तक|जङ्गलों में अपना आश्रम रखते थे । 
| प्रयोग | ` के भिन्न-भिन्न वृक्षो की सूची बहुत लम्बी है, इसलिए 
भी नहीं | असे छोड़ दिया जाता है। उनमें रहने वाले,पशु-पत्तियों 
कों युद | i भी बहुत बड़ा है। उन्हें भी छोड़ ही देना 
नभिशता | है, किन्तु जङ्गलो में बहुत सी जङ्गली जातियों का 
ता | Fl , उनका नाम मात्र दे देना ठीक है-“कोच, 
[रत सेस » कोल्ह, भील, षस, पुलिन्द, सचर, डर, 

गर » गोर, बोण्ट, नेट, परुलिया, योध, दोनवार, 
सें भी“ | "गर, वान्तर प्रशति अनेक ये म्लेच्छ जाति ताक निवास 
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पेग का दे * 'ग्रतः उपवन का वर्णन है। मनुष्यों के 
हा से जितनी सुन्दरता लाई जा सकती है, सभी इसमें 
मोजूद है। फिर सरोवर का वर्णन है। जिन्होंने मिथिला 
थौर बङ्गाल के देहातों में भ्रमण किया है, उन्हें विदित 
होगा कि इन दोनों प्रान्तों में सरोवर अर्थात्‌ छोटे-वड़े 
जलाशयों की भरमार है। उसके अलावे खासकर मिथिला 
में तो पोखरों की रव तक भी बड़ी बाढ़ है । पुराने 
ज़माने में यहाँ राजाओं ने मानो इसी विषय का होड 
लगाया था कि कौन कितना बड़ा पोखरा खुदवाता है । 
सुतरां एक डेढ़ मील लम्बे पोखरों की मिथिला में आज 
भी कमी नहीं है । अतः इन सब विषयों का वर्णन छोड़ 
दिया जाता हे । पोखरा की स्वाभाविक सुन्दरता का 
वर्णन किया गया है,.जो उन दिनों सुरक्षित थी; किन्तु 
आजकल मिथिला के पोखरे गन्द॒गी के कारण रौरव-नरक 
के रूप धारण कर रहे हैं, तो भी बढ़े-बढ़े आदमियों के 
कितने पोखरे भ्राज भी दर्शनीय हैं। इस प्रकार यह 
कह्लोल समाप्त होता है। 
छुठे कह्लोल में ललित कलाओं का वर्णन है। सव 
से पहले भाट ग्रथवा दरबारी कवि की चर्चा है। उसके 
बेश-क़ीमती पोशाकों का वर्णन पढ़ कर निश्चय होता 
है कि सका सम्मान राजदरवार में उन दिनों बहुत ही 
अधिक था । भाट लोग ऐसे-वैसे नहीं होते थे। उन्हें 
हुत से अलङ्कार, साहित्य और छन्द-अन्थों का अभ्यास 
करनां पड़ता था । इनकी सूची देखने से विदित होता 
है कि भाट लोग संस्कृत भर प्राकृत के बहुत भरच्छे 
परिडत होते होंगे। साधारण रीति से उन्हें इतनी 
भाषाओं का अभ्यास करना पड़ता था--'संस्क्ृत, 
प्राकृत, अवहट, पैशाचिक, सौरसेनी और मागधी” 
तथा उप-भाषाओं में “शकारी, अभिसारी, चाण्डाली, 
सावली, द्राविली और औत्कली”, इन सात विजातीया 
उप-भाषाओं को भी सीखते थे। मेथिली तो उनकी 
मातृभाषा ही उरी, इसलिए उसका नाम नहीं दिया 
गया है । इससे स्पष्ट है कि उस समय तक अपश्रंशों का 
अस्तित्व था, किन्तु उनसे प्रान्तीय भाषाओं की भी 
उत्पत्ति हो रही थी। वर्तमान भारतीय भाषाओं को 
अपभ्रंशो से निस्त होने का समय भी वस्तुतः इसी के 
लगभग है। इसलिए ज्योतिरीशवर ने संस्कृत, प्राकृत, 
अपभ्रंश और प्रान्तीय भाषाओं की सम्मिलित सूची दी 
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है। जिन भाषाओं में काव्य या निबन्ध अधिक लिखे जाते 
थे, उन्हें मुख्य भाषा र जन-साधारण की भाषाओं 
को उपभाषा की उपाधि दी गई होगी। लिखने की 
आवश्यकता नहीं है कि उन दिनों राजकवियों को राज्य 
से पूरा आश्रय ही नहीं मिलता था, बल्कि राजे लोग 
अपनी प्रशंसा के लोभ और निन्दा के भय से बहुत-कुछ 
उनके ताबे में रहते थे; किन्तु भाटों की दशा आजकल 
बहुत गिरी हुई है। 
उसके पश्चात. मज्ञयुद्ध का वर्णन है। आज भी 
सिथिला में पहवानी का शौक़ है भोर अच्छे-अच्छे 
पहलवान हैं ; किन्तु उनकी वह हालत नहीं है, जो 
ज्योतिरीश्वर के समय में थी । उसके बाद क्रमशः राग- 
रागिनी, नृत्यदोष, गीतदोष, नृत्य, वाय, ताल श्रादि 
का वर्णन है। नाचने का काम ख्रियाँ करती थीं और 
उन्हें पात्र कहा जाता था एवं नाचने वाले पुरुषों को 
प्रेरण पात्र या पातुर कहते थे । उनके ३६ प्रकारों की 
गति-विधि का भी वर्णन किया गया है तथा उनके 
भिन्न-भिन्न प्रकार के हाव-भाव का भी उल्लेख किया 
गया है । अन्त में २७ प्रकार के वीण वाद्यो का उल्लेख 
है । इन सब से विदित होता है कि नृत्य-कला, नाटक- 
घरों, और गाने-बजाने की ख़ूब ही उन्नति थी । चित्र- 
कारों की चर्चा यहाँ नहीं है। या तो वह छूट गया है 
अथवा उसकी वैसी उन्नति नहीं रही होगी, किन्तु आगे 
चल कर हम देखेंगे कि इस कला का अभाव नहीं था, 
बल्कि उसकी भी उन्नति कम नहीं थी । इस प्रकार यह 
कल्लोल ललित कलाओं के वर्णन से समाप्त होता है । 
सातवाँ कल्लोल श्मशान के वर्णन से आरम्भ होता 
है। ठो भैरव, आठो शक्ति, चौंसठो योगिनी तथा 
बारहो बैताल से भरा हुआ भीषण श्मशान है । बेताल 
सब कैसे भयानक हैं ?--''कंसारिक भाड़ पजरल अइसनि 
सुइ, आवारी ( दीवाल पर) दीप लेसल अइसनि 
आँखि, पवंत दावानल लागल अइसन केश, आहथिक 
नाक पात अइसनि कान ५८ > > फरहदा फूल अइसन नह 
आरोगक छीसुलि अइसन आङ्गुरि, पताल अइसन उदर, 
खाजुरीक गाछ अइसन जाँघ > > > ।” श्मशान की 
कल्पना आज भी भयानक ही की जाती है एवं वर्तमान 
विज्ञान के विकाश से भी उसके बहुत से अन्धकार दूर 
नहीं हुए हें । सुतरां कवि को इस भीषण कल्पना के 


7890082000 ०5५ se REID ढ . s le 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


लिए दोप देना असम्भव है ; किन्तु इतना बिह. लि 
जा सकता है कि जनसाधारण में उन दिनों शिक्षा, || : है । हर 
वैसा ही अभाव था जेसा कि आजकल है। कु | काथा 
साधारण लोग श्मशान की भीपणता की शनन |. प्राचीन 
कल्पनाएँ करते होंगे और कवि ने केवल री | यथाथ 
आलक्कारिक वर्णन किया है । संस्कृत साहित्य के म्रः || 

पणिइत के लिए तन्त्र शास्त्रोक्त भिन्न-भिन्न शक्तियों । | 
की कल्पना छिपी नहीं रह सकती । स० म० ज्योतिरीखर || 
ठाकुर ने इस साधारण भीषणता के वणंन में केव || 
अपने प्रगाढ साहित्यिक ज्ञान और अलौकिक कवि: || 
शक्ति का मिश्रण कर दिया है । यद्यपि आजकल बहुत | जिनसे 
से जङ्गल कट कर खेत बन गए, तथापि सुर ह्य र 


की नीरवता और भीपणता बहुत-कुछ इस देश मे |  तिस्सन 
अब तक भी मौजूद ही है । भूत-बेतालों के अलावे | विशेष 
कापालिक, राहस-पिशाच आर अन्यान्य काल्पनिक | रहते इ 


भूतों का भी वर्णन पाया जाता है । मिथिला मे |. 
मस्स्थल का आजकल प्रायः सर्वथा अभाव है। उत || 
दिनों भी मरुभूमि नहीं रही होगी । कवि ते भरन | 
प्रान्तों में जो मरुस्थल देखा होगा, उसी का बण | 
किया होगा । तो भी इतनी विशेषता है कि प्रथम प्रका |. 
के सरुस्थल में अनेक प्रकार के काँटेदार कुश-काश, कौ | | 
आदि के वृक्ष एवं हुए्डार आदि जानवर पाए जाते ह, | | 
जिनका मिथिला में भी विद्यमान रहना माना जा सकता | 
है । किन्तु दूसरे प्रकार की मरुभूमि तो निश्चय ही अन | 
प्रान्तों की चीज़ होगी । वहाँ की स्थिति यह हैकि | ग 
पृथ्वी बिलकुल गर्म है, वृक्त निजीव हैं; रास्ता का पत. | 
नहीं हे, बालू कठिन है, सर्वत्र निर्जल भूमि का र ४ 
शौर नदी नाम की है। समुद्र के वर्णन में बेस i 
विशेषता नहीं है। इसके पश्चात्‌ तीर्थो का ® 
इसमे मुख्य-सुख्य तीर्थ के नाम गिनाए गए हैं, ची | 
भी प्रसिद्ध ही हैं । उसी प्रकार नदियों के भी १. 
ऋषियों और पतों के नामों में भी कोई विशेष 
है। उसके बाद चौरासी सिद्धों का वर्णन , | | डि 
कितने बौद्ध भिक्ठओं के भी नाम हें । बङ्गाली ना | खने 
का श्रीगणेश चर्यापदों से आजकल माता % का, 
इनकी रचना का समय लगभग ६०° ई० र| 
५२०० ई० तक माना जाता है । "बौद्ध दोहा न्य | 
नामक हज़ार वर्ष पूर्व वङ्गीय साहित्य का | 


विवि जिसमें इन बौद्ध भिक्ओं के रचित पदों का उल्लेख 


रप कश | १ हमने उन पदों को देखा है। उन्हें बङ्गाली साहित्य 
त्ता का | द श्रादि-काव्य मानना वैसा ही हे, जैसा कि वेदों को 
। सुतरां | प्राचीन पञ्जाबी साहित्य का आदि अन्थ कहना। वह 
ह अने$ | दार्थ में कई भाषाओं की खिचढ़ी है और वस्तुतः कई 
उसी का | थ्यक्तियों के रचित होने से उसमें कई प्रकारो की भाषाओं 
के परा; | का समावेश है। उन पद्यों के देखने से कोई भी व्यक्ति 
' शक्तियों | कह सकेगा कि वह न केवल बङ्गाली भाषा की चीज़ है, 
तिरीसर | बल्कि मैथिली, नैपाली, उडिया, आसामी और मागधी 
में केवल | आपाथो की भी सामग्री दै । वज्गीय साहित्थिज्ञों ने इन 
क कविः | पयां के विषय में बड़े-बड़े सिद्धान्त स्थापित किए हैं, 


| 


ह अलावे | विशेषतः मिथिला शौर दक्षिण विहार के मों में ही 
काल्पनिक | रहते होंगे और उनकी रचना पर मैथिली तथा मागधी 


मेथिला में | काही सब से अधिक प्रभाव है ( यदि उस समय तक 
है। उत |” मैथिली, मागधी, वङ्ाली, आसामी आदि प्रान्तीय 
ने भरन | भाषाओं के रूपों का उदय हुआ हो )। उनके पद्यो में 
का षणं | नहा वङ्ग भाषा का बीजरूप से व्यवहार है, वहाँ मैथिली 
थम प्रकार | "का भी बहुत स्थानों में शुद्ध प्रयोग है । चूँकि यह विषय 
काश, करी! | ' भाषा-विज्ञान का है, इसलिए हम यहाँ अधिक नहीं 
ए जाते है | लिख सकते, किन्तु इतना ही लिख देना पर्याप्त समझते 
जा सकती | कि उन बौदृगान और दोहों पर मैथिली भाषा का 
यही रे | एं अधिकार हे और वर्शन-रज्ञाकर उसका एक प्रधान 
यह है कि | सादी है। इसके पश्चात्‌ अनेक विषयों का वर्णन है, 


प 
I 


ता | “नसे हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । हाँ, 
a प उनसे न अवश्य विदित होता है कि उन दिनों १८ 
> ३।| ५१० उपपुराणों, १८ स्छृतियों, और बहुत से 
| हरी. i ह अन्थों का प्रचार था । सातवे' कल्लोल से ही अन्य 
ह, जो दी र त्य समाहत है, किन्तु इसके उपरान्त कतिपय और भी 
नी ग पु "उल्लेख योग्य थे, इसलिए कवि ने परिशिष्ट रूप 
पी | सका भी वर्णन किया है। 

दाहि | इसमे कवि ने पहले राज्य-वर्णन किया है। इसके 
ली सा६ | रखने से विदित वळ न 

| जाता है।| ' शेग भायः र) होता हे कि शान्ति के समय में राजा 
2० से देई, विज्ञास न सहलो के अन्दर भिन्न-भिन्न प्रकार के हास्य- 
न ओ ग“ | बे थालि रहते थे। उनके मन्त्री और दरबारी 
र अत्य £| री राज्य का सारा प्रबन्ध करते थे । राजाओं को 
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खाने-पीने 
ळी ब क | npn 5 भोर श्र 
का प्राय: अभाव था ; किन्तु ऐसी न pg 
दिता रबर पाते है बात नहीं। यद्वा ह्म 
४ । उनके कितने प्रभेदों 

की भी सूची हे, जिससे स्पष्ट है कि इस कला की 
अवनति नहीं थी;। 

राजकुलों का वर्णन भी उल्लेख योग्य है । हमने 
पहले भी कितने राजपूत कुलों का वर्णन पाया हे । 
उनको और भी विस्तार करके वर्णन किया है । कुल 
७२ श्रेणियों के राजकुल हैं, जिनमें सेन वंश, पाल वंश, 
यादव, पमार, कछवाहा, चौहान, चन्देल, गुहलौत, 
मतिहार, मयूरभञ्, गान्धार, भौर खुरासान आदि के 
प्रसिद्ध नाम हैं। राज्य-वर्णन के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न 
देशों की स्त्रियों के भी नाम हैं-यथा तेलङ्गिनी, मरहा- 
टनी, गोड्नी, कनउजिनी, नेपालिनी, मालविनी, तिर- 
हुतिनी, जजाउतिनी, काञ्चिराविनी, मागधिनी, कमतवा- 
रिनी, मोवाविनी, काश्मीरिणी प्रमति । 

एकाएक इसके उपरान्त विवाह-वर्णन की बारी 
आती है । गोत्राध्याय से लेकर सप्तपदी गमन और 
सिन्दुर-दान की सारी विधियों का संत्षिस वर्णन है, 
जो भ्राज भी मिथिला में अविकल रीति से प्रच- 
लित हैं । श्रतः कुछ भ्रप्सराग्रो के नाम दिए गए 
हें और तब वणिक पुत्र का वर्णन है। यहाँ कई 
अच्छे पण्यवस्तुों ( सौदों ) का वर्णन है, जिनसे 
इमारी थह धारणा दूर दो जाती है कि मिथिला 
के बाजारों में कोई अच्छी चीज़ें नहीं मिलती थीं । 
उदाहरण के लिए श्रीखण्ड चन्दन, कपूर, इलायची, 
चीनी, कस्तूरी, कुङ्कुम, भिन्न-भिन्न प्रकार के मसाले, 
सुगन्धित द्रब्य, रसौपधि की सामग्री, मणि-रब्नादि और 
बहुत से पत्थल, सभी प्रकार के धातु, अनेक प्रकार के 


सूती और रेशमी कपड़े इत्यादि सभी छोटी-बड़ी बाज़ारू _ 


वस्तुओं के वर्णन दिए गए हैं । इसके उपरान्त चोर की 
चर्चा है। चोरों में जितने बुरे-भले गुण हैं, उनका तौल 
करके वर्णन किया गया है। उसके बाद दुर्ग-वणंन है । 


दुर्ग पत्थर के सुद्दढ आकार से बनाए जाते थे। उनके | 


चारो ओर खाई होती थी । भीतर कहीं-कहीं सूच्म 
दशी व दूरदर्शी यन्त्र भी लगे रहते थे। अर्थ-सञ्चय, 
अन्त-सञ्जय, जल-सञ्चय तथा अन्यान्य, प्रबन्ध भी ठीक 
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DDS 
रहता था। अख-श्ों का भी ख़ूब सञ्चय रहता था। 
हाथी, घोड़े, नाव तथा चतुरङ्गिनी सेना का भी यथोचित 
प्रबन्ध रहता था । इस प्रकारः मध्यकाल के गढ़ ,खूब ही 
सुरक्षित और सुसज्जित रक्खे जाते थे। 


नाव का वर्णन पहले आरम्भ किया गया था; किन्तु 
विदित होता है कि लिपिकार ने नक़ल करने में कुछ गइ- 
बड़ कर दिया है । यहाँ नौका का पूर्ण वणन मिलता है 
छोरी-बडी अनेक नावों का वर्णन है, जिनके नाम थाज 
भी मिथिला में प्रसिद्ध हैं। नाव कई प्रकार की शक्ल की 
बनाई जाती थीं, जिस हेतु उन्हे सिंहसुखी, व्याप्रमुखी, 
घोटक-मुखी, इंससुखी, नागफेनी, मछतनी इत्यादि 
कहा जाता था। उस पर पाल, पताका, चामर प्रभृति 
भी सजाए जाते थे। डाँड, पतवार सेउति, करवाल, 
बाँस इत्यादि तो रकखा ही जाता था । अख-शख, सेना 
इत्यादि के वर्णन से स्पष्ट है कि ये नावें लड़ाई के लिए 
ख़ासकर तैयार की जाती थीं। सौदागरी की नौकाएँ 
भी अवश्य बनती होंगी । 


द्यो के वर्णन में कोई विशेषता नहीं है। चरक 
सुश्रत आदि संहिताओं, निघण्डु तथा द्रव्यगुण ग्रन्थों 
का प्रचार था, जो थ्राज भी प्रचलित हें । हाँ, अन्त में 
पुनभाजन ( बियारी ) का वर्णन ध्यान देने योग्य है। 
इस वर्णन में रात के भोजन की ब्याख्या है। स्वादिष्ट 
से स्वादिष्ट वस्तुओं की कल्पना हे और गृहिणी के 
सुप्रबन्ध की पराकाष्ठा है। दूध, दही, घी, मिष्टान्न, 
आर पक्कान्नो की लम्बी सूची है। इसी वर्णन से ग्रन्थ 
की समाप्ति होती है। 


उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि मिथिला और भारत 
उन दिनों पूर्ण सुखी एवं समुन्नत देश था । पूर्वकालीन 
सभ्यता की बहुत-कुछ अवनति हो चुकी थी, तथापि 
ललित कलाओं की पूरी उन्नति थी। धनाधिक्य के 
कारण विलासिता की खूब वृद्धि थी। जनता की प्रवृत्त 
शङ्गारविषयक काव्या ओर कर्तव्यों की ओर अधिक 
थी । भारत में यद्यपि मुसलमान विजेताओं और लुटेरों 


hel 
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[ वषे १०, खरंड २; 
१ सण्ड २, संख्या { 


ने जहाँ-तहाँ खलबली मचा रक्खी थी, तथापि N 
में पूरी शान्ति विराजती थी । यही क्यों, यद्यपि Kt) 
बिहार और बङ्गाल १२वीं सदी के अन्त भाग में दिए 
मानों के अधीन हो गए, तथापि मिथिला के राज्ञा 
सिंहदेव ने उनकी दाल गलने नहीं दी। यह बात इः || \ री 
शेखर ज्योतिरीश्वर के ही उस श्लोक से सूचित हो | 
है, जिसमें उन्होंने अपने आश्रयदाता नरसिह की चष $) 
की है। यह निश्चय है कि यदि मिथिला में उनकी कि | i 
होती तो सुसलमान इतिहासकार अवश्य उसका उत्तेश 
करते, जैसा कि उन्होंने बिहार और बङ्गाल के विषय (४. 
किया है। उनका मोनावलम्वन ही इस वात का प्रण || 
प्रमाण है कि मिथिला में उनकी हार हुई । नरतिहओे || 
ही समय में क्‍यों ? उसके बाद और भी दो राजां के 
राज्यकाल तक मुसलमानों ने मिथिला पर चढ़ाई नही. 
की । हाँ, इस वंश के अन्तिम राजा हरिसिहदेव भवस कह थोर 
ही मुसलमानों से हार गए ओर भाग कर नेपाल चले (कर देन 
गए । उसके बाद सिथिला में सुसलमानी शासन । कला-च 
आरम्भ हुआ। तो भी मैथिल राजे राज्य करते र ||| न २ 
इसीलिए इसकी सभ्यता बराबर सुरक्षित री (| रा 
आई; किन्तु वर्णन-रल्लाकर के समय से पूर्व ही इसने, जो 
सामाजिक अवस्था दुरवस्था में परिणत हो चुकी थी। | लगने 
ईच-नीच हज़ारों जातियों की सृष्टि हो चुकी थी भ || श 
हिन्दृ-समाज बैर-फूट का घर बन गया था। स ही ६ 
चुत्रियों के ऊपर देश की रक्षा बच रही थी। साधा | | 
प्रजा को इससे कुछ मतलब ही नहीं था कि देश कि 
अधिकार में रहे या न रहे । इसी भयानक "| 
मुसलमानों ने पूर्ण लाभ उठाया। सुहम्भद॑ गोरी गह 
मूद ग़ज़नी के लुटेरों ने इतने बड़े देश में ग्रल . ७७. 
सबकी इज़्ज़त बर्बाद कर दी। हिन्दू राजे वहीं उ 
नाम ही सुन कर भाग गए, कहीं डर के मा 
और कहीं सुक़ावला करने की हिस्मत 
हार गए। सम्पूर्ण भारत--केम से कम 
के विजय का काम मुसलमानों ने केवल 
समाप्त कर डाला । 


जमेबी की ओर 


| त= मंनी एक विचित्र देश है। 
विगत महायुद्ध में करारी 
पराजय पाने पर भी ग्राज 
चह ग्रपना शिर पूर्व की 
भाँति ही ऊँचा किए हुए है। 
यद्यपि सारे राष्ट्रों ने जर्मनी 


साधार 
देश कित 


0 'लर्‍स्वरूप फ़ॉन हिरडेन्बुर्ग के अधिनायकत्व में देश ने 
| पनातन्त्रवाद की शरण ली। प्रजातन्त्रवाद को सफलता 
आप हुई है, परन्तु दलबस्दी वहाँ भी बहुत भीषण रूप 
| एए कर रही है। किसी एक दल का बहुमत नहीं है, 
कर फलस्वरुप आजकल की सरकार कई दल वालों 
2 ने मिल कर बनाई । आजकल सबसे प्रबल दल हे हेर 
हि का, जिसे “नाज्ञी' अथवा 'नेशनल सोशलिस्ट 
पार? कहते हैं। थे लोग साम्यवादी तो हैं, परन्तु 
| दिता के स्थान प्र इनमें राष्ट्रीयता का भाव 
प ९. इतका उद्देश्य वेरसाइई की सन्धि को छिन्न- 
कर देना है । कुछ समय पूर्व इनकी संख्या जमनी 
च में केवल १२ थी। यह संख्या पिछले 
बढ़ कर १०७ हो गई। अब केवल “सोशल 
सस की संख्या ही इनसे अधिक- १४३ -है। 
की इस ञ्भूतपूवं विजय से सारे संसार में - 
* शो गया है। सबका विशवास है कि आगामी 


भेरा यूरोफ-क्रमण | 
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कुछ वर्षो में ही जर्मनी का राज्य-भार हिटलर के हाथों 
में होगा और उस समय फिर से एक महायुद्ध होने की ` 
सम्भावना है। वर्तमान निर्वाचन ने भी इसकी पुष्टि की है। 
जर्मनी के सामाजिक जीवन में भी बहुत-कुछ परिवर्तन व) 
हुझा हे । सबसे प्रबल परिवर्तन हुआ है वहाँ के युवकों | | /' 
और युवतियों के सामाजिक जीवन में । वे लिम्न-मेद Sh 
को मिटाने पर तुल गए हैं। खी और पुरुषों के निर्दोष Mh 
सहवास की बृद्धि के लिए वे प्रयत्न कर रहे हैं। इसके १ 
लिए वहाँ पर क्लबें खुली हुई हैं, जहाँ ख्री-पुरुष साथ- |! | || 
साथ नग्न नृत्य तथा व्यायाम करते हैं। ये प्रयोग कहाँ 
तक सफल होंगे, यह कहना बहुत कठिन है । 
जमनी सब प्रकार की शिक्षा का केन्द्र है, विशेष 
कर उद्योग-धन्धों की तथा डॉक्टरी की शिक्षा तो यहाँ 
सर्वोत्तम है । यहाँ कुल ३० के लगभग विश्वविद्यालय 
हैं, जिनमें म्यूनिच, बलिन, हाइडेलबर्ग आदि प्रसिद्ध 
हैं। वैज्ञानिक ाविष्कारों का तो जर्मनी घर है। रौक्गेन, 
हत्स, कोक, बुन्सेन, हैकल, थाइन्स्टाइन आदि वैज्ञा- 
निकों के नाम जगत-प्रसिद्ध हैं विश्वविद्यालयों में भार- 
तीय विद्यार्थियों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया 
जाता है। यहाँ पर रहने-सहने तथा फ़ीस आदि का 
ब्यय भी इङ्गलेण्ड से कम होता है । 
कुछ भारतीय विद्याथियों के मस्तिष्क में जर्मनी की 
शिक्षा के विषय में भ्रामक विचार भरे हुए हैं । वे सम- 
कते हैं कि वहाँ डिग्रियाँ मिलना बहुत सरल है । परन्तु 
वास्तव में यह बात नहीं है । वहाँ पर अब प्रवेश पाना 
तब तक कठिन होता है, जब तक कि [विद्यार्थी के पास 
कोई भारतीय डिग्री नहीं होती || इसके अतिरिक्त जमन 
भाषा का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। उसके बाद. 
वहाँ कई वर्ष रह कर पढ़ना आवश्यक होता है। जर्मन | 
विश्वविद्यालयों में भारत की भाँति क्लास तथा परी. 
ज्ञाएँ नहीं होतीं । वहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी 
इच्छा के अनुसार अपना क्षेत्र चुन लेने की स्वतस्त्रता 
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दी जाती है। परीक्षा प्रायः मौखिक तथा वैयक्तिक 
होती हैं और प्रोफ़ेसर को छळ दिनों की सूचना देने पर 
कभी भी दी जा सकती हैं । एक बार असफल होने वू 
पूरा वर्ष नहीं खोना पड़ता, न सहखो वि के 
लिए एक साथ एक से ही पे दिए जाते हैं। 
बाज़ल से मैंने जमेची में प्रवेश किया । जर्मनी मं 
रेलगाडियाँ काफ़ी आराम की होती हैं । इनमें तीन दजे 
होते हैं। तीसरे दर्जे के यात्रियों के साथ भारत की 
भाँति भेड-बकरियों का सा व्यवहार नहीं किया जाता । 
किराया भी अन्य देशों की अपेक्षा कम है। ऐक्सप्रेस 
गाड़ियों में यात्रा करने वालों से कुछ ग्रधिक चाज किया 
जाता है । ऊपर के दर्जो में तो यात्रियों को अनेक सुवि- 
धाएँ हैं, जैसे रेडियो, वायरलैस, टेलीफ़ोन आदि । 
बाज़ल से चल कर रेल की लाइन एक वन में होकर 
जातो हे, जो “ब्लैक फ़ॉरेस्ट' के नाम सै प्रसिद्ध है। 
इसी में 'बादन-बादन” नामक प्रसिद्ध नगर है, जो अपने 
चिकित्सा के जल-ख्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। रात्रि को 
गाड़ी हाइडेलबर्ग नगर पहुँची। यहाँ में एक रात्रि के 
लिए उतरा । रात्रि को ठहरने के लिए कई होटलों की 
सूची मेरे पास थी, परन्तु स्टेशन पर झुझे पता चला कि 
वहाँ दो-एक स्थान ऐसे थे, जहाँ यात्रियों को स्वल्प व्यय 
पर अच्छा कमरा और भोजन मिल जाता था। स्टेशन 
पर ही होटलों की ओर से एक व्यक्ति होटलों के विषय 
में सूचना देने तथा कमरा देने के लिए रहता है। उसी 
को एक माक ( जर्मनी का सिक्का, जो एक शिलिड्ग के 
बराबर होता है ) देकर एक कमरा अपने नाम करा 
लिया । होटल में पहुँचने पर डेढ़ मार्क और देने पर 
कमरा एक दिन के लिए मिल गया। वहीं पर भोजन 
की भी व्यवस्था थी । एक मार्क देकर जितना अच्छा 
भोजन वहाँ मिला, उतना अच्छा फ्रान्स और स्विट्ज़र- 
लैण्ड में तिगुना देकर भी नहीं मिला था । जिस स्थान 
पर मैं उहरा था, वहीं एक रेस्टोऱॉँ भी था, जहाँ विद्यार्थी 
भोजन करने आते थे। वहाँ कई जापानी, चीनी तथा 
इरानी विद्याथियो को देखा । एक इरानी से कुछ वार्ता- 
लाप करना चाहा, परन्तु वह फ़ारसी तथा जर्मन के 
अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं बोलता था। उससे 
हृटी-फूटी जर्मन में वार्तालाप करने पर विदित हुआ कि 
ईरानी विद्यार्थी अधिकतर जर्मन भाषा पढ़ कर शिक्षा 
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के लिए जर्मनी जाते हैं, इज्नलेण्ड जाने वालों की 
बड़ी नहीं है । 

हाइडेलबर्ग एक प्राचीन नगर है ; यहाँ की उर 
संख्या लगभग ८०,००० है । नैकार नदी के दोनों रो 
यह बसा हुआ है । अपने विश्वविद्यालय के लिए-- i 
विशेषकर डॉक्टरी की शिचा के लिए--यह नगर जगह 
प्रसिद्ध है। यह विश्वविद्यालय जर्मनी का सर्वप्रथम 
विश्वविद्यालय है ओर सन्‌ ९१३८३ में स्थापित हुआ 
था। सहस्रं विद्यार्थी-स्त्री ओर पुरुष - इसमें शिक्त! 
पाते हैं। यहाँ का विद्याथी-जीवन इतना प्रसिदध ह| 
कि उसके विषय में “Student Prince’ नाम का जो | 
नाटक लिखा गया था, वह केवल न्यूयॉक में ही ४०५ 
बार खेला गया था। विद्याथियों के लिए जो भोजन. 


राने रे 
सवेदा 


नगरों : 


हैं। दर्शनीय स्थानों सें बिस्माकं गार्डन, मार्केट सवेयर,| 
शैफ़ेल हाउस ( 9८०९]॥2॥७ ) जिसकी प्रसिद्धि] 
Student Prince के कारण हो गई है, प्राचीन किले र्ट 
के भग्नावशेष, इत्यादि हैं । 

हाइडेलवर्ग से कुछ दूर पर फ्राकफ़ोर्ट नगर है, 
माइन नदी के किनारे है। यह नगर जर्मनी के अत्यन्त | 
सम्तद्धिशाली नगरों में से एक है । व्यापार और उद्योग | 
घन्धों का यह घर तो है ही, साथ ही अत्यन्त सुन्दर भी | 
है। देखने में छोटा बर्लिन विदित होता है । इस नगर , 
की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर जमनी क प्रसि | 
कवि गुइटे (606४९ ) का जन्म हुआ था! रुके | 
नाम पर कई बाज़ार, मार्ग, अजायबधर आ. क | 
हें । इसी नगर में मैंने पहले-पहल “ऑटोमैटिक र । 
( Automatic restaurant ) देखे । इन रर प: | 
परोसने वालों की आवश्यकता नहीं पड़ती | न | 
मैशीनें लगी हुई हैं, जिनमें शीशों से जड़ी हुई १ 
मारियों में विविध प्रकार के भोज्य पदार्थ म 
सेंडविच, डबल रोटी, फल ग्रादि-प्लेटों मे 
हैं। प्रत्येक मेशीन पर प्लेटो का मूल्य 
वही सिक्का मैशीन में डाल दीजिए और एक _ डी! : 
निकल आती है। उसे लेकर पास पडे ड. एइ | 
पर बैठ कर आप भोजन कर लीजिए | ३९ 
ओर पीने की चीज़ें जैसे शराब, लेमनेड, सोडा, 


क 


जून, १९३२ | 


| आदि मैशीनों में भरी हुईं रहती हैं और पेसे मेशीन में 
| हाल देने पर गिलास में निकल आती हैं। गिलास 
'। होने के लिए भी मेशीनें हैं, जिनके पेच पर लगाते ही 
वह श्राप ही आप धुल जाता है। इन वस्तुओं का मूल्य 
| बहुत कम रखा जाता है। बीस सेंदीम ( दो आने ) 
से ग्रधिक की कोई वस्तु नहीं बिकती । इस प्रकार आड 
` ग्राने में अच्छा भोजन मिल जाता है। इस स्थानों में 
| सर्वदा भीड़ लगी रहती है। बर्लिन, विएना आदि 
नगरों में भी मैंने इसी प्रकार के रैस्टोराँ पीछे से देखे थे । 
बलिन 
 फ्राङ्का्ोर्ट से चल कर रात भर की यात्रा के बाद 
` बर्लिन आया। गाड़ी ने आानहारतेर वानहौफ़ (स्टेशन ) 
ह| पर उतारा। यह स्टेशन जिस सड़क पर था, उसका नाम 
| पने नक्शे में मैंने 'कनिगव्रेत्सेर खास! ( [07 2- 
| gratzer 97३55९ ) देखा था । बाहर आकर जब 
| मैने तरते पर उस सड़क का नाम देखा तो सुभे आश्चर्य 
| हुआ; क्योंकि उस पर लिखा था 'स्त्रेसमान स्त्रास' । 
` कारण यह था कि मेरा नक्शा जिस समय का था, उस 
` समय सड़क का नाम कनिगप्रेत्सेर स्त्रास था, परन्तु पीछे 
अत्यन्त | से उसका नाम बदल दिया गया । कई सड़कें, जिनके 
| नाम पहले बादशाहों के नास पर रकखे गए थे, अ्रव 
|| प्रजातन्त्रवादी नेताओं के नाम से पुकारी जाती हैं। 
पास ही जाकर एक होटल में चार मार्क प्रति दिन 
' के हिसाव से कमरा मिल गया । सामान रख कर और 
` कुछ आराम करने के बाद घूमने निकला। उस दिन 
| रविवार था, परन्तु अजायबघर खुले हुए थे, जो बात 
रा ॥ लन्दन में कभी नहीं हो सकती । यही नहीं, उस दिन 
श्रजायवघरों में फ़ीस भी नहीं ली जाती । नक़शा साथ 
लेकर चला था, परन्तु एक बार एक पुलिसमेन से 
| माणे पूछने का अवसर ग्रा ही गया । मैं ज्योंही पुलिस- 
३| "नि के पास पहुँचा, त्योंही उसने मिलिटरी सेल्यूट 
किया और बड़े प्रेम से मार्ग बता दिया । फिर कई बार 
पुलिस वालों का यही व्यवहार देखा । मुझे इस 
वात से बड़ा आश्चर्यं हुआ, क्योंकि भारतवर्ष में तो 
- एलिस का प्रत्येक सिपाही अपने को गवर्नर से भी 
` अधिक समझता है । एक स्वतन्त्र देश के जल-वायु में 
यही तो प्रभाब है । 
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वल्षिन की जन-संख्या ४२ लाख है ओर इसका 
संसार के नगरों में तीसरा नम्बर है। बलिन का हृदय 
है वहाँ की उन्तेर देन लिन्देन (Unterden Linden) 
नामक सड़क । शोभा, व्यापार आदि सभी के लिहाज 
से यह सब सड़कों से बाज़ी मार ले गई है । इसके एक 
सिरे पर तिऐर गातंन ( ९" 627९7 ) नामक वारा 
है, और दूसरी ओर प्रायः सभी प्रसिद्र अनायवघर 
तथा वादशाहों के निवास-स्थात । बाग़ में दी जमनी की 
पारलामेण्ट, “राइस्टा' ( ॥१९।८॥६०४ ) के विशाल भवन 
हैं। इस प्रकार उम्तेर देन लिन्देग किसी समय शाही 
सड़क थी । 

तिऐर गार्तन लन्दन के हाइड पार्क के समान है, 
परन्तु उससे अधिक सुन्दर दै! इसमें अनेक दर्शनीय 
स्थान हैं। इसके एक किनारे पर बलिन का ज़ है, 
जिसमें श्रनेक भाँति के पशु-पक्षी हैं । ज़ के पास 
ही वलिंन की एक विचित्र संस्था है, जिसे वहाँ 
प्लानेतारिउम ( P]।an€t27i॥m ) कहते हें। इसमें 
मैशीनों द्वारा एक कृत्रिम आकाश वना कर सूर्य, 
चन्द्र और तारों की गति और उनके सम्वन्ध आदि 
के विषय में बड़े मनोरञ्षक दृश्य दिखाए जाते हैं। उसे 
ओर भी लोकप्रिय बनाने के लिए साथ ही सिनेमा के 
फ़िल्म भी दिखाए जाते हैं। प्लानेतारिउम से निकल 
कर कूरफ्यूरस्तेन दाम ( Kurfursten damm ) 
नामक सड़क पढ़ती है। इसी सड़क पर बलिन के 
सुप्रसिद्ध सिनेमा और काफ़ें हैं। रात्रि में बलिंन की 
सैर करनी हो, तो इस सडक और फ्रीदरिश स्त्रास 
नासक सड़क के दृश्यों को अवश्य देखना चाहिए । 
साथ ही पास के लूना पार्क में भी एक चक्कर लगा लेना 
अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ संसार के प्रायः सभी प्रकार 
के खेल-तमाशे और मनोरञ्जन के साधन नित्य ही 
उपस्थित रहते हैं । हाँ, इनका उछ भी अनुभव करने 
के लिए जेब गर्म होनी चाहिए । 

घूमने के लिए लन्दन और पेरिस की भाँति ही बस, 
ट्राम, पातालगामी रेले आदि दौड़ती हैं । यहाँ इन 
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उन्सेर देन लिन्देन के दूसरे सिरे पर अनेक दर्शनीय 
स्थान हैं । एक ओर विश्वविद्यालय तथा राष्ट्रीय 
( Staatsbibliothek ) हैं । राष्ट्रीय पुस्त- 
कालय संसार के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक 
है। इसमें लगभग २९ लाख पुस्तकें हें । यहाँ के 
विश्वविद्यालय में लगभग १३ सहस्र विद्याथी हैं, जिनमें 
लगभग १,९०० विदेशी हैं । अन्य शि्ता-संस्थाओं 
का विवरण भी मनोरञ्जक है । टैकनीकल हाईस्कूल 
( Hochschule ) में ९,२०० विद्याथी हैं । माध्यमिक 
शिचा के लिए १६६ शिक्षणालय हैं, जिनमें लगभग ८१ 
सहस्र विद्याथी हैं । प्राथमिक शिक्षा के लिए ४८९ 
विद्यालय हैं, जिनमें २,७५४,२२१ विद्यार्थी हैं । म्यूनि- 
सिपैलिटी ने विशेष विषयों की शिक्षा के लिए लगभग 
३० विद्यालय खोले हैं, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 
लगभग ९१ सहस्र है। इस प्रकार बलिन शिक्षा का 
एक बढ़ा भारी केन्द्र है । 
इन संस्थाओं के पास ही प्राचीन बादशाहों के 
राजभवन तथा अन्य स्मारकःचिहन हैं। इन भवनों में 
अब अजायवघर खुले हुए हैं। अभी तक अनेक कमरे 
शाही समय की दशा में ही सुरक्षित रकखे हैं, जिन्हे 
देख कर यह विदित हो जाता है कि भूतपूर्व काइज़र 
आदि किस शान तथा विलासिता का जीवन घ्यतीत 
करते थे। विलहेल्म पैलेस में गृहनिर्माण-कला का एक 
विचित्र नमूना दिखाई देता है । बड़े हॉल के ठीक मध्य 
में खड़े होने पर मनुष्य को अपने शब्द की प्रतिध्वनि 
सुनाई पड़ती है, तनिक भी इधर-उधर हो जाने पर 
चह नहीं सुनाई देती । उन्तेर देन लिन्देन से ही 
विलहेलमखास नामक सडक प्रारम्भ हुई है, जिस पर 
यहाँ की रिपडिलिक के प्रेज़िडेणट तथा अन्य राजकमं- 
चारियों के निवास-स्थान तथा दश्तर हें । यह सड़क 
सन्दन की “ह्वाइट हॉल स्ट्रीट” की भाँति है। 
राजभवनों के निकट ही कई अजायवघर हैं-- प्राचीन 
अजायबघर, नूतन अजायवघर, काइज्ञर फ्रीदरिश 
श्रजायबघर, नेशनल गैलरी, क्रिला ( 80॥]058 ) 
झजायबघर, टाउनहॉल ( २४28 ), कैथीडूल तथा 
फैगामोन अजायबधर । पिछला अजायवघर यहाँ की 
एक विशेषता है । इसका इतिहास भी बहुत मनोरञ्षक 
है । एल्लेक्शेण्डर महान की सुस्यु के कुछ समय बाद 
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समना के निकट 'पेरगासोन राष्ट्र की स्थापना हुई। कहे ` ६८,४ 
ही दिनों में यह राष्ट्र कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि | यहाँ व 
तिके हि ए रि खद OO ७७ $ =+ 
की उन्नति के लिए प्र सिद्धू हो गया। यूनानियों १ | मीला 
एक बार उन पर आक्रमण ।केया, परन्तु विजयश्री इन्हीं 
के हाथ में रही । उसीके उपलच सें पैरगामोन बादशाह | / | 
ने एक मन्दिर बनवाया। कुछ समय बाद संसार के | होर. 
अन्य राष्ट्रों की भाँति इसका भी सूर्य अस्त होगया | जि 
और मन्दिर आदि सब कुछ घ्वी के गर्भ में समा गए। | ही 
सन्‌ १८७८ में कुछ जर्मन अन्वेषकों के परिश्रम से इस 
न्द्र I कुछ SCS रेघ ~ | था।ः 
मन्दिर के कुछ भग्नावशेष मिले । धीरे-धीरे मन्दिर के | 
पै ~  जन-ए 
अन्य भाग भी मिलने लगे और वे उसी दशा में बलिन | यन 
ले जाए गए । अब उन सबको सिला कर वह मन्दि रि 
इस श्रजायवघर में स्थापित कर दिया गया है। इसकी | ६ 
दीवालों पर चारों ओर दैत्यों आदि की मूतियाँ बनी | यहाँ: 
F A 
हुई हैं। त हैं। 
बलिन में प्रायः नित्य ही एक न एक प्रदशिनी होती | की बः 
> > ४ 
ही रहती है। अतः वहाँ पर एक ओर स्थायी रूप से कई | रहती 
हॉल आदि बनवा दिए गए हें । इनके मध्य में एक | यहां ९ 
w ह ह F | 
४४८ फ़ीट ऊँची मीनार है, जिसे 'फुक्क तुम! (7७० | कठिन 
Tr ) कहते हें । इसमें १७७ फ़ीट की ऊँचाई पर (| + यहाँ 
रैस्टोराँ है, जिसमें २०० व्यक्तियों के बैठने का स्थान है। | विदेश 
यही सीनार रेडियो तथा 'व्रॉडकारिटिङ्ग' के लिए प्रयोग | 0 
में लाई जाती है। र नहीं 
हवाई जहाज़ों का तो बलिन अड्डा है न संसार के | प्रकार 


अनेकों देशों के आने-जाने वाले जहाज़ यहाँ याकर व्ह | देखीं 


रते हैं। इन जहाज़ों का पोर्ट 'टैम्पल हॉफ़' कहलाता | बलिन 
है। प्रति रविवार को यहाँ पर हवाई जहाजं के बढ़े | कोन 
मनोरञ्जक खेल होते हैं, जिन्हें देखने के लिए य्‌ 
व्यक्ति एकत्रित होते हैं । यहीं पर मैं पहले-पहल हवाई | परन्तु 
जहाज़ में चढ़ा था। लगभग ९) लेकर बलिन के कर |. ह 
पौन घण्टे सैर करा दी थी । टैम्पल'हॉफ के पा | वा 


'कार्सराट-हाउस? नामक एक बहुत ऊँची तथा 
इमारत है, जो दर्शनीय है । 


के 
जिस प्रकार पैरिस के पास वैरसाई में न i 
ीष्म-भवन हैं, उसी प्रकार पौद्सदाम * न हे "` भनक 


शाहों के ग्रीष्म-भवन बने हुए हें । पौदसदाम ह्यत सु ! 
रेल द्वारा आध घण्टे का मार्ग रत्य } 


है। एक > संखा | 
वन में होकर रेल जाती है । यहाँ की ज F 
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(| क्वै | ` ६८,१०० हे । यहाँ पर कहे शाही भवन बने हुए हैं। रञ्जन के लिए कई बातों का प्रबन्ध था, जिनमें से 
| म रा वैरसाई के बाणशों से भी सुन्दर हें और « he च था, जनम सं एक 
ग आदि | यहाँ के वारा वरता * सुन्दर ६ थी सर्व्रिय 'सौ फ़व्वारॉ की सडक? । इस सड़क के बीच 


> ~ 
य ~ | ~ -/, र्फ हप पट | २» छोटे 
या नही मीली म॑ मल ड + € में ३० छोटे और १० बड़े रङ्ग-विरङ्गे फव्वारे लगे हुए 
। इन्हीं | उसडन थे। रात्रि के दस वजे ये फव्वारे बिजली के ज़ोर से 


दिशाह | बलिन के तीन दिन के निवास के वाद डेसडन कौ चलाए जाते थे। उस समय अनेक रक्ञों के इन फ्रव्वारों 
सार के | होर चल दिया । डेसडन बलिन और ग्राहद के मागं में की लम्बी पंक्ति का जो मनोरम ध्श्य होता था, वद 
ही गया | | पढ़ता है। उन दिनों वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय हाईजीनिक प्रद- श्रवरणंनीय है । 
[गए। | (नी हो रही थी। उसे देखने के ही लिए वहाँ उतरा प्रदर्शिनी में एक चॉकलेट की दूकान थी, जिसमें 
से इस | था। नगर एर्व नदी के किनारे वसा हुआ है। नगर की सगभ एक दर्जन लड़कियाँ काम करती थीं । दूकान 
न्द्र के | जन-संख्या लगभग ६ लाख है, परन्तु है यह जर्मनी के वन्द होने को थी, अतः ग्राहक दो-चार ही थे। मैं वहीँ 
वलिन | रतयन्त सुन्दर नगारों में से एक । यह कला, सङ्गीत ्ादि खड़ा होकर चॉकलेट पीने लगा । उनके प्रश्‍न शुरू हुए । 
मन्दिर । ३ लिए इतना ग्रसिद्ध है कि 'कला-नगर! ( (४ ० भारतवासी हूँ, यह जान कर सभी वहाँ एकत्रित हो गईं। 
इसकी | १५ ) कहलाता है । जर्मनी के अन्य नगरों की भाँति डेथ देर तक भारत के सम्बन्ध में वार्तालाप होता रहा । 
गँ बनी | यहाँ भी आधुनिक सभ्यता के सभी सामान उपस्थित « जाने क्यों, वे भारत को स्वगं समझती थीं । शायद 
| हे 'आगेर लासः नामक सड़क पर लन्दन और बलिंन किसी ने उनको यह बताया हो कि भारत में रहने वाले 
फ होती | ही बही-चही सड़कों की भाँति ही शोभा और भीड़ यूरो पियनों का जीवन बड़े आनन्द से बीतता हैं। उनमें -- 
[से कई | रहती है। हाँ, यहाँ पर एक बात अद्भुत देखी वेश्या और पीचे से अन्य नगरों को सतित मन 
ग एक | यहाँ थधिकता से पाईं । साधारणतया यह पता लगाना 27 कि ये किसी विदेशी से पत्र-व्यवहार करना बहुत 
000]: | कठिन हो जाता है कि कौन वेश्या है, कान नहीं । परन्तु ० करती हें) उन सभी वतिय या यम 
चाहे पर (| यहाँ की वेश्याओं में यह विशेषता देखी कि किसी उरे अपने पते दे दिए रौर चलते-चलते पत्र-व्यवहार 
यान है! | विदेशी को देखा और “्रालो' ( H३]।0 2 तथा करन की/'याव दिला पा पी 
ए प्रयोग | Wollen sie kommen mit m0¡7 ( क्या मेरे साथ उन होती है । एक युवती, जो सुके स्टेशन का मागे 


| नहीं चलोगे?) कह कर उसके पीछे चल दीं। इस दिखाने के लिए साथ भेजी गई थी, मागं में मुझसे 
9 कि द ईन बोली-बे पते कहाँ हें!” 


पंसार के । प्रकार मैंने अनेक वेश्याएँ 'ग्रागेर प्रात्स' में घूमते हुए 
मैंने काराज़ उसके हाथ में दे दिया। उसने केवल 


[करव | देखीं। 'आलो'-आलो” के मारे नाक में दस आ गया। 
कहलाता | बर्लिन, पैरिस आदि किसी अन्य नगर में यह बात देखने अपना पता शाई कर सुरे दे दिया और काराज़ को एक 
[के बड़े | को नहीं मिली थी । ओर फेंक दिया । कारण पूछने पर उसने कहा-यह मैंने 
, सहो | यों तो यहाँ अनेक प्रकार की देखने योग्य वस्तुएँ हैं, इसलिए किया है कि तुम केवल सुको दी पत्र लिखो । 
ल हवाई | परन्तु दो विशेष रूप से दर्शनीय हैं । एक तो 'त्स्विद्ठर! प्राहा 
| के आए | तथा: दूसरी 'हाईजीन-म्यूज्ञियम? । त्स्वि्ठर सन्‌ १७११ 

पास ही | राजकुमार ऑगस्टस ने बनवाई थी। वह .फेञ-कला डसडन से चल कर ग्राहा (7202) थाया । यह नई 

आधुनिक | का उपासक तथा प्रसिद्ध प्रेमी गिना जाता है। उसकी रिपब्लिक शेकोस्लोवाकिया की राजधानी है और मोल- 

| कला-प्रियता का नमूना है, 'जलदेवियों का स्नान-ग्ृह' दाउ (ब्लतावा ) नदी के किनारे बसा हुआ है। विचित्र 

दुशाहो र वहीं बना हुआ है। हाईजीन म्यूजियम सन्‌ १३११ नगर है । प्राचीन तथा अर्वाचीन का अपूवे मिश्रण है! | 
मंतर बाद. | मेंवनी थी। इसमें स्वास्थ्य-सम्बन्धी वस्तुओं का आश्चय- शताब्दियों पुरानी इमारतें और सङ्के थव भी विद्य- 


मान हैं। रहन-सहन, वेश-भूषा आदि में अभी तक बहुत- 
प्राचीनता है । शेक लोगों की भाषा भी विचित्र 


क संग्रह है। इसी म्यूज़ियम के संरक्षण में हाईजीनिक | 
का सिक्का है, जो एक रुपए में १२ मिल. 55 


6 (नी हो रही थी, जिसमें संसार भर से स्वास्थ्य: कुछ | 
रा Ee वस्तुएँ लाकर रकी गई थीं। दर्शकों के मनो- है। क्रोन यहाँ 
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सकते हैं । यहूदियों का यहाँ पर एक सिनेगोग ( गिजा) 
है। वहाँ पर जो घड़ी लगी हुईं है, उसके धक हीन 
भाषा में लिखे हुए हैं और उसकी सुइयाँ अन्य घदियों 
की सुझयों से विपरीत दिशा में चलती हैं। 
विएना 
राहा से विएना का मार्ग बड़ा रमणीक है। मार्ग 
में कहीं-कहीं पर वन पडते हैं, जिनके वृक्ष जाडे में बफ़ 
के गिरने से ऐसे विदित होते हैं मानो उन्हें श्वेत पोशाक 
पहिना दी गई हो । 
विएना पहुँचते-पहुँचते रात्रि हो गई। एक मित्र 
स्टेशन पर आ गए थे। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा 
था, परन्तु पूरी गाडी में में एक ही भारतवासी था 
अतः कठिनता न हुईं। वह एक घर में एक कमरा मेरे 
लिए तलाश करके रिज्ञव करा आए थे । जगह अच्छी 
थी। लेण्डलेडी भरड़रेज़ी भी बोल लेती थी । किराया 
भी कम था। एक सप्ताह का किराया पन्द्रह ऑस्ट्रियन 
शिलिङ्ग था । चूंकि एक ऑस्ट्रियन शिलिङ्ग लगभग छः 
आने की होती है, इसलिए कमरे और चारपाई के लिए 
बारह ने प्रति दिन बहुत कम था । 
विएना एक दर्शनीय नगर होने के अतिरिक्त ऐति- 
हासिक महत्ता भी रखता हे । कई बार तुर्को ने आक्रमण 
किए, परन्तु वे बुरी तरह हरा दिए गए। सन्‌ १८१४ में 
नेपोलियन ने इसे अपने अधिकार में कर लिया । सन्‌ 
१८४८ में यहाँ का सुप्रसिद्ध बादशाह फ्रान्सिस योज्ञेफ़ 
सिंहासन पर बैठा, जिसने ६८ वर्ष राज्य किया। उसकी 
ख़॒त्यु के दो व बाद ही, यूरोपीय महायुद्ध की समासि 
पर, यहाँ रिपब्लिक की स्थापना हो गई। 
विएना में उन दिनों कड़ी धूप पड़ रही थी, जब 
इङ्गलेण्ड में ओवरकोट बिना पहने काम नहीं चलता 
था। फिर भी नगर इतना सुरम्य है और पाकों की इतनी 
इफ़रात है कि नगर में घूमने में कोई कष्ट नहीं होता । 
मुख्य दर्शनीय स्थानों में से ओपेरा, अजायवघर, राज- 
भवन, सन्त स्टीफ़न का गिर्जा, पारलामेण्ट-भवन, प्रातर 
( जहाँ विविध प्रकार के खेल-तमाशे नित्य होते रहते हैं 
और जो नगर-निवासियों का मुख्य क्रीडा-स्थल है ), 
विश्वविद्यालय, अस्पताल, श्युनबुनैन पैल्लेस, रिङ्ग डेस 
१२ नवम्बर ( रिपब्लिक घोषित होने के दिन के नाम पर 
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ही इस सड़क का नामकरण हुआ है ) आदि हैं । सवप 


आश्चर्यजनक हैं वे मकान, जो यहाँ की म्युनिसिपैलिरी 


ने मज़दूरों के रहने के लिए बनवाए हैं । इनका विस्तृत 
विवरण “चाँद” में प्रकाशित लेख “साग्यवादी विएना” 
में दिया हुआ है। 

विएना के इद-गिदं “वीनेर वाल्द” नामक वन है। 
इसके सुन्दर दृश्यों को देखे बिना विएना देखने का 
आनन्द अधूरा रह जाता है। इसी वन में विएना के 
पास ही एक छोटी सी पवती है, जिसे 'कोवेन्ज़ल' 
( K०९॥०7]९ ) कहते हैं। दिन में यहाँ से दोनाउ 
( 00780 ) या डेन्यूव नदी का तथा नगर का बड़ा 
अच्छा दृश्य दिखाई देता है। रात्रि में बिजली के प्रकाश 
से जगमगाता हुआ विएना अत्यन्त ही रमणीक दीख 


पड़ता है । विएना से कुछ दूर “वादन? नामक एक करवा | 


है, जहाँ चिकित्सा के लिए कुछ स्नान-णुह बने हुए हैं। 
यहाँ को ट्राम भी जाती है और रेल भी। इसके मार्ग 
में एक ग्राम पड़ता है, जहाँ की बनी हुईं शराब को 
पीने के लिए दूर-दूर से मलुष्य पहुँचते हैं। 


वेनिस 


विएना से वेनिस के लिए रेल-पथ आएप्स पर्वत 
में होकर है। सारा मार्ग पर्वतीय है । जैसे दृश्य फ्रेश 
स्विस तथा शैकोस्लोवाकियन आइप्स में देखे थे, वैसे ही 
उधर थे | अन्तर यही था कि यह मार्ग बहुत लम्बा 
था। प्रातःकाल चल कर वेनिस रात्रि को दब 
पहुँचा । रास्ते में छोटे-छोटे स्टेशनों पर अच्छा र 
सस्ता दूध तथा चॉकलेट बहुतायत से मिलते हैं । 


वेनिस पहुँच कर पास ही के एक होटल में पान 
ठहरा । १२ लीरे प्रतिदिन के हिसाब के देने पडे, क. 
लगभग १॥) के हुए । यहाँ पर होटल के बिल पर हे 
मेश्ट का क्स तथा नौकरों की दस प्रतिशत ps 
जोड़ दी जाती है । कमरे में जाकर मैंने घण्टी ७ 
नौकरानी के आने पर उससे पानी लाने को 


इटालियन मैं बिलकुल ही नहीं जानता था। Bs 


में कुछ शब्द उसके याद कर लिए थे । पानी 


र पूछा 
में से था, परन्तु नौकरानी ने जब यह एडी वो | 


“कारदो? ( 0240) पानी चाहता था या. ड 
( £९44० ) तो सुरे अजीब परेशानी हुई। ° 


चाहता था १ गर्दो 2 

>. ठण्डा पी व द उ जो PR द्या । वेनिस की तीन-चार और विशेषताएँ हैं । जिस 
क्योंकि अङ्गरेज्ी में ठण्डे को कोल्ड” और जर्मन में प्रकार काशी और मथरा में प्रत्येक घर मन्दिर है 
ल्त? कहते हैं। परन्तु मुझे बढ़ा आश्रय हुआ, मकार वेनिस में प्रत्येक घर एक प्रकार ने दा , उसी 
जबकि नौकरानी गर्म पानी लेकर लौटी। पीछे पता क्रदम-क़दम पर विशाल गिज वने हक क ज है । 
चला कि 'काल्दो? का अर्थ गर्म और “फेदो' का ठण्डा का अलग नाम है और प्रत्येक ये त 
होता था। लिए प्रसिद्ध है, कोई पचचीकारी के लिए, कोई सोने की 
प्रातःकाल नगर घूमने निकला ! वेनिस एक मीनारों के लिए, कोई घण्टो के लिए क 
विचित्र नगर है और शायद ही संसार में उसके समान किनारे वाला सान मार्को का गिर्जा ही सबसे अंक 
र होन ज wen है । यह सन्‌ परेम में बनना शुरू हुआ था ौर 
'एड्याटिक की मलका” कहलाता है। पूरा नगर एक १०७३ में समाप्त हुआ था। इसके ऊपर स्वर्ण-कलश 
प्रकार से सञुद्ग के बीच में एक चट्टान पर स्या कारा मीनारं हैं । इसके देखने का शुल्क चार लीरे हैं । 
है। एथ्वी से पुल द्वारा मिलाया गया है, जिस पर दूसरी विशेषता हे यहाँ का सङ्गीत । छोटे-छोटे 
होकर रेल आती है । यहाँ पर सडके बहुत कम हैं, वे भोजन-भवन में भी सङ्गीत होता है । बढ़ी नहर के 
भी न अधिक चौड़ी हैं, न लम्बी। कारण यह है कि किनारे वाली दूकानों पर रात्रि को सङ्गीत सुनने के लिए 
सड़कों का स्थान यहाँ नहरों ने लिया हुआ है। टापू आए हुए व्यक्तियों की भरच्छी-ज़ासी भीड़ लग जाती है । 
के एक सिरे से दूसरे तक नगर के बीच में होती हुई वेनिस वाले वायलिन बजाने में बड़े दक्ष हैं। 
एक बड़ी नहर चली गई है। उसी में से निकल कर यहाँ के मकान पुराने ढरें के हैं । गलियों में जाकर 
इधर-उधर चारों ओर छोटी-छोटी नहरें हैं । भिन्न-भिन्न देखने से पता चलता है कि मकानों की कितनी हीन 
स्थलों पर इन नहरों के ऊपर पुल बने हुए हैं। इसी- दशा है । परन्तु इतना होने पर भी यह एक विशेषता 
लिए वहाँ की सडके एक पुल से दूसरे पुल तक जाती है कि खिया यहाँ की बहुत सुन्दर होती हैं । मैले-कचैले 
हैं। छोटी-छोटी गलियाँ तो बनारस की गलियों को वख पहने या तरकारी, गोश्त आदि की दूकानों पर 
भी मात करती हैं। पाठकों को यह जान कर आश्रय काम करने वाली युवतियों के शरीर से भी सौन्दर्यं फूटा 
होगा कि वेनिस में केवल दो प्रकार की सवारियाँ पाई पड़ता है। इतना होते हुए भी डेसडन की भाँति यहाँ 
जाती हैं, एक तो छोटी नावें, जो “गौन्डोला' कहलाती खनियाँ विदेशियों के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ जातीं । 
हैं और दूसरी "स्टीम बोटे? । इनके अतिरिक्त वहाँ न वेनिस में कईं प्रकार के उद्योग-धन्धे उन्नत दशा में 
साइकिल हैं, न गाड़ियाँ हैं, न ट्राम हैं, न मोटर हैं, हैं। शीशे कीं विचित्र प्रकार की वस्तुएँ बनाने के लिए 
यहाँ तक कि एक घोड़े के भी दर्शन नहीं होते । कारण यहाँ अनेक कारख़ाने हैं। अधिकांश वस्तुएँ कारीगर 
यही है कि वहाँ सड़कें ही नहीं हें। सम्पन्न व्यक्ति तो दाथ से बनाते हैं । चमड़े की तथा लकड़ी की वस्तुएँ भी 
अपने गौरडोला रखते हैं। अन्य व्यक्ति किराया देकर खरच्छी बनती हैं। यहाँ के कारख़ाने वाले बड़े आग्रह से 
इधर से उधर आते-जाते हैं। किराया, वास्तव में, नाम विदेशियों को अपने साथ ले बाते हैं और अपने यहाँ 
मात्र ही होता है। पैदल नहरों के किनारे वाली पग- की प्रत्येक चीज़ बढ़े आदर और प्रेम से दिखाते हैं । 

इरिडयों पर चल कर किसी जगह पहुँचना तो असम्भव सान माको के गिजें के बाद यहाँ के दशनीय स्थानों 


सा हो जाता हे, क्योंकि गलियाँ बड़ी पेचीली हैं और में भूतम नरेश “डोजे? के राजभवन हें । उनके समय | 

कहीं से कहीं निकल जाने का डर बना ही रहता है। की वस्तुओं को देखने के लिए १२ लीरे भेंट करने पडते 

एक बार में होटल से टौमसकुक के दफ्तर की ओर हैं। राजभवन न चीर बन्द के 

दल च MR ॐ । फल बीच में एक पुल है, जिस पर होकर अभागे कदी अपना 
ला, ताकि मार्ग के दृश्य देखता जाऊ वो हनन आया करते ये। इती साय सउ ना 


न हुआ कि दो घण्टे ख़ाक इर होटल के निकट ह - 
छान कर होटल स का व 
ही लौट कर आ पहुँचा । नाम “आहों का पुल” ( 37080 ० 9/805 ) पढ़ 


च ४४ 

च 
गया है । इसके अतिरिक्त घण्टाघर, गैलरी, 'ग्रजायबघर, 
का दोरो का भवन, पुराना कस्टम हाउस, पाके आदि 
भी दर्शनीय हें । वेनिस के पास ही समुद्र में एक दूसरी 
बट्टा पर 'लीदो” बसाया है, जहाँ यनेक स्त्री-पुरुष सूये 
तथा ससुद-स्नान के लिए नाते हैं। कौतूहल यह देख 
कर होता हे कि वहाँ पर आधुनिक इमारत, सडके, शिम, 
मोटर, लॉरी आदि सभी कुछ दिखाई पडते हैं । 


साद्भूमि. को अर 


वेनिस से 'लॉइड ट्रीस्टीनो कम्पनी! के जहाज़ द्वारा 
भारत की ओर चल पडा । कुछ घण्टो में ही यूरोप की 
भूमि अन्तरित्त में छिप गई । 

जहाज्ञ पर में 'डेक पैसे्र? होकर आया था । इस 
जहाज्ञ में चार क्लास थीं- प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
डेक । डेक के यात्रियों का भारत के तीसरे दजे के 
जीवन से भी बुरा जीवन होता है। न कहीं रहने को 
स्थान, न शौचादि का ठीक प्रबन्ध, न पीने के पानी का 


र 


प्र 


ह ० IR SS ह [ सड RH 
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Seer ~ RRS `: 
प्रबन्ध और न भोजन का ही ठीक प्रबन्ध । यदि स्टोक 


का ठीक प्रबन्ध न हो जाता और मैं अपना मा 

स्वयं ही न बनाता, तो बस मरण हो जाता । इन सबसे 
च्य > - $ च 

ऊपर कडाके की धूप और गर्मा से जो कष्ट होता था 

) 


उसका उल्लेख करना ही व्यर्थ है । दिन किसी प्रकार 


कटे और अदन आए । 

अदन मरुभूमि में बसा हुआ है। न पानी, न वृत्ष 
चारों ओर ऊजड़ दिखाई देता है । ब्रिटिश सरकार तो 
पने मतलब से उसे हाथ में लिए पडी है। 

१६ दिन की समुद्व-्यात्रा के बाद बस्बई दिखाई 
दी। मातृभूमि की आाँकी करके हृदय नाच उडा। 
कस्टम वालों ने डेक के यात्रियों को तो ख़ूब ही तङ्ग 
किया । कुली भी फिर ऐसे मिले, जो लूटने का सामान 
कर रहे थे। गाडी वाले ओर टैक्सी वाले भी अपनी 
ठग-विद्या चला रहे थे। यह सब कुछ होते हुए भी 
सन्तोष यह था कि अब हम मातृभूमि की गोद में थे। 


ई 


कालिका के फाति 


८५८-४-०८-८५४७८०५६- 2000000 


[ प्रो> रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] 


पछुव के नव 'अळचल में-- 

मेरे मानस में तू देवि ! 
उच्ती भाँति ब्िखरे पल में । 
वह समीर ळे सोरभ-भार 
हिलता हे पृथ्वीतल में । 


मुख न छिपा मेरी सुकुमारि ! 
विकल विश्व-कोलाहल में । 
उषा तोड़ तारों के फूल, 
खेल रही है बादल में । 
तू भी बन माला की रेख, 
सो मेरे वक्षस्थल में । 
स्वप्न देख कर यह आकाश, 
_________ फैलाहै निमरजल में। 


तू नाचे, नाचे इस बार, 

मेरी सुख-सरि कलकल म! 
मै-तू खिल कर समुद सहा 
अब इस जड़ जग-जज्ञल में | 


भूलें नियति, वियति का 'चक्र, 


लय हों निज अन्तस्तल में । 
SER 
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# हिस्से खरीद कर 


स्वयं भी भरपूर लाभ उठाइए और साथ हो हमें 
और भी व्यापक सेवा करने का अवसर दीजिए | 


Cn] 


| कम्पनी की योजना के अनुसार २०) से 
२५) सेकड़ा तक लाभ होने की सम्भावना हे । 


eh 
$ 
“णे 
a 


$) 


जहाँ तक हो सके अपने हिस्से बहुत शीघ्र ख़रीद 
लीजिए, नहीं तो फिर पोछे पछताइएगा ! 
८ 
पूरा विवरण जानने के लिए विस्ढत साहित्य 
मेंगा कर देखिए ! 


मेनेजर-- चाँद फेस, लिमिटेड, इलाहाबाद 


Me 
| भै जाला 
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डी हारा यात्रा करने 
के समय अपने सहयात्रियों 
से बहुत कम बोलता हूँ । 
आस-पास के प्राकृतिक 


उचटता है, तो कोई पुस्तक 
' एने लगता हूँ या आँखें मूँद कर सो जाता हूँ। 
इसीलिए जब कलकत्ता से दिल्ली के लिए चलने लगा 
हो ्रालमारी से कुछ अच्छे उपन्यास और दो-तीन 
मासिक पत्र लेकर हैण्डबेग में रख लिए, साकि कल 
सवेरे पटने से आगे की यात्रा आरम्भ होने पर साहित्य- 
चर्चा में ही समय विता दूँगा। परन्तु मेरी यह भविष्य- 
चिन्ता बिलकुल बेकार साबित हुईं। क्योंकि पटना 
नइशन पर गाड़ी के डब्बे का द्वार खोल कर अन्दर पैर 
रखते ही पण्डित मुरलीधर ने उच्च स्वर से “स्वागतम्‌ 
महामार? कहने के पश्चात्‌ प्रश्‍न किया--क्यों,कहाँ चले £ 
मैंने हाथ जोड़ कर पणिडत जी को प्रणाम करने के 
पाद कहा-मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, और आप £ 
"में भी कानपुर होकर मथुरा जाऊँगा । यमद्वितीया 
® अवसर पर विश्रान्तघाट पर स्नान होंगे । यहाँ एक 
से मिलने झाया था । आप खूब मिले । थानन्द से 
/ १ पात्रा होगी ७ सै 
के व याद बिस्तरा खोल कर उन्होंने ख़ाली बेश 
। दिया और इतमीनान से बैठ कर सुंधनो सुघने 


ल्ल 


सौन्दर्य-दर्शन से जब जी . 


® 
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x 
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लगे । तीथ्र-स्थाना का प्रसङ्ग छिढ़ा, पणिडत जी ने बाबा 
विश्वनाथ की पुरी का वर्णन आरम्भ किय़ा । काशी 
तीन लोक से न्यारी है। कहने को तो लोग प्रयाग को 
तीर्थराज कहते हैं, शास्त्रों ने उसकी महिमा का भी 
बहुत बखान किया है, परन्तु काशी सी चहल-पहल 
वहाँ कहाँ! काशी को देख लिया तो समम लो कि सारे 
भारतवर्ष की सैर हो गई । क्यों, थापकी क्या राय दै ! 
मैंने मुस्कुराते हुए कह्दा--इसमें क्या सन्देह ! 
इसके बाद, मथुरा तो आपने देखी होगी ! कानपुर 
कैसा शहर है? लखनऊ के नवाबों ने भी ख़ूब ऐश किए, 
भई, सच पूछो तो नवाबी का आनन्द जैसा वानिद- 
झली शाइ ने लूटा वैसा शायद ही किसी बादशाद 
या नवाब को नसीव हुआ हो। इसके वाद्‌-स्वराज 
कव मिलेगा, आन्दोलन का क्या हाल है ! कलकले मै 
क्या हो रहा है? इत्यादि । 
तात्पर्य यह कि परिडत जी का प्रत्येक म्श्व एक 
विस्तृत विवरण का सुद्दताज था। मैं अपनी जानकारी 
के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देता रहा । बीच-बीच 
भे निरह भी होती रही और प्रतिवाद भी। 
दिल्ली एक्सप्रेस अपनी पूरी चाल से जा रहा था। 
मैं प्रकृति की शोभा देखता झर पणिडत जी के गूढ 
प्रश्नों का यथासाध्य उत्तर भी देता जाता था। पणिडत 
जी ने पटने का वर्णन आरम्भ किया। उसका ऐतिद्दासिक 
विवरण भी सुनाने लगे और पक से एक कठिन प्रश्‍न भी 
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करते जाते थे । अन्त में उनकी बातों और प्रश्नों से ऊब 
कर मैंने हैण्डबेग खोल कर “विशाल भारत' की एक 
प्रति निकाली और परिडत बनारसीदास जी चतुर्वेदी 
का लिखा हुआ श्रद्धेय गणेशजी” शीर्षक लेख ग 
लगा। अमर शहीद की पवित्र स्थति ने हृदय में एक 
विचित्र स्पन्दन पैदा कर दी । चतुर्वेदी जी के सीधे- 
सादे शब्दों सें--आडम्बरहीन भाषा में एक गम्भीर 
वेदना भरी हुई थी । पढ़ते-पढ़ते मेरी आँखें छलछला 
उठी । इतने में परिडत जी ने पास ही पढ़ी हुई 'माधुरी' 
को प्रति खींच ली और ह्विजश्याम की “गङ्गे? शीपक 
कविता उच्च स्वर से गा-गाकर !पढ़ने लगे । हमारी गाड़ी 
सुग्रलसराय की ओर दौड रही थी । उसकी घड्घड़ा- 
हट आर परिडत जी के पञ्चम स्वर ने एक विचित्र 
ध्वनि पैदा कर दी, और दो यात्री जो पास की बेल्ला 
पर सुँ छिपाए सो रहे थे, कुलबुलाने लगे। पहले एक 
वृद्धा ने रज़ाई से मुंह निकाला । इसके बाद दूसरी बेञ्च 
में दोशाला से मुँह निकाल कर एक युवती ने चकित 
दृष्टि से पहले पणिइत जी की और फिर भेरी ओर देखा । 
महिला की दृष्टि मे स्वाभाविकता थी । वह भ्रॅगडाइ 
लेकर उठ बैठी और मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
करके बोली--बाबू जी, क्षमा कीजिएगा । क्या पटने का 
स्टेशन निकल गया ? 

. मैंने उत्तर दिया--हाँ, बड़ी देर हुई । 

थोंडी देर चुप रहने के बाद उसने पणिइ॑त जी की 
ओर देख कर प्रश्न किया--अब चाय कहाँ मिलेगी ? 

परन्तु जब पणिडत जी ने उसके प्रश्‍न का कुछ उत्तर 
देने के बदले अ्रकुश्चित करके उसकी ओर से अपना मुँह 
फेर लिया तो मैंने कहा--मुग़लसराय था गया है, वहाँ 
झापको चाय मिल जायगी । अ 4 

उसने कृतज्ञतापूण दृष्टि से मेरी ओर देख कर फिर 
पूछा--आप कहाँ जा रहे हैं ? ' 

मैंने उत्तर दिया--दिल्ली । इसके बाद और भी कई 
प्रश्‍न हुए । उ आप क्या करते हें ? निवास- 
स्थान कहाँ है ? आपका शुभ नाम ? इत्यादि । 

. मैं बहुत थोडे शब्दों में उसके प्रश्नों का उत्तर 
देता जा रहा था। इतने में गाडी आकर मुग़लसराय 
. के स्टेशन पर खड़ी हो गई। स्त्री ने एक हिन्दू चाय 


बाले से एक कुल्हड़ चाय लेकर पी । इसके बाद एक 
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०. 
सिगरेट जला कर पीते-पीते बोली --परिडत जी, आपा 
गाना तो बड़ा सुन्दर हो रहा था, परन्तु आपने क 
क्यों कर दिया ? गाइए ! 

बेचारे परिडत जी तो पहले से ही उसकी लातत 
वाही और बातचीत करने का दङ्ग देख कर नाक 
सिकोड़े बैठे थे। उस पर से गाने की फ़रमाइश सुनी 
तो और भी अप्रसन्न हुए और छणासूचक दृष्टि से उसकी 
ओर देख कर मुँह फेर लिया । 


पण्डित जी का यह भाव देख कर बड़ी मुश्कित 
से मुक्ते अपनी हँसी रोकनी पडी । थोड़ी देर के बाद 
मैंने पणिडत जी से पूछा--आखिर आप नाराज़ क्यों हो 
रहे हैं ? 

उन्होंने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया--चुप भी रहो। 
एक भ्रष्टा, कुलटा से बातें करते तुम्हें लजा भी नहीं | 
आती । राम-राम !!! | 

परिडत जी की इस बात पर मैं तो मुस्कुरा कर | 
चुप हो गया। परन्तु बेचारी रमणी कुछ सिन्न सी 
होगई और वेदना-भरे स्वर में बोली--हाँ परिडत जी, | 
में एक कुलटा खी हूँ, रण्डी हूँ । भगवान ने मुझे इस 
अवस्था में डाल दिया है ! य 


अन्तिम बात कहते-कैहते उसकी थाँखों से दो हूँ | 


आँसू निकल कर उसके गुलाबी गालों पर लुएक गए। | 


मेरे लिए यह दृश्य बड़ा ही मर्मवेधी था, परतु |. गन 


पणिडत जी ने घृणाव्यक्षक हँसी के साथ कहा-गरो हे, | 
देखा यह ढोंग ! i - 

अब मुझसे नहीं रहा गया। मैंने किञ्चित भरत | 
के साथ परिडत जी से कहा--जाने भी दीजिए, क्यो 
बेचारी को तङ्ग कर रहे हैं। कोई अच्छा हो था 37 | 
आपका क्या लेता है ? 


- इसके बाद खी को आश्वासन देता हुआ बोला” | : 


आप नाहक़ दुखी हो रही हैं । यह तो संसार है । i 
किसी को अच्छा समझता है और कोई डरा । वा 
अच्छाई या बुराई की परख करने वाले यहाँ 
थोड़े हैं । र १). 
उसने एक दीर्घ निश्वास के बाद क 

मैं एक अष्टा खी हैँ और थाबरू बेच के ह र 
हूँ । परन्तु मैंने क्यों हंस निकृष्ट पथ का आश्रय 


साथ क॑ 


सख्या १ जूना १९३२ है 
"> 
! आपका, ३, यह पूछने वाला इस संसार में कोई नहीं है, मुझे 
पने ब्ले 2 है श्र 
यही दुःख है । 
परिडत जी एक विजयी वीर की तरह उसकी बातें 
| लापर. सुत कर सुस्कुरा रहे थे । परन्तु मैंने उसके मनोकष्ट का 


नाको | ब्रनुभव किया और इस प्रसङ्ग को यहीं समाप्त कर देने 


इश सुनी | क्षीहच्छा से बोला--भाप कितना ही पथ-भ्रष्टा क्यों 
से उसकी | द हो, परन्तु आपके अन्दर एक पवित्र हृदय है। 


“और नसों में रक्त भी !”--उसने उत्तेजित स्वर 
मुश्कित | से मेरे अधूरे वाक्य को पूरा किया । उसका चेहरा क्रोध 
के बाद | से तमतमा उठा था और गालों की लालिमा स्वाभा- 


[क्यों हो | विकता की सीमा का उछद्वन कर रही थी। उसने 
एक बार तीच दृष्टि से पणिडत जी की श्रोर देख कर 

ग रहो। | कहा-मुभे भ्रष्टा कहने वाले भ्रष्ट हैं-नीच हैं। अपने 
भी नहँ | को पवित्रता और भद्रता के वाह्याडस्वर में छिपाने वाले 
भ्रष्ट हें । धर्म-ढोंगी-दूसरों को पवित्रता का उपदेश 

कुरा कर | देने वाले नीच हैं । सारा समाज नीच है। मैंने समाज 
खिन्न सी |! को-विशेषकर हिन्दू-समाज को, जहाँ पवित्रता की 
शडत जी, | ढौंग मारने वालों की भरमार है--श्रच्छी तरह देख 
मुझे इस | लिया है। सारे समाज में “पर उपदेश कुशल बहुतेरे' 
भी पड़े हैं। वे दूसरे की आँखों की फूली देखते हैं, 

| दोबूँर | पर्छु अपनी ाँखों का शाहतीर नहीं देखते । यहाँ 
क गए। | . परिडत के वेष में, धमे-ध्वजी के वेष में, साध ओर 
, परलु | दपा के वेष में, हज़ारों नहीं, लाखों पापी, पाखण्डी 


मौजूद हैं । वे लोगों की आँखों में धूल झोंक कर दुरा- 


जोष चार करते हैं और में प्रत्यक्ष ५ > > 
"परत | ५ बोलते-वो लते उसकी आवाज़ लड्खड़ाने लगी, 
क लाल हो गई' और शरीर थरथराने लगा । मुझे 
था हर, | टया कि कहीं उसे गश न आ जाए। मैंने उसके 
| साथ की बुढ़िया से कहा--देखती क्या हो, एक गिलास 
० पानी/पिला कर इन्हें लिटा दो । इनका मस्तिष्क कुछ 
गोत | रॅम हो गया है। अब अधिक बोलेंगी तो बेहोश 
है। | अगी । 
लं गु सा बढ़िया ने मेरे आदेश का अक्षरशः पालन किया । 
|| थोड़ी कर सञार में आकर मेरा मुँह ताक रहे थे। 
वास्तव मै“. बाद बोले--अगले स्टेशन पर गाड़ी खड़ी 


पाहती रोतो हम लोगों को दूसरे डब्बे में चला जाना 

पा || दि इस खो न्‌ विकृत मालूम 

य विष | पता हे खी का मस्तिष्क कुछ विकृत मालूर 
| “ता है। सम्भव है, कोई उत्पात कर बैठे । 


ST 


Pe 
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मैंने परिडत जी की बातों का कोई उत्तर नहीं 
दिया | मन में विचित्र प्रकार की भाव-तरङ्गें उठ रही 
था । हिन्दू-समाज पर रमणी ने जो आज्षेप किए थे, थे 
मानो कानों में गूँज रहे थे। मैं अपनी सामाजिक 
अवस्था पर विचार करने लगा। मेरी दृढ धारणा हो 
गई कि यह रमणी भी समाज की ही सताई हुई है। 
किसी सामाजिक रुढ़ि ने ही इसे वेश्या-नीवन व्यतीत 
करने के लिए विवश किया है । यह कैसे वेश्या बनी, 
पहले कौन थी, यह जानने के लिए मैं उत्सुक होने 
लगा । गाड़ी बेतहाशा भागी जा रही थी और मेरे मन 
महाराज भी अपने ख्याली घोडे पर चढ़े सरपट दौड़ 
रहे थे । अगला स्टेशन आया और निकल भी गया । 
एक घण्टा योंही गुज़र गया । रमणी फिर उठ 
बैठी । उसके चेहरे पर स्वाभाविक शान्ति विराज रही 
थी । भीषण तूफ़ान के बाद मानो प्रक्रति ने निस्तब्ध 
भाव धारण कर लिया हो। मैंने उससे पूछा--कहिए, 
आपकी तबीयत 'ग्रव कैसी है ? 
उसने मुस्कुरा कर उत्तर दिया-में बीमार थोड़े ही 
हुँ । में एक भ्रत्याचार-पीड़िता स्री हँ. । मेरी पवित्र 
भावना निर्देयतापूर्वक कुचल डाली गई है। मेरा हृदय 
पका फोड़ा बन गया है, इसीसे ज़रा सी ठेस लगते ही 
वह फूट पड़ता है। 
मैंने सक्ुचित भाव से कहा- सुके जमा कीजिएगा । 
आपका परिचय जानने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक 
हो रहा है । अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो ५ > > 
उसने बीच में ही बात काट कर कहा-सैँ एक 
साधारण वेश्या हूँ । बस, यही मेरा परिचय है। 
मैंने कहा--परिचय से मेरा मतलब आपके वत्तमान 
जीवन से पूर्व की कथा से था । परन्तु मैं आपको इसके 
लिए विशेष कष्ट नहीं देना चाहता । 
थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उसने कहा-- 
मेरी रामकहानी सुनना चाहते हैं ? अच्छा ठहरिए, 
ज़रा हाथ-सुँह धोकर पान खा लूँ तो सुनाती हूँ। परन्तु 
मेरी पापपूण रामकहानी में कोई रोचकता न होगी । 
मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया । 


२ 
वह कहने लगी-में कौन हूँ, किसकी लड़की हूँ 
सौर कहाँ की रहने वाली हूँ, यह न बताऊँगी। क्योंकि 


ais था कल 


Dee 


re सरु ०८२ k 
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tf पिता-्मा्ा के भाम फो कलङ्किस करना तरकवितक भी हो जाता था। मैंने छ्विप कर , 
| | | pms: नहीं है और न उनका नाम-धाम जानने के उनकी बातें सुनने का प्रयत्न सी किया, पर र न 
| १ | लिए आपको ही कोई उत्सुकता होनी चाहिए । न सकी । अन्त में पता चला कि यह झाडा रुपए-ैपे ह. वाने 
i |, मैंने कहा--अच्छी बात है, आप जो छु सुनाएँगी, को लेकर हुआ करता था। क्योंकि माता जी मेरे विवाह । 
| | वही काफ़ी होगा। उससे अधिक कुछ जानने की मैं में अधिक रुपए खर्चे करने का विरोध किया करती थी | रित! 
। दिलकल चेष्टा न करेगा । और पिता जी को मेरे लिए ऐसा वर ने का परामएं | है। : 
॥ |. वह कहने लगी। अच्छा तो सुनिए ! मेरे पिता देती थीं, जो साधारण स्थिति का हो और थोड़े तिलक | छि 
। | संयुक्त-प्रान्त के एक शहर के प्रतिष्ठित हिन्दू थे। मैं दहेज पर ही विवाह करने हो हो लाय । किया 
FF और मेरी बड़ी बहिन के सिवा उनके और कोई सन्तान मेरी सौतेली माता के नेहर का एक थघेड मनुष | थी। 
त न थी । इसलिए वे हमें पुत्र की तरह मानते थे । यथा- थकसर हमारे घर आया करता था । माता जी उसे | मैं इ 
साध्य उन्होंने हमें कुछ पढ़ाया-लिखाया भी था । मेरी अपना भाई बताया करती थीं और न जाने क्यों | भर 
है | माता का देहान्त मेरे बचपन में ही हो गया था। घर में उससे उनकी खूब बनती थी। उसके थाने पर बही ' तक 
| पिता जी की एक वृद्धा चाची थीं, वही हम दोनों बहिनों तत्परता से उसकी आवभगत किया करती थीं । माता झट बे 
॥ की देख-रेख किया करती थीं। साथ ही पिता जी को जी का धर्म-भाई होने के कारण मैं भी उसके सामने | देने र 
® > दूसरा विवाह कर लेने का भी परामर्श दिया करती थीं। होती थी । सुनने में आया कि वह पुलिस का दारोगा | सुनने 
( } पहल्ले तो पिता जी इसके लिए राज्ञी महीं होते थे, है और बड़ा मालदार आदमी है। | गया 
04 | परन्तु अन्त में अपनी चाची तथा अन्यान्य शुभचिन्तकों “एक दिन दाई की जबानी मालूम हुआ कि माता |, बाले 
“क| के बहुत समझाने-घुकाने पर राज्ञी हो गए । जी उसीके साथ मेरा विवाह कर देना चाहती हैं।| कम! 
4 विवाह हो गया, हमारी सौतेली माँ घर झा गई। पहले तो मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ।| क्रेता 
साथ ही हम लोगों के लिए दुर्भाग्य भी लेती आई। परन्तु अन्त में मालूम हुआ कि ख़बर सोलह थाने सष | ' भाई 
| क्योंकि उनके आने के कुछ दिन बाद से ही पिता जी थी। यथपि पिता जी इस बात पर राज्ञी न थे। पर्ल | , भेजव 
| के स्वभाव में विशेष परिवर्तन दिखाई देने लगा। भ्रव माता जी के आदेश के विरुद्ध कुछ करना भी डक । निधा 
h | घे पहले की तरह हम लोगों से स्नेह नहीं करते थे। इम लिए सम्भव न था। |. hi 
Fi लोगों के भरण-पोषण आदि का भार भी सौतेली माँ मैंने यह हाल सुना तो सुके बढ़ा डल a ह 
i पर ही छोड़ कर वे निश्चिन्त हो गए। दादी शर्थात्‌ क्योंकि मैं उसे फूटी आँख भी देखना नह चाहती i | शारः 
|! पिता जी की वृद्धा चाची की भी अब कुछ नहीं चलती उसकी सूरत-शक्क भी अच्छी नथी। च री मे | i ट्क 
{ यी। इम सभी एक तरह से नई माता जी के गलाम बातचीत में उद्दएडता भरी थी। परन्तु माता ग |. के 
$ बन गए । उनकी आज्ञाओं का पालन करना और उनकी सामने उसके रूपरङ्ग और विद्या-बुद्ध कडी डः विवा 
| | क | > § जली-करी बातें बर्दारत करना हम लोगों का परम किया करती थीं । मानो मेरे लिए उससे बढ़ | द्वि 
| fg कर्तव्य हो गया । पिता जी उनके विरुद्ध एक शब्द भी युक्त वर संसार में दूसरा कोई था ही नहा हु व|, को 
| | | | सुनना नहीं चाहते थे। सुन कर भी कुछ प्रतिकार करने एक दिन उसी दाई की ज्ञबानी मालूम पढ़ी | होगा 
| BF की शक्ति उनमें न थी। क्योंकि हमारी नवीना माँ दारोगा जी के साथ मेरे विवाह की बातचीत धई | धाक 
| | १) समय-समय पर उन्हें भी फटकार दिया करती थीं । गई । मेरे सिर पर मानो वज़पात हो गया । ' | यह, 
5, 3 ~ गी 
धा, अन्त में बहिन का विवाह हो गया और घह अपनी कने लगा मैं घण्टों तक छिप कर रोती लिंक | दिन 
|| हे ससुराल चली गईं । घुढ़िया दादी का भी देहान्त हो कई दिनों के बाद मैंने अपनी बहिन को एक कं सम. पित 
| i गया । उस समय मेरी उम्र यत साल की थी। सुके विश्वास था कि बहिन कदापि इस नि बदि | दुभा 
he माता-पिता में कभी-कभी मेरे विवाह की भी चर्चा होने थेन न करेगी । परन्तु मालूम नहीं, वह | उत्तरली | परर 
| I खगी। बहुधा इस विषय को लेकर दोनों मे घण्टों सक कोई 
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: ज्ञाया । परन्तु इस घटना के बाद से मेरी सौतेली माँ 


बून, १९३२ ] Ms 


मुझसे तनी सी रहने लगीं और समय-समय पर ताने- 
वाने देने लगीं । 
इतने में एक दिन सुना कि विवाह का दिन निर्धा- 
हित हो चुका है और शीघ्र ही तिलक भेजा जाने वाला 
है। भ्रब तो मेरी वेदैनी और भी बढ़ गई । यहाँ तक 
कि चिन्ता के मारे मैंने कई दिनों तक भोजन नहीं 
किया । दिन-रात एक कोठरी में पड़ी-पड़ी रोया करती 
थी। पिता जी को शायद यह मालूम हो गया था कि 
मैं इस विवाह से प्रसन्न नहीं हूँ। क्योंकि एक दिन उनमें 
श्रौर माता जी में बड़ी देर तक वातें होती रहीं । यहाँ 
तक कि अन्त में दोनों में कगड़ा भी हो गया। माता 
रूढ बैठीं और बार-बार नैहर चली जाने के लिए धमकी 
देने लगीं। परन्तु फिर सारा झगडा ते हो गया 'थोर 
सुनने में आया कि पिता जी को कोई कठिन रोग हो 
गया है, इसलिए दवा कराने के लिए कलकत्ता जाने 
पाले हैं। मुझे विश्‍वास हो गया कि विवाह कम से 
फम इस साल के लिए तो टल गया । परन्तु पिता जी 
के जाने के तीसरे रोज़ ही हमारी सौतेली माँ के एक 


| ` भाई आए और उन्होंने पुरोहित जी के माफत तिलक 


भेजवा दिया । श्राठ दिन के बाद ही विवाह का दिन 
निर्धारित हो गया । मेरे तमाम घ्राशा-भरोसा पर पानी 

फिर गया । रहस्य कुछ समझ में नहीं श्राया । पिता 
षीके हठात्‌ रोगग्रस्त होकर चले जाने पर भी बड़ा 
धारचयं हुआ। मेरे लिए रोने के सिवा और कोई 


- उपाय नहीं रह गया । विवाह की तैयारी ,खूब जल्दी- 


बल्दी होने लगी । इधर माता जी मेरे ऊपर सतक दृष्टि 
भी रखने लगीं । कोई मेरे पास नहीं आने पाता था। 
विवाह का नेवता भी शायद्‌ किसी रिश्तेदार को नहीं 
दिया गया । गाँव में प्रचार कर दिया गया कि पिता जी 

को बीमारी के कारण विवाह में उत्सव आदि नहीं 
होगा । बर महोदय केवल पुरोहित थौर नाईँ के साथ 
भाकर विना आइम्बर के विवाह करके बहू को ले जायेंगे । 


भह बातें सुन कर मेरी चिन्ताञ्नि थौर भी धघक उटी । 


"रात रोते-रोते मेरी ग्रांखे सूज गईं। माता जी ने 
वा की बीमारी का ज़िक्र करके मुझे बहुत समकाया- 
7 उनके भाई ने भी झुरे सममाने-ुकाने और 


[ | र महोदय के धन-ऐश्वर्य का बखान करने में कोई बात | 


ह 


Cr 
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उठा न रकखी। परन्तु चिन्ता बढ़ती ही गट्ट जी में 
भ्राता था कि आस्म-हस्या कर लूँ । परन्तु माता नी सदैव 
सतक रहती थीं, अन्त में हल्दी-तेल चढ़ने का दिन 
थाया । ग्राँगन में मङ्गल-घट स्थापित हु्रा । मैं ज़बर- 
दृस्ती घसीट कर वहाँ लाई गई । थन्यान्य कृत्यों के 
वाद्‌ जय नाइन इल्दी-तेल लेकर आगे आई, मैंने 
उसके हाथ से पात्र लेकर दूर फेंक दिया । माता जी 
इस पर बहुत नाराज़ हुईं श्रौर बलपूर्वक मुझे गिरा 
कर हर्दी-तेल चढ़ाने की रस्म थदा की गई। इसी 
तरह एक दिन विवाह की रस्म भी श्रदा हो गई । मैंने 
'गौर-गनेस” को तोड़ डाला, पैरों की ठोकर से मङ्गल- 
घट फोड़ दिया और जब वर महोदय सिन्दूर-दान करने 
आए तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे चारो ख़ाने 
चित ज़मीन पर भहरा पड़े। जब में किसी तरह क्राबू 
में न आईं, तो मेरी सौतेली माँ मेरा हाथ-पैर बाँध कर 
सुझे एक कोठरी में ढकेल कर किवाढ बन्द करती 
हुईं बोलीं--'अब रोझो चाहे गाओ, जो होना था, 
बह हो गया ।? 

मैं उस समय क्रोध, चिन्ता और ग्लानि से अध- 
मरी सी हो रही थी। कई दिनों तक भोजन रादि न 
करने के कारण मेरा शरीर श्रवसन्त हो गया था । 
थोड़ी देर के बाद ही बेहोश हो गई । 

जव होश हुआ तो देखा कि बन्धन खुले हुए हैं। 
घर में दिया जल रद्वा है और वर महोदय दरवाज़े की 
सिटकिनी बन्द कर रहे हैं । मैं उन्हें देखते ही बडे ज़ोरों 
से चीज़ उठी और वहाँ से निकल भागने के लिए दरवाज़े 
की ओर लपकी, परन्तु उन्होंने बीच में मुझे पकड कर 
जबरदस्ती घपतीटते हुए ले जाकर पलङ्ग पर लिटा दिया । 
मैं बहुतेरा चीज़ी-चिह्नाई, Rs र क 

$ जगह उन्हें दाँतों से काट डाला टॅ 

आ भी चोटे आइ, परन्तु मैंने कलत मनो- 
कामना पूरी न होने दी । इसके बाद उन्होंने माता जी 
को बुलाया, मैं उनके पैरों पर गिर पडी और बदी 
आरजू-मिन्नत की कि सुमे यहाँ से निकल जाने दो, 
परन्तु उन्होंने एक न सुनी, में फिर यलापूरवक ज़मीन;पर 
गिरा दी गई और मेरे हाथ-पेर रस्सी से बांध दिए गए। 
माता जी ने मेरे मुँह में कपढ़ा दूँस दिया भौर सुरे वहीं 
छोड़ कर कमरे से बाहर चली गईं। 
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` इसके बाद क्या हुआ, उसका वर्णन करना मेरी 
जैसी एक वेश्या के लिए भी सम्भव नहीं है । 
यह कहते-कहते फिर उसका चेहरा तमतमा उठा । 
आँखों से मानो क्रोध की चिनगारियाँ निकलने लगीं । 
बेचारे पण्डित जी उसकी यह हालत देख कर सहम 
गए । में भी बड़े पशोपेश में पड़ गया और डुढ़िया से 
फिर एक गिलास पानी देने का इशारा करके बोला-- 
बस, अब रहने दीजिए। फिर कभी आपकी कहानी 
सुन लूँगा । इस समय ज़रा सा लेट जाइए । 
उसने एक लम्बी साँस खींच कर उत्तर दिया--आप 
घबराइए नहीं, मेरी तबीयत ठीक है । 


इसके बाद उसने फिर एक पान खाया और मेरी 
ओर मुँह करके कहने लगी-जब आपने छेडा है तो 
पूरी कहानी सुना कर ही दम लूँगी। इससे अनुताप 
की जो भीषण ज्वाला मेरे अन्दर धधक रही है, कुछ 
शान्त होगी । 
मैंने भी एक ठण्ढी साँस ली और एक सिगरेट जला 
कर अबला की करुण-कहानी सुनने को तैयार हो गया। 
_ वह कहने लगी--उसके बाद सुक पर क्या बीती, 
सुझ मालूम नहीं, क्‍योंकि में बेहोश थी और उसी 
दशा में छोड दी गई । सवेरे दरवाज़ा खुलने की आहर 
पाकर आँखें खुलीं तो देखा कि आगे-आगे माता जी 
और उनके पीछे दारोगा जी कमरे में प्रवेश कर रहे हैं । 
मैं कपड़े सँभाल कर उठ बैठी। माता जी मेरे पास 
बैठ कर मुझे समझाने लगीं। दारोगा जी विजयी वीर 
की तरह बेठे हुए मुस्कुरा रहे थे। उनकी ओर दृष्टि 
पड़ते ही मेरा सारा शरीर क्रोध से काँप गया । पास 
ही एक काँसे का लोटा पड़ा था, मैंने उसे उठा कर 
उनके मूँड़ पर दे मारा । सिर फूट गया और ख़ून बहने 
-लगा । इसके बाद वे उठ कर वहाँ से चले गए और 
तब से आज तक मैंने उनकी सूरत नहीं देखी । 
गाडी कानपुर के स्टेशन पर आकर ठहर गई । मुझे 
यहाँ उतर कर अपने एक मित्र से मिलना था । परिडत 
'जी भी कानपुर देखना चाहते थे । मैंने उठ कर बिस्तर 
समेटते हुए रमणी से कहा-क्षमा कौजिएगा, मैंने 
आपको वडी तकलीफ़ दी। साथ ही आपकी पूरी 
कहानी भी न सुन सका | : 
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इतने में पणिडत जी बोल उठे-इन्हें भी तो दिही । “तो मैं 

ही जाना है, भ्रगर कोई क्षति न हो तो हम लोगो |. थी, 
साथ उतर पड़े । कल फिर एक साथ ही चले चलेंगे $ | दनाः 
मैंने कहा--प्रस्ताव तो आपका ठीक है, वशत फि कावि 

एक रोज़ यहाँ ठहर जाने में इनका कोई हज न हो | लगी 
रमणी ने कहां--हर्ज क्या है। एक दिन ठहर क | दिया 
ज़रा कानपुर भी देख लूँगी । जो कु 
यह कह कर उसमे भौ अपनी सङ्गिनी चुढिया को | यास 
बिस्तर आदि उठाने का आदेश प्रदान किया । निक 


> 


३ , 
दूसरे दिन गाड़ी पर सवार होकर हम लोग एक 
साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हुए। कुछ आगे चल क 
मेरे अनुरोध करने पश उसने फिर अपनी रामकहानी 
आरम्भ की :-- | 
विवाह के पन्द्रहवें दिन पिता जी कलकत्ते से वापस 
आ गए। माता जी ने और शायद दारोग़ा जी ने भी | 
उन्हें सब हाल पहले ही लिख दिया था। रात को उनसे | 
और माता जी से बड़ी कहा-सुनी हुईं | उन लोगों की | . 
बातचीत से यह भी मालूम हुआ कि दारोग़ा जीने ,| , 
सुझे सदा के लिए परित्याग कर दिया है और मेरे भरण: | 
पोषण के लिए दस रुपए मासिक देने को तैयार हैं। मैने | 
मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया कि किसी तरह | 
उस पशु से पिरड तो छूटा । परन्तु पिता जी को इससे 
बड़ा दुःख हुआ । वे उसी दिन से अन्न-जल त्याग कर | 
खाट पर पड़े तो फिर नहीं उडे। कुछ लोगों का श्रबुमाग 
है, उन्होंने ज़हर खाकर ग्रात्म-इत्या कर ली। | 
अस्तु, पिता जी के मरने पर माता जी अपने वैधव्य | 
के दिन कारने के लिए अपने नैहर चली गई । सुरे भी | धी 
अपने साथ ले जाना चाहती थीं ; परन्तु मैंने इ 
कर दिया और एक दाई को साथ लेकर अपनी बहिन 
के यहाँ चली आई । बहिन ने सारा हाल सुता 
छाती पीट कर ज़मीन पर गिर गह । परन्तु 
जी की सत्यु के सिवा और किसी बात का जा 
था। बस, दिन-रात यही सोचा करती थी f a सुमे धो 
तरह दारोगा जी से अपने अपमान का बदला लू) ढा 
दिनों के बाद ही एक सुयोग मिला । मेरी ख | चहो 
देवर मुझे बड़ी कुत्सित दृष्टि से देखा करता था! | 


ख्या | श १९६२ | 
क हो मैं उससे छणा करती थी और बहुत कम बोलती 
Ee भरन्त में मेंने उसी को बलिदान का बकरा 
जगे । बना कर दारोग़ा जी से अपने अपमान का बदला लेने 
शर्तें झि | का विचार किग्रा और धीरे-धीरे उससे घनिष्ठता बढ़ाने 
र लगी। श्राख़िर सेने एक दिन उससे साफ़-साफ़ कह 
हर का | दिया कि श्रगर तुस दारोगा जी का ख़ून कर डालो तो 
९ | वो कुछ तुम कहोगे, में करने को तैयार हुँ । वह अना- 
या कको | गास ही राजी हो गया। परन्तु अन्त में धोका देकर 
निकल गया । साथ ही धीरे-धीरे यह बात सारे महल्ले 
में फैल गई कि बहिन के देवर के साथ मेरा भ्रवैध 
सम्बन्ध है |. एक दिय बहिन ने मुझे एकान्त में ले 
ग एक ! जाकर बहुत-कुछ डुरा-भला कहा और आयन्दे के लिए 
चल क |. सावधान भी कर दिया । मैंने उसे सब सच्ची बातें 


बता दीं श्रौर साथ ही यह भी बता दिया कि केवल 
दारोगा जी से अपने अपमान का वदला लेना ही 
मेरे इस कुत्सित और '्रपवित्र जीवन का उद्देश्य है, 


कहानी 


पे वापस 


[ने भी | इसीलिए में जीवित हूँ; अन्यथा अब तक कभी झात्म- 
गो उनसे | हत्या कर लेती । 

गों की | बहिन ने सुभे बहुत समझाया और वदला लेने का 
[ जीने ,| , भार ईश्वर को सोंप कर विधवाओं की तरह पवित्र 


रे भरण- | णीवन व्यतीत करने का परामर्श दिया। परन्तु मेरी 
हें। मैने | प्रतिज्ञा अटल थी । दिन-रात मैं यही सोचा करती थी 
सी तरह | कि किसी तरह पापी दारोग़ा से बदला लिया जाय। 
गे इससे | भाज़िर, एक दिन एक छोकरा सुझे एक पत्र दे गया । 


गा क | (त्र महल्ले के एक युवक ने लिखा था, जो कभी-कभी 
ग्रनुमात मेरी बहिन के घर आया करता था। उसने लिखा था 

| किर तुम मेरी होकर रहो तो मैं दारोग़ा जी से 
एहारे अपमान का बदला ले सकता हूँ। मैं फ़ौरन 


पसी 
oS | पी हो गई और एक दिन सुयोग पाकर उसके साथ 
इन्दा | पल निकली। उसने शहर से दूर एक गाँव में झुरे ले 
| बहिन „| . जाकर रक्खा। चार-पाँच महीने तक हम दोनों पति- 
युवा तो री की तरह रहे । वह बराबर सुभे! भरोसा देता रहा, 
फे पिता | ` भ उसके विश्वास पर थी और दारोगा की सव्यु- 
सोस" | थे किया करती थी । परन्तु ईश्वर को मेरी छीछा- 
के किस | व ही मब्ज़्र थी । फल्नतः इस दूसरे युवक ने भी 
.। ढर्त , जे धोका दिया और एक दिन बिना कुछ कहे-सुने न 

का | "कहाँ गायव हो गया । हाय ! अब मैं दीन-दुनिया 


रे | को न रही ! एक बार फिर बहिन की शरण में 


चद 
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जाने का विचार किया, परन्तु साहस न हुआ। इसी 
उधेड़-बुन में कई दिन वीत गए । 

मेरे पडोस में एक बढ़िया रहती थी। वह कभी- 
कभी मेरे पास आया करती थी और घण्टों बैठ कर 
इधर-उधर की बातें किया करती थी । उसने युवक के 
धोका देकर भाग जाने का समाचार सुना तो बढ़ी 
सहानुभूति प्रगट की और फिर आश्वासन देकर बोली 
कि तुम्हें चिस्ता किस बात की है । भगवान ने तुम्हें रूप 
और जवानी दिया है । तुम तो चाहो तो ख़ुद दस थ्राद- 
मियों को खिला सकती हो । पहले तो उसकी बात मेरी 
समक में न॑ ्राई। परन्तु अन्त में मेरे प्रश्‍न करने पर 
उसने साफ़-साफ़ शब्दों में मुझे वेश्यावृत्ति करने की 
सलाह दी और साथ ही इस सम्बन्ध में मेरी सहायता 
करने का भी वचन दिया । यद्यपि मुझे पहले इस काम 
में बढ़ी हिचकिचाहट मालूम हुई। परन्तु बुढ़िया ने 
मुझे समझा दिया कि इसके सिवा 'थौर कोई पथ नहीं 
है । उपायान्तर न देख कर में भी राज़ी हो गई। 

शहर में उपयुक्त स्थान पर बुढ़िया ने किराए पर एक 
मकान ले दिया और आवश्यक सामान अपने पास से 
दिया । मेरा रोज़गार चलने लगा और बढ़िया भी मेरी 
अभिभाविका बन कर मेरे साथ ही रहने।ल्गी। एक 
उस्ताद जी को बुला कर उसने [मुझे गाने थौर नाचने 
की भी तालीम दिलाई । र 

बस वावू जी, यही मेरी संक्षिप्त रामकहानी है और 
यही वह बुढ़िया है । अब आप स्वयं विचार कीजिए कि 
में पतिता हूँ या मुमे पतित बनाने वाले पतित हैं ? 

मैंने कुछ उत्तर नहीं दिया। चित्त ग्लानि से भर 
गया था । कुछ पढ़ने की चेष्टा की, परन्तु तबीयत नहीं 
लगी । 

शाम को दिल्ली स्टेशन पर उतर कर उससे विदा 
होने के समय मैंने उसका पता नोट कर लिया और 
फिर कभी मिलने का वादा करके उसे पवित्र जीवन 
व्यतीत करने का परामश दिया । पणिडत जी आगरा 
होकर पहले ही मथुरा चले गए थे । 

* ४ 

इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे। में दिल्ली 

से कलकत्ते लौट आया था । रविवार का दिन था भौर 
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मई का महीना ; सस्त गरमी 
भाँग-बूटी छान कर इम लोग 


लव मैं बनारस रहता था तो इनसे बढ़ी घनिष्टता थी। 
कुशल-प्रश्‍न तथा अन्यान्य बातों के बाद पणिडत सुरली- 
घर का ज्जिक्र आया तो आश्चयं से बोल उठे जरे, 
तुम्हे मालूम नहीं, वह तो एक सून फे मामले में गिर” 
फ़्तार हैं! » 

मैंने आश्चयं से पूछा--.ख़ून के मामले में ! 

घे बोले--हाँ भई, उन्होंने पुलिस के एक दारोगा 
को मार डाला है। 

मैंने फहा- कया वक रहे हो ? कहाँ पणिडत सुरली- 


घर और कहाँ दारोगा का खून ! 
उन्होंने कहा--बक नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची बात 
बता रहा हूँ। 


मैं--तो क्या किसी राजनीतिक उद्देश्य से पणिडत 
ल्ली ने दारोगा को मार डाला हे! 

चे-नहीं जी, राजनीति से उनसे क्या वास्ता । 

मैं-तो झ्ाज़िर बेचारे दारोग्रा ने उनका बिगाड़ा 
क्या था ? 

चे--उनका नहीं, बल्कि किसी और का दी बिगाड़ 
था। 

मैं-अच्छा, तो अब पूरी कथा सुना जाओ । 

चे-सुना तो रहा हूँ, परन्तु तुम सुनते कहाँ हो ? 
बात यह है कि गत यमद्वितीया के अवसर पर पण्डित 


जी मथुरा जा रहे थे। रास्ते मे एक वेश्या से मुलाक्रात 


हो गई, जो गाड़ी के उसी डिब्बे में बैठी थी । बातचीत 
के सिलसिले में उसने अपनी आत्म-कथा सुनाना आरम्भ 
किया, जिससे मालूम हुआ कि वह कोई साधारण वेश्या 
नहीं, वरन्‌ किसी उच्च वंश की लड़की थी। दारोगा जी 
ने ढलती उम्र में ज्ञबरद्रती उससे विवाह कर लिया 
था । इसलिए पहली ही रात को पति-पत्नी में कुछ ऐसी 
अनवन हो गई कि दारोग़ा जी को उसे सदा के लिए 
परित्याग कर देना पढ़ा । परन्तु पर्नी ने दारोगा जी से 
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पड़ रही थी। शाम को 
क्रिले के मेदान की ओर 
टहलने जा रहे थे। रास्ते में एक पुर एने मित्र मिल गए । 


न्त्र्ठक्ल 


गना 
अपने सतीत्वापहरण का बदला लेने की ठान ली। 
बदला लेने की धुन यहां तक सिर पर सवार हो ' ! 
कि उसीके लिए अन्त में वेश्या बन जाना पड़ा इ; | 
युवकों से इसी शते पर उसने दुराचार भी ब 
परिडत मुरलीधर ने यह सारी कहानी सुनी दो एका | 
आपे से बाहर हो गए । मथुरा से दिल्ली चले गए और | 
वहाँ उसी वेश्या के पास ठहर कर उसके पति का पता 
लगाया । इसके बाद किसी तरह उक्त दारोग़ा के पास | 
पहुँचे और एक दिन मोक्का देख कर उसके पेट में बरी | 
घुसेड़ दी ।. | 

परिडत जी ने अदालत के सामने अपना अपरा 
स्त्रीकार कर लिया है और बड़ी प्रसन्नता से फाँसी ए 
चढ़ जाने को तैयार हैं । 

मैंने कहा-यह रेलगाड़ी बाली घटना तो में | 
सामने की है। उस समय मैं दिल्ली जा रहा था धोर | 
पण्डित जी यमद्वितीया नहाने मथुरा जा रहे थे । बल्कि | _ 
सच पूछो तो मेरे ही अलुरोध से उस वेश्या ने अपनी || 
रामकहानी हम लोगों को सुनाई थी। सैर, तो क्या | 
उस खी को भी यह सब हाल मालूम हे? 

वे-हाँ, वह भी परिडत जी के साथ ही दिल्ली "| 
से बाडे थी। पहले उसने दारोशा जी को देख कर | 
अच्छी तरह पहचान लिया तब यह घटना हुई । परिडत | 
मुरलीधर ने तो अपने बयान में उसके आने का कोई १ 
ज़िक्र नहीं किया थां । परन्तु इनके गिसतार हो जञाने । 
पर वह खुद कोतवाली में थाई और बयान दिया छि ||| 
यह खून मैंने कराया है। इसकी सारी जिम्मेदारी व! | 
पर है। | 

पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके दिरासत में बलिया! 
परन्तु वहाँ जाने से पहले उसने ज़हर खा लिया 
इंसलिए उसी रात को उसका देहान्त हो गया। 

मैंने कहा--परन्तु परिडत झुरलीधर तो विश 
मनुष्य निकले । उनके मुकदमे के सम्बन्ध स ड 
क्या अनुमान है ? 

उन्होंने कहा--उन्हें फाँसी की सज़ा होगी! 
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र हो गई 
डा । क kerr [a «५. 
ज्ञ्‌ श्र्प स्य को हैँ 
कर [ जिसे सीख कर अबलाएँ सबला बन रहो हैं ] 
ए प में मल्वविद्या का जितना प्रचार है, उससे भी आः न 
गए झौर | भारतवष के i A [र है, उससे भी आधिक प्रचार जापान में 'जि जित्सू! का है । 
का पता CTS NS निज व्यक्ति भी एक शक्तिताली तथा सशत्र आक्रमण- 
के पास कारां का सामना कर सकता है। इसका उपयोगिता अमेरिका तथाक्रयूरोप में भी स्वीकार कर 
ट में छुरी ली गई हूँ । यह दप का विपय है कि महिलाओं का ध्यात भी अब इस कला की ओर 
आकर्षित हुआ है। इसवें सन्देह नहीं कि एशिया की छवियों को इस कला के 
हा साखन स आतताइरयां क द्वाथों से अपनो रक्षा करने में बड़ी सहायता 
साप 


मिळेगो । नोचे के पाँच चित्रों में पाठक एक जापानी युवती 


को “जि जित्सू” के भिन्न-भिन्न दाव-पेंचों का 


गो अभ्यास करते हुए देखेंगे । 


विचि 


: सुगर 

| तुर जब एक पुरुप एक महिला पर तलवार का वार करता है, तो वह एक हाथ से र पुरुष का 

| दाहना हाथ और दूसरे से उसका कन्धा,परुड चर उसे घुमा देती कक 
i झौर इस प्रकार भपनो र्त्र करती है। 


= 


> 
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१० ह। 


करने का दूसरा द 


पीछे से आक्रमण करने वाले का सामना 


पकड़ लेती 


° 
गादून 


तो महिला उसको 
जो शिरा देती है ४ 
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न & मारे हिन्दू-धर्म एवं हिन्दू-समाज में 
5 स्थितिपालकता ( Conserv 

धो ४877 ) की एक प्रकार से अति 
हो गई है । सामाजिक जीवन के 
किसी क्षेत्र में. परिवर्तन की 
| कड) कितनी भी अधिक आवश्यकता 
= क्यों न हो, हिन्दू-समाज उसे 
स्वीकार करना नहीं चाहता । 
स्थितिपालकता स्वयं अनिवार्य रूप से कोई दोप नहीं 

| है, वरन्‌ किसी सीमा तक यह एक गुण है । किन्तु अति 
| सत्र वरयेत्‌’ के सिद्धान्तानुसार जब. उसका आधिक्य 
` हो जाता है, तव वह एक विनाशकारी दोष के रूप में 


| ' परिवर्तित होकर ही रहती है । इस समय हमारे समाज 


करने का दूसरा द 


पीछे से आक्रमण करने वाले का सामना 


पकड़ लेती 


॥ सामाजिक जीवन को विषाक्त बना रही है। शता- 
| कवियों से हम इसी अवस्था में सोते रहे हैं, यद्यपि कुछ 
i लोगों की आँखें खुली हैं और वे वास्तविक परिस्थिति 
| को देख कर सचेत हो रहे हैं। किन्तु बहुसंख्यक लोग 
| अभी गहरी निद्वा में पड़े सो रहे हैं, उन्हें काल-प्रगति 


( 
रादून 


| समीचीन शिक्षा का अभाव ही उनके इस अज्ञान का 
` षान कारण है । आवश्यकता यह है कि समाज के 
EN क स्री-पुरुष को अब नींद से जगाएँ और उनके 
टू |) fr में जाअत जीवन का भाव भर दें, ताकि वे अपनी 
# || तथा स्थेति को समझ कर परम्परागत अपने धार्मिक 

[सामाजिक जीवन में यथोचित परिवतंन करने के 
4 + तयार हों । हमारी असावधानी एवं स्थितिपालकता 
i य देश तथा समाज में कौन-कौन सी कुरीतियां. 
ज पथा चल पड़ी हैं, उनका निराकरण कैसे हो 


; || रता | हु 
४१ ,॥ उनसे रा यदि वे इसी दशा में प्रचलित रहीं त्मे 


NNN] / 


नृक्यु ° (> ॥, 
कयुकका से. 25 
Eis 


में अनुदारता इसी दोष-रूप में वर्तमान है और! 


|| `तथा सामाजिक स्थिति का कुछ भी ज्ञान नहीं । 


प्य में कया दुष्परिणाम हो सकेंगे, ये सब 


») श्र र्ष 


[ श्री० शङ्करद्याळु जी श्रीवास्तव्य, विशारद, एम० ए० ] 


विचारणीय बातें हैं और हम इनकी उपेक्षा नहीं कर 
सकते । 

देश एवं समाज का भविष्य ग्रधिकांश में वर्तमान 
काल के युवकों पर निर्भर है। बड़े-बड़े नेताओं तथा 
सुधारको ने पथ-प्रदशंन का कार्य कर दिया है, निद्रा से 
जाग कर वे हमारी आँखें खोल गए हैं । वास्तव में यह 
सब उन्हीं के योग्य काम था और वे उसे कर गए हैं । 
हम नवयुवकों फा श्रब कत्तव्य यह है कि उनके दिखाए 
हुए पथ पर स्वयं चलें और दूसरों को चलावे । 
सामाजिक जीवन में, धार्मिक नियमों में जितना 
परिवर्तन आवश्यक है, जितना परिवर्तन करं हम अपने 
समाज की रक्षा कर सकें, धमं की मर्यादा रख सकें 
उतना, बहादुरी के साथ श्रवश्य करें । परिवर्तन तो 
कई बातों में करना है; किन्तु हम यहाँ केवल एक विषय 
के प्रति युवकों का ध्यान आकर्षित करते हैं और वह है 
हमारी विधवा बहिनों की वर्तमान दुर्दशा । राष्ट्र के 
कणंधार नवयुवको, उठो ! तुम्हारे ही उठने से यह 
दुदेशा दूर हो सकेगी, तुम्हारे ही प्रतिज्ञा करने से इसमें 
उचित परिवर्तन हो सकता है । यदि तुम मातृ-शक्ति के 
सच्चे उपासक हो, यदि तुम अपनी विलखती हुई 
बहिनों की आँखों से आँसू पोंछना चाहते हो, यदि 
हिन्दू-धर्म एवं समाज को अकलङ्कित बना कर रखना 
चाहते हो और यदि चाहते हो कि तुम्हारी बहिनें 
जघन्य पुरुषों के प्रलोभनों में पड़ कर पथ-अ्रष्ट न होने 
पावे, तो उठो, उसका उपाय करो, अपनी निरबंलताओं को 
दूर करो, श्रपनी अन्तरात्मा से निकलती हुई ध्वनि पर 
कान दो और फिर बन जाओ दृढ-प्रतिज्ष। ठान लो श्रपने 
मन में कि विधवाओं को उन यन्त्रणाओं से मुक्त करगे, 
जिनमें पड़ कर वे जीवन-पर्यन्त दुख सहा करती हैं। 

इस इस लेख में वेदों, स्ट्रतियों तथा आ 
साची-सम्मति अथवा युक्तिप्रमाण देने नहीं बेडे हैं। 
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धर्म-प्रन्थों का मथन करके विधवा-विवाह की च “००००० के 
समर्थन में पर्याप्त प्रमाण और लोग दे चुके हैं । जो 
लोग प्रमाण की आवश्यकता समते हों, वे उसे देखें 
और पढ़ें । हमारे लिए तो विधवाओं की दर्दनाक आहें 
ही सबल प्रमाण हैं । उनकी विविध यातनाएँ ही उनके 
पुनविंवाह की आवश्यकता को सिद्ध कर रही हैं। 
समाज की जो परिस्थिति हमारी आँखों के सामने है, 
जो रोमाञ्चकारी दृश्य दिखाई पड़ रहा है और जो 
दीमस्स चित्र नेत्रो के सामने कूल रहा है, उसे देख-सुन 
कर तो हिन्दू-जाति के जीवन-मरण का प्रश्‍न ही हमारे 
सामने उपस्थित हुआ सा प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था 
मे यदि थोडी देर के लिए मान लीजिए कि स्मृति" 
पुराणादि धार्मिक ग्रन्थों में विधवा-विवाह का कोई 
विधान नहीं मिलता, तो क्या हम चुप साध कर हाथ 
बाँधे बेडे रह सकते और लाखों-करोड़ों अबला खियों 
के करुण-क्रन्दन पर निष्ठुरता के साथ अपना कान बन्द 
कर लेते? नहीं, ऐसा हमसे कदापि न होता। हम 
आपछर्म की` शरण लेकर अपने जीवन-प्रवाह में सुधार 
अवश्य करते और वही अब भी करेंगे । अन्धविशवासों 
तथा प्राचीन खूढ़ियों की अवहेलना कर सुधार और 
परिवर्तन हम अवश्य करेंगे, जिससे कि हमारी सभ्यता- 
संस्कृति शोर हमारा धर्म-समाज पूर्ण रूप से रक्षित रह 
सके, कल्रङ्कित तथा जर्जरित हो रसातल की शर न 
चला जावे। आज से हज़ार दो हज़ार अथवा चार 
हज़ार वर्षों के पूर्वे हमारे धर्मापदेश ऋषि-सुनियों ने, 
बिल्कुल विभिन्न परिस्थिति में वेठ कर यदि हमारे लिए 
ऐसे धार्मिक एवं सामाजिक नियम बनाए, जोकि नवीन 
परिस्थितियों के अनुकूल नहीं सिद्ध होते, तो क्या हमारा 
कत्तव्य यह नहीं है कि हम अपनी बुद्धि के अनुसार 
आवश्यकता देख कर उनमें सुधार कर लें । सम्भव हो 
सकता है कि आधुनिक काल के जातीय सट्डर्षण तथा 
सम्पर्क विपकं का उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान न रहा हो। 
संसार की कोई भी वस्तु एक ही रूप तथा एक ही 
अवस्था में सदा स्थिर नहीं रह सकती, यह एक 
साधारण प्राकृतिक सिद्धान्त हे और इसकी सत्यता के 
साक्षी संसार के ग्रसंख्य पदार्थ हैं, जो चर-अचर जड- 
' जीव के रूप सें नित्यशः उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते हैं। 
धर्म और समाज के सम्बन्ध में भी यही विश्व-व्यापक 
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सिद्धान्त लागू होता है । कोई धर्म अथवा कोई समाज ' 
कालचक्र द्वारा उपस्थित की हुई नवीन परिस्थितियों 
की उपेक्षा करके, अनेक जातियों के पारस्परिक जीवन- 
होड़ तथा सम्पक-विपक के प्रभाव की अवहेलना कर, 
सदा--श्रनन्त कालं तक-एक ही अवस्था में कदापि 
स्थिर नहीं रह सकता । जो ध्राभिक अथवा सामाजिक 
नियम कभी किसी काल में निर्माण किए जाते हैं, वे 
उसी समय-विशेष की परिस्थितियों के अजुकूल होते हैं, 
उन्हीं के वातावरण में वे रंगे रहते हैं । समय एवं परि 
स्थिति के बदल जाने पर, समाज-यन्त्र को सभ्यक्‌ रुप 
से सञ्चालित करने के लिए, पूर्व-निर्मित नियमों में 
समुचित संशोधन व परिवर्तन उपस्थित करने की शनिः 
वार्य आवश्यकता होती है; अन्यथा वही नियम जो 
परिस्थिति के अनुकूल होने पर कितने भी समाज-हित- 
साधक क्यों न रहे हों, प्रतिकूल परिस्थिति के उपस्थित 
होने पर हानिकर सिद्ध होते हैं। 
समाज में स्फूतिं उत्पन्न करने वाले युवको ! सुरमाए 
हुए जर्जर शरीर में चेतना तथा नवजीवन भरने वाले 
गर्यमाता के सपूतो ! और अपने गौरव तथा आदर्श 
पर जीवनोत्सर्ग करने वाले कौर बाँकुरों !! यदि उपरोक्त 
सिद्धान्त की सत्यता एवं वास्तविकता में तुम्हें विश्वास 
हो, यदि सचमुच समभते हो कि हमारी अनेक ग्रन्थ” 
रूढ़ियों के कारण हिन्दू-जाति एवं समाज की जीवन- 
शक्ति उत्तरोत्तर क्ीण होती जा रही है, तो फिर विल 
न लगाओ, उठो और उन रूढ़ियों को कुचल आत, 
विधवाओं के प्रश्‍न को अपने हाथ में लो, उनके मस्त 
से दुःख का बोझा उतार कर उन्हे विश्राम दो, उनकी 
विप्रत्तियों का निवारण करो, उन्हें सधवा बनने का 
फिर अवसर दिलाओ, ताकि उनकी माँगों में सौभाग्य 
सूचिका सिन्दूर-रेखा फिर शोभायमान हो, 5 
वती बनें और तुम भगःती शक्तिदेवी का र जी 
अहण करो । यदि तुमने इस कार्य का भार श 
नहीं लिया, तो समझो कि हमारी शवस्ता क़ | 
आर भी शोचनीय होती जायगी और यह सामा 
रोग धीरे-धीरे बढ़ कर श्रेसाध्य हो जायगा 
को अधिक बढ़ने देना अच्छा नहीं है। दे 
चित्र को अपने सामने खींचो आर तब यद 


कितं शी देर |; | 
कि इस वीभरसकारी, रोमाञ्चकारी इश्य को | 
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[ कर, 
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ते हैं 


[रमाए 
वाले 
आदर 


| १९३९ | 


rt OS i “> haem mS 


, तक आँखें खोल कर देखते रह सकते हो। यदि तुम्हे 
हिन्दू-जाति तथा ार्य-लभ्यता का ममत्व हो और उसे 
गरब श्रधिक अपमान से बचाना चाहते हो, तो ऐसा 
प्रय करो कि यह दृश्य फिर न दिखाई पड़े । समाज 
के चित्रपट से यह दृश्य भ्रश्य हो जाय तभी अच्छा है । 


हिन्दू सामाजिक जीवन के अन्तराल में वैधन्य- 
व्याधि-वेदना का विषम आतंनिनाद किस सहृदय प्राणी 
के हृदय में करुणा की एक लहर न उत्पन्न कर देता 
होगा। गुप्त-ब्यभिचार, गर्भपात तथा भ्रूणहत्या जैसे 
प्रनेक जघन्य एवं राक्षसी कृत्यों के हृदय-विदारक वर्णनों 
को पढ़-सुन कर, हिन्दू जाति और आर्य-सभ्यता पर गवे 
करने वाले किस हिन्दू के हृदय में उद्दाम उत्पीड़ा न 
उत्पन्न होगी । इतना होने पर भी बाल-विवाह, भ्रनमेल 
विवाह तथा बहु-विवाह के पक्षपाती, सनातन-धर्म का 
वास्तविक अर्थ न समभने वाले सनातनी” हिन्दू विधवा- 
विवाह की चर्चा छिडते ही अपनी नाक-भों सिको इने 
लगते हैं, क्रोध के सारे आग-बबूला हो जाते हैं और 
सुधारकों की ऊँच-नीच, असाधु आलोचना करने लगते 
हैं। विधवाओं की शोचनीय अवस्था हिन्दू-जाति, हिन्दू- 


परोक्त । * समाज तथा हिन्दू-सभ्यता के मस्तक पर कलङ्क का एक 
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रीका है । जब तक हिन्दू-जाति इस कलङ्क-कालिमा को 
धोकर पाप-पुञ्ज से सुक्त न हो लेगी, तब तक उसका 
मस्तक संसार की अन्य उन्नतिशील जातियों के सामने 
अवनत ही रहेगा । 
पति के जीवन-काल में आय॑-रमणी के लिए संसार 
मं स्त्र सुख एवं आशा का प्रकाश दिखाई देता है, 
संसार से पतिदेव के प्रस्थान करते ही उस भाग्य- 
हीना ललना के चक्षुओं के सामने समस्त संसार अन्ध- 
कः प्रतीत होने लगता है, सारे सुख-स्वप्न, सारी 
'भनाएँ उसी निविड़ अन्धकार में विलीन हो जाती हैं 
और उनके स्थान में नारकीय यन्त्रणाएँ राक्षसियों का 
भयावह रूप धारण कर उसे पद-पद पर, पल-पल में 
त बनाती रहती हैं । जीवन-सर्वस्व के अपहरण 
जाने पर वे बिल्कुल निर्जीव हो जाती हैं, माता-पिता, 
पास-ससुर सबकी आँखों में उसका आदर कम हो 


माज के | र है, ईश्वर के अतिरिक्त संसार में उस निस्सहाया 


चार | 


| 


| 
| 


क कोई नहीं रह जाता, जिसके सामने वह अपनी 
इ सःगाथा इस आशा से रोवे कि ऐसा करने से हमारा 
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दुःख दूर हो जायगा । उनकी विपत्ति की कहानी इतने में 
ही समाप्त नहीं है। वे ही नारियाँ जो कल तक मङ्गल- 
सुखी सममी जाती थीं, आज पतिदेव के देहावसान से 
अमङ्गल की खानि समझी जाती हैं। मरण य त पति 
वियोग की विकराल अप्नि-ज्वाला में तो वे ऐसे ही 
जला करती हैं, ऊपर से चारों ओर से उन पर अपमान 
और तिरस्कार की वर्षा होती है । विवाह-गवना हो 
अथवा कोई पर्व-उत्सव हो, वहाँ उनकी उपस्थिति दोष- 
कर मानी जाती है । 
युवकों ! तनिक अपने हृदय में विचारो तो सही कि 
यह उनके किस अपराध का बदला है। उन बेचारी 
विधवाश्रों ने क्या पाप किया है, जो सारा समाज उनके 
दुःख-विलाप पर अपना कान नहीं देता । यदि किसी 
पुरुष की खी का देहान्त हो जाय तो उसे अ्रधिकार है 
कि वह चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा ; रोगी हो अथवा 
निवल; झट अपना दूसरा विवाह पन्द्रह वर्ष की कुमारी 
से कर ले, किन्तु किसी स्री को हम यह अधिकार नहीं 
देना चाहते कि पति की झूत्यु के पश्चात्‌ वह अपना 
जीवन-निर्वाह करने के लिए कोई दूसरा पति वरण 
कर ले । चाहे वह अबला दस-पन्द्रह वर्ष की श्रवस्था 
में ही विधवा बन बैठे अथवा ३०-३४ वर्ष की आयु में, 
हमें इसकी कुछ भी परवाह नहीं है। उसे भूख मार 
कर अपना शेष जीवन उसी निस्सहायावस्था में व्यतीत 
करना पड़ेगा । सत्य के जिज्ञासुओ और न्याय के प्रेमी 
नवयुवको ! पुरुष-वर्ग को क्या अधिकार है जिससे कि वे 
अपनी साठ-सत्तर वर्ष की वृद्धावस्था में, पहिली-दूसरी 
नहीं, बल्कि पाँचवीं-छुटीं बार किसी पोडश वर्षीया 
तरुणी का पाणिपीड़न करने में तनिक भी नहीं हिचकते- 
मिमकते । परन्तु जब एक दुधमुँही विधवा-बालिका के 
पुनर्विवाह की चर्चा चिती है, तब हिन्दू-धम-सर्यादा 
की ओट में-हिन्दू-जाति, हिन्दूःसमाज तथा सनातनः 
धर्म को अकलङ्कित बना रखने के निमित्त--उसको 
जीवन-पर्यन्त अविवाहिता रखने का उपदेश देते दै र 
पुरुष-वर्ग का ख्रीजाति पर यह अमालुषिक अत्याचार : 
दानवता का यह भीषण ताण्डव नृत्य !! स्वार्थान्धता 
का यह वीभत्सकारी दृश्य !!! र क 
यदि वास्तव में हमारा सनातनधर्म ६०-७० वप तक 
के विधुर-बरद्ध को १४-१३ वर्ष की तरुणी बाला का पाणिः 
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ग्रहण करने की अनुमति देता है आर फिर दो-चार रा! 
के अनन्तर उस तरुणी के विधवा हो जाने RS 
एुनविवाह को निषिद्ध करने में ही अपना गवे समझता 
है ; यदि वस्तुतः हमारा हिन्दू-समाज बाल-विवाह, टि 
मेल विवाह का प्रचार कर निष्कलङ्क रह सकता है तथा 
बहु-विवाह करने की आज्ञा दे अदोष बना रह सकता 
है और यदि सचमुच हमारा धर्म बृद्ध पुरुष को नव 
विवाह कर भोग-विलास में संलझ रहने का विधान कर 
सकता है, परन्तु वैधव्य-व्याधि से पीड़ित सब बाल- 
तरूणियों को अनिवार्य रूप से ब्रह्मचारिणी बनी रहने, 
योगी-तपस्वी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश देता 
है--यदि ये सब बातें सत्य हैं, तो हम निःसक्कोच भाव 
से यह कह सकते हैं कि निस्सन्देह हमारा हिन्दू-धर्म 
अथवा हिन्दू-समाज उपहासास्पद है और पाप-भार से 
दब कर कभी रसातल तक पहुँच जायगा । किन्तु हमें 
तो विश्वास है कि हमारा सनातनधर्म इतना सङ्कुचित 
नहीं है। स्थितिपालक लोगों ने ही इसे सङ्कुचित 
समक रक्खा है । 
समाज की वर्तमान परिस्थिति में वैधव्य-व्याधि ने 
जो विश्वङ्कलता उत्पन्न कर दी है, उसको दूर करने के 
लिए यह अनिवायं रूप से आवश्यक प्रतीत होता है कि 
विधवाओं के पुनविवाह की समुचित व्यवस्था कर दी 
जाय । जब तक समाज में धूतं, पाखण्डी, कुचाली तथा 
व्यभिचारी उपस्थित हैं, हम यह आशा कैसे कर सकते 
हैं कि पन्द्रह-पन्द्रह सोलह-सोलह वर्ष की तरुणी 
विधवाएँ उनके प्रलोभनों से बच कर जीवन-पर्यन्त 
ब्रह्मचारिणी बनी रहने का कठिन ब्रत लें। साधारण 
ख्रीसमाज के लिए ऐसा ब्रत लेना और सब प्रकार 
की परिस्थितियों में उसे निभा जाना सहज बात 
नहीं है । यही कारण है कि आज समाज में अप्राकृतिक 
-गुप्त-च्यभिचार फैल गया है और जब वे विधवा अबलाएँ 
इस प्रकार के गुस-सम्भोरा द्वारा गर्भवती हो जाती हैं तो 
जाति-गौरव तथा कुल-मर्यादा के भय से या तो किसी 
अप्राकृतिक विधि से गर्भ-सुज्चन कराती हैं अथवा उनके 
माता-पिता, सास-ससुर घर से बाहर निकाल देते हैं 
आर उसके पश्चात्‌ गुण्डों के हाथ में पढ़ कर उन पर 
जो अत्याचार किए जाते हैं, उनका वर्णन न करना ही 
अच्छा है। प्रायः यह देखा जाता है कि गुप्त-सम्भोग 
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द्वारा जब किसी विधवा के गर्भ से बच्चा उपपन्न होता है. 


' इहे, यह 
तो वह अभागिनी साता स्वाभाविक सातृस्नेह की भावना | उतके : 
को कुचल कर और एक दीर्घ-निश्वास छोड़ कर एने | विधवा 
नवजात शिशु को कहीं ले जाकर परित्याग कर आती है। कितना 
कितनी मामिक तथा कारुणिक कहानी है । विधवाशों | '्रोतिर 
का पुनर्विवाह न होने से न केवल गुप्त-न्यमिचार की हौ | कहना: 
वृद्धि होती है, वरन्‌ बहुतेरी उच्च कुल की विधवाएँ, जो पति 
घर से निकल जाती हैं अथवा निकाल दी जाती हैं, 
वेश्या-वृत्ति ग्रहण कर खुल्लमखुल्ला व्यभिचार फेलाती 
हें और फिर समाज के लिए विष हो जाती हें । 

इसके अतिरिक्त जाति एवं साम्प्रदायिक प्रति. | विधि 
इन्दिता हिन्दू-समाज की शक्ति को उत्तरोत्तर औरभी । प 
अधिक क्षीण बनाती जा रही है । यदि हिन्दू-कुल मे है 
हिन्दुओं के द्वारा आज विधवां पर अत्याचार ढाए के | हा 


रहे हैं, उनको तिरस्कृत तथा अपमानित किया जा रहा हत 
है, उनके साथ सहानुभूति तथा समवेदना प्रकट करणे | | 


वाला कोई सम्बन्धी नहीं है, तो निश्चय है कि वे अबला | i 
विधवाएँ आर्येतर जाति वालों के प्रलोभनों में पढ़ कर के 
धीरे-धीरे भारी संख्या में सुसलमानों अथवा ईसाइयों ऱ्य 
के हाथों में चली जायँगी । इस प्रकार की घटनाओं के।| * की 
हज़ारों उदाहरण हमारी आँखों के सामने मौजूद हैं के 
इसका दुष्परिणाम क्या होगा £ हिन्दू-जाति की शहि के 
क्षीण होती जायगी और प्रतिद्वन्दी जातियों की पिरि 
बढ़ती जायगी । यदि यह क्रम जारी रहा शरीर हद 
विवाह की व्यवस्था न हुई तो भविष्य में, दो-चार शता. | युद 
डिद॒यों के अन्दर यह. विशाल हिन्दू-जाति एक भर 
संख्यक जाति ( Minority Community ) के रूप 
. भें परिवर्तित हो जायगी और विधवा-विवाह का वि 
कर हिन्दू-धर्म के गौरव-मर्यादा की रक्षा करने वाले सं १. 
तनी पणिडत तथा धार्मिक पाखण्डी अपने साल § 
को बस्ते में बाँधे बुद्ध से बैठे रह जायेगे । एक. | 
मुसलमान और दूसरी ओर से ईसाइयों की a 
हमारी जाति से अनाथ बालकों, चदला हिर 
विविध प्रकार के प्रलोभनों में फॅसा कर झपने- a र 


को सबल बनाते जाते हैं और हिन्दू. माता-पिता ल 
विधवा बहू-बेटियों के पुनर्विवाह के विरोध न है| 
उपस्थित करते हैं कि यह तो अगवान नी के विहीत | 
कि वे अभागिनी स्रिया खरत्युपर्यन्त पतिन्स | 


च. “न्या 
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लह. बह सव उनके पूर्व जन्म के दुष्कर्मो का फल है । यदि कि विधवाओं की दशा विधवा-विवाह से सुधरेगी तो फिर 
भावना |. तके भाग्य में पति-सुख लिखा होता तो विधाता शक लाहसपूर्वक इस कार्य में लग जाओ और अपनी हिन्दू- 
अपने | विधवा हो क्यों बनाता । कितनी थोथी दलील है! जाति की मर्यादा की रक्षा करो । हृदय खोल कर देखो 
त है। । लचर, कितना ज्ञान-शूल्य तक है !! कविवर कि हमारा-तुग्हारा हिन्दू-समाज परम्परागत अन्धरूदरियो 
वां |. शोतिसी? के शब्दों में, इस सम्बन्ध में हम इतना ही के साङ्घातिक रोगों के कारण कितना शिथिल एवं विक्ृत- 
की ही | कहना चाहते हैं कि-- काय होचा ना रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि स्वार्थी, 
एँ, जो | पति के मरे तें जो घे पाप लगि जातो तौ तो, अन्धविश्वासी तथा अज्ञानी लोग तुम्हारे इन कार्य 
ती है, पापिनी प्रसिद्ध होतीं कौशलादि नारी सब । में अवरोध उपस्थित करेंगे; किन्तु वीरो, याद रक्‍खो, 
केलाही युवकों में चत्रीत्व का बल निहित रहता है । इस ग्रज्ञान- 

0 य व पूर्ण विरोधों को जीतने के लिए अपने हृदय की चत्रीत- 
क प्रति. |. विधि के किए तें होतीं जो पे पतिहीन तौ, शक्ति की सहायता लो । जब तक हम इन विरोधों से 
और भी | वे गरभ-विहीन होतीं विधवा विचारी सब || डरते रहेंगे, विरोधी और भी प्रबल होते जायँगे और 
लें | हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि हम अपने देश पतनोन्युख समान सरा करता लामा त 
क. इसारा त्य देशो « साहस कर इन विरोधों की उपेक्षा की तो सच जानिए, 

एवं जाति के सामने पाश्चात्य देशों की सभ्यता के ग्रादश विरोधी शक्तियाँ भी चुप तथा शान्त हो जायगी । 
जा रह प्रस्तुत करें और उनका अनुकरण करने के लिए परामश 2० ० 
बाड हैं। हम यह. कदापि नहीं चाहते कि हमारी वहिनें ुवको ! क्या तुम्हें ज्ञात है कि ढिन्दू-समाज में 
बहा तथा माताएँ यूरोप की सभ्यता का अनुकरण करें। लाखों की संख्या में ऐसी बाल-विधवाएँ हैं, जो अक्षत- 
१. हमारे विचार से पाश्चात्य सभ्यता सच्ची तथा अलुकर- योनि हैं, जिन्होंने अपने पति का दन भी न्ह पा 
डो | णीय नहीं है और न संसार के लिए वह लोक-कल्याण- क Ea A Rye 
(| ¬ है ५ उभ च ति यादे सम ह्‌ पालात 

जद हैं। | हे प ठी यो गी । हण के जीवन-पर्यन्त वैधव्य-व्याधि में डाल रखना एक गर्हणीय 
ही शति a होकर नहीं, वरन्‌ अपनी वर्तमान कार्य है, तो फिर अपने हृदय में साहस करो और उन्हे 


परिस्थिति को ध्यान में रख कर ही हम यह कहते हैं कि 


दुःख से उबार कर अपने समाज, अपनी जाति तथा 


वि हिन्दू-जाति में विधवा-विवाह का प्रचार होना चाहिए। धर्म की रक्षा करो। युवको ! तुमसे हमारी यही 
धी हि नवयुवको ! अगर सचमुच “तुम्हारा हृदय साक्षी देता हो अपील है। हे 
) कह स से 
ध्र 
ह | [ श्रीमती शान्ति देवी ] 
न | Rr परचम ह कर उनको खब सजाया। 
अपने दर | मानस के अशान्त सागर से निर्मल मोती लाया; कमल-कटोरों पि नीचे उन्हें गिराया । 
ता अ, |, पचल चित ने इस डाली को आगे तनिक बढाया । अकुटी की ल च 
गा प्रेम मेरा इस विधि रुव ! 
से विही | "<3>_४%6 
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> यो हक्का 

<3-9॥ कतमान मुस्लिम-जगत किक | रा 
शत... झट विल 
. [ डॉ० मधुरालाल जी शमो, एम० ए०, डी० लिट्‌० | राय 

( गताङ्क से आगे ) खकार 

ख़दीव की अपव्ययता और राष्ट्रीय जागति होती जाती हैं, तो उन्होंने अपने ख़दीव की पश्यरत | 
तथा यूरोपीय लोगों की स्वार्थमयी हस्तत्ेप-नीति डे | प्रद 

ब नेपोलियन मिसिर छोड़ कर विरुद्ध आवाज़ उठाई। लोग कहने लगे कि मि्ति | शासनः 

भाग गया तो भ्रलबेनिया मिसिरियों के लिए है, न कि यूरोपीय लोगों के लिए। ' ग्राती र्थ 

के एक सैनिक सरदार ने ख़दीव न्यायपूर्वक और देशहित को हटि में रख का ष्य हो 

उस पर अपना अधिकार राज्य करने के लिए है, न कि अपनी अपब्ययता द्वारा | सङ्गीनों ' 

जमा लिया । इसका नाम देश को परतन्त्र बनाने के लिए । | में i 

श्रली ने ञौ नशी | प्रणा 

UR न्य. जमालुद्दीन, क्रान्ति और अङ्गरजञों का आधिपल ह+ 

विभागों की यूरोपीय दङ्ग पर व्यवस्था की । लेकिन इस समय जमालुद्दीन अफ़शानी मिसिर में श्राया | विजय क 
अभी यूरोपीय सभ्यता का प्रचार मिसिर में काफ़ी नहीं और उसने इस्लाम-सङ्गठन तथा राष्ट्रीयता का मल वादियों 
होने पाया था, इसलिए उसके सुधार मिसिर-जीवन फूँकना शुरू किया । उस समय सिसिर देश के सामने, तनाथ 
के अङ्ग नहीं बन सके। मोहम्मदअ्ली के बाद ख़दीव इस्लाम-सङ्गऽन की अपेक्षा अपना घरू प्रक्ष अधिक | या शौ 
इस्माइल गद्दी पर बैठा और उसने भी उसी नीति का विकट था । इसलिए झुस्लिम-सङ्गउन की र तो | सलि 
अनुसरण करना जारी किया । इसको यूरोपीय सभ्यता लोग अधिक नहीं झुके, पर राष्ट्रीयता का महत्व फौ पे 
तथा यूरोपीय लोगों से बड़ा अनुराग था। यूरोप की उनकी समक में आने लगा और देश में अपूव नध Sr 
नक़ल करने में वह अपना गौरव समभता था और दिखाई देने लगी। जमालुद्दीन अफ़ग़ान के भा शी पड श्‌ 
सदैव यूरोपीय मित्रों, अधिकारियों और सलाहकारों प्रभाव क्या गरम, क्या नरम, सभी नेताओं पर पहा ना 
से घिरा रहता था । वह अपने देश में सुधार करने के सिद्धान्तरूपेण उसके मत को अरबी पाशा जैसे उम्रनेता ऱ्रि 
बहाने धडाधड यूरोपीय देशों से ऋण लेता जाता था। और शेख मोहम्मद अबदाऊ जैसे नरम कार्यकर्ता दोनो य 
जब यह ऋण इतना बढ़ गया कि वह चुका न सका, मानते थे । राष्ट्रीयता की लहर सारे देश में फैल गई | क | 
तो यूरोपीय देशों ने मिसिर के शासन में हस्तक्षेप करना ओर राष्ट्रीय स्वतन्त्रय की अभिलापा दुर्दमनीय हो गई! | हे 
आरम्भ कर दिया । इस यूरोपीय हस्तक्षेप के कारण सन्‌ १८८२ में अरबी पाशा के नेतृत्व में एक 7 र 
सिसिर में राष्ट्रीय जाग्रति.हुईं। जब मिसिर-वासियों ने सशस्त्र बलवा हुआ, जिसका ध्येय था सब श्यका 
देखा कि यूरोपीय राष्ट्र ख़दीव इस्माइल को ऋण लेने बाहर निकाल देना । सिकन्दरिया नगर में अनेक hi | है > 
के लिए अधिकाधिक प्रेरित करके हस्तक्षेप करने का लोगों का वध किया गया और अन्यत्र कई स्या | र 
बहाना हूँ रहे हैं और ख़दीव सदा ऐसे यूरोपियन भीषण रक्तपात हुञ्रा। यूरोप और विशेषकर ह जेस 
लोगों से घिरा रहता है, जिनका एकमात्र श्रभिप्राय तो ऐसे अवसर की ताक में ही बेठाहआथा भमर 
उसकी 'ग्रपन्ययता से लाभ. उठाने का है, और इन अङ्रेजी सेना मिसिर में आ पहुँची और अन 


सब बातों के कारण मिसिर की दासल्व-शङ्कलाएँ तैयार 
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के युद्ध में मिसिर राष्ट्रवादियों को हरा 


दिया। इस र । त 


अ. १९३२ | 
2 > र ति messy Ranananan 2 SIDI TESS 


ही बुद्ध से मिसिर” को ऐसा धक्का पहुँचा कि वह वर्षा 
केलिए दूसरों का पराधीन बन गया था। इस्माइल 


> क्षी ग्रपव्ययता के कारण सरकारी कोष तो पहले ही 
=| | दाली था, इस क्रान्ति और युद्ध ने उसको और भी 
या बना दिया और थङ्गरेज्ञ सरकार के कठोर 
सात्राज्यवादी असर लॉड क्रोमर का निरङ्कुश शासन 
हलीकार करने को विवश कर दिया । 
अङ्गरेज़ों का शासन 
पन्ययता है ग a 
-तीति के ख़दीव वंश को नाममात्र के लिए रहने दिया और 
के मिक्ति | शासन-प्रणाली भी वही रकखी गई, जो परम्परा से चली 


के लिए। ' राती थी, परन्तु वास्तव में मिसिर में लॉर्ड क्रोमर का 
रख का | रज्य हो गया । मिसिर के राष्ट्रीय नेता या तो अङ्गरेज्ञी 
ता द्वार सङगीनों के शिकार हो गए या उन्होंने इधर-उधर जङ्गलो 
| द्विप कर अपने प्राण बचाए । लॉर्ड क्रोमर ने शासन- 
| प्रणाली की बागडोर उसी कठोरता, इढ़ता और बुद्धि- 
| मत्ता के साथ हाथ में ली, जैसे सन्‌ १८४९ में पञ्जाब को 
' विजय करने के बाद सर हेनरी लॉरेन्स ने ली थी। राष्ट्र- 
वादियों को दबाया गया, देशभक्तों को नाना प्रकार की 


एथिपत्य 


में राया 


का मल 
के सामने,| यातनाथों हारा त्रस्त किया गया । म्रेसों का गला घोंटा 
झ ग्रधिक | ग्या भौर निरङ्कुश शासन की दुन्दुभी बजाई गई। 
ओर तो | इसीलिए साम्राज्यवादी अङ्गरेज्ञ लेखक उसको बड़ा 
स्व फ़ौल | उत्तम शासक मानते हैं । श्रीयुत लोथरप स्टोडड लिखते 
वे जागृति | ६ कि--“लॉडड कोमर ने २१ वर्ष तक मिसिर का इतना 
षणों बा | उत्तम शासन किया कि वे आज संसार के महान शासकों 
पर पड़ा! | " श््राण्य माने जाते हैं ।” यदि उत्तम शासन का 
ने उम्रनेता | मतलव है जनता का क्रूर दमन, और अनियन्त्रित तथा 


त्ता दोनों | भिषुत्तरदायी राज्य, तव तो लॉर्ड क्रोमर अवश्य उत्तम 
` फैल गई | शासक थे, परन्तु राजनीति के लेखक य़ाजकल उत्तम 
रीपुन की कुछ और ही व्याख्या कहते हैं । 

तेलल कबीर के युद्ध के बाद और लॉर्ड क्रोमर के 
| शब्यकाल मे प्रत्यक्ष मे तो ऐसा जान पड़ता था कि 
| i भाव लुप्त हो गए, पर वास्तव में राष्ट्रीयता शनैः- 

` परिपुष्ट होती जाती थी, और १३वीं शताब्दी 
अ (क में अनेक यूरोपीय जातियों को अनुभव होने 
गथा कि राष्ट्रीयता जागत हो रही है और लॉड 
बे | उसका दमन नहीं कर सकते । १८84 में एक 


एवं + 
। इच 5 न विद्यान ने, जो अफ्रीका का अमण करने गया था, 


न ५ 


१६३ 


लिखा था कि--“शनैः-शयैः मिसिर में राष्ट्रीयता पुन- 
जीवित होती जाती है। यह दीक है कि अब तक मिसिर 
क प्रबल राष्ट्र नहीं बन पाया है, पर सूत्रपात हो चुका 
है, यह समय की बात है कि वह कब सर उठावे ।” 


फ्रान्स का रूर 

A इसी समय फ्रान्स भी इङ्गलैणड को सन्देह की दृष्टि 
से बने लगा था। वास्तव में मिसिर में उसको 
अज्गरेज़ों का निरन्तर राज्य पसन्द नहीं था । फ्रान्स ही 
क्या, सारा यूरोप इसके विरुद्ध था। इस लोकमत 
की अनुकूलता से मिसिर राष्ट्रवादियों को गहरी सहा- 
यता मिली । मिसिर में पहले से ही भ्रङ्रेज़ी सभ्यता 
की अपेक्षा ,फरेञ्च सभ्यता का भ्रधिक प्रचार था । उनकी 
सहानुभूति देख कर मिसिर के लोग ,फ्रेच्न संस्कृति को 
अर भी अधिक अपनाने लगे और मिसिर के नव- 
युवक राष्ट्रीय आन्दोलन के लिए फ्ेञ्च लोगों से पाठ 
पढ़ने लगे। इस बढ़ते हुए लोकमत और स्वातन्त्र्या- 
भिलाप को देख कर अङगरज्ञों ने सन्‌ १६०४ में घोषित 
किया कि वे हमेशा के लिए मिसिर को अपने अधीन 
नहीं रखना चाहते । 


जागति और मुस्तफा कमाल 

राष्ट्रीय आन्दोलन क्रोमर का दवाया भी नहीं दवा, 
बल्कि दिन-दिन बढ़ने लमा । इसी समय भुस्तफ़ा कमाल 
नामक एक योग्य नेता कार्यक्षेत्र में आया और उसने 
बड़ी उत्तमता से यह ्रान्दोलन अपने हाथ में लिया । 
यह मुस्तफा कमाल और है एवं तुर्की राष्ट्र का वर्तमान 
प्रधान और है । मुस्तफ़ा कमाल अदभुत आन्दोलक था 
और उसमें आश्चर्यकारिणी कार्यक्षमता थी। अपने 
लेखों से पाठकों को और भाषणों से श्रोताओं को वह 
अन्त्र-सुग्ध कर देता था। वह श्रथक परिश्रमी और 
आकर्षक चरित्र वाला था। वह कई दैनिक तथा 
साप्ताहिक पत्रों का सम्पादन करता था और जब अब्नरेज्ञ 
सरकार एक पत्र को ज़ब्त कर लेती थी, तो वह तत्काल 
दूसरा पत्र जारी कर दिया करता था। उसकी नीति, 
आन्दोलन-पद्धति और देश-प्रेम का इन शब्दों से अनु 
मान किया जा सकता है, जो उसने सन्‌ १८६६ में 
अपने पत्र एललेवा में लिखे थे--“यदि स्वयं हमने 
अपनी संस्कृति की रक्षा न की. तो यह भविष्य में कुछ 
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समय तक भी नहीं निभ सकेगी । हमारे देश के कृषक, 
मज़दूर, वणिक, विद्वान्‌ ओर अमीर सबको अनुभव 
करना चाहिए कि सुन्द्र संस्कत रूप से उनके पास एक 
अनमोल निधि है और उनको इसकी रक्षा (क 
चाहिए। हमको जानना चाहिए कि हम स्वाथी विदेशियों 
के हाथ की कठपुतलियाँ बनने को पैदा नहीं हुए हैं; 
बल्कि सम्मानपूर्वक साधिकार जीवन निर्वाह करने के 
लिए तथा; अपने देश के मान की रक्षा करने के लिए 
उत्पन्न हुं हैं । देशानुराग मनुष्य की आत्मा को पवित्र 
करता है। जो जाति स्वातन्त्र्यहीन है, वह वास्तव में 
अस्तित्वहीन है । देशप्रेम द्वारा ही मनुष्य सभ्य, महान 
आर सामध्यंशील बनता है । देश-प्रेम जातियों का 
जीवन हे, यह उनका आधार है, यही उनका सर्वस्व है । 
«आज हम नष्ट हो चुके हैं और लुप्त हो चुके हैं । 
लूटने वाले अङ्गरेज्ञ हैं । हम अपने जन्मसिद्ध पवित्र 
अधिक़ारों को प्राप्त करना चाहते हैं, पर ये लोग उनको 
दबाए बैठे हैं । हम लोग धमं-मागं पर हैं और ये लोग 
पाप-पथ पर । इसीलिए हमको विश्वास है कि आज 
नहीं तो कल हमारी विजय अवश्य होगी।” 
इतना उग्र नेता होते हुए भी सुस्तफ़ा कमाल 
मानता था कि अब भी कुछ वषे और मिसिर में अद्गरेज्ञों 
की आवश्यकता है। इसलिए ग्ररबी पाशा की भाँति 
उसने सशस्त्र बलवा नहीं करवाया । केवल चोंतीस वर्ष 
की अवस्था में सन्‌ १६०८ में उसका देहान्त हो गया 


- और मोहम्मद फ़रीदबेग ने राष्ट्रीय आन्दोलन का नेतृत्व 


अहण किया । भाषण और लेख में यह सुस्तफ़ा कमाल 
से भी अधिक तेज़ था । सितम्बर १६०३ के एललेवा में 
उसने लिखा था कि--“अङ्गरेज्ञों के सम्प्क से हमारा 
देश अ्पवित्र होता जाता है । उन्होंने हमारे सुन्दर दस्तूर 
( शासन-प्रणाली ) को मटियामेट कर डाला है, हमारी 
ज़बानों पर ताले लगा दिए हैं, हमारे भाइयों को ज़िन्दा 
जलाया है और अनेक निदोष देश-प्रेमियों को फाँसी 
पर लटकाया है। इन लोगों ने ऐसे क्रूर अत्याचार किए 
हैं कि उनके कारण 'ग्राकाश फटने वाला है, पृथ्वी डग- 
मगाने वाली है और पर्वत गिरने वाले हैं । स्वतन्त्रता- 
प्राप्ति के युद्ध में हमको जीवन का कुछ मूल्य नहीं सम- 
कना चाहिए, हमारी वर्तमान अवस्था में जीवन से मृत्यु 
अच्छी है।” 
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इस उग्रता के कई कारण थे । सन्‌ १६०७ में लॉरे |. भौर 
व त 
क्रोमर के स्थान पर सर एल्डन गोस्ट को शासक नियत नौ 
किया गया था । वतमान भारतीय वाइसराय लॉड हूरविग ध्यान र 
के समान थह उदार नीति वाला था और मिसिर ३ आस 
स्वतन्त्रता-संग्राम के साथ कुछ सहानुभूति रखता था। | प्ेताओं 
परन्तु अधिकांश अङ्गरेज्ञ राजनीतिज्ञ उससे सहमत नहीं | अङ 
थे। मिसिर स्वतन्त्रता चाहता था और इब्नलैरड इस | प्रशंसा 
पर विचार करने को तैयार नहीं था । वास्तव में उसी | पता क॑ 
भौगोलिक स्थिति के कारण मिसिर का ब्रिटिश साम्राश | प्रास्तव 
में बड़ा महत्व था। सिसिर से पश्चिम में इङ्गलिस्तान | देती थी 
और पूर्व में भारतवर्ष है। इसलिए यों कह सकते हैं कि 
अङ्गरेज्ञी साम्राज्य का आंधा भाग मिसिर से पूवम सः 
अर आधा पश्चिम में है और स्वेज्ञ नहर के सान्निध्य के निरी 
कारण इसके मार्ग को कुञ्जी मिसिर के हाथ में है। | होने 
इसलिए साम्राज्यवादी अङ्गरेज्ञों ने मिसिर को दबाना | घाहता 
ही श्रेयस्कर समका । १९०८ में तुर्की में ग्रइरेज्ञों ने । हमारा 
राज्य-क्रान्ति कर डाली थी । उसका भी सिसिर पर | फोड न 
गहरा प्रभाव पड़ा। अङ्गरेज्ञों की नीति से देश तो पहिले | नामक 
ही प्रक्षुब्ध हो गया था। एक मुस्लिम देश की क्रान्ति | पत्र कभ 


का हाल सुन कर उसका साहस और भी बढ़ गया और,| , रामेति 
स्वराज्य की माँग देशब्यापी हो गई । इसी समय फ्रान्स | 
और इङ्गलैण्ड में मैत्री हो गई। सिसिर को फ़ात्स 
से सहानुभूति मिलती थी, पर सहायता मिलने की जो 
श्राशा थी, वह अब जाती रही । मिसिर को श्रनुभ 
हुआ कि स्वाधीनता किसी की दिलाई नहीं मिलती! 

उसे प्राप्त करना पडता है । जीवन की घुडदौड में देश 
को स्वयं श्रपने पाँवों पर खड़ा होना होता है । 


लॉर्ड किचनर 


१६१६ के लगभग मिसिर में राष्ट्रीयता की ही | 
जागृति हो उठी । जहाँ-तहाँ रक्तपात, उत्पाद 
बलवे होने लगे । अ्रज्ञरेज़ों ने यह समक रे 
एल्डन गोस्ट की नरम नीति से काम नह 
उसको वापस बुला लिया, और लॉर्ड किचन | 
उसकी जगह नियत किया गया । लॉड त्त बलि | 
शासक था। उसने लॉड क की भात, 
उससे भी अधिक दमन-चक्र चलाया । i रह 
शब्दों में कह दिया गया कि वह स्वराज्य 


ही क्रान्ति 
गया रौ, 
य फ्रान्स | 
गे फ्रान्स 
ने की जो 
` ग्रनुभव 
मिलती | 


| 


१. भर न कभी हो सकता है। मिसिर के लोगों को 
तानीति की बातें छोड़ कर अपने कृषिकार्य की ओर 
द्यात दैना '्चाहिए, क्योंकि वे इसी के योग्य हें । लग- 
पा सब राष्ट्रीय पत्रों को वन्द करवा दिया, राष्ट्रीय 
तदयं को कैद में टूल दिया या देश से निकाल दिया । 
गोजी पत्रों ने लॉर्ड किचनर के शासन की खुव 
शंसा की थौर अज्ञरेज़ समझने लगे कि मिसिरी राष्ट्री 
बता की कमर टूट गई । अब वह नहीं उठ सकती। 
वास्तव में ऊपर-ऊपर तो मिसिर में शान्ति दिखाई 
देती थी ,परन्तु भीतर धीरे-धीरे आग सुलग रही थी । 
सिडनी लो को सम्सति 

सन्‌ १६१३ में मिसिर की स्थिति का ध्यानपूर्वक 

निरीक्षण करने के बाद प्रसिद्ध अङ्गरेज्ञ लेखक श्री० सिडनी 


| लोने कहा था कि-“मिसिर में हमको कोई नहीं 


वाहता । कुछ लोग हमसे डरते हैं, और कुछ विवश 
हमारा आदर करते हैं, पर वास्तव में दिल से हमको 
रोई नहीं चाहता ।” अग्रेल १३१४ के “एशियाटिक रिव्यू? 
नामक पत्र में एक दूसरे सजन ने लिखा था--“अङ्गरेज्ञी 
पत्र कभी मिसिर का उल्लेख नहीं करते और वहाँ की 
राजनैतिक स्थिति को जनता से छिपाते हैं । यह श्रेय- 
सूचक नहीं है । प्रत्यक्ष में मिसिर में शान्ति है, पर इसके 
पल में घोर अशान्ति, अविश्वास, घृणा और क्रोध 

. i] 

“दोष छिपाने के लिए कूठ बोलना, एक दोष के रहते 


दूसरा दोप करने के बराबर हे । दोष से दोष का उद्धार 
कमी नहीं हो सकता । कीचड़ से कोई कीचड़ का दाग़ 


साफ़ नहीं कर सकता । थाग से कोई आग को नहीं 
| इमा सकता । जेसे आग बुझाने के लिए पानी आवश्यक 


पे ही दोष दूर करने के लिए सत्य की आवश्यकता 
।इसे भली-भाँति याद रक्खो कि एक झूठ के छिपाने 
लिए दूसरे झूठ की ज़रूरत पडती हे अर्थात्‌ जहाँ मुँह 
ऐक बात झूठ निकली, तहाँ दूसरा झूठ आप से आप 


| भा खड़ा होता है। पक झूठ के लिए न मालूम कितने 


छि बोलने पड़ते हैं, इससे उत्तरोत्तर दोषों की ही वृद्धि 
है। जिनका चरित्र बिगड़ा है, जो हृदय के दुर्बल 


क्र 


१६५ 


घटनाशों से मिसिर को 
गस हो गया है कि इम लोग उसका कभी भी 
पिणड नहीं छोड़ना चाहते । हमारे शासन के दक्ष से 
मिसिर को अभी तक यह यक्रीन नहीं हुआ है कि हम 
उसका हित चाहते हैं। बल्कि सारा देश यह समझता 
कि हम उसके शत्रु हैं। वास्तव में लॉड किचनर की 
दुमन-नीति मिसिर में सफल नहीं हुईं । क्‍या हुआ यदि 
इसने लोगों को ऊपर से शान्त कर दिया । मिसिर में 
राष्ट्रीयता दवने नहीं पाई, बल्कि अ्रधिकाधिक जोर 
पकड़ती जाती है । राष्ट्रीय प्रेम का गला घोट देने का 
परिणाम यह हुआ है कि मुसलमान मन ही मन क 
रहे हैं और कोप्ट लोग भी हमारे विरुद्ध होते जाते हैं। 
यह सम्भव है कि मिसिर में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न 
करवाने का सरकार के पास कोई दूसरा साधन नहीं हो 
भौर यह भी सम्भव है कि निरन्तर दमन किए बिना 
सरकार भ्रपनी खैर नहीं समझती हो, परन्तु यदि ऐसा 
है तो यह सरकारी पक्ष की निरबंलता दे और इससे सिद्ध 
होता है कि न जाने कब उनको वहाँ से अपने वोरे-वर्वण 
बाँध कर भागना पडे । अङ्गरेज्ञ लोग चाहे मिसिर की 
स्थिति को उपेता की दृष्टि से देखें, परन्तु भारतीय सुसल- 
मान तथा परिचमी और मध्य अफ्रीका के मुसलमान 
वहाँ की प्रत्येक घटना को इकटक दृष्टि से देख रहे हैं ।” 
i (क्रमशः ) 


“जिन्हें आत्मवल है, उन्हीं को मनुप्यता प्राप्त होती 
है भ्रात्म-संयम भर श्राव्म-स्थाग ये ही दो मल॒ष्यता 
के लिए प्रधान गुण हैं । चित्त और इन्द्रियों को अपने 
वश में रखने ही का नाम आत्म-संयम है । परोपकार के 
लिए सुख-दुःख की कुछ परवा न करना ही थ्राव्म-विसर्जत 
है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्स्ये, ये जो छः 
आत्मा के शत्र हैं, केवल इन्हीं को दबाने का नाम आात्म- 
संयम नहीं है, किन्तु इन शत्रुओं के साथ ही साथ पम्चे- 
रिद्रयों में सबसे प्रवल जिह्वा है; इसलिए सबसे बढ़ कर 

आवश्यक है । 
जिह्वा का शासन करना के अबी 


i कु 
| है पे अपने दोष छिपाने की बहत कोशिशें करते हें |! “घन के विक में कभी ह र 
ज्ञानेन्द्र मोहनदास धन चरित है । बु 
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[ श्री० जयनारायण जी कपूर 


शुक्रवार की कथा 


eT 


क नगर मं एक दीन ब्राह्मण 


रहता था । 
गरीब या कि बेचारे को 
सुबह से शाम तक एडी- 
चोटी का 
करने पर भी पेट भर अन्न 

नसीब न होता था । 

उसकी स्त्री दिन-रात 

अपनी रारीबी ही का 
> रोना रोया करती थी। 
एक दिन वह अपनी पड़ोसिन के पास गई आर उससे 
अपना सारा दुखड़ा सुनाने लगी। पड़ोसिन ने कहा 
कि बहना, तुम शुक्र देवता की, पूजा करो तो तुम्हारा 

सारा दःख तुरन्त ही मिट जायगा और तुम्हारे सुख के 

दिन लौट आवेंगे। उसने बताया कि सावन मास भर 
प्रति शुक्रवार को दिन भर का ब्रत रक्‍खो । जब शाम 
हो जाय तो किसी सधवा दीन बाह्मणी को .बुला कर 
भरपेट भोजन कराथ्रो, उसके चरण धोकर चरणो दक 
पान करो और चलती बेर उसकी गोद में धान के 
लावा और सुपारी भर कर उसे बहुत श्रद्धा और भक्ति 
के साथ विदा करो । अगर सावन भर यह करती रहोगी 
तो शुक्र देवता तुम्हारा घर धन-धान्य से भर देंगे ओर 
तुम किली की मोहताज न रहने पाओगी । 

पड़ोसिन की यह बात ब्राह्मणी के बहुत सन भाई 
और जब सावन आया तो वह बहुत विधिपूर्वक प्रति 
शुक्रवार को ब्रत रखने लगी । 
उस ब्राह्मणी के एक भाई था, जो उसी नगर में 

रहता था। वह बढ़ा श्रमीर था और अपनी निर्धन 


_ 
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फनोरञ्ञक दन्तः्कथाए 
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बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० तथा श्री० बलखण्डीदीन जी सेठ | 
बहिन से वडी घृणा करता था । एक दिन उसने गौर | छ में 
भर के ब्राह्मणों को भोजन का नेवता दिया, पनु |. हे 
श्रपनी बहिन को नहीं छुलाया। बहिन बेचारी पह | द्रा गय 
समझी कि काम-काज की भीड़ में मेरा भैया पुमे | क्षा-रोज 
वह इतना नेवता देना भूल गया है, झुझे उसकी भूल का भागत ' पालाः 
करना चाहिए, आख़िर वह है तो अपना ही, कोई गे | लर 
थोड़े ही है, मेरे विना लाए वहाँ जाने में ईह क 
पसीना एक नहीं है। यही सोच कर उसने अपनी रकखी हुई पुरानी | निरादर 
साड़ी निकाल कर पहनी ओर बच्चों को भी पहना-झा | के इस 
कर वहाँ गई । जव सब व्राह्मण जीमने बैठे तो वह भी || 


उसका भाई घी परोसता हुआ उधर से था निकला और | पनी 
ब्राह्मणों की पङ्ति में अपनी वहिन को जीमते हुए'| ' बदले २ 
देखा, तो वह अत्यन्त कुपित हुआ और सबके सामने | को स्व 


उसका निरादर करता हुआ बोला--अरी, तुमे यहाँ | 
किसने बुलाया था, ऐसी नदीदिन शरत मैते नहा 
देखी । मेले-कुचेले, बदवूदार कपड़े पहन कर यहाँ मेर 
नाक कटाने के लिए आ धमकी ? तुमे इया-लजा उ | 
भी नहीं छू गई ? तू मेरी बहिन है, इस समथ और 
औरत होती, तो कान पकड़ कर निकलवा देता, कि 
सारी ग्रावरू इसी में है कि अब कल न आना | 
बेचारी ब्राह्मणी लज़ञा में डूबी अपना सा मु | 
लेकर लौट आई और अपनी भूल पर पद्चताने लगी 
दूसरे दिन उसका जी तो भाई के यहाँ जाने 
चाहता था, लेकिन उसके छोटे-छोटे बच्चे 
दावत का स्वाद चख चुके थे, वहाँ जाने के ल 
धोने और जिद्द करने लगे। भोले-भाले बच्चे i 
थे, उनका मन बहलाने के लिए ब्राह्मणी 
मन मार कर जाना पड़ा। इस बार भी भाई कं 
बहुत दुतकारा, लानत-मलामत की और 
राज फिर छोड़े देता हूँ, 'ग्रगर कल फिर आए! 


' आ १९३२ ] 
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ज़रूर निकलवा दूँगा। तीसरे दिन उसके बच्चे 
हलुश्रा-पूड़ी के लिए फिर रोने लगे, उनकी ज़िइ पर 
राहणी आज फिर गई । आज भाई ने जैसे ही उसे 
राते देखा, वैसे ही अपने नौकरों से उसको फाटक तक 


पहुँचने के पहले ही ज़बरदस्ती निकलचा दिया । ब्राह्मणी - 


ग्रपने बच्चों को लिए रोती हुईं घर आई और अपने 
| पूरे भाग्य को दोष देने लगी। उस रोज़ तमाम दिन 

सने गाँव | (र में चूलहा नहीं जला, सब लोग भूखे ही सो गए। 
ग, परनु इनकी इस दुर्दशा को देख कर शुक्र देवता को तरस 
चारी यह | ग्रा गया । उनकी दृष्टि फिरते ही ऐसा हुआ कि ब्राह्मण 


सया मुझे | ` क्षारोज़गार चमक उठा और वह थोड़े ही दिनों में 


ए भाने . मालामाल हो गया । 


कोइँगे | जब ब्राह्मणी के सुख के दिन लौट आए, तो उसने 
कोई हा एक दिन अपने उसी भाई को, जिसने उसका घोर 
हुईं पुरानी | निराद्र किया था, नेवता दिया । उसका भाई बहिन 
हना-उह | के इस नेवते को पाकर बड़ा लज्जित हुआ, उसका सारा 
त वह भौ । घमण्ड जाता रहा, और वह अपने गए-बीते व्यवहार 
गई । जव | को याद करके बड़ा पछुताने लगा। उसने सङ्लोचवश 
कला श्रौ | पनी बहिन का न्योता मजूर न किया । बल्कि उसके 
मते हुए'| ' बदले में श्रपना पुराना पाप धोने के लिए उसने बहिन 
के सामरे | को स्वयं नेवता भेज कर बुलाया । पहले तो बहिन ने 
तुमे यहाँ | भानाकानी की, लेकिन उसके बार-बार अनुरोध और 
मैंने नहीं | प्राथना करने पर दह भाई की बात को न टाल सकी। 
यहाँ मेते दूसरे दिन उसने बढ़िया कपड़े पहने, नई साड़ी बदली 
लजा इ बहुमूल्य हीरे-जवाहरात के ज्ञेवर पहन कर अपने 
और कोर भाई के घर भोजन करने गई । बहिन के कपड़े और 
ता, लेक! | भवर देख कर भाई अवाक्‌ हो गया और उसने बड़ी 
[। , | पिभगत के साथ उसे सोने के पीढ़े पर बैठाया ्ौर 

सा य | गोना भाँति के स्वादिष्ट ओजनों से भरी हुई थाली 
ने लगी! आगे रक्खी। बहिन ने पहले तो शुक्र देवता 
ने को | भे नमस्कार किया, उसके बाद उसने बढ़िया दुशाला 
जो पहुती | पार कर रक्खा और एक-एक करके सब ज़ेवर उतार- 
लिए रोरे | उतार कर पास ही रखने लगी । उसका भाई यह समझा 


द हा | के गरमी ज्यादा पढ रही है, इसीलिए बहिन ने सब 
| नो R र दे और ज्ञेवर उतार डाले हैं। जब बहिन सब कपडे 
गई ब्ना| फर उतार चुकी, तो वह थाली का भोजन उठा-उठा 
का तो उन जेवर और कपड़ों पर एक-एक करके रखने 

। इस पर भाई को बड़ा अचरज हुआ, उसने 
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पड़ा यह तुम क्या कर रही हो ?” बहिन ने कहा-- 
इसम अचरज की कोन सी वात है, मैं उन पाहनो को 
ही खिला रही हूँ, जिनको तुमने बुलाया है ।” न मे 
ए रहा हू तु टर 
अ्रचम्भे में होकर पूढा--“यह तुम क्या कह रही हो ? 
तुम भोजन क्यों नहीं करतीं १” बहिन ने कद्य--“तमने 
भुके तो नेवता दिया नहीं था, नेवता तो हन जबर 
और कपड़ों को दिया गया था, इसीलिए मैं इनको 
ही खिला रही हूँ। मेरा भोजन तो उसी दिन हो 
चुका, जिस दिन तुमने गाँव भर के ब्राह्मणों को नेवता 
दिया था ।” 
इस उत्तर पर भाई अत्यन्त लजित हुआ, वह 
बहिन के पैरों पर गिर पड़ा और अपने किए की छामा 
माँगने लगा। भाई के गिड़गिड़ानेपर बहिन को दया 
थ्या गई और उसने उसे चमा कर दिया । तब दोनों 
भाई-बहिन ने वडे प्रेम के साथ भोजन किया और 
तब से दोनों एक ही घर में रहने लगे । शुक्र देवता की 
कुपा-दृष्टि दोनों भाई-बहिन पर सदा वनी रही और 
उनके दिन बड़े सुख से बीतने लगे । जैसे परमात्मा ने 
उनके दिन बहुराए वैसे हम सबके भी बहुरें। 
% क $ 8 
~ 
शनिशचर को कथा 


Denes 


क नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था । उसके 
तीन बहुएँ थीं। वह व्राह्मण हर रोज़ सूरज 
निकलने के पहले उठता शौर दतून-कुल्ला से फ़राग़त 
हो कलेवा खाकर अपने बाल-बच्चों, लड़कों और बहुं 
के साथ भ्रपने खेतों को चला जाता और वहाँ से सूरज 
डूदने के बाद शाम को लौट कर आता। नब सावन 
का महीना आया, तो एक दिन शनीचर के रोज़ वह 
रोज्ञाना की तरह बड़े तड़के उठा ग्रौर अपनी सबसे 
छोटी वहू से बोला--बहू, आज शनीचर है, आज तू 
घर ही पर रह, और जो कुद ँदे-डाँदे घर की भरसाउन | 
में थोड़ा-वहुत अन्न है, उसको इकट्ठा करके पीस कर 
रोटियाँ बना कर तैयार कर, जब हम लोग शाम को 
लोटे तो उन्हें ही खाकर पानी पी लेंगे। जो साग-पात 
मिले उसकी तरकारी बना लेना और थोड़ा सा पोदीना 


घर के पिछवाड़े से तोड़ कर चटनी तैयार करके रखना । 


ee 
मारा भा भा कथा थाम कक ~~ ऱ्य 


भड 


| RRR 
जब ससुर बहू को आज्ञा देकर कुल परिवार के 
साथ जङ्गल चला गया, तो बहू ने ससुर फी आज्ञा के 
अनुसार रोटी-पानी का प्रबन्ध करना शुरू किया । ढूँढने 
पर भरसाउन में इतना भी अन्न न मिला कि वह एक 
पूरी रोटी तो बना लेती। जो कुछ नाज मिला उससे 
उसने छोटे-छोटे दो-चार फुलके तैयार कर लिए, 
घास-पात इकट्ठा फरके साग बनाया ओर पोदीने की 
चरनी तैयार फी । घर का सब काम-धन्धा करके वह 
अपने ससुर की बाट जोइने लगी । इसी समय शनीचर 
देवता एक कोढी के वेश में उसके द्वारे आए और कहने 
ज्गे--'माई तेरा. भला हो, सुकते कुछ भीख दे, में घावा. 
के ददं के मारे मर रहा हूँ। थोडा सा गर्म पानी दे, 
जिससे मैं घावों को धो डालूँ और थोडा सा तेल दे जो 
-डन पर घुपड़ लूँ! थौर खाने को कुछ रोटियाँ भी दे । 
माई ! सुक्त गरीब भिखारी को देने से तेरा भला होगा, 
परमात्मा तुझे बेटा-बेटी देंगे! कोढी की इस दर्दनाक 
हाशत को देख कर बहू को दया आ गई । उससे रहा 
न गया, उसने घर में जो दो-चार बूँद तेल बचा था वह 
उसे लाकरं दे दिया, गमे पानी करके उसे नहलाया 
आर नो रोटियाँ थपने ससुर के लिए बना कर रक्‍खी 
थीं, वे सब लाकर उसे दे दीं। शनीचर देवता ने उसे 
थाशीर्वाद दिया कि जा बहू, तुझे कभी किसी चीज़ की 
फमी न रहेगी । यह कह कर शनीचर देवता ने अपनी 
जूठी पत्तल लपेट कर घर के एक कोने में डाल दी और 
बहाँ से चले गए । 

लव शाम को ससुर अपने परिवार के साथ लौटा, 
तो देखा कि घर में बड़े-बड़े बढ़िया भोजन के पदार्थ 
बने तैयार हैं। उसे बड़ा अचम्भा हुआ, उसने अपने मन 
में कहा कि घर में तो मैं कुछ छोड़ ही नहीं गया था, 
ये सब सामान बहू ने कहाँ से तैयार करा लियां। 


लब दूसरा शनीचर थाया तो दूसरी बहू घर में. 


'रही। चलते समय ससुर ने उसको भी वही सब झआज्ञाएँ 
दी, जो पिछले शनीचर को उसने छोटी बहू को दी थीं। 
इस दिन भी शनीचर देवता वैसा ही कोढ़ी का स्वरूप 
धर कर आए और इस बहू से गर्म पानी, तेल और 
रोटियाँ माँगीं । बहू ने बिगड़ कर दुस्कारा कि जा भाग, 
न जाने यह कोढी कहाँ से भा गया। मेरे घर में तेरे 
क्षि कुछ भी नहीं है। कोढी ने रिरिया कर कहा कि 
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माई तेरे लाल जिएँ, मुझे विसुख मत लौटाल, देख कष 
में कुछ न कुछ निकल ही आएगा । लेकिन बहू ने 
सुनवाई न की । वह चिल्ला पढ़ी कि कम्बख़्त ! भाग 
मेरे घर में कुछ नहीं है । शनीचर देवता वहाँ से ल्लः | 
पड़े । चलते हुए उन्होंने शाप दिया कि अच्छा जा ते 
घर में कुछ भी न रहेगा । जब ससुर लौट कर ग्राया ते 
उसने देखा कि घर में सव वासन ख़ाली पडे हैं, चूळ 
तक नहीं जला है, खाना मिलना तो दरकिनार । यह 
देख कर उसे बड़ा गुस्सा आया और वह बहू पर बहुत 
नाराज़ हुआ । कहने लगा कि यह बहू बडी मनहूप 
और कामचोर है; अब अगर फिर कभी इसने ऐसा है | 
किया तो मैं डण्डे मार कर इसे निकाल दूँगा। | 


जब तीसरा शनीचर झाया तो सबसे बढ़ी बहू षा. 
में रही । इस रोज़ भी शनीचर देवता कोढी के वेषं | 
आए और गर्म पानी, तेल और रोटियाँ भीख में मार्गी | 
लेकिन इस बहू का स्वभाव भी पिछली बहू ही की | 
तरह था, इसने भी शनीचर देवता को दुत्कार दिया | 
और कहा कि मेरे घर में तुझे देने को कुछ भी नहीं है। 
शनीचर देवता ने इसे भी वही शाप दिया और कह | 
कि तेरे घर में कभी कुछ नहीं रहेगा । जब घर के ब्लोग | 
भूख से तडपते हुए शाम को लौटे और कुछ भी खाग 
न पाया तो वे सब इस बहू के ऊपर भी बहुत नारा 
हुए और वैसे ही फटकारा, जैसे कि दूसरी बहू कोफ 


छोटी बहू ने जब रोटियाँ, साग आर चटनी तैयार डी 
रक्‍खी, तो शनी चर देवता फिर कोढी के रूप में न्य 
छोटी बहू ने उनको गर्म पानी, तेल और खाना दिप | 
लब वह तृप्त होकर चलने लगे, तो उन्होंने भ 
दिया कि बहू, तू बडी भाग्यवती है, तू. सदा ४ | 
रहेगी और तेरा भण्डार सदा भरा रहेगा । यह | 
उन्होंने अपनी पत्तल लपेटी और डसी के 
दी । जब शाम को घर के लोग लौटे तो अ है 
तरह-तरह के दिव्य पदार्थ बने मिले। वे बडे ही 


बहूने 
उन्होंने बहू से इन सबका “ पूछा है 
कि शनीचर के दिन एक कोढी भिखारी है || 


(शेष मेटर १७० पृष्ठ के पहले कॉलम में 


“ह 
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oe 


i 
[ श्री० सत्यभक्त जी ] 


& द्घःप्रथा अथवा पितरों को जल 
js | धार्मिक काये माना जाता है। 
। शं ) 
bs शं 


इस प्रथा का आशय यह हैकि 
मरे हुए व्यक्तियों की भ्रास्माएँ 
वर्ष में एक बार अपने पुराने 
निवास-स्थानों को वापस थाती 
है। इन पन्द्रह दिनों में समस्त सनातनधर्मी हिन्दू नित्य- 
प्रति पितरों को जल देते हैं और जिस तिथि को उनके 
माता-पिता या अन्य किसी निकट सम्बन्धी की रूत्यु 
हुई हो, उस दिन ब्राह्मण-भोजन कराते हैं। इन दिनों 
अये लोग हजामत नहीं बनवाते, खियाँ नई चूड़ियाँ 
नहीं पहनतीं, विदेश-यात्रा करना निषिद्ध माना जाता 
है, भौर इनके सिवाय और भी कितने ही नियमों का 
पालन करना आवश्यक समझा जाता है । 
यद्यपि श्राद्ध-प्रथा का इस देश में बहुत अधिक 
प्रचार है. और थोड़े से इने-गिने नवीन विचार के 
सुधारकों को छोड़ कर प्रायः सभी हिन्दू उसका पालन 
करते हैं; तो भी खोज करने से जान पडता है कि यह 
प्रथा हिन्दू-धर्म के अनुसार नहीं है, वरन्‌ प्राचीन काल 


में किसी अन्य देश वालों द्वारा इसका यहाँ प्रचार डया 
है। क्योंकि हिन्दू लोग एक तरफ़ तो पुनर्जन्म के 


“सिद्धान्त को मानते हें और कहते हैं कि मरने के बाद 


प्रत्येक प्राणी किसी न किसी योनि में जन्म ले लेता है 
और अपने पूवे जन्म में किए हुए भले या बुरे कमों 
के अनुसार सुख या दुःख भोगता है। यदि यह बात 
सत्य हे तो फिर उसकी आत्मा श्राद्ध के समय नल या 
अहण करने केसे आ सकती है ? इसके उत्तर मे 

यह कहा जा सकता है कि हिन्दुओं के 
भनुसार कितने ही लोगों का पुनर्जन्म उसी समयः नहीं 
जाता, वरन वे बहुत दिनों तक भूत-प्रेत बन कर 


रहते हैं। पर इस तक को मान लेने पर भी प्रत्येक 
व्यक्ति का श्राद्ध करना और जल देना कैसे यथार्थ सिद्ध 
किया जा सकता है? 

सच तो यह है कि श्राद्ध की प्रथा का प्रचार उन 
जातियों ने किया है, और भ्रव भी उन्हीं जातियों में 
विशेष रूप से प्रचलित है, जिनका विश्वास पुनजंन्म में 
नहीं है, वरन्‌ जो मानती हैं कि रृत्यु के बाद मनुष्य की 
आत्मा इधर-उधर हवा में फिरती रहती है, या पहाड़, 
जङ्गल और सुनसान जगहों में रहती है, या ईश्वर 
द्वारा नियत किसी विशेष स्थान में बन्द रहती है और 
समय-समय पर एकाध दिन के लिए मुक्त कर दी नाती 
है। इस प्रकार के विश्वास संसार की प्रायः सभी सभ्य 
आर श्रसभ्य जातियों में फैले हुए हैं और इसके थनु- 
सार वे वर्ष में प्रायः एक बार कोई त्योहार मनाती हैं, 
जिसका उद्देश्य सत व्यक्तियों की आत्माओं का आदर- 
सत्कार करना होता है । 

भ्रुब-प्रदेश 

उत्तरी ध्रुव के आस-पास के प्रदेशों में रहने वाळे 
ऐस्किमों लोग सभ्यता की इष्टि से सब से पिछडे हुए 
समके जाते हैं। वह प्रदेश ही ऐसा है, जहाँ सभ्यता 
की कोई सामग्री मिल सकता असम्भव है। सिवाय 
समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों और वर्फिस्तान 
झं रहने वाले दो-चार जानवरों के वहाँ जीवन-निर्वाह 
का कोई साधन ही नहीं है। KF ऐस्किमो स्त यी 
की आत्मा का सत्कार करने का बढ़ा ध्यान र 
हैं और उनका विश्वास अनेकांश में हिन्दुश्रों से 
मिलता-जुलता ही है। ये लोग नवम्बर के अन्त या 
दिसम्बर के आरम्भ में एक बढ़ा त्योहार मनाते हैं, 
जिसमें खत-थात्माथों को भोजन, शराव थौर कपडे 
यह त्योहार गाँव की चौपाल में मनाया 
ज्ञाता है । चौपाल में जिस स्थान पर छत व्यक्ति 


` करते ये, वहाँ उनके सम्बन्धी दीपक जाते हैं। इन 


है 
दीपकों में सील सछुली का तेल भरा जाता 
जब तक त्योहार समाप्त नहीं हो जाता, ये रात-दिन 


~= 


०४ ८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


एज 5 ° 
PIO CR SO Sd 
लते रहते हैं। इन दीपकों की सहायता से झूत 
आत्माश्रों को आने और लौट कर जाने में सुभीता 
होता है। त्योहार के रम्भ होने पर सृत-व्यक्ति के 
पुरुष सम्बन्धी उसकी इन्र पर जाते हैं, और उसको 
निमन्त्रण देते हैं । यदि वह पुरुष होता है तो एक छोटा 
सा मछली मारने का भाला और यदि खी हुई तो एक 
लाह की रकाबी वहाँ रख देते हें । इन चीज्ञो पर झत- 
व्यक्ति का चिन्ह बना रहता:है ओर विश्वास किया 
लाता है कि उसके स्मरण से उसकी आत्मा चलने को 
उद्यत हो जायगी । जब सब आत्माएँ चौपाल में इकट्टी 
हो जाती हैं, तो उन्हीं के नाम वाले जीवित लोगों को 
खिलाया-पिलाया जाता है तथा कपडे दिए जाते हैं। 
ऐस्किमो लोगों का विश्वास है कि उस समय उन 
लोगों में आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। जिस प्रकार 
हमारे यहाँ ब्राह्मणों को खिलाने से उसका सार पितरों 
को पहुँच जाने का सिद्धान्त रचा गया है, उसी प्रकार 
ऐस्किमो लोग भी समझते हैं कि जीवित व्यक्तियों का 
खाया-पिया हुआ झत-आत्माओं को मिल जाता है। 
जिन सरत-व्यक्तियो का कोई सम्बन्धी नहीं होता, उन 
बेचारों की भ्राव्माश्रों को भूखा रहना पड़ता है और 


उनकी दुर्गति होती है । इसलिए हिन्दुओं की तरह वे 


(१६८ पुष्ठ का शेषांश ) 

उसे मुँहमाँगी भिक्षा दी, उसी के आशीर्वाद का यह 
सब फल है। बहू की बात जाँचने के लिए जब ससुर ने 
कोने में पड़ी हुई पत्तल को उठाया तो उसमें से सचमुच 
मोती और हीरे-जवाहरात झरने लगे, जिनसे उसका 
सारा घर भर गया। ससुर बड़ा तजुर्बेकार था, वह 
समझ गया कि हो न हो शनीचर देवता ही कोटी के 
वेष में आते थे। यह सोच कर घर के सब लोगों ने 
शनीचर देवता को झुक कर प्रणाम किया और उनकी 
बहुत विनती की। शनीचर देवता ने. प्रसन्न होकर 
सबको वहीं दर्शन दिए और मुँहमाँगा वरदान दिया । 
तब से ब्राह्मण के सारे सङ्कट दूर हो गए और उनके घर 
में सदा लक्ष्मी विराजती रहीं। जैसे शनीचर देवता ने 
उस गरीब व्राह्मण के सङ्कट हरे, वैसे ही परमात्मा करे 
वे हमारे-तुग्हारे भी इरें। 

[ समाप्त ] 

छः क 
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लोग भी विला पुत्र के मरने से बहुत डरते हैं थोर 
लोगों के सन्तान नहीं होती, वे किसी दूसरे के बच्चे को 
गोद ले लेते हैं। जिन लोगों से जीवित अवस्था गे द 
वाले नाराज़ रहते हैं, उनकी आत्माओं को इस अवसर 
पर जान-बूक कर छोड़ दिया जाता है और यह उनके 
लिए बड़ी भारी सज्ञा समझी जाती है । आात्माओं को 
निमन्त्रित करने के लिए चौपाल में एक गाना गाया 
जाता है और उसके बाद भोजन कराने वाला प्रत्येक 
रकाबी में से थोड़ा-थोडा खाना लेकर उसे कृतात्मा के 
नाम पर ज़मीन पर डाल देता है और उस पर थोड़ 
पानी डाल दिया जाता है। इस तरह समझा जाता है 
कि उन पदार्थो का सूच्म अंश आत्माओं को मिल 
जाता है। शेष खाना लोगों में वाँट दियां जाता है। 
इसके बाद नाच-गाना होता है और झत्माओं को 
विदा कर दिया जाता है। 


जापान का दीपोत्सव 


जापानियों का विश्वास है कि मरे हुए लोगों की 
श्रास्माएँ साल में एक बार अपने पुराने घर को वापस 
याती हैं । इस अवसर पर, जो प्रायः अगरत महीने के 
शन्त में राता है, वहाँ एक त्योहार मनाया जाता है, 
जिसे “दीपोत्सव” कहते हैं। लोगों का स्याल है कि 
लौटने वाली आत्माओं को रास्ता दिखलाने के लिए 
प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए क्रत्रों के पास 
बाँस गाइ कर उन पर शङ्ग-विरङ्गी लालटेने लटका दी 
जाती हैं । घरों के सामने और बग्रीचों में भी लाल“ 
आर मोमबत्तियाँ जलाई जाती हैं । सड़कों पर नग 
जगह हमारे देश के होली के त्योहार की तरह भाग 
जला दी जाती है । इस प्रकार तमाम शहर प्रकाशित 
हो जाता है और जगमगाने लगता है । शाम 
लोगों का एक बड़ा झुण्ड शहर के बाहर जाता । 
इसमें तमाम घरों के लोग होते हैं और उनका ठा 
अपने-अपने घर के प्लत-व्यक्तियों को निमन्त्रण द 
होता है। जब वे एक ऐसे स्थान पर पई 
यात्माओं के मौजूद होने का विश्वास किया जाता उनते 
तो वे अदृश्य मेहमानों का स्वागत करते और 
विश्राम करने तथा भोजन ग्रहण करने की प्रा 
हैं। थोड़ी देर बाद वे उन आत्माओं 


नां नं 


होते ह” 


इचते हैं, हाँ | 
है, | 


लोग | 


गों की 
वापस 


हीने के ' | 


गता है, 
[हे कि 
के लिए 
ह पास 
टका दी 
तालटेन 
` जगह” 


डा रे _ मे उनके साथ ग्रेमपूर्वक बातें करते 


= 
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हुए घर 
बाते हैं। वहाँ भी ख़ूब रोशनी होती है। शीघ्र ही 
मेज पर तरह-तरह के स्वादिष्ट भोजन सजा कर रवखे 
ते हैं.। उस मेज़ पर झत-व्यक्तियों के बेठने का स्थान 
भी ख़खा जाता है, मानो वे भी जीवित लोगों की 
तरह वहाँ मौजूद हों। यह विश्वास किया जाता है 
कि ्रात्माएँ भोजन के सार को अदृश्य रूप में ग्रहण 
कर लेती हैं । भोजन समाप्त होने के बाद जीवित लोग 
रपे मित्रों तथा पड़ोसियों के घर उनके मृत व्यक्तियों 
ते भेंट करने जाते हैं और तमाम रात इसी तरह वीत 
जाती है। उत्सव के तीसरे दिन शास को थ्रात्माद्रों 
के ने निवास-स्थान को लौटने का समय आता है, 
इस अवसर पर आत्माथों के लिए मागं दिखलाने 
फो फिर सड़कों पर आग जलाई जाती है ग्रौर लोग 
जुलूस बना कर उनको उसी जगह पहुँचा थते हैं, जहाँ 
से उनको लाए थे। कितने ही स्थानों में लोग छोटी 
होटी नावों में आत्माओों के लिए यात्रा में खाने-पीने 
फा सामान रख कर उन्हें सुद्र या नदियों में प्रवाहित 
कर देते हैं। पर इतना करने पर भी इस बात का 


) सन्देह बना रहता है कि शायद कोई आत्मा पीछे रह 


गई हो या अपने पुराने घर शौर सम्बन्धियों के मोह 
में पड़ कर किसी कोने में छुप गई हो। इसलिए उन 
पिषुइने वाली थात्माश्रों को वापस भेजने के लिए 
विशेष रूप से चेष्टा की जाती है। इसके लिए लोग 
पनी छतों पर खूब ढेले फेकत हें ओर छुड़ियाँ लेकर 
कमरों के भीतर इधर से उधर चलाते फिरते हैं, जिससे 


' वहाँ छुपी हुईं ात्माएँ भाग जाये । यह काम वे लोग 


भपने ग्राराम के ख्याल और खझत-व्यक्तियों की श्रद्धा 
वे कारण करते हैं। क्योंकि वे समझते हैं कि यदि कोई 


भामा पीछे रह जायगी तो उसे भी भटकना पड़ेगा और 
| वह्‌ लोगों की शान्ति में विन्न डालेगी । इसी से मिलती- 


रसती प्रथा चीन और सुमात्रा आदि में प्रचलित हे । 


रेड इशणिडयम 
कैलीफोनिया ( अमेरिका ) के रहने वाले रेड 
न प्रायः फ़रवरी के महीने में शतात्मा के 


| लिए एक त्योहार मनाते हैं । उस अवसर पर गाँव के 
| "या अधिक व्यक्ति इस कार्य के लिए कई दिन तक 


' चले जाते हैं । वहाँ सव 
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उपवास रखते हैं और वे बहुत दिनों तक मांस खाना 
क हँ । नियत दिन थाने पर वे लोग रौगन, 
हे | के पर और पत्ते वगैरह लगा कर भेष बदलते 
हे और गाँव के भीतर नाचते-गाते हुए फिरते हैं; या 
रात के समय हाथ में मधालें लेकर दो कर पाल के 
किसी जङ्गल में चले जाते हैं । वहाँ से लौट कर ने फिर 
गाँव में श्राते हैं चौर जिन लोगों के सम्बन्धियों की 
खरत्यु हो चुकी है, उनके दरवाज़ों पर जाते हैं । घर वाले 
उन छुदूमवेषियां को अपने वास्तविक कुट्ठम्बी की तरद 
समक लेते हैं और रोदा-पीटना भारम्भ कर देते हैं। 
जव तक यह क्रिया चलती रहती है, गाँव के सब लोग 
उपवास रखते हैं। कैलीफ़ोनिया में काँकस नाम की 
एक भर जाति रहती है, जो इसी तरह का त्यौहार 
अगस्त सास के ग्रन्त में मनाती है। इस कार्य के लिए 
वे लोग तमाम गाँव में बहुत सी भोजन-सामम्री, 
कपड़े, रोकरियाँ, जेवर _श्रौर न्य वस्तुएँ, जिनकी 
परलोक में झृतात्माग्रों को आवश्यकता समझी जाती 
है, इकट्टी करते हैं । इन चीज़ों को वे चारों तरफ़ पेड़ों 
की डालियों में लटका देते हैं और स्वयं ज़मीन साफ़ 
करके बीच में बैठ जाते हैं । वहाँ पर एक बढ़ा हवन- 
कुण्ड खोदा जाता है, जिसमें बहुत सा इंधन डाल कर 
थांग जलाई जाती है। पास ही झत-व्यक्तियों को 
त्रे होती हें। शाम होने पर पुरुप और खियाँ वहाँ 
बैठ कर सृत-व्यक्तियों के लिए रोते-पीटते हैं और फिर 
आग के चारों तरफ़ नाचने लगते हैं। बे लोग कुछ 
गाते और मन्त्र पढ़ते जाते हैं और बीच-बीच में उस 
सामग्री को हवन-कुण्ड में डालते जाते हैं। ऐसा नियम 
रखा गया है कि वह तमाम सामग्री सूर्योदय से पू 
समाप्त ट्टो जानी चाहिए । 

सुस्वा 
नामक टापू के निवासी नवीन दर्ष के आरम्भ 
में मताव्माओं का उत्सव मनाते हैं । क्रें उनकी गॉव 
के बीच में बनाई जाती हैं, जहाँ एक नियत सम 
सब लोग पहुँच कर रोने-पीटने लगते हैं। इसके वाद 


देर तक कोई जातीय खेल खेल कर अपने घरों को 
नी लोग अपने घर के झृत-व्यत्तियों 


को निमन्त्रण देते हें । उनका विश्वास हे कि पितर- 


सुस्वा नाम 
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गण उनकी थावाज को सुन लेते हैं और निमन्त्रण करके उस भोजन-सामश्री को खाने के लिए र ति 
स्वीकार कर लेते हैं । तब वे लोग उनके लिए पान- इसके बाद नवीन भोजन-सामग्री तैयार की जाती १ च 


देते हे. । प्रत्येक घर के सामने 


किसी पशु-पक्षी का बलिदान किया जाता है और 
उसका दिल और गुदा चावल के साथ शतात्मा को 
अपण किया जाता हे । कुछ समय बाद ये सब चीड़ों 
जीवित लोगों में बाँट दी जाती हैं, जिनको गार 
पूर्वक खाते हें। इसके पश्चात्‌ वे रात भर खेलते, नाचते 
और गाते रहते हैं । सुबह होने से कुछ देर पहले पितर- 
गणो को विदा किया जाता है। इसके लिए तमाम लाग 
जुलूस बना थोडी दूर तक उनके साथ जाते हैं। लोगों 
के .एक हाथ में नारियल का प्याला होता है, जिसमें 
सतात्मा के लिए आवश्यक सामग्री रहती है और 
दूसरे में जलती हुदै लकडी का इकड़ा होता है । वे 
लोग कुछ गाना गाते और घण्टा बजाते जाते हैं । अन्त 
में जब उनका सङ्गीत ख़त्म होता है, भौर उसका 
अन्तिम पद गाया जाता है, तो वे एक साथ उन 
नारियलों और लकड़ियों को पितरों की तरफ़ फेक 
देते हैं और अपने घरों को वापस चले जाते हैं। 
बमो 
वमा के बघई फिक्र वाले अगस्त के अन्त या सितम्बर 
के आरम्भ में तात्माओं का उत्सव मनाते हैं । जिन 
लोगों के किसी सम्बन्धी की रूत्यु तीन साल के भीतर 
हुईं है, वे सब उसमें भाग लेते हें । श्रतात्माश्ों के लिए 
ख।ने-पीने का सामान मेज़ पर सजा कर रख दिया जाता 
है और उनके लिए नवीन वस्न भी कमरे में टाँग दिए 
जाते हैं । यह सब तैयारी हो जाने पर सब लोग घण्टा 
बजाने शौर रोने लगते हैं । हर एक आदमी अपने स्वत- 
सम्बन्धी को भोजन के लिए आमन्त्रित करता है । जब 
यह समक लिया जाता है कि शतात्मा आ पहुँची, तो 
जीवित व्यक्ति उसे सम्त्रोधन करके कहते हैं -“तुम 
हमारे पास आए हो, तुम हमारे पास लौट कर 
आए हो । रास्ते में ज्ञोरों का मेह वरस रहा था और 
तुम अवश्य ही भीग गए होगे। तुम और तुम्हारे साथ 
जितने मित्र हैं, सव इन नए कपड़ों को पहिनो । तुम 
अपने तमाम मित्रों, साथियों और प्राचीन समय में मरे 
हुए लोगों के साथ पान खाओ शौर भोजन करो ।” 
जब स्ृतात्माएँ खा-पी लेती हैं, तो भ्रन्य लोग रोना बन्द 


सुपारी उपहारस्वरूप 
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होते हैं और पितरों की पूजा के लिए बनाई गई वेदी 


र एक टोकरी में रख दी जाती है । दूसरे दिन कं र 
होने से पहले वह तमाम सामग्री घर के बाहर फेंक ही ; 


ते केचा 

जाती है और लोग रोते हुए पूर्ववत्‌ अपने सझृत-सम्र. | [द्रत 
न्थियों से बातें करते हैं । पिणड 
अनस बह उ 

अनाम में नवीन वर्ष आरम्भ होते पर तीन दिन | जाता 

तक बड़ी धूमध्रक्म से पितरोत्सव सनाया जाता है।इस | कान 


वसर पर ग़रीब से गरीब व्यक्ति भी अपने पूर्वजों ही | ग्रष्छ 


गात्मा को उत्तम भोजन प्रदान करता है और खुद भी | व्यक्ति 
अच्छी तरह से खाता-पीता है। इस धार्मिक कतंच्य को, बार 
पूरा करने के लिए कितने ही कुडस्बो को कड़ी में पस हुकड़े 
जाना पड़ता है, जिससे वे बहुत समय तक छुटकारा नहीं | हैं, हः 
पाते । सम्माननीय सत अतिथियों के स्वागत के लिए | होता 
घर की प्रत्येक चीज़ साफ़ की जाती है, घोई जातीहै | ग्रमि 
और सजा कर रक्‍्खी जाती है। प्रत्येक घर के सामने | के बन 
एक लम्बा बाँस गाड़ दिया जाता है, जो सात दिन तक | स्तु 
नहीं हटाया जाता। उस बाँस में एक टोकरी लवा | समः 
जाती है, जिसमें पान, सुपारी और कुछ चमकीले काग ' | sf 
के टुकड़े रक्‍्खे जाते हें । बाँस गाड़ने का कारण यह | उनके 
बतलाया जाता है कि उसके द्वारा थात्माएँ अपने राने ह 

रप 


निवास-स्थान तक सहज में पहुँच जाती हैं । थाथ 
को आवाहन करने का कार्य वर्ष के अन्तिम दिन में रि 
के समय किया जाता है। उस समय तमाम कुंढसी एव 
कमरे में, जो ख़ान्दानी मन्दिर की तरह होता है, डक 


फूलों से ढक देते हैं । उन फूलों में सब से मुख्य कमल 
का फूल होता है, जोकि अमंर जीवन का चिह्न समता | 
बाता है । एक मेज़ पर लाल बत्तियाँ, सुगन्धित पदा | 
हवन-सामग्री, चन्दन और केला, सन्तर तथां 
प्रकार के फल रक्ले जाते हैं। सब लोग वेदी के स 

प्रणाम करते हैं और घर का मुखिया उसके सामने | | 
कर अपने वंश का नाम लेता है। इसके प 
गर्भीर भाव से कुड मन्त्र पढ़ता है और क 
में से प्रधान-प्रथ्रान व्यक्तियों का न्य लेता है मि 
किसी तरह का स्मरणीय कार्य किया है| बीच | 
दहर कर वह घण्टा बजाता है और उसके साय ही ह 


/ 


हारा नहीं | 
| के लिए 
जाती है | 
के सामने 
दिन तक | 
| लरकाई | 
ले कारा ' 
शरण यह 
ने पुराने 
गरामान 
नमे रात्रि 


न _ १५३२ | 
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' पटाखे चलाए जाते हैं । इसके पश्चात्‌ वह पूर्वजों से 
पने वंशाजों की रक्षा कर ने की प्रार्थना करता है और 
उनको भोजन के लिए ्रामन्त्रित करता है। वह मेज़ 
के चारों तरफ़ ग्रध्श्य अतिथियों को भोजन परसता 
फिरता है। वह प्रत्येक पितर के नाम पर चावल का 
पिण्ड और थोडी सी चाय या मदिरा देता है। साथ ही 
वह उनका नाम लेता जाता है और उनके गुण बखानता 
बाता है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक पूर्वज 
का नाम लेकर जल से तर्पण करते हैं। जब झतात्माएँ 
ग्रच्डी तरह खा-पी चुकती हैं, तो वही घर का प्रधान 
व्यक्ति फिर वेदी के पास जाता है और उनको अन्तिम 
बार नमस्कार करता है । इसके बाद वह पीले काग़ज़ के 
हुकड़े, जिन पर सुनहत्ते अर रुपहले पत्तर चिपके रहते 
हैं, हवन-कुण्ड में डालता है, जो वेदी के पास ही बना 
होता है। ये कागाज़ सोने और चाँदी के टुकड़ों के 
ग्रभिप्राय से भेंट किए जाते हैं। इनके साथ ही काडंबोडं 
के बने घर, मेज़, कुर्मी, गहने, कपड़े और अन्य तमाम 
वस्तुएँ, जिनकी आस्माश्रों को परलोक में आवश्यकता 
सममी जाती है, उसी कुण्ड में डाली जाती हैं । लोगों 
का विश्वास है कि अ्रप्नि-शिखाश्रों द्वारा ये सब पदार्थ 
उनके पूर्वजों के पास पहुँच जायँगे । इसके पश्चात्‌ घर 
वाले भोजन करने को बैठते हैं और आत्माओं को 
शपित की हुई सामग्री को खाते हैं । 


अफ्रीका 


पश्चिमी अफ्रीका के निवासी दाहोमन जाति के 
लोग अप्रैल मास के आरम्भ में झ॒तात्माओं की दावत 
करते हैं। उनका विश्वास है कि इसके फल-स्वरूप 
सतास्माएँ साल भर तक सन्तुष्ट रहती हैं । बेरिया और 
इनामा जातियों के लोग, जो गाँवों में रह कर खेती- 
वारी का काये करते हैं, नवम्बर मास में एक त्योहार 
मनाते हैं, जिसका उद्देश्य फ़सल के सकुशल समाप्त 
जाने के उपलक्ष में कृतज्ञता ज्ञापन और पितरों 

की सेवा करना होता है । हर एक घर में बहुत सी जौ 
मदिरा बनाई जाती है और प्रत्येक स्वत व्यक्ति के 
सेए एक छोटा सा वर्तन उस मदिरा से भर कर रख 
दया जाता है। ये बर्तन घर में दो दिन तक रक्खे रहते 


| हैं और उसके बाद जीवित व्यक्ति उसको पी जाते हैं । 
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इस अवसर पर ये लोग एक विशेष स्थान पर एकत्रित 
होकर नाच श्रौर गाना भी करते है । 


फ्रान्स 

यूरोप में यद्यपि बहुत वर्षों से बुद्धिवाद और 
विज्ञान का दौरदौरा है, पर श्रव भी वहाँ के कितने ही 
भागों में खतात्माओं के सम्बन्ध में उसी तरह के ग्रन्घ- 
विश्वास पाए जाते हैं, नेसे अन्य देशों में पाए जाते हैं । 
ईसाइयों में प्रायः दूसरी मवम्वर को “श्रॉल सोल्स डे” 
अथवा “समस्त ग्रास्माग्रों का दिन! मनाया जाता है भर 
उस अवसर पर कितने ही लोग उसी तरह के कृत्य करते 
हैं, जैसे भारतवर्ष और अन्य पूर्वा० देशों में देखने में 
आते हैं । फ्रान्स के लोश्रर ब्रिटनी नामक प्रदेश में उस 
दिन लोग गिर्जाघर में प्रार्थना समाप्त हो जाने के बाद 
अपने घरों में झृतास्माश्रों के सम्बन्ध में बातचीत 
करते हें । उसके बाद गृह-स्वामिनी भोजन के टेबिल 
पर एक श्वेत वख बिछा कर उस पर शरबत, दही और 
गर्म पकवान ( केक ) रख देती है श्रोर घर के तमाम 
व्यक्ति सोने के लिए चले जाते हैं। अगीटी में लकड़ी का 
एक बड़ा और मोटा टुकड़ा जलने को डाल दिया जाता 
है। थोड़ी देर बाद रात की निस्तब्धता को भङ्ग करता 
हुआ गाने वालों का एक दल निकलता है, जो सोते हुए 
लोगों को झतात्माओ्रों के लिए प्रार्थना करने की याद 
दिलाता है। फ्रान्स के एक दूसरे प्रदेश में लोग झूता- 
त्मा्थो के नाम पर बत्तियाँ जलाते हैं और उस दिन 
अपने घर में झाड, नहीं लगाते, क्योंकि इससे आत्माओं 
को कष्ट पहुँचने का भय रहता हे । 


बेलजियम 
बेलजियम के कई शहरों में म की 
लोग उनकी क्रो पर बत्तियाँ जला 

क स्थान में उस दिन घरों में दीपोत्सव 
किया जाता है और लोग जलती हुई बत्तियाँ लेकर 
जुलूस बना कर चलते हैं । बेलजियम में इस अवसर पर 
झतात्माओं के नाम पर एक विशेष प्रकार का पकवान, 
जिसे 'सोल-केक' कहते हैं, खाने का बड़ा रिवाज है । 
उनका विश्वास है कि इस प्रकार “सोल-केक' खाने से 
परलोक में कष्ट पाती हुई आत्मायों का उद्धार हो न 
है। एण्टवपं के निवासी इन केकों को केसर से रंग दे 
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हैं। केसरिया रङ्ग का आशय नर्क में जलने वाली अभि 
से माना जाता है । 

जसेनो 


जर्मनी के कितने ही भागों में सतास्माओं के सत्कार 
करने की विभिन्न प्रथाएँ प्रचलित हैं । लैश प्रदेश में 
लोग इस उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं । 
अक्टूबर की इक्तीसवीं तारीख़ को तमाम क़ब्रिस्तान 
साफ़ कराया जाता है और ज्ञमीन पर कोयला बिछा 
कर उस पर लाल रङ्ग के बेरों से चित्रकारी की जाती 
हे । इसके सिवाय गेंदे के फूलों और नारझी को 
कलियों के हार भी क्रत्रो पर रक्खे जाते हैं। दूसरी 
नवम्बर को लोग कबं के पास जाते हैं और भूखी 
रुतात्माओं को 'सोल-केक' अपित करते हें । दूसरे 
दिन सुबह के आठ बजे से फिर झतात्माओं के लिए 
भजन-पूजन होने लगता है और लोग क्रन्िस्ताघ जाते 
हैं। उस दिन हर एक गृहस्थ भोजन की एक रकाबी 
गिर्जाघर की वेदी पर रखता है। उस दिन शाम को 
शहरों में रहने वाले जिन लोगों के लिए सम्भव होता 


“सळ <~ 
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है, वे अपने मूल निवास-स्थानों को जाते हैं 

अपने सम्बन्धियों की क्रबों पर 'सोल-केक' चबे 
तथा उनकी सद्गति के लिए परमात्मा से मार्न 
करते हैं । 


इसी तरह की प्रथाएँ बोहेमियाँ, ऑस्ट्रिया, रुस 
आदि देशों में भी प्रचलित हें । संसार का शायद 
कोई भाग ऐसा होगा, जहाँ इस तरह की प्रथा किसी 
न किसी रूप में प्रचलित न हो । आजकल कितने ही 
शिक्षित व्यक्ति इनको अन्धविश्वास के नाम से पुकारो 
हैं और इनकी हँसी उड़ाते हैं, पर तो भी असंख्य लोग 
उन पर विश्वास करते हैं और श्रद्धापूर्वक अपने पूरो 


द्वारा जारी की गई रिवाजो को पालन करते जाते हैं। 
यद्यपि विज्ञान ने इस प्रकार के विश्वासों की जड़ को | 
बहुत-कुछ हिला दिया है और लोगों के सामने सृष्टि की | 


वास्तविकता खोल कर रख दी है, तो भी अब तक के 
नतीजे को देख कर कहना पड़ता है कि इन प्रधाओं का 


मूलोच्छेद आगामी दो-चार सौ वर्षा में भी पूर्ण रूप से | 


हो सकेगा, इसमें सन्देह है । 


>> 9 ७ 
ळे 
शेशक के 
TT FAT 
[ श्री नरेन्द्र ] 
प्रथम मागे जीबन-सरिता के, शरदू-चन्द्र-से, दुग्ध-फेन-से, 
चञ्चल, क्रीड़ामय शैशव ! सहज स्वभाव सलिल जैसे, 
नभ-से स्वच्छ, सदय करुणा-से, मृग-शावक-से भोले शैशव, 
कोमल पलव के वैभव || तुमे कहाँ पाऊ, कैसे ! 
बीती बातों की सुस्मृति-से,- 
लीवन के भूले-से राग ! 
यौवन के सपने सुन जा, आ, 
ऊषा-सस्मित-प्रसुदित-प्रात !! 


त्र जज 


£ 
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नौशेरबा 


रान का सम्राट नौशेरवाँ अपनी न्यायपरायणता 
गौर विचारशीलता के लिए इतिहास-प्रसिद्ध 

है। इस्लाम के प्रतिष्ठाता हज़रत मोहम्मद बड़े ग्व से 
कहा करते थे, कि मेरा जन्म ऐसे सम्राट क्रे राजत्व-काल 
में हुआ है, जो अपनी न्याय-निपुणता के लिए विश्व- 
विख्यात है। फ़ारसी साहित्य में यह सम्राट “नौशेरवाँ 
प्रादिल” अर्थात्‌ न्यायी नौशेरवाँ के नाम से विख्यात 
है। ईरान में इसके 'अदल-व-इन्साफ़” के सम्बन्ध में 
हज्ञारो मज़ेदार किम्बदन्तियाँ प्रचलित हैं । ईरानी 
कहानी-लेखकों ने इसकी विचित्र न्याय-प्रणाली के 
सम्बन्ध में बहुत से मनोहर क्रिस्से रच डाले हैं । फ़ारसी 
भाषा की बदौलत हमारे देश की उदू भाषा में 
नौशेरवाँ की कहानियों का अभाव नहीं है । इनमें कितनी 
ही कहानियाँ बड़ी ही मनोरञ्षक और शिक्षाप्रद हैं। 


'. झन के सिद्धहस्त कहानी-लेखकों ने कितनी ही ऐति- 


हासिक घटनाओं को भी कल्पना के मनोहर आवरण 
मे छिपा कर लोक-प्रसिद्ध किया है । 
ईरान में किम्बदन्ती प्रचलित हे कि एक बार 
बगदाद नगर के प्रसिद्ध नरेश ख़लीफ़ा हारँरशीद ने 
नौशेरवाँ की कन्न देखने का विचार किया । यह क्रत्र एक 


. |. दुगेम पहाड़ की कन्दरा में बनी थी । बादशाह अपने 


सहयात्रियों और पाइ्ववत्तियों को लेकर बड़े कष्ट से वहाँ 
तक पहुँचा । नौशेरवाँ का शव जीवित मचुष्य की भाँति 
एक मूल्यवान सिंहासन पर विराजमान था! शव को 
रखने वालों ने कोई ऐसी चीज़ उस पर लगा दी थी, 

के कारण उसमें तनिक भी.विकार नहीं आया था । 
परन्तु उसके दोनों कान सफ़ेद हो गए थे। नौशेरवाँ की 
शयु ५५३ इस्वी में हुईं थी, और हारुरशीव्‌ तश्र्तनशीं 
इुथा था, सन्‌ ७८६ इस्वी में । इन दो सौ वर्षों में नोशे- 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


रवा. का शव विकृत नहीं हुआ था । हारूँरशीद को 
इससे श्रतीव आश्चयं हुआ। 

पर्वत के अन्धकारपूणं गहर में यह क्रत्र बनी थी 
और उसके ऊपर एक कारचोवी के काम का मूल्यवान 
आवरण पड़ा था। हारूरशीद ने बहुत धीरे से उसे 
उठाया । परन्तु वह इतना पुराना हो गया था कि हाथ 
लगते ही चूर-चूर होकर रह गया । जिस गिरि-गहर में 
यह समाधि बनी थी, उसकी दीवारों में बेशक्रीमती 
जवाहरात जड़े भे। इसलिए वह घोर अन्धकारपूणं 
स्थान भी प्रकाशमान हो रहा था। सिंहासन से भी 
प्रकाश आ रहा था। हारूरशीद ने पहले तो समझा 
नहीं कि यह शव है, क्योंकि उसकी आकृति ठीक जीवित 
मनुष्य की तरह थी । इसलिए उसने बड़े अदव से झुक 
कर नौशेरवाँ को सलाम किया । परम्तु थोड़ी देर के 
बाद ही उसे मालूम हो गया कि वह बादशाह नौरोरवाँ 
की क्न देखने आया है । उसने उसके तमाम वख्नों को 
छू-छकर सुलाहिज्ञा किया । सभी सड़ गए थे । हारू ने 
तुरन्त अपना मूल्यवान शाल उतार कर शव को 
झोढ़ायां और बाक़ी वस्त्रों को भी फ़ौरन बदल देने की 
आज्ञा दी। क्रत्र को ढकने के लिए मूल्यवान आवरण 
तैयार किया गया। दूसरे प्रकार के सामान, जो बहुत 
पुराने हो गए थे, वे भी बदल दिए गए । प्रचुर कस्तूरी 
आर कपूर आदि जला कर सुगन्ध की ब्यवस्था की गई । 

ऊँचे शवाधार या सिहासन lus क 

और सुनहरे भ्रक्षरो में छ था । नशर 

में ईरान में पहलवी भाषा और लिपि प्रचलित 
थी। ६३४ ईस्वी में अरबों ने ईरान को विजय किया, 
तब से यहाँ फ़ारसी भाषा ओर लिपि का प्रचलन हुआ 
था। इसलिए अङ्कित लिपि को पढ़ कर डसका अर्थ बाद- 
शाह को समभाने के लिए पहलवी भाषा के शाता डला 
गए । उन्होंने आकर तत्काल उन वाक्यों का मजात 
करके बादशाह क्रो सुनाया । वे वाक्य इस प्रकार थः 


a 


|__| संसार च्षणभङुर है, जो इसके सम्बन्ध में 
कम चिन्ता करता है, बह सब से बढ़ कर बुद्धिमान है। 

२-संसार द्वारा निहत होने से पहले ही उसके 
सुखों का उपभोग कर लो। 

३-अपने अधीनस्थों पर ऐसा ही अनुम्रह करो, 
जैसे अनुग्रह की आशा तुम अपने से बड़ों से करते हो। 

४--याद रहे, समस्त संसार को विजय कर लेने 
पर भी एक दिन सृत्यु तुम्हें पराजित करेगी । 

सावधान, अपने सुखों-ऐश्वयों द्वारा ठगे जाने 
से बचे रहो। 

६--तुम जो कुछ करोगे, उस कर्म का ही प्रतिफल 
तुम्हें भोगना पड़ेगा, उसले कम या बेशी की कोई आशा 
न रखना । 

नौशेरवाँ का शव विविध प्रकार के मूल्यवान आ भु- 

षणों से सुशोभित था । हारूँरशीद की दृष्टि एक 
अंगूठी पर पड़ी । उस पर एक भ्रत्यन्त मूल्यवान पद्मराग 
मणि का नगीना जड़ा था । बादशाह उसे बड़े गौर से 
देखने लगा । ध्यान देने पर उसे मालूम हुआ कि _ 
निहायत छोटे अक्षरों में अंगूठी पर भी कुछ खुदा हुआ 
है । बादशाह ने उसे भी पढ़ कर बताने की आज्ञा दी । 
उस पर नीचे लिखे उपदेश-वाक्य अङ्कित थे :--- 
१--निष्ठुरता कभी मत करना । अच्छे कार्य करने 
की आदत डालो । कभी किसी काम में जल्दी न करना । 
२--अगर तुम एक सौ वर्ष तक जीवित रहो, 
तथापि एक छण के लिए भो मृत्यु को न भूलना । 
३--बुद्धिमानों के सत्सङ्ग को सब से बढ़ कर मूल्य- 
वान समझना । 

इसके बाद बादशाह ने अन्यान्य आंभूषणों को 
देखना आरम्भ किया । एक जड़ाऊ बाज्बन्द पर अङ्कित 
था--“वर्ष के दूसरे महीने के दसवें दिन इस्लाम- 
धर्मोउलम्बी एक बड़ा बादशाह अपने पाँच पारिषदों 
के साथ मेरी कब देखने आएगा . उसके पारिषदों में 
चार भले ्रादमी और एक ख़राब आदमी होगा ।'” 

ह नि को इस पर. बढ़ा ग्राश्‍चर्य हुआ । सच्मुच 
उसके पाँच पारिषद वहाँ मौजूद थे, परन्तु उनमें ख़राब 
कौन था, इस बात का पता कैसे लगे ? 

. सिंहासन के नीचे एक जगह अङ्कित था--“जो 
बादशाह मेरी करम देखने आएंगा, वह मेरा बढ़ा सम्मान 
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करेगा । परन्तु उसकी श्रद्धा और सम्मान पर मेरा कोर 
हक़ नहीं है। वह नेकदिल बादशाह मेरी क 
नवीन आवरण चढ़ा देगा । मेरे तमाम वस्नों को बदल | 
देगा । ,खुशबूदार चीज़ों का छिड़काव करा कर मेरे रे 
गुहा-ग्रह को सुगन्धित कर जाएगा । परन्तु जो सव 
व्यक्ति उसके साथ आएगा, वह मेरे प्रति असद्‌ व्यवहार 
करेगा । मेरे सिंहासन के नीचे एक वाक्य अङ्कित है। | 
आने वाले बादशाह को चाहिए कि उसे पढ़ कर अपना | 
कतव्य निश्चित कर ले। इस अङ्कित वाक्य हारा व्ह | 
मुझे याद रक्खेगा । और इससे अधिक मैं उसे कुछ नहीं 
दे सका, इस अक्षमता के लिए वह सुभे 
करेगा । 

ख़लीफ़ा हारूरशीद ने बड़ी हूँढ-खोज के बाद सिहा. 
सन के नीचे का वाक्य पाया। मोविदों ने बताया कि | 
अमुक स्थान पर नौशेरवाँ ने बहुत सी सम्पत्ति रही | 
है । इसके सिवा यह भी लिखा है कि ख़लीफ़ा ने मेरे | 
प्रति जो सम्मान प्रदर्शित किया है, उसके बदले में में | 
उसे यह धनराशि उपहार देता हूँ। वे अपनी इच्छानुसार | 
इसका व्यवहार कर सकते हैं । 

क़न्रिस्तान से वापस आने के समय रास्ते में एक | 
पारिषद ने ख़लीफ़ा से निवेदन किया कि एक मुदे के | 
पास इतने मूल्यवान जवाहिरात और बेशक्रीमती गहने | 
छोड़ रखने की कोई आवश्यकता नहीं । ख़लीफ़ा को | 
ऐसा करना चाहिए, जिसमें जीवित व्यक्ति इंसका उप 
योग कर सकें। 

यह सुन कर ख़लीफ़ा अत्यन्त असन्तुष्ट हुआ शौ! | 
उपर्युक्त पारिषद से कटूक्तिपूर्वक कहा-- रथात्‌ तुझा | 
जैसे नीच मनुष्य के मतानुसार झुरे चाहिए कि मुद | | 


स्मा प्रदान 


व्यक्ति 

चीज़ें चोरी कर लूँ। वास्तव में तुम दरबार में रहने भरोरे 
क़ाबिल नहीं हो |” / 5) + .. 

बाहर आकर उसने एक कर्मचारी को थाश दौ | , उत्सर 
कि मेरे यहाँ से प्रस्थान करने से पहले खत सम्राट ||) | 
प्रति सेरा अन्तिम सम्मान प्रदर्शित करो । गरजा) | थौर 
आदेशानुसार उक्त कमचारी स्त सम्राट को पल | तोर 
पास गया । उस समय वहाँ एकान्त था । इही h 


जवाहिरातों की ज्योति से जगम 
थी । दरिद्र राजक्मंचारी ने इतने मूल्यवान 5 _ ता 
कभी नहीं देखे थे। लोभवश उसने एक अ | 


हु 
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, ही रौर उसे बड़ी सावधानी से अपने चस में छिपा 
जया | परन्तु जब वह ख़लीफ़ा के सामने वापस 
बदलवा राया तो उसके सुख के भाव बदले हुए थे। इससे 
मेरे इप | ब्लल्ीफा को भी सन्देह हुआ । उसने सोचा, अवश्य 


। असर्‌. | इसने सरत सम्राट का सम्मान किया है । ख़लीफ़ा ने 
व्यवहार | उसे पने पास डुला कर धमकी दी। बेचारा काँप गया 
कित ह) | क्षौर ग्न्त में श्रपना अपराध भी स्वीकार कर लिया ।- 

र भ्रमा । इसके बाद खलीफा ने अँगूठी उससे ले ली और 


द्वारा वह खुद जाकर उसे सत सम्राट के हाथ में पहना दिया। 


कुछ नहीँ | साथ ही उसे यह भी मालूम हो गया कि पूवोक्त अङ्कित 
प्रदात | वाक्य के अनुसार उसके पारिपदों में असदू व्यक्ति 
कौन है । 

[द सिहा- कहते हैं, सिंहासन के नीचे लिखे हुए वाक्‍य के 
ताया कि | श्रनुंचार ख़लीफ़ा हाँरूरशीद ने जो रत्राशि पाई थी, 
त्तिरक्ही | उसमें भ्रन्यान्य चीज़ों के सिवा एक महामूल्यवान 
। ने मेरे | राजमुकुट था । इसके पाँच पहलू थे और प्रत्येक पहलू 
ले में मैं | पर निन्नलिखित वाक्य अङ्कित थे :-- 
नुसार | पहला पहलू 

| १--्रात्मज्ञानियों के प्रति मेरा सम्मान जताना । 
i ३३ "| * ३--परिणाम सोच कर कार्यारम्भ करना। भागने 
का का रास्ता सोच कर आगे बढ़ना उचित होता है । 


३--किसी को व्यर्थ कदापि मत सताना, सबके 
सुख-स्वच्छुन्द्ता का ख्याल रखना । 

४--दूसरे को सताने वाली शक्ति को अपना अधि- 
कार न समझना । 


तीफ़रा को 


रा श्रौ दू क 

त्‌ तुम्हारे . दूसरा पहलू 

; सुर्देकी | किसी कार्य को आरम्भ करने से पहले उपयुक्त 

| रहते के थक्ति से परामर्श कर लेना । जो बहुदर्शी न हो, उसके 
| भरोसे पर कोई कार्य न करना । 

राजञादी | _ ३ जीवन के लिए धन और चमं के लिए जीवन 

सञ्राट के || ¦ उत्सग कर देना । 

ल्लीका के र २-सुनाम हासिल करने में अपना समय उ 

म्न के तो अगर वास्तविक ऐश्‍वर्यशाली बनने की इच्छा ह. 

मूल्यवार्ग सन्तोषी और त्यागी बनो । 

मगा रही तीसरा पहलू 


| हो जो टूट गया, खो गया, चोरी चला गया,,नट 
ठी उर! | शै गया, या जल्ञ गया, उसके लिए दुखी न होना । 


दूसरे के घर बैठ कर थ्राज्ञा मत देना। पने 
घर में बैठ कर खाने का भ्यास करना । 

३--स्रियो के वशीभूत न होना। 

चौथा पहलू 

१--ख़राव और नीच कुल की खरी का पाणिग्रहण 
न करना । लजाहीन व्यक्ति के पास मत बैठना । 

२ चरित्रहीन लोगों से ्रलग ही रहना । जो 
अनुग्रह की मर्यादा को नहीं समझ सकता, उसके साथ 
सद्भाव न रखना । 

३--दूसरे की चीज़ देख कर लोभ मत करना। 

४--राजाग्रों से डरते रहना, क्योंकि वे आग की 
तरह बल कर जला देते हैं । 

४--अपना मूल्य समभने की चेष्टा करना दूसरे 
के मूल्य का उचित सम्मान करना । तुम्हारी अपेक्षा जो 
ऊँचे दर्ज पर हॉ, उनके साथ विवाद मत करना । 

पाँचवाँ पहलू 

१--राजा, रमणी और कवियों से डरते रहना । 

२--किसी व्यक्ति से द्वेष सत करना । दूसरे का 
दोष ढूँढने की आदत छोड़ दो । 

३--प्रसन्न रहने का अभ्यास करना। सब समय 
उदास रहना ठीक नहीं । ऐसा करने से तुम्हारा जीवन 
दुःसह हो जाएगा । 

४- अपने वंश की खियों का सम्मान करना और 
सदेव उनकी रक्षा करना । 

१-_क्रोध के वशीभूत न होना । विवाद के समय 
सदैव शान्ति स्वीकार करने के लिए तैयार रहना । 

६-- आमदनी की अपेक्षा अपना ख़र्च कदापि बढ़ने 
न देना। 

७--पहले नया पेड़ रोप कर तब पुराना काटना । 

८--अपने विस्तरे से अधिक पैर मत फैलाना । 

कहीं ऐसा न हो कि इस सम्माननीय स्थान के प्रति 
कोई सम्मान प्रदर्शित कर देया वहाँ के जवाहरात 
चुरा ले, इसलिए ख़लीक़ा ने उक्त अ 
सदा के लिए बन्द करा दिया । उसके चारा ओर र 
दुर्गम पथ और भी दुरम बना दिया गया । अब 


पता भी नहीं कि वह कत्र कहाँ है।_ 
किसी को प ह _-नवजादिकलाल सवसव 
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अन्याय 
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पौ ष मास की 'माधुरी' में एक लेख 'स्री-जाति के 
प्‌ सम्बन्ध मे? शीर्षक प्रकाशित हुआ है। उस 
लेख में श्री० इलाचन्द्र जी जोशी ने कुमारी सत्यवती 
देवी के श्रावण मास की 'माधुरी' में निकले हुए 
'महिला-महत्व” नामक लेख की समालोचना की है। 
लेख के आरम्भ में जोशी जी ने बिना किसी बाधा 

के इस बात को स्वीकार किया है कि “वर्तमान पुरुष- 
समाज अत्यन्त पतित और मत है, इसलिए हमारी 
देवियाँ उनसे कई अंशों में उन्नत होंगी”, पर उनकी 
सम्मति में यथार्थ तुलना “वास्तविक खी और वास्तविक 
पुरुप को लेकर होनी चाहिए। पाठक महाशयों को 
अब “वास्तविक खी और वास्तविक पुरुष” को खोजने 
के लिए वर्तमान ख्री-समाज को ( इसी देश के नहीं, 

वरन्‌ सारे संसार के) छोड़ कर किसी दूसरे युग के 

स्री-पुरुषों मे प्रवेश करना चाहिए। क्‍योंकि जोशी जी 

ने आगे चल कर इस बात को दिखलाने .का भगी- 

रथ-परिश्रम किया है कि स्तरी-जाति अति ही नीच है, 

उसमें दूरदशिंता, बुद्धि, प्रतिभा, वीरता तथा त्याग 

का नाम भी नहीं है; परन्तु पुरुष उससे बहुत ही 
श्रेष्ठ है, उसकी प्रतिभा त्याग की थोर है। वह ख्मियों 
का स्वस्व है और मनुष्यता के सारे गुण उसी में 
विद्यमान हैं । इस अपूर्वं फल के निकालने में उन्होंने 
किस प्रचण्ड तक-शक्ति का परिचय दिया है और किन- 
किन स्वयंसिद्धियों का आश्रय लिया हे, इसको या तो 
जोशी जी स्वयं समझ सकते हैं या वे महाशय समभ 
सकते हैं, जिन्होंने उनके लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ा है । 


आप लिखते हैं कि “किसी विशेष देश और जाति 
की बात छोड़ कर में मूल-सत्री-प्रकृति और पुरुषात्मा के 
सम्बन्ध में इढ्तापूर्वक कह सकता हूँ कि पुरुष स्री से 
उतना ही श्रेष्ट हे, जितना आकाश एथ्वी से ।” उनका 
यह वाक्य उनकी प्रचण्ड प्रतिभा का परिचय देता है। 
वह विचार कर रहे हैं मूल-स्त्री-प्रकृति और पुरुषात्मा 
का भौर फल निकाल रहे हैं स्त्री के उपर पुरुष की 
श्रेष्ठता का । यदि पुरुषात्मा की श्रेष्ठता मूल-स्त्नी-प्रकृति 
के ऊपर दिखलाते तो न्यायसङ्गत भी था, परन्तु जोशी 
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जी तो बड़ी लम्बी छुलाँग मारते हैं। वह “मू, 
प्रकृति’ शब्द से केवल स्त्री लेकर और ' पुरुषात्मा! 
शब्द से केवल पुरुष लेकर अंपना मनमाना भ 
निकालते हैं । यह न्याय के किस नियमाजुकूल है | 
क्या जोशी जी बतलाने की कृपा करेंगे ? ३ 
सम्बन्ध में एक बात र ध्यान देने योस्य हे । भू. / 
स्त्री-प्रकृति' समासित शब्द है, इसका अर्थ यातो | 
“मूल-स्त्री ही हे प्रकृति? होगा, यानी जोशी जोगे 
प्रकृति को मूल-स्त्री मान लिया है, अथवा 'मूल-स्त्री | 
प्रकृति ( स्वभाव )› होगा । यदि जोशी जी ने पहला | 
अर्थ माना है तो यह सन्देह होता है कि उन्होंने | 
प्रकृति को मूल-स्त्री किस वेदान्त के अनुसार माग 
लिया है। और फिर प्रकृति की पुरुपात्मा से समानता 
कैसी ? यदि उन्होंने दूसरे अर्थ के अनुसार फत 
निकाला है तो यह प्रश्न हो सकता है कि मूलनस्रीम | ३ 
प्रकृति ( स्वभाव ) की पुरुषात्मा ( पुरुष की आत्मा) | 
से समानता कैसी और यदि कोई मूल-स्त्री की प्रकृति से | 
पुरुषात्मा की समानता भी करे, तो इस तुलनासे | 
“पुरुष स्री से उतना ही श्रेष्ठ है, जितना आकाश पृथ्वी | है 
से? इस फल पर कैसे पहुँच सकता है । विचार तो किया , | 
जा रहा है प्रकृति और आत्मा के सम्बन्ध में और ल | 
निकाला जा, रहा है खी और पुरुष के विषय में | यह | 
कौन सा नियम है । क्या जोशी जी के विचार में खी म॑ | 
आत्मा नहीं होती या पुरुष प्रकृतिहीन होता है! ' झे 
उनको प्रकृति की ( स्री की ) प्रकृति से (पुरुष कौ) | 
तुलना करनी चाहिए । यह तो हुईं जोशी जी की न्याप 
प्रियता की बात। अव में पाठकों के सामने उनकी | 
मौलिकता, दूरदशिंता, बुद्धि और प्रतिभा की बानगौ । 
रखता हूँ । शि 

यों तो जोशी जी ने पुरुषों को ख्रियों से 
के लिए रामायण, महाभारत, सांख्य-शाख तथा 
इत्यादि के पन्ने उलट डाले हैं, पूर्वजों की बुढि 
विश्वास की शरण ली है, तथा “सास ननद | 
की बैरिन' आदि कहावत का उल्लेख किया द्वि 5 
इतना परिश्रम करने पर आपने यह फल निकाला दुरित | 
खरी में बुद्धि का अभाव है आर उसमें चा र्त 
नाम-मात्र को भी नहीं है । जोशी जी जरी ही! कं 
कि “खी की आत्मा मोह और स्वार्थ से 


श्रेष्ठ बनाते | | केर्श्यरर 
वेद | के उन 


शौर | जाने 


रज स्री. | “ल प्रजनन और वंश-रक्षा का ही उसे झ्याल है। 
रुपात्म! बाहरी दृष्टि से हम खी को महत्‌ त्याग स्वीकार किए 
ना फल | देखते हैं । पर वास्तव में वह त्याग या तो निवुंद्धि 
कल है, | हरा प्रेरित है या स्वार्थ द्वारा ।” प्रश्न होता है कि ख्री 
के | का त्याग स्वार्थ द्वारा कैसे प्रेरित हे ! जोशी जी उत्तर 
। भूल. | ते हैं कि “प्रजा-विस्तार ही उसका चरम स्वार्थ है ्ौर 
यातो | पह वह पुरुष के सहारे ही से कर सकती है । इस स्वार्थ 
त जीने | केलिए कोई भी त्याग तुच्छ हे ।” पाठक स्वयं इस 
स्त्री की | उत्तर की गम्भीरता को सममे ! जोशी जी कहते हैं कि 
ने पहला | ॥दंश-बृद्धि का यह [0576 कीटाणु कीट में भी पाया 
र ज्ञता है। इसलिए पुत्रोत्पत्ति के लिए खरी की उत्कट 

' लालसा किसी विशेष बुद्धि का परिचायक नहीं ।” 
समानता | जशी जी बिलकुल ठीक लिखते हैं कि वंश-बृद्ध 
शर फल का [78/८६ होना स्त्री की बुद्धि का परिमाण नहीं 
सत्री की | है। परन्तु जोशी जी यहं केसे कहते हैं कि स्री का 


आतमा) | नो त्याग है, वह केवल निवुद्धि से प्रेरित है। खी 
प्रकृति से | किस प्रकार कष्ट-सहन करके अपने पति की सेवा 
तुलना से | करती है और अपने बच्चों का लालन-पालन करती 
श पृथ्वी | है, इसको वही समझ सकती है। परन्तु इस पर भी 
तो किया | थह कहा जाता है कि उसका यह सारा काम स्वार्थ- 
और फल | मूलक है। क्या इससे भी बढ़ कर कृतघ्नता का कोई 

| उदाहरण होगा ? यह बात वैसी ही है जेसे कि आजकल 
| के कुछ उठल्लू मित्र किसी के यहाँ भरपेट भोजन 
` केके उसके पीठ-पीछे कहते हैं--'वाह, इसको क्या 
अच्छा वेवक्रफ़ बनाया है? ( F0०।५ ak †east 
१ | त wisemen eat them) हमारे अन्थो ने 
यों के पतिब्रत-धर्म की महिमा गाई है और माता 
. की सुक्तकरठ से भूरि-भूरि प्रशंसा की है, परन्तु 
| गेशी जी की कसोटी ने दोनों को स्वार्थमूलक बना 
बता, | पस कर डाला है। क्‍या जोशी जी इतिहास 
हे रे पन्नों को नहीं पढ़ सके, जिनमें राज- 
| ने उन वीराङ्गनाओं का वर्णन है, जिन्होंने 
| र्र पतियों के युद्धस्थल में वीर-गति पा जाने के 
रे अपना धर्म बचाने के लिए या तो तलवार 
लेकर शत्र से युद्ध करते हुए प्राण समर्पण कर 
या चिता जला कर भस्म हो गई थीं ? क्‍या 


क ऐसा त्याग और साहस किसी भी सजन की 
| 
/ 


ae नर 


| हि व्याग और साहस स्वार्थमूलक या ? क्या | 


FN 23 
a 
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नहीं हे कि ह के ee वह a वपी 
देवियाँ किस तत्परता से डि क्रान्ति मे हमारी 
से कार्य कर रही हैं। वे देश-प्रेम 

के सामने भाज अपने चिर-प्रसिद्ध वात्सल्य-प्रेम को भी 
भूल कर अपने देश के उद्धार के लिए नाना प्रकार के । 
कष्ट सहन कर रही हैं। क्या हमारे राष्ट्र के इतिहास में oh 
इनका यह काय स्वाथ-मूलक बतलाया जात्रगा ? क्या 
इनके इस त्याग, साहस तथा सहिष्णुता में किसी को 
लेश-मात्र भी सन्देह है? यह वात अवश्य है कि हमारा 
प्राचीन इतिहास पुरुषों की वीरता का अधिक वर्णन 
करता है । इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि प्राचीन 
काल में स्रिया वीरा नहीं होती थीं। इसका यह कारण 
है कि पुरुष ही संग्राम-क्षेत्र में जाते थे और विशेषकर 
चत्री, इसी कारण उनकी प्रशंसा हुईं है । हमारी पुरानी 
सभ्यता ने स्त्रियों के लिए दूसरा ही कार्य सौंपा था । 
हमारा पुराना इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब- 
जब देववश ख्त्रियों को मौक़ा मिला है, तब-तब उन्होंने - 
अपनी बुद्धि का परिचय वीरता, राजनीति, शासन तथा 
भक्ति इत्यादि के क्षेत्रों में ग्रति कुशलता के साथ दिया 
है। अहिल्याबाई, चाँदवीबी, झाँसी की रानी तथा 
मीराबाई इस बात का उदाहरण हैं । संसार के इति- 
हास में तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं । 

यह सभी जानते हैं कि खी का हृदय कोमल होता 
है और वह करुणामयी कही जाती है। परन्तु जोशी 
जी कहते हैं किं “उसकी करुणा दुबलता-जन्य है, 
स्वतः स्फूर्त नहीं ।” जोशी जी एक भिखारी लड़के का 
उदाहरण देकर बतल्ाते हैं कि उसकी बातें सुन कर 
खी का हृदय पिघल जाता है और वह उसको सुट्टी भर 
ग्राटा या एक पैसा दे देती है। आप इसी सम्बन्ध में 
पुरुष के कायं की तुलना करते हुए कहते हँ कि “यथायं 
पुरुष (सब पुरुषों की बात में नहीं कह रहा हूँ ) 
> > ५उसका मूलगत सुधार चाहेगा ।” जोशी जी 
की निष्पक्षता देखिए । जब पुरुषों की बात आती है तो 
आप यथार्थ पुरुषों ( सामान्य पुरुषों की नही) 
करते हैं और जब ख्ियों की बात आती है, तो आपको 
यथार्थ? विशेषण सूरता ही नहीं। खरी की करुणा 
दुर्बलता-जन्य है, यह कहना अपने हृदय की दुबलता का 


» 
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योतक है। खी करुणा की मूर्ति है। जोशी जी ने एक सत्य 


की खोज की है, उसको भी ज़रा आप लोग सुनिए । 


उसका 
जोशी जी का कथन है कि “इस युग भें जब लाखों 
ओर सन्तति-निरोध 


आदमी बेकार पदे भूखों मर रहे है 
की और लोगों का ध्यान गया है, यह चिर-सत्य जतलाने 
का उपयुक्त समय आ गया है किखी के मातृत्व की 
महत्ता झूठी है ।” जोशी जी को यह चिर-सत्य जतलाने 
का उपयुक्त समय यही मिला है। शायद इससे पहले 
वह इस सत्य का दिग्दर्शन कराते, तो जनता उसे सत्य न 
मानती । अब सन्तति-निरोध का प्रश्‍न इसकी सत्यता 
का प्रमाण है। जोशी जी लाखों मनुष्यों की बेकारी का 
उत्तरदायित्व, जिसका कारण अधिकाधिक जनवृद्धि हे, 
खियों पर ही सममभते हैं, पुरुषों पर कुछ भी नहीं । जोशी 
जी को मानना पड़ेगा कि श्रधिकाधिक जनवुद्धि का 
उत्तरदायित्व उन पुरुषों पर है, जिन्होंने ख्रियों को अपनी 
वासना का शिकार बना रक्खा है ओर सन्तति-निरोध 
का पाठ पढ़ाने की अधिक आवश्यकता भी उन्हीं 
वासनास्सक पुरुषों को है, ख़ियों को नहीं । यदि पुरुष 
अपनी वासना पर निरोध करने का निश्चय कर लें, तो 
खी उसके माग में बाधा नहीं डाल सकती । 
जोशी जी ने रूस की स्त्रियों की उत्तरोत्तर उन्नति 
` पर सन्तोष प्रकट करते हुए लिखा है कि “वास्तविक 
स्त्री के सम्बन्ध में मेरा आदर्श इससे भी बहुत 
__ झगे बढ़ा हुआ है। में चाहता हूँ कि स्त्रियाँ अपना 
हृदय और गर्भशक्ति निबीज कर दें।” इसके अनन्तर 
आप कहते हैं कि “स्त्री जब निर्बीज हो जायगी तो 
सृष्टि की रक्षा केसे होगी--यह प्रश्न कई लोग करेंगे ? 
पर सृष्टि की रचा दोना क्या ज़रूरी है ? निर्वाण- 
विनाश क्या उतना ही सत्य नहीं है, जितनी सष्टि% > 
संष्टि को निर्बीज करने का ]068) भ्रत्यन्त महत्‌ 
है।” जोशी'जी की उत्कण्ठा है कि स्त्रियाँ अपना हदय 
_ निर्बीज कर दें। क्या हृदयहीन स्त्री वास्तव में स्त्री 
_ कही जाने योग्य होगी ? जिसमें हदय नहीं वह मनुष्यस्व 


oe 


i के गुण से वञ्चित है। द 'हृदय-शक्ति की सहायता है हिला 

पाज ह-शाक्ति कभी-कभी शैतान के कार्य कर बैठती है 
और उससे समाज को भारी हानि होती है। यह बात 
ज्ञात नहीं होती कि स्त्रियों हम ने जोशी जी के 
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चित्त में कोन सी खलबली उत्पन्न कर दी है, चिका | 
वह कहते हैं कि स्त्रियों को चाहिए कि वह अपना हक | 
निर्बीज कर दें। जोशी जी की सम्मति है किनि 
अपनी गर्भशक्ति निर्बीज कर दें। ठीक हे, जोशी | 
संहार के उपदेष्टा हैं और विनाश के उपासक ; उन्न 
सृष्टि और रचना से काम ? उनको तो सृष्टि के निवीर 
करने का ]/९३] अस्यन्त महत्‌ है। ऐसा उपदेश य 
वह स्वयं लँगोरी लगा कर देते तो अधिक सफल होता।| 
जोशी जी को समझना चाहिए कि सृष्टि सदा से चती. 
आई है और चलती रहेगी । न तो स्त्रियों की गई 
शक्ति निर्यीज करना ही सम्भव है, न सृष्टि का नितात | 
विनाश ही । है 
वर्तमान परिस्थिति में, जबकि संसार की सा| 
बातों में यथार्थ क्रान्ति हो रही है, हिन्दी-भाषा में, | 
कि भविष्य में राष्ट्रभाषा होगी, ऐसा लेख पाया जात | 
जोकि स्त्रियों के प्रत्येक कार्य में स्वार्थ की झलक वतला| 
और उनमें अवगुण ही अवगुण देखे, अनुचित ही ग 
अन्याय है । | 
खी और पुरुष दोनों संसार-जीवन के प्रधान | 

। एक के बिना दूसरे का जीवन अर्थहीन हो बा 
-दोष विद्यमान हैं । किसी का दूसरे 
है। दोनों में से किता! 


डे 
है। दोनों में गुण 
अवगुण ही अवगुण देखना अन्याय | 
एक को दूसरे से बढ़ कर बतलाने का प्रयत करता | 
है। दोनों संसार में अपना-अपना स्थान रखते है। "| 
किसी प्रकार के कार्यों के लिए अधिक योग्य | 
कोई किसी प्रकार के कार्यों के लिए । दोनों बुद्धिर 
प्रतिभाशाली और योग्य होते हैं। भी तिव 
अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त कर सकती है और पुरुष भी। 
प्रकार स्त्री पुरुष की आत्मोत्नति का झपरिहायं थ 
कही जा सकती, उसी प्रकार पुरूष भी खी की श्रा 
का अपरिहार्य अङ्ग नहीं कहा जा सकता । खि 
त्याग है, सौन्दर्य हे, करुणा है। उनके त्याग 
की सलक पाना '्रपची स्तार्थपरता है ! ङ 
में आकांक्षा देखना अपनी ही प्रवृत्ति रौर 
फल है। उनकी करुणा में दुबैलता स्म 
विचार-शक्ति की निर्बेलता है । 

--बलदेवप्रसाद छु, बी? ४ 
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देश का चिन्तन कब करें 7? || 
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वह लगा और फल गया !! 


गज मराखि* नें जो बोया ; 
बीज मरारिब ने | 
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९ बजे प्रातःकाल ( टॉयलेट-हैयर डसिङ्ग ) 


उनसे बीबी ने फ़क़्त स्कूल ही की बात की; 
ये न.बतलाया कहाँ रक्खी है रोटी रात की ! । 
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१० बजे दिन ( कॉलेज के लिए ) 


तालीम हमें जो दी जाती दै, वह क्या है ? फ़क्त बाजारी है ! 


; (हे १ फक्त सरकारी है.॥ 
सिंखाई जाती दै; वह क्या है ? फक 
क अकबर, इुलाहाबादी 
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bi ज क... वी ५ बजे शाम (।फनिशिङ्ग टच ) 
की... प्र ' तालीम लड़कियों की ज़रूरी तो है मगर ; 
। - खातूने खाना' हों , वो सभा की परी न हों, 


अकबर इलाइाबादी 


६ ` -युह्देविया 
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६ बजे शाम ( सैर-सपाटे के लिए ) | | | 
घर से कर दिया वाकतिफ़ ! रे |. 
बीबी इसको कहते है. ! |] 


_-अकबर हक्ञाहाबादी | || 


कुल स्टेशन को उसने मेरे 
ये देखो बरकते-तालीम; 


क टीसी 
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` बाप माँ से, शेखर से, अछाह से क्या उनको काम ? 
डॉक्टर जनवा गए; तालीम दी सरकार ने ! 
घ 
वो चिरागों से हैं जलंते ; ऐसे हैं रौशन जमीर' ! 
- कहते हैं, रखिए पुरानी रोशनी बालाए ताक़ !! 
ध ध 
शर्बो को कोस, दिन में फ़ॉरमूला वर्क करते हैं ! 
 अदीमुल्फ़रसती' से उसकी उल्फ़त तक करते हैं !! 


2; २- छुट्टी न मिलने के कारण । 


अकबर इलाहावादी 


५ 
फाँसी का दणड 
DN क | उल्का 
१ 4। फा सी के दरड के विषय में आजकल संसार 
| के समस्त देशों में आन्दोलन हो रहा 
| है और अनेक महान विचारक तथा उदार 
h || सिद्ान्तो के अनुयायी उसे मिटाने का उद्योग कर 
| रहे हें। इस सम्बन्ध में कलकत्ते के स्टेट्समेन! में 
एक सम्पादकीय लेख प्रकाशित हुआ है, जिसमें 
| मारत के प्राचीन स्म्रतिकारों के मत का दिग्दर्शन 
| कराते हुए इस अमालनुषी प्रथा को दूर करने का 
) | समर्थन किया है। पाठकों के लाभार्थ हम उसका 


. | ` भावानुवाद देते है. :-- 


भारतीय स्ट्ृतिकारों -या क़ानून बनाने वालों ने 

दरड झर अपराधियों के प्रति व्यवहार के विषय में जो 
“नियम लिखे हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि वे फाँसी 
की सज्ञा के सर्वथा विरुद्ध थे। उनके सिद्धान्त का 
ग्राशय संक्षेप में इन. शब्दों में प्रकट .किया जा सकता 
६ कि “राजा हमेशा दरड को उठाए रखता है, पर 
उसका प्रहार कभी-कभी करता है।” पर जब आवश्थः 
ता पढ़ती थी तो मृ्यु-दण्ड अवश्य दिया जाता था। 
बल थोड़े से बौद्ध-धर्मावलम्बी शासकों ने इस प्रथा 

श सथा बहिष्कार किया था। संसार अभी तक यह 
| 'हों सम सका है कि स्यु-दणड के बिना काम चल 
या नहीं? प्राचीन काल में कितनी ही बार 
| वज अन्य देशों के समान स्त्यु-दरड को मिटाने की 
कर चुका है, और यहाँ सदैव यह विचार मौजूद 


| है कि अपराध के बदले मे. किसी व्यक्ति की जान 


द भन्याययुक्त और हानिकारक है । :महाभारत में 
| कि “यह असम्भव है कि किसी व्यक्ति का 
"णाश करना कभी भी श्रेष्ठ समझा जा सके!” 


“अपराधी का प्राणनाश किए बिना राजा को उसे 
शाखों के मतानुसार दण्ड देना चाहिए ।” “पक तक 
को सृत्यु-दणड देने से उसकी पत्नी, माता, पिता भौर 
बच्चे सब सारे जाते हैं। इसलिए जब कोई दुष्ट व्यक्ति 
अपराध करे तो राजा को उसे दरड देने के सम्बन्ध मे 
भली प्रकार विचार करना चाहिए । अ्रपराधियों को 
नर्मी के साथ दण्ड देना चाहिए, उनकी सम्पत्ति भ्रप- 
हरण कर लेनी चाहिए, जेल भेज देना चाहिए या अङ्ग- 
भज्ञ करके कुरूप बना देना चाहिए, निससे वे अपने 
किए पर पश्‍चात्ताप कर सकें । भौर यदि कोई भ्रपराधी 
कहे कि 'हे परमपिता, थब में कोई भी पाप-कार्य नहीं 
करूँगा? तो उसे बिना दरड दिए छोद्‌ देना चाहिए ।” 
इन शौर इसी प्रकार के अन्य प्रमाणा से यह सिद्ध 
होता है कि यद्यपि भारतीय विचारक आवश्यकता पड़ने 
पर किसी-किसी सामले में खत्यु-दण्ड दिया जाना स्वीकार 
करते थे, पर . उनके हृदय में यह भाव सदा बना रहता 
था कि यह कार्य ईश्वरीय इच्छा के प्रति मनुष्य की ग्रज्ञा 
नता का द्योतक है । 

इस सम्बन्ध में हम यह बतलाना चाहते हैं किये 
बातें दरड के सम्बन्ध में ्ाधुनिक से आनिक विचारों 
के अनुकूल हैं । इतना तो सब कोई स्वीकार करते है 
कि सृत्यु-दण्ड हद दजे की आवश्यकता पड़ने पर दी 
दिया जाना चाहिए । पर इस तरह की आवश्यकता है 
था नहीं और उसकी सीमा कहाँ तक रकल जाय, इस 
विषय में बड़ा मतभेद है । एक तरर मानव-जीवन की 
पवित्रता का भाव दिन पर दिन ज़ोर पकड़ता जाता - 
है। दूसरी तर इस बात को भी लोग मानते जाते 
हैं कि मनुष्य के कामों को पाप और पुण्य इन दो भागों 
में विभाजित नहीं किया जा सकता। > हर “कशी 
राध मानसिक अव्यवस्था का फल है और मानसिक 
अन्यवस्था भिन्न-मित्र श्रेणी की होती हे । अगर मनुष्य 
का जीवन पवित्र है, तो ससु दड नीति-विस्द समझा 


छा ५ = 


१९५ 
rer 
ज्ञाना चाहिए। यदि दण्ड का उष लोगों को चेता" 

बनी देता या उनकी आँखें खोलना है, और शत्यु-दण्ड 

सबसे अधिक चेतावनी देने वाला है, तो प्रश्न होता है 
कि अभी तक संसार में हत्या क्‍यों होती हैं? इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं कि सत्यु-दरड की आवश्यकता 
और उमता पर से लोगों का विश्वास दिन पर दिन 
हटता जाता है और इसके विरुद्ध जो आवाज़ उठाई 
लादी है, उसका कारण अब केवल. भावुकता नद है, 
वरन चह एक विज्ञान-सम्मत वात है। यह प्रथा नाव 
स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैण्ड, बेलजियम ऑस्ट्रिया, 
रूमानिया, इटली, पुतंगाल, लैटविया, लिथूनियाँ 
फ़िनलैण्ड, उरगुए, स्वीज्ञरलैरड के अधिकाँश भाग और 
झभेरिका की बारह रियासतों में से उठाई जा चुकी है 
अमेरिका की बीस अन्य रियासतों में जूरियों को रूत्यु- 
दण्ड को आजीवन काराबास में बदल देने का अधिकार 
है। इङ्गलैण्ड में हवाड लीग सौर ‘National Council 
for the Abolition of the Death Penalty 
जनमत पर काफ़ी प्रभाव डाल रही हैं। 
मानव-चरित्र ऐसा दुरूह है कि उसमें कारण और 
फल का नान सकना सहन नहीं है। रूत्यु-दण्ड के 
पक्षपाती साधारणतया यह दलील दिया करते हैं कि 
यदि ऐसा न होता तो हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ 
्ञाती। पर इस प्रथा के विरोधी आँकड़ों द्वारा इस 
दलील का खण्डन करते हें। उनका कहना है कि 
 साँकबों से इस कथन की सत्यता सिद्ध नहीं होती । 
उदाहरणाथ नार्वे में मृत्यु-दण्ड सन्‌ १३०४ में उठा 
दिया गया था ओर वहाँ की सरकार द्वारा प्रकाशित 
हिसाब से मालूम होता है कि सन्‌ १६०१ और १३२४ 
के बीच में इत्याओं की संख्या बहुत घट गई थी । 
` स्वीडन के जेल-अधिकारियों का कहना है कि रुत्यु 
दी कमी होने और अन्त में उसके उठा दिए 
जाने से इत्या्ों की संख्या में बहुत कमी पड गई 


_देंशों के सम्बन्ध में भी इसी तरह के . 
जद ई - धार्मिक सिद्धान्तो के बजाय केवल 


५ खळ घर” [वष १०, खरड २, स्य । 
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अन्य रियासतों की अपेक्षा अब भी बहुत कम 
होती हैं। एक सो वर्ष पहले लॉर्ड एलनवरा ने लिन 


था कि “न्याय की ख़ातिर और जनता की रक्ष ३ |. 


लिए यह आवश्यक है कि चोरी के सम्बन्ध में 
दण्ड का नियम रद्द न किया जाय.।” पर यदि 
समय चोरी के अभियोग में किसी पुरुष, खी या 
बच्चे को फाँली पर नहीं चढाया जाता, तो उपे 
कारण समाज नष्ट-भ्रष्ट नहीं हो गयां है। भविष्ये 
ऐसा समय आएगा, जब कि हत्या और राजद्रोह हे 
सम्बन्ध में फाँसी की सज्ञा देना लोगों को उसी प्रका 
अनोखा जान पड़ेगा जैसे आजकल चोरी के लिए मु 
दण्ड दिए जाने का सौ वर्ष पुराना क़ानून जान पड़ता है। 
ळू ® 
oe : 
पाशसयों का शमशान 
स त-व्यक्ति के शाव का अन्तिम संस्कार किए 
प्रकार किया जाय-इस प्रश्‍न का सख 
आजकल धर्म से समझा जाता है । प्रत्येक मज 


दी है, जिसके अनुसार चलना उसके झनुयायियो 
के लिए अनिवार्य माना जाता है । इससे लोगों की 
बड़ी हानि होती है और अनावश्यक कष्ट उठ 
पड़ता है। यदि लोग परिस्थिति के अठुसार ह्म 
प्रथा में परिवतेन कर सकें तो बहुत 
से बच सकते हैं । इसे सम्बन्ध में कराची से र 
शित होने वाले 'यज्ञ-बिल्डर! नामक मा ह 
में एक लेख प्रकाशित हुआ में पार 
में प्रचलित अन्तिम संस्कार की विधि 
और समयानुकूल सिद्ध किया गया है| 
लेखक यद्यपि एक पारसी ही है पर न. पे 
विचारों का व्यक्ति जान पड़ता है, 
ही दृष्टि से इस प्रश्‍न पर विचार 
लिखता है :-- 
भेरा ख्याल है कि टाबर ऑफ साई 
श्मशान-भूमि ) में शव के संस्कार * 


डे लेन्स ( 
विधि कि 
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दे द 


शरीर 
ने इस कार्य के लिए एक विशेष प्रथा निमोण कर | , किस 


लगा 
नहीं, 
उत्प 
भर 
चेष्टा 


हानि 


कार किए 
गा सखल 
क मज 
मीण कर, 
ुयायियो 
लोगों बी 
कृष्ट उठती 


र“ 


>) ` जा देना, समुद्र या नदी में ुवा देना. 


७० खङ्गः 


का विषय है कि जो प्रथा सबसे अधिक कम खर्च की 
निगाह से चलाई गई थी, उसे धामिक थाङम्तर द्वारा 
सबसे अधिक ख़र्चीला बना दिया गया है । जोरास्थि- 
यन 'ग्रथवा पारसी मज़हब में कहीं भी उन ख़चीली 
प्रधाओं का उल्लेख नहीं मिलता, जो आजकल उस 
ज्ञाति में छत व्यक्ति के लिए की जाती हैं। जैसे ही किसी 
व्यक्ति की रुत्यु होती है, वैसे ही उसका प्राण या आत्मा 
देह से बाहर हो जाता है। उसके पश्चात्‌ जो कुछ 
बचता है वह केवल चमड़ा, मांस भ्रौर हड्डियाँ आदि 


होती हैं, जो किसी काम का नहीं होता और उसे किसी 


तरह ठिकाने लगा देना आवश्यक है। जवकि मनुष्य के 
शरीर से आत्मा पृथक्‌ हो जाती है, तो वह संसार के 
लिए टीक उतना ही महत्त्वपूर्ण या महर्वहीन होता है, 
जितना कि किसी पक्षी या कीड़े या पशु का मरा हु 
शरीर । विवेक द्वारा यही प्रतीत होता है कि जिस तरह 


« किसी पक्षी या पशु के शरीर को जल्दी से जल्दी ठिकाने 


लगा देने की. चेष्टा की जाती है, ताकि. वह सड़े-गले 
नहीँ, उससे वदवू न फैले और उससे रोगों के जीवाणु 
उतन्न न हों। उसी प्रकार किसी मजुष्य के शरीर को भी 
मर जाने के बाद जल्दी से जल्दी ठिकाने लगाने की 
चेश की जानी चाहिए, अन्यथा -उससे भी उपरोक्त 
दानियाँ होने की सम्भावना है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट जान पड़ता है कि यद्यपि अपने 
प्रिय सम्बन्धी के स्नेह के कारण उसके मत शरीर को 
देख कर शोक और दुःख का होना स्वाभाविक है, पर 
अरे हुए शरीर के लिए तरह-तरह की धार्मिक क्रियाएँ 
शौर रस्में करना निर्थक है और उससे किसी प्रकार 


` फा लाभ नहीं । इसलिए उस समय हमको यही उचित 


.'कि हम देश और नगर की परिस्थिति. के अनुसार 


द शव को ठिकाने लगाने का अच्छे से अच्छा उपाय सोचं। 


, इस सम्बन्ध में संसार में-जो. ne प्रथाएँ 


` प्रचलित हैं, वे चार भागों में विभाजित की जा सकती 


। शव को ज़मीन में गाड देना, आग या बिजली द्वारा 


और पत्तियों 
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दट ' १९१ 


IMRT «०» की 


«बढे बुद्धिमान ने चलाई है। इसका ्राधार मितव्ययता, 
|| दृता और प्राकृतिक नियमों पर है। इसमें सबसे 
| धिक ध्यान इस वात का रकखा गया है कि शव का 
शु. | हंकार करने में कुछ भी ख़र्च न करना पडे । यह खेद 


तथा सूर्य द्वारा उसे ख़त्म कर देना। यहाँ पर मैं यह 
वतला देना चाहता हूँ कि ये विचार विना किसी तरह 
के धार्मिक भाव के प्रकट किए गए हैं श्रौर उनका उद्देश्य 
2 धर्म के ग्रनुयायी के भावों को चोट पहुँचाना 

हम देखते हैं कि संसार के उन शहरों में, जो पुराने 
ज़माने में बनाएं गए थे और जिनका महत्व तथा 
जन-संख्या अब बहुत बढ़ गईं है, क़ब्रिस्तान की 
समस्या विकट रूप धारण कर रही है। क़ब्रिस्तानों के 
कारण उन शहरों की बहुत सी ज़मीन रुकी हुई है । 
किसी-किसी शहर में तो क्रत्रिस्तानो का विस्तार लोगों 
के निवास-स्थान के विस्तार से भी अधिक है । आजकल 
ज़मीन का दास महँगा हो रहा है और लोगों को निवास- 
स्थान की तङ्गी अनुभव होती है। यद्यपि कितने ही 
सुप्रसिद्ध धार्मिक आचायो ने यह व्यवस्था दी है कि कुछ 
नियत वर्षो के बाद इस तरह की ज़मीन को काम में 
लाया जा सकता है, पर लोगों का विश्वास इस सम्बन्ध 
में ऐसा दृढ़ है कि वे किसी हालत में किसी क्रत्र को 
खोदने के लिए राज्ञी नहीं होते । 

जब हम शव को जलाने के सम्बन्ध में विचार करते 
हें, चाहे वह लकड़ी द्वारा हो रौर चाहे बिजली द्वारा, 
तो जान पड़ता है कि इसमें बढ़ा खरचं होता है। केवल 
एक शव के लिए किसी जगह में १५) की और किसी 
जगह ४४) तक की लकडियाँ खरचं हो जाती हैँ । चिता 
का दृश्य भी कितनी ही बार बढ़ा दुःखदाई होता है। 
कितने ही लोग शव को जलाने में घी, गुलाबजल और 
कीमती वर्खों का उपयोग करते हैं । ` 

पानी में शव को बहा देने को प्रथा कस खरच की है, 
अगर वह किनारे पर की जा सके । पर इससे पानी गन्दा 
होता है और स्वास्थ्य की दृष्टि से यह बहुत तरनाक 
है । इसके लिए शव को नाना उचित 
) बहुत ख़च्च पडेगा । 
दै आ विधि शव को पत्तियों तथा सूये द्वारा 
ता करने की है और निस्सन्‍्देह उसमें बड़ा सुभीता 
हे अगर इच्छा की जाय तो उसमें किसी उ भरच 
नहीं है। सत्यु के कुछ देर वाद स्त ला 
इस स्थान तक ले जाना ही भआावस्यक है। चाहे उसे 
गदी मैं ले षाया जाय यूवा गो के कं पर । ड 
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_ जगह में, जो चारों तरफ दीवाल से घिरी हो 
क बसतात की तरफ़ खुली हो, रख देना चाहिए । 
शब पर से कपडे हटा देने चाहिए और उसे नङ्गी हालत 
में घोड़ देना चाहिए । कुछ ही देर में अपनी स्वाभाविक 
प्रवृत्तिवश कुछ पक्षी वहाँ आ पहुँचेंगे । Se घण्टो में वे 
आंस को खा जायँगे और केवल हड्डियों तथा थोड़ा सा 
दरव पदार्थं बच रहेगा । ये चीज़ें सूय की गामी से जलती 
रहेगी और अन्त में थोडी सी राख के सिवाय कुछ भी 
शेष न रहेगा। इस विधि से कोई भी तत्व अस्वच्छ न 
होगा । इस विधि में अग्नि-पानी या ज़मीन की कुछ भी 
आवश्यकता नहीं है। इसमें न ईंधन की ज़रूरत है, न 
क्वीमती कपड़ों की, न सुगन्धियों को; न गुलाब-जल की। 
देह गभोशय से नङ्गी ही निकलती है और अन्त में नजी 
ही उसे प्रकृति की गोद में सौंप देना उचित है। अन्तं 
में वह जिस मिट्टी की बनी है, उसी के रूप में परिणत 
हो जाती है। वह जब शाती है तो उसका कोई नाम 
नहीं होता और मरने के बाद भी उसका नामे नहीं 
रहता । मिट्टी दूसरे शरीरों की मिट्टी के साथ मिल जाती 

है और किसी तरह का भेद नहीं रहता । 
कुछ लोगों को इस विधि में यह बात बढ़ी कष्ट- 
दायक जान पड़ती है कि शव को पक्षी खाते हैं। पर 
यदि यह विचार किया जाय कि शव को ज़मीन में गाड़ने 
से उसे कीड़े-मकोड़े खाते हैं, आग में डालने से वह 
जलता है यर जल में उसे मछलियाँ खाती हें, तो 
उपयुक्त आक्षेप का कुछ भी महत्व नहीं रहता । इसमें 
एक लाभ और भी है, ओर वह यह कि कभी-कभी कोई 
व्यक्ति अचेत हो जाता हे और वह गालती से जला दिया 
जाता है या गाइ दिया जाता है। पर सूर्य-दाद फी विधि 
में यह भय नहीं है । लक 
कट ङ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि शव के 
* सन्तिस संस्कार का किसी ख़ास मज़हब या धमं प्रचारक 
'से कुछ सम्बन्ध नहीं है। इतिहास से यह सिद्ध किया 
> ये चारों प्रथाएँ उस समय भी मौजूद 
टं | प्रचारक का आविर्भाव नहीं हुआ 
था । इनको शिक्षा किसी खास धर्म-प्रचारक ने नहीं दी 
है ॥ हर एक स्थान 
परिस्थिति के अनुसार किसी एक विधि को अङ्गीकार कर 
लिया है। इसलिए इनके जाभ झ त झि . पर अस्येक 


- करने वाला और शक्ति का अपव्यय ( | 


और देश के निवासियों ने अपनी . 
: न कहने घाला, खरी के अन्तःकरण 


ञ्चा > र २.” Ded 
“आला [त १०, लण्ड २ संसार | ५, 


TN Ms. 


व्यक्ति को अपनी स्वाभाविक बुद्धि और आन्तरिक ह 
से विचार करना चाहिए । पर शव के अन्तिम सं र > 
की किसी भी विधि के साथ किल्ली मज़दब का स्व | 9 
जोड़ना ग़लती हे । i 
® & छै 
~ बळ र 
पति केसा हो ? ज्ञ 
नम्र 
ध्य ति कैसा हो १? इस विषय पर एक अमेरिकन स्‌ 
पत्र ने अविवाहिता, विवाहिता, बृद्धा | लिखा 


विधवा--सभी तरह की स्त्रियों से सम्मति मागी |. नार्थ वे 
थी । “चाँद! की पाठिकाओं के मनोर जनाथे कुद् | 


सम्मतियाँ यहाँ उद्धृत की जाती हैं :-- है। ड 

मिस ई० एन० कहती हैं कि पति अत्यन्त सुन्द, | उसके ! 
ऊँचा शरीर, सौष्ठवयुक्त, चतुर, मितभाषी, मित धूप्रः | कि मेरे 
पानी, सुखी, सुविचारी और शान से रहने वाला तया | है, वह 
प्ली का कहा मानने वाला होना चाहिए। मिस रहो" | में अर 
एम० ने कहा कि पति श्वानवत्‌. आज्ञाकारी, ऊँचा, सुन्द, | षड स 


अपनी खी के लिए परपुरुष विषयक असंशयी, अपने '| ` की सुन 
ढेः जगो का प्रेमी, मदाने खेलों का शौकीन, पली भे | पिया 


नाचने को न कहने वाला, तथा घरेलू. कामों में निगाह शौर हं 
न रखने वाला अर्थात्‌ विश्वासी होना चाहिए। एक विचार 
तीसरी महिला का मत है कि पति खेलादू, उदयोग, | विचार 


महिलाकांची, सुरेख (सथर), सहानुभूतिः 
धूम्रपानी, अपने बड़े-बूढ़ों का प्रेमी, व बालकों तथा 
अन्य जनों का. प्रिय होने वाला होना चाहिए! चौधी |` 
महिला के मतानुसार पति प्रेमी, कन्जूस यानी गृह 
के कार्यो में अत्यन्त संयमी, 'खुश-मिज्ञाज, बहुभची, 
सर्वभक्ती, 'सुख-चैन से दिन बिताने की आदत रखो 
वाला, मितभाषी, धूम्रपान न करने वाला, 
नं देने वाला, शक्तिमान, खेल-कूद में निपुण, आति हा स्पसे 
सत्कार करने वाला, पत्नी की इच्छा से सारे गो री 


करने वाला होना चाहिए। इसी प्रकार न्य 2, ; 
का कहना है कि सद्य, प्रेमी, असंत्य व अ मा | 
| पलन _ आदर © त 


ख्या | बून, १९३२ ] “ल्या En ह 


क शात ' » 'वाला ग्रौर खी को बराबरी का दर्जा देने, आदर करने, 


संस्कार '4 समान-दृष्टि रखने वाला, भोक्ता, इन गुणों से युक्त 
सस्वख् | ही पुरुष को पति कहना चाहिए । 
® छ >) 
जापानी समाज की एक कलक 
स हयोगी “भारत? में श्री० मनोरखनप्रसाद 
मेरिकन जी, बी० ए० ने एक बड़ा रोचक लेख 
बृद्ध, | लिखा था। यहाँ हम उसे पाठिकाओं के मनोरख- 


ते मागी |. नार्थ दे रहे हैं :-- 


थे कुद जापानी खी अतिथि-सत्कार का मूत्तिमान आदर्श 

है। उसके घर में कुछ नहीं है। वह विपत्ति में है। 
सुन्दर, | उसके यहाँ एक अतिथि आ जाता है। वह समझती है 
मेत धूम्रः | कि मेरे घर देवता आ गया । जहाँ तक उससे बन पडता 
ला तथा |. है, वह उसकी सेवा के लिए तैयार हो जाती है। जापान 
सं व्ही | में भ्रतिथि-सत्कार का एक और भी अनोखा ठङ्ग है। 
, सुखद | वेडा.सत्कार और सम्मान इसमें आ जाता है कि घर 


, अपने '| ` को सुन्दर खी अतिथि की सेवा के लिए उपस्थित रहे । 


पल्ली बों | धटिया आचार के विदेशी लोग इस सत्कार का कुछ 
निगाह शौर ही शर्थ समक कर इसका दुरुपयोग करने का 
ए। एक | विचार करते हैं। जापानी स्त्रिया और कन्याएँ परदे का 
उद्योग, | विचार तक नहीं ला सकतीं, वरन्‌ उन्हें पुरुषों के सामने 
| नग्न हो जाने में भी कोई किकक मालूम नहीं होती 
कों तया | थी। अभी तक स्नान करने के तालाबों में खी और 


ही दिखाई नहीं पड़ता था। परन्तु अ्रब विदेशियों के उन 
बहुभची, | टीका-टिप्पणी करने के कारण स्नान करने के तालाबों 
दुत रखी ख्रियों और पुरुषों के बीच परदा सा लगा दिया 
[को १४ | गाता है। 2:82 
ति जापानी कन्यां को मन पर क्राबू पाना विशेष 
गृहाँ | स्प से सिखाया जाता हे । एक खी का अपना बच्चा मर 
योग) १ | "पा हो, वह भीतर बैठी फूट-फूट कर रो रही हो, ज्यों . 
[पक की |, शै कोई दूसरा मचुष्य शोक प्रकट करने के लिए आएगा, 
येत बत .. ३ एरन्त चेहरा बदल कर उसके सामने आ जायगी 
| र हँसती हुईं उससे बातें करने लगेगी। मानो उसे 


षेच्चे 


। “रूत्यु का- कुछ शोक ही नहीं हुआ। यही 


कारण है कि कोई रूत्यु हो जाने पर वहाँ की ख्वियाँ 
विल्कुल रोया-पीटा नहीं करतीं । सब चुपचाप जाते हैं 
और झतक को जला कर वापस चले थाते हैं । जापानी 
खरी को अपने उपर इतना क्रावू होता है कि चाहे वह 
अपने घर में पति के साथ कैसी ही नाराज़ क्यों न हो, 
दूसरे मनुष्य के आ जाने पर उसे इस नाराज़गी का कोई 
चिन्ह नहीं मिलता । वह उसे हँसती हुई तथा अपना 
काम करती हुई देखता है । 
जापानी ख्री का नैतिक ग्रादशं भी सारे संसार से 
बिल्कुल निराला है। वह अपने ्राचार की पवित्रता 
की बड़ी क़दर करती है। इसी प्रकार यदि उसके देश 
को उसकी आवश्यकता हो तो देश की सेवा में अपने 
आचरण को वह वेच देगी भर बुरे से बुरा काम भी 
कर लेगी । रूस-जापान-युद्ध में बड़े उच्च घरों की श्रसंख्य 
खियों ने वेश्या-वृत्ति ग्रहण कर लाखों रुपए जमा किए 
और देश की सेवा में अपंण कर दिए। बहुतेरी खयां 
ने गुप्तचर वन कर रूसी. अफसरों के यहाँ नौकरी कर 
ली, उनके साथ अच्छा-बुरा सम्बन्ध पैदा कर ल्ला 
गौर उनसे महत्वपूर्ण नक़शे और दूसरी सूचनाएँ प्रात 
करके अपने देश को पहुँचा दाँ । इन लड़कियों के लौट 
गाने पर बडे-बडे माननीय पुरुषों ने उनके साथ विवाह 
करके उनकी सम्मान-वृद्धि की । 
ह जापान में सुर्दा जलाने ४ का की प 
को जापानी लोग मुर्दे की अस्म लेकर समाधि 
नर बज देते हैं। इसी प्रकारः विवाह की रीति भी' 
हिन्दुओं की सी थी, पर उसे पाश्‍चात्य ढङ्ग पर बदला 
जा रहा है। लड़के वाले अपने कुट्ठम्बियों को लेकर 
आते थे । वेदी बनाई जाती थी। मन्त्रों से और फेरे 
देकर विवाह किया जाता था। अब मन्दिर में जाकर 
पुरोहित के सामने पाँच-दस मिनट में प्रतिज्ञा करा दी 
जाती है और विवाह समाप्त हो जाता है। यदि झड 
भोजनादि करना हो तो वह होटल में कर, दिया जाता 
है । विवाह के लिए पुरोहित को पाँच-दस रुपए 
रीत के अतिरिक्त तीन सौ रुपए व्यय के लिए नियत 
हैं। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही अमीर हो या ग़रीब 
हो, ३००) रुपए से अधिक व्यय नहीं कर सकवा । ६ 
राशि लड़के या लड़की को पहुँचा दी जाती है, ताकि 


वे उससे अपने इच्छानुसार अपने लिए वख भौर गहने 
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सादि मोल ले लें। विवाह हो जाने पर कन्या अपने 
ससुराल में दो मास तक रहती है, ताकि वह अपने 
सम्बन्धियों तथा बच्चों से स्नेह करना सीख ले । इस 
समय में उनके लिए एक नया मकान तलाश कर लिया 
लाता है और इस मकान को सामान से सुसजित 
करके दो मास पश्चात्‌ वहाँ बदल दिया जाता है। 
इसके बाद वे अपने घर कभी-कभी आते-जाते हैं । परन्तु 
सम्मिलित कुटुम्ब की प्रथा बिलकुल नहीं पाई जाती । 

पहले-पहल जापान में सहस्रों जात-पाँत पाई 
जाती थीं थोर शादी-विवाह, हिन्दुओं की भाँति उनकी 
जातियों के भीतर ही हुआ करते थे। सम्राट मलेगी ने 
लञाति-बन्घन को हटा कर समानता का नियम स्थापित 
कर दिया । तवं से जातियाँ मिट गई । जातियों के 
नास अब केवल पारिवारिक नाम रह गए हैं। जापान 
` कौ बदी विशेषता यह है कि वहाँ के अमीर और सभ्य 
मनुष्य कन्याथ्रो के उत्पन्न होने पर बहुत ख़ुश होते 
हैं। धारणा यह पाई जाती है कि अमीरों के लड़के 
निकम्मे और बदचलन होते हैं। चे परिवार के नाम 
को बद्टा लगाते हैं। लड़की के लिए सबसे अच्छा और 
होनहार नवथुवक हूँढ़ कर उसे दत्तक बना लिया जाता 
है। वह नवीन परिवार का नाम धारण कर लेता है 
और उसी का बेटा समझा जाता है । 
दत्तक का रिवाज जापान में बहुत है । कभी-कभी 
लड़का होने पर भी जमाई को दत्तक बना लिया जाता 
है ओर उसे ही सब जायदाद का मालिक “बना दिया 
जाता है। असल्ली पुत्र पिता की इस कार्यवाही पर 


. कोई आपत्ति नहीं कर सकता, वरन्‌ वह अपनी अयो- 


'स्यता पर लजित होकर' इस प्रय्न में लग: जाता हे 
कि. स्वतन्त्रतापूर्वक कोई विशेष योग्यता. दिखा. कर 
अपने कुटुस्ब का नाम उज्जल करे । साधारण अवस्था 


| हा ए सुन्न पेक सम्पत्ति का स्वामी होता हे और 
उ 


भाई और बहिनें उसे ही पिता के स्थान पर 
सें विद्या आदि का अधिकार रखते हैं । 
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लड़कियों का विवाह पच्चीस वर्ष की कि: 
_ किया विवाह के लिए पेश को । २ पा 


0 कः 


हो गई । वह युवती थी । उसके पाल चार-पाँच इज्ञा य्‌ | 


सामग्री की दूकान खोल ली और उसे बड़ी सफलता. सह्या 
से चलाया । दस-बारह वर्ष के पश्चात्‌ उसने अपने नाम रु 
से एक कम्पनी स्थापित की । उसने माल मेगाने र |. पा ( 
भेजने का व्यापार आरम्भ कर दिया । चहद खी ग्रभी के सर 
जीती है । सुज्ञकी-कम्पनी जापान में सबसे बड़ी कपनी भारती 
है। इसके दो-तीन खौ बैक हें । कई जहाज़ चलतेट। | ज॑ 
कई डाक याड हैं । कई खानें उसकी मिलकियत हैं। | कपनी 
इस कम्पनी से सम्बन्ध रखने वाली तीन-चार सौ ग्रौर | प रुप 
औद्योगिक कम्पनियाँ हैं। इनमें से एक-एक की ऐूग | कीती 
पचास लाख के लगभग है। इसकी भिन्न-भिन्न शाखाग डर नह 
में हर जगह सेकडों और कई जगह हज़ारों नापागी | पी 
काम करते हें । इस बात का भ्रनुमान लगाना कठि है | संत 
कि इस कम्पनी की भिन्न-भिन्न शाखाओं में दैनिक | सया 
कितनी आय है। जापान की सरकार में इसका बहा. | . ६ 


हाथ है। एक बार इस कम्पनी ने जापान का सार शो 
चावल ख़रीद लिया। चावल की कीमत बहुत बै | त र 
हो गई । इस पर जापान में बहुत. हाहाकार. मचा ल्द 
सहसरों खियाँ सुज्जकी के मकान के गिद जमा होगा सब हे 
आर उसका सियापा करने लगीं। परिणाम यह हुआ |. 
कि उसने शपथ खा ली कि वह जापान के भ्रन्दर र रे 
प्रकार का सट्टा कभी न करेगी । साव-आड वर्षे की बात गे 


है कि उसका एक नौकर लण्डन के बैड में | 
मैनेजर होकर गया । उसके मेनेजर को किसी व री 
जापान आना पड़ा। उसकी अनुपस्थिति में उस 7 दके 


नवयुवक ने ऐसी युक्ति की कि सारी इति स ध 
की उपज ख़रीद ली और उसका मूल्य er 
संकर लिया । उस नवयुवक की प्रतिष्ठा | 

कि जापान के बड़े-बड़े रईसों ने उसे अपन पर र 


लड़की को लेकर लण्डन में गई और गज के त 
विवाह करके उसे दत्तक बना लिया।. | 


धर पुरुष pl 


शाखाओं 
जापानी 
कठिन है 
में दैनिक 


[का बडा ,| & 


का सार 
त मेही | 
र. मचा। 
हो 
यह हुआ 
प्रद 


` कलदार रुपया कब से चला ? 


niin oi NS 
य मनोरःजक लेख बम्बई के सहयोगी 'विविध 
वृत्त! में छपा था। उसका अनुवाद हम 
योगी “स्वराज” से यहाँ उद्धृत करते हैं :-- 
रुपया शब्द की उत्पत्ति संस्कृत “रोप्य? या हिन्दी 
झपा (चाँदी) शब्द पर से हुईं और सुसलमान-सल्तनत 
के समय से इसका चलन शुरू हुआ है । इसके पूर्व 
भारतीय सिक्कों के कई नाम मुद्रा, पण आदि थे । 

,जब भारत के राजनैतिक क्षेत्र में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का पैर जम गया, तो उसने अपनी अधिकत भूमि 
पर रुपए का सिक्का चलाना चाहा । उस वक्त करपनी 
की तीन राजधानियाँ थीं । किन्तु सव जगह चलन एक 
सा नहीं था । सन्‌ १७३३ में कम्पनी ने बङ्गाल में अपना 
'बाँदी' का सिक्का चलाया ; श्रौर उस पर “शाह्ालमी 
सन्‌ १३? छापा गया। यही सव से पहला कलदार 
रुपया था। कल ( सेशीन ) से ढाले जाने के कारण ही 
इसका नाम 'कलदार” हो गया और कई जगह श्राज 
भी केवल अड्गरेज़ी रुपया ही 'कलदार! के नाम से 
सम्रोधित होता है। प्रारम्भं में इसकी कोई नक़ल न 
कर सके, इसलिए सिक्के पर पूरा चित्र रक्खा जाता था। 
एक सूत भर भी जगह ख़ाली नहीं छोड़ी जाती थी और 
सव सिक्के एक ही भाकार के होते थे । 


सनू १८०६ में कम्पनी ने देश भर में एक सा चलन 
नारी करने की इच्छा प्रकट की; किन्तु सनू १८३४ तक 
पह सफल न हो सकी। इसी वर्ष गंवर्नर-जनरल के पास 
मञ्जरी के लिए रुपए का एक नमूना भेजा गया। 
इसके एक तरफ़ William IV and the Legend 


' ऐणा दप HII. 0. 6. Britt, Ind Res. छुपा 


ड्या था, और उसके आस-पास लहरियादार रेखा बनी 
यी। पीछे की ओर बीच में 07९ २८००० खुदा 
इमा था और ऊपर कमल का फूल तथा नीचे सन्‌ १८३४ 
अङ्रेजी अङ्कः थे । इसके आस-पास !!? £25 


nd ७7३55 और गोल आकार में माला सी | 


चश रहती थी, साथ ही 'एक रुपया! के अर्थ-सूचक उदू, 


“| पपी और ला शब्द भी लिखे रहते ये। सत्‌ 45३९ 


जुन, (१२२ ] ख (३8 ,/2+ 
fi 
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A उक नमूना गवर्नर साहब ने मन्जूर किया । 
इसम एक ओर सिफ चतुर्थ विलियम का चेद्दरा था 
दूसरी तर (इस्ट इयिइया कम्पनी! तथा “एक 
र्‌ ल का फूल भ्रौर माला भी क्रायम 
रक्खौ गई थी । किन्तु इस बार टकसाल को हुक्म दिया 
गया कि रुपए की क्रीमत सिफ ग्रद्रेज्ी और उ न 
में ही रक्खी जाय ; नागरी और बँगला शब्द हें दिए 
जाए। साथ ही ऊपर चतुर्थ विलियम का चेहरा बना कर 
उसके ग्रास-पास Sovereign William I लिखा 
जाय प. Kine शब्द निकाल दिया जाय । किन्तु सारे 
इलाक़े के लिए एक-सा सिक्का चलाने का निश्चय हो 
जाने पर Kine शब्द क्रायम रक्खा गया और जिन 
नमूनों में यह शब्द नहीं था, वे नापसन्द कर दिए गए । 
इस तरह कम्पनी का सिक्का शुरू हु्चा । सन्‌ १०३५ के 
नए क़ानून के भ्रनुसार पुराना “सिक्का रुपया? रद्द करके 
नया रुपया क्रानूनी चलन के रूप में श्रमल में लाया 
गया । इसको लोग 'कम्पनी-रपया' कहते थे और इसका 
वज़न १८० ग्रेन (0५०१ ) था। 
सन्‌ १८४० में रुपए के सिक्के में फिर कुछ रद्दोबदल 
हुई । इसमें एक तरफ़ विक्टोरिया रानी का चेहरा और 
९९६ शब्द रक्खा गया और दूसरी शोर सिक्के की 


क्रीमत ग्रक्षरेज्ी ग्रोर फ़ारसी में बीचोंबीच एक माला 


के साथ और आस-पास ast Indis Company 
840 लिखा रहता था । सन्‌ १८३४ या १८४० के सिक्कों 
पर विलियम चतुर्थ अथवा विक्टोरिया के सिर पर मुकुट 


नहीं था। किन्तु सन्‌ १८१८ में हिन्दुस्तान का कारोवार 


विक्टोरिया रानी के हाथ में चले जाने की बात लॉड 


-केनिक् ने प्रकट की ; और इंसीलिए सनू १८६२ में फिर 
रद्दोवदल करके. ईस्ट इण्डिया कम्पनी के वदले सिफ 


70/8-शब्द रखा गया और रानी के सिर पर सुकुट 
बनाया गया । इस रुपए का नाम सरकारी रुपया रक्खा 


तया | सत्र १२७६ में विक्टोरिया रानी के भारत की 
सम्राशी वन जाने पंर रुपए में 'क्वीन' के वदले 007088 
शब्द हो गया। यह सिक्का महारानी विक्‍्टो्यि की 


मुत्यु सत्‌ १९०१ तक ज्यों का त्यों क्रायस रहा । ` 
` सत्‌ १३०२ में टकसाल में कोई सिक्का न ढाल कर 


(सन्‌ १३०३ में एडवर्ड बादशाह के नाम का सिका | 
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आवश्यक फेर-फार के साथ प्रचलित किया गया । इसमें 
भी सप्तम एडवड के सिर पर सुकुट नहा था । यह 
सिक्का,सन्‌ १३१० ( यानी सप्तम एडवड की मुत्यु) 
तक बिना सुकट के ही ,प्रचलित रहा। इसी वपं 
सुकुः्सह्वित सप्तम्‌ एडवर्ड का सिक्का ढाला जाने को 
था, और उसका साँचा भी तैयार हो गया था, 
किन्तु उसी वर्ष उनकी रूत्यु हो जाने से वह सांचा 
आज भी कलकत्ते की टकसाल में ज्यों का त्यों पड़ा 
हुआ है । ऱ्य 
सन्‌ १६११ के नवस्बर-दिसग्बर के महीनों में सम्राट 
पञ्चम्‌ जॉर्ज के चेहरे वाला रुपया और अन्य छोटे सिक्के 
हाल कर सब ख़ज़ानों में पहुँचा दिए गए। इसका 
उद्देश्य यह था कि १२ दिसम्बर को सम्राट के राज्या- 
रोहण के अवसर पर उनके नाम का सिक्का . लोगों के 
हाथ में पहुँच सके। किन्तु कुछ दिनों बाद रुपए पर 
बने हुए हाथी की भ्रस्पष्टता के लिए झगड़ा हुआ। 
अतः सन्‌ १९३२ में उसे ठीक. करके फिर नया सिक्का 


ळर 


'पति--(धर्मपत्नी से) गर्मी के मौसम में खटमलों 
का तो तुमने ऐसा सफ़ाया किया था जैसे तीतर दीमक 
का कर देता है । परन्तु अब मेरे कपड़ों में भी जुएँ पड़ 
गई हैं, उनकी भी उसी-तरह सफ़ाई कर दो । 

धर्मपली--अच्छा ! कल दिन को याद दिलाना, 
पानी खोला कर तुम्हारे ऊपर डाल दूँगी । 

& ® झे र 
सरदार साहब--तुमसे जो घडी पेश्तर खरीदी थी, 

वह हमेशा तेज़ जाती हे । ` न 
< घड़ीवाला--अपनी तमाम घड़ियों से हुज्ञर सुका- 
बला फ़रमा लें, अगर सब से अव्वल चलने में न रहे तो 
.दाम वापस । . [ 
हाय क पा क क 
. पक भिखारी ने किसी धनी से कहा कि रांत को 
क स्व आपके पिता जी ने रजा दी हे कि जाओ, 


'पुत्न से सौं रुपए ले लो । यह सुन कर वह 
घनी बोला - अच्छा, आप कल पधारें, में रात को 
पिता जी से पूछ लूँगा।- | ड i 
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ढाला गया। इसमें हाथी का आकार स्पष्ट शौर उभा 
हुआ था। र 
सम्राट जॉर्ज का रुपया १६२३-२४ तक 
आर उस वक्त तक उनके सिक्के २,३०,००० नि 
चुके थे । सन्‌ १८३ में जब पहिली वार कलदार सा 
जारी हुआ तब उसका वज़न १८० मेन था । उसमे ७ 
ग्रेन चाँदी होती थी । सन्‌ १५७३ तक रुपए की की 
सोने के सिक्के में दो शिलिङ्ग थी और पौरड का मूत 
था १०) रुपया । इसके बाद चाँदी का भाव घर 
रुपए की क्रीमत कम होते-होते जब एक शिलिङ्ग तक भा 
गई, तब इसकी रोक के लिए सनू १८९३ में उकपात 
बन्द कर देने का निश्चय हुआ और सन्‌ १८९६ में ज्ञानू 
हारा एक पौण्ड की क्रीमत १४) रु० निश्चित कर दी गई! 
किन्तु अभी कुछ समय पहले हिल्टन यङ्ग कमिटी रे |' 
रुपए की क़ीमत १ शिलिङ्ग ६ पेन्स निश्चित करके केपी 
गड़बड़ पैदा कर दी हे, वह सबको विदित है । इस तर्‌ 
कलदार रुपए का लगातार कायापलट होता रहा। 


ळर 


थानेदार-( डॉक्टर-मित्र से ) भाई ! तुम्हारे पत' | * 
यदि कोई आए तो कुछ ख़ातिर तो किया करो | 
डॉक्टर--लीजिए, अभी लीजिए । डॉक्टर साहवे 
कम्पाउण्डर साहब को बुला कर कहा- भाई! ए 
वह बुख़ार वाली द॒वा तो लेते आना, इन्स्पेक्टर सा 
कोदेदूँ। 
थानेदार--भाई ! इतनी ख़ातिर ही बहुत है! 
डॉक्टर-यहाँ तो यही है । और आपकी प्राति 
क्या करूं? ट 


एक दिन डॉक्टर साहब थानेदार साहब के थोग. 
गंए। थानेदार साहब. बोले- ओहो ! डॉक्टर साह 
आए । चलिए न (एक सिपांही को डॉक्टर के हवा | 
में रखने का इशारा करके ) ! | 
- डॉक्टर--क्या में चोर हूँ ? 
थानेदार--फिर में आपकी 
यहाँ तो यही हे । 
-_ डॉक्टर साहब यह सुन कर खुप हो गए ' 


आर क्या ख़ातिर क | 


nn च्य 


दो गई। 
कमिटीने |' 
रके केपी 

| इस तह 
रहा। 


| 


श्रीमती एन० शिवराज, जो मद्रास की श्रीमती अज्मपूर्णा बाई भण्डारकर, जो पश्चिमी 
० डे च. « 
अवैतनिक प्रेजिडेन्सी मैनिस्ट्रेर स्वानदेश के ज़िला स्कूल-बोड की 
¥ रि 
नियुक्त हुई हैं । अध्यक्षा निर्वाचित हुई हैं । 


म्हारे पाए॑* 
। 


हे! कर 
[टर साहब 


है । 
ही खाति 
के थाने 


टर साहब 
हे हवाला! 


काया 


2 ट यूनीवसिटी से पी-एच० डी० को डिग्री 
J परमानन्द बाहुल, जो हा ही में प्राग र क ट कर चुके हैं, प्रस्तुत चित्र में 


लेकर आए हैं हि मी पर करते समय विदाई दे रहे हैं । 
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रुक्षीत फ़िल्म कम्पनी की सुप्रसिद्ध सिनेमा-स्टार 


मिस शान्ता. 


d By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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'कर्मवीर'-स्पादक पं० माखनक्ाळ क्षी चतुर्वेदी  - श्रीमती याकूष इसन। झाप अपनी जाति को सव॑- 
की भगिनी, श्रीमती कस्तूरीबाई, जो प्रथम महिख्षा हैं, जो मद्रास नगर की 
खण्डवा की “डिक्टेटर' होने के कारण अवैतनिक प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट 


आजकल जेज्ञ में हैं। नियुक्त हुई हैं । 


FI क ल 3. 


एक विचित्र चूहा 

! भीचे के 
यह चूहा कुछ समय परव दौडे ( तरा ) के जेल में पकदा i इसके बीचे 
दो दाँत इतने बढ़ गए हैं कि सींग मालूम 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जय राम जी की ! 
` पं० रामनरेश त्रिपाठी ने हिन्दी को हिन्डुस्थानी 
बनाने पर कमर बाँधी है, यह जान कर अपने राम को 
ग्रत्यन्त हषं तथा आनन्द होता भया। और इस काम में 


त्रिपाठी जी को उसी प्रकार सफलता मिलनी चाहिए, - 
"| १ जिस भाँति ग्रास्य गीतों का प्रचार करने में उन्हें सफलता 


मिली है । ग्राम्य गीतों का प्रचार तो अब शहरों तक में 
हो गया है । शहरों की पढ़ी-लिखी स्रिया जब हार- 


` मोनियम लेकर गाने बैठती हैं, तो माम्य गीत ही गाती 


है-उनके सामने उन्हें और कोई गीत शच्छे ही नहीं 
लगते। वाकड आम्य गीतों में जो कोमलता, जो माधुर्य 
है ग्रौर जैसे-जैसे ऊँचे भाव उनमें बेभाव परिमाण में 


| भेह ढिपाए बैठे हैं, वैसे अन्य गीतों में चिराग़ लेकर हुँने 
॥. पर भी नहीं मिल सकते । 


अब त्रिपाठी जी ने हिन्दी को हिन्दुस्थानी बनाने 

का जो मौलिक प्रयत्न आरम्भ किया है, वह भी सफलता 
की चोटी पर उसी प्रकार चढ़ जायगा, जैसे शिमला 
'हाइ पर रेल चढती हे । अभी तक अपने राम का यह 
ल था कि अपने राम जैसी : सूक 'श्रौर किसी प्राणी 
ही नहीं, परन्तु त्रिपाठी जी ने अपने राम की यह 
ये ग़लत सिद्ध कर दी। अपने राम को भी यह 
भी केर परम सन्तोष हुआ कि अपने राम का दुसरिहा 
५ कोड है। अपने राम का पहला सिद्धान्त यह है कि 
तवा परात, वहाँ बिताओ सारी रात।” 


धर 


TT 


दूसरा व अपने राम का यह है कि “दमडी की 
खुटियों के लिए मसजिद ढा देना चाहिए ।” सो ऐसा 
ही कुछ सिद्धान्त त्रिपाठी जी का भी मालूम पड़ता है। 
इसलिए अपने राम को मख मार कर उन्हें प्यार-भरी 
दृष्टि से देखना ही पडता है। 
त्रिपाठी जी के इस. कठिन कार्य में अपने राम भी 
कुछ सहायता करना चाहते हैं; क्योंकि बिना अ्रपने राम 
की सहायता के त्रिपाठी जी हिन्दी की हुलिया भली- 
भाँति न बदल सकेंगे। 
पहली सलाह तो हम त्रिपाठी जी को यह देंगे कि 

ख़ेरात घर से शुरू होती है । जब कोई बड़ा काम करना 
हो--विशेषतः ऐसा काम, जिसका लोग विरोध करते 
हों--तो उसे श्रपने ही घर से श्रारम्भ करना चाहिए । 

चेचक के टीके के श्राविष्कारक डॉ० जेनर ने जब टीके का 

ग्राविष्कार किया तो उसका इतना बड़ा विरोध हुआ 

कि उन्हें अपने आविष्कार की उपयोगिता सिद्ध करने के 

लिए किसी ने अपना बच्चा न दिया । तब डॉ० जेनर ने 

अपने ही बच्चों के टीका लगा कर उसकी उपयोगिता 

सिद्ध को । इसी प्रकार त्रिपाठी जी को भी करना 

चाहिए । पहली बात नो उन्हें करना चाहिए वह यह 

है कि अपने ठेठ हिन्दी नाम को हिन्दुस्थानी बना देना 
चाहिए । सुप्लमान भाई रामपरशाद, रामलाल, राम- 
सिंह नाम तो भली-भाँति समक लेते हैं और याद रख 
सकते हैं, परन्तु “रामनरेश”, यह नाम उनकी समम 
मेँ ख़ाक भी नहीं आता और जब तक उन्हें घणटे-दो 


११ ० 
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जनक 
मिल 
घण्टे यह नाम रटाया न जाय, तब तक वदद इसे याद 
तो रख ही नहीं सकते । अतएव इसको हिन्दुस्थानी 
बनावा थत्यन्त आवश्यक है। इसलिए अपने राम की 
सज्ाह तो यह है कि त्रिपाठी जी अपना नाम “रामशाइ . 
सहपादी” रख लें। रामशाह ( नरेश ) सह ( त्रि) 
पारी । सुसलमान भाई नरेश की जगह शाह और पत्र? 
के स्थान पर सह? भली-भाँति समक लेंगे। रामशाह 
` सहपाठी ! कितना अच्छा नाम है । परन्तु ज़रा ठहरिए ! 
'सहपाही? शब्द कुछ गड़बड़ पेदा करता हे । इस कम्बरत 
की सुक्त हो जाने पर भी यह ठेठ हिन्दू दिखाई पडता 
है, हिन्दुस्थानी नहीं । इसलिए 'त्रि' के बजाय 'पाठी' 
को बदलना चाहिए । उदू में पाठ को सुताला कहते हैं, 
इसलिए इसका रूप “न्रिसुतालई” कर देना चाहिए । 
अब टीक हो रया । “रामशाह त्ि्ुतालई !'' कितना 
प्यारा नाम हे ! अब अपने राम सुसलमानों को चेलेअ 
देते हैं कि वह इसको न समझने की कोशिश करें । 
साथ ही अब त्रि्ुतालई जी का विरोध करने वालों के 
भी ताज्ञिए उण्ढे समझिए। जब त्रिपाठी जी स्वयं हिन्दू 
से हिन्दुस्थानी बन गए, तो फिर रह क्या गया । अब 
उनकी शरोर कोई उँगली नहीं उठा सकता । 


अब तो त्रिपाठी जी को विश्वास हो जाना चाहिए 
कि अपने राम की सूझ-वूझ भी उनसे कुछ कम नहीं 
है । वह तो कहिए यह यश त्रिपाठी जी के भाग्य में ही 
बदा था, अन्यथा अपने राम भी हिन्दी से ऊब उठे थे 
आर “भारतवर्षानी” नाम की एक भाषा का प्रचार 
करने वाले थे। भारतवर्पांनी भाषा के प्रचार करने का 
अपनों लक्ष्य भी बड़ा पवित्र था। पहला कारण तो 
यह था कि हिन्दी में जो कुछ कंद्र होनी थी वह हो 
चुकी, परन्तु अपने राम का अभी पेट नहीं भरा । अत- 
एव अब कोई नया स्वाँग लाना चाहिए, जिससे लोगों 
का ध्यान अपने राम की ओर आकपिंत हो । पत्रों में 
अपने रास का नाम निकले--कुछ टीका-टिप्पणी हो 
और इस अकार अपने राम का नाम कोकशाख के विज्ञा- 
पन की भाँति लोगों के सम्मुख आता रहे । दूसरे इस 
सम्बन्ध की पुस्तके निकाल कर कुछ नक़दनारायण पैदा 
करने का डोल हो जाय । सम्भव है, एक नई भाषा का 
प्रचार करने के उपलच में नोबेळ प्राइज़ या हारे दर्जे 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का दी पुरस्कार भिद्ध जाए। 


क 
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यदि कोई 'भारतवर्पानी एकेडेमी” होती, तब तो फे. 
राम की पाँचो.घी में, सिर कढ़ाई में ओर रागे चूहे न 
होतीं । उसे कख सार कर अपने राम की पुस्तके र दान प 
शित करनी पढ़ती । परन्तु आजकल अपने राम का भाय हृदि" 
कुछ पिल्पिलाया हुआ दै, इस कारण इतनी कपर हू | प्रकार । 
गई । तीसरा लाभ, जो सब से उत्तम है, यह होता ह | तती, म 
अपने राम 'भारतवर्षांनी' भाषा के आविष्कारक तथा | भापाश्रों 
प्रचारक होने के कारण चौरासी की योनि से मुक्ति पाक | दोडो क 
अमर हो जाते । परन्तु यह सब अपने भाग्य में नहीं धा। | ह्यानी 
“लकल पदारथ हैं जग माँहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं।" | प्क्केगी । 
सो अपने राम तो कर्महीन ठहरे । परन्तु साथ ही झु | त्यानी ब 
बात की प्रसन्नता है कि यह कार्य किसी ने उठाया तो। कठिन क 
आर जिसने उठाया है वह ऐसा व्यक्ति है कि लोग लाइ |. नहीं स 
बका करें, परन्तु वह किसी की नहीं मानेगा, अपा | समानता 
काम किए जायया । धुन का पक्का है। और सच बात | श्रौर इस 
तो यह है कि ऐसे ही आदमी कुछ कर भी सकते हैं। | बाले थे 


अपना काम करते रहना चाहिए--छुप न बेठना चाहिए | देखिएगा 
चाहे तुक मिले या न मिले । तुक न मिलेगी तो न सही, | पढबड : 
बोको तो मरेगा । हालाँकि बेसुरी है, मगर चीम़तीतो यदि 
है। मतलब तो एक बार युल-गपाडा मचा देने से ह| नही (प 
हिन्दी रहे या हिन्दुस्थानी आवे--हमारी वला ९ | (गुजरात 
परन्तु थोडे दिनों चहल-पहल तो रहेगी । हिन्दुसा। , नोइए ( 
भाषा की आवश्यकता फिलहाल इसलिए श्रॉर भी | हुषारी : 
अधिक बढ़ गई है कि वेचारी हिन्दी में तो केवल तैर | तारि 
सौ ही शब्द हैं और इनमें भी दिन प्रतिदिंग क | धिक / 
होती जा रही है । यदि यही दशा रही तो एक दत स आयन्दा : 
वेया, जब बच्चों का नामकरण करने के लिए हि” | इस वाः 
नाम दुंडे न मिलेंगे। इस समय भौ नाम दूढने मे त | क्योकि : 
दिक्कत ही पड़ती है । राम के साथ, दयाल, र शब्द मो 
आधीन, प्रसाद, अवतार, सिंह, नाथ, नारायण द पहला 
शरण इत्यादि की तालिका जब समाप्त हो उ भाषा 
मजबूरी से लोगों ने राम का गँठ-जोबा, सर्छ र 
आज्ञा, अवध, आयोध्या, खिलावन, दर) ” आर की 
महेश इत्यादि से मिल कर किली न पिती बाहर 
व्वलाया । . अब यह युक्ति भी हिन्दी-कोप हो सश 
पसार रही है, तब क्या होगा ? तब हम प, दीश 
हे कि हिन्दी को नमस्कार करके हिन्दुस्थान, , | भाषा 
सी जाय और रामाधीन की जगह ध्राममातरत । 


ख्या १ 


a 
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तो धे. दयाल की जगह 'राममेहरबान', रामसिंह के बजाय 
चूल्हेम | (शेर, रामचरण की जगह 'रामक्रदम?, रामनाथ के 
र दान पर 'रामश्राक़ा', रामप्रसाद के बजाय 'रामतबर्ईक? 
का भास “इत्यादि नाम शानन्दपूर्वक रक्खे जावें । इस 
कपर ह्‌ | प्रकार हिन्दी के तीन सौ शब्दों में उदू, बंगला, गुज- 
होता हि | रती, मराठी, पक्षाबी, पश्तो, तामिल, तेलेगू इत्यादि 
रक तथा | भाषाओं के शब्द मिला कर इनकी संख्या बरसाती 
त्रि डों की तरह बढ़ा देनी चाहिए। उस ससय हिन्दु- 
नहीं धा। | ह्यानी की समानता संसार की कोई भाषा न कर 
नाही|" | सकेगी । और क्रायदे से करना भी न चाहिए । हिन्दु- 
| ही | त्यानी की समानता करना सज्ञाक़् भी नहीं है--बड़ा 
हया हो) ! बहिन कार्य है । इस कार्य को प्रत्येक व्यक्ति कर भी तो 
रोग लाइ | नहीं सकता । अपने राम ने अलवत्ता हिन्दुस्थानी की 
, अपा | समानता करने वाली भाषा का आविष्कार किया था । 
सच बात | श्रौर इसीका नास अपने राम भारतवर्षांनी भाषा रखने 
सकते हैं। | वाले ये। एकाध नमूना पेश करता हूँ । ज़रा गौर से 
ए चाहि | देखिएगा--“यदि तोसार तबीयत चड्डी आहे तो तमे 
ऐन सही, | तढबड खडखड जोइए ।” 


बला पे 
हेन्दुस्थागी 
ग्रौरभी 


'चह्ठी ( पञ्जाबी ) आहे ( मराठी ) तो ( हिन्दी) तमे 
(गुजराती) खड़बड़ ( तामिल ) खडखड ( तेलेगू.) 
बोहए ( गुजराती ) । इसका अर्थ यह हुआ--“यदि 
एहारी तब्रीयत ठीक है तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए ।” 
तामिल तथा तेलेगू के शब्द कुछ आवश्यकता से 
भ्धिक पच गए हैं, इसलिए पहचाने नहीं जाते । ख़ैर 
आपन्दा ख्याल रक्‍खूँगा कि अधिक न पचने पावें । श्रब 
छ ही देखिए, पूरा हिन्दुस्थान वाक्य है; 
इसमें हिन्दुस्थान की प्रायः सब भाषाओं के 

ए मौजूद हैं। अपने राम की यह सलाह है और 
सलाह अत्यन्त नेक है कि हिन्दुस्थानी भाषा ऐसी 
हे भाषा होनी चाहिए । अन्यथा वह हिन्दुस्थानी भाषा 
हे की र न रहेगी । हिन्दुस्थान में 
के ३. "पाई प्रचलित हैं, जब तक उन सबका समा- 
भाषा में न रहेगा, तब तक हिन्दुस्थानी 


kh गोषा नहीं बन सकेगी । ऐसा अपने राम का विचार हे, 


E इछ ईश्वर की इच्छा होगी वह तो होगा ही। 
र २५ एक वात और है, और वह यह कि हिन्दुस्थानी 
"१ किस भाषा के कितने शब्द रहने चाहिएँ, 


“चंबा 


९० ३ 


ee) 


नन्वा उन क नषा बोळ वाली जाति की 
नाहिए! वदि इतने डव व लि 
करने के पहले एक कमरा झगडा उठे तो इसका निर्णय 
उप शन नियुक्त किया जाय, नो इस 
बात की लाँच करे कि कितने व्यक्ति कौन सी भाषा 
बोलते हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट तथा सिफ्रारिशो के 
अजुसार हिन्दुस्थानी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्दों 
को स्थान दिया जाय । बस फिर कुछ झगड़ा नहीं रहेगा । 
सम्पादक जी, हिन्दुस्थानी भाषा बन जाने से सब 
प्रान्त के लोगों को आराम रहेगा । किसी भी प्रान्त का 
आदमी कहीं चला जाय, उसे प्रत्येक वाक्य में अपनी 
भाषा के दो-चार शब्द सुनाई ही पढ़ेंगे। वस इन्हीं 
शब्दों से वह प्रसङ्गानुसार वाक्य के अर्थ समझ लेगा । 
क्यों, है न ठीक? यदि त्रिपाठी जी इस कार्य को 
जोरों के साथ उठावें तो अपने राम भी उनकी सहायता 
करने को प्रस्तुत हैं। पहली सहाग्रता तो यह करेंगे कि 
जो कमीशन नियुक्त होगा, अपने राम उसके चेयरमेन 
बनने का घोर कष्ट उठावेंगे। चेयरमेन के उपर सब से 
अधिक जिम्मेवारी रहती है, इसलिए चेयरमेन बनना ही 
सब से बड़ी सहायता है | दूसरी सहायता यह करेंगे 
कि यदि त्रिपाठी जी हिन्डुस्यानी भाषा का कोई कोप 
तैयार कर डालें तो अपने राम उसे अपने नाम से छुपा 
डालेंगे, बशते कि कोई प्रकाशक अपने राम को पुरस्कार 
देकर उसे प्रकाशित करना स्वीकार कर लेगा। यदि 
पुरस्कार देकर छापना स्वीकार नहीं करेगा, तो फिर 
कोष की आवश्यकता ही न रहेगी, इसलिए वह छपा! 
न जायगा। 
22 अपने राम की त्रिपाठी जी से यही प्रार्थना है कि 
कार्य को जितना जल्दी आरम्भ कर सके कर 
डे; क्योंकि यह कार्य इस जन्म में नहीं हो सकेगा, 
इसके लिए अनेक जन्म धारण करने की श्रावश्यकता 
पडेगी । हालाँकि अपने राम अपना कार्य इसी जन्म भें 
कर डालेंगे, अगले जन्म के लिए कुछ नहीं उठा रक्खेंगे। 
क्योंकि अपने राम का अगला जन्म होगा भी या नहीं, 
इसमें अपने राम को रोज़ सन्देह रहता है। | 
> भवदीय, 
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स्त्रियों के बाल आर उनकी रक्षा 
के कुछ उपाय 


बाल कटाना 


प्र त्येक बाल की जड़ में रगें और नसे होती हैं, जो 
बाल का पोषण करती हैं। यद्यपि बालों के 
अन्दर रुधिर नहीं होता, किन्तु रुधिर का एक रङ्गविहीन 
भाग, जिसे प्राउमा ( !45774 ) कहते हैं, उनके पालन- 
पोषण का भार लेता है। यदि बाल को काटा जाय 
ओर अत्यन्त ही सूच्मदर्शो यन्त्र द्वारा रके हुए भाग 
को देखा जाय, तो उसमें से श्वेत वणं का पानी सा 
निकलता हुआ दिखाई देगा। कुछ लोगों का अनुमान 
है कि कटवाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। इसके 
'समर्थन में वे कहते हें कि बाल अधिक कटवाने के 
कारण ही पुरुप खल्वाट हो जाते हैं । यदि पुरुष १०० 
में ८० खल्वाट मिलेंगे, तो ख्ियाँ कठिनाइ से १० 
मिलेंगी । कारण यह है कि पुरुष अपने बाल करवाते 
रहते हैं, अतः वे निबंल होकर गिर पडते हैं। इसके 
विपरीत ख्ियाँ अपने बाल कटवातीं नहीं, बल्कि उनकी 
सफ़ाई ही अधिक ध्यान रखती हैं और लगभग प्रति- 
दिन कक्ची करती रहती हैं ; अतः वे खल्वाट नहीं होतीं । 
यही बात सिक्खों के बालों के लिए भी कही जा 
सकती है । 
स्याम देश की स्रिया बाल करवाना पसन्द करती 
हैं। उनके शिर पर कभी आध इञ्च से अधिक लम्बे 
बाल. नहीं देखे जाते। अक्रग़ानी ख्ियों के बाल पीछे 


ee 
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से भारतीय महिलाओं की भाँति गधे हुए रहते, । 
किन्तु आगे के जुल्फ़ों के वाल काट कर एक झालर ड 
शक्ल में मत्ये पर फेला दिए जाते हैं। बाल कटाने क्ष 
यह प्रयोग समय-समय पर होता रहता है कि वात 
अधिक लम्बे न हो जायें ; किन्तु भारतीय महिलाथो प 
बाल करवाने का रिवाज नहीं है। कहीं-कहीं विधवां 
तथा तीर्थयात्रा करने वाली बूढ़ियाँ तो अवश्य क्या 
डालती हैं । पाश्चात्य महिलाओं में बाल क 
रिवाज्ञ चल पडा है। वे इसे फ़ैशन समझने लगीई।| ' 
उन्हीं की देखा-देखी कुछ भारतीय शौकीन साई 
महिलाएँ भी बाल कटवाने लगी हैं; किन्तु भारती 
दृष्टि से इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता | 


व्यायास 

सदा स्मरण रखना चाहिए कि शरीर का कोई भी 
चङ्ग व्यायाम के बिना पुष्ट एवं सुन्दर नहीं रह द 
बालों का व्यायाम ब्रश या कङ्घी करना है । हा का 
है कि प्राचीन काल में ख्रियाँ बालों की लटे न 
से मला करती थीं । यह भी एक प्रकार का. बा हे 
है। बालों में उँगलियाँ डाल कर फेरना ; | हि 
व्यायाम है। इससे बिजली उत्पन्न होती 
धोना और बाल मलना भी बालों के लिए कं 
का व्यायाम है । 

 साथारण उपचार 0 


जिन स्त्रियों को अपनी 'आकृति र्र 


र 
प्रतिष्ठा अभीष्ट हो, उन्हें सदा बाल चने अच्छी बेह 
रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए बालों में एक 


या क्रीम लगा कर सँवारने से 


कटवाने का 
ने लगी हैं॥ 0 
गीन हसा! 
तु भारती 


हा कोई भ 
रह सकता । 
कहा ज्ञात 

। लढे हॉ! 
व्यायाम र 
भी श्री 


wr 
, उमक श जाती है । धनी-मानी महिलाएँ इसका प्रयोग 


बून, १९३९ ] 


५७..+०५ 7००7 ७० »०<९७००३०-६९७-०२०-८३०--५-->००६--< 


वरेखटके कर सकती हैं। यह विचार भ्रममूलक है कि 
इसमें चरबी पड़ती है । शुद्ध वेस्लीन में कोई चीज़ 
्रशद नहीं होती । थोडे और भद्दे बाल वास्तविक 
सौन्दर्य को दबा देते हैं । यदि एक बार किसी कारण- 
वश वाल गिर जायँ, तो यह कमी बहुत दिनों में कटि- 
नता से पूरी होती है । स्त्रियों के बाल प्रायः असावधानी 
से ही गिरते हैं। किन्तु मस्तिष्क की निबंलता, त्वचा 
की ख़राबी, मस्तिष्क से अधिक काम लेना, शोक, 
सन्ताप, मानसिक दुःख, क्रोध, चिन्ता आदि-आदि ऐसे 
कारण हैं, जिनसे बाल शीघ्र सफ़ेद और निब॑ल हो जाते 
हैं, पटियों और पलेटों में अधिक बल डालने और उन्हें 
खूब कस कर बाँधने से बालों की जड़ें निवल पड 


' जाती हें । कम और छिदरे बालों के लिए नीचे लिखा 


प्रयोग उत्तम है--पहिले शिर धोकर किसी मोटे भर 
खुरदरे तौलिए से ,खूब रगड़ो कि शिर कल्ला उठे। 
पश्चात्‌ बाल बढ़ाने वाले किसी तेल-विशेष को मल 
कर लगा दो । कुछ दिन ऐसा करने से बहुत-कुछ सफ- 
लता प्राप्त की जा सकती है । कोका पणिडत का मत है 
कि मीठे तैल में मक्खियों की बीट और हाथी-दाँत का 


` बुरादा मिला/ कर पकावे और छान कर रख ले। रात्रि 


में लगा कर प्रातः शिर धो डाले । इस प्रकार एक मास 
के भीतर केश दूने लग्बे हो जायँगे । यथाशक्ति बालों 

उलभने न दिया जाय, नहीं तो सुलकाने में कुछ 
बाल अवश्य ही ट्रेंगे । बाल पकड़ने वाली कह्डलियों का 
प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। बालों को खोल कर 
षरटे-दो घण्टे बिखरे रहने दो, ताकि उनमें अच्छी तरह 
शवा लग सके। बालों की रक्षा के लिए यह भी आव- 
श्यक है कि उनमें ख़राब तैल न लगाए जायँ । 


रोग 


यदि शिर में कोई रोग हो तो उसका उपचार शीघ्र 
अच्छे वैद्य अथवा डॉक्टर से कराना चाहिए। 


साधारण शिर के रोगों में सेहुँआ एक रोग है । यह 
माय: निबेलता के कारण हो जाता है । किसी भयङ्कर 
ft ग अथवा ज्वरादि के पश्चात्‌ भी हो जाता हे || इसका 
उपाय यही है कि सर्व-प्रथम अपने स्वास्थ्य को पूर्ण रूप 
मे ठीक किया जाय । पुष्टिकारक पदार्थों और औषधियों 


SIN भी 


का सेवन किया जाय। कॉडलिवर ऑॉयल ₹ 0000९: 
2 ) का सेवन ऐसी दशा में विशेष गुण करता है । 
वादाम एवं आमले का तैल लगाना भी हितकर है । 
_ किन्हॉ-किन्ही स्त्रियों के शिर में फ्ेयास बहुत पढ़ती 
है. । उन्हें शिर सदा शीघ्र-शीघ्र मलते रहना चाहिए । 
साथ ही ग्रभच्य, एवं सडे-गले पदार्थों का भोजन कदापि 
न करना चाहिए। शिर पर ऐसी वस्तु नहीं पहनना 
चाहिए, जिससे अधिक उष्णता उत्पन्न होकर फ़ेयास 
पढ़ जाय । बनावटी बाल पहने रहना हानिकर है। रात्रि 
में नित्य शिर पर अँगुलियों से मालिश करके अच्छी 
तरह कट्डी कर डाली जाय तो फ़ेयास निकल जाती है, 
शौर वाल नरम एवं चमकीले होकर शीघ्र पकने नहीं 
पाते ; क्योंकि जब बाल शौर शिर की त्वचा स्वस्थ रहेगी, 
तो बालों का रङ्ग-रूप भी स्थिर रह सकेगा । फ्रेयास दूर 
करने का एक सरल उपाय बथुआ को पानी में पका कर 
उससे शिर धोना है । 

गञ्ञापन भी एक रोग है । इसमें प्रायः सारे बाल 
धीरे-धीरे गिर जाते हें । स्त्रियों के लिए तो यह बढ़ी ही 
आपत्ति का विषय है; क्योंकि उनकी सारी सुन्दरता एवं 
लावण्यता पर पानी फिर जाता है । वृद्धावस्था में उत्पन्न 
हुआ तथा पैतृक गआपन श्रसाध्य कहा जाता है, किन्तु 
प्रारम्भिक दशाओं में उपाय हो सकता है । एक ,फ्रेश्न 
महिला की राय है कि उस स्थान पर इदं-गिदं के कुल 
बाल मुँडवा डाले नायँ भौर किसी नरम वश से कोई 
अच्छी औषधि नियम से लगाई जाय तो विशेष 
लाभ हो सकता है। उस स्थान पर कई दिन तक मिट्टी 
का तैल मलवाना भी हितकर द br 

रिङ्कचर ( Tincture of Cantharidim ), - 
मेरी” की स्पिरिट मलने से भी लाभ होता है । हिस्की 
शराब की मालिश भी उत्तम है। लौंग का तैल, स्पिरिट, 
जैतून का तैल, थणडी का तल, गन्धक तथा सुगन्धित 
नेलों का लगाना भी लाभदायक है। 

किन्ही श्ियों का मस्तिष्क बहुत निर्बल होता है। 
ऐसी दशा में कही करते समय उनके बालों की जर्दो में 
पीड़ा होने लगती है। इसका उपचार उ र 
की खोजी से बाल मलना है, किन्तु साथ ही र 
वर्धिनी औषधि का सेवन भी आवश्यक है। वाळो का 
टूटना भी निबेलता के कारण ही होता है। 
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नज़ला गिरने से बाल नई उमर में ही सफ़ेद होने 
लगते हैं । अतः नज़ला के फारणों को पहले दूर करना 
चाहिए। आमले का सेवन जिस प्रकार और जिल रूप 
में हो सके, ख़ूब करना चाहिए । च्यवनप्रास अवलेह का 
सेवन बड़ा गुणकारी है । यह एक बड़ी उत्तम रसायन 
है। यूकेलिप्टस ऑयल नज़ला की ख़ास औषधि दे। 
इसे रूमाल में डाल कर सूँघने के अतिरिक्त अन्य तेलों 
में भिला कर भी लगा सकते हैं। 
बहुधा शिर में रोग-विशेष के कारण वाल गिर कर 
कहीं-कहीं चट्टे से पड़ जाते हैं। उन स्थानों पर पुनः 
बाल जमाने का उपाय यह हे--हाथी-दाँत जला कर 
उसकी राख में समभाग रसौत मिला कर बकरी के दूध 
में महीन पीस लिया जाय । रात्रि में लेप कर प्रातः घो 
दिया जाय । इस प्रयोग को लगातार कुछ दिनों करना 
चाहिए। यह बड़ी उत्तम औषधि है। इसके अतिरिक्त 
केशहीन स्थान पर ताज़ा प्याज़ ख़ूब मल कर थोड़ा 
शहद लगा दिया जाय थोर एक घण्टा बाद. पानी. से 
धोकर अच्छा केस्ट्रॉयल लगा.,दिया जाय_ तो भी १०- 
१५ दिन में बाल उत्पन्न होने लगते हैं । 
मस्तिष्क की निर्बलता की दशा में, जैसा कि कहा 
जा छुका है, प्रायः बाल गिरने लगते हैं और इस प्रकार 
कुछ दिनों में वे छिद्रे और छोटे होकर सोन्द्यंविहीन 
हो जाते हैं। इसके भी उपाय हैं। बेर की पत्ती, भैंस 
के दूध का झाग ओर आमला तीनों को पीस कर रात्रि 
में लगा कर सो रहे । प्रातः किञ्चित उष्ण जल से घो 
कर साफ़ कर ले। इस प्रयोग से बाल ख़ूब बढ़ते हैं । 
शिर को यदा-कदा नमकीन पानी से धोते रहना भी 
बालों को गिरने से रोकता है। नींबू के अक्र में आसला 
पीस कर बालों की जड़ों में मलने से भी बाल बढ़ते 
हैं। नींबू का टुकड़ा खोपडी पर मलने से भी बालों का 
रिरना रुक जाता हे । 


के बालों का सफेद होना 


चकि प्रचीन-काल में लोग अधिकतर नियमित 
जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए उनकी जीवन-अवधि 


न्त्र) 3 (छह 
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भी हम लोगों की येचा अधिक हुआ करती थी 

उनके बाल उसी समय सफ़ेद होते थे । |] 
वृद्धावस्था आती थी । शायद इसीहि 
को सुत्यु-सूचक समझते थे । 


सफ़ेद बाल फ़ैशन की वस्तु समके जाते हैं। और ब 
की महिलाएँ अपने बाल सफ़ेद करने के ढङ्ग खोज री 
हैं। इस फ़ैशन की भी बलिहारी है। किन्तु भारतीय 
दृष्टि से सफ़ेद बाल निस्सन्देह जवानी और सौन्दर्य 
शत्रु हैं। - 
बालों पर एक स्याह रङ्ग का रोगन सा चढ़ा होता । 
है। जब वह रोगन उतर जाता है, बाल सफ़ेद निकल 
आते हैं। यदि किसी युवती था युवक के काले बातों 
को खरल में डाल कर थोड़ी देर रगडा जाय तो वह 
बिल्कुल सफ़ेद हो जाते हैं। इस परीक्षण से यह बात 
आसानी से समक में आ सकती है कि अधिक लार 
और तेज़ साबुन आदि से ख़ूब रगड़-रगड़ कर बालों 
को धोने से वे शीघ्र सफ़ेद हो सकते हैं और तैल लगाने | ( 


तथा साफ्र:रखने से उनका रोगन पक्का होता है श्रो! '| ` तैल ले 
वह बहुत समय तक काले रहते हैं । र य 
चि > [र्ण 
जब ४० वषे से पूर्व बाल सफ़ेद होने लगें तो कफ द्र्य 
उत्पन्न करने वाले पदार्थो' का. सेवन, जहाँ तक हो, 


बहुत ही कम किया जाय | भोजन पौष्टिक, सादा रौर सूत ६ 


शीघ्र पचने वाला होना चाहिए । मैथुनाधिक्य से बघता | (जो 
तो आवश्यक है ही, चिन्ताओं का भी बहुत बुरा ग्रसः | इसके 
` पड़ता है । जिन्हें दिन-रात चिन्ताएँ घेरे रहती हैं, चाहिए 
बाल शीघ्र पकते हैं। काफूर, खट्टे पदार्थ एबं मा | ६ 
रच्यो का अधिक सेवन बालों को शीघ्र पका देता है, | सै 


तिलों का सेवन बालों के लिए हितकारी है। भैंगरा बूटी ख़ 
को चाय के तौर पर दूध में पका कर पीने से बाल र 
सफ़ेद नहीं होते। शीत और निर्बल प्रकृति * ( 
महिलाओं को काफ़ूर नहीं सूँघना चाहिए । 


Re = टी. 
बुद्धिसागर वर्मा, विशारद, बी? ए०, एलट _ " , 


}; 


[क सार 
र बालों 
[ लगाने 


हे श्रोः ' 5 


तो कपू 
तक हो, 
दा भौर 
घे बचना 
ग श्रसर 
ह उनके 
| मादक. 
देता है।, 
रा बूटी 
ल्ल शीर 


. वाली 


फूल-पत्तियों के रह 


लाल रडू 


त को पक्का लाल रँगने के लिए ग्राल की लकडी 
इस्तेमाल में लाई जाती-हे । ्राल की लकड़ी 
से सूत को रँगने के दो मुख्य तरीक़े हैं :-- 

($ ) सौ पौण्ड सूत के लिए १० पौण्ड टर्की रेड 
तैल लेकर १० पौण्ड पानी में घोल देना चाहिए। जब 
यह तेल पानी में घुल कर पतले दूध के समान थाकार 
धारण कर ले, तब इसमें २९ पौण्ड शुद्ध पानी मिला 
दिया जाय, फिर इसके अन्दर सौ पौण्ड सूत ख़ूब 
अच्छी तरह भिगो कर डुबो दिया जाय । छः घण्टे तक 
पूत इसी के झन्द्र पड़ा रहने दिया जाय, फिर . उसे 

चोड़ कर धूप में ख़ूब अच्छी तरह सुखा देना चाहिए । 
इसके बाद सूत को नीचे लिखे मसाले में भिगोना 
चाहिए। ` 

$ से १० पौण्ड तक झाल की जड़ का बुरादा, २० 
पैरड धव के फूल तथा १८० पोण्ड ताज्ञा पानी में 
'पेव गमे करके सूत रँग लिया जाय, तो पक्का लाल 
के थ्रा जावेगा । - ४ 
के २) २९ पौण्ड हरे के अक़ में रगा हुआ १०० 
कप सूत आल की जड़, फिटकिरी थौर घव के फूल में 

से पक्षा लाल रङ्ग शक्न्तियार कर लेता है । 


i से ऊनी कपड़ा फिटकिरी तथा क्रीम यॉफ . 


स साथ रँगा जा सकता है । अथवा ३ छी सदी 
से कसीस ( Potassium bichromate )) है 


se 
SSIES 


फ़ी सदी क्रीम ऑफ़ टारटर तथा ४ फ्री सदी ऐसीटिक 
ऐसिड में दो घण्टे डाल कर १४ फ्री सदी ग्राल की जड़ 
का बुरादा गमं करने के बाद ऊन को रंगा जाय तो 
पक्का रङ्ग आ जायया । 

ऊन को लाख से रंगने के लिए साबुन से अच्छी 
तरह धो लेना चाहिए, फिर १०० पौरड रँगने के लिए 
६ फ़ी सदी फिटकिरी, ४ फ़ी सदी इमली, तथा १० फ्री 
सदी लाख को ,खूब गर्म करके ऊनी रेशे को एक घण्टा 
ख़ूब जोश देने से पक्का किसमिसी रङ्ग था जावेगा । 

आजकल जो रङ्ग सूती, ऊनी, रेशमी, सनी इत्यादि 
वसो को रँगने में काम थाते हैं, उनके नाम तथा क्रिस्म 
इस प्रकार हैँ:- . 

(१3) वनस्पति के रङ्ग n4igen0us Dyes, (२) 
कच्चे रङ्ग 38८ C0]073, (३) खनिज रक्ष Mineral 
C०]०uः5, (शे नमक के र Direct or Substan- 
tive or Salt Colour, ( Direct Colours ) 
(१) कास्टिक सोडा वाले र ndanthrene Vat 
Colours,(Duran Hydro) Mordant Colours, 
Aniline Colours, Naphthol Colours (६) 
विविध प्रकार के आधुनिक र, जैसे एलीन, नेफ़थौल 
आदि। 

कच्चे रङ्ग (3452 ०0073) से रँगने को विधि 
पहले सूत को हरें से रंगो और फिर फ़िटकिरी के 
पानी में २० मिनट तक डाल रक्खो। फिर जिस रङग 
रंगना हो, उसमें डुबा दो । ऊत तथा रेशम रंगे 
के लिए रङ्ग में एसीटिक ऐसिड डालना आवश्यक है । 
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डाइरेक्ट रङ्गों से सूत रॅगने की विधि 
४०० पौण्ड शुद्ध ताज्ञे जल को एक बतंन में थोड़ा 
गर्म करके २ पौण्ड सोडा डालो, घुलने पर २ पौण्ड 
कोई सा डाइरेक्ट या नमक का रङ्ग मिला दो। फिर २० 
पौरड नमक डालो । सब चीज़ों के .खूब घुल जाने 
पर थोड़ा सा गर्म करो । उपरान्त सूत को एक घरटे 
तक उसी में रंगो, पानी काफ़ी गम रहे । रङ्ग ठण्डा 
होने पर निचोड़ो। ह. च 
--भूदेव शमा, “उद्योगी 
हु ® 
घरेलू दवाइयां 
बहुमूत्र की अचक दुवा 
अञ्जबार ६ माशे, बेल का गूदा ९ माशे, बबूल 
की छाल ६ माशे, मौलसिरी की छाल १ तोला, 
धनिया १ तोला, भ्ाँवला ३ तोले, आम की गुउली 
का गूदा १ तोला, जासुन की गुठली का गूदा १ तोला, 
कवाच के बीज का गूदा १ तोला, जुफ़्त बालुत डेढ तोला, 
इन सब चीज़ों को, जो किसी भी इकीम या श्रत्तार के 
यहाँ मिल सकती हैं, लेकर ,खूब बारीक पीस डालना 
चाहिए और ६ मारो के हिसाब से पुड्या बना 
लेना चाहिए। एक पुड्या ( अर्थात्‌ ६ माशे ) प्रातः- 
काल और एक सूराक सन्ध्या-समय साठी नामक 
चावल के धोवन के साथ पी लेना चाहिए। श्रथांत्‌ दो 
तोला के क्रीब साठी नामक चावल को लेकर क़रीब 
३ घूँट पानी में छोड़ देना चाहिए। जब चावल पानी में 
बैठ जाय और उसका मेल ऊपर तेरने लगे, तो दवा 
मुँह में रख कर केवल उपर का पानी पी ले। इस दवा 
से अब तक सैकड़ों पुराने मरीज्ञ अच्छे हो चुके हैं, 
लेकिन परहेज़ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो दवा 
असर नहीं करेगी। 

____.ख्राक-मरीज़ञ को (जब तक दवा का सेवन 
करना आवश्यक प्रतीत हो ) केवल ,खुश्क रोटी ( बिना 
घी से चुपडी ) लौकी, तरोई, नेनुश्चा अथवा परवल 
के साथ खाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ भी न 
खाना चाहिए । सुती, पान, तम्बाकू, शराब थादि चीज़ों 


® 


बढ इक 
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का भूल कर भौ प्रयोग न करना चाहिए। खराक गाइ . 
2१ ~ 

होते हुए भी रोगी दिनोंदिन पुष्ट होता जायगा शौ 

कमज़ोरी की जगह वह अपने को पुष्ट पाएगा। 


वेदवती सेठ, बी० ए 


® क > 8 
बिच्छू काटने को दवाएं ह 
( सङ्कलित ) 

१--ताड़ की छाल लेकर उसका भीतर का साज भाः 
लाल भाग निकाल लेना चाहिए । इसे पानी के साध दर 
पीस कर डक्क लगने के स्थान पर लगाया जाय। पायकाउ 
२--त्रिपक”' औषधि भी इसके लिए लाभदायक | ने धपर्न 
है, यह डॉ० एच० जे० लारबीर, लाहौर से मित्र | देने की 
सकती है । पत्नी से. 
३--श्री० राधाकान्त मिश्र, कुली बाज़ार कानपुर, लॉ 
पाँच आने डाक-व्यय के लिए पाने पर एक जड़ी भेजे विवाहित 
हैं, जिसे वे परीक्षित दवा कहते हैं । jr 
४--एक बिच्छू, सुत या जीवित, को अल्कोहल या परे ह 
राई के तेल में रक्खा जाय । बिच्छू काटे के स्थान प '| ` हल 
इस अल्कोहल या राई के तेल को लगाने से लाम | कई मेर 

होता है । उचित 


१-- एक पुदिया मे. पिसा हुआ पोटाश पगे! | हो मळा 


तथा दूसरी में पिसा हुआ सिटरिक एसिड लो । कारे उ 
के स्थान पर पहले आधी रत्ती सिटरिक एसिड अ दी है। 
फिर उसके ऊपर उतना ही पोटाश परमेंगनेट, व बॉय 
बँद पानी डाल दो । कुछ सेकण्ड में रांग उठने ह नन 
उसे पोंछु दो और इसी प्रकार तीन-चार है की का घ्‌ 
लगायो । उपर से नमकःपानी में भौगी हुई | सन 
बाँध दो । ३ व 
(६) इसके लिए “निमंली' भी लाभदायक र हु 
$ १ पैसे में पसारी के यही मिलती | भे में ९ 
इसकी ७-८ गोलियाँ १ पैसे में पसा ता की 
हैं। पहले गोली को थोड़ा घिस कर 2 | सद 


फिर घिसी हुई गोली घाव पर रख कर 
गोली अन्य व्यक्तियों के लिए फिर काम 
सकती है । 


मे 


| 
लाई ग 


१-3: 


लॉड विलिङ्गडन को पुत्र-वधू की 
व्यभिचार-लोला 

भारत के वर्तमान वायसरॉय शौर गवर्नर-जनरक् 

बाँड विलिक्ृडन के साहबज़ादे और उत्तराधिकारी 


पायकाउण्ट रैटेरडन ( सि० थूनीगो बरसी फ्रीमैन टॉमस 
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फा सपल 
के साध 
| 


भदायक 
से मित्र | ऐगे की अदालत में एक श्रज्ञी पेश करते हुए अपर्न 
पती से सम्बन्ध-विच्चेद करने की प्रार्थना की ह, ी 
कानपुर, लॉड विलिझडन के सुपुत्न का कहना था कि उनकी 
दी भेजे विवाहिता पत्नी ने शोरहैम ( ससेक्स ) के ऐरोडोम 
| (हवाई जहाज़ के अड्डे ) के वायुयान-शित्तक मि० 
गीहल या 'फेहरिक जॉर्ज माइल्स के साथ संयोग किया है तथा 
स्थान पर ' “सके साथ उसका अनुचित सम्बन्ध रहा है। 
से लाभ | लाक अदालत ( डाइवोल कोर्ट ) के विचारपति 
बॉढ मेरीवेल ने वायकाउण्ट रैटेणडन के आरोपों को 
परमेंगनेर त और प्रामाणिक पाकर उनकी तलाक़ की अज़ी 
काले ' 5 कर लिया और उनकी पत्नी के साथ उनका 
ड सो, | है है "ळा करके उन्हें उससे र्चा पाने की डिक्री 
एक 
र । | _, पॉयसरॉय महो दय की यह तलाक़शुदा पुत्र-वधू सर 
र दवा ठ शॉन्‍्स रॉबटंसन की सबसे बड़ी लड़की हैं और 
हुईं पी | ऐक! पर का नाम मिस मैक्सिन फ्रान्सिस मेरी फ्रॉब्स 


be तथा सन्‌ १३२४ इस्वी में इनका वायकाउण्ट 
यक! | पवाह हश जन्वग के सेणट मांस गिर्जाघर में 
ईभा था। और तब से यह दोनों पति-पत्नी के 


i ए, षट जॉनवुड में रहा करते थे। 
। वह | हों पैदा हुई है बोच में अभी तक एक भी सन्तान 
"लाई गी मक 
त 
| क पर वॉयसरॉय के सुपुत्र ने अपनी 


भज्ी को पेश करते हुए उसकी षि में 


बतलाया कि गत वर्ष के 
ly 

गाइस्थ्य जीवन अत्यन्त 

रहा है। 


सन्‌ १३३० ईस्वी में इम दोनों हवाई जहाज़ 
चलाने की कला सीखने की ग़रज़ से न 
डोम में गए थे और वहीँ पर मेरा तथा मेरी पत्नी का 
मि० माइलम से परिचय हुथा था। इम लोगों का 
यह परिचय बराबर बना ही रहा । पहले-पइल तारीज़ 
२ जुलाई, .सन्‌ १३३१ ईस्वी को मेरी खी ने मुझे 
वतलाया. कि वह मि« माइल्स को प्यार करती है। 
मेंने उसके मुँह से इस बात को सुन कर उसके इस 
प्रेमावेश को इर तरह से रोकने की चेष्टा की ; किन्तु 
उसमें मुझे सफलता नहीं मिलर सकी । मेरी खी वराबर 


जुलाई मास तक उनका 
सुखद्‌, मनोहर और प्रिय 


_ गही कहती रही कि उसने मि० माइल्स के साथ रहने 


का पक्का निश्चय कर लिया है। इसके पश्चात्‌ लॉ 
रेटेणडन ने अपनी पत्नी की मि० माइल्स के साथ 
ब्यभिचार-लीला का वर्णन करते हुए कहा कि गत 
नवम्बर मास में मेरी पत्नी ने चेरिक क्रॉस होटल में 
मि० माइरस के साथ व्यभिचार कराया । आपने अपने 
इस कथन की पुष्टि में उपयुक्त होटल के मि० छ्लिफ़डंदोय 
नामक एक वेटर को भी भ्दात्वत के सामने पेश किया 
और उसने भी नवम्बर सन्‌ १६३१ बाबी घटना को 
दोइराया । 

झदालत ने इन सब बातों को सुन कर उपयुक्त 
फ्रैसला सुना दिया । 

खेडी रैटेयडन ने इस मामले में अपनी ओर से 
किसी भी प्रकार की पैरवी नहीं की थी, न कोई सफ़ाई 
ही पेश की थी । । 


--लोकमत' 


१२ ES 
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॥ प्वार ० 
[a Oe — 
यों की बिक्री 


कभी-कभी, राजनीति के छेत्र में कष्ट सहन करने 
वाले के नाते, जनता की सहानुभूति प्राप्त कर उड लोग 
चनोपार्जन का व्यवसाय किस तरह करते हैं, ओर किस 
तरह स्त्रियो,को बेचते हैं, इसका एक उदाहरण ईला 
बाद के रेलवे मैजिस्ट्रेरे की अदालत में उपस्थित हुआ 
था। सरजूप्रसाद नाम के एक महाशय कटरा ( प्रयाग ), 
शुद्धि-सभा के मन्त्री बताए जाते थे । शुद्धि-सभा का 
दफ्तर पं० सरजूपसाद के मकान पर था ; और उनकी 
बहिन उक्त सभो की “निरीतिका” थी। सरजूप्रसाद का 
आनजा अम्बिकाप्रसाद | ओर प्यारेलाल उक्त सभा के 
सदस्य थे । अम्बिकाप्रसाद को राजनैतिक आन्दोलन में 
सज़ा हो चुकी थी । इस तरह सरजूप्नसाद महाशय ने 
अपने घर पर ही सारी सभा बना कर तथा अपने एंक 
आदमी को राजनैतिक कार्यों के लिए क्ट? सहन करने 
जेल भेज कर लोक-सहांजुभूति प्राप्त कर ली थीं। 
इन्हीं सरजूमसाद महाशय. पर ताराचन्द नाम के 
एक पञ्जाबी नें. घोखा देने के इल्ज़ाम में रेलवे मेजिस्ट्रेट 
इलाहाबाद की अदालत में दावा दायर .किंया था। 
ताराचन्द पञ्जाबी का कहना था कि सरजूप्साद ने 
२००) रुपए लेकर सुसम्मात गुलबी.नाम की एक विवा- 
- हिता कहारिन को विधवा खत्री स्त्री वतला कर, तारा- 
चन्द से विवाह? दी थी। ताराचन्द ने १०९) रुपए 
नक़द दिए और सत्यनारायण एवं गिरजाशइर नाम,के 
दो शद्धिसभा-कमंचारियों के नाम के प्रॉमिसरी नोट्स 
लिख दिए। गुलबी ताराचन्द्‌ के साथ पञ्जाब गई 
परन्तु कुछ दिनों बाद वापस इलाहाबाद आ गई। 
ताराचन्द अपने रुपए वापस चाहता था और इसीलिए 
उसने दावा दायर किया था। | 
` मुकदमे के दौरान में मालूस हुआ कि ताराचन्द 
जु कु भी एक स्त्री को विवाह कर पञ्जाब ले गया 
।' सरंजप्रसाद को क्रानूनन्‌ दोषी न पाकर अदालत 
मे अपंने फैसले में लिखा दै--दु/ख की वात है कि 
सरजूप्रसाद जैसे ोग समाज-सुधारक बन सकते हैं 


५० > 
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ipo RD है //रे | वषे १०, खणड २, संख्या २ 


PEDO DDSI An a केन 


आर राजनैतिक कछ-सहन के बहाने लोगों ल. | 
देते हैं ! बहुत सम्भव है कि समाज-सुधार के भरा | 
के नीचे स्त्रियों की विक्री का घन्धा किया जा रहा छे! 
मालूम होता है कि झुसम्मात गुलवी सरजूप्रसाद ३ 
हाथ की कडपुतली है ! सभी मामला इस दङ्ग से रष 
गया है कि अभियुक्त सरजूप्रसाद पर कोई गुनाह गान 
कठिन है ।' 
ध 
गोरे को सज़ा ! 


कलकते की बेली जूट कं० लि० के गोरे मैने 
एच० सी० विल्की महाशय एक दिन मिल के कायप 


निगाह डालते-डालते बुनाई-विभाग में पहुँचे । कनामा टो 
सोनारिया नाम की मज्ञदूरित अपनी मैशीन केह | 8 
खड़ी-खड़ी कास कर रही थी। विकी महाशय क्री मिले 

नीयत में न मालूम क्यों फ़ळ आया। उन्होंने उत्तरे देना 

के वक्स्थल ,का वख इदा दिया और अन्तस्थ शरीर | भेज | 
वयवो पर हाथ डाला । उक्त खरी ने हल्ला किया, भत | पत्र 
ब्रह ‘साहब? के आक्रमण से बच गई । पाठक 


अदालत में मामला पहुँचा । साहब ने कहा-' 
“बेने उक्त खरी को जुर्माने की सज़ा दी थी और उपडे 
दो गवाहों को घटना के पहले ही बस्त कर ठि 
था । इसी बात से चिं कर इन लोगों ने झुक पर य व 
इलज़ाम लगाया है ।” परन्तु हवडा के मैजिखेट गि 
दत्त ने आपको दोषी क़रार दिया 
जुर्माना किया । अपील में सेशन्स जज 
सज़ा बहाल रकखी। दाईको के जस्टिस हक ॥ दोहो 


सले 
भी सज्ञा बहाल रक्खी और ह BE 


दय 
गा 


'क़ानून च्यक्तित्व को नहीं मानता 
पर बैठने वालों को व्यक्तियों की प्रतिष्ठा 


कोई ताए्लुक्र नहीं दै 


रे मैनेज 
काये पा 
| कनामा 
न के पाए 
हाशय मी 
ने उक्तश्री 
स्थ शरीर 
या, भरत 


में लिखा 
साथ बो 
बात 


द ऐसा र 


म 
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सूचना 
मई के “चाँद” में 'खरियो के अधिकार” शीषक 


चिट्ठी के उत्तर में कई ऐसे महाशयों के पत्र हमें 
मिले हैं, जो सी० पी० की वहिन को सहायता 
देना चाहते हैं। वे सभी पत्र हमने उनके पास 
भेज दिए हैं । बह स्वयं इन उदार महाशयों से 
पत्रव्यवहार कर लेंगी । अव इस विषय में कोई 
पाठक हमसे पत्रव्यवहार न करें । 


-र्‍स० “चाँद? 
® ® ® 
बहुविवाह 
बुन्देलखणड के एक सरपश्च लिखते हैं :-- 
मैं एक कूमिक्षत्रिय समुदाय का एक ब्यक्ति हूँ । 


मेरी आयु इस समय लगभग ३-३६ वषे की है। मेरा 
विवाह हुए अर्सा हो गया, मेरी खी की भी आयु इतनी 
„| ही होगी । इस आयु तक हम लोग सन्तान-उत्पत्ति की 
इच्छा रखते हुए अपने जीवन को धर्मपूर्वक निभाते रहे, 
द| त हमारी पुत्र-इच्छा की पूर्ति न हो सकी । अब कई 


से मेरी पत्नी ने इच्छा प्रगट की है कि तुम ग्रपना 


दसरा विवाह कर लो । इच्छा ही नहीं, वल्कि उसने इस 
शर्व पर करिवड होकर एक खो को भी दद लिया है, 
ह सें १२-१३ वर्ष की है और सुके मजबूर कर रही 


नहीं, तुमको विवाह करना ही पड़ेगा । मैं जब खुद 


| र करा रही हूँ तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। 


| 'खुश हूँगी, यदि मेरी दूसरी छोटी बहिन से 


सन्तान हो जाए। वह मेरी ही होगी ।. गोकि वह 


` विडी पत्री" 


सब तरह से मुझे सुखी बनाने की चेष्टा कर रही है, 
परन्तु में समझता हूँ कि शायद ऐसा सुख सुमे न मिले । 
और सन्तान की भी अभिलाषा है। मैं इस समय भ्रजब 
कशमकश में पड़ा हूँ । मुझे पनी पत्नी के प्रेम से उसकी 
बात भी नहीं टाली जाती ; क्योंकि उसका राह तथा 
प्रेमपूर्वक ज़िद करना कि मैं तुमको निस्सन्तान नहीं 
देखना चाहती, तुम अपने ऋण से उऋण हो बांश्रो, 
ताकि मैं सुखी बन सकेँ और यदि में विवाह कर.लूँ तो 
शायद उसको किसी प्रकार का मानसिक कष्ट हो तो 
मेरा जीवन.सुखी न बन सकेगा और विवाह भी शीघ्र 
होना निश्चित है । इससे सम्पादक जी, आप कृपा करके 
शीघ्र ही चाँद? द्वारा या किसी भाँति से उचित सत्परा- 
मर्श देने की कृपा अवश्य करें, ताकि मैं अपने कतंभ्या- 
कर्तव्य का निश्चय कर सकू। में बढ़ी श्राशा से सलाइ 

की भिक्षा माँगता हूँ, ताकि मैं सुखी बन सके । 

[ इस आशय के कई पत्र हमारे पास आते 
रहते हैं। इनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे 
समाज में विवाह का अथं केवल सन्तानोत्पत्ति 
सपमा जाता है । यदि विवाह के दॉ-चार वषे तक 
किसी खी के सन्तान उतन्न नहीं हुई, तो चारों 
ओर तहलक़ा मच गया और पुरुष को दूसरा 
ह चए 

जाने लगा या जोर डाला हः ज़ोर 
be बालों में; जैसा ऊपर के पत्र ठे | 
होता दै, कमी-कभा खयं पत्नी भी होती ह । र 

इस प्रकार के मामलों में हमें दो-तीन ह 
पर विचार करना चाहिए । पहला तो. यह है कि 
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UE ५०० पुरुष को बहुःविवाह करना चाहिए ? क्या 
सन्तान उत्पन्न करने के लिए भी ऐसा करना 
उचित है ? हम यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 
हम किसी भी दशा में बहु-विवाह के पक्ष में नहीं 
हैं, चाहे वह सन्तान के लिए हो, चाहे किसी 
अन्य कारणवश । यदि धमेशासतत्र के अनुसार 
विवाह को एक पवित्र बन्धन माना जाता है और 
बह भी एक ऐसा बन्धन, जो पुरुष की मृत्यु के 
बाद भी अटूट सममा जाता है, तो फिर हमारे 
सामाजिक तथा गाहेस्थिक जीवन में बहु-विवाह 
के लिए कोडे स्थान रह ही नहीं जाता । 


इससे पहले कि कोई व्यक्ति सन्तान के लिए 
दुसरा विवाह करे, उसके लिए इस घात का जानना 
आवश्यक है कि उसका कारण क्या है। साथ 
ही यह भी निश्चय हो जाना चाहिए कि दोष खत्री 
में है या पुरुष में। यदि दोष पुरुष में है, तो 
पुरुष का दूसरा विवाह न होकर स्त्री का दूसरा 
विवाह होना चाहिए। अनेक बार ऐसा देखा 
गया है कि पुरुष नपंसक होते हुए भी ऐसी दशा 
में दूसरा विवाह कर लेता है, केवल अपने दोष 
पर पदो डालने के लिए। फल यह होता है कि 
जहाँ पहलें एक युवती का जीवन नष्ट होता था, 
वहाँ अब दो का होता है और इससे समाज में 
भाँति-भाँति के दुराचार फैलते हैं । 
यदि दोष खत्री में ही है, तो क्या पुरुष को 
इस बात का विश्वास हो सकता है कि वह दूसरा 
विवाह करके भी सन्तान प्राप्त कर सकता है। 
खरी अपने पति की मोक्त-प्राप्ति में सहायता देने के 
` लिए सब कुछ कर सकती है, परन्तु अनेक बार 
ला गया र कि आगे चल कर दो ख्त्रियाँ 
ः र ल व्यक्ति का जीवन अत्यन्त दुःखमय 
हो हाह ओर मोचन तो दूर, वह अपने सुखी 
पारिवारिक जीवन से भी हाथ धो बैठता है । 
आवश्यकता इस बात की है कि लोग समझें कि 
सन्तानोत्पत्ति ही विवाह का लक्ष्य या उद्देश्य, नहीं 
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है। और यदि किसी में सन्तान-राप्ति की 


प्रबल रूप से घर कर गई है, तो उसके कि का 5 
सबसे अच्छा उपाय है किसी बच्चे को गोइ३ | माः 
लेना । इस प्रकार के बच्चे अनाथालयों, मह | आही 
मन्दिरों तथा विघवाश्रमों से भिल सकते है| | गी! 
विवाह करने से एक युवती का जीवन ह्गे। 
है, गोद लेने से एक अनाथ बालक का भाग | गोवे 
जागता है। पत्र-प्रेरक महाशय स्वयं समक सङ्गे |. प त्य 
हैं कि उनके लिए इनमें से कौन सा मागे अच्छा है i 
और वाळ्छनीय है । दूसरे उपाय को प्रहण क | $ कडा 
लेने सें वह सरपश्च होने के कारण अपनी विर. ची 
दूरी में एक आदशे उपस्थित कर सकते हैं। | हिया। 
--स० 'चाँर'] | तैयारी 
® & 9 प्रकेली 
नीच श्वसुर क 

एक समन्तप्त-हदया बहिन लिखती हैं :-- | बह! 
खाज बहुत हिम्मत करके, ६ वर्ष के दुखित जीवन हे | णाग क 
बाद, मैं अपनी कष्ट-कथा आपको सुनाने बैठी हूँ। मे ,| , पलाद 
पिता अच्छे बाह्मण-कुल के स्तम्भ हैं। उन्होंने मेरे ग्यारह | बाले ४ 
वर्ष में मेरी शादी एक धनवान पुरुष के पुत्र से कर दी। | ' करे 

बस यहीं से मेरे दुःखी जीवन की कहानी चालू हु! 
एक वर्ष बाद गौना करके ससुराल भेज कर पिता गी 
अपने कतंस्य से सुक्त हो गए और में अपने साससइ | एक ग 
के अधिकार में आ गई वहाँ पर मेरे साथ एक लोंडीकी |. 

अपेक्षा भी नीच व्यवहार होने लगा। सास थाली मे 5 

रोटी छीन लेतीं, पतिदेव से चुगली खाती, र 
पतिदेव क्या करते ? वह डण्डे बजाते। यही क्रम र 
दिनों तक चालू रहा, बतलाइए मेरे सरीखी १९ व ते 
बालिका इतने दुःख किस प्रकार सहन कर 2, सर 
मैं बीमार हो गई । मेरी सेवा-छश्रूपा कोन बोधे | पन में 
इसलिए मेरे पिता को ख़त लिख दिया व ह. | भरण 
दिन सबेरे भाई साहब आ पहुँचे और सुरे आदि | ही रि 
आए । माता और भाई-भौजाई तया डॉक्टर १ दर ^ गया 
अदूर परिश्रम से ३ माह बाद तबीयत ठीक ई ह पल ; 
लज़ा से अपने बीमार होने का कारण नहीं बता प | शेर द 


माह बाद देवर आए और मुके ले गए । 


DODO ai SIS 
मालूम हो गया कि पतिदेव नपुंसक हैं और ससुर 


अ वरी की कामी नज़र मेरी ओर झुकी है। बस मुम्े अपने 


क्षैमाय की फिक्र पढ़ी; क्योंकि औरों की नज़र में मैं 
ह्याही हुई थी, पर अपने आपको कुँआरी ही सममती 
भी। अब बहुत सतक रहने लगी, परन्तु ससुर कव समझने 
क्गे। वह मुझे देख कर घणित इशारे करते और अपशब्द 


बोलते | उनके इस व्यवहार से और सास के ग्रत्याचार 


से तथा पतिदेव की मार से तज्ञ आकर मैंने कई बार 
प्राम्म-हत्या करना चाहा, परन्तु मुझे मरने तक की 
स्वतन्त्रता नहीं थी । आख़िर एक रोज़ मौक़ा पाकर 
मैं कड़ा दिल करके धर से भाग कर अपने नैहर जा 


` | इहुँची। पिता जी ने विशाल हृदय से मुझे घर में स्थान 


दिया । पर श्रव भाई साहब मुझे फिर ससुराल भेजने की 
तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जवान लड़की 


प्रकेली आ जाने से समाज बुरे आक्षेप करता है, और मैं 


वहाँ नाना नहीं चाहती। में वहाँ जाने से मौत को कहीं 
प्रच्छा समझती हूँ । अब बतलाइए ऐसी हालत में में क्या 


| कहे? ऐसी परिस्थिति में मैं आपकी राय लेना ज़रूरी 


णान कर आपसे राय की भीख माँगती हुँ । सुरे योग्य 


,सलाह दें। यह पत्र चाँद” में छाप दें, ताकि इसे पढ़ने 


वाले भ्रपनी अबोध बच्चियों की शादी ज़रा देख-भाल 
कर करें । 


& & & 
| नपुंसक की पत्नी 
एक युवती ने लिखा है :-- 
थापको ख्री-जाति का शुभचिन्तक जान कर अपने 
शे को इस पत्र द्वारा आपके पास भेजने की धष्टता 
भती हैँ तथा उचित सलाह भी पाने की आशा 
झरती हूँ । 
मैं एक उच्च कुल की कल्या हूँ । मेरे पिता एक बड़े 
रसर थे। उन्होंने मेरी शादी भी एक अच्छे ख़ान- 
में कर दी। ब्याह में मेरी उम्र ३ साल होने के 
तथा पति के पढ़ने के कारण मैं अपने पति से 
सकी । गौने में मिल कर मैंने अपने को बडी 
जा समझा ; क्योंकि वह बहुत ही सुन्दर तथा 
है. प्रकृति के मनुष्य हैं। परन्तु वह सुकसे दिल 
केर चात न करते थे, बदिक कुछ शरमाते थे। 


“इ ज्या [कः 
१-(>% २१३ 


एक दिन उन्होंने श्रपने दिल की सब वातें कह डाली । 


वह भ्रपने विद्यार्थी-नीवन की कटेवो के कारण बिल्कुल - 


कमज़ोर हैं। यह सब कुछ मैं पहिले ही श्रनुभव 
करती थी, परन्तु मैं किसी और को दोप न देकर श्रपने 
ही डो दोषी उहराती हूँ । इतना सब कुछ होते 
हुए भौ में उनसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। उन्हें मी खुश 
रखने की भरसक कोशिश करती ई ; क्योंकि वह 

बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरी दशा पर परचा- 
त्ताप करते हैं। कुछ भी हो, गौने के एक साल तक 

हमारा जीवन बहुत ही प्रसन्नता से बीता । परन्त इसके 

बाद ही मेरी सास आदि कहने लगीं कि बहू के खडका 

क्यों नहीं होता । कोई कहता कि वह बाँ है, कोई 

कहता है गर्भ ठहरने नहीं देती । कुछ दिन बाद मुमसे 

साफ़ कह दिया गया कि तुम राक्षसी हो, सन्तान नहीं 
उत्पन्न कर सकती; इसलिए लड़के की दूसरी शादी की 
जायगी। इन बातों को सुन कर मैं तो खून का घूँट 
पीकर रह गईं, परन्तु मेरे पति को बहुत दुःख हुआ 

और कहने लगे कि--“यह सब कुछ मेरे ही कारण हो 

रहा है । मेरी चाहे सैकड़ों शादी हों, परन्तु सन्तान मेरे 


सम्बन्ध से कभी नहीं उत्पन्न हो सकती ; क्योंकि मेरे . 


वीयं में सन्तानोत्पत्ति की शक्ति नहीं है। केवल अन्य 
युवतियों का जीवन नष्ट होगा, इसलिए हम आत्महत्या 
कर नान दे देंगे और तुम ( में ) किसी पाठशाला में 
नौकरी करके या पुनर्विवाह करके शेष जीवन बिताना ।” 
सम्पादक जी, आप ही सोचिए कि उस थ्रप्रिय विचार 
को सुन कर मेरी कया दशा हुई होगी। मैंने अनेकां 
बिनती की, उन्हें समझाया कि ऐसा करने से में किसी 
तरफ़ की न रहुँगी। वह बात तो मान गए, परन्तु में 
सदैव डरा करती हूँ । वह कैसे भी क्यों न हों, परन्तु मेरे 
लिए सर्वस्व हैं । अव मेरी सास झुमे प्रतिदिन अनेकों 
गालियाँ आदि दिया करती हैं और कभी-कभी दो-चार 
ज्ञात भी सुके चुपचाप सहनी पढ़ती हैं। मेरे श्‍वसुर ने 
उनकी शादी की बातचीत पक्की वी ली है । मेरे या की 

* भी परवाह न करके एक अन्य युवती का 
pf जा रहे हैं। लड़की वाले के पास मेरे पति 
ने गुत रूप से अपना हाल पहुँचा दिया है, परन्तु उस 
दुष्ट ने सब कुछ जान कर भी शादी पक्की कर ली। परन्तु 
बह लड़की सब कुछ जान गई है, इसलिए यह शादी 
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के लिए निश्चित हुई है। अगर मेरे पुत्र 
| क की आशा हो, तो मेरे पति खुल्लमखुल्ला 
शादी का विरोध करने लगे, परन्तु यह आशा निमूल है; 
उन्होंने कुछ विज्ञापनों को पढ़ कर दवा मँँगाई और खाई 
थी, परन्तु फ़ायदा किञ्जन्मात्र भी नहीं हुआ । मेरे पति 
शादी किसी भी प्रकार नहीं करेंगे और उनका आत्मघात 
प्र्येक दिन डर है। मेरी उमर १८ साल तथा 
के बी २२ नि । मैं अपनी तनी बड़ी ज़िन्दगी 
किसकी शरणा में बिताऊँगी। क्या मुझे उचित है कि में 
स्वयं आत्मघात कर पति से पहिले ही इस दुखमय 
जीवन से मुक्ति पा जाउँ । 

[ ऊपर के दोनों पत्रों के पढ़ने पर समाज की 
एक गम्भीर समस्या सामने आ जाती है। ऐसी 
युवतियों की हमारे समाज में कमी नहीं है, जो 
नपंसक पतियों के मत्ये मढ़ दी जाती हैं, तथा जो 
सन्तानहीना होने के कारण पीछे से अनेक प्रकार 
के दुखों का सामना करने के लिए विवश की 
जाती हैं। कहीँ उन पर घरवालों की ही नीच 
दृष्टि पड़ती है, कहीं उनके पतियों का दूसरा 
विवाह कर दिया जाता है और कहीं वे वन्ध्या के 
ताम से पुकारी जाकर चारों ओर के कटाच्षों का 
निशाना बनती हैं । समाज के इस कोढ़ का नाश 
करने के दो-तीन उपाय हैं । एक तो विवाह- 
प्रणाली में सुधार, दूसरे तलाक़-प्रथा का प्रचार, 

और तीसरे. नपंसकता की चिकित्सा । 
विवाह-प्रणाली तथा तलाक़ के विषय में हम 
कई वार प्रकाश डाल चुके हैं। नपुंसकता के 
विषय में यहाँ हमें दो शब्द कहने हैं । नपुंसकता 
तीन प्रकार की होती है--( १) वास्तविक नपु 
सकता, जो जन्म से होती है; (२ ) वास्तविक 
नपुंसकता, जो बाल्यकाल की कुटेवो के कारण 
उत्पन्न होती है ; (३ ) अवास्तविक नपुंसकता । 
वास्तविक नपुंसकता भी दो प्रकार की होती 
है, एक में तो वीये बनता ही नहीं ; दूसरी में वीये 
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. लिख भेजें | 


! [ वषे १०, खणड २, संत्या ! 


में » 
बनता है, परन्तु पुरुष में सम्भोग करने की श 


नहीं होती । पहली नपुंसकता बहुत कम देखने 


आती है । बाल्यकाल की छुटेवों के कारण ठ्पा 
° रश 63 ०) 

हुई नपुंसकता पूण नहीं होती । अथात्‌ इन्द्रि 

थोड़ी सी शिथिलता-मात्र आ जाती है। हू 

प्रकार के नवयुवकों में से कम से कम ६० प्री. 


शत सम्भोग कर सकते हैं, यदि वे अपने मसिर | £ 


से इस विचार को निकाल दें कि बे नपुसक हैं। 
३० प्रतिशत उचित चिकित्सा द्वारा ठीक हो सको 


हैं। उचित चिकित्सा का अर्थ समाचार-पत्रों ३ 


विज्ञापनों की औषधियाँ नहीं हैं । 


अवास्तविक नपुंसक सब प्रकार से ठीक हो 


हैं, परन्तु उनके अन्दर कुछ मानसिक तथा बु 
ज्ञानतन्तुओं की शिथिलता होती है, उसी काण 
वे समभते हैं कि वे नपुंसक हैं। उन्हें इस बात 


की शङ्का, भय तथा सङ्कोच होता है। यदि वे | 


इसको दूर करके खी के साथ दो-चार बार सम्मो 


करें तो उनी नपुंसकता जाती रहती है। अपि 


कांशा नवयुवक इन बातों पर ध्यान देने से पे 
गृहस्थ जीवन को सुखी बना सकते हैं। .., 
--स० 'चॉँर'] 
® 
विधवा की आह र 
“चाँद? के अग्रेल मास के अड़ में हल 
शीर्षक की एक चिट्टी प्रकाशित हुई थी, जिस 
एक विधवा युबती ने हमसे इस बात की प्रा 
की थी कि उसके लिए विवाह का कोई पक, 
करा दिया जाय । उस चिट्ठी को पढ़ _ वा 
महानुभावों ने हमारे पास उक्त विधवा से न 
करने के क पत्र भेजे हैं । द 
से प्राथना करते हैं कि यदि वह वार्ते” . 
की इच्छुक हैं, तो हमें अपना अन्तिम निर्णय शी 


संर वॉ 


म 
मे. 
नि 

ह 


तथा बृष 
री कारण 
इस बात 

यदि १ 
[ सम्भोग 
` । अपिः 


से अफे 


[o “चाँद! ] 


2) “४ 


श्री० नीलू बाबू ] 


5 के 3” 7 TY) 


स्थायी--काहे बदरवा, मोहिं तरसाओ ! 
पिय के बिरह्द की अगिनि बढ़ी है-- 
मिलन-नीर सीतल बरसाओ । 

'अन्तरा--मेरी पीर समुकि निरमोही, 
आसुन की दो बूँद बहाओ । 
काहे बद्रवा, मोहिं तरसाओ। 


ह्शायो 
x ३ 
से नि सं निसं -रें नि धगम नि घ 
~~ ~ 
ब दू र वाआंझा मा: हि तर, चा ता 
त्र ग रे स Aoi तत नि ध 
घी — नि ब ढी ई 
बि. ० र य गि ie 
सं निसं र॑ सं नि घ प म भ नि घ 
न नो ६ ई र सी त ब र सा आ 
अन्तरा 
-. निरा नि: नि 55 प पळ व र 
>> पी न रक सा मि Ens यस 
य र सा र घ ग म निघ प 
सं निसं रं सं नि अं 
न कोई १ च्य न 
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[ सम्पादक तथा स्वरकार--. देश मलार--.३ ताल [ शब्दकार--डॉ० धनीराम प्रेम ] 


osha 
2. म 


2 


CUTS RET 00 आह क 


ETSI OR 
ARAN 


— चऔिस्‍सतदा 
[ कविवर “बिस्मिल” इलादाबावी | 


रशके' गुले तर क्यों बने दागे हस्ती, 
हो किसलिए गरदूर पे दमागे हस्ती । 


हो जायगा यह सूख के काटा “बिस्मिल”, 3 
सरसन्ज नही रहने का घागे हस्ती । | < 
बद्मस्त न हो देख निसारे हस्ती; | ` 


मेखानए* दुनिया है गुवारे हस्ती । 
रहने का नहीं इसका सुरूर * ऐ “बिस्मिल”, 
उतरेगा किसी रोज़ खुमारे* हस्ती । 
यह रज्ग, यह अन्दाज़, यह तौरे हस्ती, 
जब तक जियो सहते रहो जौरे' हस्ती । 
इस फेर में भूले से न आना “बिस्मिल”,' 
` हर दोर है, एक आखिरेदौरे हस्ती । 
यु पुरकैफे' ° मसरंत ११ नहीं जामे हस्ती, 
क्रायम नहीं रहता कभी नामे हस्ती । 
मौत आए तो मिल जाय रिहाई “ब्रिस्मिल”! 
कुछ दिन के लिए हम हैं गुलामे हस्ती।| 


_ $ से बढ़ कर, २--आकाश, ३--इरा-भरा, ४--निद्यावर, ४ -शराब का घर, ६--चढ़ता हुआ 28 
७--उतरता हुआ नशा, ८--.जुल्म, ६--चक्‍्कर, १०--आनन्द से भरा हुआ, ११--झानन्‍्द । 
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[ 8० कुमारी शकुन्तला देवी गुप्ता, बो? ए० ; हिन्दी-प्रभाकर ] 


बच्चों का जूता 
जग बनाने के लिए १ दाँत का क्रोशिया 
आर बारीक ऊन १॥ औन्ल चाहिए । 
इसके बनाने की विधि यह है कि १० इश्च 
लम्बी चेन बना कर दोनों सिरे जोड़ लो, फिर 


rpa 


हा बश बच्चों के जूते का नमूना 
` प्रत्येक चेन में १ तेहरा बनाते जाओ, जब तक कि 


बनाने के लिए सारा चक्र नहीं बनाना होगा, 


इसकी लम्बाई १० इश्च न हो जाय । अब पैर .. 
पर 


बल्कि आधा चक्र बार-बार बुनना होगा, जब तक 

२इश्च न हो जाय । फिर इसके चारों ओर 
१॥ इश्च बुन कर पैर को दोहरा करके जोड़ दो। 
ऐसा करने से इसकी एड़ी और पश्ञा स्वयं ही 
बन जायगा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है । 
फिर ऊपर से दो इञ्च मोड़ दो और पेर के पास 
१ इच चौड़ा रिबन डाल दो । दूसरा भी इसी 
प्रकार से बनेगा । 

2 ® & 


सुन्दर बठुआ नं० १ 


य॒ ह्‌ बटुआ यथेच्छा छोटा या बड़ा बन 
सकता है । यहाँ पर अन्दाज से बीच के 
दर्ज का बुआ बनाने की विधि बताती हूँ । 
आरम्भ में ८० फन्दे चढ़ा कर दूसरा सिरा 
भी वहाँ जोड़ लो । 
१ली ला०--% २ ते० २ चे० ३ तेहरे एक ही 
चेन में, ३ चे० १ ते० २ चे० १ ते० उसी चेन में, 


` ३ चे०% एक चिन्ह से दूसरे चिह्न तक इसी प्रकार 


बुनो । बाक़ी सब लाइनें जितनी बड़ी बनानी हों, 
इसी प्रकार बनेंगी । 


१३ 
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॥ . चाट पन १८ 


६ इथ्व म्बा हुत कर उपर कूर्च. बनाना 
होगा। अर्थात्‌ १ चे० में$ १ ते० २ चे०& इस 
प्रकार ७ बार बुनो । फिर २ चेन छोड़ कर इसी 
प्रकार बुनो, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है 
फिर ऊपर की ओर जैसा चित्र में दिखाया गया 


सुन्दर बुआ का नमूना नं० १ 


E+] 
है, रिबन डाल दो । नीचे को ओर से दोनों मिला 
कर सी दो । इसके अन्दर की ओर रङ्गीन कपड़ा 
इसी नाप का काट कर लगा दो। इसी प्रकार से 
किसी बुनती का बना लो | 
® 


सुन्दर बटुआ नं०२ `° 


——= aC 


छ 


हूर बडुए में भी पहिले को भाँति ८० चे० 
` करके दोनों सिरे जोड़ लो। फिर १ चे० 
मे& २ ते० १ चे०, २ ते० १ चे०, ३ चे० नीचे 
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~ च्याच <~ “7 [ वषे १०, खण्ड २, संख्या; 
POR किति 


ग्र 


३ चे० छोड़ कर १ ते० २ चेन १ ते० १ थे 


दूसरी लाइन जहाँ पर ४ ते० हैं 
तेहरे बनेंगे और जहाँ पर दो तेहरे हैं 
४ ते० बनेंगे, जैसा कि चित्र से प्रतीत होता है 
इसी प्रकार ये दोनों लाइनें बारम्बार चुनी जायेगी 
जब ६ इच््च लम्बा बुना जाय तो उपर कूक्ना 
बनाना होगा। जेसा कि पहिले बदुए में बता 
है। उसी प्रकार से ऊपर रिबन डाला जाया 
नीचे का सिरा सीकर अन्दर रङ्गीन कपड़े 


हाँ परते 


अस्तर लगेंगा। ये बढुए बनाने में बड़े ही झु | 


सुन्दर बढ़॒आ का नमूना नॅ० २ ३ 

हैं और सुन्दर भी बहुत बनते हें। यहाँ पर ह 
लिए २ ही बटुए दिखाए गए हें । अपनी ई 

जिस चुनती का चाहो) बन खक बुनती का चाहो, बन सकता (0 

+ देवी जी की अप्रकाशित “शिट्प-कुज 

पुस्तक का एक पृष्ट । 


फिर ३ चे० इसी प्रकार पहिली लाइन बनेगी | । 


) ता 


' की ६७: 


समारो 


«भाषा 


भ्रतुलर्न 


मासिक 
स्थान दे 
कोति २ 
तक स्थ 
दीजी 
मे राष्ट्र 


जाया 
कपडे क 
ही हु | 


द्रिवेदो-जयन्ती 
Ai 


ग्‌ त & मई को हिन्दी की विभिन्न संस्थाश्रों द्वारा 

|! आदरणीय पण्डित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी 
की ६७वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष में उनकी जयन्ती बड़े 
समारोहपूर्वक मनाई गई । आचार्य द्विवेदी जी ने हिन्दी- 

| भाषा तथा हिन्दी-साहित्य की जो सेवाएँ की हैं, वे 
भ्रतुलनीय हैं । 'सरस्वती' का वर्षों तक सम्पादन करके 
हिवेदी जी ने हिन्दी में सम्पादन-कला--और विशेषकर 
मासिक सम्पादन-कला--को एक ऊँचा तथा गौरवमय 
स्थान दे दिया है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में उनको 
कीति साहित्य के एक महारथी के रूप में कालान्तर 
तक स्थायी रहेगी । प्रभु से प्रार्थमा है कि द्विवेदी जी को 
वीधंजीवी बनाचें, ताकि हिन्दी उनके सामने ही वास्तव 
भ राष्ट्रभाषा हो जाय ! 


| ® 9 ® 
परता खादी का प्रचार 
नी टी | >= 

% 
र कु छ समय पूर्व अखिल भारतवर्षीय चर्खा-सद् की 
फुल” 0 पञ्जाब-शाखा ने सङ्घ के इतिहास तथा कार्य के 


। विषय में एक रिपो प्रकाशित की थी | उसके पढ़ने से 


५ महे देख कर बड़ा हर्षे होता है कि कुछ ही वर्षों में सह 
व. के प्रचार में तथा प्रसार में आशातीत सफलता 
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अखिल भारतवर्षीय चर्ख़ा-सङ्क की स्थापना महात्मा 
जी द्वारा सन्‌ १६२९ में हुई थी। इसकी स्थापना का 
उद्देश्य था खादी-प्रचार को राजनीति से बिलकुल भ्रलग 
रखना, ताकि देश की राजनीतिक प्रगति तथा परिवतंनों 
का इस पर कुछ प्रभाव न पड़ सके। रिपोर्ट के समय 
में--सन्‌ १६२४ से ३१ तक--६०० केन्द्रों की स्थापना 
हो चुकी है, जिनमें से २४९ खादी की पेदावार के लिए 
हें, तथा २४१ उसके विक्रय केलिए । पाँच वर्षा के 


श्राँकड़े इस प्रकार हैं :-- 
वर्ष पैदावार विक्रय 
१३२४-२६ रु० २,७६,६७० २८,१३९,१४३ 
१६२६-२७ २४,०६,१७० ३३,४८,७६४ 
१६२७-२८ २४,१६,३८२ ३३,०८,६३४ 
१३२८-२३ ३१,१४,४८७ ४६,१६,००८ 
१६२६-३० ४३,००,८१६ ६३,४४,१४३ 


इन आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि पाँच 
वर्षों में खादी की पैदावार तथा विक्री दूने से भी अधिक 

गई 
ह क. के समय में खादी से हमारे गरीब 
भाइयों को कितना लाभ हो रहा है, इसका दिग्दर्शन 
रिपोर्ट में इस प्रकार कराया गया है और देशवासियों 
से सङ्घ की प्रत्येक प्रकार से सहायता करने की अपील 
की गई है । खादी की विक्री के एक रुपए में सेन 

किसान के पास जाते हैं । 
_॥ ओदने चाले), क 
८)॥। धुनने वाले „ क 


(Te ली, 

र ८-५ - a 
])॥ कातने वाले के पास जाते हैं । 
॥॥ बुनने वाले जिरा 


MN धोबी १) 99 
८) खादी बेचने वाले र 
प्रत्येक देशप्रेमी का कर्तव्य है कि अधिक से अधिक 


खादी का प्रयोग करके सङ्घ की सहायता करे । 


क छ ® 
अनमेल विवाह का कुपरिणाम 
FR २.८... 


मारे समाज में अनमेल विवाह के सैकड़ों उदाहरण 
नित्य देखने को मिलते हैं। कहीं वृद्ध-बालिका 
विवाह, कहीं बालक-युवती विवाह, कहीं कुरूप-सुन्दरी 
विवाह, कहीं शिष्तित-अशिक्षिता विवाह, इसी प्रकार न 
जाने कितने प्रकार के अनमेल विवाह होते हैं। समाज 
के धमाधिकारी वणां तथा धर्मा में अनमेल विवाह होते 
हुए न देख सकेंगे, परन्तु इस प्रकार के विवाहों के 
विषय में उनके मुँह से चूँ तक नहीं निकलती। इसका 
परिणाम यह होता है कि निरपराधों को ऐसे विवाहों के 
कुपरिणाम भोगने पड़ते हैं। 
अभी ऐसा एक मामला बलिया ज़िले में हो चुका 
है । फूलिया नाम की एक तरुण बाला का विवाह एक 
अल्पायु बालक के साथ हो गया था। कुछ समय तक 
तो फूलिया साधारण रूप से घर में रहती रही, परन्तु 
एक वार जब वह एक मेला देखने गई थी, तो वहाँ से 
लौट कर न आई । बात यह थी कि वहाँ से वह एक 
मुसलमान के साथ बलिया पहुँची ्रौर वहाँ उसकी 
विवाहिता स्री होकर रहने लगी । घर वालों ने पता 
लगने पर पुलिस तथा श्रदालत की शरण ली । फूलिया 
ने अपने बयान में कहा कि वह मुसलमान हो गई थी ।) 
'ग्रदालत में यह बात सिद्ध न हो पाई और फूलिया तथा 
उसके प्रेमी दोनों को उसने कारागार भेज दिया है । 
` हमारे समाज में कुछ लोगों का विश्वास है कि 
“बड़ी बहू बढ़े भाग? | इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि 
बड़ी बहू को छोटे बालक के सिर बांधने वालों के तो 
बड़े भाग्य होते नहीं; हाँ, यह सत्य है कि मुसलमान 
गुण्डों को “बड़े भाग्य” की प्राप्ति अवश्य हो जाती है । 
क छ क 
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Me टक 

महात्मा जी की नह चे है 

ह्‌ इं चेलो .. ! 

टर्कशार्शिण९89७9------- श्रादश 

१७ | हास्मा जी के पवित्र व्यक्तित्व तथा उनके ग्र ऱ्य 
सिद्धान्ता ने विदेशों में उनके अनेक गो नी र 

कर दिए हैं। कुछ तो उनके चरणों में बैठ कर शेष उन के 

प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं और हिन्दू होकर भारत. ना 
माता की सेवा में लग गए हैं। उन्हीं में से हैं कुमारी ता 
निला क्रेमकुक, जो अमेरिकन कवि जॉजे क्रेमकुक की नार 
सुपुत्री हैं। आपकी आयु इस समय २१ वर्ष की है। | दरों से 
जी के 

्रदशेक 


प्रभियु 
* भ्रपराध 


काका; 
कई स्त्र 


गाते-ग 


चे 
कुमारी निला क्रमकुक न 
त 
अपना नाम 'नीला नागिनी? रख कर आप Ei 


पर वैरागिन के रूप में निवास करती हुई मह 
छुटकारे की प्रतीक्षा कर रही हैं । ब्राह्मण-जीवन १४ 
अपनाने के लिए आपने आत्म-शुद्धि : के i थे। | 
दिन इंश्वर-वन्दना में तथा उपवास करके विचा का | 
आपका जीवन अधिकतर यूनान में बीता द) मह 
चरे का सन्देश देती रही थीं । ह द्व | 

आपने इस जीवन को अपनाने के विषय | 


श्रादर्श की ओर ग्राकपिंत हो गई थी। इसी कारण 
मैने संस्कृत अ्न्थों की खोज भी की थी । जब मैं महात्मा 
त्री के दर्शन करूंगी, तब उन्हें पता लग जायगा कि 
उनके प्रति मेरी भक्ति स्रो-सुलभ अन्धविश्वास के 
ग्राधार पर नहीं है । महात्मा जी वेद के उन अमूल्य 
उपदेशों का प्रचार कर रहे हैं, जिनके द्वारा संसार में 
शताब्दियों तक सत्य तथा शान्ति का साम्राज्य रहा है। 
महात्मा जी के कारण मेरे अन्तर्चज्ष खुल गए हैं। में 
वर्षी से एक पथदर्शक की प्यासी थी, मैंने उसे गाँधी 
जी के रूप में पा लिया हे । भविष्य में वह मेरे प्रथ- 
प्रदर्शक तथा पिता होंगे, और में उनकी पुत्री ।” 
® & ® 


श्पन्ध विश्वास को भेंट 


NN ———— 


बड़ा मनोरक्षक मामला सुना गया था। 
्रभियुक्त थी उमराइ् नाम की एक खी और उसका 
"श्रपाध था एक नव वर्षीया बालिका की हत्या । हत्या 
का कारण यह बताया गया था कि एक दिन उमराई 
कई स्त्रियों के साथ अपने ग्राम में गाना गा रही थी। 
गाते-गाते उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके स्वरों में माधुयं 
नथा। इस माधुर्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने देवी 
पड पर एक बालिका का बलिदान चढ़ाने की बात 
ची। 


` दूसरे दिन उमराई इस अभागी बालिका को 

अपने साथ अपने घर ले गई और फावडे से उसे मार 

बाला । एक छः वर्ष के बालक ने इस पेशाचिक लीला 

देखा था, उसने सत बालिका के पिता को सारा 

शेल बता दिया । पुलिस की ओर से सुक्रदमा चलाया 

गया और उमराई को झाजन्म कालेपानी का दण्ड 
जा । ० 


इस प्रकार के मामले, दुर्भाग्यवश, इस उग में भी 
असंख्य सुनने में आते हें । देवी-देवताशरों पर निरपराध 
च का बलिदान चढ़ाने की प्रथा अब 
होती जाती है, परन्तु अब भी वह इतने आधिक्य, 


कु छु दिनों पूवं लखनऊ की एक ग्रदालत में एक 
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से प्रचलित है कि प्रत्येक समाज-सुधारक को उसके 
नष्ट करने का घोर प्रयत्न करना चाहिए । 


& Ee कृ 
स्काउट अर स्वदेशी 


रिडत हृदयनाथ कुँज़रू, चीक़ स्काउट कमिश्नर, 
सेवा-समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन ने 
स्काउटों के नाम निम्न आशय की एक अ्रपील प्रकाशित 
ट्र _ कीहै;- 
| “अन्य देशों की भाँति यहाँ 
(भारत में ) भी ग्राजकल श्रार्थक 
सङ्कट का दौरदौरा है । देश इसके 
वोक को सँभालने में विल्कुल 
ग्रकषमर्थ है । 
श्रमेरिका, ब्रिटेन आदि देशों 
के स्काउट ( स्वयंसेवक ) अपने 
६० हृदयनाथ कुँजरू देशों का बोझ हलका करने के 
लिए यथाशक्ति कोशिश कर रहे हैं। २६ मार्च को जो 
नेशनल कौन्सिल का श्रधिवेशन हुआ था, उसमें भी 
मैंने इस सम्बन्ध में प्रकाश डाला था। जैसे कि अट- 
ब्रिटेन में स्काउट स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, में 
चाहता हूँ, उसी प्रकार भारत में भी भारतीय स्काउट 
स्वदेशी आन्दोलन को उत करें । अतः तुम्हें इस माग 
को राष्ट्रीय माँग समम कर स्वदेशी आन्दोलन में पूणं 
योग देना चाहिए, जिससे वह अतुल सम्पत्ति, जो प्रति 
वर्ष विदेशों को जाती है, यहाँ से जाना बन्द हो जाय। 
राष्ट्रीय हेडक्वाटरों ने इस सम्बन्ध में जो कार्यक्रम 
सोचा है, उसके सम्बन्ध में में तुम्हें कुछ बतलाऊंगा। 
क्या में तुमसे यह आशा करूँ कि तुम उस कार्यक्रम 
पर चल कर देश में स्वदेशी के प्रचार को घर-घर में 
पहुँचा दोगे तथा भारत को नष्ट होने से बचा लोगे ? 
मैं जो कार्यक्रम बतलाऊँगा वह पूर नहीं है। तुम्हें जहाँ 
भी इसमें त्रुटि दिखाई दे वहाँ संशोधन करके क्रियात्मक 
कार्य शुरू कर देना चाहिए । कायक्रम के बाहर भी तुम 
काम कर सकते हो--भ्रर्थात्‌ जो कुछ ठु्हें ठीक मालूम 


हो सो करो । 


|__| mmr ९ ; | 
२२२ “चोद! (7४१० खणड २ सस्रा, | र 
>>> R ग ¢ 

आजकल के ज़माने में, जबकि भारत में कॉङग्रेस (8) सप्ताह में एक बार घरों में जा-जाकर 


ड जारी है, हमारा स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार करने, स्वदेशी माल की फेरी लगाने तथा लाभ 


a से देखा जा सकता है। अतएव हमें की अपेक्षा स्वदेशी का अधिक ख्याल रखने से। 
मातृभूमि की भलाई के लिए सच्चे स्काउटों की तरह रे > ) स्वदेशी सम्बन्धी पोस्टर लगाने तथा परे tि 
अपना काम करना चाहिए, ताकि अन्य लोग बाद में बाँटने से। क 
हमको उलाहना न दें। हमें किसी दल या सम्सदा र (११ ) स्वदेशी माल की प्रदर्शनियाँ करने से । हीर 
से कोई सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए । (१२ ) स्वदेशी सम्बन्धी खेल खेलने तथा डाम में ' 
'कास करके सीखा जाता है? यह प्रत्येक स्काउट की करने से । साम 
नीति होनी चाहिए | हमें दिखा देना चाहिए कि भारः (१३ ) जो संस्थाएँ स्वदेशी का कायं कर रही है, इङ्ग 
तीय सेवा-समिति के स्काउट गङकरेज्ञ स्काडदों से किसी उनसे सहयोग लेने से । गय 
तरह भी कम नहीं हें । में तुम्हें इस कार्य में सफलौ भूत व को जला | गी 


हंगा । 
य हे रिय में, जैसी (१४ ) लोगों को स्वदेशी माल की दुकानें खोलने | केर 


कि अब देश में उत्पन हो रही हैं, मातृभूमि की किस के लिए कहने तथा जो पहले ही दुकानें खुली हुई हैं, | पत्त 


ऊँ? उनको योग देने से । श्रप 

ह क सक्च (१४) उन खुर्दा-फ़रोशों तथा थोक-फ़रोशों के भ्त 

I पते (जो स्वदेशी वस्तुओं का क्रय-विक्रथ करते हों) चाह 

(+ ) अपनी आवश्यकताओं को कम करने तथा जनता को बताने से । "ही 
किफ्ायतशारी से । 0.५ ` : (१६) स्थानीय उद्योग-धन्धों का निरीक्षण करे व 
(२) केवल भारत में बनी हुईं वस्तु खरीदने की ` ६. | की 

शपथ खाने से ( चाहे कितना ही बलिदान करना (५७) स्वदेशी माल के सम्बन्ध में जो चरम Fe 

पड़े) । + र य 

र ¢ न दिखाते बतलाई जाती हों, डो पूरा करने से। र 
से। . OR [ स्काउट-द्रप ( दल ) से 

(४) जो अपने विचारों से सहमत न हो, उस | C03) जज Se न्धे सिखाने से लि 

पर ज़ोर न देने तथा उससे घृणा न करने से। ( जैसे बटन. बनाना, होल्डर बनाना, खिलौने बनाना, डर 
- घर र इत्यादि ) और उन्हें व्यापारिक आधार पर उन्नत वह 

: (२) घर में किस-किस चीज़ की आवश्यकता है . से। सुक 

और कौन-कौन सी चीज़ स्वदेशी मिल. सकती है, यह .( १६ ) मेलों में तथा तमाशों में स्वदेशीचा रे 
सब विचार करने से । कक 9 । | 

ही हड ६) मित्रों, सम्बन्धियों तथा अन्य लोगों को इसी प्रकार की अपीलें लॉर्ड बेडेन पॉवेल आदि | i 

त समझाने तथा उन्हें अपने रङ्ग में रंग . स्काउट-नेताओं ने स्काउटों से ब्रिटेन में की हैं। प ग 

हे पं i "इः सन्देह नहीं कि यदि स्काउट कमर कस कर काय 

न देशी वस्ढु ख़रीदने से । पर उतारू हो जाये, तो स्वदेशी-प्रचार की गति बह” | ह 

ज्ञाति कुछ बढ़ सकती है। हमें आशा है, भारतीय स | सर 

(८) अपने मोइल्ले वालों की आवश्यकताओं श्री० कुँज़रू जी की इस अपील के अनुसार ह ~ 

को पूरा करने तथा उन्हें स्वदेशी दूकानों का पता प्रारम्भ कर देंगे । | प्रिय 


बताने से। $ `. 0 
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के Es 


DN 


शासन की वाग- 

डोर मि० डी वेलेरा के हाथों 
में आई है, तब से ब्रिटिश 
साम्राज्य भर में-- विशेषकर 
इङ्गलेण्ड में--तहलक़ा मच 
गया है। बात यह है कि 
डी वेलेरा और उनका दल 
पफ़ेग्राना फेल’ अपने देश 
के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता के 
पक्षपाती हैं, इसीलिए वे 
अपने शासन-विधान से राज- 
भक्ति की शपथ उड़ा देना 
चाहते हें । इस वात की 
घोषणा उन्होंने निर्वाचन से 
पूव ही कर दी थी, और राज्य 
की बागडोर जनता ने उनके 
हाथों में देकर यह दिखा 
दिया हे कि उसकी भी यही 
सम्मति है । शासन-विधान 
से शपथ को उडा देने के 
लिए डी वेलेरा ने जो बिल 
“इल? में उपस्थित किया था, 
षह तीनों बार पास हो 
चुका है । अब सेनेट में 
उस प्र विचार हो रहा 
। सेनेट में उसके मार्ग 


में रुकावट पडेंगी, परन्तु डी 


लेरा और उनकी सरकार 
|! ~ 

रेफ़रेण्डम” की शरण ले 
सकते हैं, जिसके द्वारा प्रजा 


स्वयं उस बिल को पास कर 
सकती है। 


ब्रिटिश राजनी तिज्ञों को आयलेंण्ड की यह स्वातन्त्र्या 
बहुत खटकी है और "साम्राज्य की एकता' तथा 


=== 


मि० डी वेलेरा की माता, जिनकी आयु 


कर लेने के कारण आप अब श्री 
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इसका प्रभाव आयल 


लिखित अहं से विदित हो जायगा । 


==” «शी के नाम पर वे डी वेल्लेरा पर भाँति-भाँति के 
= ts ww ७ 

स कर रहे हैं। मि० टॉमस ने तो यहाँ तक धमकी 

दे दी है कि यदि शपथ-विल पास हो गया तो श्रायलैंग्ड 

म स ह ड 

पा ठकों को विदित होगा कि जब से आयलैंण्ड के ३ क 


के माल पर विदेशी माल की भाँति ही कर लगेगा । 


9 ७४ 
यु इस समय ८० वर्ष है | अपना दूसरा विवाह 


मती कैथरीन व्हीलराइट कहलाती हैं 
सैंयड पर क्या पड़ेगा, यह निरतः 


२२३ 


' 0  >सचाद० ०० 


याळ” [ वर्षे १०, खरड २, संसा 


oe e—e— ee ei ete SS ४०... 


पिछले साल इङ्गलेण्ड ने आयलेंण्ड से क्या 
खरीदा: - 


पोण्ड-मूल्य 
जीवित पशु ... ,.» १,२०,४८,४९६ 
अण्डे क ... २२,६६,५६८ 
मक्खन °° २१,१३१,४८८ 
मछली + ३,५७२,०७४ 
मांस ००० लगभग ‰०,००,०१० 


इसके अतिरिक्त एक बिस्कुट बनाने वाली कम्पनी 
ने यह घोषित कर दिया है कि शपथ-बिल पास हो जाने 
पर कम्पनी ग्रायलेंएड के आधे मज्ञदूरो को निकाल 
देगी । इस प्रकार पाठक अनुमान कर सकते हैं, आय- 


मि० डी वेलेरा 
लेर्ड को भारी चति उठानी पड़ेगी। परन्तु डी वेलेरा 
पर न तो ब्रिटिश राजनीतिज्ञों का और न इन झङ्कों का 
कोई प्रभाव पड़ा । बिल पेश करते समय डी वेलेरा 
ने एक ज्ञोरदार भाषण में अपनी स्थिति साफ़ करते हुए 
डे कहा था कि शपथ को उडा देने की प्रतिज्ञा चे कर चुके 
हैं अर र उसे ' उसे पूणं करेंगे । आ प्रलेंरड की इस विकट, साथ 
ही he की ओर सारे संसार का ध्यान 
श्राह; 


लगा हु क्योंकि 


ड 


कर सकती हैं । 


>: CS ® 
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3 क्योंकि इस प्रकार की घटनाएँ एक देश 
के ही नहीं, सारे संसार के इतिहास को परिवर्तित 


अरबों के नेता 


पप््िणिफ्फक्न्स्शाप् 


मौ लाना शौकतश्रली आजकल बड़े लगे प 

फेंक रहे हैं। अभी तक तो वह भारतीय 
सुसलमानों के ही नेता बनते थे, अब विदेशी मुफ्त 
मानों के नेता भी बनने लगे। उन्हें इस प्रकार का नेतृ 
प्रदान करने वाली हैं उनकी नव-विवाहिता थाइ. 
पत्नी । आपने 'इवनिङ्ग न्यूज़” के सम्बाददाता के साफी 
कह ही तो डाला कि मौलाना साहब अरबों के नेता 
हैं । परन्तु उनकी इस पतिपूजा पर बेगम इज़्जञ़तपाशा 
नामक एक अरब रमणी ने तत्काल ही पानी डार 
दिया । बेगम ने लिखा है--“यह बिलकुल श्रसल् है 


कि मौलाना श्ररबों के नेता हैं या कभी हो भी सकी। | 


वह केवल एक मित्र हैं। हम उन 
जेसे विदेशी को किस प्रकार 
अपना नेता समझ सकते हैं ? 
हमारे यहाँ काफ़ी श्ररब-नेता हैं, 
जिनमें से प्रसुख हैं सम्राट फ़ीज़ल 
तथा सम्राट इब्नसऊद। यदि 
किसी विदेशी को हम अरब- 
नेता मानते हैं, तो वह हैं केवल 
महात्मा गाँधी ।'? 

आशा है कि बेगम इज्जञत- र 
पाशा के इन सत्य भरे हुए शब्दों को पढ़ कर वग 
शौकतअली की आँखें खुल जायँगी । सत्य तो यह है 
यदि स्वयं भारतीय सझुसलमानों का मत मौलागा 
नेतृत्व के विषय में लिया जाय, तो शायद यहाँ भी ब 
पूरे न उतरे । 

® 


महात्मा गॉपी 


£) (3 


चत॒वेदी-सम्मेलन 
भड 


चतुर्वेदी महास 
साथ ही मह 
हुए थे 


ह ने 


ड्‌ टावा में झुहरंम की छुट्टियों में 

का अधिवेशन हुआ था, उसके 
परिषद तथा युवक-सङ्क के अधिवेशन भी 
सभा के सभापति परिडत मुन्नालाल 
भोषण में सामाजिक सुधार के सम्बन्ध 


में दता | 


| दुव 
| "बड़ा 


है ५ 


ल्या 56 : , क NE “चाव 2-2 22 
रे | हुए ११३२ | ^ च्याच अवि २३५ 
:7>| 909 »>»>,»"“"“ :... 
हे की बातें कहीं । आपने विवाह-संस्कार को कुछ रही हैं तो यहाँ स्त्रियों पर अ्रह्दय श्रत्याचार के भ्रति- 
इष्टं का मामला बता कर इस बात की निन्दा की रिक्त और कुछ नहीं हो रहा । पुरुष ने आपको समक 
| कि विवाह मैं प और TS ही नष्ट में दस-बीस स्त्रियों तक से विवाह करके ग्रपनी शक्ति 
ससे प | हिया जाता है। आपने नवथुवकों से यह प्रार्थना की को अति कर दी है। विधवा-विवाह-निषेध, शिशुहस्था, 


भारतीय | @ बे शारदा-एक्‍्ट के विरोधियों शौर तोड़ने वालों की कन्याविक्रय, बहु-विवाह के रहते भी, आपने श्राश्चर्य प्रगट 
`सुप | दह्या को कम करने का प्रयत करे । साथ ही भापने .-.००- ००-22 0 ती 


नेह | द्रं में सहभोज की मथा का समर्थन किया। यहाँ २८ महिलाओं को एक साल तक 


थाइ: | तक समाज-सुधार का बिगुल बजा कर, दुःख है, आगे 


के सामे | श्राप मैदान से पीछे हटने लगे । आपने एक साथ { च Sa 

के नेता | विधवा-विवाह का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया। ह2॥ द र्ष क्त 

ज़तपाश | श्वापने कहा कि चाहे विधवाएँ थ्रक्षतयोनि हों, चाहे ज्ञत- ४ न र 

नी डाह | योनि, चाहे वे शेशवावस्था में विधवा हुई दों, चाहे दो प्राथना-पत्र शीघ्र भेजिए 

ग्रसत्य है | ब्नों की माता होने के अनन्तर, उनके लिए विवाह की “चाँद? की सेवाओं से प्रसन्न होकर मुजप्रकर- 


ज्ञा देनी ही नहीं चाहिए । अपने इस सिद्धान्त का 
प्रचार करने के लिए आपने इस विपथ की स्वरचित 
पुस्तक हाथ खोल कर बाँटी । 
` सभापति महोदय के इस कृत्य पर सभी को आश्चर्य 
| होगा। इस युग में, जब विधवा-विवाह का प्रचार लग- A व री A 
भग जी जातियों में हो गया है, चतुर्वेदी-समाज के 5 घन से ऐसी असहाय माद के is 
एक समाज-सुधारक नेता का ऐसी अनर्गल बातें कहना “चाँद? जारो कर द्या जाय जो घनाभाव हैः 
'पपम के बाहर है। हमें ह तो यह है कि उनकी इस कारण चन्दा देने में असमर्थ हैं। संस्था ने 
समाज का गल्ला घोंटने वाली बात का समर्थन युदक ६] रुपया वार्षिक चन्दे के खान पर केवल ५] 
सह तथा महिला-परिषद्‌ ने नहीं किया । युवक-सङ्घ ने रुपए ही स्वीकार करके २० निधन महिलाओं के 
। गाँधी पिछले वषं विधवा-विवाह के पक्ष में एक प्रस्ताव पास नाम “चाँद? एक वर्ष तक जारी करने की ६ उदारता 
कर बेगम | किया था । इस वर्ष उसके अनुसार अधिकाधिक कायं दिखाई है; इधलिए जो बहिनें ड्स र से 
यह है हि | कने का निश्चय हुआ है । महिला-परिषद्‌ की सभानेत्री लाभ उठाना चाहें उन्हें शीघ्र से शीतर प्रार्थना सन 
प्ौलञाना$ | श्रीमती इन्द्राणी देवी ने तो विधवा-विवाह का बड़े निम्न लिखित पते से भेजना चाहिए :-- 
हाँ भी | प्रोजपू्ण तथा जोरदार शब्दों में समर्थन किया । घे नेजर, चाँद” कार्यालय, चन्द्रलोक--इलाहाबाद 
भापने अपने भाषण में एक हृदय-विदारक घटना का नोट. आशा है, केवल निर्धन बहिनें ही परू 
20 मारण देह: विधवाओं पर होरा ही देकर ड्स दान से लाभ उठाएँगी। 
प्रयाचारों का वर्णन किया । हमें आशा है, देवी जी के मात्मा को साची देकर वाद चाट 
| भाषण ने सभापति महोदय तथा मथुरा के चौबों की RS मल प 
| पासे खोल दी होंगी । . - आ कुछ व्यक्ति अपती सम्यता की डाग मा 
। महा | _ युवक-सद्ध के अधिवेशन में पणिइत राघेलाल चतुर्वेदी किरते हैं । हमें आशा है, परिडत ओक - 
ही महित | प षडा प्रभावशाली भाषण दिया । आपने यूरोप तथा नेताओं के नेतृत्व में युवक सद समाज-सुधार 
ए थे म. ` भारत की महिलाओं की तुलना करते हुए कहा कि कार्यों को भपूतं उत्साह से करने में सफल दोगा । 
श्र "थ ब यूरोप में ख्री-स्वातन्त्रय की अति से दा 


पुर जिले की रतवाल रियासत के रईस श्री० 
ठाकुर हृबुमानध्रसार सिंह जी की विदुषी धम- 
पत्नी श्रीमती श्यामादेवी जी ने हमारे पास १००) 
रुपए इस आशय से भेजने की उदारता को 


| 
€ 
| 
र्‌ 
| 
क 
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पानी चित्रपट बनाने की पद्धति अङगरेज्ञी और 
ज्ञ्‌ अमेरिकन पद्धति से सर्वथा भिन्न है। इङ्गः 
जैण्ड, भ्रमेरिका--और अब तो भारत--में भी बोलते, 
गाते-नाचते चित्रपट बनना प्रारम्भ हो गए हैं, परन्तु 
'रॉको? से अभी जापान कोसों दूर है। अतः यह कहा 
जा सकता है कि यह देश सिनेमा-उद्योग के विकास के 
युग में अन्य देशों से पिछड़ा हुआ है। अमेरिका के 
विशाल स्टुडियो में तैयार किए गए चित्रपट विशेषतः 
सामाजिक होकर अर्वाचीन जीवन के प्रत्यक्ष प्रतिविम्ब 
चित्रित करके नए विचारों का प्रदर्शन करते हें । परन्तु 
यहाँ कुछ उलटा ही है, यहाँ के व्यवसायीगण पुरातन 
प्रणाली और श्रादशं को जीवित रखने के लिए तीन- 
चार सौ वर्ष पूर्व की सभ्यतामय चित्रपट तैयार करते 
हैं। इससे भी भ्रधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये 
क्लोग नित्य जीवन में घटित होने वाली छोटी-छोटी 
बाधाओं और कठिनाइयों से मिश्रित ददमय हास्य को 
भी पसन्द नहीं करते हैं । 


जापानी सिनेमाघर किस कोटि के होते हैं, इसका 
बिचार हम वहाँ के एक सिनेमाधर का. वास्तविक वर्णन 
करके जान सकेंगे । वहाँ के सिनेमाघरों में जूते 
निकाल कर जाना पड़ता है, और विशाल गेलरी में 
अन्य दर्शकों के साथ बैठना पड़ता है। सिनेमा-शृह 
हा-हा-दी-ही करते हुए आबाल वृद्ध प्रे्षकों से उसाउस 
भरे रहते हैं। जापानी प्रजा रसिक है और परदे पर 


दिल को थर्रा देने वाले प्रसङ्गों को देखने के लिए. 


उत्सुक रहती है। 


हमारे यहाँ जिस प्रकार “पाधेगेज़र” यादि प्रास- 
क्लिक फ़िल्में बतला कर खेल का प्रारम्भ किया जाता 
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है, उसी प्रकार जापान में भी प्रासङ्गिक चित्रपट से 
का प्रारम्भ किया जाता है। इसके बाद दो 
चित्रपट बतलाए जाते हें । यह पहले कह चुके 
जापानियों को हास्य प्रिय नहीं है, अतः जापानी रूप 
हास्यमय चित्रपट नहीं निकालना चाहते हैं। 
वहाँ के चित्रपट हमेशा सादे, परन्तु सुन्द भौ ३ 
आकर्षक ढङ्ग के होते हैं । रमणीय उपवन, बिसी 
घनाढ्य सरदार का क्रिला, अथवा सागरतट पर सिपि 
किसी मच्छीमार की छोटी सी ङुटिया श्रादि यहाँ के प्रर 
जनता को अधिक आकपिंत करते हैं । साधारः 
जापानी चित्रपटो में वीररस प्रधान रूप से होता | पाणे 
है । श्रतः महान युद्धों के भव्य प्रसङ्ग बहुत दिखाए जाते | पती चर 
हें। सरदार श्रौर उसकी शत्रु-सेन्य के बीच भवग राजाथो 
मार-काट होती है और जब बहादुर सरदार भ्रपनेशो। | रह 
से अरि-दुल को परास्त करता है, तब प्रेक्षको के रान, | +६ एस 
का पारावार नहीं रहता है । यहाँ के चित्रपटों में सखी | पंमहण 
युद्ध की प्रधानता रहती है, और प्रत्येक चित्रपटा | छै 
अन्त भी अ्ररि-दल के नाश के साथ ही किया जाता है| पुस्त 
इस प्रकार जापानी चित्रपट देखने से विदेशी प्रे 
का मन जापान की संस्कृति, मनोहर सष्टिसौन्द्य प 
बरबस खिच जाता है । जापानी संस्कृति से सारा वाता | ह 
वरण इतना अधिक रगा रहता है कि प्रेतकों के र भयशङ्क 
भी जापानमय हो जाते हैं । पाइन के वृक्षों की घट | पय | 
से दूर-दूर तक स्थित मन्दिरों की ओर दृष्टि फेरते ह 


ति]. 
विशाल मार्ग, मन्दिर के अन्तरगृह में समा ह, 
में माला के दाने फेरता हुआ पुजारी मो गौतम” | केविसवप 
प्रस्तारित धूप से पुनीत हुआ वातावरण भग स्रा 


न्द्र मणि 
बुद्ध का स्मरण कराता है। शोर सुन्द दोडी | रास) 


पर सँ | है सरश 


जापान के गौरव का रक्षक, पवित्र पर्वत 
की हिमाच्छादित चोटियों के साथ स्मतिपट्त 
के लिए एक ख़ास स्थान कर जाता दे । 

--क्ृष्णचन्द्र ह 


से होता 
खाए जाते |, 
च भय 
अपने शोर 
के ग्रानंद, | ५ 
में समुर 
चेत्रपट का 
जाता है। 
शी प्रेत 
पौन्दयं पर 
रा वाता 


| 


हु्रिवत 


2272: 


देशी राज्यों सें व्यभिचार 


ढे० श्री० गोविन्द हयारण, प्रकाशक इन्द्रस्य . 
। पुर्तक-भण्डार देहली, पृष्ठसंख्या १५७ ; मूल्य १) 


प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने बड़ी खोज के साथ तथा 
साधारण किन्तु मनोरञ्जक भाषा में देशी राज्यों में होने 
वाले व्यभिचार का वर्णन किया है। इसके पढ़ने से 
पता चलता है कि आज आदर्श शासक कहलाने वाले 
ग़नाओ्ों के घर और बाहर व्यभिचार वीभस्समय नृत्य 
कर रहा है । लेखक ने देशी राज्यों की प्रजा की, 
यह पुस्तक लिख कर, अच्छी सेवा की है । पुस्तक 
संग्रहणीय है । 

® के ® 


पुस्तक-परन्दिर काशी की ४ पुस्तकं :-- 
९--एक घूँद 


यह पुस्तक .हिन्दी के स्वनामधन्य नाटककार बाबू 
भयशङ्क 'प्रसाद' की एक छोटी-सी अनूठी रचना है। 


il फागी नाटिका के रूप में इसकी सृष्टि हुई है। थारम्भ 


पात्र-पात्रियों का संक्षिप्त परिचय भी दिया गया है। 


: * इस नाटिका में जो सङ्गीतमयी कविताएँ हैं, उनमें 


भावुक कवि का प्रकृत-प्रेम छलक रहा है। 

कविश्वपूर्ण है । रसाल, सुकुल और आनन्द के अभिनय 
ही सुन्दर हैं । चँदुला का हुँसोइपन बीच-बीच में 
"सज्ञा देता है। झाडूवाला और आनन्द-दोनों 


nk न कई सजन . हिन्दी-संसार में भी. मिल सकते 


ता. जैसी स्त्री तो किसी न किली साहित्य- 
के गले ज़रूर पड़ी होगी । मूल्य ॥) * 
ध 


नू (१, 
जज 


छ ला 223 [न A 2 
AN TR i 


४) 
पुर 
i 
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i 
२--पेरिस का कुबड़ा 
यह विश्वविख्यात फ्रेञ्च उपन्यासकार “विक्टर 
ह्युगो' का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसका हिन्दी- 
अनुवाद बड़े सुन्दर ढङ्ग से प्रकाशित करके काशी के 
'पुस्तक-मन्दिर' ने हिन्दी के उपन्यास-भण्डार में एक 
अच्छी चीज़ भेंट की है। इसकी वणंनशैली बड़ी ही 
रोचक है। घरित्रों का स्वाभाविक चित्रण तथा भाषा 
का लालिस्यपूणं चमरकार इसकी मुख्य विशेषता है। 
अनुवाद में लेखक के भावों की ,खूब रक्षा की गई है 
और अनुवाद की भाषा भी अच्छी है। पुखकारम्भ में 
मूललेखक का चरित्र भी प्रकाशित है। छपाई श्रौर 
वाह्यावरण सुन्दर, मूल्य ३) रु० ! 
क एनियाँ 
३-हिन्दो की श्रेष्ठ कहानियां 


इस पुस्तक में हिन्दी की सैकड़ों अच्छी कहानियों 
में से चुन कर केवल १३ श्रेष्ठ कहानियाँ दी गई हैं । 
जिन १३ लेखकों की! कहानियाँ इसमें संग्रहीत हें, वे 
कहानी-लेखन-कला की सिद्धि में यथेष्ट यशाजन कर 
चुके हैं । प्रत्येक कहानी के साथ उसके लेखक का संत्तिप् 
परिचय भी दिया गया है। इसके संग्रहकर्चा पं० नन्द- 
दुलारे वाजपेयी, एम० ए० ( भारत'-सम्पादक हे 
'कहानी-तत्त!-शीर्षक एक आल्लोचनास्मक निबन 
पुस्तकारम्भ में दिया है, जो वस्तुतः फहानी-लेखकों के 


- मनन करने योग्य है। इस संग्रह में कहानी के मज़े के 


साथ भिन्न-भिन्न लेखकों की एथक्‌-पुथक्‌ शैब्ी के 
कारण विविध भाँति की भाषा का चमत्कार देर ह 

मिलता है । कहानियों का आदर्श पवित्र और ऊँचा दै। 
ङी और पुरुष निस्सञ्कोच भाव से इनका रसास्वादन 


© 


2 क. :. 
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रे इच ें। क़रीब २२० पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का 
मूल्ये १४) रुपया । छुपाई साफ़ और सुन्दर है । 
07 § 
ॐ ४-जुढ़िया पुरान 
इस पुस्तक के लेखक पुराने हिन्दी-शिट्पी बाबू 

महावीरप्रसाद गहमरी हैं । उनकी भाषा बदी ही सरल 

होती है। ठेठ देहाती भी उनकी टकसाली भाषा को 

बढ़ी सुगमता से समक सकता है। यह पुस्तक उन्होंने 

स्त्रियों के लिए लिखी है आर इसमें उसी भाषा का 

प्रयोग किया है, जो घरों में खियाँ बोलती हैं; फिर 

भी प्रचलित भाषा के नियमानुसार वह शुद्ध है। इस 
` पुस्तक में लेखक ने ख्ियों के म्रतों से सम्बन्ध रखने 

वाली उन विचित्र कहानियों को लिपिबद्ध किया है, 
` जो परम्परा से हिन्दुओं के घरों में बढ़ी-बूढ़ी स्त्रियों 

द्वारा मौखिक ही कही-सुनी जाती हें । जिडतिया, 

भैया-दूज, गनेस-चौथ और करवा-चौथ के ब्रतों में बहू- 

बेटियों की मण्डली के बीच बूढ़ी और सयानी खियाँ 

एक ही स्वर से एक कहानी कह डालती हैं। ऐसी 
कहानी में घटना-वैचित्र्य के साथ-साथ भावों की शङ्ला 
भी होती है। इसी ठड़ की कहानियाँ इस पुस्तक में 
दी गई हैं । ६४ प्रष्ठों की पुस्तक का मूल्य आठ आने है । 
चक्रधर 


~ 


& 
प्राप्ति-स्वोकृति 


` (१) स्वर्गीय सन्देस-ले० रावत मोतीसिंह 
चन्देल, अजनपुर देहरादून । मूल्य ।£) 
(२ ) बचन प्रबोध--ले० स्वामी प्रीतमसिंह जी, 
_ऋषिकेष । विना मूल्य 
_ (३)Right Breathin—प्रकाशक जे० 
* पीडा ववासक, ३६२ अपरचितपुर रोड कलकत्ता । मूल्य ।5:) 
` (४) श्रोबदरी केदार-यात्रा--जे पं» बलः 
राम जी दुबे; प्रकाशक-त्वा० रामनारायण लाल इला- 
हाबाद मूल्य 20॥ 


अरम रूप आद विजनोर न्व) 
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की में सादर धेंट- 
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. प्रकाशक-शान्तिसदन, पदीना, पो० भोगाँव (मैनपुरी) 


ळर 
(५ ) भ्रम भर्जन--पं० पूरंचन्द शर्मा, न 

(६) मानस-तरज्ञ--ले० हरशरण शर्मा, मा 
गढ़ । मूल्य ।)॥ | 

(७ ) सीताहरण--ले० राय सुरेन्द्रनाथ कह | 
भारीब? दरियाबाद, अवध। मूल्य =) 

(८) भजनभूपण और सङ्गीत सिद्धा 
शिरोमणि--ले० पं० बह्मानन्द गान्धवं, गली इति 
देहली । 

_ (९) एलः पी० जेन्स सङ्केत लिपि मू | 


(१० ) (7. 5, Education—मhि 
` | साथ! 


पत्र । 

( ११) “आरोग्य रक्षक’ पशु-रत्तक-भूह र 
क्रमशः |) तथा ॥) संग्रह० मुन्शी न्त्थू रा होशी व्ह 
कोटरा ( उरई ) ऱ्य 


(१२ ) 'जेम्स एलन के विचार! , 'निःखाएं 
“एकान्त में', 'जीवन-विज्ञान' तथा “शान्ति केप य 
पर!-_हन पाँचों पुस्तकों के लेखक, ब्रह्मचारी हद क्षिस्म 
नहीं । 

(१३ ) हिदायतनामा खाविन्द ( रब)” | ° इद 
लेखक कविराज हरनामदास बी० ए०, लाहौर मूख )| भोला 

(१४) सुरभिसङ्कीतेन--सम्पादक पं० गु सदैव 


जी. पाण्डेय 'गुरु' ; प्रकाशक श्रीगोशाला सोसायणी hr 
कानपुर । 
( १५) तत्व-विज्ञान तथा प्रकाश 
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० का मङ्गलाचरण भी, गत वार की तरह, 


दृष्हा बाबा अर्थात्‌ बावाये ख़िलाफ़त के नामेनामी के 
साथ ही समाप्त करने का विचार हिज़ होलीनेस ने कर 
लिया है। क्योंकि अखबारों में ख़बर छपी है कि आप 
हनीमून! के मज़े लेने की इच्छा से शीघ्र ही अमेरिका 
हशरीफ़ ले जाने वाले हैं और वहाँ से लौटने पर कुछ 
दिनों तक लण्डन में बूदोबाश भ्ऱतियार करेंगे । 


ध 
यद्यपि आपका चला जाना हिन्दुस्तान की बद- 


क्रिस्मती होगी, मगर ऐसा होना कोई अनुचित बात 
नहीं है; क्यों कि--“ससुरारि पियारि भई जबतें, रिपुरूप 
» कुटुम्ब भए तबसें।” इसीलिए तो हिन्दुश्रों के बाबा 
भोलानाथ. और भगवान विष्णु शादी के बाद से 
सदैव ससुराल में ही क्याम पज्ञीर हैं । पहले हज़रत की 
भाँग-बूटी कैलाश-शिखर पर छुना करती है थौर दूसरे 
में शेषनाग की सुलायम छाती पर विश्राम 


. ६ र 
मगर बात यह है कि लीडरी मौलाना की मशकोपम 


तोद पर जी-जान से फ़िदा हो चुकी है । उसने मौलाना 

फो धन-ऐश्वर्य दिया है, यश और मान दिया है, भाव- 

श्ारी-विभाग के एक इन्स्पेक्टर को शाहे-इङ्गलैणड से 

दाय मिलाने का सुअवसर दिया है और साथ ही दी 

है तेईस वर्ष की युवती अथच गोरी ( सेकेण्ड हण्ड ही 

सही ) बीबी, और साथ में, तुबंत पर फ्ातेहा पढ़ने के 
१ साढ़े पाँच साल का एक “नफ़ेता” भी ॥ बत- 
, पोइए, अब और क्‍या चाहिए ? 


&B र 
सो जनाब, हमारे मौलाना भी ऐसे एइसान-फरोश 


[ हिज़ होलीनेस श्री० दटकोदरानन्द जी विरूपाक्ष] %# 
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फूतव 


और फिर ऐसे मौक़े पर, जब कि बम्बई में दादी-चोटी 
का मधुर मिलन हो चुका है। वल्लाह, यही तो मौक्रा 
है, बुढ़ौती में शादी के कारण लीडरी के उखड़े हुए 
क़दमों को फिर से जमा लेने का। लेहाज़ा अपने राम 
भरी गङ्गा में खड़े होकर कह सकते हैं कि मौलाना इस 
स्वर्ण-सुयोग से न चूकेंगे और लण्डन तो क्या इस वक्त 
बिहिश्त भी न जाएँगे । 


ज़रा चान्स तो देखिए, बम्बई में जिस समय थौर 
जिस स्थान पर यह मधुर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ था, 
उसी समय मौलाना भी एक जुलूस के साथ वहाँ जा 
पहुँचे और जी-जान से शान्ति की स्थापना की चेष्टा में 
लग गए । इसीलिए मज़द सौ-दो सौ आदमी मरे भर 
प्रायः हज़ार-दो हज़ार घायल होकर रह गए ! वरना, 
क्सम खुदा की ग़ज़ब हो जाता थौर चिराग लेकर बे 
पर भी आपको बम्बई की शक्त न दिखाई देती । 


ध 

` कुछ 'देखि न सकहिं पराई विभूती' वाले ईर्ष्यालु 
जीवों को मौलाना की शादी शूल की तरह खटक रही 
है। कोई उनकी बुढ़ौती की दुहाई दे रहा है और कोई 
इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ बता रहा है। मगर 
कमबख्त यह सोचने की तकलीफ़ गवारा नहीं करता 
कि श्राख्रिर, इसमें मौलाना का अपराध क्या है । बेचारे 
इङ्गलैणड वालों के पास जोड के लिए दरख़्वास्त देने 
थोडे ही गए ये। अल्लाह ने जब .खुद ही छप्पर फाडू 
कर दे दिया है तो बेचारे लेते न क्या करते ? 


| ङ 
और, फिर शादी की ज़रूरत जितनी बुदौती 
बढ़ती है, उतनी जवानी में कहाँ पढ़ती दे! 2244 

सामने तो शैतान की थँतवी सी जम्बी ज़िन्दगी 


श. + 
नया ० ~+ enna > ¬ पराचा 
5. 


i SI ना 


जनु ; 5९ 3%. 


॥ . “चार “० ज 
२६० ९१.” > 


रहती है । वे संसार-सुख का उपभोग आज नहीं करते 
तो कल कर लेंगे ; जल्दी किस बात की है £ परन्तु बूढ़े 
बैचारों को तो शीघ्र ही यहाँ से नौ-दो-ग्यारह हो जाना 
पढ़ता' है । “फलतः स्वल्प समय में जितना भी संसार- 
सुख मिल सके उसका उपभोग कर लेना उनके लिए 
परमावश्यक है। कौन जानता है, मरने पर दोज्ञख़ में 
जायँगे या बहिश्त में ? 


यही सोच-विचार si दिल्ली के एक साउसाले 
ब्राह्मण ने सौलाना के क़द॒मों पर क्रदम रख देने का इरादा 
कर लिया। एक पोडशी ब्राह्मण-कन्या के साथ ब्याह की 
बात पक्की हो रई । बूढ़े बावा कमर कस कर दूल्हा बने । 
बारात गई । सगर ऐन मौक्के पर कमबरूत लड़की ने शादी 
करने से इन्कार कर दिया ! बेचारे बुढऊ दादा 'हा 
हतोस्मि’ करके रह गए ! नई नवेली के साथ आनन्दो- 
पभोग की सारी लालसा-लता को ज्येष्ठ की लू लग गई ! 
हालत पे उस युसाफ़रिरे खस्ता के रोइए, 
जो थक गया हो बेठ के मव्जिल के सामने ! 


इस नालायक लवच ने बूढ़े बाबा की कमान-सी 
कमर पर जो ध्योंसा जमाया वह तो जमाया ही, लगे 
हाथ अपने धर्मशील पिता को भी एक जहाँदी दा, तज- 
रुबेकार और विवाह-पड़ दामाद का पैर पूजने से वञ्चित 
किया ! इसके साथ ही स्वयं भी वैधव्य जैसे पवित्र जीवन 
से वञ्चित हुई ! बाप रे वाप ! जब हिन्दुओं के घर ऐसी 
सुँहफट और बेहया लड़कियाँ पैदा होने लगीं तो दादा 
सनातनधमे का खुदा हाक्रिज्ञ ! द्वाय-हाय ! बूड़ा वंश 
कबीर का कि जन्मे पूत कमाल! | 


है छो 

इसीलिए अपने राम भङ्ग-बूटी छान कर होशो- 
हवास को दुरुस्त कर लेने पर बाल-विवाह-निषेध 
झान्दोलन की जड़ में मठा डालने को सदैव तत्पर रहते 
हैं। बताइए, अगर छोटी उम्र में ही इस लड़की की 
शादी हो गई होती तो बेचारे पिता की गौरीदान करके 
सड से स्वरे पहुँच जाने की आशा पर पानी नहीं फिरता 
और न बूढ़े दूल्हाराम ही अपने जीवन के इन अन्तिम 
दिनों में नवनीत कोमलाङ्गी किशोरी के सुखास्पश से 
महरूम रह जाते। ` ड P6८ 5 (`` 
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और सुनिए ! कन्यादा द्वारा अजित प्रचुर पुणय. ' | ' की ब 
पाथोज लेकर जब पिता जी स्वर्ग-धाम के लिए रार के 
करते तो निश्चय बूढ़ा दामाद भी अपने पितृ-तुल्य ससुर | बहल 
का साथ देता । ऐसे लम्बे सफ़र के लिए एक साथी भौर | निद 
वह भी अगर बफ़ज़लहु .खुदावन्द क्रीम अपना को मल 
निकट सम्बन्धी मिल जाए तो क्‍या कहना! बोर कीज 

सुसाफ़िर ऐसे साथी की भ्राकांक्षा न करता होगा । मा 
अफ़सोस ! इस वैरिनि विटिया ने इस सुयोग को भी : 
कपट कर छीन लिया !!! खोपः 
उंडेल 
एक ख़बर हिज़ होलीनेस के पास जयपुर राज्यात. | कानून 
गंत सीकर से आई है । दूल्हेराम की पैदाइश घ्रभी | थाव 
कुल पचपन साल की है और दुलहिन है अहारह बप॑ | न कर 
की । सौदा अट्टारह हज़ार पर पक्का हो चुका है। अट्ठाह | पास! 
साल की लड़की का दाम अद्वारह हज़ार, अपने रामकी | पका 
राय में बिल्कुल ठीक है । फ़ी वर्ष एक हज़ार रुपए! इसे | पेमौत 
आप हरज महँगा सौदा नहीं कह सकते । रे 
अपने 
अजी जनाब, लड़की के खाने-पहलने और उसकी | बनाने 


शिक्षा-दीक्षा आदि में, पिता जी के पारिश्रमिक समेत क्या ' | * परासी 


एक हज़ार रुपए सालाना भी खूच न हुए होंगे! धाबि! | दिन 
रुपए का ब्याज भी कुछु रखिएगा या नहीं ! हाँ, कत्या. | शुभाश 
दान का पुण्य अवश्य ही इस रोज़गार का “मारि” | भीम 
होगा और अठारह हज़ार में पिता ली की बुढ़ोतीभी | फल प्रा 
आनन्द से कटेगी। अब बताइए, लड़के की भपेष्ा वः | है बढ़ 
लड़की ही भली उहरी या है १ पर विर 
कहते हैं, चर महो दय के पोते-पोतियाँ भी मौज । छू 
वज्ञाह, उनकी भी खुशक्रिस्मती ही समकिए । शठ Fl घ 
हज़ार की बेशक़ीमती “दादी? पाकर वे भी निहाल हैं के र 
जाएँगे। पोते-पोतियों के व्याह देख कर तो १६ | इससे. 
आँखें सार्थक की होंगी । यहाँ पोते-पोतिया झपने पसः 
पितामह का ब्याह देख कर आँखें साथक करेंगे! न 
के नौजवान पोतों की तो वाचे खिल गई होंगी। : | द मर 
छे ज फ शशि या मुठ । शोभा 

अपने राम तो ऐसे पिताओं की दूरदशिता ह | करार 


हैं।.ये लड़कियों के बदले रुपए लेकरं इद्दल 2 पक | 
करते हैं और फन्यादान के पुण्य-प्रताप से ल... | 


सेत झ्या * 


\ 


पर मु । 
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' , द्वी बंशी बजाते हैं। बूढ़े वर की श्रातुर आत्मा को तृप्त 


करने से पुण्य भी प्रचुर मात्रा में मिलता ही होगा। 
बल्लाइ, यह एक ही ठेले में दो शिकार का रिवाज 
निद्यायत ही अच्छा है । इस रिवाज के अचार से समाज 
में लड़कियों की क़दर भी बढ़ जाएगी श्रौर सनातनधर्म 
की जड़ भी इढ़ हो जायगी । 


ध 

मगर, भ्राज्षेप की वात तो यह है कि कुछ ऑंधी 
खोपड़ी वाले इन महोत्तम रिवाजों की जड़ो में मठे 
उँडेलने के लिए तैयार हैं । देखिए न, बड़ दा राज्य वाले 
क़ानून बनाने जा रहे हैं, कि ४९ वर्ष के ऊपर का कोई 
भ्रादमी अद्वारह वपं से कम उम्र की लड़की से शादी 
न करने पाएगा । अगर सुदानाख़ास्ता कहीं यह क्रानून 
पास हो गया तो उपर्युक्त बिना पूँजी के रोज़गार को तो 
धक्का लगेगा ही, साथ ही बेचारे विवाहदर्थी बूढ़े भी 
वेमौत मर जाएँगे । 


& 

इसलिए हमारी राय है कि बड़ौदा की सरकार 
भपने राज्य में बन्दर की गाँठ द्वारा बूढ़ों को जवान 
बनाने वाला एक अस्पताल खोल दे। इससे राज्य को 
* प्रासी आमदनी होगी और बुढ़े भी चलते-चलाते कुछ 
दिन जवानी के मज़े लूट कर गायकवाड महोदय को 
शुभाशीर्वाद प्रदान करेंगे । साथ ही कन्यां के पिता 
भौ महापुरय के साथ अपने परिश्रम का नक़दानक़द 
भेल प्राप्त कर अपना जीवन सार्थक कर सकेंगे । आशा 
। बेशौदा की सरकार अपने राम के इस नम्न-निवेदन 

पर विचार करेगी । 


बड़ौदा की तरह रा. लिह राज्य ने भी एक 
“गे कर डाला है। सारदा-क्रानून की तरह वहाँ भी 
ज वर्षे से कम की कन्या और अद्दारह वर्ष से कमं 
परका विवाह अपराध मान लिया गया है । परन्तु 
ऐसे गौरीदान के इच्छुकों के चिन्तित होने की कोई 
रत नहीं हे । क्योंकि "महाजनो येन गतः स पन्थाः” 
ति अनुसार हमारी परम सुशीला व्रिटिश-सरकार ने 
मकार सारदा-क्रानून को अपनी क्रानूनी पोथी की 
| * लिए बना रखा है, उसी तरह त्रिवाकुर की 
आर भी करेगी । ह प - 
५ वड 
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महामति दिजे होलीनेत के मतानुसार प्रजारञ्जन 

सरकारां का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। सो जनाब 

ऐसे ्रानूनों को पास करके रख देने से खासा प्रजारंअन 

जाता है । भ्रथांत्‌ सुधारक-दल भी सन्त हो जाता 

, और गोरीदान वालों के पुण्याज॑न में भी कोई बाधा 

नह पढ़ती । इसके भ्रतिरिक्त सरकारों को जो सुख्याति 
मिल जाती है, वह ग्रलग है । 


देखिए न हमारी जि ने सारदा-एक्ट 
पास करके उसे खटाई में डाल रक्खा है । इससे सुधारक 
भी खुश हैं और रूढ़िवादी भी। वाल-विवाह का भी 
बाल बाँका नहीं हुआ ग्रौर सरकार भी सर्व-प्रिय बनी 
रही ! ग्राशा है, त्रिवाहुर की सरकार भी इसी नीति का 
अनुकरण करेगी। क्योंकि ऐसा करने से, साँप भी मर 
जाएगा और लाठी भी न टूटेगी । 


कक 

मगर गोआ की पोच्युगीज़ सरकार ने तो सुनते 
हैं, महा अनर्थ कर डाला है ! कमवफ़त ने पवित्र देव- 
दासी-प्रथा के विरुद्ध क्रानून बना डाला है। बेचारे 
सनातन धर्मावलम्बी अपनी कन्याथों को देवताश्रों के 
चरणों में अपंण कर, उसके बदले वैतरणी पार जाने 
का पासपोर्ट! आसानी से हासिल कर लेते थे। उधर 
देवता का प्रसाद भक्तों के काम थरा जाता था । फब्रतः 
वे भी पुण्य के भागी बन जाते थे। 'थोर उन उस्सगे 
की हुई कन्यां का तो कुछ हाल ही न पूछ्धिए । उनके 
तो मानों दोनों हाथ लढडू था । 


ध 

सैर, कुछ लोगों ने बस्बई और समास की गोरी 
सरकारों से भी प्राथना की है कि वे गोआ-सरकार का 
अनुकरण करें भौर देवदासी-प्रथा के. ख़िल्लाफ़ क्रानून 
बनाएँ । मगर हम बम्बई और मद्रास को सरकारों को 
सावधान किए देते हैं कि वे इस बम-बलेड़े और सत्या- 
ग्रह के ज़माने में देवताओं के साथ छेडछाड करके एक 
बई थाफ़त मोल लेने से बाज़ आएं । 
ुौती में लॉर्ड विलिङ्गडन महोदय को देवताओं रे 
विरुद्ध भी ऑडिनेन्स पास करने पढ़ जाएँगे i 


इसके अतिरिक्त, यह प्राचीन पवित्र, प्रथा 
प्रकार दिन्दू-जाति और सनातनधर्म के जिए गौरव की 


२३१ 
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२३ इ 
गी अतीव 
बात है, उसी तरह उस राज्य के लिए भ॑ 
गौरव शौर प्रतिष्ठा की बात हे, जिस राज्य में ऐसी प्रथा 
ज्लीती-जागती है। हमारी तो चढ, धारणा है कि इस 
पविन्न प्रथा की बदौलत, हिन्दू-जाति और सनातन- 
धर्म के! साथ ही हमारी सरकार भी नातीपूत समेत 
स्वर्ग जा सकती है। 


हृस समय सरकार भी, चरम बददूर, लघु जीवन 
सम्बत्‌ पञ्च दशा” को पार कर मौलाना शौकतअ्ली 
की उम्र को पहुँच गई है। परलोक-पथ के लिए कुछ 
सम्बल संग्रह कर लेना उसके लिए भी जरुरी ही है। 
ऐसी हालत में वह देवदासी-प्रथा के विरुद्ध कोई 
कार्यवाही करके अपना बला-बनाया आङ्गबत बिगाइ 
डालेगी, 'को अस मूठ ज्य सुनई !? 


हमारी सरकार यों तो गुणों की खान ही है, जिस 
तरह भानंमती की पिटारी में अजाबात भरे रहते हैं, 
उसी तरह हमारी सरकार में भी विधाता ने अजीबो- 
ग़रीब गुण भर दिए हैं, परन्तु उसमें सबसे बडा गुण 
यह है कि वह किसी धामिंक विषय में हस्तक्षेप नहीं 
करती । लेहाज़ा, देवदासी-प्रथा तो क्या अगर धर्मे के 
नाम पर कोई कन्यावध भी कर डाले तो हमारी सरकार 
न बोलेगी । इसी से तो कहते हैं कि ऐसी सीधी-सादी 
और भर्म-भीर सरकार, सात घर शत्रुओं को भी नसीब 
हो । आमीन ! आमीन !! आमीन !!! 


बेर, लखनऊ के एक कान्यकुब्ज-वंशोद्भव सजन 
की “सजना” अर्थात्‌ बीवी कुछ पुरानी पड़ गई थीं, बस, 
आपने 'जिमि नूतन पट पहिरि के नर परिहरह पुरान” 
के अनुसार दूसरा विवाह कर डाला ! बस, इतनी सी 
ही बात के लिए “पुरानी” ने किरासिन तेल डाल कर 
आत्महत्या कर ली ओर अख़बार वाले सरकार से कहने 
करो कि बहु-विवाह के विरुद्ध क़ानून बनाओ ! .खुदा- 
भाज़ास्ता, अं ख़ास्ता; अगर यही हालत रही तो कुवाँरे लोग सर- 
कार से जोडू भी साँराने लग जाएँगे । _ 

" Rs + & 


अरे भाई, अपराध लो उस अभागिनी का था, 
जिसने ज़रां सी बात के लिए थांत्महत्या कर ली ! पति 
के बीते जी थोडे दिनों तक पैध्ष्य का मज़ा लेती तो 


ह: 


"स्स ला“ “` "न्या 


का थे 
PENDENT शा किग किग. 
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उसका क्या बिगड़ जाता ! इसलिए हमारी तो राग , , 
कि पतियों के आनन्द में बाधा उपस्थित करने वाही | 
ऐसी औरतों के ही विरुद्ध कोई क़ानून बने तो श्रा 
है। साथ ही इस आत्महत्या करने वाली 'क्ा्, 
कुब्जाइन' को तो अवश्य दी कुछ दरड मिलना चाहिए 
क्योंकि इसने आत्महत्या करके पवित्र पतित्रत धमं ष 
बड़ी ही तौहीन की है । 


t र | 
हमारे पूज्यपाद बुजुर्गों का क्रौल है कि खिय पैर बो 

जूतियाँ हैं । आप दजंनों कुतें सिलवा लेते हैं, बू, शू, 
पम्पशू और नागौरे जूतों के जोड़े ख़रीद कर एक साथ 
ही रख लेते हैं, खाने, सोने, टहलने ओर ऑफ़िस तारे 
के लिए अलग-अलग “सूट? रखना आजकल का रेशन 
है, तो फिर एकाधिक बीबियाँ रखने में कौन सा महा: 
भारत अशुद्ध हो जाता है ? इसलिए, श्रीजगदुर 
मत है कि प्रत्येक पुरुष के लिए कम से कम एक द्र 
बीबियाँ तो अवश्य ही होनी चाहिएँ । 


हमारे पूज्य पूर्व पुरुष बहु-वीवी-व्यापार में बढ़े पर 

थे। मनुष्य-जाति के आदि पुरुष मलु महाराज के 

बीबियाँ थीं। कश्यप जी महाराज की कद और बनिता 
नाच्न बीवियों का हाल तो आप जानते ही है, महर | 
दशरथ जी के तीन बीवियाँ. थी । पाणडव भी ई 
सम्बन्ध में किसी से पीछे न थे। आर, आनन्द 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्र तो परत्रह्म परमेश्वर के 
ही थे। आपके सोलह हज़ार एके सौ आ र 
ओर आज तक इस प॒थिवी पर कोई माई का लाल. 

दढ 
न जन्मा जो आपका रिकार्ड बीट डाउन कर 
आस्तु, अब यह बात आपकी समक में य | 
चाहिए कि एकाधिक विवाह एक पवित्र धर थाई 
अनादिकाल से होता आया है, इस सि दो 
विरुद आवाज़ उठाना अधमे है और जो के 8 
पतियों के इस व हे चा प्रदान कती, 
उसमें बा! 
विरुद्ध आवाज़ उठाती हैं, वव कातर. 


के क ता नहीं Fl | 
धर्मतः दण्डनीया हैं.। वे ys | न 
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सुख-स्वच्छुन्दृता में बाधा | 
हैं। इन्हें जितना धिक्कार प्रदान किया जा. य 
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सम्पादक--श्रीशिवपूजन सहाय 


दो वार 


होने वाला ! 


कमम्प्प्म् 


वार्षिक ३) 
छःमाही १॥|) 


विदेश में ५) 
प्रति अङ्क ८) 


अव तक ९ अङ्क प्रकाशित 


हो चुके । 


कहानी, कविता, उपन्यास, हास्य गम्भीर 


लेख, समालोचना इत्यादि से 


परिपूर्ण 


PA 


हिन्दी-संसार में अपने विषय का अकेला 


पािक-पत्र ! 


दो आने का टिकट भेज कर 
आर निश्चय कीजिए कि यह पत्र 


MR जज 
"जागरण? कार्यालय, पुस्तक मन्दिर, काशो 


न नर उ्क ठामपा लर 
| 4960000607») | से 
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हिन्दो-पत्र-पत्रिकाओं | 


का 


सस्सातंया 
—— N= 
चाँद्‌-पत्र अङ्गरेजी के "पञ्च? के ढङ्ग पर निकल 
रहा है। शिवपूजन जी की कुशल लेखनी से निकले 


हुए चुटकुले बड़े सजीव भौर सुन्दर होते हैं । 


~ 


विशाल-भारत-हिन्दी-ग्रेमियों से हमारा 
हार्दिक श्रनुरोध है कि श्रधिकाधिक संख्या में इसके 
ग्राहक बनें । “जागरण' का भविष्य निस्सन्देह उज्ज्वल 
प्रतीत होता है। , 

वोणा--्रह पत्र हिन्दी के एक विशेष श्रभाव 
की पूर्ति अवश्य करेगा | 

स्वराज्य--किसी अंशा में यह “लिटरेरी डा इजेस्ट” 
का काम करेगा । 

दैनिक आज--इसे सभी लब्धःप्रतिष्ट लेखकों 
का सहयोग प्राप्त है। 


MR यायाय क 
“जागरण! के नवीन अङ्क का नमूना मँगा कर देखिए 
त्र आपके उपयुक्त है--या--नहीं । 
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[ लेखिका डेरी शकुन्तला देवी गुप्ता, बी० ए०, 'दिन्दीभाकर | 


~= — न — == Co | 
| हमें यह सूचित करते प्रसन्नता होती दै कि जिस पुस्तक की महिलाओं को वर्षा से प्रतीक्षा 


। श ~, कअ ha ५७ La लाते ~ हें 
। थी, वह इस समय प्रेस में हे । हम पाठिकाओं को इस बात का बिश्वास दिलात हैं कि शित्य- 
द ५ र ON ~ 922९0) ७.७ ह 

सम्बन्धी ऐसी ब्योरेवार, सरल एवं उपयोगी पुस्तक आज तक उन्हें प्राप्त न हुई होगी । 


पुस्तक की प्रवीण लेखिका का नाम ही पुस्तक के सुन्दर एवं उपयोगी होने की गारण्टी है। | 
इस पुस्तक को देवी जी ने २ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद तैयार कर पाया है । इसमें आपको बच्चों 
तथा बड़ों के खेटर, शुळूवन्द, मोजे, बटुए, तरह-तरह की नई लेसे तथा एक से एक क्रोशिए के 
कामों के नपूने तथा उनके बनाने की विधियाँ सरल भाषा 


न 
में मिलेंगी । 


| 
| | 

४० पाउण्ड के आट पेपर पर 'चाँद' साइज़ के लगभग १०० एष्ठों के अतिरिक्त | 

पाठकों को पुस्तक में पचासों ऐसे चित्र और उनके बनाने की सरल विधियाँ मिलेगी, 

जिसकी पाठिकाओं ने कभी कल्पना भी न की होगी । कपड़े काटने की बिस्त एवं 

| सचित्र विधि भी पुस्तक में दी गई है। सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) ₹” 

“चाँद? की पाठिकाओं से २) रूपए ( यदि वे ग्राहक-नम्बर लिलेगो, अन्यथा नहीं | 


` झाज ही अपनो कॉपी नंगा लोजिए ! 


` छक्क पुस्तक के अन्त में संस्था के सुप्रसिद्ध चित्रकार श्री० एच० वागची महोदय ने विल १? | 
भी दिए हैं। 
Sl 
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चाँद प्रेस. लिमिटेड 


हिस्से खराद कार 


` स्वयं भी भरपूर लाभ उठाइएं ओर साथ ही हमें 
और भी व्यापक सेवा करने का अवसर दीजिए ! 


>>] 


` ६० कम्पनी की योजना के अनुसार २०) से 
. २५) सेकड़ा तक लाभ होने की सम्भावना है । 


` जहाँ तक हो सके अपने हिस्से बहुत शीघ्र ख़रीद 
- लीजिए, नहीं तो फिर पोछे पळताइएगा ! 


~ 


El 


सँगा कर देखिए ! 
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इसर पावन अलजुष्ठान में हम अविचल हैं, तब दक हमें इसका भय नहीं, कि 
हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है । 
eee जड it TIT च 
सख्या £ 
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__[ श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान | 
अरे ! ढाल दे, पी लेने दे! दिल भर कर प्यारे साक्री | 
साध न रह जाए कुछ इस छोटे से जीवन को बाक्की ॥ 
ऐसी गहरी पिला कि जिससे रङ्ग नया ही था जाव | 
अपना और पराया भूलूँ; तू ही एक नज़र आवे ॥ 


ढाल-ढाल कर पिला, कि जिससे मतवाला होवे संसार । 
साकी ! इसी नशे में कर लगे भारत-माँ का उद्धार ॥ 
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सामाजिक क्रान्ति 

| a ` 

सार के अधिकांश व्यक्तियों का 
सौर विशेष कर हमारे हिन्दू 


भाइयों का यह ख्याल है कि 
यह जगत शौर मनुष्य-समाज 


स रहा है, वह अनादि काल से 
. अथवा सृष्टि के आरम्भ से 
ऐसा ही चत्ना आया है; और 


करते हैं कि संसार में जो कुछ भला-बुरा होता है, उपग 


जैसा आजकल दिखाई दे. 


कर्ता अथवा प्रेरक ईश्वर है और उसके कामों में दख़त यहो 
देना या उन पर आक्षेप करना पाप है। पर जब रे र 
विज्ञान की उन्नति होने लगी है और विद्वान लोगप्रबृ | ३. 
के नियमों की ,जाँच-पढ़ताल में दत्तचित्त हुए हैं, तबे | होते. 
इस विश्वास की जड़ पर आधात होने लगा है शौ! | नः 
वह दिन पर दिन क्षीण होता जाता है। अब विशार |." प्रकार 
द्वारा यह भली-भाँति सिद्ध किया जा चुका है कि मप | (रुद 
समाज किसी विशेष प्रकार के साँचे में ढाल कग | लेकर 
बनाया गया है ; वरन्‌ जिस प्रकार संसार की प्राकृतिक | यः 
अवस्था के अनुसार सब प्रकार के. जीवों का विका | गोर 
हुआ है, उसी प्रकार दुनिया की आर्थिक परिस्थिति) | हो 
अनुसार मनुष्य-समाज मे भी परिवर्तन होता थाया | होय 
मचुष्य-समाज में प्रचलित किसी भी र | 
अनादि या अमिट समक लेना बिल्कुल भूल है। ह के EE 
समय हम जितनी प्रथाएँ देख रहे हैं, उनमें से कोई दी EA 


चार सौ वर्ष पुरानी और कोई दो-चार हजार वा 
होंगी। अनेक प्रथाएँ जो प्राचीन काल में हमा 
और समाज में प्रचलित थीं, आज अ 
भी नहीं है, थौर उनमें से आ ही pa र 
घ्रशित समझी जाने लगी हैँ । उदा 

काल में हमारे यहाँ गान्धवं विवाह अयवा गच EN 
विवाह ( कन्या को बलपूर्वक हर ले जाना ण ह 
था, पर आजकल ये दोनों निन्दनीय 5. दूर 
और राचस-विवाह की चेष्टा करने वाज | 


१९१२ |, 
कई एर 


सार भी दण्डनीय माना गया है। इसी तरह पुराने 
जमाने में विधवा-विवाह में भो किसी तरह की रोक न 
थी, पर अब अधिकांश उच्च कहलाने वाली जातियाँ 
उसे नीच-कम समझती हैं । कितनी ही प्राचीन पुस्तकों 
ते यह पता चलता है कि अति प्राचीन काल के आये 
ऋषि-मुनि गाय-बैल आदि का मांस खाते थे, पर थव 
यह कार्य हिन्दू-मात्र की दृष्टि में ऐसा पाप-कार्य है कि 
लोप ऐसी बात का ज़िक्र करने वाले का सुँहु देखना 
भी बुरा समभते हैं । इसी प्रकार थौर भी कितने ही 
रौति-रिवाजो का उल्लेख किया जा सकता है, जिनका 
इस समय सर्वथा लोप हो गया है। यह बात केवल 


। हमारे समाज के लिए ही नहीं कही जा सकती, वरन्‌ 


संसार के सभी देशों तथा सभी जातियों के सम्बन्ध में 
यही नियम लागू होता हे । 

पर खेद है कि इस स्वाभाविक तथा सीधे-साधे 
नियम का ज्ञान हमारे देशवासियों को बिल्कुल नहीं 
है रौर समझाने पर भो वे इसे मानने को तैयार नहीं 


होते। उन लोगों ने तमाम सामाजिक प्रथाओं का 


सम्बन्ध धर्म से जोड़ दिया है और उनमें किसी भी 


|` प्रकार के परिवतेन के प्रस्ताव को वे अनुचित और धमं- 


विरुद्द समभते हैं । नहाने-धोने और खाने-पीने से 
लेकर जन्म और भरण तक के तमाम कार्यो के जो 
नियम इस समय प्रचलित हैं, उन सब को वे अमिट 
शौर अपरिवर्तनीय मानते हैं । चाहे उनसे लाभ हो रहा 
शे या हानि; चाहे वे वतंमान परिस्थिति के अनुकूल 
हों या प्रतिकूल, इस बात से उनको कोई सरोकार 
नहीं। वे जानते हैं कि बाल-विवाह के कारण हिन्दू- 
जाति निबंत और क्षीणकाय होती जा रही है वे 
ल रहे हैं कि पर्दे की प्रथा के कारण यहाँ की ख्यों 
का स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है; उनको पता है कि थछूतो 
की समस्या के कारण हिन्दू-समाज में हलचल मची 
और उस पर तरह-तरह के सङ्कट था. रहे हैं, पर 


पे हनमें से किसी बात का सुधार करने को तैयार नहीँ! . 


* जिस जाति की ऐसी मानसिक दशा है और जिसके 
विचार इतने सड्लीर्ण तथा बन्धनयुक्त हो गए हैं, उसका 
| अनिवार्य. और अवश्यम्भावी है। यही कारण है 


कि हिन्दू-जाति को सेकड़ों नहीं, वरत्‌ हज़ारों वषो से | 
* | ठोकरों पर ठोकर खानी पढ़ रही हैं, और संसार में उसका 
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प्रभाव तथा महत्व कुछ भी शेष नहीं रह गया है। 
सिकन्दर के समय से लेकर थ्राज तक न मालूम कितने 
विदेशियों ने इस देश पर श्राक्रमण करके यहाँ वालों 
की दुर्गति न इनकी थाँखें न खुळीं। मुसलमान 
थाक्रमणकारियों ने तो इनको मनमाना लूटा भर 
मारा, ख्रियो की इद दें की बेइक़्ज़ती की, लाखो 
पुरुप-ञ्जियों को वे गुलाम बना कर बे गए, पर ये ल्लोग 
मूक पशुश्रों को तरह उनके अत्याचारों को सहने के 
सिवाय प्रतिकार का कोई उपाय नहीं कर सके । प्रति- 
कार का उपाय ही क्या करते, जबकि रूढ़ियों और 
प्रथाश्रों की गुलामी ने इनको खोखल्ला कर दिया या 
ओर किसी आकस्मिक आवश्यकता का मुक्राब्धा करने 
के लिए सोचने-विचारने लायक्र ही न रक्‍्खा था। इसके 
बाद मुसलमानी शासन कमज़ोर होकर उसका अन्त 
हुआ, पर उस अवसर पर भी ये उससे लाभ न उठा 
सके और सुट्टी भर अङ्गरेज्ञों ने इनको अपना .गु्ाम 
बना लिया। यों तो कहने के लिए ये अपनी सभ्यता, 
संस्कृति, विद्या, कला और वल की भी बदी ढींग मारते 
हैं, पर इन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया 
कि यदि उनकी जाति ऐसी उन्ततिशी थी, तो बाहर 
के शक्रमणकारी, जिनकी संख्या अवश्य दी यहाँ के 
निवासियों के सुक्राबले में नगण्य थी, उनको इस तरह 
कुचल क्यों सके? सच बात यह है कि जब यहाँ की 
सभ्यता में तरह-तरह के दोष आ घुसे और यहाँ के 
निवासी सामाजिक रीति-रिवाजों के .गुनाम होने के 
कारण उनका सुधार या प्रतिकार न कर सके, तो यह 


° ~ फरौरन्‌ 
जाति जजर हो गईं और विदेशियों के भके से 

बिना नींव के मकान या विन जढ़ कहे ह 
पढ़ी । यदि ऐसा न होता त ie ris 


को समते थे घोर न 
उनमें इनकी रक्षा करने को योग्यता थी;। 
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पर अब युग-परिवर्तत का काल आ पहुँचा है। समाजियों और ब्रह्ममसमाजियों आदि में थी भौर $ शङ 
संसार मे जागृति और उन्नति की एक ऐसी जोरदार कोई ब्यक्ति उसका समर्थन करता था, वह इन्ही भौ शि 
लहर पैदा हुईं है, जो पिथंड़े से पिछडे देश की काया- का अलुयायी समक लिया जाता था । पर अब लन 
प्ट कर रही है । एशिया के अधिकांश देशों की दशा कई वर्षो से अपने को सनातनी हिन्दू कहने वाले शर | करी तः 
सैकड़ों वर्षों से गिरती जाती थी और यद्यपि चे भारत उसके अनुसार आचरण भी करने वाले लोग यद्यपि 
की तरह पुणे रीति से विदेशियों के .गुलाम नहीं बन समर्थन करने लगे हैं और उसे व्यवहार-रूप में काम ४ | यूरोप 
गए थे, पर कोई ऐसा भी न था, जो यूरोप, अमेरिका लाने लगे हैं। अब क्या शहरों में और क्या दहतो में | में 
बालों के सामने मस्तक उठा सके। उन सब में सामा- ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही कम रह गई है, जोय | समय 
लिक बन्धन ठीले पढ़ गए थे, लोगों मे भ्रष्टता फैल गई जान कर भी कि यदि असुक विधवा का विवाह नक्ष | पुरुष 
थी और इस कारण वे शक्तिशाली तथा उन्नतिशील दिया जायगा तो वह निकल जायगी या विधमीशे | मासि 
विदेशियों के भच्य-स्वर्प बन गए थे। पर इस नई जायगी, इस कार्य का विरोध करें । हमने ऐसे वसरं | प्रकट 
लहर ने उन सब में एक नई स्फूतिं उतपन्न कर दी है पर बिल्कुल बूढ़े, पुराने ख़्यालात के और पौराणिक | ' 
और वे पुराने निकम्मे तथा हानिकारक बन्धनों को तोड़ विचारों के पणिडतों को इस कार्य का समर्थन करते दे | कार 
कर अपने को नदीन साँचे में ढाल रहे हैं। चोन जैसा है। और यदि वे खुले तौर पर समर्थन न भी करेंतो | एकः 

देश भी, जहाँ के लोग अफ्ीमची समरे जाते थे और कम से कम उसका विरोध तो नहीं करते और ह | पार 
संसार जिनको उसी अवहेलना तथा तिरस्कार की इष्टि प्रकार “मौनम्‌ सर्मंति लक्षणम? वाली उक्ति के भुता | पर 

से देखता था, जिससे भारतीय देखे जाते हैं, गहरी नींद अपनी सम्मति प्रकट कर देते हैं । इसी प्रकार जो समुद्र. | पा प 
को त्याग कर जाग्रत हो गया है और संसार में उसी यात्रां अब से पच्चीस-तील वर्ष पहले जातिच्युत किए | पास. 
पद को प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है, जो अन्य उन्नतिं जाने का पर्या कारण मानी जाती थी और जिसे | ` 
शील देशों को प्रास है। हैरान थौर अफ़ग़ानिस्तान- “कारण अदालतों में बीसियों बार भारी-भारी मुक्रर '| ` तरह 
जैसे छोटे देश भी उन्नति की तरफ़ दौड़ लगा रहे हें। चले थे, अब सर्वसाधारण की इष्टि में इ भी अनुचित | तलाः 
ऐसी दशा में भारतवर्ष इस लहर के प्रभाव से तथा धर्म-विरुद्ध बात नहीं रद्द गई हे। अब दरभङ्गादे | या इ 

किस न्य बच सकता है। यदपि इस देश वाले यहाँ. महाराज और मालवीय जी जैसे सनातन-धर्म के स्तम | वार 
की भूमि को तीन लोक से न्यारी समझते हैं और उनका शौर धार्मिक समझे जाने वाले व्यक्तियों के समुद्य | धि 
गुमान है कि चाहे सारा संसार बदल जाय, पर भारत- करने पर भी दस-पाँच महत्वद्दीन लोगों जा ह । ऱ्य 
4 ३ 


वषे ओर हिन्दृ-जाति अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित मार्ग 
से च्युत नहीं हो सकती। पर परिवतंन की लहर के 
सामने उनकी बातें कोरी डींग सिद्ध हो रही हैं और 


नित्य ऐसे लक्षण उत्पन्न होते जाते हैं, जिनसे पता चलता - 


धर . है कि अब यहाँ भी सामाजिक क्रान्ति का श्रीगणेश हो 
__ गया है और उसके रुकने की कोई सम्भावना नहीं है । 

री 'कि अभी तक इस परिवर्तन का प्रभाव शहरों 
ही परिमित है और गाँव वाले, जिनकी संख्या 
से पथक्‌ हैं। पर एक बात स्पष्ट 
स जहर का ज्ञोर बरावर 


- कुछ ख्याल नहीं करता । अब शायद 
-जाति शेष रही होगी, जो ससुद्र-यात्रा 
व्यक्ति को जातिच्युत करे । 

` इस लहर का सबसे अधिक 
'है। भारत का खी-समाज, जो हज़ारों वष 
अर अन्धकार के गढे में पढ़ा था, इस समय 
जागृति का परिचय दे रहा है। यहाँ की 


रशर 


ञ्हण करने, पति के घोर दुराणी होने पर त 
सेवा में दत्तचित्त रहने आदि उ | 
सफल्ता मानती थीं, वे अब टं 
चानने लगी हैं और नागरिकता के a 

पेश करने लगी हैं | अब से कुछ समय | 


के कारण किंग | 
प्रभाव खया पर | 
से अबी E 
क्त 
दिया जो" | | 
तक केवल पति को परमेश्वर समर कर उसका | £ 


| DOD 0 0७७७७७ 
हो कुछ पढ़ा-लिखा देना या उनके पढें को कुछ अंशों 


जुलाई, १९३२) 


शिथिल कर देना ही समाज-सुधार का बढ़ा लक्षण 
माना जाता था, पर अब ख्तरियाँ उन तमाम अधिकारों 
ढी तरफ़ दृष्टिपात कर रही हैं, जो पुरुषों को प्राप्त हैं। 
यद्यपि अभी ये सब लक्षण आरम्भिक दशा में हैं थोर 
यूरोप, अमेरिका की तरह यहाँ की अधिकांश ख्रियाँ इस 
उङ में नहीं रग गई हैं, तो भी इस तरह के विचार समय- 
समय पर बराबर सुनने में आते रहते हैं । हाल में स्री- 
पुरुष के विवाह-बन्धन पर विचार करते हुए एक गुजराती 
मासिक-पत्र में एक महिला ने निम्न-त्िखित विचार 
प्रकट किए थे :-- 

“विलायत में खी और पुरुष दोनों को तलाक़ देने 
का अधिकार है । पति या पत्नी दोनों में से अगर कोई 
एक-दूसरे को दरा दे, परस्त्री या परपुरुष के साथ व्यभि- 
चार करे, तो यह कार्य फ्रौजदारी क़ानून के अनुसार 
पराध सममा जाता है और उसके आधार पर पति 
या पनी को तलाक़ दे सकने की सुविधा क्रानून द्वारा 


` प्राप्त है। 


“परन्तु हिन्दू-समाज में तो केवल पुरुष को ही सब 


° तरह की सुविधाएँ और स्वतन्त्रता प्राप्त हैं । वह बिना 


तलाक़ के भय के एक खरी पर दूसरी, उस पर तीसरी, 
या इससे भी अधिक ख्ियाँ कर सकता है, वह जितनी 
बार विधुर हो उतनी बार पुनविवाइ करने का उसे 
धिकार है; अपनी खी के प्रेम को लात मार कर वह 
समाज की किसी अन्य खी अथवा [कसी वेश्या से प्रेम 
कर सकता है। इससे बढ़ कर अगर वह चाहे तो अपनी 
स्री से उस 'रखेली' की सेवा करा सकता है। पर खी 
को क्या. अधिकार हैं? उस बेचारी को तो सिवाय 
देखते रहने और अपनी असहाय अवस्था के लिए रोने 
के कोई चारा नहीं है ! 

“क्या यह स्थिति क्रायम रखने लायक़ है? अगर 
विवाह कोई “संस्कार” हे, तो इसकी ज़िम्मेदारी दोनों 
पर एक बराबर होनी चाहिए । विवाह के सामा- 
बन्धन का अगर कोई सूल्य है तो वह दोनों पक्षा 
समान रूप से होना चाहिए। पर हिन्दू-जाति 
| तो विवाह का अर्थ यही है कि खी छे पैरों में बेडी 


| हब दी जाय और पति को व्यभिचार का खुला पंर- 
है पाना मिलजाय।? - ७-४. 2 20 


- व्यक्तिख को स्वतन्त्र मानने को भी 


२३७ 


इसके वाद उक्त लेखिका ने यह प्रश्न उठाया है कि 
खियों को पर-पुरुष से मित्रता करने का अधिकार है 
या नहीं, और इसमें क्या हानि-लाभ है। इस सम्बन्ध 
में उसकी सम्मति है :-- 

“पुरुष अपनी पत्नी से बिना पूछे और बाद में पत्नी 
को मालूम हो जाने पर भी उसकी इच्छा के विरुद 
श्रन्य खियों से मित्रता करते हैं और पढ़ी की मज्जी का 
बिना ख्याल किए उसे क्रायम रखते हैं। 

“पर समाज खरी को इस प्रकार का आचरण करने 
की आज्ञा नहीं देता । क्योंकि उसकी “पीलिया' रोग 
वाली थाँखों से सर्वत्र पीला ही दिखाई देता है । इसी- 
लिए उसने खी और पुरुष की निर्दोष मित्रता को घी 
और श्रम की उपमा दी है और वह उसे बिना कारण 
विकारयुक्त समझ कर उसका विरोध करता है। इतने 
पर भी अगर कोई साहसी खरी इसकी परवाह न करे तो 
उसे स्वच्छन्द कद कर तिरस्कृत किया जाता है । 

“यह स्पष्ट है. कि विवाह के पले खी का परिचय 
अपने सहपाठियों अथवा पढोसियों से होता है। यदि 
यह परिचय निदोप मैत्री के रूप में हो तो क्या पति 
के लिए उचित है कि वह उसे मङ्ग करा दे £ इस तरह 
की मित्रता से पति-पत्नी के प्रेम में किसी तरह का 
दिन्न पडेगा, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है । इसः 
लिए यदि पति सीण विचारों का भौर खी.पर स्वा 
मित्व दिखाने में ही मर्दानगी मानने वाला न हो तो 
उसे इस तरह की मित्रता में कदापि इस्तचषेप न करना 
वाहिए । परन्तु. भाजकल तो राजनीतिक स्वतन्त्रता 
में जिस प्रकार ग़रीबों की, मज़दूरों की, किसानों को 


ती, उसी प्रकार ख्रियो के 
कोई गिनती नहीं की जाती, उ कीत 


शा में यह स्त्रियों का ही काम ई ६ चे 

रे - को सिद्ध करने के लिए थान्दोलन क्या 
इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दू-जाति में विवा के 
जीवन बहुत दोषपूर्ण हो गया है और उसने खी के 
ब्यक्तित्व का संथा नाश ~ ॥ अळी 
नहीं, इसके कारण खी क 
है वह अपने Ee का इनामी उप नश 
हर सकती | पति और घर के पुरुष उसे बे 


टकले उसी प्रकार उसे रशा 
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का वर्णन करते हुए एक सहान भारतीय लेखक ने लिखा 
है कि--“हस देश की खियाँ पिजडों में बन्द चिडियॉ 
हैं। जो बोली उन्हें पढ़ाओगे वही बोली वे पढ़ेंगी ; 
भोजन दे दोगे तो खा लेंगी, नहीं तो एकादशी कर 
जाएँगी ।” यह दशा घोर अल्यायपूर्य और अस्वाभाविक 
हे और सदैव स्थिर नहीं रह सकती। इसमे परिवतन 
होना अनिवार्यं है | जब ऐसा परिवर्तन होगा, तो उसका 
स्वरूप अवश्य ही वड़ा विकराल हो जायगा। स्त्रियों क 
जितना दबाया और पीसा गया है, उसकी हि या भो 
चैसी हो भयझर होगी । अभी तक तो यहाँ के ढोंगी, 
सभ्यताभिमानी बराले बजा .कर कहा करते थे कि भारत 
की ख्ियाँ सती-शिरोमणि ओर पातिब्रत-धमं की आदश 
हैं; चाहे संसार लोट जाय, पर वे कभी अपने धर्म को न 
चोडेंगी । दूसरे शब्दों में उनका आशय यह था कि 
यहाँ की खिया एकदम भेड़ बना दी गई हें ओर हम 
उनको चाहे जैसे रक्‍खे, उनके साथ चाहे जैसा व्यवहार 
करें, वे हमारी दासी बनी रहेंगी । पर अब यह परिदर्त॑न- 
काल आरम्भ हो गया है और आरम्भ में ही जो लक्षण 
दिखलाई दे रहे हैं, उनसे प्रतीत होता है कि कुछ ही 
समय में यहाँ की ख्लियों की ऐसी कायापलट होगी कि 
समस्त संसार चौंक पड़ेगा और उपरोक्त प्रकार के 
सभ्यताभिमानियों को तो मुँह दिखाने की भी जगह न 
रहेगी । इसी सम्भावना पर विचार करके कुछ महीने 
पहले एक हिन्दी-लेखक ने लिखा था-- 

“कुछ भी हो, यह साफ़ दिखलाई देता है कि 
हमारी ख्री-जाति की कायापलट अत्यन्त शीघ्र होती 
चली जाती है। घर-घर में घोर अनपढ़ तथा प्राप्तावस्था 
स्रिया. भी राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में जैसी 
दिलचस्पी लेने लगी हैं, वह अत्यन्त आश्चर्यजनक है । 
पिछल्ले दस वर्षो में यह उन्नति हुई है । अगले दस वर्षो 
में क्या होगा, कौन कह सकता है? फिर भी यह निश्चित 

ज्य दैकि हमा के हमारी; बहिनें अब सीता, सावित्री, दसयन्ती का 
अनुकरण करने नहीं चली हैं। ५ > » सीता, सावित्री, 
दमयन्ती का चरित्र झाधुनिक साम्यवाद के प्रकाश में 
घोर नृशंस दासता को व्यक्त करता है; और साम्यवाद 
दासता का, चाहे वह किसी भी रूप में हो, घोर 
विरोधी है। १९ > » साम्यवाद की कहर अनुयायिनी 
होकर हमारी देवियाँ पूजा चंन, देवभक्ति, पतिभक्ति आदि 
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जु 
'दु्ल भावुकताओं” को पैरों तले हुकराने जा रहो + र 
'भक्ति! शब्द को ही वे अत्यन्त घृणा की इष्टि से दे ह्म 
लगी हैं। मीराबाई उनके लिए घोर हास्य की पती |. पु 
बनने लगी है। आज तक पुरुषों के लाख सिर परको |. कितने 


पर भी जिस धर्साइग्बर को वे छोड़ नहीं सकती h 
अब कोटि चेष्टा करने पर भी वे उस मागं में नहीं बाई | पूर्व 
जा सकेंगी, और पुरुषों के सच्चे धासिक भावको 


५) ज्‌ हून ष 
से उखाड़ फेंकने की चेष्टा करेंगी ।” बार 
जो दशा ख्तियों की है वही अछूतों की भी है। | देसम 
उन्होंने भी अब दास और नीच बन कर न रहने | १ शौ 
निश्चय कर लिया है । नासिक ओर गुरुवायूर करे मनि चित 
सत्याग्रह इसके प्रमाण हैं । नवीन राजनीतिक सुधारों | __' 
अछूतों का एक दल जिस प्रकार पृथक निर्वाचन पर ज्ञो वकि 
दे रहा हे और अपने को हिन्डुओं से अलग करने दो का 
चेष्टा कर रहा है, उससे भी सिद्ध होता है किउनलोगे | ५% 
में ऊँची जाति के हिन्दुओं के अन्यायों के प्रति अवशय गा 
ही घृणा और रोष का भाव जाग्रत हो गया है। गह | ह्‌ हे 
दशा देख कर हिन्दू सँभलने लगे हें और भहूंतोंके | त 
अलग होने की हानियो को संमक्त कर उनसे सममौता , | , श 
करने की चेष्टा करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में उनके एक | च 
प्रधान नेता रावबहादुर एस० सी० राजा ने नो विचा! | `. 
प्रकट किए हैं, उनसे पता चलता है कि अब अछूत ल | झक्रा 
अधिक दिनों तक इस दुर्गति के गढ़े में पढ़े न रंगे! | उ 
श्री० राजा को पूरो आशा है कि अछूतों के लिए व्यवस्था, | उसी 
सभाओं में स्थान सुरक्षित रखने की आवश्यकता ' | अपनी 
दिनों के लिए ही है। इसके बाद वे स्वयं इतने साहि | प्रच 
ओर जामत हो जायँगे कि ऊँची जाति वालों की प्रात | भौर : 


सकेंगे और सफलता ग || 
योगिता में अपनी रक्षा कर सकेंगे और स ट ह| 9 
कर सकेंगे । ` र गु 


स्रियो और अछूतों के सिवा अन्य सामाजिक रिण ऱ्य 


तमा 
में भी क्रान्ति का आगमन हो रहा और Fo ठ 
पुरानी हानिकारक प्रथाओं को लौटने का ho 


हैं। उदाहरणाथ हिन्दुओं की उच्च जा स्म 
प्रत्येक वयस्क व्यक्ति की रत्यु के पश्चात "री | स्‌ 
नियम है। वेश्यों की कई जातियों में यह प 

बढ़े गई है कि लोगो को इसके कारण अपना” ङ्गव | 
खो देना पढ़ता है अथवा वे बहुत समय लि जी 


कई ९] 


स्य ३ 


नखी कु” 


२३९ 
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रही ह | का बन नाते हैं। अब लोगों की आँखें इस सम्बन्ध में खुली 


से देखने | ३१ धोर कितने ही स्थानों में इस तरह के भोजो को 
की न्रौ | युव॒कों ने सत्याग्रह दवारा वन्द करा दिया है। इसी प्रकार 


र परको | कितने ही वृद्ध-विवाह, जो प्रत्येक दृष्टि से एक घोर 


कती थीं, | बन्य ओर हेय कार्य हैं, सत्याग्रह करके अथवा बल- 
हीं ला | पूर्वक हेप करके बन्द कराए गए हैं। अव तक लोग 
[को जइ | इत कार्यों को व्यक्तिगत समकते थे भर कहते थे कि हम 
चाहे जो कुछ करें, इसमें किसी का क्या इजारा? पर अब 
भीहै। | रे समभते जाते हैं कि समस्त समाज एक शरीर के समान 
रहने ह थौर उसके किसी अङ्ग को यह अधिकार नहीं कि अलु- 
ह मन्ति बित मागं से चल कर तमाम शरीर को त्ति पहुँचावे । 
ुधाों मे लोग इतने से ही सन्तुष्ट नहीं हो रहे हैं। वे देखते 
ल हैं कि इन हानिकारक प्रथाश्रों और कार्यो का मूल कारण 
करने है धर्मशाख या रूढ़ियाँ हैं । इस कारण वे इन दोनों को 
-न होगी | पोप डालना चाहते देँ। धर्मशाखरों का आदर और 
व |. अदा तो लोगों में बहुत दिनों से घट रही है, अब कितने 
है। ब | री लोग उनको उडा कर दूर फेंक देने की आवाज़ उठा 
अदत के रे हैं। चाहे ऐसा अभी न हो सके, पर क्रान्ति के अच्छी 
a रह फैल जा पर वतमान धर्सशाखों ओर ऐसे ग्रन्थों 
उनके एह || क जिन्होंने जनता में ङुरीतियाँ फॅलाने में सहायता 
जो विचार | पहुँचाई हे, उपेक्षणीय हो जाना स्वाभाविक है । 
त लोग | „ ईस मकार बड़े भीषण वेग पेक विकराल स्वरूप 
नरो में क्रान्ति का आगमन इस देश में हो रहा है । यद्यपि 
यवस्थाप$ | (सकी आरम्भिक लहर ही अभी हम तक पहुँची है, पर 
ता नोर उसी से उसकी शक्ति का अनुमान हो जाता है। जब यह 
ने सङ्गतं | सपनी प्रौद्ावस्था पर पहुँचेगी, तो इसकी पवताकार | 
दी प्रति | "ण्ढ लहरे समस्त समाज और देश को व्याप्त कर देंगी 
लता प्र || भौर उनके सम्मुख पड़ कर अधिकांश वर्तमान सामाजिक 
ब | भयाएँ और धर्म-कर्म के सिद्धान्त इस प्रकार नष्ट्ट 


शे जायेंगे, जैसे किसी प्रचण्ड तूफ़ान में पड़ कर नहाज्ञों 
और नावों के टुकड़े-टुकढ़े हो जाते हैं । 
& 


बिधवा-आआश्वम 

२ NE - 
T साजिक सुधारों में -विधवाःविवाह का स्थान 
बहुत ऊँचा है। एक दिन था, जब “विधवाः 
| विवाह, 'पुनविवाह? आदि शब्द छणित तथा पाप के 
| दे समके जाते थे। यदि कोई विधवा से विवाइ करने 


-खोल लेते हैं। इधर-उधर से विधवा थ्रो, 


की (र्ता करता था, तो वह समाज का एक ग्रपराधी 
तथा घोर पातकी समफा.जाता था और उसकी जाति 
के सरपञ्च उसका जातीय बहिष्कार कर देते थे। 
आन्दोलन तथा प्रचार के परिणाम-स्वरूप 'विधवा- 
विवाह” अव उतना इणित शब्द नहीं रहां। प्रतिवर्ष 
सहस्रों विधवाओं के पुनविवाह होते हैं। लो विधवा- 
विवाह के पक्ष में नहीं हैं, वे भी स्पष्ट रूप से उसका 
विरोध नहीं करते । 
यह तसवीर का एक पहलू है; सुन्दर, वान्द्नीय, 
हितकर । तसवीर का दूसरा पहलू भी है; णित, 
जघन्य, समाज के भाल पर कलङ्क का टीका लगाने 
वाला । जहाँ विधवां के हितकारियों तथा सहायकों 
की संख्या बढ़ रही है, वहीं सुधार के नाम पर उन पर 
अत्याचार करने वालों की संख्या भी वृद्धि पा रही है। 
ऐसे पतित ध्यक्तियों में हैं वे, जो झूठे नामधारी विधवा- 
आश्रम आदि खोल कर विधवां का तथा उनका, 
जो विधवा-विवाह करना चाहते हैं, सर्वनाश करते 
फिरते हैं। 
हाल ही में इस प्रकार के कई ्राश्रमों का भयडा- 
फोड़ हुआ है। गताङ् में हम 'दिल्नचस्प मुक़दमे” स्तम्भ 
में 'ख्ियों की बिक्री” शीपंक एक सुक्रदमे का विवरण दे 
चुके हैं । इसमें प्रयाग के कुछ व्यक्तियों ने एक विवा- 
हिता खी को रुपए लेकर बेच दिया था, पीछे से वह 
खी अपने “पति” के पास से भाग आई और “पति” को 
पता चला कि उसकी “खरी” का एक और पति पहले ही 
विद्यमान था । इसके बाद कई पत्र हमें मिले हैं, जिनसे 
ऐसे आश्रमों के रहस्यों पर बहुत-कुछ प्रकाश पढ़ा है। 
कुछ नीच व्यक्ति रुपया कमाने का और हि न 
; | ? या अन्य नामा सस्था 
देख कर विधवा-आश्रम रियो तो 
झों को भी बहका कर वे “आश्रम! में रख लेते 
सा से रुपया लेकर वे त्रियाँ धनी व्यक्तियों को 
बेच दी जाती हैं । बहुधा इनके चगल में ऐसे च्यक्ति न 
दल जाते हैं, जो समाज-सुधार के लिए दि र 
विवाह करना चाहते हैं । इन युवतियों में से कु इस 
ताई हुई होती हैं कि वे अपने पतियों के 
प्रकार सिखाई-पढ़ाई हुई होती हैं कि बेची 
यहाँ से बार-बार भाग आती हैं और फिर बार-बार 


जाती हैं । 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२४० | 
फ़रंख़ाबाद के एक महाशय ने एक विधवा-थाश्रम- 
निवासिनी से विवाद 'किया था । उस विवाह के लिए 
उन्हें “र्रम? के अधिकारियों को एक मोटी दक्षिणा 
भी देनी पड़ी थी। कुछ दिनों वहाँ रह कर वह खी 
घर से भाग गई और आश्रम के अधिकारियों के पास 
पहुँच गई । ट्‌ र 
खी-विक्रय ही. इन व्यक्तियों का ब्यवसाय हो, सो 
बात नहीं है । अनेक आाश्रम तो व्यभिचार के लिए भी 
अड़े बने हुए हैं और इनमें सैकड़ों निरीह बालिकाओं 
का सतीत्व आए-दिन नष्ट होता रहता है। इस प्रकार 
इन झआाश्रमों की आइ में भिन्न-भिन्न प्रकार की पाप- 
लीला होती है। 
लह प 


बहिन 


[ श्री० नमंदाप्रसाद्‌ जी खरे ] 


नवल कलिका सी अति सुकुमार, 


मधुप-बाला सी तुम स्वच्छन्द । बहिन, तुम हंसिनि सी छविमान । 
उर्मिला सी हो दीन-मलीन; न जाने होकर क्यों कुछ म्लान, 
रचा करती हो किस पर छन्द ! किया करती हो किसका ध्यान ! 
कह ४४ : 
भरा करते बातों से फूल; 
' बसी रहती मुख प्र मुस्कान । 
हँसी में रहता.है उन्माद, 


; कल ड 

` हुरी रम्य कुटी में बहिन, तुम्हारा सोने का संसा  - 
“सुधा? करती हैं सरस सुवास ।. छराता है मलिन्द सा प्यार | 
सलोने “अजय', “विजय! दो लाल, प्रेममय रहता सूढु व्यवहार! 
बिखेरा करते हैं हास . | प्रेम ही है जीवन का सार ॥ 
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- मधुर जीवन के मधु आख्यान 


सलार $”७ [ वपे १०, खण्ड २, संख्या ३ 


इन पंक्तियों के लिखने से हमारा यह उद्देश्य नहीं 
है कि सभी विधवा-यश्रस ऐसे होते हैं या इन श्रमो 
की आवश्यकता ही नहीं है । हमारा उद्देश्य यही है कि 
जनता यह जान जाथ कि जहाँ वास्तविक 'ग्राश्रस समाज 
के लिए उपयोगी कार्य कर रहे हैं, वहाँ कुछ आश्रम 
ऐसे भी हैं, जो केवल खी-विक्रंय के अड्डे बने हुए हैं। 
ये आश्रम हैं, जिनका समूल नाश करने का प्रयत्न जनता 
को तथा समाज-सुधारको को करना चाहिए । हिन्दू- 
महासभा तथा आर्यसमाज यह कार्य झाश्रमो का 
नियन्त्रण अपने हाथों में लेकर कर सकती हैं तथा 
हिन्दू-युवक सङ्गठन करके निरपराध युवतियों को इन 
नर-राक्षसो के चङ्कुल से बचा सकते हैं । 


फ प्न 
हैन तता ! 


कह्पना-सागर में हो लीन, 


4१ 


नन्दपुर में विनोद की कई 
दूकान थीं। व्यापार ख़ासा 
चल रहा था और वह एक 
धनवान सौदागर समका 
जाता था। वह नवयुवक 
था। उसके रूप-रङ्ग और 
चाल-चलन से भलमन- 
साइत टपकती थी । जुश्रा, 
शराब और दूसरे बुरे कामों 
ग से वह सदैव दूर रहता था। 
| | ` दे साल पहले उसने एक रूपवती लड़की से व्याइ कर 
| लिया था और अव. वह. एक नन्हेःसे बच्चे,का बाप 
|| भीधा।. FE 
एकदिन वह मेला जाने के लिए अपनी|घमंपत्नी 
“|| थे विदा ले रहा था। ४ 
| “थाज मेला न जा भ्रो”'--उसकी पत्नी ने कहा--“गतं 
| शत को मैने एक बढ़ा ही अयानक सपना देखा है ।” 
5h द एक ठहाका मार कर हँस पड़ा और बोला-- 
|| पराम, सपने से डर गई' ? मेले से तुम्हारे लिए ऐसी 


4 


||| बाहरी देशा बिल्कुल बदली हुई है। तुम जब निकट आए 
| र देखा कि तुम्हारे सिर के बाल श्वेत हो गए हैं ।” 


EEN 
67५ 

'न्रफराच 
'[ भूल छेखक--महर्षि टॉलस्टॉय; 


१ 
> 


TR 


बन्दी 


अनुवादक--श्री ० अन्तवंदी ] 


विनोद फिर हँसा शौर कहने लगा--उह ! यह भी 
कोई डरने की बात है। बल्कि यह तो एक शुभ-शकुन 
है। इससे कम से कम इतना तो मालूम हुआ कि में 
उस समय तक जीवित रहूँगा, जब तक मेरे सिर के वाल 
सफ़ेद न हो जायें। . | 

उसने एक बॉर बच्चे को उठा कर. प्यार किया श्रौर 
चल दिया । 

तीसरे पहर विनोद को रास्ते में एक व्यापारी 
मिला। दोनों ने निकट के सराय में रात बिताने का 
प्रवन्ध किया । कुछ खा-पीकर दोनों अपने-श्रपने कमरों 
में जाकर सो रहे । कुछ काल के बाद जब विनोद की 
आँख खुली तो रात श्राधी बीत चुकी थी। उसने 
सोचा, क्या यह अच्छा न होगा कि में रात की ठण्डक 
में ही भ्रधिक रास्ता तय कर दूँ। सुरे अव अधिक 
आराम की आवश्यकता नहीँ । सवेरे बब धूप तेज़ हो 
जायगी तो किसी. सराय में ठद्दर.कर दिन ढलने तक 


विश्राम कर लूँगा । 


उसने अपना सामान वाँधा । घोडे पर ज्ञीन कसी 
आर चलता बना । कुळ दिन चढ़े वह एक सराय मे 
पहुँचा । अभी भाग को जलाया ही था कि तीन.सवारों 
को सराय में प्रवेश करते देखा । ये राही न ये। इनमें एक 
जो सरदार की तरह मालूम पड़ता था, विनोद के कमरे में 
चला आया और उससे पूछा--“तुम रात को कहाँ व्हरे 
थे ? तुम्हारे साथ कोई और सौदागर था ? क्या तुमने 
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वहाँ से निकलने से पहले उससे भेंट की थी ?” उसने 
मानो प्रश्नों की झडी लगा दी। 

विनोद ने उसके प्रश्नों का साफ़-साक़ उत्तर दिया। 
उसने कहा - परन्तु आप सुरसे इस तरह 
कर रहे हैं ? में कोई चोर या उचक्का, डाकू या खूनी 
नहीं हूँ । मेले में कुछ आवश्यक सौदा ख़रीदने जा रहा 
हूँ। फिर आपको क्या अधिकार है कि एक सौंदागर से 
इस प्रकार के प्रश्न करें । 

“में पुलिस-इन्स्पेक्टर हूँ ।” आगन्तुक ने कहा-- 
“और आपसे इस तरह प्रश्न करने का कारण यह हे कि 
बह सौदागर, जो आपके साथ सराय में ठ्हरा था, आज 
सबेरे मरा हुआ पाया गया है। किसी ने उसकी हत्या 
कर डाली है ।” 

इसके बाद उसने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इनके 

सामान की तलाशी ले लो । 

विनोद ने अपना छोटा सा बक्स और बिस्तरा 
उनके सामने रख दिया । बक्स को इधर-उधर टरोलने 
के बाद सिपाही ने एक खून लगा हुआ छुरा बरामद 
किया, जो कपड़े में लपेटा हुआ था । 

“क्या यह तुम्हारा नहीं है ?”--इन्ह्पेक्टर ने 
विनोद से पूछा । 

विनोद आँखें फाड़ कर छुरे को देख रहा था, उसके 
पैरों के नीचे से मानो धरती निकल गई । हा भगवान ! 
यह में क्या देख रहा हूँ ? उसने मन ही मन कहा। 

“और इसमें ख़ून कैसे लग गया ?”--इन्स्पेवटर ने 
ध्यंग्यपूणं स्वर में पूछा ? 

विनोद के शरीर में कारो तो ख़ून नहीं था। वह 
कुछ कहना चाहता था, परन्तु उसकी ज्ञंबान क़ाबू में न 
थी । उसने साहस करके कहा--“में नहीं जानता, यह 
छुरा--छुरा मेरा नहीं है।” उसने लद्खद़ाती ज्ञबान से 
कहा । 

५ “सुनो”--इन्स्पेक्ट कहने लगा--"म्टत सौदागर 
जिस कमरे में उरा था, उसमें दो द्वार थे। एक बाहर 
की ओर खुलता था और दूसरा तुम्हारे घर में। बाहर 
से ताला लगा था, परन्तु भीतर वाला द्वार खुला था। 
तुम सबेरा होने से पहले ही, बिना किसी से कुछ कहे- 
सुने असाधारण चाल से भाग निकले । तुम्हारी पिटारी 
के भीतर ख़्न लगा हुआ छुरा पाया गया। इसके 
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* विनोद ने कहा । 
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अलावा तुम्हारी घबराई हुई सूरत वता रही है कि हु | “१ 
ने हत्या की है। बस, अब साफ़-साफ़ बता दो कि | मेरी बा 
तुमने क्यों उसकी हत्या की और कितनी रक्रम चुरा?” | ने तुम्हा 

के प्रश्न क्यों विनोद ने शपथपूर्वक कहा--मैंने न तो उसकी हत्या पत्नी ने 
की और न मैंने उसकी कुछ रक्कम चुराई। निहत व्यक्ति श्र 
से मेरी जान-पहचान थी, इसलिए हम दोनों पास हौ | तुम सुभ 
पास ठहर गए थे। शायद इसी कारणवश उसने ताला | संच-सच् 
भी न लगाया हो । और कुछ रात रहते चले आने का | था!” 
कारण यह था कि में ठण्ढे-ठण्ढे कुछ रास्ता ते कर लेना विः 
चाहता था । पूट कर 
विनोद बहुत रोया-गिङगिड़ाया, परन्तु इन्स्पेक्र ने | ते श्राक 

एक न सुनी । विनोद के ८००) भी चोरी का माल समझ | श्रलग ह 
कर ज़ब्त कर लिए। पुलिस के सिपाही उसे घसीरते ह 
हुए थाने में ले गए। वहाँ ले जाकर एलिस ने पाध | म सोच 

स्वीकार कराने की बड़ी चेष्टा की, परन्तु विनोद ने | समक 

स्वीकार न किया । अन्त में विनोद अदालत के सामने | करनी च 
उपस्थित किया गया । वहाँ बड़े गौर से उसके मामले है 
का विचार हुआ और न्यायाधीश ने उसे आजन्म |. शव 
द्वीपान्तर भेजने की सज्ञा दी । र ै 
विनोद की पत्नी ने यह ख़बर सुनी तो छाती पीट " | ` Ro 

कर गिर पड़ी । अन्त में वह बच्चे को गोद में लेक तै ढ 
अपने पति से अन्तिम बार मिलने को गई । पहले तो | हो तरह 
चौकीदार ने उसे मिलने की आज्ञा न दी, परन्तु न्त में | भेद 
उसके अनुनय-विनय करने पर उसे दया आ गई। वह कि विन 
विनोद के चरणों पर गिर गई और ढाढ़ें मार कर रोग वत 
हुईं तो वास्तविक | शात, । 

लगी । जब रो-धोकर कुछ शान्त हुती आदि | भ्रापस 
घटना के बारे में बातचीत होने लगी । विनोद EE | शौर का 
से अन्त तक सब हाल उससे कहा | वीरे | हे रह 
“तो अब हमें क्या करना चाहिए £'“ / |. कि 


पूछा । "8 
“एक बार हाईकोर्ट में अपील क्यों न की जाई ' 
उसकी खी ने कहा--में हाईकोर्ट का डार हे 
खटखटा चुकी हूँ । वहाँ के अधिका मेरे रो 
पत्र पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, तब लाचार 
में यहाँ चली आहे । 

` विनोद की रही-संही आशा पर 
गया । चह हताश भाव से ज़मीन की 


भी 
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“आह ! मेरा सपना कितना भयानक था। तुमने 
मरी बात न सुनी । मैं देखती हूँ, जेल की दीर्घकालीनता 
३७0 | तहरे बालों को सफ़ेद कर दिया है ।”--उसकी 


सही | तुम मुझसे कुछ मत छिपाओ । असल घटना क्या है, 
सच-सच बता दो । क्या तुमने सौदागर का ,खून किया 
था !”--पत्नी ने गिड़गिड़ा कर पूछा । 

लेना विनोद की आँखों में आँसू भर आए और वह फूट- 
फूट कर रोने लगा । ठीक इसी समय जेल के चौकीदार 
कटर ने | ने ग्राकर कहा-वस, अब समय हो गया। अब तुम्हें 
समक | श्रलग होना होगा ? 

सरते जब विनोद की खी चली गई तो विनोद अपने दिल 
में सोचने लगा--क्या वास्तव में संसार मुझे भ्रपराधी 
समक रहा हे? बस, अब मुझे ईश्वर से ही प्रार्थना 
करनी चाहिए, वही जानता है कि में निरपराध हूँ। 


से इंश्वर से प्राथना करने लगा । 
इसी तरह ईश्वर पर भरोसा करके उसने २६ साल 
जेलख़ाने में बिता दिए। उसके बाल सफ़ेद हो गए । 
हलतो | दाढ़ी बढ़ कर छाती को चूमने लगी । और कमर कमान 
न्त में | की तरह झुक गई। 
' नेल के अधिकारियों को यह देख कर आश्रयं हुआ 


इ । वह | त्य 

कर रोते | किं विनोद का ढङ्ग अन्यान्य कैदियों से पृथक्‌ है । द 
स्तवि | रागत, एकान्त-प्रेसी, चुपचाप रहने वाला है। दूसरे कदी 
ने भावि | | भापस में लड़ते-फगडते, खाने-पीने की शिकायत करते 


धोर काम से जी चुराते हैं, परन्तु विनोद सबसे अलग 
_पत्नी ने | ही रहता है। न तो वह किसी शरारत में शामिल, 
“|; " किसी बुराई से कोई सम्बन्ध। उसने अपना जीवन 
| र निराला बना लिया था। उसे किसी से कोई वास्ता- 


ए॥ | वा 
ऱ्य कार न था । इसलिए अधिकारी उस पर दया थीर 

पहले ही. रे कैदी उसका सम्मान करने लगे। 

प्राथ | ` इस दीर्घकाज्न में न विनोद को कोई पत्र मिला, 


ह " शेर न खी और बच्चे का कोई समाचार मिला। जब 
| भर कभी घर का ख्याल आता तो वह विहल हो ज्ञाता 
FE शोर दिल बहलाने की इच्छा से अपनी विचार-धारा 
रद देता । : 


इस समय विनोद निराश हो गया और शान्तभाव 


चाळ कमी २४३ 


क्रैदियों 5५ 

चे द जि ie दुल जेलख़ाने में श्राया । 

र सार सभी कंदी उनकी रामकहानी सुनने 

लिए जेल के श्राँगन में एकत्र हुए । विनोद भी एक 
कोने में बैठा हुआ उनकी बातें सुनता श्रौर उनके प्रति 
अपनी सहाजुभूति दिखा रहा था । अन्त में एक लम्बे 
और दुबले-पतले कैदी की बारी आई । उसकी सफ़ेद 
और लम्बी दाढ़ी बता रही थी कि वह एक भूतं है । 

“मित्रो !?--वह कहने लगा-“विश्वास करो कि में 
वेगुनाह हूँ । मेरा श्रपराध केवल इतना ही था कि में 
बिना पूछे ही अपने पढ़ोसी का घोड़ा बाज़ार तक लेकर 
चला गया । मेरा मतलव सौदा लेकर शीघ्र ही वापस 
आने का था। परन्तु पुलिस को किस तरह समभाया 
जाय कि मेरी नीयत चोरी करने की न थी। केवल एक 
घण्टे के लिए मैंने घोड़ा लिया थां। और उसे वापस 
कर देने को तैयार था, मगर सुनता कौन है? पुलिस 
वालों ने ज़वामज़्वाह भग्रपराधी बना कर मेरा चालान 
कर दिया । मुझे आशा थी कि मेरे साथ न्याय होगा। 
परन्तु अदालत ने बिना कुछ कहे-सुने ही सज़ा सुना 
दी । मित्रो, में छिपाना नहीं चाहता कि इससे पहले भी 
मैं यहाँ एक कैदी के रूप में रह चुका हूँ ।” 
यह कह कर वह आँखें मल कर रोने की कोशिश 


करने लगा । 
“तुम कहाँ के रहने वाले हो ?”--एक ने प्रश्‍न 


किया । 
«मैं ्ानन्दपुर में रहता था”-उसने उत्तर दिया-- 
“न मालूम पुलिस वालों से मुरूसे कौन सा ख़ार है। 
नाहक सुमे दो बार फॅसा चुके हैं।! 

विनोद 'आनन्दपुर का नाम सुन कर र य 
“क्या तुमने कभी विनोद का नाम भी सुना है!” उस 


हू में “ग्रानन्दुपुर में 
“क्यो नहीं ।” उसने उत्तर म कहा -- 
उसकी दूकानें .खूब चलती थीं ओके प्रतिष्ठित a 
समा जाता था! परन्तु कई साल पहर 5 
प कैद की सज़ा मिल चुकी है! दा 
ही अभागा था। % % * खैर, मेरी र नाळ 
चुकी, अब तुम अपनी सुनाझो।” उसने ६ 


की। रि 


८८-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


FAS 
LS eT ~ 


EP 


>. 


है 


MN नवी. 


००० 


™ 


"१ ९१ 


विनोद अपना हाल किसी को बताना नहीं चाहता 
था। उसने एक ठण्ढी साँस खींची और कहा--मैं छत्तीस 
साल से अपने कमो का फल भोग रहा ह । 
«तुम्हारा क्या अपराध था ?”--उसलने प्रश्न किया । 
“ऐसा अपराध था, जिसकी सज़ा आजीवन केद 
हो सकती हे ।” विनोद ने कहा और मुँह फेर कर चुप 
हो गया । उसके साथियों ने सारा क़िस्सा कह सुनाया 
कि किस तरह बेचारे पर एक सौदागर की हत्या करने 
का अपराध लगाया गया। 
“श्रयं ! तुम बहुत बुढे हो गए हो ।”--उसके 
मह से एकाएक निकल पड़ा । 
“लोगों ने आश्रयं का कारण पूछा र जानना 
चाहा कि क्या तुम विनोद को जानते हो?! उसने 
लोगों के प्रश्नों का कुछ उत्तर न देकर कहा, संयोग हे, 
होनहार हे! 

विनोद के दिल में एकाएक यह ख्याल पैदा हुआ 
कि क्या यह असली हस्याकारी को जानता तो नहीं है, 
इसलिए उसने पूछा-क्या तुमने इस घटना का हाल 
कभी पहले भी सुना है ? 

“सुना है ।”--उसने कहा--“एक समय यह हाल 
झानन्दपुर के वश्चे-वष्चे की जिह्वा पर था । परन्तु बहुत 
दिनों की है, इसलिए सुरे पूरी घटना याद नहीं है ।” 

“अच्छा, क्या यह भी सुना था कि वास्तविक 
अपराधी कौन था ??--उसने फिर प्रश्न किया । 

उसने मुस्कुराते हुए कहा-असली अपराधी उसी 
को होना चाहिए, जिसकी पिटारी से खून लगा हुआ 
छुरा निकले। अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी पिटारी 
में छुरा छिपा देता तो तुम चोरी के अपराध में पकड़े 
जाते। 'थगर मान लो कि ऐसा होता भी तो पिटारी 
तुम्हारी चारपाई के नीचे थी, उसको खोलने में ्ावाज्ञ 
होती और तुम अवश्य जग जाते । ख 

R= ज बातचीत से विनोद को नए क्रेदी पर सन्देह 
होने लगा । उसने सोचा, सम्भव है, यदी वास्तविक 
अपराधीहो। ५ यका 

नी बहलाने के लिए वह दूसरी बातें सोचने लगा । 
रात्रि की निस्तब्धता क पर उसके 
पुराने जीवन का एक चित्र श्रक्षित हो गया । सिनेमा 
के चित्रों की तरह एक के बाद दूसरे झयाली चित्र. 
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% [ वषे १०, खरड २, संख्या १ 


& So न्य ४ है ( 


कक 
उसके सामने आने लगे। खी से विदा होना, स्वप शो |. सिर्पाध् 
बात कह कर उसका उसे रोकना, उसकी लापरवाही | क्रैदियो 
उसकी वात न सामना और बच्चे को प्यार करके चह | ढ्िया- 
देना । फिर रास्ते में दूसरे सोदागर से मिलना, सराय | परतु 
में ठहरना, आर पिछली रात को उठ कर चलने | की बाः 
लगना। फिर दूसरे दिन सराय में ठहरना, पुल्षिस का तु हर 
,खून लगा हुआ छुरा उसकी पिटारी से बरामद करना. | दोकि 
मुक्रदमा, फसला, सज़ा, क्रेद की छत्तीस-साला जिन्दगी नय 
आर आज इस नए क्रेदी का ढङ्ग % ५ > ॥ ' | ैपरवा 

“निश्चय इसी ने हत्या की है ।” विनोद एकाएक | उसकी 
चिल्ला उठा । सब कदी घोर निद्रा में अभिभूतथे। | विनोद 
किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी । परन्तु एक ने उसकी | क्या मैं 
चीज़ सुन कर करवट बदली । विनोद उसकी ओर घूरने | तबाह | 
लगा, परन्तु उसने फिर कोई हरकत नहीं की । परन्तु > 

जब सवेरा हुआ तो विनोद ने प्रतिज्ञा की कि इस | है! 
नए कैदी से बोलना तो दूर रहा, उसका मुँह भीन: | जेत 
देखूँगा। दिन तो किसी तरह कट जाता, परन्तु रात | षी है? 
कारे नहीं करती थी । पुक रात को जी बहलानेकी | वि 
इच्छा से विनोद अपने बेरक के सासने टइल रहा था। | को शौर 
एकाएक उसकी दृष्टि एक आदमी पंर पडी, जो बढ़ी ' | कह संव 
मेहनत से ज़मीन खोद रहा था । _निकट जाने पर देखा. | जेव 


कि यह वही नया कैदी है । विनोद उसकी शरोर देखना | न निकः 
नहीं चाहता था । इसलिए पीछे इटा और बेरक की | किसने : 


ओर जाने लंगा । परन्तु क्रेदी ने लपक कर उसका हॉय | उरु 
थाम लिया और कहने लागा । सुनो, मैं कई रात से | तास्वा 
सुरङ्ग तैयार कर रहा हूँ । शायद यह कल रातत | सिसक 
तैयार हो जायगी । परन्तु सावधान, से कहना | छ देख 
सत। तुम्हें भी अपने साथ ले चलूँगा। be अगर | इरा था 
तुमने यह बात प्रगटे कर दी तो बस, समर त , | Er 
मेरे फौलादी पन्जे से तुम्हारा निस्तार नहीं। ' ` | (दे हो 
- ल्वापरवाही से हाथ किटक कर विनोद ने कदी | नए 
छुटकारे से झुरे कोई लाभ नहीं है और तुम दोग | द 
सुरे अपनी भूतंता से हानि पहुँचा सकते हो। र ७. “तु 
कि मैं तुम्हारा भेद खोल दूँ, सो यह बिल्कुल "| शाह! 
इच्छा परहै।. . ``... . 7 7 
दूसरे दिन अप्रत्याशित भाव से कुछ श ल ॥ 
सिपाही मैदान साफ करने आए। दीवार | था. 


पवी! 
का पत्थर हटाया गया तो एक सुरज दिखाई पर | 


= ३ बुलाई १९३२ ] Mh त 
र POT कक्कर. 
र ने जेलर साहब को ख़बर दी। उसने तमाम 
वाह कैदियों को बुलाया और बारी-बारी से सब से प्रश्न 
केच | क्रिया-“सच-सच बताओ, यह किसका काम है?» 
परन्तु सबने अपनी अजानकारी प्रगट की । जब विनोद 
चल्ने | की बारी. भाई, तो जेलर ने कहा--“बूढ़े आदमी, मैं 
[सका | हुम ईमानदार और सच्चा समकता हूँ । साफ़-साफ़ बता 
करना, | दो कि यह सुरङ्ग किसने खोदी १?” 
्दगी नया कैदी भी पास ही खड़ा था। वह अपने को 
' | व्रेपखाह प्रगट करना चाहता था। परन्तु रह-रह कर 
काएक | उसकी थाँखें जेलर के चेहरे पर गढ़ जाती थीं। ब्रेचारा 
त थे। | विनोद विचित्र असमञ्जस में पड़ गया था। उसने सोचा, 
उसकी | '्या मैं इसको बचा लूँ? परन्तु क्यों? इसने मुझको - 
र घूरने | तबाह किया, बस, अब इसे भी बरबाद होने दो > %। 
परन्तु ५ » परन्तु इसे बरबाद करने में मेरा क्या लाभ 
कि इस | है! हे 
'भीनः | जेलर ने फिर पूछा--वोलो बूढ़े, किसने यह बदमाशी 
तु रात | कीहै? 
नेकी विनोद ने कषण भर के लिए नए क्रेदी की शर इष्टि 


| भौर वोला--सरकार, झुरे जमा कीजिए। मैं नहीं 
ऐ बढ़ी | ऽह संकता | आपको अधिकार है, जो चाहें दण्ड दें। 


र देखा, लेल ने बहुत धमकाया-उराया, परन्तु कोई नतीजा 
देखना | ] निकला । इसलिए यह पता न चल सका कि सुरङ्ग 
रक की ||' खोदी । र टा 
का हाय 


जि उसी रात को विनोद अपने बिछौने पर अढे-निति- 
| ऐवस्था में पढ़ा था। कोई व्यक्ति धीरे-धीरे उसकी ओर 


तक | ७ ७ 
का | ह रहा था। विनोद चौंक पड़ा और आँखें फाड़ 
प्ता $ देखने लगा । नया क्रेदी घुटनों के बल उसके पास 
[| संराथा। Fe Ee 
को कि | 


|, ` “थब तुम किस दुरभि-सन्धिःके दिए मेरे पास 
सरे हो ?”__चिनोद ने प्रश्न किया । 


| स कैदी ने कोई उत्तर नहीं दिया, परन्तु वह 
रहा यह | | द के बिल्कुल पास आ गया । gf 
न मेरी | ह क्या इच्छा है? जाते हो या सिपाही को 


is - विनोद ने झल्ला कर कहा-। है हु 
। ^ भाई विनोद, झुरे च्मा करो 7--नए कष ने 


। | बर कहा। 


"5२9 A, 3 २४५ 


तह चुप था। 
“मे वही बदमाश हूँ, जिसने सौदागर की हत्या 
और तुम्हारी पिटारी में छुरा छिपा दिया। मैं तुरे 4 
सार डालना चाहता था। परन्तु बाहर के एक शब्द ने 
मुझे भाग जाने के लिए विवश किया और बुरे को 
तुम्हारी पिटारी में रख कर निकल भागा ।” 
विनोद ने कुछ नहीं कहा, भौर कहता ही क्या ? 
“भाई विनोद, सुरे चमा करो, ईश्वर के किए दमा 
करो । मैं सवेरे ग्रपना अपराध : स्वीकार कर लूँगा और 
के साइव तुम्हे छोड देंगे ।!--उसने प्रार्थना के स्वर 
कहा । 
“तुम अ्रपना अपराध स्वीकार कर ज्ञोगे भर जेबर 
साहब सुमे छोड़ देंगे। विनोद कइने क्षणा--“ परन्तु 
यह तो बताशो कि में अब कहाँ जाउँ? छत्तीस साल 
बाद, उफ़् ! मेरी खरी मर गई होगी और मेरा प्यारा 
लढ़का सुके पहचान भी न सकेगा, < > > बताओ, मैं 
छूट कर क्‍या करूँगा ।” . ४ 
“मेरे भाई ! मेरे प्यारे विनोद, युझे चमा कर दो। 
इश्वर के लिए मुझे क्षमादान दे दो ।”--उसने फ़िर 
गिड़गिढ़ाना आरम्भ किया--“अंगर मेरी पीठ पर कोड़े 
बगते तो मुझे इतना कष्ट न होता, जितना तुम्हारी 
निरपराध सूरत देख कर हो रहा है। कल तुमने मुझे 
-बचा लिया । भाई देखो, मेरा दिक न तोको। सुमे 
हमा कर दो ।- वस, यही मेरी अन्तिम प्राथना है!” 
उसकी आँखों से पश्चात्ताप के श्राँसू निकल रहे थे । 
सहृदय विनोद यह इर्य देख न सका। उसकी 
आँखों में आँसू. भर आए । कहने लगा, ,मैं कोन हूँ 
कमा करने वाला । ईरवर से प्रार्थना करो, वही तुम्हे 
मा करेगा । "अन्तःकरण से पश्चात्ताप करो। तुम्हारे 
परचात्ताप के आँसू ही तुम्हें उमा दिलवा सकते हैं । 
* “सबेरें नए कैदी ने नेर के पास जाकर सौदागर 


की इत्या का अपराध 'स्वीकार किया भौर कहा कि 


विनोंद निरपंराघं है, उसे छोड़ दिया जाय . | 
परन्तु जिस समय सिपाही छुटकारे आ 
लेकर विनोद के कमरे में आया, न य का 


प्राय-पखेरू उसके देह-पिअर को को$ उड़ चुका या। 


न्न स्का 
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[ प्रो० रामकुमार जी वर्मा, एम० प० ] 


मेरी गति है वहाँ, जहाँ पर करुणा का है नाम नहीं ! 
मैं रहता हूँ वहाँ, जहॉ रहने का कोई धाम नहीं !! 
सेरे कार्यों का होता है, कोई भी परिणाम नहीं ! ठः 
मेरे ब्रज में गोप नहीं, गोपियाँ नहीं, घनश्याम नहीं !! 
मैं जाता हूँ कहाँ, इसी का मुझको बिलकुल ज्ञान नहीं! 
मुझे छोड़ कर अन्य किसी से मेरी है पहिचान नहीं |! 


सूक्ष्म और अन्तयोमिन का मुममें होता है अवतार ! 
` „ मूर्ति कहाँ है, विभव-व्यूह का सजा रहा हुँ मैं संसार !! 
जाग रहा है चित, सोता है अचित प्रकृति बन वारम्वार ! 


elt 


ne 


आता कौन, कौन जाता है सुष्टि-महासागर के पार !! मोरको, 
बद्ध, मुक्त से सजा रहा हूँ, चित का में अस्तित्व अनन्त ! ष्ट्र नह 
Ly | > 
सत, रज, तम की वृत्ति चली जाती है महा'प्रलय पयन्त !! मानों व 
ह सा सु 

परिवतेन की चाल, एक कण घूम-घूम कर सौ-सौ बार ! रे 
र्र 


बना रहा है प्रलय, विश्व के बना रहा अगणित संसार !! 
रात्रि और दिन के परदों पर खेल रहा जीवन बन व्यस्त ! 
अन्धकार के काल-सपे जब ढक लेते हैं विश्व समस्त !! 
आर सपे-दंशित-सम, जग जब हो जाता है. तमसाकार | | 
मैं जाता हूँ पुरुष-रूप से, करने महा-परकृति से प्यार ' 
कैसा है वह प्यार वासना का जिसमें विस्तार नहीं ! 
` झरी उसमें जीत नहीं है और प्रकृति की हार नहीं !! 
. निर्मित है ब्रह्माण्ड, महा-कण का कोई है पार नहीं! 
' क्रीडास्थल है महा विश्व, यह छोटा-सा ससार नहीं !! क 
"क. मेरा है यह मिलन, हुआ है जिसमें कभी वियोग ता 
॥ कण, कण में है शान्ति, शान्ति में शान्ति, अशान्ति प्रयोग नहीं / | 
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[ डॉक्टर मधुरालाल जी शर्मा, एम० ए०, डी० लिट? ] 


( गताङ्क से आगे ) 


उत्तरी अमरीका के अन्य मुस्लिम देश. दोनों देशों ने इस सन्धि द्वारा मुंस्तिम देशों का 
बटवारा कर लिया था। मिसिर भारत के माग की कुली 
52 ७ परी अश्लीका के अन्य मुस्लिम देशों है, इसलिए अङगं ने उसे अपने हिस्से में ले लिया 
5 की स्थिति तुकी , और मिसिर से ौर मोरक्को आदि फ्रान्स के निकट हैं, इसलिए उन 
भिन्न थी । वहाँ वास्तव में राष्ट्री: देशों पर उसने हाथ साफ़ किया । स्पेन के साथ एक 
यता की तो जागृति नहीं थी, अलग सन्धि हुई, जिसके अनुकूल इन देशों का उत्तरी 
परन्तु स्वतन्त्रता की माँग अवश्य भाग स्पेन का और दक्षिणी फ्रान्स का ठहराया गया। 
होने लग गई थी । इस माँग के नवशिक्षित मुसलमान; जो विदेशियों के प्रति आन्दोलन 
नेता थे वे लोग, जिन्होंने यूरोप कर रहे थे, वे ,फ्रान्स और स्पेन के विरुद्ध थे । 
अ के ढङ्ग की शिक्षा पाईं थी । ये लोग देरान 
मोरक्को, व्यूनिस, ग्रलजीयस या त्रिपोली को स्वतन्त्र न 
| ष्ट नहीं बनाना चाहते थे; बल्कि सब देशों के सुसल- ईरान में जमालुद्दीन अफ़्ग़ानी के भाम्दोलन से 
॥  '।' मागो को सड्ठठित करके उत्तर अफ्रीका में एक छोटा १३वीं शताब्दी के अन्त में युरिज्रम सङ्गउन के साथ 
ड सा मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे । ही साथ राष्ट्रीय भावों की भी काफ़ी जागृति दा 
उत्तरी अफ्रीका में जो सेनूसिया सङ्घ स्थापित हुआ था थी। जमालुद्दीन केवळ वो वर्ष ईरान में काम करके 
भर भ्राश्रमों द्वारा जो कार्य वह कर रहा था, उसका मिसिर चल्ला गया था शौर वहाँ से तुकी पहुँच कर 


उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। सुल्तान: अब्दुल हमीद की दी हुई पेन्शन पट 
१३वीं शताब्दी के अन्त में जब मोरक्को के सुलतान जीवन-निर्वाह किया करता था। परन्तु इस ये 
: भी वह अपनी शिष्य-मण्ढली से घिरा रहता या। उ 


| आर निकम्मे होने लगे, तो ,फ्रान्स ने उस देश शिष्यों में फ़ 

फ अपना आधिपत्य जमा लिया और सुलतान को शिष्यं में a > ee 
गाम-मात्र का शासक रहने दिया । इससे इङ्गलिस्तान लोग विदेश में र थे। एक जोरदार आन्दो- 
वहुत चिढा और गुप्त रूप से आर्थिक सहायता देकर भावों का प्रचार किया ये सजन कल्दुन से एक पत्र 
"|: हुलतान को कान्स के विरूढ उकसाने लगा । इस . लक था es ह नाम क़ानून था । इस 
| 'कार की चाले कई साल तक चलती रहीं! अन्त को का सम्पादन के ईरान में निरकूश सत्ता का अन्त 
| ११९०७ में कान्स और इङ्गलिस्तान ने आपस में पत्र का ध्येय था की स्थापना करना और देश में 
| पमभौता कर लिया । इसके अनुकूल मोरको, अलजीयसं अरी पा करता । इसं पत्र की अनेक प्रतिबाँ 
` | एदि फ्रान्स के हिस्से में और मिसिर अज़्रेज्ञों के राष्ट्रीयता; का भचार में पहुँच जाती थीं । इ प्रकार के 
| हिस्से से आए। सन्धि में तय पाया कि अन्नरेज्ञ र टत रल की राय 'विक्तदिन जोरदार - 
. | सिर की तथा फ्रान्स उत्तरी अभ्लीका के अन्य सुस्लिम , ज्ञाती थी। सन्‌ १८६३ में राष्ट्र आन्दोलन 
| | शोको उन्नति करेगा। वास्तव में मतलब यह था ती प्रबल हो गया और निकुर शासक शाह 
| कि अपने-अपने स्वार्थी की सिद्धि करने के लिए अर | द 
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EOP gor ल. ल सवि | ह 
नासिरुद्दीन के विरुद सारे देश का क्रोध उमड़ पढ़ा ’ तम्बाकू पीर ही 
र मिर्जा रज्ञा ने शाह की हत्या आरम्भ किया । प्रकार 
एक क्रान्तिकारी देशभक्त सिज्ञा रजा 
कर डाळी; लेकिन नया शाह मुज़फ़्करउद्दीन भी वैसा सर्त र हि 
ही निकम्मा साबित हुआ। उसके शासन-काल में राष्ट्रीय जागृति का ऐसा भयङ्कर प्रमाण मित्र कया 
अत्याचार और भी बढ़ने ,लगा और विदेशी अपने पैर पर भी ईरान-सरकार और विदेशी आतताइयों ने थपनी | ° के 
अधिक इृढ़ता से जमाने लगे । चालें नहीं छोड़ीं। रूस ने सुज़फ़फ़रडद्दीन शाह से अनेक हा हे 
रेलवे लाइनों के ठेके ले लिए, और उसको विदेशी रा म 

तम्बाकू-बहिष्कार से ऋण लेने के लिए उत्साहित किया। उस समय क 

सुजप्रफ़रउद्दीन पाशविक विज्ञासिता में डूबा हुआ ` ईरान में इस्पीरियल बेछू भी स्थापित हो चुका था, | ने लर 

देश को विदेशियों के हाथ वेचता जाता था भौर उसके लेकिन शाह ने एक रूसी बह से क़ज्ञ लिया । इरान न 
देशघातक कायो के कारण जंनता में असन्तोष उम- का भूमि-कर और दूसरे कर भी बेलजियम के फ्सरों nt 
इता जाता था तथा राष्ट्रीय भावों की जागृति होती हारा वसूल किए जाते थे। ये लोग भी रूस के मित्र | नना: 
जाती थी। यह पहिले ही बतलाया .जा चुका है किं बन गए और रूसी और बेलजियन दोनों क्रौमों के लोग | नासन 
उत्तरी हैरान में उस समय रूसियों का अधिकार प्रवल ईरान में मालामाल होने लगे। इस कारण अङ्गेन | हताकवर 
हो रहा था और दक्षिण की तरफ अङ्गरेज़ अपने पैर सरकार और रूस में कुछ अनवन रहने लगी। भारत के | ३ अधिक 
बढ़ाते जाते थे। सुङ्जप्रफ़रडद्दीन में न देशप्रेम था झर तत्कालीन वायसरॉय लॉड कज्ंन ने बहुत प्रयत्न किया पोर माल 
न कूटनीतिज्ञ विदेशियों की चाल समझने की बुद्धि। था कि इरान में अङ्गरेजों की प्रधानता हो जावे भौर | बजट शा! 
देश के समरदार नेता रूस और इङ्गलैणड दोनों के ईरान की खाडी में कुछ दखल प्राप्त हो जावे, परन्तु | प्रेस तथ 


ध्येय को समझ चुके थे, इसलिए वे इनके बढ़ते हुए 
बल का विरोध करते थे। शाह नासिरुद्दीन के शासन- 
काल में ईरान-सरकार ने एक अङ्रेजी! कम्पनी को 
एक बार तम्बाकू के व्यापार का ठेका दे दिया था। 
इसके अनुकूल तम्बाकू की उत्पत्ति, ब्यापार, निकास 
आदि सब उस कम्पनी के अधीन कर दिए गए थे। 
कम्पनी का अनुमान था कि इसमें लगभग एक 
करोड़ रुपए की पूँजी लगेगी और उस पर पचास प्रति- 
शत ल्वाभः होगा । इससे इरान के थाबाल-वृद्ध सब 
लोगों के दैनिक जीवन में बढ़ी कठिनता उपस्थित होने 
लगी और इङ्गलेणड की रक्त-शोषक नीति सय पर 
प्रकट हो गई । कृषक, मुल्ला, व्यापारी .तथा अन्य सब 
दोगों ने इसका घोर विरोध किया और जब सरकार ने 
लोकमत की उपेक्षा की तो तबरेज़ आदि कई नगरों में 
बलवे हो स दिसम्बर सन्‌ १८8१ में एक धार्मिक 
नेता के आदेश ' र | तम्बाकू के बहिष्कार की घोषणा कर 
दी गई । . ईरान-निवाः 
परन्तु तो भी सम्पूर्ण इरान ने इस आदेश का पालन 
` किया। ईरान की सजीव राष्ट्रीयता का सरकार और 
विदेशी ल्लोगों को परिचय मिला । सरकार ने हार मान 
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सी तम्बाक्‌ पीने के बड़े आदी हैं, - 


उसके प्रयत्न सफल नहीं हुए । १३०१ में रूस में बार | पार्लांमेण 


की निरङ्कुशता के विरुद्ध एक भारी बलवा हुआ । इसका | शासन-सु 
प्रभाव ईरान में भी पहुँचा और यहाँ भी सरकार के | हगी। फ 
विरुद्ध राष्ट्रीय उत्पात होने लगे । लेकिन रूस में जार | बै स्था! 


ने अपने प्रभूत सैनिक बल्न के द्वारा उस बलवेको | स्सी लो 
दबा दिया और रूस की सहायता से फ़ारस का 
आन्दोलन भी शान्त सा हो गया । फिर भी तस्बाई 
बहिष्कार के बाद यह दूसरा अवसर था जब सङ्गहित 
राष्ट्रीयता . का बल प्रकट हुआ । शाह के अत्याचार 
को बन्द करने के लिए और शासन-ढङ्ग को ws 
करने के लिए सम्पूर्ण फ़ारस में आवाज >: . 
लगीं । दिसम्बर १६०४ में तेहरान के सुला | 
व्यापारी नगर को छोड़ कर बाहर एक मत 
पास जा बसे और नगर में एक प्रकार की ह. 
कर दी। उन्होंने सरकार से कहलाया किं pe 
राज्य के आमात्य आइनुद्दौेला को हटा न दिया जा... | ९ 
वे नगर में वापस नहीं लौटेंगे । शाह ने उत | । 
को पूरा करने का वचन दिया और राष्ट्रीय आन्दो ना 
नगर में लौट आए। पर ज्यांही आन्दोलन के ३4 
इल्का पढ़ा तो शाह ने अपने वचनों का पालन ie 


| १ | इ तिर lh | (5३ SE २७९ 
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तवार कर दिया । इसलिए जुलाई १३०१ में पुनः इस 
पीना । प्रकार के ढब से जनता ने काम लिया । तेहरान के 
बरो में हड़ताल कर दी गई और विद्यार्थी, अध्यापक, 
ब्रापरी आदि असंख्य लोग नगर को छोड़ कर बाहर 
पुकते | एक मसजिद के पास रहने लगे । आन्दोलन के इस 
अपनी | को फ़ारस में “वस्त” कहा जाता है। इस बार सब 
अनेक | ,गरनिवासियों ने दृढ सझ्ृल्प कर लिया कि जब तक 
राष्ट्रों | हान में पार्लामेण्ट की स्थापना न हो जावेगी, तब 
समय | तक 'बस्त” जारी रहेगा । यही आवाज़ सम्पूर्णं देश से 
ए था, | प्राने लगी । लाचार होकर सरकार ने मजलिसे मिन्नी 
हैरान | रथात्‌ प्रजा-प्रतिनिधि-सङ्घ की स्थापना की घोषणा 
सरो झी । ७ अक्टूबर, १६०६ में प्रथम पार्लामेणट की 
के मित्र | दाना हुई, जिसने ३० दिसम्बर, सन्‌ १३०६ में नया 
हे लोग शासनःविधान निर्मित किया और शाह के उस पर 
अङ्गे | (साचत करवाए । इस शासन-विधान के अनुकूल शाह 
तके | 8 ग्रधिकारो को सङ्कुचित कर दिया । जनता के जान 
| किया | शोर माल पर उसका कोई भ्रधिकार न रहा, राष्ट्रीय 
वे शौर | बट शाह के निजी ख़र्च से अलग कर दिया गया और 
, परन्तु | प्रेस तथा भाषण की स्वतन्त्रता हो गई। राजमन्त्री 
में नार | प्लामेणट के प्रति उत्तरदायी बना दिए गए । इस प्रकार 
इसका | शासन-सुधार होते ही फ़ारख में सर्वाङ्गीण उन्नति होने 
कार के | ही) फ़ारस की राष्ट्रीय समिति ने एक राष्ट्रीय बैङ्क 
मज़ार | भै स्थापना करने की योजना की, परन्तु भङ्ेज् और 
लवे को | स्मी लोगों ने उसको सफल नहीं होने दिया । 


प्रथम पालामेणट 


तम्बाकू 

सङ्गि | प्रथम शासन-विधान पर हस्ताक्षर करने के ६ दिन 
st परु शाह सजप्रफ़रउद्दीन की सत्यु हो गई । और 
पी | शह मोहस्मदअली गद्दी पर बैठा । यह रूसियों के हाथ 
४ और "| $ कडपुतली था आर पालामेण्ट को नहीं चाइता 
ही ड ग) परन्तु पार्तामेश्ट दिन-प्रतिदिन शासन का अनुभव 
जिद* |स करती जाती थी और प्रबल होती जाती थी। 
हदता. | ऐगे अनेक सुधारों की योजना पेश की और विदेशी 
लब तर्क | | i बढ़ते हुए प्रभाव का विरोध किया! शाह ने 
बाए | है की सहायता से जहाँ तक हो सका, पालांमेण्ट 
की माँ, | क्यों में निन्त डाले । सन्‌ १३०७ में रूस और 
जु | कर में सन्धि हुईं, जिसके अनुकूल उन्होंने फारस. 
का | ` पैन भागों में बाँट दिया। उत्तर में 


सागर से इस्काहान और यड्दर तक का भाग रूसियों के 
सुडद कर दिया गया और पूर्व-दक्षिण का भाग, जो 
तरजरद, करमन और बन्द्र अब्बास से पूर्व की थोर है 
वह अङगरेजञों ने श्रपने भ्रधीन कर लिया । फारस की 
न सके 8 
हम प बतत्ा न 
रूसियों के भर दक्षिण में ४ त... 
उधर कौशल के कारण कर-वसूल्ञी में अनेक श्रापदा एँ 
खड़ी होने लगीं रौर पार्लामेणट के शासन में वित्र 
उपस्थित होने लगे। इससे एक वार तो सम्पूर्ण देश 
में अपूर्व जाग्रति हुई । शाह के सलाहकार श्रत्ञी 
श्रसगर ख़ाँ को एक क्रान्तिवादी युवक ने क्रत्ल कर 
दिया श्रोर स्वयं आत्मघात कर लिया । उसका 
चहल्लम सम्पूर्ण देश में बड़ी धूमधाम के साथ निर्भयता- 
पूर्वक मनाया गया । इससे पार्लामेश्ट और शाह की 
पारस्परिक शत्रुता और भी प्रत्यक्ष होकर बढ़ने लगी । 
पर लोकमत इस समय इतना प्रबक्न हो गया था कि 
शाह ने विवश होकर अक्टूबर सन्‌ १६०७ में पाला: 
मेण्ट द्वारा उपस्थित किए गए नए शासन-विधान पर 
अपने हस्ताक्षर कर दिए और उसका सम्मान तथा र्ण 
करने की सबके समक्त शपथ खाई । परन्तु उसके हृदय 
में से द्वेष नहीं निकला आर दूसरे मास में ही उसने 
पार्लामेण्ट को अल्टीमेटम दे दिया कि ईरान देश में 
जो अनेक गुप्त समितियाँ हैं, उनको फ्रौरन बन्द किया 
लावे । पार्लामेणट इस प्रकार की धमकियों से किश्नित 
भी भयभीत न हुई, बल्कि उसने शाह के सामने भ्रौर 
भी कई ऐसी माँग पेश की, जिससे उसके अधिकारादिं 
और भी सचित होते थे । इसलिए शाह ने पार्ला- 
मेण्ट को नष्ट करने की ठान ली। उसके सहायकों 
ने तथा सुधारःविरोधी मुल्लाश्रों ने गुण्डों को भइ- 
काया और उनसे पार्लांमेण्ट-भवन पर हमला करवा 
कर नष्ट करवा दिया । पर इस प्रकार के निन्दनीय काथो 
से पार्लामेण्ट नष्ट नहीं हो सकी । इस घटना के बाद 
पार्लामेण्ट की बैठक हुई और स 
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सिर झुकाना पढ़ा और विवश होकर नए शासन-विधान 
पर हस्ताक्षर कर दिए । 


शाह और पालोमेण्ट का युद्ध तथा 
शाह की विजय 


फिर भी शाह और पालामेण्ट का वैमनस्य दूर 
नहीं हुआ । शाह ने रूस की सहायता माँगी। ख्स ने 
इङ्गलेण्ड से परामश किया और दोनों देशों की सरकार 
ने आपस में तय कर लिया कि पार्लामेण्ट की बढ़ती 
हुई स्वच्छुन्दता को रोका जावे, आर शाह की रक्षा की 
जावे । थोड़े दिन बाद ही शाह रूसी सेना की सहायता 
से राजधानी छोड़ कर भाग गया और पास ही पढाव 
डाल कर उसने फौजी क़ानून की घोषणा कर दी, गौर 
पार्लामेण्ट को आदेश किया कि मुख्य राष्ट्रीय नेता 
देश-निवोसित किए ,जावें। अण्जुमने ( षड्यन्त्र समि- 
तियाँ ) बन्द की जावें, प्रेस पर सेन्सर बिठाया जावे और 
भाषण-स्वातन्त्र्य को नियमित किया जावे। जब शाह 
के आदेश का पालन नहीं हुआ तो उसने राजधानी को 
एक रूसी फौजी अफ़सर के सुपु कर दिया और उसने 
पार्लामेण्ट पर अचानक आक्रमण कर दिया । चार 
घण्टे तक भारी युद्ध होता रहा, जिसमें सुधार-पाटी के सब 
प्रमुख नेता काम आए । जो पार्लामेण्ट-भवन पिछले 
दो साल से राष्ट्रीय आशाओं का केन्द्र बना हुआ था, 
उसको नष्ट कर डाला। फिर प्रेस का दमन किया गया 
आर उन्नत शासन-विधान को मटियाभेट कर डाला । 
यह सब पुण्य काय स्वतन्त्रता-प्रेमी इङ्गलेण्ड और रूस 
की सलाह तथा सहायता से हुआ । २९ जून, सन्‌ १४०८ 
- ५ 
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[ श्री अवन्तबिहारी माथुर “अवन्त” | 
सुनाना सुला, क्यों अशान्ति का राग सुनाया मुझे ! 
दुख-डूबतों की तुम बाँह गही, अति दुःख की घार बहाया 
की बिसारि के क्यों, यहाँ आपने है बिसराया मुझे ! 
सबको अपनाकर तार दिया, किस कारण नाथ भुलाया 
be CT 
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के “लण्डन टाइम्स’ ने इस घटना के सम्बन्ध में पहता. 
प्रकट किया कि फ़ारस की असफल पालांमेरट 
बात का उवलन्त उदाहरण है कि एशिया के लोग 
स्वराज्य के योग्य नहीं । 
फिर हार 
फ़ारस के लोग 'लण्डन टाइम्स” के उपदेश को मार 
कर शान्त नहीं हुए ओर राष्ट्रीय संग्राम शिधिल नह 
हुआ । बक़ीर खाँ और सत्तार ख़ाँ नामक दो वीर सैनिक 
नेताओं के नेतृत्व में तबरेज़ की अन्जुमनों ने लगभग ५ 
मास तक शाह की सेना के साथ ही नहीं, बल्कि रुसी 
सेना के साथ भी युद्ध जारी रक्‍खा । परन्तु उत्तर फ्रारस 
पर तो रूसियों ने अपना अधिकार जमा ही लिया। सन्‌ 
१६०८ की रूसी क्रान्ति ने फ़ारस को पुनः उत्साहित 
किया और राष्ट्रीय सेना ने सन्‌ १३०३ के जून में तेहरान 
पर कव्जा कर लिया। शाह और उसके 'नुयायियों 
ने रूसी राजदूत के मकान में शरण ली। उसके तीन 
दिन बाद ही मजलिस के शाह को गद्दी से उतार दिया 


झोर 
आर उसके ग्यारह वर्षीय पुत्र अहमदशाह को सिंहासन a 
पर बैठा दिया । फ़ारस की पार्लामेण्ट के इस पराक्रम 


को देख कर फिर 'लन्दन टाइम्स! मे लिखा कि 'फासत | 
का भविष्य आज से फ़ारसवासियों के हाथ में होगा। 
उसने अद्भुत और चमत्कारी कार्य कर दिखाया है भौ! 
विजयोल्लास तथा आवेश के समय में भी गम्भीर, (> 
ष्णुता और दूरदर्शिता से काम लिया गया है।” इस 


प्रकार तेरह मास पश्चात्‌ ही “लन्दन टाइम्स ने डा के पे 
मत बदल दिया और वह मानने लगा कि एशिया | राम 
भी स्वराज्य के योग्य हो सकते हें । (क्रे )| अरा 


सुके ! 


सुके ! 
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को मार 
येल नहीं 
र सैनिक 
[भग १० 
क रुसी 
र फ़ारस 
या । सत्‌ 
उत्साहित 
म तेहरान 
नुयायियां 
सके तीन 


तार दिया 


सिंहासन 
स पराक्रम 
के 'फ़ारस' 
में होगा। 
या है गौर 
मीर, सहि 
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१ ने श्रपता 
शियावासी 
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[ मेजर एम० एल० भाव, आई० एम० एस० ] 


(चं १९३२ के चाँद” में रजनी- 
£9' कान्त जी की परीक्षा? पढ़ी । 
आश्चर्य है कि अभी तक उन्होंने 
अपने व्यर्थ पक्षपात को नहीं 
-< £ छोड़ा। 
हट He 055 ५५८: ९- रास और विश्वामित्र 
2B शोक है कि या तो रजनी- 
कान्त जी ने वाल्मीक रामायण आदि काण्ड के ३४, ६, 
७ भौर १३ छोकों को नहीं पढ़ा या जान-बूक कर उनकी 
गोर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनमें राम-दाशरथि से 
सम्बाद करने वाले विश्वामित्र के मुख से ही कहल्लाया 


| गया है कि राजा कुश का पौत्र आर कुशनाभ का 


पुत्र गाधि उसका पिता था और सत्यवती उसकी 
वढी बहिन थी, जो ऋचीक भागंव को ब्याही थी। 
भतः उस कथा का, जिसमें महोदय नगर के कान्य- 
कुब्ज नाम पड़ने का वर्णन है, विश्वामित्र केवल दि 
विश्वामित्र ही माना जा सकता है। वहा वैरवा! 

के पैत्रिक नामों से कोई सम्बन्ध नहीं है। वहाँ तो 
राम का समकालीन विश्वामित्र अ्रपनी वंशावली और 
उत्पति का वर्णन करता है, जिससे स्पष्ट हो जाता 
है कि कवि का आशय आदि त्र ऋषि से है, 


क ` हनके किसी वंशज से नहीं है । अतः वह सगं आदि 
' कवि की रचना न होकर पाँचवीं शताब्दी ईसा में कान्य" 


| 


असम्भव है । 


ह 


कुब्ज नगर के विख्यात होने के पश्चात्‌ काल के 

कवि के बनाए हुए हैं। इन सों के क्षेपक होने का 

दूसरा प्रमाण यह भी है कि इनके रचने वाले को 

विश्वामित्र की वंशावली का छढ ज्ञान नहीं था । उसने 
ज के प्रपितामह कुश को बहम का पुत्र बताता 


है, जिसका अर्थ केवल यही दों सकता हे कि वह मचु, 


गु, अङ्गिरा आदि का था, जो सवथा 


rant 


इसी विश्वामित्र की कथा सतानन्द के सुख से 
आदि काण्ड ९१ से ६८ तक के सगां में कहलाई गई 
है, जिससे कोई सन्देह नहीं रह जाता कि कवि का 
आशय आदि विश्वामित्र ऋषि से है। 


अन्त में यह भी विचारणीय है कि रजनीकान्त जी 

का दिया १७वाँ श्लोक रामायण के समी संस्करणों में 
नहीं पाया जाता । उदाहरणार्थं रजनीकान्त जी श्री० 
रामनारायण लाल की प्रकाशित और श्री० द्वारकाप्रसाद 
जी चतुर्वेदी की अनुवादित रामायण देखें । इससे सिदध 
होता है कि वह श्लोक और भी पश्चात्‌ काल का जोडा 
हुआ है। 

ऐतिहासिक खोज में यह नहीं विचार किया नाता 
कि सत्य के निर्णय से किसी के सनमाने घर्मअन्य 
कपोल्-कल्पनाओं के झूठे भण्डार सिद्ध होंगे या सत्य 
के भण्डार । वहाँ तो जो सत्य प्रतीत होता हो, वही 
सत्य माना जाता है । रामायण वास्तव में धर्मग्रन्थ नहीं 
है। वह एक महाकान्य (Epic Poem ) ; 

ईसा के जन्म से लगभग एक शताब्दी पूर्व कढ कारणों 

से, जिनका इस बहस से कोई सम्बन्ध नहीं है, घामिक 
ग्रन्थ बनाने का प्रयत्न किया गया था और पश्चात्‌ काल 
भ उसमें अनेकों चेपक जोड़े गए। डे भी क्यों न हो, 
परन्तु बिना किसी आधार क रजनीकान्त जी की कपोल” 


का उदाहरण दिया है। परन्तु ih 
नहीं मानता कि पुराणों की वंशावलियाँ पूर्णतया छड 
हैं। यह सब कोई जानता है कि रामायण रे 
भारत की अपेक्षा पुराणों के साथ अध ह 
खिकों ने कहीं अधिक दुर््येवहार क्रिया है, जिससे वह 
बहुत अश हो गए हैं। पहल्ले तो यही प्रमाणित नहीं 
होता कि जनक-वंश का पून निमि इच्चाकु का उद्र 


"दक ~ 
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था । रामायण आदि काण्ड ७१ में स्वयं सीता के पिता यूरोपीय i a रजनीकान्त जी के Re 
॥ बंशावली कहलाई गई है। उसमें श्रम दोहा VT कक त. जलसा है 
ल जा को ग पुत्र नहीं बताया गया । केवल के सम्मिश्रण से नहीं था । » जूट, एङ्गल और | श्रव ६ 
स ग्या है कि निमि नाम का एक राजा था। दूसरे नॉरमन जातियों हल र बहुत का कः गई थीं। व 
शतपथ ब्राह्मण १-४-१-१७ से १७ तक से विदित होता ह i क 2५८) भोर चा क्पोलर-का 
है कि मिथिला राज्यवंश का प्रथम पूर्वज विदेय माथव ([0६7्रा) जातियों के मिश्रण से उत्पन्न ब्रिटन लोग वी 
था, जिससे उस जनपद के नाम विदेह और मिथिला पढ़े रहते थे । यदि हतात डीन ह हो तो प्रो र | ह 
होंगे। रामायण और पुराणों में विदेष को जनक और सी दास के ऋग्वेनिक भारत के १४वें अध्याय को पह जी 
उसके पिता को मिथि कहा गया है। यदि मिथि के लें। उनको विदित हो जायगा कि वर्तमान यूरोपीय र स 
पिता और विदेघ के पितामह का नाम निमि था तो वह नातियाँ उत्तर आफ्रिकन, मझोलियन और थायं नस्हों (ओळ भा 
अवश्य ही रजनीकान्त जी के निर्णयानुसार इच्वाकु का मिश्रण हैं और ब्रिटन लोग उत्तर अक्रिका की आई. वर 
का पुत्र न होकर कोई और व्यक्ति था । कारण कि बेरियन तथा एशिया की सेलटिक जाति के मिश्रण थे। बरी भौर 
इच्वाकु ऋग्वैदिक काल में हुआ था और विदेध माथव आईबेरियन जाति का रङ्ग साँवला और बाल तथा | वा 
का वर्णन पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण में आता है। आँखें काली थीं व लोगों का रङ्ग गौर और वाल | है! बदि 
परन्तु रजनीकान्त जी को ध्यान रहे कि उनके ऐसा लाल बताए गए है आर उनको तुरानी ( मङ्गोलियन ) रं, 
मानने से पुराणों की, जो पश्चात्‌ काल में रामायण की भौर आयं नस्लो का मिश्रण माना जाता है। इसी | जाति हर | 
अपेक्षा “हिन्दू-घर्म” के कहीं अधिक सुख्य स्तम्भ माने तरह यूरोप के अन्य भागों के आईबेरियन ( 70९7।8॥ ) ङ्न श 
गए हैं, जड खुद जावेगी और उनका माना 'हिन्दूधमं? और केन्सटाट ( 027४४20६ ) लोग उत्तर भि | द का 
एकाएक धड़ाम से धराशायी होकर चूर-चूर हो जावेगा। आदि निवासी थे और उनका रङ्ग सावला था। सेंड, | उ के 
भ क्र (0९8 ), स्लव ( 8]9५8 ), लिथुएनियन ( ग्र | बह्ण २ 
२-"द्राविड ब्राह्मणों की जाति ४॥४8/08), दैलेन (९०7९३) और लैटिन (L278) च्य 
नृशंस विद्या के नियमानुसार. केवल पद्नद्राविद जो एशिया से जाकर वहाँ बसे, मञ्गोल और शा और काः 
काश र नस्ल के ह हैं। सारस्वतो के कुछ जातियों के मिश्रण थे ओर वका नल. ग्राप भी 
शो को छोड़कर शेष पञ्चगोड़ भी मिश्रित नसल के रजनीकान्त जी की यह धारणा कि यूरोप निर्णय । 
हैं। गौढ़ों, कान्यकुब्जो, मैथिों और उत्कलो में भी जातियों का ही सम्मिश्रण हुआ, जो सब एक ही गौर ला 
द्राविक और कौल नस्लो के रक्त का बहुत-कुछ असर जाति आर्ये के विविध उपभेद मात्र और ' | काप्रयोर 
है, जो उनके रूप-रज्ञ से स्पष्ट विदित हो जाता है। निराधार है। आ क, रधो प्र्येक † 
नस्ल के विचार से शुद्ध आये जनता उत्तर.पश्चिमीय इसके उपरान्त अङ्गरेज्ञों और भार , | भारत के 
भाग के कुछ लोगों को छोड़ कर भारत में कहीं नहीं में देश और जातीयता का वह नाता नहीं है, | कितना † 
रही । मध्यदेश के ब्राह्मण ( गोड़, कान्यकुन्न और गोडो और पञ्चद्राविडों में सहस्रो वर्षो से चबा र मोविडों 
ga) Et की दा और द्राविड है। अतः हमको अङ्गरेज्ञं नक्र ह अपने 
ज्ञा = । सर इबंटे ने मध्यदेश की भाइयों को हेय इष्टि से नहीं देखना 'चा 
ता को ^:४०-72४/487 बताया हे और जहाँ ' ज्लोपबियों में विभिन्नता का प्रश्न रजनीकान्त बी गो पोत 
तक सुमे ज्ञान है, किसी ने उसका खण्डन नहीं किया। छेड़ा था। इस कारण मुझे उस पर बहस करनी पढ़ी. | _ गो 
थतः पञ्चगौडों और विशेष करके कान्यकब्नों को, आप भले ही उनको निरर्थक और आन्तिकाररे दो | ररित 
पञचद्ाविडों को उसी हेय दृष्टि से देखने का कोई परन्तु जो उस विषय को सममते हैं वह | को | क्षे चना 
र के है, जिससे अङ्गरेज्ञ भारतीय अधगोरों से बहुत-छुछ लाभ उठा सकते हैं । डा तके | शान 
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| ‘ अतिबोधक लक्षणों में विभिन्नता है । जब रजनीकान्त 

की मानते हैं कि ब्राह्मणां के दोनों वर्गा सें रक्त-मिश्रण 
है ओर दोनों ही आर्य और द्वाविड़ ( और पूर्व 

थीं ; ए कि. नसों के लचणों. की ३ 
रेयन | ९ वो RR दधार क 
क्पोल-कल्पित अधिकता के आधार पर आपको 

जा उनको दो भिन्न-भिन्न जातियाँ सान लेने का क्या 


० प्रधिकार है ? मिश्रित नस्ल की जातियों के जनों 
री रं किली में एक नस्ल के ओर किसी में दूसरी के 


बिन्ह सदैव ही अधिक पाए जाते हैं। क्या आप इसी 

आई. | भाधार पर एक सध्यदेशीय या बङ्गाली कान्यकुब्ज को, 
ये, | गिसका ङ्ग काला हो, आकार मध्यम य़ा छोटा हो, नाक 
बड़ी और चौड़ी या छोटी और चपटी हो, कान्यकुब्ज या 


रो गौड़ राह्मण न सान कर द्राविड या कोल मानते 
यन) ह यदि नहीं तो सापो पञ्चदवाविडों आर विशेष करके 
स गुजरो, चित्तपावन तथा नस्बूद्गियों को, जिनमें श्रय 
३) राति के चिन्ह उप्कलों, बङ्गालियों, ह कान्य- 
का कुब्जों और गौड़ों की अपेक्षा अधिक पाए जाते हैं, द्राविड 


` > | वाति का समझने का कोई अधिकार नहीं है। आपके 
नियम के अनुसार तो शुर, चित्तपावन और नम्बूदी 
राह्मण यं साने जाने चाहिए और सध्यदेश के गौड़, 
आर्य | . डेव्ज और मैथिल द्राविइ तथा बङ्गाल के गौड 
, | भर कान्यकुब्ज और उड़ीसा के उत्कल कौल । यह तो 
ह गौर | "भी जानते हैं कि इतनी प्रचुर संख्या में, जिससे कुछ 
। गौर निर्णय हो सके, समस्त देश के ब्राह्मणों को इस हेतु 
गी थी, |. वे करना असम्भव है। इसी कारण आपने इस युक्ति 
भा प्रयोग किया है। परन्तु खुली आँखें रखने वाला 
गोरा प्र्येक जिज्ञासु जानता है कि पश्चिमोत्तर और पूर्व 
भारत के ब्राह्मणों की आकृति में उतना ही भेद है, 
जितना कि पञ्जाब के सारस्वतो और तामिलनाडू के 
ने ही विदं में । 
३--कृत्रिस गोत्र-प्रवर निल 
री ने रजनीकान्त जी की यह धारणा कि चत्रियों, वैश्या, 
ही हों तथा वर्णसङ्करो के भी गोत्र-प्रवर उनके पुरोहितो 
गोत्रअवर होते हैं, पूर्णतया निराधार है ओर उनका 
अग्निपुराण का वह श्लोक किसी वी ऐसे पुरुष 
यो | | "बनाया हुआ है, जिसको इस विषय का तनिक भी 
क | शेन नहीं था । मैंने इस विषय पर एक निब्रन्ध १६२९ 


भरत के ब्राह्मणों सें कोल ) जातियों का सम्मिश्रण - 


के अखिल भारतवर्षीय ऐतिहासिक सम्मेलन में भेजा 
था, जो उसकी कार्यवाही में छप रहा है। रजनीकान्त 
जी को शाक दो तो उसे पढ़ें | “पुरोहित प्रवरो- 
राज्ञाम!? का यह अर्थ नहीं है कि यजमानों के गोत्र- 
प्रवर उनके पुरोहितों के गोत्र-प्रवर होने चाहिए । सूत्र- 
कारों के मतानुसार इसका अर्थ केवल यह है कि यज्ञो 
के समय यजमानों की ओर से, जिनके बंशों में प्रवर 
साने जाने योग्य मन्त्रषि नहीं उत्पन्न हुए, अञि का 
थावाहन उनके पुरोहितों के प्रवर ऋषियों के नामों से 
किया जावे। यह नियम केवल राजन्यां और वैश्या पर 
ही लागू हो सङ्गता है, शूद्रों और वर्णसङ्करो पर नहीं, 
जिनको श्रौत यज्ञ करने का अधिकार नहीं है । इस सूत्र 
का अर्थ यह नहीं है कि पुरोहितों के प्रवर यजमानों के 
भी प्रवर हैं। कारण कि सूत्रकारो के मतानुसार प्रवर 
केवल अपने ही वंश के पूर्वज हो सकते हैं और इस 
नियम के अनुसार कुछ चत्रियां के आत्मीय प्रवर मानव, 
ऐल और पौरवा और कुछ वैश्यं के भावन्दन, वात्सप्रि 
और मोडल हैं। 

विज्ञानेश्वर के यह वाक्य कि “चत्रियों और वैश्यों 
के आत्मीय गोत्र थोर इस कारण प्रवर भी न होने से 
उनके पुरोहितों के गोत्र-प्रवर सममने चाहिए ।” पूर्ण- 
तया निराधार है । उसके उद्धरण ( आारवबायनों के 
सूत्र) में गोत्र शब्द तक नहीं है। उसका be 
यही है कि क्षत्रिय और वैश्य यज्ञ के समय अपने इर: 
हितों के प्रवरो का वरण करें । थापखख के आधार पर 
प्रवर-दर्पण में चत्रिय और वैश्या के गोत्र मनु, भालन्दन, 
वस्सम्रि 'ग्रादि बताए गए हैं। आजकल भी शत्यं 


राठौड वेश्या के कंसल, 
चौहान, राठोड, सलोदिया रि पोह निनका उनके 


है। साधारण चत्रिय 
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के अनुसार अपने पुरोहितों के गोत्रःवरों को अपना 
लिया था, परन्तु अपने आस्मीय आर वास्तविक गोव्रों 
को नहीं सुलाया था । अतः रजनीकान्त जी की कल्पित 
धारणा को सत्य मानने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। 


ऐतिहासिक खोज में केवल अलुमानो से काम नहीं 
चलता । सम्भावना कुछ भी मानी जा सकती है । परन्तु 
जब तक पुष्ट प्रमाण न मिले, कोई भो जञानवान पुरुष 
उसको सत्य ऐतिहासिक घटना नहीं मानेगा। यदि 
रजनीकान्त जी पञ्जद्राविडों के गोत्र-प्रवरों को कृत्रिम 
सिद्ध करना चाहते हैं, तो उसके प्रमाण दें। निराधार 
कपोल-कर्पना व्यर्थं है । 


भाष! और लिपि को समता 


यदि रजनीकान्त जी खोज करें तो उन्हें महाभारत, 
हरिवंश और पुराणों में श्रीकृष्ण और मधुरा के यादवों 
से सैकड़ों वर्ष पहले पश्चिम भारत में जाकर बसने 
बाले बहुत से क्षत्रिय वंशों के नाम मिल जावेंगे, 
जो नतो प्रभासचेत्र म॑ लड़ कर मरे और न अजुन 
के साथ कुरु देश को आए । उदाहरणार्थ मैंने कुछ 
नाम दिए थे और फिर देता हूँ। श्रानूप , आनतं, 
सौवीर, हयहय (या तालजङ्क ), वैद, भोज, भैम, 
कक्कुर, दासाइ आदि श्रीकृष्ण के जन्म से बहुत 
पहिले पश्चिम भारत में ही बसते थे। वास्तव में तो 
हरिवंश के अनुसार शत्रुध की मृत्यु से पूर्व श्रीकृष्ण 
के पूर्वज यादव आनते ( गुजरात का मध्य भाग ) और 
सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में राज्य करते थे। शत्रुन्न के 
मधुरा को विजय करने के समय भीम सात्वत सौराष्ट्र 
का राजा था । शात्रुघ्न की मृत्यु के पश्चात्‌ भीम का पुत्र 
अन्धक मथुरा का प्रथम यादववंशी राजा हुआ था। 
अतः न तो मेरी दलील खणिडत हुई है और न भाषा 
और लिपि की समानता वाली दलील । पक्तपातवश 
ने स से मुंह मोड़ कर हठधर्मी करना और बात है । 
सर हबे रिडले ने पश्चिम भारत के. निवासियों को 
शक-द्राविड़ अवश्य बताया था, परन्तु जैसा कि मैंने 
लिखा था, वैद्य जी ने उसका. सतर्क खण्डन करके सिद्ध 
कर दिया है कि पश्चिम भारत के निवासी शक-द्राविड 
जहीं, आय-्राविड हैं । मेरी युक्तियों से भी वैद्य जी.का 
ही पक्ष पुष्ट होता है। परन्तु आश्चयं है कि रजनीकान्त जी 
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ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया । यदि आज भी 
रजनीकान्त जी नृशंस विद्या और इतिहास द्वारा सो 
करें, तो उनको ज्ञात हो जावेगा कि पश्चिम भारत हे 


. ब्राह्मण आय-पिताओं की सन्तान हैं और उनमें वाविद त 
माताओं का प्रभाव कान्यकुन्जों; की अपेक्षा धिक था। संस 
नहीं है । ह हा 

दों | इहते हैं । 
५__दृश आवान्तर भेदों को प्राचोनता | जाता है 
रजनीकान्त जी ने इन भेदों के प्राचीन होने इ | बलि के 
प्रमाण किसी भी ग्रन्थ से नहीं दिए और उस युक्ति | उरण , 
को छोड़ कर नवीन युक्ति का प्रयोग किया है। परनन | गी और | 
वह भी उनकी पुरानी युक्तियों की तरह अत्यन्त निबंध | "7 2 
है। उन्होंने यह नहों विचारा कि प्रथम तो सारस्वत, हो गई 
गौड, कान्यकुब्ज आदि या समस्त ब्राह्मण वर्ण वास्तव दो राज्य 
में एकल, नॉरमन आदि की तरह जातियाँ (0880७) | पौन कॉ 
नहीं हैं। उन अर्था में हमारी जाति आय॑-हिन्दू है। मिल कर 
ब्राह्मण वर्ण आय॑-हिन्दूं जाति की केवल एक श्रेणी दृत्रिय र्‌ 
(0३55) है, जिसकी उत्पत्ति कुछ विशेष कर्मा का पालन बहा 
करने के लिए हुईं थी। सारस्वत, गौड, कान्यकुब्ज आदि ' |' राहू गा 
उस वर्ण के आवान्तर-भेद मात्र हैं, जिनके नाम पर किसी | ० रे 
भी जनपद, राज्य या देश का नाम नहीं पड़ सकता । स्पष्ट 
बाहर क्यों जाइए । हमारे भारतवर्ष में ही सैकड़ों जन" नौ या 
पदों और राज्यों के नाम उनके राजवंशों के नाम पर नाम पर, 
पड़े सबसे प्रथम उदाहरण तो मानव भरत का कुह हन 
भारतवंश ही है, जिसके नाम से पहले उनका जनप! र 
भारत और फिर समस्त देश भारतवर्ष कहलाया। प र 
त॒वंश, अलु, दु, पुरू, करू, पा्ाल, कोशल, क.) | शोर तेल 
मत्स्य, चेद्य आदि सैकड़ों अन्य उदाहरण हैं । को जे 
द्राविड, गौरडवाना, भीलवाड़ा इत्यादि जातियों पर . |. ३ ; 
पडे नाम भी इस देश में पाए जाते हैं । परन्तु आप ह | परे | 
या अन्य किसी देश में एक भी ऐसा उदाहरण त हि 
पावेगे, जिसमें किसी जनपद, राज्य या देश का रट प्या 
उसमें बसने वाले लोगों के पुरोहितों डे नास पर जई | पाला 
हो | वर्तमान गुजरात का यह नाम वहाँ के या / रात 
नाम पर नहीं पडा । वर्तमान पश्चिम राजपूतानां ळी i = 
जनपद के राजवंश के राजपुताना तदा भता | चीन 


और उनके वर्तमान गुजरात को विजय करके 
राज्य. स्थापित करने पर बड नाम पढ़ा था 


, जा जज a) 
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"& | . रे राठौढ़ों के मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित होने 
भी | ३ पश्चात, की है । उससे पहिले वर्तमान पश्चिम राज- 
बोन पाता गुजरात कहलाता था और उसकी राजधानी 
त के 


। 

ती तरह तिलङ्गाना भी पहिले आन्ध कहलाता 
था। संस्कृत अन्थों में उसका यही/ नाम बताया गया है 
ग्री वहाँ के शिक्षित निवासी आज भी उसे आान्धर ही 
| दते हैं। तिलङ्गाना त्रिकलिङ्गाना का अपञ्रंश माना 
त्राता है। इससे जान पड़ता है कि श्रजुवंशी राजा 
बलि के पञ्चम पुत्र कलिङ्ग की सन्तान, जो पहिले 
उत्कल आर आन्ध्र जनपदों के बीच में राज्य करती 
भी भ्ौर जिनके नाम से उनका जनपद कलिङ्ग कहलाया 
था, आन्ध्र राज्यवंश के पतन के पश्चात्‌ इतनी बलिष्ठ 
हो गई कि उन्होंने आन्ध्र जनपद को विजय करके उसमें 
दो राज्य स्थापित कर दिए; जिससे आदि कलिङ्ग सहित 
तीन कलिङ्ग राज्य हो गए और आन्ध्र रौर कलिङ्ग 
मिल कर न्रिकलिङ्गाना कहलाए । कलिङ्ग के आनववंशी 
श्रेणे | प्रिय राजा होने से यह स्पष्ट है कि तिलङ्गाना नाम 
गलन । का के ब्राह्मणों के नाम पर नहीं पड़ा । गुजरात, महा- 
ग्रादि ' | र, गौड़, मिथित्ञा, उत्कल, आदि की तरह वहाँ के 
राझ्य करने वाले क्षत्रियों के नाम पर पड़ा था। 

स्पष्ट है कि जिस प्रकार सारस्वतों का नाम सरस्वती 
नवी या उसके पश्चिमोत्तरी किनारे के देश के सारस्वत 


| के 
युक्ति 
रन्त 
व 
स्वत, 
स्तव 
ns) | 


है) 


 जत- 
म पर | म पर, गौड़ों का नाम स्थानेश्वर राज्य या प्राचीन 
त का | इरेजनपद के शुद्ध या गौड़ नाम पर, कान्यकुब्जों का 
जनपदे | गोम इसी नाम के राज्य पर, भैयिलों, उत्कलों, द्वाविडों, 
। यदु, | *णाटको और महाराष्ट्रों के नाम उन्हीं नामों के जन- 
कारि, | पदों और प्रदेशों के नामों पर पड़े; उसी प्रकार गुजर 
यवत, |. शोर तैलज्ञों के नाम, गुजरात और तिलङ्ञाना प्रदेशों 
गं एं ,| र पडे थे। इसके विपरीत होना असम्भव है। इनमें 
प सं कुरु देश का गुड़ या गौड़ नाम, पाञ्चाल देश का 
ए नह कुब्ज नाम, आन्ध्र देश का तिलङ्गाना नाम, 
नाग | शिकल्या के आसपास के देश का कर्णाटक नाम, 


र पडा | ऐेपिण विशेष का महाराष्ट्र नाम और परान्त ( लाट 
$ | पे लार ) आनत, आनप और सोराष्ट्र का मिल कर 
ह गुजर | रात नाम इसा के जन्म से कई शताब्दियों पश्चात्‌ 
* हुए हैं। अतः ब्राह्मणों के यह दश आवान्तर 

नहीं कहे जा सकते । इनमें से दो अर्थात्‌ गुजरात 


भेद 


कक 


तवका 4२वीं शताब्दी ईसा के पश्चात्‌ पढ़े हुए 
र ; वहू रलोक, जिनमें उन दोनों नामों का वर्णन 
' '२वी शताब्दी ईसा पश्चात्‌ के बाद के बने हुए हैं। 


दूसरे जैसा कि पहिले 

शताब्दी इँसा पश्चात्‌ तक ३ कर यावा 
वणन नहीं है । परचात्‌ काल में थारम्भ होता है । क 
तमोगण यो पि 
वर्णन नहीं है । यच 
चौथे किसी भी धमसू, धर्मशास्त्र, टीका, भाष्य या 
धमनिबन्ध में, ब्राह्मण वण में कोई जाति-भेद मान कर 
उनका परस्पर विवाह-सम्बन्ध निषेध नहीं बताया गया। 
अतः न तो यह श्रावान्तर-भेद १२वीं शताब्दी 
इला पश्चात्‌ से पूर्व के हैं और न इनमें कोई जाति-भेद 
है। इस तरह रजनीकान्त जी की मनमानी धारणाश्रों 

का सहज में खयडन होता जाता है । 

६--गौड़ देश-निणेय 
अमरनाथ के विषय में भी रजनीकान्त जी ने केवल 
अनुमान से काम लिया है, जो सवंथा व्यर्थ है । प्रश्न 
तो यह है कि वह कौन सा समय था कि जब भ्रमरनाथ 
काश्मीर में होकर पञ्षाब में था भौर उसके कया 
प्रमाण हैं । फिर जैसा कि मैं पहिले लिख चुका हूँ, यदि 
थोड़ी देर के लिए उसको सत्य भी मान लिया जावे तो 
भी कुछ लाभ नहीं होता । शक्ति-सक्षम तन्त्र का आशय 
स्पष्ट बङ्गाल के गौड़ देश से है । 

कुरुदेश या स्थानेश्वर राज्य का नाम गुढ॒ या गौड 
देश होना तो वराह मिहर आर अलबेरूनी के नेखां से 
सिद्ध है। परन्तु रजनीकान्त जी की इस निराधार 
धारणा का कि जन्मेजय के समय में कोई आझण 
कौशल राज्य के अस्तर्गत गौड़ देश ( वास्तव में ब 
से आकर कुरु देश में बसे, इसका एक भी प्रमाण नहीं 
है। यह भी विचारणीय है कि सिवाय इज उपप 
महाभारत में, जिनके वर्तमान संस्करण 
28 और तीसरी शताब्दी में बने 
क्रमशः ईसा पूवं पहली और तीस तुकाल त तक क्षेपक 

या अन्य किसी प्राचीन अ 
वव, नहीं है। उन र 
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कहा गया है। वर्तमान पुराणों को सभी का 
गुप्त सम्राटों के काल या उसके पश्चात्‌ की रचना मानते 
है कि जन्मेजय के समय से 


हैं। अतः यह अससभव स 
उत्तर कौशल का एक भाग गौड़ देश कहलाता हो। 
फिर जैसा कि पहिले कहा जा डा है, यदि गोड 


ब्राह्मणों का नाम श्रावस्ती चाले गौड़ ( या गौण्डा ) 
है कि आजकल वहां के 


देश पर पड़ा तो कया कारण 
अधिवासी (निवासी) ब्राह्मण गौड़ न कहला कर 
सरयूपारीण कहलाते हैँ, जो कान्यकुब्ज आवान्तर-भेद 
का पुक उपभेद साना जाता है। 
झन्धविश्वासियों को छोड़ प्रत्येक सत्य का खोजी 
विद्वान जानता है कि वर्तमान पुराणों में भाषा, व्याक | 
दौर विषय-्सम्बन्धी अनेक भूले पाई जाती हैं। बोड 
आदि अब्राह्मणिक मतों के हवास के पश्चात दुर्भाग्यवश 
पुराणों का पुनः संस्करण भ्रधशिक्षित तथा अज्ञानी 
पुरुषों द्वारा हुआ, जिनको इतना भी ज्ञान नहीं था कि 
पहिले क्या कह आए हैं और अब क्या कह रहे हैं । 
उनको तो तुकबन्दी और अपनी कथाओं को झपने 
मतानुसार रोचक बनाने से मतलब था। अतः उनके 
आधार पर व्याकरण के नियमों द्वारा किसी विषय का 
निर्णय करना व्यथं है । 
जैसा कि में कह चुका हूँ, उत्तर कोशल अवध प्रान्त 
का ही प्राचीन नाम है, जो दक्षिण में एक कौशल या 
महाकौशल नाम के जनपद के स्थापित हो जाने पर पड़ा 
था । इसके प्रमाण-रूप मैंने उद्धरण भी दिए थे, परन्तु 
सम्पादक महोदय ने दिसम्बर १६३१ में छपे लेख में से 
अन्य उद्धरणों को तरह उसे भी उड़ा दिया । वास्तव में 
पौराणिकों का आशय उत्तर कौशल राज्य से दी हे। 
स्वयं रामायण उत्तरकाण्ड १०७-७ वा १७ में टीका- 
कारों ने कोशल” का अर्थ दक्षिण कोशल ओर 'उत्तर? 
का अर्थ उत्तर कौशल दिया है और ३०८-३ वा ९ में 
की राजधानी कुशवती का विन्ध्याचल से सम्बन्ध 
एजाने और लव की राजधानी श्रावस्ती बताए जाने 


तंय के आसार «वीं पीढ़ी में उन राम के सम 
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कालीन भीम सात्वत कां एत्र अन्धक यादव मथुरा का ' 
राजा हुआ था। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मधुरा] 
कौशलों का राज्य केवल एक पीढ़ी रहा था। शतः; 
मधुरा राज्य का किसी ऽन्ध में कोशल देश या वास्तव 
में उसके अन्तर्गत न कहा जाना आरचर्यजनक नहीं है। 
परन्तु समस्त वर्तमान अवध तथा गोड़वाना के कौशल 
देश कहलाने से मेरी धारणा सत्य सिद्ध होती है। 

पुराणों सें श्रावस्ती नगर के लव के पूर्वजों अर्थात 
आवस्त या उसके पुत्र वत्स हारा बसाया जाना माने 
जाने से यद विदित होता है कि श्रावस्ती वाला गोड्या 
गोण्ड देश बहुत समय से कौशल राज्य के अन्तर्गत 
था। उससे पृथक्‌ और उसके उत्तर में नहीं था। तायं 
यह है कि बङ्गाल थोर पञ्जाब तथा अवध और नैपाल 
के बीच में रजनीकान्त जी का कल्पित गौड़ नामका 
कोई देश नहीं था, जिसके कारण उत्तर भारत के ब्राह्मण 
पञ्नगौड़ या कुरु, मत्स्य, शौर सैनक जनपदों के ब्राह्मण 
गोड़ कहलाए हों । 


9--गोत-मबरादे 
रजनीकान्त जी और में एक हद तक ही सहमत 


हे । भेरी खोज के अनुसार ब्राह्मणों में केवल ७ सूल 


(यदि शोडर-माठर और वैद्विश्व ज्योति को, जिनके 
अस्तित्व का सिवाय धर्मसिन्छु तथा निर्णयसिन्ध 
लेखों के सुके ज्ञान नहीं है, सम्मिलित किया जावे ) 
२० गण गोत्र हैं। इनके अतिरिक्त अन्य कोई गोत्र नहीं 
है, केवल इन गोत्रो के वर्ग हैं, जिनका अपने ही गण 
गोत्र के अन्य वर्गों के साथ विवाह सम्बन्ध अ 
उदाहरणार्थं मेरे मतानुसार कान्यकुन्जो के करा), 
काश्यप और शायिडल्य भिक्ष-भिक्न गोत्र नहीं हैं। पे ) 
एक काश्यप गोत्र के वर्ग हैं, जिनको गोत्र ओर प्रवरो % 
समानता के कारण परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं क. 
चाहिए । यदि अब रजनीकान्त जी सुझसे सहमत हे 
गए हों तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। | वी 

अत्रि और विश्वामित्र के सम्बन्ध में रजनीकान्ट 
ने मेरे तक को नहीं समका । मेरे कहने का के [ 
था कि समस्त ब्राह्मणों में अपने प्रथम मनत्रकतो 


को ही प्रथम प्रवर ऋषि. मानने का रिवाज आदि 


जुलाई; १९३२ ] 


Doane 


| ते चला आया है । इसी नियमानुसार जब जामदग्न्य 


शौनक इत्यादि पञ्च या सप्त भागंवों और गौतम 
भारद्वाज आदि थ आङ्गिरसो के गोत्रकारक ऋषि 
जमदग्नि, छनक, गोतम; भरद्वाज आदि भगु थोर 
श्रन्निस्स के वंशज या आश्रित अन्य ऋषि होने पर भी 
भृगु और आङ्गिरस ही प्रथम प्रवर-ऋषि माने गए, तब 
यदि विश्वामित्र अत्रि के वंशज होते तो वैश्वामित्र भी 
प्रत्रि को ही अपना प्रथम प्रवर मानते। उनके ऐसा न 
करने वा विश्वामित्र को ही अपना प्रथम प्रवर ऋषि 
मानने से विदित होता है कि वह विश्वामित्र से पूर्व 
प्रपने किसी अन्य पूवज को मन्त्रकर्ता ऋषि नहीं जानते 
ग्रौर मानते थे । यदि विश्वामित्र त्रि की सन्तान होते 
तो प्राचीनकाल में उनके वंशजो को इसका ज्ञान अवश्य 
होता । 

आपने इसका उत्तर विचित्र युक्ति से दिया है। 
विश्वामित्र ने अपना मूल गोत्र पृथक्‌ अवश्य स्थापित 
किया था । परन्तु उनको ऐसा करने की तभी इच्छा 
हुई होगी, जब कि उनके पूर्वज पहले से ही ब्राह्मण न 


। होकर क्तत्रिय हों और उनका किसी ब्राह्मण-वंश से रक्त- 


सम्बन्ध न हो । यह तो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण गोत्र 
प्रवतेक अत्रि ऋषि विश्वामित्र से कई पीढ़ियों पूर्व हुए 
थे ओर उनका वंश विश्वामित्र के जन्म से बहुत पहले 
ही ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित हो चुका था। अतः यदि 
विश्‍वामित्र अत्रि के वंशज होते तो न तो उनको ब्राह्मण 

वणं में स्वयं सम्मिलित होने की आवश्यकता थी ओर 
न पृथक्‌ मूल-गोन्न स्थापित करने की। उस दशा में 
वामित्र वंश उसी प्रकार आत्रेय गोत्र का एक पच 
होता, जैसे कि पाराशर्य वंश वाशिष्ठ गोत्र का है । फिर 


; | पदि विश्वामित्र त्रेय गोत्री होते तो वाशिष्ठं को 


उनके ब्राह्मण वर्ण में सम्मिलित होने पर आपत्ति उठाने 
का क्या अवसर था । विश्वामित्र का एक मूलगोत्र धो 
पवतेक होना ही इस बात का प्रमाण है कि वह आत्रेय 
पेशी न होकर किसी अन्य वंश के थे । 

` ऐसे ही आज्नेयों और वैश्वामित्रों के परस्पर विवाह 


सम्वन्ध के विषय में रजनीकान्त जी भम में पड़ गए हैं। 


तम और भरद्वाज विश्वामित्र के न्म से बहुत पीढ़ियों 
पे हमारी सभ्यता के आदि काल में उत्पन्न हुए 
। उनके समय में हमारी. सभ्यता बहुत निम्न 


> चा प 


की थी और विवाह सम्बन्ध के विषय में घ्न स 
पं से अधिक भिन्न नहीं ये। मेरे इस कथन के 
ममाण महाभारत रादि पर्व अध्याय १०४ में भीफा- 
सम्पाद में कही गई, दीर्घतमस गोतः 

भारद्वाज की, अङ्गिरा केदो Mars 
ऋषियों के वीयं द्वारा उतथ्य की पत्नी ममता के गर्भ 
से उत्पत्ति तथा दीर्घतमस गोतम की कया हैं। इन 
दोनों ऋषियों की इस प्रकार से उत्पत्ति की कया तया 
दीघतमस गोतम ऋषि के “गोधर्म” का वर्णन मत्स्य- 
पुराण अध्याय ४८-३२ से ५७वें श्ल्लोकों वा अन्य पुराणों 
में भी है। ऐसी ही दशा के प्रमाण महाभारत रादि 
१२२ में पाण्डु-कुन्ती सम्वाद में पाए जाते हैं । देवताशों 
के पुरोहित और आचायं महषि वृहस्पति की पत्नी तारा 
के साथ राजा अत्रि के पुत्र चन्द्र से अनुचित सम्बन्ध 
और बुध की उत्पत्ति की कथा भी ऐसी ही दशा दर्शाती 
है। पश्चात्‌ काल में जब हमारी सभ्यता को उन्नति प्राप्त 
हुई तो ‘गोधमं’ और अपने वंश की कन्यां से विवाह 
सम्बन्ध महापाप समरे जाने लगे । अतः वैश्वामित्रो 
आर आत्रेयों के विवाह सम्बन्ध के विषय में गौतमों 
और भारद्वानों का उदाहरण देना व्यर्थ है । 

दूसरे आङ्गिरसों में रथीतर मुद्गज आदि छः वंशो 
के आश्रित होने के कारण भागंवों की तरह प्रवरो में 
समानता माने जाने का नियम अन्य ब्राहमणं से भिन्न 
है। अर्थात्‌ भार्गवों, आङ्गिरसों थोर पञ्जप्रवरों में तीन 
और त्रि्रवरों में दो प्रवो से कम की समानता होने पर 
प्रवरो की समानता नहीं मानी जाती । दैववश उच 
(त) थ्य और बृहस्पति अङ्गिरस के दोनों पुत्र नी 
चले, जिसके कारण गौतमों और भारडानो में केवल 
एक प्रवर की समानता हुई नो ०2 
नहीं समझी जाती । अतः सम्भव ३ कारों 
भारदाजों में एक आदि दा र कारात दो भूव 
हुए भी परस्पर विवाह सम्ब सस्या 
कर प्रवरों की असमानता का अलवा की से 

परन्तु आश्रेयों में कोई भी अन्य ही समान 
रित नहीं हुए। अतः उनमे र ता जाती 
होने पर धर्मानुसार वरो को समानता 
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अवश्य ही वैश्वामित्रों का प्रथम प्रवर आतच 
रक कि उनके समान गोत्र-प्रवर्तक माने जाने 
बाले गोतम भर भरद्वाज की सन्तानों का आङ्गिरस 
है। और नियमानुसार उनमें परस्पर विवाह सम्बन्ध 
का निषेध होता । 
यदि रजनीकास्त जी ऋग्वेद की ऋष्यजुक्रमणिका 
था सायण-भाष्य में झात्रेयो के मण्डल ( पञ्चम ) में 
अत्रि ऋषि के सूक्तों की भूमिका पढ़ने का कष्ट उठाते, 
तो उन्हें पता लग जाता कि ब्राह्मण गोत्र-प्रवतक और 
यत्ेयों के प्रथम प्रवर ऋषि अत्रि को भौम अर्थात्‌ 
या भोम? ) का पुत्र या वंशज बताया गया 
है। के तक सुके ज्ञान है, चन्द्र के पिता अन्नि को 
किसी ने भौम नहीं कहा । ; 
रजनीकान्त जी लिखते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण के 
` आरतभ विश्वामित्र, ब्राह्मण गोत्रकारक विश्वामित्र से 
भिन्न व्यक्ति थे। मुझे श्रयं है कि एक शाखी झर 
वढील की लेखनी से ऐसे आम्तिपूणं शब्द कैसे निकले । 
था तो उनको पूर्णतया विचार करके लिखने का अभ्यास 
नहीं है या वह जान-बूर कर पाठकों को भ्रम में डालने 
का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रथम तो ऐतरेय ब्राह्मण तथा 
रजनीकान्त जी के उद्धरित भागवत ३,७,२२ में उस 
विश्वामित्र को राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ में होता” बताया 
गया है । उसी यज्ञ में वशिष्ठ को “ब्रह्म” कहा गया है । 
पह कैसे सम्भव है कि सुदासन्नरसु के. यज्ञ में वाशिष्ठों 
के विश्वामित्र और उसके भाई-बन्धु कौशिको के साथ 
झगड़ा करके उनको निकल्वा देने पर भी वशिष्ठ 
(था वाशिष्ट) विश्वामित्र के बाह्मण माने जाने बिना 
उसके साथ एक ही यज्ञ में ऋस्विज होते । दूसरे उस यज्ञ 
के पश्चात्‌ शनः शेफ आजिगत के देवरात नाम से उस 
भरतषभ और राजपुत्र विश्वामित्र का अ्येष्ठ पुत्र बनने 
का वणन है। भाज तक भी दैवरात या औदल पक्ष 
| त को को, जिनका प्रथम प्रवर वैश्वामित्र और द्वितीय 
दैवरात' वा श्वासित्र गोत्र का. प्रथम पक्ष माना जाता 
है। तीसरे ऐतरेय ब्राह्मण में उस भरतर्षभ विश्वामित्रों 


~ के पुत्रों के नाम मधुच्छुन्दस, ऋषभ, रेणु, अष्टक आदि 


बताए गए हैं। यदि रजनीकान्त जी ऋगेद की ऋष्यजु- 
क्रमणि या ओत सूत्रों में दी हुईं वैश्वामित्रों की गोत्रा- 
वक्नियो और प्रवराध्यायो तथा महाभारत ओर पुराणों 
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ह मधुछन्द्स 
झादि ब्राह्मण गोत्रकारक विश्वामित्र ऋषि की ही 
सन्तान थे। चौथे स्वयं ऋग्वेद में ही वैश्वामित्रों के 
भारतवंशी होने के प्रमाण पाए जाते हैं। वैश्वामित्र 
के मण्डल ( तृतीय ) के २२वें सूक्त के ऋषिदेव श्रवस 
झर देवरात माने गए हैं। इस सूक्त के दूसरे मन्त्र में उन 
दोनों को भारत कहा गया है। चौथे मन्त्र में देववात 
के आपया इषह्॒ती और सरस्वती नदियों के देश मे 
अमि-स्थापन करने का वर्णन है। इससे सिद्ध होता है 
कि उसने अभि भारत जनपद अर्थात्‌ भारतों के राज्य 
में स्थापित की थी अर्थात्‌ वह वहीं रहता होगा भर 
भारतवंशी होगा। इधर वैश्वामित्रों के. दूसरे पक्ष का 
नाम दैवतरस है और उलके प्रवर वैश्वामित्र दैव श्रवस 
और दैवतरस है । रजनीकान्त जी देववात और देवतरप् 
नामों में कुछ भेद होने पर शङ्का न करें । वैदिक रौर 
पश्चात्‌ काल की संस्कृत भाषाओं में एक ही पुरुष के 
नामों में ऐसा भेद साधारण बात है । उचथ्य का उतथ्य, 
सवेद्स का सवेतस, विदेव का विदेह इत्यादि हसके | -में, जब 


उदाहरण हैं। फिर प्रवर ऋषियों का स्ववंशी और मत्त. ,|, बह इस 
कर्ता होना आवश्यक है । ऋग्वेद में देवतरस नाम का मान '! 
कोई मन्त्रषि न तो वैश्वामित्रों में है न अन्य किसी वंश नाम प्र 
में । अतः शुद्ध नाम देववात है, जिसको पश्चात्‌ काल में | स्पमें 
सम्भवतः देवश्रवस के साथ तुक मिलाने के लिए देव. | षोली 
तरस बना लिया गया । इस प्रकार ऐतरेय व्राह्मण विशेष : 
राजपुत्र और भरतर्षभ विश्वामित्र के ब्राह्मण गोत्रः | न कोई 
वर्तक ऋषि होने में तनिक भी सन्देह नहीं रह जाता | शब्द से 
और यह भी सिद्ध हो जाता है कि वद आत्रेय वंशी न पा 
होकर मानव-भारतवंशी थे । ह: हर श 
. मैं यहाँ सम्पादक महोदय से पमा माग कर यह, गु f 
भी लिख देना उचित समझता हूँ कि दिसम्बर के लेख न ताः 
में मैंने अपने दिए कान्यकुब्जों के छड प्रवरों के री "स 
होने के प्रमाण दिए थे। परन्तु सम्पादक मे ० ने श्र 
उन उद्धरणों को नहीं छापा । यदि रजनीकान्त प्रि म 
अन्य किसी को सस्देइ हो तो औत सुतं के १ | ह 
ध्याय देख लें! - , | 

मैने दे लेख में यह भी लिखा था किं वि पे 
गोहे, चपलूणकर, चाफेकर आदि उपाधियाँ | र 


(शेष भेटर २६१ पृष्ठ के. पहले कॉलम में ह | 
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के जसे दो सौ वषं पूर्व घमफ़- 


देश न था। अथवा यों 

| .कहना चाहिए कि 'अ्रफ़- 
शी व ग्रानिस्तान' शब्द्‌ से आज- 
कल जिस अथं का बोध 
होता है, अठारहवीं शताब्दी 
से पहले उस अर्थं का बोध 
नहीं होता था । बल्कि, 
& घ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य 

में, जब अ्फ़ग़ानिस्तान ने स्वतन्त्रता प्राप्त की, तभी से 
, षह इस नाम से पुकारा जाने लगा । इससे पहले वतं- 
मान अफ़ग्रानिस्तान के भिन्न-भिन्न अंशों के भिन्न-भिन्न 
नाम प्रचलित थे। सारा देश किसी एक निर्दिष्ट राष्ट्र के 
रुपमें नथा और न सारे देश में कोई एक भाषा ही 
बोली जाती थी । यहाँ तक कि उसके किसी अंश- 
विशेष में भी किसी एक जाति का निवा न था और 
न कोई ख़ास भाषा ही थी । उस समय अफगानिस्तान 
शब्द से केवल उस स्थान का बोध होता था, जहाँ 
भफ्रग़ान जाति के लोग निवास करते थे। इसके सिवा 
पाँ और भी कई ऐसे प्रदेश थे, जो आजकल स्वतन्त्र 
«९ या ब्रिटिश राज्य के अन्तर्गत हैं। आज भी अफ़गा- 
| तान की प्रायः एक करोड़ जन-संख्या विभिन्न जातियों 
में बेदी हुई है । इस देश के पूर्व-दक्तिण भार में थफ़- 

| शान और पठान- जाति के लोगों का निवास है। मध्य 
| भाग में तातार और इज़ारा जाति के मनुष्य तीनी ही 
ण अफ़ग्रानिस्तान में पशिंटान्स की भी बस्तियों 
॥ ९) उत्तरीय. प्रदेश में रूसी सीमान्त तक ताजिक, 
| ने वेग और तुको का निवास है.। इन विभिन जातियों 
; पारस्परिक एकता का भाव किसी बाहरी शत्रु के अफ 
“| निस्तान :पर आक्रमण करने के समयः ही परिचित 


[ श्री० मुन्शी नवजादिकलाल जी श्रीवास्तव ] 


293, ग़ानिस्तान नाम का कोई हैं 


[a 
अफगानिस्तान की कुछ बातें. |_| 


हि 


| । 
6 


= 


होता है, अन्यथा वे सदैव 
हैं। हारा भौर इतन (का ) हे री 
में बड़ी पुरानी दुश्मनी है, जो भाज भी ज्यो की त्यं 
बनी हुई है। वहाँ के तुक जाति के प्रत्येक ढोग उस 
जाति के शत्रु बन जाते हैं, जो उन पर शासन करना 
चाहती है । ताजिक जाति वाले कुछ कम उदरढ समके 
जाते हैं, परन्तु श्रफ़ग़ान इन्हें अपने से नीच मानते हैं । 
अफ़ग़ानिस्तान का भूतपूर्व चणकालिक अमीर वष्चएः 
सम्गक्रा इसी ताजिक जाति का था और कुछ लोगों का 
विचार है कि इसी कारण उसे सफलता भी नहीं मिळी। 
क्योंकि उच्च जाति वाले उसके विरुद्ध थे। ज़ैर, सुतने 
में आया है कि ग्रफ़ग्रानिस्तान के वर्तमान शासक शाह 
नादिर ख़ाँ इन विभिन्न जातियों को सङ्गठित करके 
शरफ़ग्रानिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में परिणत करना 
चाहते हैं। यही उद्देश्य शाह अमानुर्वाइ का भी था, 
परन्तु वे कुत्काये न हो सके। 
भारत से अफ्रग्रानितान थर काश्मीर की घोर 
जाने के समय रास्ते में जो कई पहाडी प्रदेश पढ़ते हैं, 
चहाँ भी कई ऐसी जातियों का निवास है, जो एक 
दूसरे से भिन्न हैं, यद्यपि इन जातियों का धमे इस्लाम 
है, परन्तु इनकी सभ्यता, रहन-सहन घौर रीति-रिवाज 
सभी विभिन्न प्रकार के हैं। इनमें ष तो असम्य ओर 
कुछ अदध॑सभ्य जातिया हैं । इन्हें पने भद्दे रीति-रिवाों 
और ज्रलीपन से बढ़ा प्रेम है, इसलिए वे भाजकल 
की सम्यता की छाया से दूर दी रहना पसन्द करती हैं 
परन्तु एक दिन व > य मानिता 
उसके पारवंवत्ती प्रदेशा पर हिन्दू 
न 
गोमद नदी के किनारे से लेकर काते सुजत ब 


तक आयों के यश-धूम से दित था। आ 
न की कन्दरा के सामगान से पूल कतल 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कैफ 


| 
| *» 
| 
| हृ 
| { 

k Ky 
i; ' है, 
५ A 

4 
| § | 
4. 


| 
¢ 
i 


का कक चा 


RS 
थीं । रेपसन साहब ने अपनी 'प्राचीन भारत' नाम कीः 
पुस्तक में लिखा है कि तत्कालीन झार्याण अफ़रानि- 
त्तान के रोह? नामक स्थान को पितरों का निवास-स्थान 
मानते थे । महाभारत के समय भी वाहलीक ( बलख़ ) 
आर गान्धार ( पेशावर) आदि स्थानों में आर्या का 
निवास था । सिकन्दर ने जिस समय भारत पर 
आक्रमण किया था, उस समय झफ्रग़ानिस्तान, सिस्तान 
अर बलूचिस्तान आदि देशों में झायों की तूती बोलती 
यी। मगध के मौयंबंशीय नरेशों ने अफ़ग़ानिस्तान 
के हिरात नगर तक अपने राज्य का विस्तार किया 
था। काबुल नगर 'तुकीशाही' हिन्दू ( अथवा बौद्ध ) 
नरेशों के अधिकार में था ! कुछ ऐतिहासिकों का 
मत है कि ये खोरा कुषाण-सम्राट कनिष्क के वंशज 
रहे होंगे। अटक के उत्तर सिन्धु नदी के किनारे 'उन्द' 
या 'ओहिन्द' नाम का नगर इन शाह उपाधिधारी 
हिखू-नरेशो की राजधानी था । ईसा की दसवीं 
शताब्दी तक अफ्रग़ानिश्तान के बहुत ताली 
चौड़ तथा अझि-उपासक थे । जलालाबाद और पेशावर 
की समतल भूमि पर आज भी बौद्ध-धमे के बहुत 
से चिह्ठ पाए जाते हैं। अफगानिस्तान की वत्तेमान 
राजधानी काबुल नगर के पास भी बौद्ध-काल के ऐसे 
निद॒शंनों का अभाव नहीं है । अफ्रग्रानिस्तान को 
उत्तरी सीमा पर बामियान नाम का एक विशाल 
प॑त है। इस पर कितनी ही बौद्ध मूत्तियाँ खुदी हुईं 
हैं, जिनसे पता चक्रता है कि भारतवर्ष की तरह यहाँ 
भी वोड-धर्म और बौद्ध सभ्यता का काफ़ी प्रभाव था । 
हिन्दू और बौद-काल मे काइुल नदी का नाम 'कुभा! 
भौर उसके पारवेवर्ती प्रदेश का नाम उद्यान था । कुरम 
उपत्यका का नाम क्रम! और गोमख नदी का गोमती 
री या । थे सभी नाम वैदिक हँ । अफ्रग़ानिस्तान के कितने 
हो भौगोलिक स्थानों के नामों में भी वैदिक शब्दा का 
_ आमासमिलताहै। कह 


इसा की ग्यारहवीं शताब्दी में महमूद राज़नवी के 

मुन्शी -उनल-उतवी ने एरीख्रे-यामिनी” नाम के एक 

इतिहास-ग्रन्थ । इस अन्य में अफ़ग़ा- 
निस्तान का ज़िक्र पाया | 
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की धारणा है कि इससे पहले अफगानिस्तान विषङुक । ` तरी के 
अज्ञात देश था और यहाँ के अधिवासी असभ्य और बद्पि उ 
लकुली समे जाते थे । ग़ज़नवी वंशवालो के राजत्व- बाते थे 
काल में अफ़ग़ान जाति के लोग सुलैमान पर्वत की समे . 
कन्दराओं में निवास करते थे ओर परिचमोत्तर सीमा पृथ्वीराज 
प्राम्त के अफ़रीदियों की तरह ग़ज़नवी सुलतानों छे उभय प 
राज्य में घुस कर लूट-पाट किया करते थे । हन सुल- ऐेतिह्ठार 
तानों ने उन्हें सर करने के लिए कई बार उन पर प्रमय त 
चढ़ाहयाँ भी की थीं। उस समय अफ़गानों ने इस्लाम था, अन 
धर्म स्वीकार नहीं किया था । क्योंकि सुप्रसिद्ध ऐति- सेना से 
हासिक वैहाकी ने उन्हें 'क्राफ्िर’ कहा है। इसके बाद | ईस 
उन्होंने इरलाम-धर्म स्वीकार किया । परन्तु इस नए ने जीत 
धर्म के कारण इनमें किसी प्रकार का नैतिक परिवत्तंन दो शता 
नहीं हुआ और न सुसलमानी सभ्यता का कोई विशेष | उन्नति ६ 
प्रभावही उन पर पड़ा। उनकी भाषा और उनकी | ताझओं ने 
लूट-पाट की प्रवृत्ति भी ज्यों की त्यों बनी रही । अङ्ग 
ेज्ञ ऐतिहासिकों का अनुमान है कि सम्भवतः ईसा की 
पन्द्रवी शताब्दी में अफगान जाति के कुछ लोग घूमते: 
फिरते काबुल आए थे और कुछ दिनों के बाद घरे. | | षह अर 
धीरे उस पर अधिकार भी कर लया था । भौर जो 
“फान? नाम की उत्पत्ति और अक़ग़ानों के जाति: कानौडि 
तरव के सम्बन्ध में ऐतिहासिकों में काफी मतभेद है। | वाढी, 
झफ़ग़ान अपने को 'इत्रे-इज़ाईल' अथवा इज्राईल के स 


वंशधर बतलाते हैं । परन्तु अगर कोई उन्हें यहूदी कह 
दे तो उसका मुँह नोच लेने को तैयार हो जाते हैं । 
सुप्रसिद्ध अङगरेज्ञ ऐतिहासिक मि० डेग्स ने विभिन्न के 
हासकारों के मतों की आलोचना करके बतलाग 


कि तुर्की और ईरानी जातियों के सम्मिश्रण से गान णी 
जाति बनी है । आजकल यही मत सर्व-मान्य मान. | या 
जाता है। न्न र 

अफ़गानों की वीरता का इतिहास गजनी के पी | ह 
वंशीय अमीर सचुकतिगिन के राजत्व-काल से आ. (पके 
होता है । इतिहासकारों ने पता लगाया हे कि सं ह कर 
पहले इसी अमीर की सेना में कुछ अफगान कि स 
नौकर थे । सबुकतिगिन के पुत्र सुल्तान महमूद. ` ५ 


तुकिस्तान पर चढ़ाई की हो बम बग उसकी 
में बहुत से अफ्रग़ान,। । परदुः ` 
भी वे असभ्य ओर ८. हीसके नाते ये ह 
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शौरी के ज़माने में उन्होंने थोड़ी सी उन्नति की थी। 
द्यपि उस समय भी वे सभ्य या प्रतिष्टित नहीं समझे 
नाते थे, परन्तु लड़ने-मिढ़ने के काम के लिए अच्छे 
सममे जाते थे। सन्‌ ११३१ में मुहम्मद रोरी और 
पृथ्वीराज में लड़ाई हुईं थी । इस लढाई के समय 
उभय पक्ष की सेनाओं में अफगान सिपाही थे। इससे 
ऐतिहासिको ने यह भी अनुमान क्षगाया है कि उस 
समय तक अफ्ररानों पर इस्लाम घम का प्रभाव नहीं 
था, अन्यथा वे हिन्दुओं की थोर से मुहस्मद ग्रोरी की 
सेना से लड़ाई नहीं करते । 


ईसा की बारहवीं शताब्दी में सुसलमानों ने हिन्दुओं 
को जीतने में सफळ्षता प्रात की थी। उसके बाद की 
दो शताब्दियों में अफ़ग़ानों ने भी अपनी थोड़ी सी 
उन्नति की । क्योंकि इन शताब्दियों के मुसलमान विजे- 
ताओं ने भारत में अफ़ग़ान सरदारों को जागीरे प्रदान 


(२९८ पृष्ठ का शेषांश ) 


वह अर्ह या शासन नाम हैं, जो उपाधियों से भिन्न हैं 
"प्रौर जो गौड़ों ( जैसे अडीचवाल, पालीवाल, वधूसर; 
फानौडिया इत्यादि) और कान्यकुब्जों ( जैसे हफ़ीज़ा- 
बादी, शिवराजपुरिये, जहाँगीराबादी इत्यादि ) में भी 
पाए जाते हैं । आपने अर या शासनों का नहीं, उपा- 
पियों का प्रश्न छेड़ा था। कृपया बतावें कि पन्नद्राविढों 
की वह कौन सी उपाधियाँ हैं, जिनमें अनार्यं भाषा के 
शब्द भरे पड़े हैं। यदि शासनों या अएहों को ही उपा- 
पिया. मान कर शङ्का उठाई जावे, तो हफ़ीज़ाबादी और 
नहाँगीराबादी जैसी उपाधियों में फ्रारसी भाषा के शब्द 
हेने से इन उपाधियों वाले कान्यकुब्ज पासी सिद्ध 


' होंगे । 


आशा हे कि अब की वार उत्तर किखने से पूर्व 
रजनीकान्त जी हस सम्बन्ध में पूर्णतया खोज कर लेंगे 
भौर साथ ही मेरे लेखों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ दंगे ; 
जिससे उनसे ऐसी भूलें न हों। पाठकों का, मेरा तथा 
उनका समय बृथा नष्ट न हो और “चाँद” के पृष्ठ स्यथ 


काले न किए जायें। 


ल 
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की थीं। गुलाम वंश के राजत्वकाळ में दिल्ली के बाद- 
शाह की सेना में कुछ थफ़रग्रान सिपाही थे। बद्भवन 
ने जिस सेना द्वारा मेवाड पर आक्रमण किया था, उसमें 
हज़ारों अफगान सैनिक और घुड्सवार ये। इस आक्र 
मण में उन्होंने अपने वल-विक्रम का भी अच्छा परिचय 
दिया था । परन्तु प्रतिष्ठा के लिहाज से उस समय भी 
वे असभ्य और नगण्य सममे जाते थे । यहाँ तक कि 
अमीर तैमूर के भारत पर आक्रमण करने के समय भी 
अफ़ग़ानों की वही दशा रही। उस समय भी ज्ोग 
उन्हें पहाडी डाकू ही सममा करते थे। इसके बाद सन्‌ 
१४०० में, दिल्ली के बादशाह का प्रभाव कुछ कम हो 
थल्ञा था, उस समय लोदी वंश के कई अ्रफ़ग़ान सर- 
दारों ने पञ्जाब में ख़ासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर खरी थी। 
सय्यद वंश के अन्तिम बादशाह को सिंहासनच्युत 
करके बहो लोदी ने पाव पर अपना अधिकार 
जमाया । उसी समय से भझफ़ग़ान-राजत्व का भी सूत्र: 
पात हुआ। बहलोल ने दीघंकाल्ीन संग्राम के बाद 
जौनपुर राज्य दखत किया। यही मानो भफ़ग़ानों की 
पहली जातीय कीति थी। रोहवासी अफ्ानों को 
भारत की थोर आकृष्ट करने.के लिए बहर ने रुपए 
भी ख़ूब ख़र्च किए थे। इसलिए बहुत से अफगान 
अपने वाल-बच्चों को लेकर भारत में वसने के ्रिए चले 
श्राए इनमें खोदी वंश वां ने पभाव भौर दिशी 
के आस-पास, फ्रारमूली-वंशीय अवध प्रान्त में, बोहनी 
वंश वाजे गाजीपुर भौर दफिण-बिहार में था बसे। 
इनके अतिरिक्त कुछ कानपुर और विहार के शाहाबाद 
आदि स्थानों में भी जाकर रहने लगे । बहदधोल खोदी 
की सातय के बाद उसका पुत्र सिकन्दर लोवी सिहासबा- 
रूढ हुआ । यह एक सुनारिन के पेट से पैदा इभा ज 
परन्तु धान इससे बहुत प्रसन्न रहते थे। र 
अण्यवस्यित शासन को इसने कुछ सुम्यवस्थित 
किया था। परन्तु अफगान राज्य दिरस्याची भो 
सका । सिकन्दर खोदी की सृत्यु के बाद, सन्‌ १११७ 
में, सुलतान इव्राहीम तड़्तनशीन हुआ। और नीति- अद 
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गान सरदार इसके विरुद हो गए। पञ्ञाब के दौलत 
खाँ लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने की 
सलाह देने के लिए अपना एक दूत काबुल भेजा । 
बाबर ने भी इस सुयोग से लाभ उठाया और अफ़- 
गानों की मदद से उसने यथेष्ट सफलता भी प्राप्त की । 
परन्तु विद्रोहियों को इससे कोई लाभ नहीं हुश्रा। वरन्‌ 
उनके पड्यन्त्र के कारण सदा के लिए अफ्ग़ान-रालत्व 
का पतन हो गया। उन लोगों ने सोचा था कि तेमूर 
की तरह बाबर भी कुछ धन-सम्पत्ति लूटपाट कर 
चलता बनेगा । परन्तु परिणाम कुछ और ही हुआ। 
बाबर ने लोदी-राजत्व को नष्ट करके मुग़ल-साम्राज्य की 
प्रतिष्ठा को, तब उनकी आँखें खुली और अपनी प्रतिष्टा 
तथा प्रतिपत्ति की रक्षा के लिए उन्होंने दूसरा पड्यश्त्र 
झारम्स किया। कुछ दिनों के लिए सुराल भारत से हटा 
दिए गए और शूरवंशीय अफ़ग़ान शेरशाइ ने फिर से 
अफ़ग़ान-राजत्व की स्थापना की । परन्तु उसका कोई 
योग्य (उत्तराधिकारी न था, इसलिए शेरशाह को रूत्यु 
के बाद मुग़लों ने दिल्ली के सिंहासन पर फिर अधि- 
कार कर लिया । 
भारत से पठान-शासन सदा के लिए विदा हो 
यया, परन्तु पठानों ने सुरालो को चैन लेने नहीं दिया । 
भारत के पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त पर वे भयानक उत्पात 
मचाने लगे । परन्तु सुग़लों ने इसके प्रतिकार का कोई 
उपाय नहीं किया। सम्राट अकबर ने एक बार थोड़ी 
सी सेना भी भेजी थी, परन्तु कोई फल न हुआ । 
अफ़ग़ानों ने शीघ्र ही उन्हें मार भगाया। सुराल बाद- 
शाहों की धारणा थी कि काबुल र भारत के बीच 
के रास्ते को निरापद्‌ रखने के लिए पठानों के साथ 
लोहा लेने की अपेक्षा उन्हें कुछ दे-लेकर प्रसन्न रखना 
कहीं अच्छा होगा, इसलिए उन्होंने सीमाप्रान्त के 
अफ्रीदियों, शिनवारियों, युसुफ़जइयों और खटकों को 
यह अधिकार दे दिया कि वे काबुल जाने वाले भारतीय 
व्यापारियों से कर लिया करें । इसके सिवा उन्हें कुछ 
नियमित बृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई । परन्तु यह 
सब कुछ होने पर पडानो ने - मुग़ल्ों की वश्यता नहीं 
स्वीकार की और न अपनी लूर-तराज़ की आदत से 
बाज़ आए। अकबर की तरह 'श्रौरङ्गज़ेव ने भी उन्हें 
क्राचू में रखने की बढ़ी चेष्टा की, परन्तु प्रत्येक चढ़ाई मे 
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पराजय की फलङ-फालिमा के अतिरिक्त और कुद् ¦ EE 
में लागा | होता है 
अठारहवीं शताब्दी में सुरालो का रङ्ग कुछ होता. आनन्द 

पड़ गया था । दिल्ली मानो काबुल को भूल गई हे सत्र है 
शासन-कार्य में काफ़ी शिथिलता 'य़ा गई थी। ह उनका ! 
समय सुयोग पाकर फ़ारस के नादिरशाह ने श्र. | भीषण 
ग़ानिस्तान पर अधिकार माञ कर लिया। दिल्बो ३ | है। धर्म 


बादशाह को अफगान की बादशाहत की ममता छो | सङ्गोच 


कर नादिरशाह के साथ सुलह फर लेनी पड़ी। सनू | रहीं जा 
१७४७ में नादिरशाह की झत्यु के बाद उसका सेनापति | भ्रधिवाः 
अहमदशाह अब्दाली अफऱ़ानिस्तान का बादशाह . में कहार 
यना । यह अफ़ग़ान था और कन्धार के पास ही इसका । सपं के 
जन्मस्थान था । इसने अन्त में पञ्जाब पर भी दख़त पढानों ६ 
जमाया और अपने विजय-गौरव की घोषणा-खरुप | रे जाती 
स्वयं दुर्रानी की पदवी ग्रहण की । इसीसे इसके वंशधर | बगाया 
भी दुरांनी कहलाए । | गुण-दो' 
अब तक: तो अफ़ग़ानिस्तान चाले कभी फ़ारस | शबते हैं 
ओर कभी भारत साम्राज्य के अधीन रहे, परन्तु ब | ग्रफगान 
उन्होंने स्वयं अपने देश का शासनाधिकार प्राप्त किया | नों क 
शौर अपने एक सजातीय नरेश की छुन्र-छाया में भरा | ऐशन्त 
गए । इसी समय उन्होंने विभिन्न प्रान्तों में बढे हुए | गली च 
अपने देश का नाम भी अफ़ऱानिस्तान रक्खा। बद़ाइय 
हमारे देश की तरह अफ़ग़ानिस्तान की भूमि सम' | शरा पर 


तल नहीं है, सारा देश कई छोटी-छोटी पहाड़ी तर" | शेक 
इयों के रूप में विभक्त है । विभिन्न तराइयों में विभि 
वंशों के लोग निवास करते हैं। लोगों का विश्वास 
कि किसी भी समतल देश के अधिवासी . की झपा | 
झफ़शान बलवान, साहसी और कमेठ होतें हैं, पर्त | 
उनमें पारस्परिक ट्वेप-भाव की मात्रा अधिक है। ह .. 
वंश के लोग दूसरे वंश वालों से सदैव लढा कर्ते | 

इसलिए अब तक एक समवेत राष्ट्र के रूप में कट 
सङ्गठन नहीं हो सका है। शाइ अमाजुरलाईं ने | 
ग़ानों को सझडित करने की चेष्टा की थी, pp इ 
रहे । अध्यापक यदुनाथ सरकार ने अपनी अ ति के २ 
नाम की पुस्तक में लिखा हैकि यु जा १ 
अफ़ग़ानों को एक फ़क्नीर ने अभिशाप दिया था 
हुम लोगों में कभी पारस्परिक सद्भाव न स्थापित! 
शौर न तुम कभी सट्डयदछ हो सकोगे | 
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हु हाय | श्रफ़ग़ानों को अपनी यंश-सर्यादा का बड़ा गर्व 
होता है। विवाद और लड़ाई-मिढ़ाई में इन्हें विशेष 

कोश | आनद प्राप्त होता दै । युद्धक्षेत्र ही मानो इनका क्रीड़ा- 
इंथो, | सब है। वे खव्यु से नहीं डरते। खेती-वारी और डकैती 
। हतो. | उनका प्रधान पेशा है। इनकी म्रतिहिसा बृत्ति बढ़ी ही 
रफ | | भीषण होती है । धार्मिक कट्टरपन भी इनमें ख़ूब होता 


ह्ली फे | है। धमं के नाम पर रक्तपात करने में इन्हें तनिक भी . 


ह शो | सङ्ठोच नहीं होता । अफ़ग़ान अपराधी को क्षमा करना 
।। सन्‌ नहीं जानते । भारत के पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त के 
नापति | थधिवासी पडानों से बहुत घबराते हैं। उन क्लोगों 
दशाह . में कहावत प्रचलित है कि पागल हाथी औौर विषधर 
॥ सपं के आक्रमण से मनुष्य बच सकता है, परन्तु 


इसका 
b पठनों की प्रतिह्विसा से बचना कठिन है। '्रफ़ग़ानों 
-स्वरूप | फे जातीय चरित्र का विश्लेषण करके विद्वानों ने पता 
बंशधर | णयाया है कि उनका स्वभाव और चरित्र तथा उनके 
गुण-दोष तूरानियों और ईरानियों से बहुत मिलते- 
फ़ारस । शते हैं। शौर्य के साथ धूर्तता का अपूव सम्मिश्रण 
न्तु व | ध्रफ़गान-चरित्र की विशेषता है। इतिहास में अफ़- 
प किया | गानों की बीरता श्रौर उनके साहस के जितने उज्ज्वल 


/ | (शब्त पाए जाते हैं, उतनी ही उनकी क्रूरता की 


बटे हुए | झली कहानियाँ भी मिल्ती हैं। इतिहास में कई ऐसी 
पदाइयों का ज्ञिक्र है, जिनसे पता लगता है कि शत्रु 
भि सम- | द्वारा परास्त न होने पर भी काल्पनिक भय से विह्वल 
दी तरा ' शेकर अफ़ग़ानों ने मैदान छोड़ दिया है। जिस तरह 
विभिन्न | हमारे देश के राजपूत और सिक्ख समरचेत्र में पीठ 
श्वास है | दिखाना पाप समझते हैं, उस तरह पठान नहीं सममते | 
दा | पे वीर होते हैं, परन्तु वीरता का अन्धःआवेग उनमें 
है, परत नहीं होता । अफगान कापुरुष नहीं होते, परन्तु आत्म- 
है। एक | रचा के लिए कपट-युद्ध करने में उन्हें ज़रा भी सङ्कोच 
करते हैं। `| नेही होता । 
म डा | झअफ़रगानों में जाति-प्रेम न होने पर भी स्वदेश-प्रेम 
ने थ | को उनमें कमी नहीं होती । अफ़ग़ान अहान्त परिश्रमी 
सपर्ण | होते हॅ, अचूक निशाना गाना जानते हैं, लड़ना तो 
पे | रइ विशेष गुण है। इसके सिवा वे मिताहारो भी होते 


जाति * / ६, किन्तु किसी नियम की पाबन्दी में वे सदैव अच्तम 
[या हि | ते हैं। वे सहृबद्ध होकर छुछ करना नहीं जानते का 
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न किसी को श्मपने से श्रेष्ट स्वीकार करना चाइते हैं। 
एक अङ्गज इतिहासकार ने लिखा है कि श्रफ़ग़ानों को 
परास्त करना उतना कठिन नहीं, परन्तु उन्हे वशीभूत 
कर लेना बढ़ा ही कठिन काम है। सन्दिग्धा सदैव 
उनके मन में रहती है, इसलिए वे किसी पर विश्वास 
करना नहीं जानते । ज़बरदस्त से पाल्ला पड़ने पर वे 
थोड़ी देर के लिए उसकी वश्यता स्वीकार कर लेते हैं, 
परन्तु फिर सुयोग पाते ही सीना तान कर खड़े दो जाते 


'हैं। डोनं साइव ने अपने भ्रफ़ग़ानिस्तान के इतिहास में 


एक जगह लिखा है कि अफ़ग्ानों ने अपने देश में भी बहुत 
दिनों तक किली स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र को नहीं टिकने 
दिया है । उन्हें अपने खानदानी ्रधिकारों थोर स्वाधी- 
नता की बड़ी चिन्ता रहती है । मि० एल० फ्रिनिस्टोन 
को एक अफ्रग्रान ने बताया था कि विवाद भौर अशान्ति 
की हमें कोई परवाह नहीं, ,खूनख़राबी से भी इस घब- 
राने वाले नहीं, परन्तु किसी का प्रभुत्व स्वीकार करना 
हमारे लिए 'अ्रसम्भव है। इम सब कुछ सढ सकते हैं, 
परन्तु किसी के प्रभुत्व की पीड़ा नद्दी बरदाइत कर सकते । 
अफ़ग़ानों ने कई विख्यात युद्धों में विजय प्राप्त की 
परन्तु कभी भी दीर्घकाल तक युद्ध की परिचालना, 
अथवा किसी देश पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा उन्होंने 
कभी नहीं की। वे अपने ही देश में अजेय हैं, किसी 
दूसरे देश में जाकर कभी उन्होंने विलय प्राप्त नहीं की । 
स्वास्थ्य अर शक्ति के विचार से वे भ्द्धितीय भर 
अतुलनीय हें । वंश-बृद्धि करने में कोई जाति उनकी 
समता नहीं कर सकती । कभी-कभी तो उनकी वंश- 
वृद्धि दूसरी समतलवासिनी दुर्बल जातियों के लिए 
झाशाङ्का की बात हो जाती है। 
हम ऊपर बता चुके हैं कि अफगान इस्लाम धर्मा" 
बलामी हैं, परन्तु बहुत सी बातों में वे कुरान का 
आदेश नहीं मानते । जैसे, स्वधमी के साथ युद्ध करना, 
रुपए का सूद लेना आदि। सुसलमानों के अन्यान्य 
बहुत से गुणों से अफ़ग़ान ज्ञाति वञ्चित है । अपने धर्म 
की उन्नति आर विस्तार में भी उसने कभी कुछ नहीं 
किया है। इस्लाम के शान-भारडार में अफ़ग़ानों का 
दान एक पाई भी नहीं है । 


SL 
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[ श्रीयुत गौतमचन्द्र जी त्रिवेदी, 'नीरस' ] 


सका एक देश था । बीसवीं सदी 
के 'एजुकेटेड' सा्राइयों की 
दृष्टि में 'अछूतों' के समान 
घृणित, सँँघे हुए फूलों के 
समान मलिन, "कोबरा बुट 
पॉलिश” के समान केवल अङ्ग- 
$ 6208 ४0 रजी बूटों की शोभा, प्राचीन 
बङ्गालियों के समान भूखा, बैलगाड़ियों के समान आउट 
ऑफ़ फेशन, पशुं के समान 'सिविलाईजेशन' में 
सब से पीछे, और जेल ख़ाने के कैदियों के समान परतन्त्र, 
ग़रलाम-उसका नाम था भारतवषं ! हिन्दुस्तान !! 


. उसकी एक जन्मभूमि थी । सडे हुए फलों के समान 
दूषित, शुष्क वृक्ष के समान उजाड, अरब” के समान 
बालू-रेता-युत, सहारा” के समान शुष्क, जलहीन और 
जन्म के अन्धे के समान प्रकृति की करता का शिकार । 
वह मरुस्थली थी ! उसका नाम था मारवाड़ !! 


उसका एक समाज था। पाप की तरह बदनाम, 
 यहूदियों के समान प्रसिद्ध, कुबेर के समान धनवान, 
परिश्रम के समान उद्यमी, अमावस्या की रात्रि के समान 
अन्धकार में लीन, इन्द्र के वप्र के समान रूढ़ि पर अचल 
और मूर्ख के समान अपने दाथ-पेरों पर कुल्हाडी चलाने 
वाला । उसका नाम था मारवाड़ी-समाज ! 


7) 5 SN 
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उसका एक व्यापार था । वह चन्द्रमा के समान ' 


चमकता था । तारों के समान इडलाता था । सूर्य के 
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केर 
समान आँखों को चकाचोंध करता था। 'स्कॉटलेए' प 
के "हाइट हॉस? के समान अपनी ओर आकपिंत काता 
था। 'सैनचेस्टर! के जुलाहो की नाई भोले-भालों को | शि 
लूटता था । नदियों के समान वह चिट्दे-चिट्दे का, कां | कु 
के पुलन्दो का समुद्र उसके लिए जुटाता था। उप्र ५ 
व्यापार का नाम था, कपड़े की दूकान ! ती. 
उसकी एक आदत थी । नरक के समान कुत्सित |. 
` श्वपच के समान दुर्गन्धियुक्त, नीम के समान कवी, | 
भयङ्कर फोडे के समान शरीर-नाशक, घासलेटी साहिल | झी 
के समान नग्न, सर्वत्र प्रसिद्ध । वह उसे जानता) > 
फिर भी छोड़ता नहीं था, मोहवश, कामवश | उ 
नाम था शराब ! जुआ !! वेश्या-सेवन !!! 8 रा 
वह कमाता था मधुमवखी के समान, मेह । 
करके, मन लगा करके, दोनों हाथ भर। पर £ पर || पः 
लुटाता था, पागल होकर, अन्धा होकर देश के भ त क थौ 
दीन-दुखियों के नाम पर, अपनी ग़रीब, मोडी ¢ 
नाम पर । उसके पास फूटी कौदी भीनथी। १ | उर 
लिए, उसको नचाने के लिए, एक ब ठी डे 


शराब के लिए, समाज के नरक, शुर) 
साधुओं के लिए उसका हृदय उदार झा । 
_ उसका नाम था सेठ लक्ष्मीचन्द * 


र २ 
चह रूढि के समान बूढ़ी थी, श्रधे दी 
बच के समान निष्फल झुकी हुई थी, फन 


जुलाई, १९३२ | 


की नाई शैतान थी, अमानुषी थी । वसुधैव कुटुम्बकम्‌? 
के उपासक के समान उपर से मोठी थी, कटुता-रहित 
धी। “शुगर कोरेड' कुनैन के समान भीतर से कडवी 
थी, विषाक्त थी । सङ्खया के समान विपेली थो, फ़त 
की परकाला थी । 


उसका एक ईमान था । दुनिया के प्रत्येक मज़हब से 
जुदा । दुनिया के प्रत्येक आश्चयं से अनूठा । दुनिया की 
प्रत्येक वस्तु से ज़्यादा आवश्यक। दुनिया की प्रत्येक 
बात से बड़ा । दुनिया के असम्भव शब्द से दूर । प्रत्येक 
बात को सिद्ध करने वाला । श्रसम्भव को सम्भव कर 
दिखाने वाला । 
चह ईमान गोक्ष-गोल था, ब्ह्यू इङ्ग’ की गोलियों 
के समान । वह ईमान चिद्टाचिद्टा था, गोरी चमड़ी 
वालों के समान । उसका नाम था रुपया! ! 
उसके नाम पर, उसके लिए, वह दुनिया का 
घृणित से घृणित कार्य कर सकती थी । राक्षस भी जिस 
काम को न कर सकें, करते हुए डरें, काँपें, उस काम 
को भी वह उसके लिए, उस ईमान के लिए, कर 
, |¬ डालती थी। 
दुनिया के औओले-भाले स्वगं में एक नरक था, 
उसके लिए ! कीचइमय, कलुषित, भयङ्कर, डरावना, 
खौफ़नाक-और काला-काला !! वह नरक दुनिया की 
सफ़ेद चादर पर एक काला दाग था ! 
उसका नाम था कलकत्ता ! बीसवीं सदी के गलाम 
देश की विधवा राजधानी, कलकत्ता !! 
नगर की चक्करदार गलियों में से वह भी एक थी । 
तक्ग और बदबूदार, अँधेरी और ऊबड-खाबड, पथरीली 
और सँकरी, पुरानी और मैली, काली ओर चिनौनीं 
पे दुनिया का नरक, ( गुण्डों के शब्दों में री 
उसी गली में था । भलेमानसो की निगाह से सुर ड 
था | अपरिचित था। उपर से काला था। अन्दर 
लाल थां--खटमल के खून की तरह । ८ 
| 2 शहर के गुण्डों, शोहदों, दिल्षचला, क 
तदमाशों और पुलिस के अधिकारियों कु बह 
स्थल था। । 
वट्ट उस नरक-कुणई के व 
थी | उसका नाम प्रसिद्ध था, बदी बी! * 


ॉटलेरड' 
पत करता 
भालो को । 


, काए | 


एक भाग की मालकिन 


क लटक A i i RE द RR 


i) 


A जी! बाबू जी !!”--वह हिचकिचाई । 
क्यों ! क्या है ?”--उसने उसे देखा और फिर 
मुस्कराया । 

वह अनिल्य सुन्दरी थी । गोरी और सुडौल । मुँह 
पर, कपोल के नीचे, तिल्ल के बराबर एक तिद्ध था। 
होठों पर हलकी विषाद की दाया थी। दधो में न 
जाने क्या था ? 

उसके हाथों में लाज्न-लाब हाथी-दाँत के चूड़े 
थे। माथे पर सिन्दूर का टीका लगा था। गुलाव-सा 
गुलाबी घावरा था | नीले कसल सी नीली चोली थी । 
उस पर पीली, बसन्ती, 'थोढवी थी, सरसों के फ़ूल- 
सी। 

बह सुन्दरी थी ! भ्रत्यन्त सुन्दरी थी ! 

“बाबू जी ! बावू जी !!”-उसने फिर देखना, थासू 
लाकर । 

“क्यों ? कया हे? बहिन ?”--उसने बनावटी 
नम्र होकर, मीठा होकर, बन कर, कदा और सोधा- 
“भ्रच्छी चिड़िया है। सोने की है, महँगी है, बेश- 

क्रीमत है ।” Re 

“सेड ५ > » का घर» ५ % !”--उसके मुँह से 
शब्द न निकल सके । 

“बहिन !” वह चुपचाप हँसा, एक कूर हॅसी, मैली 
और कमीनी -“बद्दिन तुम % » की पुत्र-बधू हो !” 

“जी हाँ ।--उसने सिकुद कर वहा! र 

“तुम पति के साथ थीं, न? वह रह कहाँ गए 
ख़ेर, मैं उनका मित्र हूँ. । मेरा नास दयाइह्केर है 
को लेने तो मैं स्टेशन पर झाया था । कहाँ हैं वद /”-- 
उसने ब्यम्रता से पूछा । 

“बह-वह स्टेशन पर खाना लेने पेय गाडी है 
दी, वह रह गए। मैं उतर भी न सका) हुक 
लगी । अ 

«दोह! ऐसी बात है! अब चिन्ता न करो घ्र 

ठडइरो, तार दिए देता हूँ; फिर हर 
हुई, सें झा गया, उ स त में हँसी थी गुदगुदी 


थी । कहने में सददा्ुभूति थी | 


& हु. > 


> 
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0 काव्य 2690 
उसकी आँखों में कृतता के भाव थे। वह मौन 
भाषा में कह रडी थी-- 
“मैं आपकी कृतज्ञ है ।” 
x x x 


“सामान ? आपका सामान १? उतार लिया 


न ?११--उसने पूछा । हू 
“बह सामने हे !”--उसमे अँगुली उठाई, पतली, 


कोमल । ५ 
“कुली ! कुली ॥०-- उसने पुकारा--“सामान ले 


चल्न ।” 
स्टेशन से बाहर आ उसमे पुकारा- वीरू ! बीरू !! 
गाडी लाना । 
“डाँ लाना होगा ? बाबू जी !”--बीरू ने पूछा, 
एक तीखा गोपनीय तीर आँख से मार कर । 

५८ ५ > के घर ।”--उसने मुँह से कहा और 
श्राँख मार दी। 

दे 

चमचमाती हुई कलकतिथा जूतियों को “बुश? करते 
हुए, उसने ,खुशामद के खर में कहा-सेठ जी! 
सेठ जी !! 
र “क्या है ??--अपनी बेत को झुलाते हुए, एक 
भ्रगढ़ाई लेकर, कठोर स्वर में, सेड जी ने पूछा । 

जूतों को कपड़े से, सावधानी से, चमकाते हुए, 
उसने दीन होकर, फिर दोहराया-- 

“सेठ जी ! सेड जी !!” 

“झरे ! हे क्या ? सुअर वकता ही चला जा रहा 
है । बोल, क्या कहना है ?”--सेठ जी बिगड़ उठे, शँक- 
खाण । 

“मेरा इनास ! आपने देने को कहा था जो ।”--- 
उसने अन्त में, डरते-डरते, कह ही डाला । 


“इसीके लिए इतनी बातें वना रहा था, चापलूसी 
कर रहा था।” सेठ जी ने नाक-भों सिकोड़ कर कहा-- 


जा 4 ए र 
"२ स्ख खा”. [ वषे १० खण्ड ३, संख्या 
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[ 


वह मन ही मन सुस्कराया । अपनी इद मुद्दी ३ 

कस कर उसने उसे अण्टी में लगा लिया। 
> x x 

“लालू ! लालू !!”--सेउ जी ने ठहर कर उसे 
पुकारा--“ इधर, झा!” 

“क्या आज्ञा सेठ जी १” जूतों को धीरे से एक कोने 
में रख, वह सामने आकर खड़ा हो गया। 

“लालू !”-- सेठ जी ने कहा--“वह तो कुछ रही 
नहीं \” t 
“क्या सेठ जी (?--उसने बनते हुए पूछा । 
“वही, बाँसतल्ले वाली [र्ट 


“दुर ! चह तो कलकते की सबसे पुरानी दूकान 
है।” उसने चोंकते हुए उस्तादी से कहा--“आज भी सीढ़ि 
सारे शहर में वहाँ के जूते विकते दें । “चमचम बूर ih 
हाउस”, "विण्डसर बूट एयड झू स्टोर! और 'केपीटल a 

~ ~ ह दजने 
बूट एण्ड शू पैलेस', सभी जगह उसके जूते मिलते हैं। य 
इनकी माँग भी बडी है । बड़ी सुशिकल से सरकार एक हक 
मिला था, दूसरा था ही नहीं ।” ह कर 

“अरे, गधे ! मैं जूतों की बात थोडे ही प्ता '|' द 
हूँ !!”--बीच में ही बात काट कर सेठ जी ने कहा | लाङ्गी 

“तो क्या सेड जी ?” भोलेपन से, हृदय में, थाँखों | उरू ! 
मे, सुस्कराते हुए, उसने पूछा--“मैंने तो वही समझा _ £, र 
था ।?? £ 

“नहीं रे नहीं ! बाँसतल्ले की उस गली की | के इश 
बात । वही पान वाले के सामने की गली ।” | ह? 

“ब समझा !” सुस्कराते हुए लालू ने कहा ' 
“उसी गली की बात? वह भी मशहूर है । वहाँ भी जीने 
अच्छे-अच्छे माल हैं । झूठ नहीं, सेठ जी, यह मा ज्य 
पहचानती हैं । एक से एक अच्छा है ।” '| गया 

“तेरा सिर अच्छा है । ख़ाक घरा है वहाँ! किसी गुला 
काम की नहीं ॥”--सेठ जो ने नाक सिकोड़ी- कोई | 
दूसरी जगह तलाश कर, बढ़िया। अव यहाँ सेन | हुए 

उकता गया ।” 0 7 
र 02... शत 

“कितनी दूर और है ?”--सेट जीने घीरेधीरे जै थार 
डरते-डरते पूछा । 3 | न्द 


अं अ... ° | | 
आगे-थागे लालू था और पीछे-पीछे थे वह र जक. 


“वही ! सामने !! इस गली के नुकड पर जो 
पील्वा-पीला सकान दिखाई देता है, उसके सामने। 
बहं सफ्रेद !”--लालू ने उँगली से सङ्केत करते हुए 
बताया । 

कुछ दूर पर यह रुक गया । 

“बढ़ी बी ! बडी बी !”—उसने धीरे से कुण्डा 
खढ्खड़ाया। 

“बढ़ी देर से आए । वाइ ! वाह !! मैं तो बढ़ी देर 


` से आपके इन्तिज्ञार में थी । आइए, ऊपर तशरीफ़ 


लाइए ।”--शैतानी छुढ़िया ने आँख मटका कर, चक 
कर, कहा । 

सेठ जी ने इधर-उधर देखा, 'दोंकते हुए । धीरे-धीरे 
सीढ़ियों पर पैर रक्खा । चढ़ गए । 

x x x 

एक, दो, तीन % > % ग्यारह, बारह । पूरी एक 
दर्जन थीं वह । पीली, नीली, लाल, गुलाबी, इरी, 
दसन्ती और गङ्गा-जसुनी । 

सेठ जी ने आँखें फाड़ कर, विस्मित होकर, अवाक्‌ 
होकर तथा निल होकर, उनकी थोर देखा । 

देखा, सब सुन्दरी थीं, चञ्चल थीं, युवती थीं, कोम- 


लाडी थीं, और थीं सजी हुई, बनी हुई, र्जी हुई। 


उफ्‌ ! ग़ज़ब का रूप इकट्ठा किया था उसने !! 
सेठ जी उछुल पडे, सुस्करा दिए । 3८ 
“कौन सी १?-चुढ़िया ने सुसकरा कर पूछा, आं 


के इशारे से, उन्हें नचा कर--“आपको कौन सी पसन्द 


॥ है १ 99 


“वह !?--नाच कर, प्रसन्न होकर, उछुक्ष कर, सेठ 
जी ने अंगुली उठाई, नीली की ओर । 


| २. छुढ़िया ने इशारा किया । वह सुन्दरी-दल हवा हो 


गया । केवल वह रह गहे । सकुची हुई, लजित हुईं, 


गुलाव की पहुड़ियों के समान । 
ˆ «शराब की बोतल”- सेठ ने दस का नोट निकालते 


हुए कहा--“देखना लालू! बढ़िया हो !! ज़रा जल्‍दी 


|. जाना !!!” 
ही .. भोला-भाला लालू ले 
|| ` चार अपनी अयटी में लगा : 


थाया एक बोतल । हिल 
“पेल्लाओ, एक-आध जाम तो पिल्लाओो । 


उन्होंने उसे,योद में खाँचते हुए कहा । 
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उसने एक पैक! बोतल में से उळटा, थदा से, 
शोख़ी से | सेठ जी के होगों से दुआया, अस्त होकर, 
निरसझ्लोच होकर, लबरन लजा त्याग कर | श्राँख मींच 

कर वह उसे पी गए । समाप्त ! 

उसने वूसरी बार बोतल उडैँडेली। इटलाती हुई 
नाई । 

“छि; ! छिः !!”--लेठ जी ने कहा, पागल होकर, 
मस्त होकर-“तुम्हारे होटा से पवित्र हुए विना इसमें 
मिठास कहाँ ?” 

“ज्ञो इसे पवित्र कर दो ।” उन्होंने उसके हाथ से 
'पैक' छीनते हुए कदा और उसके होठों से छुआ दिया । 
पवित्र कर लिया । : 

एक पँट में पी गए वह उसे । “दौर में सागिर रहे, 
गरदिश में पैमाना रहे' का दौर-दौरा शुरू हो गया । वह 
पागल हो उठे। मतवाले हो, अपने मोटे-मोटे, असुन्दर 
होठों से उसके पतले-पतले, गुलाबी-गुलाबी होठों को 
उन्होंने छू दिया । 


“बाबू जी, उतरिए !7- एक तङ्ग गली के सामने 
बीरू ने गाड़ी रोक लिया, असवाब उतारने जरगा । 

वह उतर पढ़ी । 'छुन-छन' करती हुईं वद भी उतर 
पढ़ी, धीरे से । 

जेब से चाँदी के दो टुकड़े निकाल कर सुस्कराते 
हुए “बाबू जी! ने उसकी सुट्टी में रख दिए, चुपचाप। 
अपनी अण्टी में उन्हें लगा, उसने गाड़ी हाँकी, घोडे 
को शाबाशी देते हुए, हंसते हुए, असच होकर । Fa 

“पैदल चल सकोगी ! उसने पूछा-- धर स 
है। उस गली में ।” आर बताया, मूक शब्दों में, 
ज्ञाचारी को कि गाड़ी वदाँ तक जा नहीं सकती । 

“वली 'चलूँगी es से कहा -- श्राप 

न कीजिए । पास ही तो है।” लि 

कर ! चाची !!”--उसने पुकारा, दान हाथों में 
सामान लिए हुए, उसी शैतानी के दवा पर पहुंच 


की “कौन है ! कौन है !”--अन्दर से बुढिया गुर्राई । 
कक हूँ ! मैं !! बाहर तो आओो, चाची He 
“कौन है यह ? कहाँ से उदा लाया !१-- उसने 
सपनी आख नचा कर पूड़ा । व 
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वविण ओड 

“तुम्हे इससे क्या मतलब ? होगी कोई ! माल 
देखो, ख़रा है, एकदम पक्का सोना । बस !” उसने उसी 
प्रकार उसे फटकार बताई, झाँखों में, इशारों में, 

टी में । 

जे बुढ़िया चुप हो गई। युवती की तरफ़ सुद कर उसने 
कहा--झाथ्रो बेटी ! ऊपर चलो !! 

बुढ़िया को देख वह चोंकी, घबड़ाई । 

“मेरी सास ? वह तो यह नहीं हैं । ससुराल तो 
पहली ही बार श्राई हैँ। पर सास को कई बेर देख 
चुकी हैं, यह वह नहीं हैं । कैसे सुसलमानी ढङ्ग के कपडे 
हैं इसके ?”--उसने सोचा । उसे'सन्देह हुआ । 

८“विश्वासघाती ! नर-पिशाच !!”--वह लाल हो 
गई । उस रास की ओर उसने रोष से देखा, वह 
रो पडी । 

चह हैसा, कर हँसी । “इतनी नज़ाकत न दिखाओ । 
यहाँ शरम का कुछ काम नहीं ।?--उसने कहा । 

“दूर हट ! यहाँ से दूर हो जा।”--उसने आँखों में 
दाग उछालते हुए कहा--“पापी ! दुरास्मा !! नीच !!!”” 

“सीधी तरह ऊपर चली चलो ।”--उसने कहा, 
शाज्ञा भरे स्वर में-“यहाँ से बच कर निकल जाना 
बड़ा कठिन है ।” 

वह अपनी जगह से न हिली । उसके दोनों हाथों 
को ज़बरदरती पकड़, उसने उसे गोद में उठा लिया, 
ऊपर ले चला । वह छुटपटाती रही । 

“ऊधर बैठ जाश्रो, चुपचाप । यहाँ तेज़ी से काम 
न चलेगा ।?--बुढ़िया ने ऊपर पहुँच कर डाँटा । कहा-- 
“हमने तुम्हारी सरीखी बहुत देखी हैं । रात-दिन का 
यही काम है। न मानोगी तो कोटरी में क्रैद कर दी 
जाओगी ।” 

७ 

खूसट, शैतान, आफ़त की परकाला, घछुढ़िया ने 
शैताती से हाथ नचा कर बताया-- 

“ताज़ा फूल है वह !. कोरा है, एकदम !! अछूता 
है !!! दुनिया की नज़र अभी उस पर, उसकी रूप-राशि 
पर पडी नहीं है। पागल हो जाओगे, राजा, पागल !! 
उसकी सुन्दरता को, मीठेपन को देख कर ।” 

“सचमुच ??7--सेठ जी ने अपना रूई के समान 
पिलपिला सुंह फाडा । झू : 
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“मानो भी, एतवार करो मेरी बात का ।"--हढिया 3 
ने अपने पोले-पोले सुँ से मटक कर कहा--“पागल 
हो जाओगे, सच कहती हूँ ।” : 

“कहाँ? कहाँ है वह ?१”---सेठ जी की आँखे 
इधर-उधर, आगे-पीछे, चारों ओर । उस्सुकतापूर्वक 
विस्सय के साथ, खोनने के लिए । र 

“सगर है वह बड़ी शैतान ! अभी तक ढल् पर आई 
नहीं । हिन्दुश्लो के ढोंग, कवियों के काल्पनिक सवग, 
तथा पति की इज्जत करती है, वह। उस बूढ़े शैतान से, 
खुदा से, डरती है ।”--बुढ़िया ने दाँत किरकिटा क्ष 
कहा । 

“ऐसा ?”--सेठ जी ने आँखें फाइते हुए कहा- 
“ऐसा ?? देखेँ तो सही, कैसी है वह १११” 

“वहाँ, उसमें !”?--बुढ़िया ने सङ्केत किया, कोडरी 
की ओर--“डसी कोटरी में क्रेद है वह, कल से । भूखी 
है ! खाना देने गई थी, पर उसने खाया नहीं, पढ़ा है 
उसी तरह । उससे मुझे डर लगता है। भाग न जावे, 
इसीलिए ताला लगा दिया है कोटरी में । देखोगे! 
कुन्ी मेरे पास है ।” a 

“लाओ !”--सेठ जी ने उछुलते हृदय से कहा- | ८ 
“लाओ देखूँ।” 

सेठ जी ने ताली ले कुण्डा खोल डाला, फापते 
हृदय से, थरथराते हुए और नाच कर, उल कर, मरते 
वाला होकर, उसको, उसकी स्वर्गीय सुन्दरता को, 
मिठास को, भोलेपन को । नर 

“तना रूप, इतना सौन्दर्य, इतना भोलापन, 
लिए । वाह ! वाह !!”--उन्होंने सोचा अधीर होकर | 

“बेचती हो इसे ? इस रूप-राशि को १५--किवाई | 
बन्द कर उन्होंने ललचाते हुए, ,खुशामद भरे रा | 
से बुदिया की ओर ताक कर पूछा-- बोला, 
लोगी १” 
“दुस इज़ार !” बुढ़िया ने हाथ फेलाते हुए कहा 
“दस हज़ार !!” 


¢ १? ग | सतो र 
झोह ! हतना ? अ ह १ (कान में कि र 


“पर तुम जानते हो कि यह ३” 

समझे ? इतना तो इसकी सुँह-दिखाई लगते ह 

` “ओह ! क्या सचमुच यह > > * fi १ 
“और क्या ? मैं झूठ थोड़े ही कह रदी टॅ 


घ्‌ जुलाई, १९३२ ] 


"चात 


२६९ 


DT RRR nan si le BR ci DDD 


यो ^ < 


बुढ़िया ने उछाल्ते हुए, नकाते हुप, छनछुनाते हुए, 
म गिने पूरे दस हज़ार थे वह, चिह्दे-चिट्दे, सुन्दर-सुन्दर । 
पपने देवता के प्रस्न होने पर जैसे भक्त इठला पढ़ता 


तक, है, मुस्कराता है, वैसे ही वह मुस्कराने लगी । 


अधीर होकर, अनिच्छापूर्वक, लद-झगड़ कर, उसने 
ग लालू को असन्न किया, मनाया, चार सौ पचपन लुटा 
| कर। 

से, न्य x है, 
> डस अनुपम रूप-राशि का नाम था > > %। 
- ' उसकी करुण-कथा का, निर्दय जीवन का, अन्तिम 

भाग “चाँद में इस प्रकार लिखा था, उसके ही शब्दों 
होळी || मै ह 
म्‌हो में भ्रष्ट हो गई । पर स्वयं नहीं, भ्रनिच्छापूवक, 
दा पुरुष-जाति के उस दारुण बल दरारा । सेठ जी ने सुके 
जावे, | “थे कर दिया । “बलात्कार! की छाप अब भी मेरे मुँह 


गे! | दै 
“बढ़ी कडिनता से में वहाँ से निकल भागी। परिश्रम 


, (करने के बाद मैंने उसका, अपने कायर पति का, घर 
ह | हूँहा। सुरे देखते ही उसकी स्योरी चढ़ गई । वीरता 
जपते | व में मँडराने लगी, गूँज उठी । 

“डरते-डरते मैंने उसे अपनी घटना सुनाई। बदला 
' मत | जेने को नीच सेठ से, पापी से, प्रार्थना की । पर ? पर 


| को, उसने मेरी बात भी न सुनी, बोला :-- 
मेरे “तू स्वयं पतित थी । नहीं तो उसकी क्या मजाल 
हु । | जो कुछ कर सकता? यह त्रिया-चरित्र किसी दूसरे को 
वाइ दिखाना । जा, मेरे घर से अपना सुँह काला कर। 
तरो. | निकल । 
| क्या | “मेरी आँखों में आँसू आ गए) पर इछ बोली 
ः | नहीं । चुपचाप हताश होकर उसके दरवाज़े पर से लौर 
_ | भाई। 
i “शग ? बदले की आग, भु भी मेरे दिल में है । 
„| रला उससे, जिसने मुके अष्ट किया है, जिसने मेरे 
नं मं) . संतौत्व को लूट लिया है, उससे बदला | बदला !! 


बदला !! | 
| “क्या कोई माई का जाल दै! क्या कोई सचां 
| एरुष है, जो अपनी बहिन पर किए गए 


“EN 


क्का - 
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बदला उस दुष्ट से ले सके ? ग्रान इस विशाल विश्व 
के अनन्त मनुष्यों को भाई बना कर मैं उनके हाय 
में राखी बाँध रही हूँ । देखें! कौन इसे सफल 
बनाता है १” 
घनश्याम ने उसकी जीवनी को पढ़ा, एक बार, 
दो बार, इच्छापूवंक, कौतूद्वश, नोश खाकर, लाल 
होकर । उसने मन ही मन उबल्ते हुए कहा-- 
“> > » बहिन ! मैं तेरे श्रपमान का, नीचता- 
पूणं कार्य का, बदला लूँगा, उससे, नीच से, पापी से, 
कलङ्की से ।” 
ओर उसकी करुण-कथा ने, प्रार्थना ने, ख्रियों के 
आदर्श ने, बहिन की लाज ने, उसे दण्ड देने की थोर 
झुका दिया | उसने लाल-लाल मुँह कर, आग बरसाते 
हुए, सोचा 
“पापी ! पुरुष-जाति, तू इस प्रकार बिना दण्ड 
पाए स्त्रियों पर अस्याचार करना न छोड़ेगी । बहिन, 
तेरा अपमान पुरुष-जाति की नीचता की पराकाष्टा का 
उदाहरण है । झज में उस पापी को, पुरुष-जाति के 
कलङ्क को, दुनिया के एक काले दाग़ को मिटा दूँगा । 

“पापी को प्राण-दण्ड देना हिंसा नहीं । नब तकः 
क़ानून अपूण हैं, हमारा पौरुष थसहाय बहनों के मान 
की, लाज की, रक्षा करेगा ।” 


> > > 
खून ! खून !! खुन !!! 
कोई चिल्लाया, चीज़ कर, उच्च स्वर मॅ-गली में 
खून हो गया । 


“किस का ?”--किसी ने पूछा । 

“सेठ लघमीचन्द का ।” 

सेठ जी के घर के चारों ओर भीड़ थी। पुलिस 
वाले बैठे थे, एक नवयुवक को घेर कर । 

वह सुन्दर था । ओला था। शान्त था। बदन 
पर .खून के दारा थे। कुष्ठ कपड़ों पर विरे हुए थे, 
कुछ सँड पर । हाथ में एक भुजाली थी । इतनी भयङ्कर 
परिस्थिति होते हुए भी वह निर्दोष दीख पढ़ता था, 

निर्भय खड़ा था । ड 

ce अ बवानी थी उसके सामने | 
भोला-भाला, निर्दोष, उज्ज्वज्ञ संसार या, उ 
भरा हुआ । मीठी-मीठी वस्तुएं थीं, उसे बुभा 


an Kosha_ 
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सारे अगत की आदरणीया हैं, माँ हैं, वन्दनीया हैं. > 


2५ नक 


डा 


लिए । वह शान्त था । लोग भय-आश्चय से उसे देख 
. रहे थे । वह धीमा-धीमा सुस्करा रहा था । 


९ 


मैलिस्ट्रेट ने पृ्धा-तुम्हारा नाम ? 

“घनश्याम |!) 

“जाति १७ 

“मनुष्य |! 
~ 6 १७ 

य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ।”--उसने उत्तर 
दिया। | 
“तुमने इसका सून किया है १” 

धह |?! 

“क्यो १७ 

“क्यों ? क्योंकि वह गिरा हुआ था, मनुष्यता से, 
सभ्यता से उसने बदनाम किया था, काला कर डाला 
था, पुरुष-जाति के नाम को । क्योंकि उसने नष्ट कर 
डाला था एक फूल । क्योंकि उसने अपमान किया 
था एक अबला का। जिसका भार हमने और तुमने 
झपने कन्थो पर लिया है। जो हमारी, तुम्हारी और 


NR 


(29 [ वषे १०, खण्ड २, सख्या ३ 


पूज्या हैं |? 

“इसी सुजाली से”--उसने मेज पर रकी हुई व 
भुजाली दिखाते हुए, अयङ्कर शब्दों में क़रल का वणन 
करते हुए, कहा--“इसी शुजाली से मैंने उसका 
किया । उस कलङ्क को दूर किया। ठीक उसी भाव को 
लेकर, जिसे लेकर श्राप उसे फाँसी का दण्ड देते--यदि 
क़ानून सम्पूर्ण होता ।” 

“तुम्हे कुछ और कहना है १” 

“मेरा विश्वास है”-- उसने कहा--“कि मैं निदो 
हुँ। मैंने सेठ लचमीचन्द का खून किया है, किन्तु फिर ` 
भी मैं निदोष हुँ। अगर बहिन की रक्षा करना दोष है, 
अगर दुनिया से शैतानियत सिटाना दोष है, अर 


पापियों के पापाचार को न देख सकना दोष है, तो में 


दोषी हूँ, अवश्य दोषी हुँ । उसके दण्ड के लिए में 

तैयार हूँ ।” उसे दस बरस की कैद का हुक्म हुआ। 
उसके चेहरे से साहस आर त्याग की ज्योति टफ 

रही थी, अभूत और अद्भुत । वह सुस्करा रहा था। 


दशेकगण मुग्ध थे उसकी आदशंवादिता पर । देख | 


॥॥' ४] 


रहे थे उसकी ओर आदरपूर्वक, गर्वपूरण नेत्रों से । 


Ww Ww ल 
4 | ताली 
कह ? बनाए, 
[ओ ष्ण प 
१02209 हहं : 
माँ, मैंने देखा छविवान, कैरव का निष्ठुर सङ्कोच र | हुधा थ 
खोज रहा था वह नभ-वन में छीन रहा था शशि के मुखर्स | ३ , 
छिपने का स्थान । सुधा विसिख्ित हास; „ | i 
न जानें क्यों था आज मलीन, विहग-्कुल-कलरव ति hd 
दिखाई देता ज्योति-विहीन ॥ १॥ कर रहा छवि-विद्दीन प्रत्यज्ञ हि 
ऊषा की मब्जुल झुसुकान लेकर वह अपना दुख-शोच ` चार 
' जिसमें छलक रहा था उसका खोज रहा था सूनी छुटिया  „ | “सं 
न क्षणभङ्र अभिमान ; कर एकान्त निवा | ह 9 
बुक चुके थे तारों के दीप नियति का यह अकरुण "|| | _ पाः 
ले निज उद्‌गार ॥। | षे 
.  दुलकते हिम सीकर बन सीप॥ २॥ छिपा कर रख लं ह 
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कमा मै 
A | 
EE | भारतीय आचार-नीति | 


Mei i ii 


चुष्य ने जब से संसार में सामा- 
जिक जीवन के अन्तर्गत क्रदम 
बढ़ाया है, जब से उसने सामू- 
हिक रूप से रहने की पद्धति 
को अङ्गीकार किया है, या यों 
कहिए कि जब से उसके हृदय 
` में सभ्यता का बीजारोपण हुआ 
| है, तभी से उसकी थ्राचार-नीति 
एँ | रा इतिहास प्रारम्भ होता है। एक थोर तो मनुष्य ने 
| | प्रपनी स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति के वशवर्ती होकर 
टप | सामूहिक रूप से रहने की पद्धति का आविष्कार किया, 
0 लेकिन इसके साथ ही दूसरी ओर उसकी निरक्कुश 
। देख | स्वाथी प्रवृत्ति (९ 0४६ ऽ ९६} ) ने उसके 
| सामूहिक जीवन में व्याघात डालना प्रारम्भ किया । 
इसी अशान्ति तथा व्याघात को मिटा कर अपने सामू: 
हिक जीवन में शान्ति का प्रादुर्भाव करने के लिए, 
| त्कालीन मनुष्यों ने कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे क्रायदे 
बनाए, जिनके अनुसार चलने से वे शान्तिपूर्वक एकः 
दूसरे के साथ रह सकते थे । इन्हीं साधारण नियमों में, 
इन्हीं क्रायदों में, थाचार-नीति का सूचम बीज छिपा 
हुआ था, जिनमें से आगे जाकर आचार-नीति का सुन्यव- 
स्थित और सुन्दर पौधा उत्पन्न हुभा, और जिसकी 
| भिन्न-भिः्न डालियाँ समाज-नीति, राजनीति, धमंनीति, 
| अर्थनीति इत्यादि के रूप में प्रस्फुटित हुईं । इस प्रकार 
| यों कहा जा सकता है कि जितने भी प्रकार की नीतियाँ 
| हैं, वे सब आचार-नीति के पौधे में से ही उत्पन्न हुई हँ 
| भाचार-नीति उन सबकी जननी है। 
५० | “संसार के सभी देशों में-मचुष्य-समाज के सभी 
2 ॥ ज्ञो मे आचार-नीति का इतिहास इसी प्रकार भार 
। शेता:है। मगर देश-काल और परिस्थिति 
| पे-आबोहवा की तफ्रावत से-इस प्रकार के नियमों में 
` इच्च सैद्धान्तिक और कुछ व्यावहारिक भिन्नता अवश्य 


रतीय आचार-की 


की भिन्नता 


[ श्री० चन्द्रराज जी भण्डारी, विशारद ] 


हो जाती है। जिस प्रकार एक ही पौधे का बीज भिन्न- 
भिन्न प्रकार की ज्ञमीनों में पढ़ कर, आकार-प्रकार या 
ज़ायके में भिन्न प्रकार के फल प्रदान करता है, उसी 
प्रकार एक ही सिद्धान्त भिन्न-भिन्न मनोवत्तियों के 
साथ मित्र कर अनेक रूपों में प्रतिफलित होता है । 
यही कारण है कि एक ही मूल कारण से उस्पन्न 
होने पर भी भिन्न-भिन्न देशों की श्राचार-नीति के 
आदर्श, कई बातों में एकदूसरे से भिन्न इटटिगोचर होते 
हैं । कई दशं तो ऐसे हैं, जिनमें परस्पर भयङ्कर विरोध 
भी इष्टिगोचर होता है पर यह कोई ्राशचयं की बात 
नहीं । ऐसा होना स्वाभाविक ही है । 
विज्ञान की उत्पत्ति के पूवं, जब कि मनुष्य का ज्ञान 
इतना विस्तीर्ण और व्यापक नहीं था, जब कि मनुष्य 
को यह भी मालूम नहीं था कि उसके समान भ्रौर 
उसके राष्ट्र के अतिरिक्त भी संसार में दूसरी जातियाँ 
और दूसरे राष्ट्र विद्यमान हें और उनके अन्तर्गत भी 
सभ्यता और आचार-तीति के सिद्धान्त विद्यमान हैं, 
तब तक मनुष्य के अन्तर्गत सभ्यता व आचार-नीति 
के एकीकरण के सिद्धान्त की कल्पना का भी उद्य 
नहीं हुआ था। उस समय वह अपने ही समाज और 
अपने ही देश में सभ्यता के सर्वोत्तम रूप को कल्पना 
करने में तत्लीन था । कहने ह “वसुधैव उ 
और “यूनिवर्स ब्रदरहुड” के शब्द उस समय 
त भी पाए नाते हैं, पर वह “वसुधा” कितनी 
विशाल और कितने भिन्न-भिन्न रङ्गों की है, तथा उस 
“यूनिवर्स” शब्द की एरिया कितनी व्यापक है, इसका 
पूरा-पूरा ज्ञान मनुष्य को नहीं या । इसलिए मजुष्य की 
इस प्रकार की भावनाएँ केवल उसकी कल्पना ह 
परिमित रहीं, उनका व्यावहारिक उपयोग डे भी त 
सका । ह 

Fa विज्ञान के सूयोद्य क ज्ञान के 
कपादों को खोल दिया । विज्ञान के इस दिव्य 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 342 


दक ५ 


द कळ. 


व > वी 


६ 


| | 
4 
3: 
[ 

द 
र, 


छ नल "आय अब 


नवणन वया अदे J र हई ह क | 
| ३७२ ७०१७७ क” ट || दू व [ वृष १०, खणड २, संख्या ३ बुलाई 
nN “क . न्न :3 2 

में उसने देख लिया कि संसार में भिन्न प्रकार की अनेक में he की आचार-नीति के सिद्धान्त व्यक्ति, हा 

जातियाँ, अनेक देश और अनेक सम्यताएं हैं, जो जातीयता और राष्ट्रीयता की कसोटी पर नहीं कसे नाह, |. वह र 

त्वतः एक ससान होने पर भी देश, काल और परि- प्रत्युत अखिल मानवीयता की सुन्दर कसौटी पर जाँच बादल 

स्थिति के भेद से अनेक भागों में बॅट गई हैं। जिससे कर उनका निर्माण किया जावेगा। हदय 


मनुष्य और मलुष्य के बीच भेद-भाव की प्रचण्ड 
दीवार खड़ी हो गई है, जिससे उसकी आचार-नीति, 
राजनीति, धमंनीति व समाज-बीति में या यों कहिए 
कि उसकी सभ्यता के सारे स्वरूप में एक अशान्ति- 
कारक भिन्नता उत्पन्न हो गई हे और जब तक यह 
भिन्नता नष्ट न होगी और जब तंक ऐसी सभ्यता या 
ऐसी आाचार-नीति का आविष्कार न होगा, जो देश- 
काल की भिन्नता पर कण्ट्रोल करके सारी मानव-जाति 
को सभ्यता के एक व्यापक सिद्धान्त पर आरूढ़ न कर 
दे, तब तक मानव-जाति में स्थायी शान्ति का प्रादुर्भाव 
नहीं हो सकता । 
मतलब यह कि विकास-क्रम के सिडान्ताचुसार 
झाचार-नीति के सिद्धान्त में भी बहुत ज्ञबदंस्त विकास 
हुआ है। सबसे पहले व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थो 
की तृसि के लिए इस प्रकार के सिद्धान्त बनाए, उसके 
पश्चात्‌ जब उसके जातीय जीवन का प्रारम्भ हुआ तब 
ब्यक्तिगत स्वार्था को जातीय स्वार्था में सम्मिलित कर, 
उसने अपने जातीय जीवन में शान्ति स्थापित करने 
के लिए इन सिद्धान्तों को विकसित किया, मगर 
मनुष्य एक स्थान पर उहरने वाला प्राणी नहीं है, 
समय पाकर उसका जातीय जीवन, राष्ट्रीयता के रूप 
में विकसित हुआ, और आज उसकी आचार-नीति के 
सिद्धान्त जातीय जीवन की क्षुद्र सीमा से निकल. कर 
राष्ट्रीयता के विस्तृत सिद्धान्त पर थारूढ़ हो गए हैं। 
इस समय संसार की आचार-नीति के सिद्धान्त राष्ट्री- 
यता का पोषण कर रहे हैं। मगर क्या मनुष्य को 
इससे सन्तोष हो जायगा, क्या राष्ट्रीयता ही मानव-जाति 
का अन्तिम ल्य सिद्ध होगी ? आज का ज़माना इसके 
लिए चाहे जो कहे, मगर मनुष्य का प्रकाशमान भविष्य 
साफ कह रहा है कि नहीं। मानवीय विकास का अन्त 
राष्ट्रीयता में ही नहीं है। जिस प्रकार आज राष्ट्रीयता के 
सम्मुख जातीयता चुद्र दिखलाई देती है, उसी प्रकार 
आने वाले कल में, . अखिल मानवीयता के सर्मुख यह 
राष्ट्रीयता भी तुच्छ और घुद्र दिखत्ाई देगी । भविष्य 
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आचार-नीति के इस प्रकार के व्यापक सिद्धान्तो 'गुनामी 


की रूप-रेखा निश्चित करने के लिए संसार के दूरदशी इस 
मनोवैज्ञानिक अभी से ही संलग्न हैं । संसार के क्न | कमजोर 
भिन्न देश अपनी-अपनी भाचार-नीति को देख कर उपमे पर भिन्न 
योग्य और परिस्थिति के अनुकूल सुधार करने में क्को | से मरम 
हुए हैं। और अपनी-अपनी 'आचार-तीति को ऐसी | मण 
बनाने में प्रयत्नशील हैं कि भविष्य में यदि कभी संसार | गाजी 
की तमास आधचार॑-नीतियों का एकीकरण हो, तो उन्हें थी । इस 
किसी दिक्रक़्त का सामना न करना पड़े । क़ि थे । 
ऐसी स्थिति में हम लोगों का भी कर्तव्य है कि इम | सन्देह न 
अपने देश में प्रचलित आचार-नीति का भी सिहावलो- | कौ थी; 
कन करें और यदि उसमें उपयुक्त सुधारों की झावश्य- | कि इन 
कता हो तो उनके करने में प्रयत्नशील हों । जातीय २ 
इतिहास को देखने से पता लगता है कि भारतीय | कर सके 
आचार-नीति का इतिहाल संसार की सभो आचार | “शर ब्य 
नीतियों से अधिक पुराना है । अतीव प्रचीन काल से~ |? पक पई 
जवकि संसार के दूसरे देशों की सभ्यता बीज-रूप में ही | अपर उठ 
थी-भारतीय दत्वज्ञानियों ने आचार-मीति का वै | जाते, जा 
निक विवेचन अपने ग्रन्थों में किया है । वे जानते थे हि री एसा 
बिना आचार-्नीति की नींव मज्ञबूत हुए किसी भी | दिर 
सभ्यता की दीवार चिरस्थायी नहीं हो सकती और यही अकळ 
कारण था कि उन्होंने आचार-नोति का एक छुर | आज दिए 
स्थित लघय स्थिर करने के लिए अनेकों विधान भो इस 
शास्त्रों की रचना कर डालो । उनका ध्येय ऊँचा था। उन्होंने : 
वे ऐसी आचार-नीति का आविष्कार करना बा याल रव 
जो घामिंक, राजनैतिक और सामाजिक सभी चडि) कर भयङ्क 
ग्राह्य हो । इसके लिए उन्होंने प्रयत्न भी काफ़ी 2, गा 
मगर यह कहना ही पड़ेगा कि परिस्थिति ही) वणो को 
कूलता से कहिए या और किसी कारण से, 5 | गया। क 
ध्येय में सफल्ता नहीं मिली । इसका म | खर उसव 
यही था कि इतनी महान नीति की व्यवस्था | क, उसी प्रका 
भी वे अपने व्यक्तिगत और जातीय स्वा | | ऐेजदरड र 
नहीं कर सके । फल्न यह हुआ कि इस निर्धारित , (| परिचात्वन 


नीति का ध्येय मनुष्यत्व की कसौटी पर खरा 0 


है. जुलाई, १९२२ ] 
>, ६ 
» सका। थौर कुछ ही समय के पश्चात्‌ इस नीति की 
' | वजह से समाज में शान्ति के बजाय अशान्ति के घनघोर 
बादल छा गए। जिसकी वजह से बहुत ही निकट- 
भविष्य में सारा देश राजनेतिक, सामाजिक और नैतिक 
गुलामी के दलदल में फॅस गया । 
इस थाचार-बीति के विधान में जो सबसे भयङ्कर 
कमज़ोरी थी, वह यह कि इसके नियम भिन्न-भिन्न वर्ण 
पर भिन्न-भिन्न रूप में लागू होते थे । यह बात इतिहास 
से प्रमाणित है कि आचार-नीति के इन विधायकों में 
दो | बहुमत आाह्मण विद्वानों का था, क्योंकि उस समय 
समाज-सभा ओर राज-्भा में इसी वर्ग की प्रधानता 
की थी । इसी प्रकार यह सत्य भी नहीं छिपाया जा सकता 
कि ये विधायक आयः सभी पुरुष थे। इसमें कोई 
त सन्देह नहीं कि इन विद्वानों की विद्वत्ता बहुत उच्च कोटि 
प: को थी ; संगर इसके साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं 
[य- | कि इन विधानों की रचना करते समय ये लोग अपने 
जातीय स्वार्थ और जातीय अभिमान की उपेक्षा नहीं 
नीय | कर सके । क्या ही अच्छा होता यदि ये लोग जिस 
बार. | प्रकार व्यक्तित्व से ऊपर उठ कर जातीयता की सीमा 
| |° तक पहुँच गए थे, उसी प्रकार जातीयता से भी कुछ 
[ही | ऊपर उठते और मानवीयता की उस सीमा पर पहुँच 
ज्ञा- | गाते, जहाँ से मजुष्य-मात्र समान दिखाई पडते हैं। 
ढि यदि ऐसा हो जाता तो उनके द्वारा जिस सभ्यता या 
भी । जिस आचार-नीति का जन्म होता, वह सारे मानव- 
समाज को सङ्गठित और आलोकित कर देती, और 


भारतवर्ष को वह दुदिन न देखना पड़ता, जो उसे 
और | भाज दिखाई दे रहा है । 
मी हल आचार-नीति के विधान की व्यवस्था देने में 
थे उन्होंने ब्राह्मण जाति के स्वार्थं का इतना अधिक 
4 हे | याल रकखा कि जो अनौचित्य की सीमा को भी पार 
था। | केर भयङ्करता की सीमा में जा पहुंचा । सारे समाज 
रतिः में ब्राह्मणों का प्राधान्य रक्‍खा गया और वाक्री तीन 
ग्रे | पणौ को उनके आज्ञानुवत्ती होने का आदेश किया 
कप | गया। कहने को राजदण्ड ज्षत्रियों के हाथ में था, 
सम a १२. उसका परिचालन ब्राह्मणों के द्वारा होता था। दीक 
पेश, उसी प्रकार, जिल प्रकार इस समय देशी रियासतों का 
» | पजद्ण्ड तो देशी राजाओं के हाथ में है, मगर उसका 


| परिचालन निदिश क्रानून के अनुसार होता है, इसी 
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मकार आचार-नीति के जो नियम निर्दिष्ट किए गए, 
उन नियमों को तोड़ने की सज़ा भी आाह्ाण वर्ण के 
लिए और, तथा दूसरे वणां के लिए और रक्खी गई । 
एक ही अपराध के अन्तगत जहाँ शूद्र को झत्यु-दयढ 
तक दिया जा सकता था, वहाँ ब्राह्मण थोड़ा-बहुत 
शुमांना देकर ही छूट सकता था। और ग्रह्म-द्त्या तो 
प्रत्येक परिस्थिति में निन्दनीय उहराई गई । 
विधायकों के द्वारा बनाई हुई ,गुल्लामी की इस 
चक्की में-अत्याचार की इस धधकती हुई भट्टी में-जो 
लोग पीछे गए, उनमें यहाँ का स्त्री-समाज और शूद्‌- 
समाज सुख्य हैं । इन दोनों जातियों के साथ भारतीय 
समाज ने चरित्र, सदाचार और भचार-नीति के पवित्र 
नाम पर जो दारुण अत्याचार किए, वे थाज भी इतिहास 
के पृष्टों पर अपनी नन्त कालिमा के साथ श्रद्धित हैं । 
वेदश, ब्रह्मज्ञ तथा शास्त्र-विधायक, परम पुनीत निस्वार्थ 
ब्राह्मणों के द्वारा, इन दोनों जातियों के पैरों में गुलामी 
की जो भयङ्कर ज़न्जीरें डाली गई, वे कई सहखाब्दियाँ 
वीतने पर भी आज तक तोड़ी न जा सकी । 
शूद्‌-समाज--शूद्र जाति के लिए भारतीय श्राचार- 
नीति में कहा गया है कि श्रूद्रों का प्रधान धर्म ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णो की सेवा करना है । 
ये तीनों वर्ण जो थ्राज्ञा करें उन्हीं का पालन करना 
इनका परम धमं ठहराया गया । इसके सिवा वेदों का 
पठन-पाठन, ज्ञान-सम्पादन, तपस्या, बत, उपवास, यम, 
नियम, व्यवसाय, वाणिज्य इत्यादि सब कमं इनके लिए 
व्ये ठहराए गए । जो शूद्ध श्रपने इस परम ,गुल्लामीमय 
वर्णु-धर्म को छोड़ कर पठन-पाठन, तपस्या, स्वाध्याय 
इत्यादि करता हुआ पाया जाय, उसके लिए स्रत्यु-द्ण्ड 
तक की व्यवस्था दी गई। इसी व्यवस्था के अनुसार परम 
तपस्वी, परम निर्लेप, अत्यन्त शुद्ध-हृदय, सांसारिक 
वासनाओं से बिलकुल उदासीन शूद्रक का गला केवल्ध 
इसलिए काट डाला गया कि वे बस्ती से बहुत दूर जङ्गल 
में जाकर अपने आस्मचिन्तन में लगे हुए थे। जिस काळ 
में यह घटना हुई, वह परम प्रसिद्ध राम-राज्य का काळ 
था और जिनके हाथों से यह घटना हुई, वे स्वयं मयांदा 
पुरुषोत्तम रामचन्द थे । इसी प्रकार वीर-शिरोमणि 


"एकलव्य का अँगूडा गुरु द्रोण ने केवल हसलिए कटवा 


डाला था कि वह एक शूद्र था श्रौर उसने एकान्त में 
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झअनधरत साधना से ऐसी शख-विद्या सौख ल्लीथी कि 
को बोणाचा्य के परम प्रिय शिष्य अजुन को भी दुलभ 
थी। जिस काल की यह घटना है, वह परम प्रसिद्ध 
महाभारत-काळ था और जिनके हाथों यदद घटना हुई वे 
्रोणाचायं ये, जिन्होंने स्वयं ्राह्मण-धर्स को छोड़ कर 
लश्चिय-धर्म को रहण किया था और इतना करने पर 
सी जो समाज में उतने उन्नत मस्तक के साथ स्थित 
थे। इससे पता चलता है कि उस समय की आचार 
नीति में अपने वर्ण-धर्म से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पाप 
माना जाता था, नीचे उतरना नहीं । उस समय पतन 
पाप नहीं था, विकास पाप था । कितनी भअदूसुत 
व्यवस्था है । 
ख्ी-समाज--ख्री-समाज के लिए भारतीय आचार- 
नीति में पातित्रत्य ही सवोत्कृष्ट धमं ठहराया गया है। 
जिसकी व्यवस्था के अनुसार पति चाहे कैसा ही काना, 
खोडा, लँगढा, नपुंसक, दुराचारी, दुन्येसनी, शराबी, 
कबाबी, पर-स््ी-रत हो, खी का कतव्य है कि वह उसे 
इश्वर तुल्य समझे । वह उसकी उचित या अनुचित 
भ्राज्ञाओं को बिना किसी बहस-सुबाहिसे के स्वीकार 
करे | जो खी पति को ही जप, तप, यम, नियम, वेद, 
शाख्न या इश्वर समझती है, जो उसके जीते नी उसको 
धाज्ञा को मानने के लिए चौबीसों घण्टे प्रस्तुत रहती 
है, और उसके मरने पर जीवन के सब सुख, अच्छा 
खाना, पहनना, आमोद-प्रमोद, राग-रङ्ग, छोड़ कर, 
उसकी स्मृति में मोइरंमी सूरत बनाए हुए, ज़िन्दगी के 
शेष दिनों को पूर्ण कर देती है, वह अनन्त स्वगे की 
अधिकारिणी होती है । इसके ख़िलाफ़ जो खी, पति 
की इच्छा के विरुद्ध अपनी स्वतन्त्र इच्छाएँ या अस्तित्व 
रखती है, जो उसके साथ शङ्का-समाधान करती है, जो 
पति के खाने के पहले खा लेती है, तथा उसकी काम- 
वासना की तृप्त करने के पूवं ही सो जाती है, वह अनन्त 
नरक की भ्रधिकारिणी होती है। कहना नहीं होगा कि 
जिस प्रकार भारतीय श्राचार-नीति में शूद्धों के लिए 
वेदपाठ मना है, उसी प्रकार ख्री-समाज भी इस अधि- 
कार से वञ्चित रक्खा गया है। और दोनों को वञ्चित 
रखने का एकमात्र उद्देश्य यद्दी है कि ज्ञान-सम्पादन 
करके कहीं ये अपनी _गुलामी के ख़िल्लाफ़ आवाज़ न 
डठाने लग जायें । व 


८८-0७. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ल्या ४ oes] र्र.” ९ क, 
~ प्र" [वष १०, खंण्ड ह . सख्या ३ 


FP SIC PE PED पळ खण कर. 


हमारे देश के कई मनोनीत विद्वान, कई समाज, ' 


शास्त्री आज भी इस पातिबत्य और वैधव्य-घ्म को 
महिमा का बड़े गौरव के साथ एहलान करते हैं रौर 
दूसरे देशों के साथ उसकी तुलना कर अपने मुँह मियाँ. 
मिट्ह्ठ बनते हैं। पर वास्तव में देखा जाय तो यह 
पातिव्रत्य या यह वैधव्य स्त्री-जाति के लिए उस अमर 
गुलामी की सनद है, जो स्वार्थी पुरुषों ने अपनी स्वाथ. 
लिप्सा और अपनी वासना-पूति के सागं को निष्कण्टक 
बनाए रखने के लिए स्त्री-जाति के पैरों में अनन्त काल 
के लिए डाल दी है शौर जिसकी मज़बूती के लिए उस 
पर शास्त्र भर धर्म की सील लगा दी है । 

हम इस बांत को ज्ञरूर मानते हें कि पातित्रय 
और वैधव्य की यही व्यवस्था यदि किसी स्वार्थ-बुद्धि 
से प्रेरित होकर नहीं, प्रत्युत त्याय-बुद्धि से प्रेरित होकर 
केवल व्यक्तिगत और सामाजिक सदाचार को मद्देनजर 
रख कर दी जाती, यदि इसके साथ ही पुरुषों के लिए 
भी पातित्रध्य-धर्स ही की तरह कडोर पत्नी्रत-धर्म की 
और वैधव्य ही की तरह दृढ़ विधुरत्व की व्यवस्था दी 
जाती, तो उस हालत में हल पातित्रव्य-धमं को नैतिक 


समर्थन भी मिलता और वह मानवीय न्याय की कसौरी "|" 


पर खरा भी उतरता । मगर पुरुषों की स्वार्थ-बुद्धि ने 
ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने इस प्रकार के कठोर 
नैतिक नियम में पुरुषों को फँसा देने में कोई भलाई 
नहीं सोची । उन्होंने समझ लिया कि इस प्रकार की 
व्यवस्था से पुरुषों के पैरों में भी हमेशा के लिए नियम 
की वेड्या पढ़ जायगी, जोकि उन्हें किसी भी दाबत 
में मन्जूर नहीं था। वे पुरुषों का स्वतन्त्र अस्तित्व रखना 
चाहते थे; मगर खियों का भी स्वतन्त्र अस्तित्व हो सकती 
है, यह कल्पना भी उनके दिमाग़ में शायद नहीं थी,। 


यही कारण था कि पुरुष के लिए उन्होंने एक पढी | 


का कोई महत्व नहीं रक्खा । उनकी ब्यवस्था के अनुसार 
एक स्त्री के मर जाने पर, पुंश्चली निक 
सम्तानहीन रह जाने पर, पुरुष दूसरी खी के साथ विवा 
कर सकता है । इतना ही नहीं, खी में यदि कोई प 
भी हो, यदि वह सब तरह से पत्नी-धर्म के अनुकूल 
हो, तो भी यदि पुरुष सोन्दय-लिप्सा, अधिकार: 
या काम-लिप्सा से प्रेरित होकर और खियाँ करती 
तो एक, दस, सौ या हज़ार ख्ियाँ भी पइ की 


ल जानेपर, | 
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तो किसी प्रकार के नेतिक पाप का भागी नहीं हो 
सकता । व्यवस्था की कैसी विडग्बना है? न्याय- 
शीलता की कैली दुर्गंति है? भारतीय व्यवस्थापकों 
की न्याय-बुद्धि इसके सम्मुख क्या सफ़ाई पेश कर 
सकती है ? 
इस कठोर पक्षपात का, इस भयहूर भेद-नीति का, 
इस जटिल नैतिकता का परिणाम यह हुश्रा कि ज्ों- 
ज्यों समय व्यतीत होता गया, त्यॉ-त्यों यहाँ का शूद्ध- 
समाज और यहाँ का खी-समाज दिन प्रति-दिन कम- 
ज्ञोर, जड़ और निस्तेज होते गए । शूद्ध-समाज पर 
अछूतर्व और खी-समाज पर वैधव्य की भयङ्कर गाज 
गिर पढ़ी। उच्च जातियों में थोडे-थोडे भेद पर श्रनेक 
उपजातियों की सृष्टि होने लगी, और बढ़ते-बढते वह 
इज़ारों तक पहुँच गई । फल-स्वरूप यहाँ की सामाजिक 
आर राजकीय शक्ति दिन-प्रतिदिन हीण होती गई । 
और जिस प्रकार मनुष्य-रारीर की जीवनी-शक्ति क्षीण 
होने पर वह बाहरी कोटाणुश्रों को अपने श्रन्दर घुसने 
और बढ़ने का अवसर देता है, उसी प्रकार यहाँ की 
सामाजिक ज्ञीणता ने भी दुनिया की बाहरी जातियों 
को आमन्त्रित किया, जिसके परिणाम-स्वरूप भारत के 
राजनैतिक गगन में भी घनघोर बादल मँडराने लगे 
ओर यह शस्य-श्यासला पवित्र भूमि विदेशियों के 
पदाघात से कम्पित हो उठी। 
- भारतीय इतिहास के निर्माता, इस देश में बाहरी 
जातियों के आक्रमण को एक आकस्मिक घटना सम- 
मते हैं। मगर वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार 
के आक्रमणों के लिए यहाँ की भूमि पहिले ही से 
तैयार हो चुकी थी । बात असल में यह है कि “किसी 
_भी समाज के झआत्म-सस्मानपूण जीवन के लिए उस 
समाज की नारी-शक्ति--पल्लीत्व और मातृत्व-का स्वा- 
धीन और सुव्यवस्थित रहना अत्यन्त आवश्यक है । 
जिस समाज की नारी-शक्ति जीवित नहीं रहती, जिस 
देश का मातृत्व और पत्नीत्व वैधव्य, परदा और .गुलामी 
.की भयङ्कर यन्त्रणाओं में झुरका जाता है, वह देश 
केभी स्वाधीन, सुव्यवस्थित और जीवित नहीं रह 
सकता ।” 
: यह सिद्धान्त इतना एकान्त सत्य है कि इसका 
जितना ज्ञोरदार समर्थन हमारे भुतकाल ने किया, 
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उससे भी श्रधिक दमारा भविष्य करेगा | इसका ताज़ा 
उदाइरण इसी श्रान्दोल्लन में देखने को मित्रता है। 
सन्‌ १३२१ का श्रान्दोलन नदी की बाढ़ की तरह 
ज़ोर-शोर से प्रारम्भ हुआ, चला, मगर अत्यन्त शीघ्र 
पानी के छुल्लबुल्ले की तरह विलीन हो गया। मगर 
सन्‌ १६३३ का आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, चला और 
गवर्नमेण्ट के इतने भीषण दमन करने पर भी उतनी ही 
मज़बूती के साथ चल रदा है । इसका एकमात्र कारण 
यही है कि सन्‌ १३२१ में हमारे देश की नारी-शक्ति 
बिलकुल सोई हुई थी, मगर सन्‌ १३३१ में वह कुछ- 
कुछ जाग्रत हो गई हे । आज के आन्दोलन में से आप 
देश की नारी-शक्ति को निकाल दीजिए, तब थापकों 
मालूम होगा कि नारी-शक्ति-विहीन आन्दोलन का 
स्वरूप कितना फ्रीका हो जाता है। 
इतना विचार करने के पश्चात्‌ इम सहन ही इस 
निर्णय पर पहुँच सकते हैं कि प्राचीन भारतीय झाचार- 
नीति--चाहे वह कितने ही परिष्कृत मस्तिष्को से 
निकली हुई क्यों न हो--एकाज्ञी, अएूणं और पक्षपात- 
पूर्ण है । ख़ास कर शूद्रो श्रौर नारियों के सम्बन्ध में 
दिए हुए विधान तो इतने भयङ्कर और मनुष्यत्व से 
गिरे हुए हैं कि जब तक उनको एकान्त रूप से त्याग न 
दिया जाय, तब तक समाज में जीवनी-शक्ति-सञ्चार दी 
नहीं हो सकता । इन्हीं विधानों को वजह से हमारे 
समाज में जाति-पाँति, छुआछूत और वैधव्य के मद्दान 
भीषण रोग लगे हुए हैं । सामाजिक सदाचार की दृष्टि 
से भी उस पातिव्रत्य और उस वैधव्य-धर्म का कोई 
सहस्व नहीं हो सकता, जो परनीत्रत और विधुरः के 
बिना ही एकाङ्ळी रूप से समाज में प्रचलित है । न्याय 
की इटि से सामाजिक सदाचार के लिए जितना पाति- 
ब्य आवश्यक है उतना ही पत्नीत्रत भी, और जितना 
वैधव्य उतना हीं विधुर भो! यदि आवश्यता है तो 
दोनों की, यदि नहीं तो एक की भी नहीँ! तभी 
सामाजिक न्याय और सदाचार की रक्षा हो सकतो है । 
मानव-जाति की सभ्यता दिन-प्रतिदिन श्त्यन्त 
हुत गति से उन्नति की ओर अग्रसर हो रही है। व्यक्तित्व 
से जातीयता, जातीयता से धामिंकता, भौर घामिकता 
से भी आगे बढ़ कर राष्ट्रीयता की सीमा सें वइ 
जा पहुँची है । मगर स्पष्ट इष्टिगोचर हो रहा है 
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कि राष्ट्रीयता से भी वह अब बहुत शीघ्र उपर 
उठना चाहती है । संसारःप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान 
“शोमा रोलाँ” ने आत्मा के स्वातन्त्र्य की घोषणा 
( “Declaration of the Independence of 
0९80”) करते हुए कहा हे कि--“मलुष्य की 
झात्मा ने अब तक अनेक दासताओं से स्वतन्त्रता पाई 
है, परन्तु अब उसे राष्ट्रीयता की दासता से मुक्ति पाना 
है । यह असम्भव है कि एक जाति भ्रौर एक राष्ट्र के नाम 
पर मनुष्य की थामा राष्ट्र की बुरी-भली थाज्ाों के 
सामने विवेकशून्य होकर गुलाम बनी रहे।” जब सारी 
मानवीय सभ्यता इतनी दुत गति से आगे बढ़ रही 
है, तो यह भारतवर्ष के लिए अत्यन्त लजा की बात है, 
कि वह अब जातीयता और धामिकता की उन्हीं सड़ी- 
गली इमारतों की गुलामी में अपने को फॅसाए रहे, 
जिसने उसको इर तरह से बर्बाद करने में कोई कसर 
नहीं रक्‍खी है। यदि यही स्थिति रही तो किस प्रकार 
उन्नतिशील्च मानवीय सभ्यता के साथ हम लोग आत्म- 
सम्मानपूणं समझौता कर सकेंगे। इसलिए यह आव- 
श्यक है कि हम भी अपनी आचार-नीति और सभ्यता 
में शीघ्रता के साथ समयानुसार परिवर्तन करें। और 
समय की प्रबल बाढ़ में अपने सब सदे-गले रिवाजों 
को-छुभाछूत, जाति-पांति और वैधव्य को--एक साथ 
बहा दें और मानवीयता के विशाल मैदान में एक 
सुन्दर, स्वस्थ और स्वाधीन जाति के रूप में खड़े होकर, 
संसार की बढ़ती हुई सभ्यता में सहयोग प्रदान करे । 
विश्वास रखिए, इस महान अनुष्ठान में प्रकृति आपका 
पूर्ण सहयोग करेगी । 
ध्य 


३४2: 
किग्तन्गोरक 


बहुत से विद्वान जो अपने आपको अग्नसोच्ी त्र 


का दावा रखते हैं, सभ्यता के इस नवीन रूप से वदे 

भयभीत होते हैं। वे कहते हैं कि जब स्त्रियां पुरुषों ही 
की तरह स्वाधीन हो जावेंगी, तब समाज के अन्तर्गत 
गाहंस्थ्य जीवन की क्या स्थिति हो जावेगी । उस स्थिति 
में घर श्मशान तुल्य हो जाएँगे । समाज में सदाचार की 
चिता घधकती हुई नज़र आवेगी । इसी प्रकार यदि 
अछूत लोग न रहेंगे, तो समाज में सफ़ाई का जिम्मा 
किसे पर रहेगा, गन्द॒गी कौन साफ़ करेगा ? इत्यादि 
इस प्रकार के प्रश्नों का पूरा-पूरा उत्तर तो इम शीघ्र ही 
एक स्वतन्त्र लेख में देंगे। मगर ऐसे अञ्रसोची विद्वानों 
को घबराने की हमारे ख़्याल से कोई झावश्यकता नहीँ 
है । गाहंस्थ्य जीवन की जो स्थिति आज है, नारी-जाति 
के पूर्ण-रूपेण स्वाधीन हो जाने पर उससे कई गुना 
अच्छा स्वगीय गार्हस्थ्य जीवन देखने को मिलेगा। 
आज जो हिन्दू-समाज के प्रत्येक घर से बाल-वैधव्य की 
नारकीय ज्वाला घधकती हुईं नज़र आती है, वह उस 
स्थिति में नहीं आवेगी । आज जो असंख्य पलियाँ अपने 


अयोग्य पतियों और सासों के अत्याचार से हाहाकार , 


कर रही हैं, वह उस स्थिति में नहीं होगा । हाँ, इतना 
अवश्य है कि उस हालत में किसी भी पुरुष को कोई 
खी दासी के रूप में नहीं, प्रस्युत एक सहयोगिनी के 
रूप में-एक पली के रूप में प्राप्त होगी । उस समय 
समाज में ऐसे स्वस्थ, ऐसे आनन्दमय, भौर ऐसे 
श्रीसम्पन्न जोड़े दृष्टिगो चर होंगे, जिनकी हमारे शाखकारों 
ने कल्पना भी न की होगी । क्या सभ्यता का वह रूप 
अभिनन्दनीय न होगा ? 

४2 


[ श्री० चन्द्रनाथ नी मालवीय, “वारीश” ] 


विश्व की विभूतियाँ सदैव भरी रहती थीं, 
आज हाय ! घर सें भभूत भी बची नहीं । 

बिरच-बिरच वह विश्व को दिखाया चारु, 
रसा के रचक ने जो रचना रची नहीं ॥ 


स्का प्न 


व 


KS ट 


_ उ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


जाँचते थे परख-कसौटी रख रत्न-राशि, 


कीर्सि-मणि की सी मणि-खान भी जॅची नहीं। ह 3 


नाट्य रचे हमने जो रङ्ग-मश्च पर चारु, 
' विश्व-मच्च प्रकृति-नटी भी त्यों नची नहीँ ॥ 


२ > 


` 


श्रीमती श्यामादेवी जी 


( जिन्होंने २० निर्धन महिलाओं को एक वर्ष तक “चाँद” सुफ़्त भेजने के खनिए 
१००) २० का दान किया है । आपका विस्तृत परिचय अन्यन्न देखिए । ) 
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छप गई ! प्रकाशित हो गई !! र | 


साहित्यसंसार को एकबारगी आकृष्ट कर लेने याली 
कहानियों का अतुपम संग्रह 


मूल्य केवल डालर 5 स्था० ग्रा? 
२) , «$. से १॥८) 


कि 7220 2000 टन टन नेक नगद बभ बज अब का 
वि मम 22220» व ००222222222222232545522225522523 
- १85४३३३३३३३६३३६३१३३३१३३::६३६:::8825555६ :६5::::7:855::7४8555755:582888888885855848584:5 


जिसके रचयिता हैं--आपके सुपरिचित कवि ओर कहानी-लेखक 
पं० जनादनप्रसाद का 'द्विज', एम० ए 
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इस कृति के भोतर आपको कला के निखरे हुए सौन्दर्यं का बोध 
होगा और यह अनुभव करते देर न लगेगी कि अपने भावना कुसुम 
को कोमल पंखुरियों में “हिज जी ने जिस कल्यःणकारो रस को | 
सृष्टि कर रक्खी है, वह मानव-हइय को कितनी सच्चाई और 
तत्परता से '्रोत-प्रोत कर देता है । ् 


स्त्री-सहव 
| थाधुनिक 


अनुभूति को सुकुमारता और मादकता, जोवन-मल को थो डालने हनि 
वाली वेदना को करुण विद़्ति, अन्धकार के ऊपर प्रकाश की | 
_ विजय, मनुष्य के बाहरी तथा भीतरी जगत्‌ को घटनाओं का || स्वास्थ्य इ 
- मामिक और सनोरञ्ञक विश्लेषण, कवित्वमयी भाषा के साथ सङ्गस- gi 5 


मय भावों का सुन्दर समन्वय आप इसी पुस्तक में पावेंगे । केवल 
रे | ` एक कहानी पढ़ कर आप नन्द से गदगद्‌ हो जायेंगे; फिर सारी 

| पुस्तक पढ़े बिन आपको चैन न मिलेगा ! शीघ्र ही ऑडेर भेज कर 
गा लोजिए ; अन्यथा दूसरे संस्करण को राह देखनी पडेगो । 


EE लिमिटेड, बन्द्रलोक-इलाहाकाद 
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| शब्ताति-नियह और उसके साधत 
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न 


९३/३ दे तो प्रत्यक्ष ही है कि मनुष्य 
फेज के हृदय में कामवासना 
उत्पन्न करने तथा स्त्री- 
पुरुष में पारस्परिक आक- 
घेण रखने में ईश्वर अथवा 
प्रकृति का यही उद्देश्य है 
कि लोग मानव-वंश की 
वृद्धि करें । किन्तु प्राकृतिक 
नियमों के पालन करने 
का उपदेश देना एक बात 
है रौर उनके अनुसार कार्य करता दूसरी दात। 
, |, सभी लोग प्राकृतिक नियमों का पालन करने में अस- 
| मर्थ हैं । कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो ऋतुकाल के अतिरिक्त 
| स्त्रो-सहवास नहीं करते हैं ? कितने व्यक्ति ऐसे हैं, जो 
झाधुनिक दूषित वातावरण में पल कर कायिक तथा 
| मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन पूर्णतया कर पाते हैं? 
। इसका दूषित परिणाम यह होता है कि प्रायः अधिक 
शीघ्र-शीत्र सन्तानोरपत्ति के कारण स्त्रियों का 
| स्वास्थ्य और सौन्दर्य अकाल में ही धूल-धूसरित हो 
| लाता है। निर्धनो का तो और भी बुरा हाल होता है। 
| एक तो कुटुम्ब का निर्वाह पैसे ही कठिनता से होता 
है; तिस पर प्रतिवर्ष या प्रति दूसरे वर्ष एक प्राणी की 
भौर वृद्धि होती रहती है । जिससे उनका न तो उचित 
खालन-पालन ही हो पाता है और न काफ़ी देख-रेख 
ही। जीवन दूभर हो जाता है। 
शीघ्र-शीघ्र गर्भ धारण करने से स्त्रियों में स्नायु 
. सम्बन्धी दुर्बलता बढ़ती है; गर्भाशय भी कमज़ोर हो 
आत है। स्त्री को अपनी वह शक्ति, जिसे वह १० 
| ) मास गर्भ धारण करने में तथा बालक को दूध पिलाने 
` |, में खच करती है, पुनः प्राप्त करने का अवसर नहीं 
| मित्रता । अवस्था से बहुत पहले ही उसे बुढ़ापा था 


| 


श्री० बुद्धिसागर जी वर्मा, विशारद, बी० ए०, एल० टी० 


SS 


——— 


| 


वेरता है या बीच ही में किसी भयङ्कर रोग के आक्रमण 
से उसकी स्यु हो नाती है। अतः प्रत्येक दम्पति के 
हाथों में सन्तान-निग्रह के साधन देना समाज-पतियों 
तथा वैज्ञानिकों का कतंब््र होना चाहिए । इसी विषय 
का इस लेख में स्थूल रूप से विवेचन किया जाता है । 

गर्भ-निरोध के लिए अनेक साधनों का उपयोग 
किया जाता है, किन्तु इसके वास्तविक साधनों में उन्हीं 
उपायों का समावेश हो सकता है, जिनसे स्त्री और 
पुरुष में उत्पादक शक्ति तो बरावर बनी रदे, किन्तु 
संयोग होते हुए भी गभं का होने देना अथवा न होने 
देना अपने वश में रहे । 

इन उपायों का अवलस्ब्रन प्रायः तीन ही प्रकार 
के व्यक्ति करते है--( ) जो महात्मा गाँधी के सता- 
नुयायी तथा उच्च विचारों के व्यक्ति हैं, जिनका 
सिद्धान्त है कि भारत की वर्तमान नैतिक पतितावस्था 
में अधिक सन्तान-बृद्धि पाप है । वे पूर्ण ्रह्चयं और 
इन्द्रिय-दमन के पक्षपाती हैं। किन्तु इस प्रकार के व्यक्ति 
मनुष्य की साधारण निबंल्ताश्रों को एकदम भूल जाते 
हैं। (२) साधारण स्थिति के समझदार व्यक्ति- जो 
अधिक बच्चे उत्पन्न करना आर्थिक सङ्कट तथा पत्नी के 
स्वास्थ्य एवं सौन्दर्य विनष्ट होने की दृष्टि से आपत्ति- 
जनक समझते हैं। उनका यह विचार युक्तिसङ्गत, 
न्यायानुमोदित तथा प्रशंसनीय है। ( ३ ) विज्ञासी 
तथा इन्द्रिय-लोलुप पुरुष, जो स्री का गर्भवती होना 
इसलिए पसन्द नहीं करते कि संयोग के लिए उन्हे 
सुविधा नहीं रदेगी। ऐसे हीन प्रवृत्ति के पुरुष शणः 
इत्या तथा गर्भपात, तक कर डालते हें । यद्द कितनी 
जघन्य कुप्रवृत्ति है । समझदार महिलाओं को सदा 
इसका घोर विरोध करना चाहिए । 

कुछ स्त्रियाँ भी ऐसी हैं, जो विलासप्रियता के 
कारण अथवा अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के बि गर्भ 


न 
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धारण करने से घबड़ाती हैं । अतः उन्हें गर्भ-निदारण 
के उपायों का अवलम्बन करना पढ़ता है। 

गर्भ-निरोध के वास्तविक उपायों का वर्णन इस 
प्रकार किया जा सकता है :-- 

१ - स्त्री-पुरुष के सम्भोग की वे रीतियाँ या क्रिया एँ, 
जिनमें किसी प्रकार के रासायनिक पदार्थो या यन्त्रों का 
प्रयोग न किया जाय, और कृत्रिम उपायों की अपेक्षा 
ब्रह्मचर्यं का ही पालन, सात्विक भोजन भर धार्मिक 
अन्थो का स्वाध्याय किया जाय, विचारों को पवित्र और 
इन्द्रियों का दमन किया जाय । यह कहीं अच्छा है। 
ऐसे विचार वालों को सदा किसी न किसी काम में 
संलग्न रहना चाहिए । निकम्मे पुरुष और निकम्मी 
स्त्रियों के लिए ब्रह्मचय रखना कठिन है। फिर भी 
मनुष्य में निबलताएँ हैं। इन्द्रिय-दमन हँसी-खेल नहीं 
है । “बलवान्निन्द्रि आमो विद्वांसमपि कर्षति ।” 

“तेषां इन्व्रियनिग्रहो यदि भवेत विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ।” 
झस्तु । 
ऋतु आरम्भ होने के पहले चार दिन, और रज बन्द 
होने के बाद १५ दिन छोड़ कर शेष दिलों में कभी- 
कभी सम्भोग किया जाय तो १०० पीछे केवल ६-७ 
ब्चियाँ ही गर्भवती होती हैं; क्योंकि खरी ऋतुमती होने 
के पश्चात्‌ ही और रजोदर्शन के दो-तीन दिन पहले 
जितनी सुगमता से गर्भवती होती है उतनी थोर किसी 
समय नहीं । अतः इस उपाय का अवत्तम्बन किया जा 
सकता है। अनेक ख्रिया गर्भवती होने से बचने के 
लिए बच्चों को २-३ वर्ष पर्यम्त दूध पिल्लाती रहती हैं। 
उनका विचार है कि जब तक बच्चा स्तनों से दूध चूसता 
रहेगा, तब तक दूसरा गर्भ नहीं रहता । किन्तु यह कोई 
निश्चित और अचूक उपाय नहीं है । दूसरे इससे माता 
सर सन्तान दोनों को भारी हानि भी हो सकती है । 
__ कहे स्रिया अनुभव से ठीकडीक और आसानी से 
जान लेती हैं कि गभ॑-स्थिति हो गई है। ऐसा ज्ञान हो 
लाने पर यदि खी चटपट उठ कर सीधी वेठ जाय या 
कोई भारी बोरू उठा ले, लगातार १०-१५ बैठक कर 
ले अथवा ३-४ बार ज़ोर से छींके या खासे तो गर्भाशय 
बड़े वेग से सिकुदृता है और वीयं बाहर निकल जाता 
___ है सोर गभ नही रहने पाता । ये विधियाँ बहुत पुरानी 
_ हैं। न्यूगायना और हटली में बहुत सी ख्यां गर्भ- 
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निरोध के लिए यही उपाय करती हैं । सामान्यत! चच * द्गीरयपा 
गर्भनिरोध की अमोघ विधियाँ नहीँ कट्टी जा सी गब 
किन्तु विशेष अवस्थां में सफल हो भो नाती । प्रम हर 
सम्भवतः ये विधियाँ उसी दृशा में सफल सिद्ध शे हैक जि 
सकती हैं, जब यर्भाशय की गर्दन निश्चेष्ट तथा पुरुष शीघ्रा 
का वीर्य दृढ़ हो। खी-शरीर भी सज्ञबूत होना चाहिए प्रशान्ति 
तभी गर्भाशय की नाली स्वेच्छापूर्वक हिलाई था चदि पुरु 
सकेगी । इस प्रकार वीर्य एक पिणह-रूप में सारा का अनेक बा 
सारा बाहर निकल जाता है। "पा 0०७७७ | गई है, त 
की सिद्धहस्त लेखिका मेरी स्टोप्स महोदया कौ | देने से र 
राय है कि विशेष आवश्यकता के अवसरों को दोष | कारण र 
कर इन विधियों की सिफारिश नहीं की जा सकती । अवस्था : 
उनकी राय में सम्भोग के पश्चात्‌ तुरन्त पट्टो के में जलन 
सडको चन के लिए प्रचण्ड परिश्रम करने से वह उचित सी सत्न 
मानसिक वायु-मण्डल नष्ट हो जाता है, जिसके विना | योनि की 
सम्भोग की क्रिया कभी पूर्ण रूप से लाभदायक नहीं शारीर दे 
हो सकती । के कारण्‌ 
(२) सम्भोग की ऐसी रीतियाँ या क्रियाएँ, जिनमें. | इछ में 
रासायनिक पदाथा का प्रयोग इस उद्देश्य से क्या नाते हैं । 
जाता है कि वीयं के कीटाणु रज के शण्डे से मिलक | (ब 
गर्भ बनाने में असमर्थ हो जाये । में फिटर 
प्रयोग क 


(अ) इसके लिए अधिकतर कुनेन का ही प्रयोग | 
किया जाता है। कूनेन पैसरीज़ ( Soluble Quinine कनै 
P९5527।९5 ) एक प्रकार की टोपियाँ सी होती हैं। | 
इनके बनाने में अधिकांश कुनैन ही काम थती है। 
उक्त पैसेरी 2 इञ्च लम्बी, 2 इञ्च चौड़ी थोर हे इञ्ज | 
मोदी होती है। संयोग के ११-२० मिनट पहिले यह 
योनि में जितनी दूर तक सम्भव हो, प्रवेश कर दी | 
जाती है। इसी बीच में टोपी पिघल कर योनि-इ! | 
की दीवारों में फैल जाती है । अतः जब्र वीर्यपात. होता | 


है, तब उसके कीटाणु इन औषधियों के प्रभाव से मर | *्बे 
नाते हैं और गर्भ नहीं बनने पाता । किन्तु इसमें मंगरी | को बनी 
यह है कि इस प्रयोग के बाद जननेन्द्रिय को पिचकारी | इरितिहाः 
से घो डालना आवश्यक है । परन्तु किन्ही किन्दा _ 2 जनैन या 

# पिचकारी के लिए सदा गरम पानी का रयोग ५ पा 
करना चाहिए। ५ पानी में ४ माशा पिसी ककि || | चाहिए । 


घोल लेना चाहिए | ठण्डा पानी हानिकारक है । . 


ग 
le 


0 / Eric > 


२७९ 


J = parr 0 a PO CD CD +< ट 2 क्क 


अवीर्यपात सीधा गर्भाशय में ही होता है, उस समय यइ 
प्रयोग लाभदायक नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कुनेन की 
कुष्ठ दानिया भी हैं। पुरुष की अवस्था में प्रायः देखा गया 
है कि जिन पुरुषों के लिङ्ग-सुख की त्वचा विशेष रूप से 
शीघ्रग्राही होती है, उनको कुनेनं* की पेसेरी आदि से 
झशान्ति और जलन होने लगती है । इसके अतिरिक्त 
यदि पुरुष छोटा और खी या तो स्वभावतः बढ़ी है या 
अनेक वार बच्चा होने ले उसकी जननेन्द्रिय बहुत फेल 
गई है, तो चिकनाईदार पेसेरी हारा अधिक स्निग्ध कर 
देने से स्वाभाविक संसग और रगड के कम हो जाने के 
कारण सब्भोग-क्रिया की क्षमता घट जाती है। खी की 
श्रवस्था में सी यही बात कही जा सकती है। जननेन्द्रिय 
में जलन या उष्णता उत्पन्न हो सकती है । कुनेन बहुत 
सी स्त्रियों की प्रकृति के अनुकूल नहीं होती । निस्सन्देह 


योनि की दीवारों द्वारा कुछ न कुछ कुनेन जड होकर 


शरीर के भीतर चली जाती है। कुनेन के इस प्रयोग 
के कारण कई खियों में नींद कम आने का रोग और 
कुछ में इससे भी अधिक दुःखदायक कष्ट उत्पन्न हो 


जाते हैं । 


( ब ) कामशास्त्र पर एक पुरानी संस्कृत की पुस्तक 


| में फिटकिरी और विविध प्रकार की बूटियों के काढों के 


प्रयोग का परामशं दिया गया है । किन्तु जो कुछ ऊपर 
कुनेन के विषय में कहा गया है, वही फिटकिरी के चूणं 


;। | पर भी लागू है। यह एक प्राचीनतम शुक्रकीट-नाशक 


| 
ज 


ह | 


पदार्थ है। जब प्रसव के द्वारा योनि की नाली भ्रयुक्त 
रूप से फैल् जाती है, तो सम्भोग-क्रिया की स्वाभाविक 
प्रतिक्रियाओं में भी कभी कभी ऐसी बाधा पड़ती है कि 
पति को सम्भोग करने में आनन्द बहुत कम आता है । 
फिटकिरी में योनि की मेदमय किल्ली को सिकोड देने 


| का गुण होता है। अतः इस सह्लोचन से प्रायः योनि 


* बोरिक एसिड, कुनैन और सिटरिक एसिड आदि 
की बनी हुईं अनेक प्रकार की गोलियाँ कई नामों से 


| _इरितहारबाज्ञों के यहाँ बिका करती हैं। उनमें शुद्ध 


फ़नैन या फिटकिरी से अधिक कुछ भी गुण नहीं होता, 


' ऐसी औषधियों से तो जननेन्दिय में उल्टी हानि होने 
| की सम्भावना है। अतः इनके फेर में कभी न पड़ता 


चाहिए । --लेखक 


अपनी पूर्वांवस्था में आ जाती है। किन्तु इसका प्रयोग 
भी सोच-समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि वार-बार 
सौर अधिक बर्तने से भय रहता है कि सझोचन थाव- 
श्यकता से भ्रधिङ न हो नाय । 


( स) सम्भोग कर चुकने के तव्काख पश्चात्‌ किसी 
एक घोळ ( 50[ए00 ) से, जो इसीलिए बनाए जाते 
हैं, पिचकारी द्वारा गर्भाशय को धो डाला जाता है। 
घोल वीयं पर रासायनिक क्रिया करता है और कहा 
जाता है कि खरी के जिए कोई हानिकारक परिणाम नहीं 
होता। पिचकारी की नली नह्वाँ तक जा सके, भीतर 
प्रविष्ट कर दी जाती है । कहते हैं, इस प्रकार धोने से 
गर्भं होने का संयोग बहुत कम रहता है। इस काम के 
लिए नाना प्रकार के दूश भी इस्तेमाल किए जाते हैं, 
किन्तु कुछ विशेष दशाओं को छोड़ कर, जिनमें दूश 
करना चिकित्सा का एक प्रधान अङ्ग होता है, बार-बार 
हूशिद्ध करना भी हानिकारक है । 


मेरी स्टोप्स ने इस क्रिया का घोर विरोध किया है । 
उनकी राय में निरोग व साधारण सिरिया के लिए 'डूश' 
बुरा है। वे कद्दती हैं कि योनि में जो पदार्थ स्वाभाविक 
रूप में विद्यमान हैं, उनमें इस प्रकार व्यर्थ और पदार्थ 
घुसेड़ना अनुचित है । बहुत बार डशिद्क करने से स्वा- 
भाविक स्रावों और इन्द्रिय में स्वाभाविक रूप से निवास 
करने वाले लाभकारी 3०४९7।2 (कोटाणुग्रॉ) का भी 
नाश होने लगता है। इसके अतिरिक्त, हूर” के साथ 
जिन घोलों का प्रयोग किया जाता है, उनमें प्रायः तेज़, 
विपैले और हानिकारक पदार्थों का समावेश होता है। 
अतः इस काम के लिए पानी मिला हुआ सिरका, 
नमक या फिटकिरी का इएका घोल आवश्यकता पढ्ने 
पर इस्तेमाल करना चाहिए । इस विषय में, मेरी स्टोप्स 
महोदया की राय उल्लेखनीय है :--रोग की चिकित्सा 
के निश्चित रूप या किसी विशेष तथा नैमित्तिक प्रयोग 
को छोड़ कर में (इश? करने को सवथा बुरा सममती 
हूँ । गर्भ न होने देने के साधन के रूप में सब प्रकार के 
दूश अविश्वास्य, अहितकर और मनोविज्ञान की दृष्टि 
से हानिकारक हैं ।? वक 

(द) श्रीमान सुकली महोदय लिखते हैं कि 

कुछ खियाँ गर्भ-निरोध के लिए बरौर साफ किए हुए 
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Mellow 0]! ( मेज्ञोवा तैल ) और चीता नामक 
पौधे की जड़ प्रयोग करती हें । तैल बाहर लगाने के 
लिए थोर जड़ खाने के लिए । श्री० सुकर्जी ने इस सूल 
की परीक्षा की, परन्तु उन्होंने इसे व्यर्थ और हानिकारक 
पाया। ३ दिन तक १ तोला से अधिक मात्रा में खाने 
से यह पेट को ख़राब कर देती है । आयुर्वेद के ग्रन्थों में 
और भी झौषधियों का वर्णन पाया जाता है, परन्तु 
सङ्गे्यों का मत है कि वे नतो उपयोगी हैं और न 
निदोष ही । उनके सेवन से स्वास्थ्य की घोर हानि होने 
की सम्भावना है। 

( ३ ) वीयं के कीटाणुओं को रज के अण्डे के साथ 
मिल्ने से रोकने के लिए स्री-पुरुष द्वारा थन्त्रों का 
प्रयोग । यन्त्रो द्वारा कुठेक कृत्रिम उपाय, जिनका प्रयोग 
किया जाता हे, इस प्रकार हैं :-- 


(१) स्पञ्ज का प्रयोग--एक बहुत बारीक नरम 

स्पञ्ञ के बड़े अखरोट के बराबर टुकड़े को फिटकिरी या 
Palfrey's 0०४९7 के पानी में भिगो कर गर्भाशय 
के मागा में जितनी भी दूर तक जा सके, भीतर प्रदिष्ट 
कर दिया जाता है। और सवेरे तक 'उसे भीतर ही रहने 
दिया जाता है। बाहर निकलने के लिए उसके गि 
रेशम का एक धागा बाँध दिया जाता हे । किन्तु यह 
विधि अमोघ नहीं कही जा सकती, क्योंकि रति-क्रिया में 
स्पञ्ष के इधर-उधर हिल जाने से वीय॑ के कीटाणु गर्भा- 
शय में पहुँच जाते हैं और गभं रह जाता है। कुछ डॉक्टर 
इस प्रयोग की बहुत निन्दा करते हैं, क्योंकि इसका पूणं 
रूप से साफ़ किया जाना अ्षम्भव है । कुछ को राय में 
रबड़ के तारों का बना हुआ आधुनिक स्पञ्ष नैसर्गिक 
स्पञ्ञ से अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सदने वाली 
चीज़ों के लगे रहने की सम्भावना कम रहती है। 
कतिपय पाश्चात्य डॉक्टर इस प्रयोग को हानि से सुक्त 
और उपयोगी बताते हुए कहते हैं कि इसका लगाना 
अत्यन्त सरल और उपाय सस्ता है। किन्तु इस क्रिया 
के ठीक न बनने की दृशा में इन्द्रिय अथवा गर्भाशय में 
ख़राश और दूसरे उपद्रव उत्पन्न हो सकते हें। 


म का पेड़ दो प्रकार का होता है। एक लाल 
श दूसरा सकद फू का। लाल फूल वाले पौधे 
की जड़ गर्भ-निरोध के लिए काम में हता 
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जर हि यया 
(२) मेलोवा तैल* ( M€]।0wa 0)... ^ कोष अः 


यह तेल किञ्चित रूप, सल्लोचनशील और विद 

होता है । यह कृमिनाशक भी है। अखरोर के न 
एक महीन सूखा स्पञ्ज पानी में भिगो कर निजो 
डाला जाता है; फिर एक तरतरी में इस तेल की ६८. 
७० बूँदें डाळ कर उसमें सपक्ष को लथेड़ लिया जाता 
है। सम्भोग के पश्चात्‌ गुह्येन्द्रिय को साफ़ करके 
इसे गर्भाशय के भीतर जहाँ तक जा सके, प्रदिष्ट कर 
दिया जाता है और लगभग ३० मिनट पश्चात्‌ निकाल 
डाला जाता है। कहते हैं, इल क्रिया से कोई बेचैनी या 
हानि नहीं होती, चाहे स्पञ्ञ सारी रात रक्खा रहे। 
उक्त स्पञ्ज सारे वीर्य को चूस लेता है और ज्योंही 
उसके कीटाणु तैल से स्पश करते हैं, उनकी गति रक 
जाती है; जिससे गर्भ का होना सम्भव हो जाता 
है। कोई भी चिकनाई या तेल गर्भ-निरोध के लिए 
उपयोगी है, विशेषकर कड्या तेल, बीम का तेल 
या नारियल का तेल । किन्तु यह उपाय भी अमोध 
नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त रति-क्रिया के 
पश्चात्‌ पर्याप्त विश्राम में बाधा पड़ती है, जो अत्यन्त 
आवश्यक हे । 

(३) फ्रेश्च कैप या लैटर ( लैदर)-बह 
रबड़ का वना हुआ एक लम्बा और गोल खोल होता 
है। संयोग के समय पुरुष इसे पहन लेता है, ताकि 
वीयं गर्भाशय में न जाय । यदि संयोग-क्रिया में फट 
न जाय तो यह गर्भ बिल्कुल नहीं होने देता। कुठ 
लोग कहते हैं कि इस प्रयोग से कोई विशेष हानि नहीं 
होती, किन्तु कुछ दूसरों की राय में इससे अनेक रोगों 
का भी भय है। 

श्री० रिचडं महोदय लिखते हैं--“'यह क्रिया भय हे 
रोकने के लिए तो सकड़ी के जाले के समान थर रतिः 
सुख को रोकने के लिए इढ़ कवच है।” विरसन्देह एक 
बड़ी भारी हानि यह है कि खो-पुरुष की चुम्बकीय शक्ति 
एक-दूसरे में नहीं जा सकती, जिससे स्वास्थ्य की भारी 
हानि,होती है । रोग और अय के सम्बन्ध में तथा 


* पुराने जोड़ों के दद और त्वचा की बीर 
में इसका प्रयोग किया जाता है । यह 
बहुमूल्य औषधि हे । 
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३ 
~ 
_ > विशेष अवस्थाधों को छोड़ कर व्यापक रूप से इसका 
प्रयोग अनुचित है ।” ; 
(४) रबड़ की अवरोध-टोपी ( Rubber 
Check P5527} )—यह रबड़ की बनी हुई गाजर 

की शक की टोपी* सी होती है। इसे खी पहन 
लेती है । इसका किनारा गर्भाशय के साथ ,खूब 
सट कर लग जाता है। और वीर्य को गर्भाशय में 
प्रवेश करने से रोक देता है। कइते हैं, इससे न तो 
कोई बिगाड़ होता है, न कोई कष्ट । किन्तु कुछ डॉक्टरों 
ग | का मत इससे विपरीत भी है। वे कहते हैं कि यह 

। | टोपी बहुत मोटी ख्ियों के लिए उपयुक्त हो सकती 
३ । है, किन्तु नाजूक, दुबली-पतली ख्त्रियों को योनि की 
क | नाली के स्वाभाविक आकार से इसका आकार बड़ा 
| होने से प्रायः नाली अनुचित रूप से फैल जाती है। 

| कभी-कभी स्त्री और पुरुष की इन्द्रिय को हानि पहुँचने 
झा भी डर रहता है । 

एक और प्रकार की टोपी का भी वर्णन किया 
नाता है, जो Prorace make Check Pessary 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसका मध्य या चोटी का भाग 

“ "| पतली रबर का होता है या हवा भर कर फुल्लाया भी 
इ ना सकता है।इस सम्बन्ध में मेरी स्टोप्स की राय 
है कि हवा से फूली हुई किनारे वाली और विविध 
धातुओं की कमानीदार किनारे वाली टोपियाँ अच्छी 

नहीं होतीं । प्रोरेस टोपी के किनारे पर कोमल रबड़ 
' का छुरा सदा अच्छा होता है । 

' बाज़ार में कई प्रकार की टोपियाँ बिकती हैं । प्रत्येक 
समझदार खी को अपने अनुकूल आकृति की टोपी बड़ी 
सावधानी से पसन्द कर जेनी चाहिए। छोटे गुम्बद 
चाली टोपी हानिकारक होती है । यद सारी टोपी 
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ह छजनी कोमल होती है कि भीतर प्रविष्ट करने में कोई 
ˆ | कठिनाई नहीं होती। टोपी की पीठ पर उेगळी जमा कर 
ल | उसे धीरे-धीरे गर्भाशय की गर्दन की नली तक भीतर 
र + झाकार और बनावट की दृष्टि से ये कई प्रकार की 


| -रेती हैं । इनके नाम भी कई प्रकार के होते हैं, जेसे- 
| "ष्यक, रवर-कैप, मिज़पाह, इत्यादि । 
| | +वेसेरी को लगाने से पूर्वे उसे ग्लेसरीन, तल 
| पयवा वेस्ल्ीन से घुपड लेना चाहिए । 


चाद <५ 
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देक दिया जाता है। गर्भाशय का झुँइ 0 आकार का 
होता है और यह टोपी उस पर टीक बैठने योग्य आकार 
की होती है । अतः यह गर्भाशय के मुँह पर चटपट श्रपने 
भाप ठीक इस प्रकार बैठ जाती है कि पुरुष-वीयं गर्भा- 
शय में प्रवेश नहीं कर पाता। टोपी की पीठ पर एक 
धागा लया रहता है, उसे बाहर पढ़ा रहने दिया जाता 
है । अयावश्यकता पढ़ने पर इस धागे या फ्रीते को खींच 
कर टोपी बाहर निकाली जाती है। किन्तु इसमें एक 
बड़ा दोष यह है कि इसके ज़ोर से गर्भाशय के खिंच 
कर नीचे चले आने का भय रहता है। इस प्रकार की 
टोपियाँ बरौर क्रीते की भी बिकती हैं । उन्हें केवल 
किनारे के नीचे उंगली से मटका देकर बाहर निकाला 
जा सकता है, किन्तु योनि-माग के अस्वाभाविक रूप से 
लम्बा होने भर खरी की उँगलियाँ असाधारण रूप से 
छोरी होने की दृशा में बड़ी कठिनाई होती है। परन्तु 
बहुधा ख्ियों की मध्यमा उँगली की क्म्बाई इस 
परिमाण से होती है कि वे स्वयं बढ़ी सुगमता से टोपी 
को उतार और लगा सकती हैं । 
अन्य कृत्रिम उपायों की अपेच्षा इसे किसी अंश में 
उत्तम कहा जा सकता है; क्योंकि इससे मैथुन-क्रिया 
में विश्न नहीं पढ़ता और न पारस्परिक चुम्बकीय शक्ति 
के आदान-प्रदान में ही बाधा पढ़ती है। इसे २४ या 
४८ घण्टों तक भी श्यों का त्यों भीतर रक्‍्खा जा 
सकता है । दूसरे-तीसरे दिन धोने या बदलने के लिए 
किसी समय निकाली जा सकती है। इस प्रकार खी 
अपने साधारण श्यज्ञार के समय या स्नान करते समय 
( जब इसके प्रयोग का प्रयोजन हो, उससे कई घण्टे 
पहले ) गर्भ से बचने का पूर्वोपाय कर सकती है । 
सम्भोग-समय में मनोविज्ञान सम्बन्धी कोई भी हानि 
नहीं होती। 5 
टोपी को सम्भोग के पश्चात्‌ तुरन्त नहीं निकाल 
देना घाहिए। अच्छा हो, यदि इसे प्रातःकाल तक 
रहने दिया जाय। सबेरे पिचकारी द्वारा गरम पानी 
आर साबुन से .खूब धोने* के पश्चात्‌ निकालना 
वाहिए । सम्भोग के बाद तुरन्त बिस्तर छोड़ना या 


द द्ञनि को न धोने से सम्भव है, दो-क बीटा सम्भव है, दो-एक कीटाणू 
भीतर घुस जायें । 
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धोना-धाना हानिकारक है । इस समय तो आराम 
करने में ही सुख है । द 
कहा जाता है कि सन्तान-निग्रह की उपरोक्त कृत्रिम 
विधियाँ खरी के स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकारक 
हैं। यहाँ तक भी कहा जाता है कि इनसे नासूर आदि 
भयङ्कर रोग हो जाते हैं और कालान्तर में खिया सदा 
के लिए बाँझ हो जाती हैं। किन्तु ये बातें निमुंल हैं। 
इस प्रकार का मत बहुधा उन्हीं ज्ञोगों का होता है, 
लो या तो इस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं रखते 
अथवा पक्षपात में डूबे हुए हैं । पाश्चात्य महिलाएँ तथा 
मिशनरीज्ञ धडाधड पैसरीज्ञ और रबद-कैप आदि का 
प्रयोग किया करते हैं और उन्हें कोई भी इस प्रकार का 
भयहूर रोग नहीं होता । श्री० सन्तराम जी बी० ए० 
अपनी "372 07६7०) नामक पुस्तक में लिखते हैं-- 
“आधुनिक चिकिर्सा-शाख्री इस बात पर सहमत हैं 
कि केवल सन्तान-संख्या को वश में रखने की वैज्ञानिक 
'विधियाँ न केवल हानिकारक ही नहीं, परन्तु सहस्र 
अवस्थाओं में प्रदर, कविक्स (0९7४) की सूजन 
आर अन्य स्थानीय ख़राबियों से पीड़ित स्त्रियों के 
लिए बहुत ही लाभदायक हैं ।” 
इसके विपरीत कुछ विद्वानों की यह भी राय है 
किन कृत्रिम उपायों द्वारा कुछ न कुछ शारीरिक हानि 
तो अवश्य ही होती है; भले ही किसी उपाय-विशेष 
से गर्भ नरहे। प्राकृतिक साधनों की अपेक्षा कृत्रिम 
उपायों का भअ्रवलग्बन कभी श्रेयस्कर नहीं कहा जा 
सकता । कृत्रिम उपायों की जरा भी गड़बड़ी या 
'असावधानी दोष उत्पन्न कर सकती है। सच तो यह 
है कि गर्भ-निरोध की ऐसी कोई भी कृत्रिम विधि नहीं, 
जो भूखा छी के हाथ में सुरक्षित हो। दूसरे कृत्रिम 
र धा 
` एक जेण्टि्षमेन की स्त्री ने अपने पति से कहा-- 
क्या अच्छा होता, जो में किताब होती, जिससे इर 
समय तुम्हारी झाँखों के आगे रहा करती । 
पति महाशय जळ कर बोले--किताब के बदले 
अगर तुम जन्त्री होतीं तो रीक होता । इर साळ बदल 
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उपायों द्वारा रति-क्रिया में 'वह अनूठा आनन्द नह 
आ सकता, जो .कुदरती तौर पर आता हे । प लैदर 
और रबर कैप तथा चेक-पैसरी आदि द्वारा मैथुन दे 
में खी-पुरुष को स्वचा का पारस्परिक सङ्घषंण नहीं हे 
पाता, अतः एक-दूसरे की चुम्बकीय शक्ति के लाभ हे 
वञ्चित रह जाते हैं, और यह स्वास्थ्य के लिए विशेष 
हानिकर है। | 
मिस्टर किश महोदय कहते हैं--“मैथुन मे तृषि 
न होने से ख्लियों में दविस्टीरिया आदि वात और स्नायु 
सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, परन्तु योग्य रीति से 
सुव्यवस्थित सम्भोग का परिणाम, जिसमें श्ली-पुरु 
दोनों की तृसि दो जाय, बहुत ही हितकर होता है।” ' 
इसके अतिरिक्त सम्भोग के पश्चात्‌ ख्री-शरीर पुरुप-वीयं 
को शोषण करता है ओर पुरुष-शरीर खी-रज का। इस 
प्रकार दोनों ही को चमे-घर्षण तथा शोषण से बहुत 
लाभ होता है और आनन्द मिलता है । अस्तु, हन रबर 
की यैलियों से ये लाभ नहीं हो सकते और सम्भोग 
हस्त-मेथुन या स्वसदोष की भाँति नीरस एवं हानि 
हो जाता है। फिर भी सामर्थ्यं से बढ़ कर सन्तान उत्पन्न 
करके दुःख बढ़ाने की अपेक्षा यह कहीं अच्छा है। एक "| 


२) 


लाभ निस्सन्देह अवश्य है, इन यन्त्रों के प्रयोग से प्रद) 2९ 


उपदंश तथा अन्य छूत के जननेनिद्वय सम्बन्धी रोगों | ब्यवहार : 
का प्रभाव दूसरे की स्वस्थ जनमेन्द्रिय पर नहीं पढ़ | दिया। 
सकता । “ड 
सारांश यह है कि उपरोक्त विधियों को गर्भ-निरोध | दूसरा दिः 
के लिए अमोघ कवच अथवा सर्वथा हानिरहित न “तो 
समक लेना चाहिए। और इनमें से सबसे कम दागिः | करण नः 
कारक उपाय का अवलम्बन उसी दशा में किया जाय, | गुणों को 
जब गर्भ का रोकना श्रत्यन्त आवश्यक हो । 5 
फ फ लिया । 
नहीं करन 
एक काना आदमी जुमाइश देखने गप्रा । बुक | देना चा 
कलक से उसने जुमाइश देखने का आधा टिकट माँगा | स 
कक्षक ने आश्यय से पूछा--पूरे आदमी होकर स पत्नी होग 
रिकट माँगते हो ? चा ॥ ससान 
दर्शक ने जवाब दिया --भाई, इन्साफ सेड " वु 


सौर लोग दो आँखों से देखेंगे और में एक आख 


पतिभक्ति उसी को सुबारक 
हो !”--राधा ने ताने के साथ 
मुरारी बावू से कदा । 
“पतिभक्ति न सही, कम से 
कम देशभक्ति के लिए तो 
सबको स्वदेशी चीज़ों का 


गो | व्यवहार करना चाहिए !”--सुरारी बाबू ने तुरन्त नवाब 
पढ़ | दिया। 

“हाथी के दो दाँत होते हैं, एक खाने का और 
रोष | दूसरा दिखाने का | यह देशभक्ति भी वैसी ही है ।” 
तन “तो मतलब यह कि खरी को अपने पति का अचु- 
नि | करण नहीं करना चाहिए, यहाँ तक कि वह उसके 


गुणों को भी न सीखे ।” 

_ “म्वाह-वाह, आपने तो बिलकुल उल्टा ही समझ 
लिया । मैं तो यह कहती हूँ कि केवल अनुकरण ही 
| नहीं करना चाहिए, बल्कि पति को पूरा सहयोग भी 
देना चाहिए ।” 

“इसीलिए तो कहता हूँ कि छोटी बहू एक आदश 
| पल्ली होगी । वह हम लोगों के अंधेरे घर में दीपशिखा 
Ph कान्‌ सबको आलोकित करेगी ।” 
तुम्हें मनुष्य को पहचानने की शक्ति नहीं है। बस 
| सहर पहनने लगी और जब-तव चरख़ा चला दिया; 
| इसी में पतिभक्ति और देशभक्ति दोनों की हद हो 


गई । तुम मेरी बातों को गाँड बाँध लो, वह शङ्कर को 
कान पकड़ कर उठाएगी और वैडाएगी । अभी तो वह 
पढ़ ही रहा है। न उसको आश्रम की चिन्ता है और 
न इसी के ऊपर कुछ भार हे ; किन्तु समय आने पर 
इसकी परीक्षा आप से राप हो जायगी ।” 

सुरारी बाबू कुछ देर तक गुम रद्द गए, फिर बोले-- 
जाने दो, इन बातों को । कब क्या होगा, कौन 
जानता है? मैं तो इसका भरोसा भी नहीं रखता कि 
शक्कर सुझे कमा कर खिलावे | हाँ, वह योग्य हो जाय, 
ताकि उसकी कोई चिन्ता सुमे न रहे, इतना अवश्य 
चाहता हूँ । किन्तु देखता हुँ, शङ्कर भी इस श्रान्दो ल्न 
से बचा नहीं रहेगा। धदाधइ स्फूल-कॉलेज खादी 
होते जा रहे हैं और असहयोग आन्दोलन ज़ोर पकड 
रहा है। में तो तुम्हारा ध्यान केवल इसी बात पर 
दिलाने आया था कि तुम भी कम से कम छुट्टी पाकर 
चरख़ा चलाया करो । 

“मैं भी चरख़ा चलाना अच्छा समझती हूँ; किन्तु 
जव बहू को चलाती देखती हूँ तो उससे सुरेन 
मालूम क्यों एणा सी हो जाती है ।? 

“ऐसी क्या बात है कि तुम्दें बहू के अच्छे काम से 
भी घणा हो रही है ? अच्छी खी को ऐसा नहीं करना 
चाहिए । फिर अभी बहू की उम्र भी छोटी है, यदि 
उससे कोई भूल ही होती हे, तो तुम्हें कमा करना 
चाहिए ग \?? 
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oD XS nnn on, ` ~ 
«छमा तो अवश्य करना चाहिए; किन्तु उसकी चलिए, नहीं तो मायके भेज दीजिए । अब आपटी ५ यावः 
पोग्यता भी होनी चाहिए। बहू इम देहाती ख्ियों को बताइए, क्या इम लोग उसे खा लेंगे ? इतना रोना- किस्तु 
निपट गँवार समझती है और अपने को पूरी पणिडता । धोना तो हम लोगों को अपने पतिदेव से खूब परि अस्तु, 
सभी दो दिन भी आए नहीं बीते हैं, उसने अपने पिता चित होने पर भी कभी नहीं हुआ, और हो भी क्यों! कि चु 
को यहाँ की कुल शिकायत ही शिकायत लिख भेजी जब आप किसी काम से बाहर जाते हैं और मेरी घर क 
है, मानो यहाँ मनुष्यों का वास ही नहीं है। आज तो सम्मति से लाते हैं, तो में व्यर्थ रोकर इस बात को थी, £ 
भल्ला रहने को काफ़ी घर भौर खाने-पहनने के जिए ` विज्ञापनबाज्जी क्‍यों करू कि सुके पति-विरह एक क्षण थी। 
अन्-वस्र भी मौजूद हैं; किन्तु जिस दिन मैं आई थी, के लिए भी असह्य है ? पति को सौ-सौ प्रणाम, यहाँ उनके 
उस समय तो इतना भी नहीं था। मैं भी अपने पिता तक कि अभी से उसका चरणा्टृत-पान आर समाज | भौर ः 
को इकलौती बेटी थी और मेरे पिता भो घनी थे, इतने की माता-बहिनों के लिए उठ कर एक आसन भी प्रदान जीवन 


धनी कि बहू के पिता को वे ख़रीद सकते थे, किन्तु 
कभी मैंने भी उन्हें अपनी ग़रीबी के विषय में कोई 
पत्र दिखा? सेंने भी क्‍या इस समाज को हैवान 
सममा ? हरेक स्त्री यह जानती है कि उसके माता- 
पिता का धन उसे भ्रधिक दिनों तक काम नहीं देगा, 
इसलिए पहिली बात तो उसे अपने पति की अवस्था 
को अपनी मानने की है; किन्तु बहू से यह होना 
असरभव देखती हूँ। मान लो, बच्चू डॉक्टरी पास कर 
लेने पर भी काफ़ी रुपया न कमावे, तब तो यह उसे 
भीख मॅगवा देगी? उसमें थौर चाहे जितने भी गुण 
हों, किन्तु यदि यह आत्मीयता नहीं है, तो में सब 
बेकार समकती हूँ । इसीलिए मुझे उसके इन कामों 
से भी घृणा होती हे।” 
सुरारी बाबू एक बार फिर गुम होकर बोले--बहू 
को समाज में रहने की आदत नहों है, वह अपने पिता 
के साथ परदेश में रहती आई; किन्तु जब अपने कन्धों 
पर आश्रम का भार पड़ेगा तो आप से आप सँभल 
जायगी । फिर बच्चू भी उसे सुधारने का भरसक यरन 
करेगा । इन बातों की चिन्ता अभी क्या पड़ी है ? अभी 
उसके खाने-खेद्धने का समय है, न कि प्रौढा या वृद्धा के 
समान किसी बात के तारतम्य का । 
® “हॉ-हाँ, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि वह अभी 
“खूब खाय मळ खेले, gt या बृद्धा तो 
पह. स्वर्य यनती है, जव वह इम लोगों के सामाजिक 
भ्यवहारो की खिल्ली उड़ती है और आप बैठ कर दिभ- 
रात केवल चिठ्ठी किखती रहती है, न मालूम कहाँ- 
कहाँ ! उस दिन व्यू जब कॉलेज जा रहा था, वह रो- 
रोकर उससे कह रही थो कि मुझे या तो अपने साथ जे 
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करना महापाप! ठीक है, उच्च कोटि की पतिव्रता के 
लिए पति के अतिरिक्त दुनिया में और कोई कुछ है ही 


ल्क 


नहीं । सच कहती हूँ, अभी बहू को आए हुए बहुत महार! 
थोड़े दिन हुए हैं, उसने यथार्थ में हम लोगों का कुछ द्यादि 
नहीं बिगाड़ा है; किन्तु उसके विचित्र व्यवहारो से में पटने । 
तो बहुत ऊब गई हँ । उसे सायके भेज देना ही ठीक दे, ६ 
होगा, फिर आप चरख़ा या करघा मुझसे जो कुछ निशिच 
बलाने कहिएगा, वही करूँगी ।” खचार 

“बहू के पिता ने फिर भी एक पत्र रुख़सती के लप शुसुल 
लिखा है । वेचारे को यही एक लड़की है, यदि तुर्हारा, |) किया 


विचार है तो मैं उन्हें मन्जूरी लिख देता हूँ” 7 दिया 
“ज़रूर लिख दीजिए। वह जिस दिन से बघू पटर सभा 

गया है, कुछ न खाती है, न पीती है ; दिन-रात रोती जिस 

रहती है। में यतन करके हार गई कि वह किसी तरह झपना 


खुश रहे, किन्तु कोई फल नहीं हुआ |” 


अस्तु, मीरा की रुख़सती हो गई । दो महीनेकी | सरका 
उपस्थिति से विष्णुपुर के लोग उसके विषय में इ के भी | 
कुछ परिचित हो चले थे। राधा को प्रायः पूणं परिचय किक 
मिल चुका था । वह तभी से निराश रहने लगी । पर र - 


में और कोई नहीं है, बस राधा उसकी जेठानी भौर 
सुरारी बाबू. उसके जेठ। सुरारी बाबू ने अपने घोटे और 


भाई शङ्कर की शादी के पहले मीरा के विषय में बहुत (आ 
कुछु पता लगाया था । विदित हुआ कि वह म . गो 


लिखी, स्वस्थ और ग्रृइ-कुशल है । मीरा के पिता स._ |... 
कारी दुफ़्तर में सिरिस्तेदारी का काम करते थे अ! bs n ह्य 
बराबर अपने माता-पिता के साथ रहती थी। ठ 5 | बोच 
पिता ने स्वयं उसे पढ़ाया था और माता ने ठी गु? २ 
फाम-काज की शिक्षा दी थी । सारांश यह कि 


E>. 


३ | ज॒ताई १९३२ | “>> न्या 
TR 
र , ` बाबू का मीरा के विषय में बहुत ऊँचा झ्याल था, 
ग: किम्तु आज के वार्ताल्ाप सेवइ ड धुँबला हो गया | 
रे झस्तु, उसको मायके भेज देने पर हृतना अवश्य हुआ 
] कि सुरारी बाबू के यहाँ चरज़ा चत्षने लगा और राधा 
री घर का काम-काज करती हुईं भो इतना सूत कात लेती 
दो थी, जिससे उनकी धोती आदि मज़े में तेयार हो जाती 
ण थी। उनका यह समझना अब प्रायः ग़लत नहीं था कि 
हां उनके लिए १२ आने स्वराज्य हो गया । घर का अन्न 
ज़ भौर लगभग घर का ही वख, इससे अधिक उनके देहाती 
न जीवन के लिए प्रायः और कुछ ज़रूरी नहीं था । अस्तु । 
के 
ह! सन्‌ १३२१ के नानकोग्रॉपरेशान का ज़माना था। 
त महात्मा गाँधी सरकारी नौकरी, स्कूल और कॉलेज 
हु छझादि छोड्वाने के लिए देश में दौरा कर रहे थे । आज 
में पटने की बारी थी। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान, क्या 
के घृढ़े, क्या जवाब--सभी एक से उतावले हो रहे थे । 
9] निश्चित समय से पहले ही नन-समूह के मारे सभास्थल 
खचाखच भर गया। वन्देमातरम्‌ आदि राष्ट्रीय नारों के 
ए तुसुल बाद में महात्मा जी ने अपना वक्तब्य आरस्भ 
रा”, किया और उसके बाद उन्होंने प्रश्‍नोत्तर का मी समय 
न” दिया। शक्कर ने भी इसमें आग लिया । थोडी देर में 
टने सभा अङ्ग हुई । महात्मा जी तो चल्ने गए, किन्तु उन्होंने 
ती जिस मन्त्र को राष्ट्र के कानों में फूँक दिया था, वह 


रह झपना काम कर रहा था। दूसरे दिन से समाचार-पत्रों 
में उन घ्यक्तियों की नामावली छुपने लगी, जिन्होंने 
सरकार से असहयोग कर क्या था। मेडिकल कॉलेज 
के भी कुछ विद्यार्थियों ने असहयोग कर लिया ; किन्तु 
शङ्कर ने यही निश्चय किया कि जिस दिन पचास प्रति- 
शत विद्याथी छोड़ चुकेंगे, उस दिन ११वाँ असइयोगी 
बही होंगे, फिर भी स्थिति भयानक होती जा रही थी 
आर असहयोगी विद्यार्थी स्कूलों तथा कॉलेजों के 
पिकेरिङ्ग में पागळ बन रहे थे। उनकी छाती पर लात 
देकर विद्यालय के फाटक को पार करना शङ्कर के 
के लिए सहज न था । उसने आज एक सप्ताह से कॉलेज 
~ लाना छोड़ दिया है। छात्रावास में अनेक दिनों की 


ने उसके हाथ में रक जिफ्राफ्रा देते हुए कहा 


बकरी से शङ्कर का मन उब रहा था, वह आठवें दिन | 
| फॉल्लेल जाना ही चाहता था कि उसके एक सहपाठी 
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"भई, कॉलेज जाना छोड़ दिया है या रूम के बाहर 
भी ? देखो यह पत्र व्लेटर-बोर्ड पर कब से पड़ा है १” 

हाय में लिफ्राफ्ना लेते हुए शङ्कर ने उत्तर दिया-- 
नहीँ, दिगम्बर ! अभी तो देखने ना रह्दा था। 

“कहाँ का पत्र है शङ्कर ? देखते हैं,बढ़ा शानदार है ।” 

शङ्कर ने घर का दरवाज़ा बन्द करते हुए कह्ठा-- 

भई, ज़रा पढ़ जेने दो । मालूम होता है घर का है । 

यह कहते हुए शङ्कर ने कॉलेज का रास्ता लिया भौर 
उसका सहपाठी अपनी कोठरी की ओर चत्ना गया । 

राङ्कर को पत्र पह्दचानते देर न लगी । वह उसके 
श्वसुर का या । अभी उसने पत्र खोला भी नहीं या 
कि अपनी प्रेयसी की मधुर-स्ट्ति में उसके चित्त का 
खारा कोळाइन, कॉलेज छोड़ने या न छोडने का सारा 
तर्क-वितर्क, और देश-ब्यापी राष्ट्रीय विज्ञव का सम्पूणं 
ध्यान विज्ञीन हो गया । उसकी आशा व्यर्थ नहीं 
निकली, लिफ्राफ्रे के अन्दर एक दूसरे लिफाफे में मीरा 
का भी एक पत्र था । गीत-गोविन्द से भी मधुरतर प्रणय- 
सङ्गीत की आशा से उसने पळे मीरा का ही पत्र 
खोला । उसमें लिखा था :-- 

“त्राणाधार ! में तो एक छोटे क्रसबे में रहती हूँ 
आर पिता जी सरकारी नौकर हैं, तो भी देश में जो 
कुछ हो रहा है, वह सुरसे छिपा नहीं है। सुनती हुँ, 
कॉलेज के विद्यार्थी लोग महात्मा जी को बात मान कर 
पढ़ने से असहयोग कर रहे हैं। कहीं आपको मेरे 
सम्बन्ध का विचार इस पवित्र आस्मोस्सग में बाधा न 
दे, इसलिए यह लिखना आवश्यक सममती हूँ कि 
इस दासी को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि 
झप भी इस युद्ध में उचित स्थान ग्रहण करें। यदि 
आपको इंस कार्य में जे जाना पडे या दूसरी ही किसी 
विपत्ति का सामना करना पड़े तो यह दासी और भी 
प्रसन्नता से आपके बताए मागं पर चलने के लिए 
तैयार होगी । पिता जी तथा माता जी कॉलेज छोड़ना 
पसन्द नहीं करती हैं और शायद अपने पत्रों में उन 
क्षोगों ने आपको ऐसा करने से मना भी किया है; 
किन्तु मैंने अपना विचार उनसे भी प्रगट कर दिया है 
आशा है, आप मुझे निराश नहीं करेंगे। _ 
के आपकी प्यारी, 

| हर मीरा” 
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शङ्कर के चिर-विवाद का अन्तिम निर्णय हो गया । 
सास-ससुर या घर की कोई अपील उसके निश्चय को 
बदल नहीं सकी । उसने उसी दिन पढ़ना छोड़ दिया । 
होस्टल आकर उसने अपने सामानों को बाँध कर उसी 
गादी से प्रस्थान कर दिया। मन ही मन मीरा की प्रशंसा 
करता घौर अनेक विचारों में डुबकी लगाता हुआ वह 
सीधे अपने ज़िले को कॉडप्रेस कमिटी में दाखिल हु्ा। 
उसे आरचय हो रहा था कि मीरा के विचार सहसा इतने 
उन्नत क्योंकर हुए । किन्तु उसके आश्चयं का उस 
समय और भी कोई ठिकाना न रहा, जब उसने आज 
की ज़िला-सभा में एकाएक मीरा को राष्ट्रीय गाना 
गाते हुए देखा । उन दिनों बिहार की स्त्रियों में पर्दा- 
प्रथा तोड़ने की चर्चा भी नहीं थी, बल्कि यह. पहला ही 
अवसर था, नब कि ज्ञिला-सभा का आरम्भ एक स्त्री के 
राष्ट्रीय गाने से हुआ था। शक्कर के मन में क्षोम और 
आनन्द दोनों हुआ । सभा समाप्त होने पर उसने मीरा 
से पृष्ठा-- 
“प्रिये | तुम तो सचमुच मेरी पुरोगामिनी हो रही 
हो । किन्तु बाबू जी ने तुम्हें क्योंकर आने दिया १? 
मीरा ने प्रणाम करते हुए उत्तर दिया-प्राणनाथ ! 
मैं वास्तव में आपकी तुच्छ अनुगामिनी हूँ । सुझ खी 
को पढें के महाजाल से तो पहले छुटकारा मिले, तब 
कहीं हम लोगों के काम का पता लगेगा; किन्तु देखती 
ई, नेता लोग भी पदी हराने का कुछ उद्योग नहीं कर 
रहे हैं । सुरे एक भयानक फोड़ा हो गया था, जिसका 
अपरेशन करवाने के लिए मैं यहाँ लाई गई । आज 
रबी का ना गई । आप जानते ही हैं 
'विसुनदेव केसा उ 
गाने को विवश किया। 5 
“तो क्या विचार हैं १” 
' “बस, पिता नी के साथ घर नोट जाउँगी । 
2४० हि कल धे हूँ कि बाहर जाकर कोई र 
सक्‌ ¦ हा, घर के अन्दर 
256. ९5. नो क बहे, काने 
“प्रिये, ऐसा मत सोचो । समय आ रहा 
याँ भी राष्ट्रीय यज्ञ में भाग लेंगी और का का 
में भाग लेंगी। यह तो निश्चय है £ 
किल्ली पुरुष का यज्ञ पूरा - नहीं होता है। यदि तुम्हारी 


वा 
च्य 
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कि बिना स्त्री के 


जैसी खी प्रत्येक घर के अन्दर मौजूद हो, तो उस देश 
के मर्द भी बहुत-कुछ कर सकते हैं, किन्तु चलो इस । 
समय तुम्हे डेरे पर पहुँचा आऊँ और बाबू बी से भी 
मिल लूँ।” 

यही था उन दोनों का वीरोलित सिलन। भीरा 
के मधुर गान के कारण भी शक्कर की बहुत-कुछ ख्याति 
हुई । मित्रों ने उन्हें A00?]!5९0 ७76 पाने पर 
Congratulati0ns दिए और वे भी फूले नहीं समाए। 
उन्होंने बड़े मनोयोगपूत्रंक राष्ट्रीय कार्य करना प्रारम्भ 
किया । फलतः शक्कर शीघ्र ही वीर-गति को प्राप्त हुए 
अर्थात्‌ उन्हें एक वर्ष का कठिन कारावास सिला और 
यही था उनके जीवन का प्रथम पटाक्षेप । 


डे 


भाग्यचक्र चाहे मानो या नहीं, वह होता है बढ़ा 
प्रबल । कौन जानता था कि जिस समय बारडोली 
सविनय भ्राज्ञा-भङ्ग के लिए तैयार हो रही थी, उस समय 
चौरी-चौरा का अकाणड ताण्डव होगा और असहयोग 
आन्दोलन की इतिश्री हो जाएगी ? किन्तु शङ्कर बाबू 


के जीवन में हस घटना की एक अजीब समता देखी "|" 
गई । जेल से छूरने पर आन्दोलन को जैसे-तैसे जीवित 7 ` 


रखने के लिए उन्होंने तब तक के लिए राष्ट्रीय पाठशाले 
में एक शिक्षक का पद स्वीकार कर लिया था और उसी 
जगह वे राष्ट्रीय कायं कर रहे थे । वे जब-जब ससुराल, 
जाते थे, उनके श्वसुर उन्हें फिर से कॉलेज ज्वाधन 
करने को कहते थे;किन्तु उन्हों ने पक्का इरादा कर लिया था 
कि सरकारी नौकरी नहीं करूँगा, इसलिए उन्होंने ऐसा 
नहीं किया । अस्तु, एक बार जब वे अपने ससुराल गए 
तो विदित हुथा कि मीरा गर्भवती है। रात-दिन राष्ट्रीय, 
कार्यो में लगे रहने के कारण वे हर बात को उसी प्रकार" | 
सोचने के आदी हो गए थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वेक | 
मीरा से पूछा--प्रिये! विदित होता है, जिस प्रकार 
भारत-भूमि कुछ दिनों में स्वतन्त्रठा-रूपी सन्तान क 


प्रसव करने जा रही है, उसी प्रकार तुम भौ मुभे*पितू- _ ट्ट टं 
ऋण से सुक्त करने के लिए इन लक्षणों से युक्त हुई, "गग 


हो ८ \ दे वर्ष | 
` .“क्या आप यह सोच कर प्रसन्न हैं कि भारत « 
अभी स्वतन्त्र हो जाय १?” 


अ 


Pl FD 64 द ४ 
९१२७” च्या ` [ वषे १०, खणड २, संख्या ३ 
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“अजी, कौन ऐसा भारतवाप्ती होगा, जो इस बात 
से प्रसन्न न हो ?” 

“कम से कम मैं तो इससे प्रसन्न नहीं हैं।” 

“आश्चर्य ! आश्चयं !! तुम मज़ाक़ करती हो । 
सच कहो, तुम्हारे कहने का क्या अर्थ है मीरा ?” 

“सच कहती हूँ, में इससे प्रसन्न नहीं हूँ” 

“तो यह हो सकता है कि हम लोग गुलामी के 
इतने आदी हो गए हैं कि स्वतन्त्रता से सहसा डरते 
हैं, वरना डरने की इसमें क्या बात है ?” 

“डरने की बात? मैं तो कहती हूँ, यह जीने-मरने की 
बात है । आप तो स्वयं डॉक्टर हैं, असमय का गर्भाधान 
कितना घातक होता है, कहने की ज़रूरत नहीं ।” 

“प्रिये, तुम्हारा भय निराधार है। यह सही है कि 
प्रसव-कार्य हर अवस्था के लिए और विशेषतः प्रथम 
बार तो अवश्य ही भयानक होता है; किन्तु ऐसी कोई 
बात नहीं है, जिसमें तुम्हारी उम्र के कारण कोई विशेष 
भय उपस्थित हो। यों तो परमात्मा को जो मन्जूर 
होगा वही होगा, किन्तु हम लोगों के अधीन जो कुछ 
भी उपाय तुम्हारे और बच्चे के दित का होगा, वह सब 
अवश्य किया जायगा ।” 

“किन्तु मेरी तो यही धारणा है कि न तो भारत ही 
इस योग्य है और न में ही इस योग्य हूँ । पहले तो 
इस शिशु का जन्म ही होना असम्भव है और यदि हो 
भी गया तो इसका पालन और भी असम्भव है १?” 

“तो तुम्हारा विचार क्या है ?” 

“यही कि इसको नष्ट कर दिया जाय ।? 

“छी-छी ! माता के हृदय में ऐसा दुर्विचार ? क्‍या 
यह कलङ्क का भार है या वेश्याओं का व्यापार ? स्वा भा- 
विक रूप से बच्चा जनने में जितनी क्षति प्रसूती को 


श्ठडानी पड़ती है, उससे कहीं अधिक क्षति कृत्रिम उपायों 


से गर्भपात करने में होती है । समूचे शरीर में विष का 
असर पैदा हो सकता है या रक्ताल्पता की बीमारी हो 
सकती है। फिर यह काम धर्म और क़ानून दोनों के 
विरुद्ध है । में तो कभी तुम्हारे इस दुर्विचार का समर्थन 


| “नहीं कर सकता । क्या तुमने माता जी से पूछा है १?” 


(हाँ, मैंने पूछा है, वह भी यही राय देती हैं ।” 
_ “रौर पिता जी से!” PF 
“उनकी कोई राय नहीं है।” 


ह 
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“तो फिर मेरी सम्मति व्यर्थ है ? देखो, कर्तब्य के 
समय में समझदार आदमी को हर्गिज्ञ ऐवी गलतो नहीं 
करनी चाहिए। सारी गीता में भगवान ने. भ्रजुंन को 
हल हि कि प्राण नाने पर भी अपने कर्तव्य 

च्युत नहीं होना 
हैक चाहिए। क्या तुम इससे चूक 
“प्राणनाथ ! यदि आप कृष्ण बनिए तो मैं 
बनने के लिए तैयार हुँ, अन्यथा से इस बल 
निर्वाह नहीं होगा । मैंने यह सव बात केवल आपके 
हृदय को परीक्षा के लिए कही है, नन्यथा मुके भी ऐसी 
इच्छा नहीं है । अस्तु, तो श्राप निश्चिन्त रहिए ।” 

शङ्कर कुछ प्रसन्न हुए और उन्होंने मीरा को भर- 
सक प्रोत्साहित भी किया । दो-चार दिनों के बाद वे 
कुछ सन्दिग्ध चित्त से बिदा हुए । मीरा कहदी अपने 
कतंव्य से च्युत न हो जाय, इसनिए वे पत्र में भी उसे 
उचित शिक्षा देते रहे । किन्तु चित्त को शान्ति नहीं थी, 
इसलिए फिर खोट कर वे ससुराल आए । मीरा स्वभाव 
की ज्ञिदी थी । उसने यद्यपि शङ्कर से प्रतिज्ञा की थो कि 
वह अपने कतंब्यों का पालन करेगी, तथापि उसे अपने 
प्राणों की आशङ्का बनी रहती थी । उसे उनके इतना 
शीघ्र लौटने की कोई आशङ्का नहीं थी। संयोगवश 
उनके आने के एक दिन पहले ही वह एक दवाई ले 
चुकी थी। शङ्कर ने जिस समय घर में पदार्पण किया, 

उस समय मीरा ददं के मारे छटपटा रही थी और 
भयानक रक्तपात में थाजिस्त थी । इस अकारड ताण्डव 
का कारण वह स्वयं थी, इसल्निए उनके चित्त में दया 
और सहानुभूति के बदले घृणा एवं क्रोध उत्पन्न हुआ | 
उन्होंने तुरन्त वहाँ से चल्न दिया । दूसरे दिन समाचार- 
पत्रों में देखा कि चौरी-चौरा में भयानक इत्याकायढ 
उपस्थित हुआ है, फल-स्वरूप महात्मा नी ने असहयोग 
आन्दोलन स्थगित कर दिया है। उनका विचार मीरा 
के प्रति बहुत बदल गया और वे हृदय से उदास रहने 
लगे। इसी बीच में देश भी उण्डा पड़ गया । यह था 

उनके जीवन का दूसरा दृश्य । 


शि 9 
_ बिखरी हुईं शक्तियों को समेट कर जिस प्रकार कोई 


साइसी योद्धा अपनी धुन में आगे बढ़ता है, दडी पय 


Dee 


गा 


७ 
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प वर्षी तक अपने कतंव्य-पथ का निश्चय 
ग वी ने इस समय यदि उनके बढ़ते हुए 
बेगों को अपनी विशेष नम्नता से शाम्त नहीं किया होता 
तो पत्थर पर टकराए हुए रे ये समान उनका हा 
हो गया होता। दोप-स्वीकार, दमा १ 
ह ल की प्रतिज्ञा आदि ऐसी चीजें हैं, जिनसे 
पत्थर भी पसीज सकता है। शङ्कर भो लाचार अपनी 
द्वी पर प्रसन्न हुए और उन्होंने अपराध भी कमा कर 
दिया; किन्तु इस समय समस्या थी गाहंस्थ्य जीवन की । 
शूर ने स्वतन्त्र-रूप से एक डिस्पेन्सरी खोल रक्खी थी। 
इस समय उनकी आय उतनी नहीं यो कि वे अपने 
परिवार को भो चला सकें। जिस «दे भाई ने इतने 
दिनों से शहर को पढ़ाया था और जिस भाभी ने 
उन्हें माता के समान पाला था, २नके प्रति शङ्कर का 
बहुत-कुछु कतंच्य था । सगे-सम्बन्धी, और समाज 
वाले भो उनसे बहुत-कुड आशा बाँधे बैठे थे । 
किन्तु शङ्कसे किसी का उपकार नहीं हो सका। 
हाँ, जब-जब वे घर जाते थे, धनीनारीब सबको समान 
भाव से देखते थे और उनकी बीमारी में कुछ न कुछ 
दवाई दिया करते थे। डिस्पेन्सरी का भी विचित्र हाल 
था। कहने को तो वे करते थे डॉक्टरी, किन्तु दवाई 
देते थे आयुवेंदी । बहुत हुआ तो बङ्गाल फ्रमेंस्युटिकल 
ऐयड केमिकल वकस की पेटेन्ट दवाइयाँ या ऐसी ही 
` स्वदेशी दवाइयों का नाम बतैला देते थे। जिस प्रकार 
कोई वकील अपने मवक्किलों को मामले की राय न 
देकर, सुलह करने की राय देकर अपनी आमदनी से 
हाथ भो बैठता है, वही हालत शक्कर के पेशे की थी । 
पूँजी न रहने पर भी ग़रीबों को सुफ़्त में दवा दिया 
करते थे। तिस पर तुर यह था कि जम कर डॉक्टरी 
भी नहीं करते थे। उनका बहुत सा समय कॉड्य्रेस 
के कार्यो या अन्य प्रकार की सभा-सम्ितियों में. बीतता 
था। या स्थिति में आमदनी हो भी तो कैसे । 
ने फिर भी मीरा को श्ाज़माना चाहा । घे चाहते 
थे कि यदि रुपए-पैसे को मदद भाई-भाभी को नहीं 
कर सकता हूँ, तो कम से कम मीरा उनके पास जाकर 

कुछ दिनों के लिए उरे भौर उन लोगों को अपनी _ 


सेवा से प्रसन्न करे, किन्तु मीरा को यह बात पसस्द न 


षो उसने देहात की अनेक कठिनाइयों का दिग्दर्शन 


क 
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करा कर अपनी इच्छा उनके साथ ही रहने की डी 
की । शङ्कर इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते थे । निदान oe 
वे उसी शहर में रहने लगे ओर उसी डॉक्टरी को । 
थोड़ी आय से अपनी जीविका चलाने लगे । इस ही 


जीवन की एक विशेषता यह थी कि मीरा के ऊपर ही । 
परिवार का सारा भार था । ; 


शङ्कर ने आशा की थी कि यदि मेरी आय कम को उ 
है, तो परिवार भी बहुंत छोटा है। यदि मैं कुछ ३१२ 
ज्ञापरवाह हूँ तो मीरा चतुर है । पारस्परिक सहयोग से Ei; 
झवश्य ही उनकी दशा सुधर जायगी ; किन्तु दुर्भाग्य- 


वश उनकी यह भी धारणा व्यर्थ निकली । मीरा गृह tk ह 
कार्य में कुशळ थी, किन्तु शरीर से निकम्मी थी । वह a 
तीषण-बुद्धि थी ; किन्तु अच्छी चीज़ों को भी बुरे ही र 
अर्थ में अहण करती थी । वह उन्नत विचारों की थी, me 
किन्तु बहुत दलील करने वाली थी । वह संग्रह करने न 
चाळी थी ; किन्तु रक्षा करने वाली नहीं । अनेकानेक सभा: 
परस्पर विरोधी: गुणों की, उसमें भरमार थी। शहर र 
बाबू अपने घर की बिखरी हुई दशा देख कर बहुत ही क 
खिन्न रहा करते थे ; किन्तु गले में ढोल पढ़ गयाथा, | र 
बजाने के सिवाय दूसरा उपाय नहीं था । जैसे-तेसे उन | ' सामः 
दोनों की, अनमेल जोड़ी।.जीवन को आगे घसोटेजा बराब 
रही थी । i अपन 
आज सवेरे रसोई न हो सकने के कारण डॉक्टर चाहि 
साहब को विना कुछ खाए ही काल में बाहर ह ha 
पड़ा । मीरा ने न तो स्वयं कछु खाया और न डॉक्टर होह 
साहब के लिए ही बना कर कुछ रक्खा । घर लौटने पर हर 
उन्होंने कुछ बाज़ार से मैंगा कर खा लिया। मीरा से जी 
बिना कुछ कहे-सुने वे काल में फिर बाहर चले गए । या 
शाम हुई, घर लोटे । पढ़ोस के एक बाबू. का नौकर | ७ रे 
थर्मोमीटर के लिए खदा था। इधर-उधर काम के जिए क 
एक-दो थमोमीटर योंही (रक्खे रहते थे । डॉक्टर साई | र 
ने अपने नौकर को घर से थर्मामीटर लाने को कहा । 


उत्तर मिल्ला, नहीं ,मिल्लता है । वे स्वयं आकर मीरा Fe 
पूछने दगे--थमोमीटर क्या हुंभ्रा ! 
व हॉ बा 
कि मीरा ने सकला कर उत्तर दिया-मैं नहीं जा 


` “कसर तुम उससे काम लेती हो, जानती व | 
नहीं १” | i 


>... 
जुलाई, १९३२ ] 


| 


मीरा-ने क्रोध से उत्तर 
ज्ञानती ।:९.- ¬ ` > क 

“अह, दिन-रात तुम्हे उसका काम पढ़ता है, कहीं 
इसी जगह होगा । ज़रा खोज तो देखो १” . 

“है लो ख़ुद खोज लीजिए ।?” न हळ, 

“ज़रा सञुष्यता से काम लो । पडोस के एक मित्र 
को उसकी आवश्यकता है। उसका नौकर बाहर खड़ा 
है।?- कह- कर डॉक्टर साइव ,खुद खोजने लगे । . 

“दारी मनुष्यता तो थाप ही में भरी पड़ी है ।”--- 
कह कर मीरा ने घाध पर नमक दिड़क दिया । 


दिया--नंहीं, मैं नह शा क कु 7 


डॉक्टर साहब ने भी तमक कर उत्तर दिया--बेशर्म, 
बेहयों ! ज़रा उठ कर तक्काश कर देगी तो कया कमर 
टूट जायगी ? 
“साहब रहने दीजिए अपनी इया और शर्म । सुँह 
संभाल कर बोलिए, में नहीं उठती ॥” 
खबरदार!” 
, “खबरदार !” हि 
डॉक्टर साहब मारने पर उद्यत हुए। मीरा भी: 
सामना करने के लिए उठ खडी हुई । वह “चाँद” इत्यादि 
` बराबर पढ़ा करती थी और दुष्ट पतियों से ख्रियो को 
अपनी आध्मरक्षा के लिए किस प्रकार तेयार रद्दता 
चाहिए, यह बात. वह भळी-भाँति जानती थी । डॉक्टर 
साइब' दुष्ट हों या नहीं, किन्तु मीरा ने -कम से कम 
उस समय उन्हें पैला ही समझ लिया था। डॉक्टर 
साहब रुक गएु। उन्होंने सोचा--मारा तो भी ख़राब 
शौरः मार खाया तो भी ख़राब । वे झटपट बाहर चले 
_ आए। चह आदमी देर होते देख कर लौट गया था। - 
२ शङ्कर अपने कमरे में झेले बैठ कर सोचने लगे-- 
ज़रुप मीरा का संयोग मेरे साथ ख़राब लग्न में हुआ है । 
इसने जब भूण-इत्या की थी, उसी समयं मैंने समझा 
था क्रि यह सय कुछ कर सकती है यौर आज यह बात 
प्रश्यक्ष भी हो गई। में उसे स्वतस्त्रता देता जाता हुँ 
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धोर ढु उसका दुरुपयोग करती आती है। इससे 
युहसस्‍्थी चञ्चना असरभव है । यदि हिल्‍्दू-लॉ में 
D४07९९ की प्रा इती, तो सम्बन्ध-विच्छेद दी इस 
शृह'कलइ को एकमात्र दवा थी; किन्तु पेसा होना 


असम्भव है। फिर समझाना-बुझाना या शासन करना 
. भी असम्भव है । 


इतने में मीरा कमरे में श्राकर रोने लगी भौर कहने 
गी कि आपको मेरा तनिक भी ब्र्याल नहीँ है। 
में दिति भर आपके लिए निराइार हूँ, किन्तु श्रापने पा 
तक नहीं कि कैसी हो ? र 
“क्या ख़्ब ! यदि ऐसी ही बात थी तो सुके पडले 
ही क्यों न कह दिया ? और मेरे लिप्‌ निराहार रहने 
को ज़रूरत ही क्या थी । फिर यदि निशद्वार ही रही ता 
कुछ खाने का भी प्रबन्ध तो करना चाहिए था ?” | 
_ /दिन-रात की यह तकरार मुमे, असद्य हो रही है, 
मुझे मायके जाने दीजिए ।” - 
“आख़िर तकरार करने वाळा है कौन ? घर में.तो 
मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं है । तब यह क्यों नहीं कहती 
हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना अस्वीकार है । तब एक बात 
क्यों न करो | संयोगवश आल मैंने स्थातीय कन्या-पाठ- 
शाला की शित्तिका के लिए उसके मम्त्री को तुम्हारा 
नास बताया है और वे तुम्हें वह पद देने के लिए तैयार 
भी हैं। यदि तुम्हारी इच्छा दो तो उपे. स्वीकार कर 
स्वतन्त्र रह सकती हो | पेही बहुत सी स्त्रियां हैं,जो 
गृहस्थी में सफल न होती हुईं भी दूसरे मागं में सफ 
हें। सम्भवतः तुम्हारी भी यही दशा हो ।” 
प्रिणास तो : परमात्मा के हाथ में है, किन्तु मैं 
शिक्षिका होना चाइती हूँ ।”? « . भु. 
तब से मीरा स्कूल की शिक्षिका है और वड अपने 
पति से वियुक्त रहती है। इसी में उसे शान्ति है धोर 
डॉक्टर साहब भो इस विच्छेद से खुश हैं। न मालूम 
झगे उन दोनों की क्या गति होगी। Re 
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बोद्धकाल में श्नी-शिक्षा 


बौ ड-युग भारत की सर्वाज्ञीन उन्नति का युग था । 
वैदिक काल के बाद, धर्मचर्चा, राजनीति, 
साहित्य, कलाकशल, ज्योतिष, 'यायुवेंद भौर व्यवसाय- 
वाणिज्य आदि में भारत ने जैसी उन्नति इस युग में 
की थी, वैसी और किसी युग में नहीं की । इतिहास के 
पृष्ठां मे बौद्धकाल के तक्षशिला, नाळन्दा, अजन्ता, 
सारनाथ, विक्रमशिल्ा आदि विश्वविद्यालयों का वर्णन 
पढ़ कर हमें चकित रह जाना पढ़ता है। इन विश्व- 
विद्याक्ययो में केवल भारतवर्ष ही नहीं, वरन्‌ एशिया के 
अन्यान्य देशों और यूरोप के विद्याथी भी आकर ज्ञाना- 
जैन किया करते थे। भारत उस समय संसार का सर्व- 
प्रधान विद्या-झेन्द था । चीनी पर्याटकों ने अपने यात्रा- 
बिवरणों में त्षशि्ला तथा नालन्दा आदि के विश्व- 
विधालयों के श्रतिरिक्त और भी कितने ही विद्यालयों 
और महाविद्यालयों का उल्लेख किया है । देश के धन- 
वान और राजे-महाराजे इन विश्वविद्याज्यों और महा- 
विधाजयो का ख़चं चलाया करते थे । इन विश्वविद्या- 
क्षयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो से किसी 
भकार का शुल्क या फ़ीस नहीं क्ली जाती थी, प्रत्युत 
विद्यार्थियों को भोजन आदि भी उन्हीं शिक्षा-संस्थाओं 
द्वारा प्राप्त होता था । सैकड़ों विद्वान यहाँ शिक्षा-दान 
के लिए नियुक्त थे । ज्योतिष, व्याकरण और दुर्शनशास्त्र 
की शिक्षा प्रदान करने वाले महाविद्यालयों के 'अक्षावा 
चित्रकला और हस्त-शिल्प की शित्त के लिए भी बहुत 
से विद्यालय और महाविद्यालय मो 
रर र जूद थे। तत्कालीन 
ब्राह्मण और बौद्धभिक्ठ सङ्गतराशी, मन्दिर-निर्माण और 
चित्रकळा आदि में बडे हो निपुण होते थे। इसा की 
पाँचवीं और छुठवी शताब्दी में बौद्धों के सभी विहार 
शौर चेत्य शिक्षा के केन्द्र थे । मे 
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सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री० माशल ने अपने 'ए गाहड- शि 
हू रेक्खिल्ला' ( 4 (१0 (0 '9:]8 ) नामक मन्थ नियम 
में तक्षशिला के विश्वविद्यालय का वर्णन करते हुए डं 
लिखा है कि भारतवर्ष के सभी प्रान्तों के सब धेणी युग * 
के छात्र इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते थे। थीं । 
यहाँ कोशलराज प्रसेनजित और जीवक जैसे साधारण विद्या 
मनुष्य एक साथ बैठ कर विद्याध्ययव करते थे। भारत- गृहरू 
वर्ष के बहुत से राज्यों के राजकुमार यहाँ साधारण श्रेणी का : 
के विद्यार्थियों के साथ शस्त्र-दिद्या की शिक्षा प्राप्त करते डर 
थे। तक्षशिला के विश्वविद्यात्यय में धनुर्वेद, आयुवेद, ख्यो 
गान्धर्व-विद्या, अर्थशास्त्र, व्याकरण और वेदवेदान्त पाली 
आदि विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी । बौद्धो के शत 
के महा सुतसोम नामक जातक-अन्थ में लिखा है कि थी । 
तत्तशिक्षा में सैकड़ों राजकुमार अख-विद्या सीखते थे। '' |» झौर 


क्योंकि यहाँ की शिक्षा से उनमें समानता और - ' 
कष्टसहिष्णुता के भावों का उदय होता था। साधारण 
छात्रों के साथ साधारण जीवन व्यतीत करने के 
कारण वे अपने राजकुमार होने के अइङ्कारों को थूल 
जाते थे। इसके सिवा वहाँ उन्हें सव-साधारण के 
झआचार-ब्यवहार से भी परिचित होने का अवसर 
मिलता था । इन वणंनों से मालूम होता है कि बौद्ध 
काल में यहाँ शिक्षा का यथेष्ट प्रबन्ध था भौर देश 
के अधिवासी शिक्षा का महत्व भी समते थे। परन्तु, 
इन वर्णानों से यह पता नहीं चलता कि विद्याशिक्ता 
का यह विरार आयोजन केवल पुरुष-छात्रों के लिए हदी 
था या स्त्रियों के लिए भी ? किसी भी इतिहासकार ने 
इस प्रश्न पर प्रकाश नहीं डाला है कि बौद्ध-युग में खिय 
की शिक्षा का कोई विशेष प्रबन्ध था अथवा उपद्त |. 
विश्वविद्यालयों में छात्रों के साथ ही छात्रियों की यि है 

का भी प्रबन्ध था । परन्तु बौद-अम्थो के पढ़ने सेमी 
मालूम होता है कि बौद्ध-धर्म से प्रभावान्वित होकर ड | 
रमथियों ने सर्वस्व परिश्याग करके संन्यास ग्रहण षी | 


| 
| 
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` लिया था और अपने भिचु-ञताग्रों के साथ देश-विदेशों 


में अमण करती हुईं बौद्ध-धर्म का प्रचार किया करती 
थीं, वे केवल सामान्य शिक्षिता ही नहीं, वरन्‌ परम 
विदुषी होती थीं। धर्मोपदेशों को समझने और दूसरों 
को ध्रमोपदेश प्रदान की योग्यता के सिवा साधारण 
शिक्षा-ब्यापार की जानकारी भी उन्हें होती थी। इनके 
झपूर्व त्याग, कष्ट सहिष्णुता और बौद्ध भिचु-सङ्घ के कठोर 
नियमों के पालन करने का जो वर्णन इतिहास में मिल्नता 
है, उससे यह अनुमान करना अ्रसङ्गत न होगा कि बौद्ध- 
युग की बहुत सी खियाँ शिक्षा-दीज्ञा में पुरुषों के बराबर 
थीं। आजकल की तरह विवाहिता बालिकाथो को 
विधालयो में भेज कर शिक्षा दी जाती थी अथवा 
गृहस्थों ने अपने घरों में ही अपनी कन्याश्रों की शिक्षा 
का कोई प्रबन्ध कर रक्षा था, इस वात का कोई 
उल्लेख बौड-ग्रन्थो में नहीं मिलता | परन्तु शिक्षिता 
ख़ियों का उल्लेख प्रचुर परिमाण में पाया जाता है । 
पाली धस-मन्धों के मतानुसार 'थेरीगाथा! नामक ग्रन्थ 
के श्लोकों की रचना ऋषिकरूपा विदुपियों द्वारा ही हुई 
थी । सुकरा नाम की भिछुनी के धर्मोपदेश तथा चेमा 


१") झऔर धमंदिज्ञा की दार्शनिक आलोचना के उल्लेखों से 
` पता चलता हे करि इन परिइताध्रों ने दर्शतशाख का 


विशेष रूप से अध्ययन किया था। इससे मालूम 
होता है कि बौद्ध-युग में लड़कों की तरह ही लड़- 
कियों के पढ़ने-लिखने का भी अवश्य ही कोई समुचित 
प्रबन्ध था। यद्यपि बहुत से अद्जरेज़ ऐतिहासिक यह 
मानने को तैयार नहीं हैं किजो ख्ियाँ थेरीगाथा 
का गान किया करती थीं, उन्होंने ही उसकी रचना 
भी की थी; परन्तु अपने मत की पुष्टि के लिए वे 
«कोई प्रमाण भी नहीं उपस्थित कर सकते। इसद्षिए 


*भारतीय विद्वान इस बात को मानने के लिए तैयार 


नहीं हैं, कि थेरीगाथा की रचना पुरुषों द्वारा हुई होगी । 
इनका कहना है कि भगवान गौतम बुद्ध के समय जो 
लोग गृहस्थाश्रम छोड़ कर अतीन्द्रिय-प्ानन्‍द का 


` उपभोग करने से सक्षम हुए थे, उन्हें जब उनके अभि- 
भावक गाहंस्थ्य-सुख के प्रज्ञोभन में फॅसा कर पुन! 


संतोरी बनाने की चेष्टा करते थे और. इन्दिय-सुख के 
विशद वर्णन द्वारा उन्हें विपथगामी बनाते थे, तो वे 
उस समय उन पाणिडत्यपूणे तथा त्यागमय भावों से 


भरे छोडों की रचना करके उन्हें गाया. करते थे ] 
विद्वानों को इस बात में सन्देद नहीं है कि ये गायाएँ 
ख्रियो द्वारा ही गाई जाती थीं, पुरुष इन्हें नहीं गाया 
करते थे। इसके सिवा बौद्ध-युग में ऐसी बहुत सी 
ख्ियाँ थीं, जिनका जीवनोदेश्य लोगो को शिक्षा देना 
था । अध्यापकों की तरह ये विदुषी अध्यापिकाएँ भी 
सांसारिक सुखा को छोड़ कर लोगों को शिक्षा प्रदान 
किया करती थीं । जो भिक्षुनी बन कर धर्मोपदेश प्रदान 
करते फिरना पसन्द नहीं करती थीं, उन्होंने शिक्षा- 
दान को ही अपना जीवन-बत बना लिया था। बौद्ध- 
ग्रन्थों में ऐसी कितनी हो पणिइताश्रों का उल्लेख पाया 
जाता है । 

संयुक्त-निकाय नामक जातक-प्रस्थ में सुक्का नाम्नी 
एक विदुषी का उल्लेख है। यद एक भिच्षुनी थी और 
इसने राजगृद् की एक महती सभा में इज़ारों श्रोता्ों 
के सामने भाषण किया था । परिढता सुक्का के भाषणों 
का जनता पर यहाँ तक प्रभाव पढ़ा कि यक्ष जाति का 
एक मनुष्य राजगृद की गलियों में घूम-घूम कर कहा 
करता था कि देवी सुका सुधा बरसा रही हैं, बुद्धिमानों 
को चाहिए कि वे अवश्य जाकर सुधा-पान कर श्राप । 
चेमा नाम की भिडुनी विनय-गान के लिए विख्यात 
थी। समस्त विनय-ग्रन्यों को इसने अच्छी तरह रट 
डाला था और बडे ही मधुर स्वर से गान किग्रा करती 
थी । चेमा शिक्तिता और बुद्धिमती रमणी थी । इसने 
बहुत पदा था और बढ़ी थच्छी वक्तता मी दे सकती 
थी। एक बार राजा प्रसेनजित ने विदुषी चेमा के पास 
जाकर पूछा--सुत्यु के बाद जीव पुनजेन्म प्राप्त करता है 
या नहीं ? 

चेमा ने कहा--भगवान बुद्ध ने इस प्रश्‍न का कोई 
उत्तर नहीं दिया है ? 

राजञा ने फिर पूछा--भगवान तथागत ने इस प्रश्न 
का उत्तर क्यों नहीं दिया है? 

दमा ने राजा से पूछा--क्या आप ऐसे किसी ब्यक्ति 
को जानते हैं, जो गङ्गा की बालुका और समुद्र के जब- 
विन्दुओं की गणना कर सके ! 

राजा ने उत्तर दिया-नहीं, मैं ऐसे किसी ष्यक्ति 
को नहीं जानता । 
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` इमाने कहा-यदि कोट पञ्चतसों के आकर्षण से 
अपने को सुक्त करे सके, तो दह॑ असीम अतलस्पश 
संशु का रूप धारण कर सकता है। फलतः स्यु के 
बाद ऐसे जीव का पुनजेन्स घारणातीत वस्तु है। 
सेमा का यह उत्तर सुन कर राजा को परम सन्तोष 
हुआ और वह उसके चरणों में प्रणाम करके चला 
गया । ४ 
'* भहा कुन्तजकेशा नाम की एक विदुषी ने संसार 
छोड़ कर 'निगण्ड” नामक सम्प्रदाय में प्रवेश किया 
था। निगण्ठों के मतवाद का अच्छी तरह अध्ययन करने 
के वांद उसने उक्त सम्प्रदाय के पंणिडतों का ससद्ध 
किया था। तक में एक सारिपुत्र के सिवा दूसरा कोई 
विद्वान ङुन्तलकेशा का सुक़ाबला नहीं कर सकता 
था। इसी सारिपुत्र ने केवल एक घार कुन्तक्षकेशा 
को परास्त किया था। तत्कालीन पणितो में कुन्तल- 
ढेशा की विद्वत्ता ढी धाक जमी हुई थी। | 
बौड़ों के मज्फिस निकाय नामक ग्रन्थ में धम्मदिल्ना 
नामी एक विदूषी महिला का उल्लेख पाया जाता है। 
भल्किमनिकाय में लिखा है कि एक दिन 'धम्मदित्ञा के 
पति ने अपनी विदुषी पत्नी से बौद्ध-धर के सम्बन्ध में 
फह कडिन प्रश्न किए थे। धम्मदिन्ना ने अपने पति के सभी 
प्रश्नों का यथाथं उत्तर प्रदान. करके उसकी शङ्का की 
निवृत्ति की धम्मदिज्ञा के प्रदान किए हुए उत्तरों से 
बोद्ध-धमेशाख सम्बन्धीः कई जटिलताओं पर विशेष 
प्रकाश पढ़ा था। 'घम्मदिन्ना ने बौद्धों के विनय-अन्धों 
का भी .खूब अध्ययन किया था। वह धर्मशास्त्र के करिन 
से कठिन प्रश्नों का बदी सरलता से उत्तर प्रदान कर 
सकती थी । य 
: एक और बौद्ध विदुषी का ,ज़िक्र “विमातदव्धु' 
नामक बौद्ध-प्रम्थ में पाया जाता है। यह श्रावस्ती के 
करिसी उपासक की कन्या थी और नाम था लता । यह 
देवी EE, ज्ञानी और बुद्धिमती रमणी थी । इसके 
सिवा, वृष्ट जादू-विद्या भी जानती थी । बौड़ों, के विनय- 
पिटक नामक, अन्य को इसने, बहुत अच्छी तरह पढ़ा 
० गों i उसकी. शिक्षा दिया करती थी। 
दीर म बौद-अन्थ मे लिखा है कि अनुराधा- 
(रे वह बहुत दिनों शक कदमो य 
बिज्ञासुओं को पिटकों की शिक्षा देती रही । यही नहीं, 


क 
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कई पिटके ग्रन्थों का इस विदुषी ने सम्पादन भी | 
किया था। 
चञ्जलि नाम की एक विदुषी में कितने ही घल. 
किक गुण थे। इसके सिवा यह महान दैवी शक्ति दी 
अधिकारिणी मानी जाती थी। सञ्चमित्ता की तरह इसमे 
भी विनथ-पिटक में अपूर्व पारदर्शिता प्राप्त की थी शौर 
शिक्षार्थियों को पिटक की शिक्षा प्रदान किया करती थी। 
अञ्जलि अपने सोलह इञ्जार भिछओं को लेकर नु. 
राधापुर गई थी और बहुत दिनों तझ रह कर दोगों को 
पिटक की शिक्षा प्रदान की थी । जड 
उत्तरा नाम की पंणिडता च्रिविधे विज्ञान की जाता 
थी और जादू विद्या भी जावती थी। इसने बहुत से 
ग्रन्थों का अध्ययन और मनन किया था। शनुराश्वापुर 
के मद्दाविद्यालय में हसने विद्यार्थियों को विनय-पिटक, 
सुठपिरक तथा अभिधर्म सब्बन्धी सात घन्थों के पढ़ाने 
का भार लिया था । ः 
काली एक वरित्रहीन पिता की पुत्री थी। परन्तु 
स्वयं. अत्यन्त पवित्र चरित्र वाळी और परम पणिहता 
थी। इसने समस्त बौद्ध-घर्स-पन्धों का पाउ किया था। | 
अनुराधाइर में इसने भी विनय-पिटक सम्बन्धीशित्ा ' 
दी थी। इसके उपदेशों का जनता पर बहुत जलद प्रभाव! 
पड़ता था। १... 
उपर्थक्त शिक्षिता रमणिथों के. अतिरिक्त सयत्ता, 
छुन्ना, उपालि, रेवती आदि और भी कई खियों ने 
विनय-पिटक आदि बौद्ध-म्रन्थो का अध्ययन किया था 
तथा आजीवन बौद्धधर्म का प्रचार करती रहीं । सीवला 
सौर महारुहा नाम की पण्डिताओं ने भी अनुराधापुर 
तथाःअन्य स्थानों में लोगों को पिटकों की शिक्षा दी 
थी।ःः 7४८ । gin 
` हेमा त्रिविध “विज्ञान की जानने वाली पिटकों की 
परिडता और अत्यन्तं पवित्र आचरण वाली भिछुी 
थी । इसने साधना' द्वारा अलौकिक 'दैवी शक्ति | 
अजित की थी । चूलभागा, धन्नी; सोना, महातिस्सी, | 
चूलसुमनो; और मद्दासुंमनां आदिं खियाँ भी देगा” 
की भाँति ही सुपणिडता, शाखाहां और रति 
वाली थीं। इन्होंने भी खूब बौद्ध-धर्म का मी 
किया था । नन्दुत्तरा और विद्या शिल्पकला में 


दर्शिनी थीं । विनय-पिटॅक की पणिडताओं में "पोचा 
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जाम की एक विदुषी का नाम विशेष उद्ज्ेखनीय है। 
श्रइततरनिकाय बासंक अन्ध में इस वित्रुजी का विशद 
वर्णन पाया जाता दे! उप्पत्षवत्ता, शोमिता, इसिदा- 
सिका, विशाखा, रुबला, संद्धदासी चौर नन्दा आदि 
और बहुत सी शिक्षित ख्ियों का उल्लेख बौ दःमग्थों 
में पाया जाता 8 । थनुराधाएुर की अध्यापिकाश्रों की 
सूची बड़ी ही लम्बी है । धर्मोपदेश के अतिरिक्त अन्यान्य 
क्षेत्रों में बौद्धकालीन स्त्रियों ने यथेष्ट ख्याति लाभ 
की थो। 

इन वर्णानों से मालूम होता हे कि बौदकाल में 
लड़कों की तरट्द ही लड़कियों को भी शिक्षा दी जाती 
बे. थी। सम्भव है, इसके लिप्‌ विद्याक्षयों और महा- 
र 


विद्या्जयों की व्यवस्था रही हो श्रथवा उन्हीं विद्यालयों 
गौर महाविद्यालयों में बालकों के साथ ही बालिकां 


रे की शिक्षा का प्रबन्ध रहा हो । 
“-नवजादि कलाल श्रीवास्तव 
तु ® & & 
|| i. ef व 
। | =: स्वर्गीय 'मुनीम जी? 
[| ४४ ४ न--888---- 


च्चा द्‌? के सड्डीत-प्रेमी, पाठक यह जान कर 
व्तम्भित रह जाएँगे कि सङ्गीत के सहृद 


५ विद्वान एवं मर्मज्ञ तथा प्रख्यात शिक्षक सुनीम ल्चमण- 


ने दास “सुनीम जी? अब इस लोक में नहीं । गत. शनिवार 
॥ | (४ जून ) को वे अचानक चल, बसे! उस ;दिन 
| प्रातःकाल से उन्हे अतिसार, आरम्भ हुआ, जिसका 
र्‌ अवसान उनके जीवन. के साथ हुआ । क्या कहा जाय. 
| कहाँ ऐसा निरभिमानी, गुणी झर सन्मित्र मिलेगा । 
„ | के अपनी कच्ची गृहस्थी को तो निराश्रय छोड़ ही गए 
ही उनका एक बहुत बडा परिवार उनके मित्रों और शिष्यों 
ही का है, जो कलकप्ते से दिल्ली तक, हिमालय प्रदेश से 
क जबलपुर तक फैला हुद्रा है। इस मण्डल को यह 
| समाचार वज्रावात सा लगेगा। पर क्या किया जाय ? 
गा. . इश्वरेच्छा ! 'जिसमें कल्याण है वही प्रभु करते हैं? 

~  ' हूर सिद्धान्त से सन्तोषं के सिवा अन्य अवलम्ब नहीं । 


मुनीस जी! हारमोनियम जैसे;सूखे नीरस:काठ को 
हाथ में बेते ही सुधा का सरोवर «बना देते,शौर उसळे 


छ ५ 
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बड़े से बड़े विरोधी के सँइ से भी वाह-वाह करा कर ही 
छोड़ते । वे हारमोनियम पर सरोद की गते बजाते थे 
जिसकी शिक्षा उन्होंने उस्ताद करामतुरा खाँ से पाई 
थी। खा साइव सरोद वादन में ज्ञमाना-नायक थे 
उक्षा प्रकार उसकी र्कत हारमोनियम पर उतारने में 
सुनीम जी भी एक थे । खेदपूर्ण 'थारचये है कि एक ही 
पखवारे में ये दोनों कलाधर भा'तीय सङ्ीत-गगन को 
अन्धकारमय कर गए । 


एक बार सुनीम जी को ग्रपना वादन कविवर 
रवीन्द्रनाथ को सुनाने का सुयोग प्राप्त हुग्रा था । उस 
समय में भी वहाँ उपस्थित था । रवि बाबू मस्त हो गए 
थे और अन्त में खुले जी से उन्होंने नो कुछ कहा था 
उसका थाशय यही था कि-“ह्वारमोनियम से भी 
इतना रस प्रवाहित किया जा सकता है, इसकी कल्पना 
मुझे न थी ।” 


भारतीय सङ्गीत के उद्धार एवं प्रचार में वे ्राजी- 
बन प्रयत्नशील रहे । प्रयाग में बारह वर्ष तक पैसे-पैसे 
की याचना करके उन्होंने सङ्गीत-पाठशाला चलाई, आर 
ख़ब चलाई । फिर १8११ से, जब वे भाई शिवप्रसाद 


'गप्त के आग्रह :से काशी आए, उस दिन से मरने के 


दिन तक इसी काम में लगे रहे। निःसन्देह यह उनका 
घमं, कर्म एवं तप था, जि्षके फत्न-स्वरूप आज हम 
अपने सद्गुहस्थों में सङ्गीत का इतना समाद्र और 
प्रचार देख रहे हैं। ईश्वर श्रवश्य उनके हस पुण्य 
सछल्प को पूणं करेगा । ग 


सुनीम जी का ध्यान: सङ्गीत-विषयक अन्थ-प्रणयन 
की ओर भी था । “भैरवी संग्रह” तथा “सङ्गीत-समुञ्चय” 

उन्होंने पहले निकाला ही था। इधर सूर, तुलसी 
आदि के चुने. हुए सैकड़ों. पदों की सुन्दर स्वरलिपि 
तैयार की थी... सेङ्लीत-शिष्षा की .क्रमिक पुस्तक, राग- 
रागिनी पर एक विशद ग्रम्थ, भारतीय, सङ्गीत का इतिः 
हास और भी कितने ही निबन्ध आदि उन्होंने हाथ में . 
ज्ञे _रक्खे थे॥ वे अभी केवल सेंतालीस वर्ष केथे। 
अब उनकी परिपक् प्रतिभा के रसास्वाद का ससय 
झाया था, किन्तु भारत ही एक ऐसा कमंद्वीन देश 
है, जहाँ जीवन प्रारम्भ करने फे समय जीवन का अन्त 
हो जाता है। . .... ल 580000 
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कौटुग्बिक कत॑भ्यनिष्ठा ही उनके विद्या-प्रकाश में 
बाधक थी, तो भी यह बात साभिमान कही जा सकती 
है कि अपने इस दायित्व को उन्होंने अपने अन्तिम 
स्वास तक कर्तव्यनिष्ठ की तरह निवाहा। वे पक्के 
सिद्धान्तवादी थे और गाहस्थ्य जीवन के सम्बन्ध में 
उनके जो सिद्धान्त थे, उनके पालन में वे किसी भी 
विरोध या आक्षेप की परवाह न करते थे। 


डदारतापूर्वेक विद्यादान, अकुत्रिम निरभिमान, 
सङ्गीत के प्रति भ्रगाध सहृदय और व्यापक श्रद्धा एवं 
सिद्धान्त, अन्य गुणियों का हादिंक समादर, मैत्री का 
पूणं निर्वाह, कृतज्ञता, अजातशत्रुता आदि ऐसे साखिक 
गुणों का समावेश उनमें था कि याद राते ही हृदय में 
एक हूक उठ खड़ी होती है। उनके इन गुणों का विस्तृत 
रूप में कीतेन करने की इच्छा है। उनका एक उपयुक्त 
स्मारक बनाने का विचार भी हो रहा है । ईश्वर हुन 
प्रस्तावों को पूणं करे । 
उनकी सुस्कराती हुई मृतिं याँखों में नाच रही है। 
परन्तु--मरणान्तंहि जीवितम्‌ ईश्वर उन्हें सद्गति 
तथा उनके कुटुग्व एवं मित्र शिष्य-वगे को यह आघात 
सहने की शक्ति प्रदान करे, यही प्रार्थना है । 


~ इष्णदास 
> & ® 


श्रीमेरवरत्न माळ-पाठशाला, 
बीकानेर 


ह्‌ मारे शाख्कारों ने रियो के जीवन में मातृध्व को 
सर्वश्रेष्ट स्थान प्रदान किया है। उनके मतानुसार 
आदश माता होना ही खी-जीवन का सर्व-प्रधान थौर 
महान उद्देश्य है और विश्व-विधाता ने इसीलिए खी- 
जाति की सषि को है। यद्यपि संसार के सभी चेत्रों में 
थादश स्थान प्राप्त करने का खियों को अधिकार है, 
परन्तु माठृत्व की तो चे एकमात्र अधिकारिणी हैं। 
फलतः आदर्श नारी होते के लिए उन्हें आदर्श जननी 
होना चाहिए। इसका प्रधान कारण यह माना है कि 
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किसी राष्ट्र के भावी जीवन का सारा दारोमदार 
माताओं पर है। क्योंकि शिशु के कोमल हरय परब 
की दी हुईं शिक्षा का जो प्रभाव पड़ता है, वह तनी 
किसी प्रकार को शिक्षा का नहीं पड़ सकता। शि 
जो चाहें श्रपने पुत्र को बना सकती हैं। इसीलि 
अन्यान्य चषेत्रों में श्रादर्श स्थान प्राप्त करने की र 
खियों के लिए आदर्श माता होना अस्यन्त आवश्यक 
माना गया है और हस महान आदर्श तक वे तभी पहुँच 
सकती हैं, जवकि उन्हें आदशं शिचा प्राप्त हो ; ब्य 
यह मानी हुईं बात है कि जो साता स्वयं शिक्षितान 
होगी, वह अपनी सन्तान को भी शित्तिता नहीं बना 
सकती । 
कालचक्र के कुटि श्रावत्तं में पड़ कर हिन्दू-जाति 
राष्ट्रगठन के हेस महान तत्व को भूच गईं थी । स्त्रियों 
को उसने अपने भोग-विलाल की सामग्री मान लिया 
था, इसलिए खी-शिक्षा का नाम सुनते ही लोग नाक- 
भौं सिकोड़ लिया करते थे। यद्यपि अभी तक पूरंरुप 
से इस कुत्सित भाव का तिरोभाव नहीं हुआ है, तथापि 
युग-धर्म के अनुसार धीरे-धीरे लोग इस तत्वफो 


हृदयङ्गम करने लगे हैं ओर अब तो देहाती मदरसों में 


भी लड़कों के साथ दो-चार लड़कियाँ काठ की काली 
तरती और खली मिट्टी को 'बोरिका' लिए बैठी दिखाई 
देने लगी हें । तात्पर्य यह कि लड़कियों की शिशा को 
जो लोग अनावश्यक और उन्हें विपथगामिनी बनने 
का साधन मान बैठे थे, वे भी श्रव अपनी लड़कियों को 
मदरसे भेजने गे हैं। नागरिकों ने तो इस विषय में 
ख़ासी उन्नति की है। आज से दस वर्ष पहले जिस नगर 
में पढी-लिखी लड़कियों का सम्पूर्ण अभाव था; वशाँ 
अब एकाधिक कन्या-पाठशा जाएँ सु चारू रूप से चल री 
हैं। वास्तव में यह जाति की जागृत के लक्षण हैं । 
हमें यह लिखते हुए इषं होता है कि व्यवसाय रौर 
धनाजेन में आगे बढो हुई तथा शिक्षा में पिछड़ी हु 
मारवाड़ी जाति ने भी इस विषय में भ्राशातीत उभ 


7 
ट्र 
डू 
>> 


वाड़ी बयः 
शालाएँ : 
मातृ-पाठ 
पाठकों ध 
राजप 
स्थापना, 
चांदरल = 
बागडी ध 
कीथी। 
के प्रधान 
स्वल्प स 
स्टृति को 
है, वह सः 
ने इस ₹ 
काम लिय 
सकते । : 
'अ्मेशाला 
को स्मुति 
है कि धर्म 
विशेष मद 
सके और 
कन्या रों : 
की नितान 
शोर शिर 
मानसिक 
बागडी र्ज 
वासियों 
| पब्यचाद्‌ । 


की है । कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और रङ्गत आदि बग तक तय 
में उन्होंने अपने लड़कों के साथ ही लड़कियों न ''प्पि डर 
लिखने के लिए भी कई पाउशालाएँ खोल रव ह || के झ 
इनमें कई कन्या-पाउशालाएँ तो निहायत ही अच 


से चल रही हैं । यहाँ लड़कियों को पढ़ाने-लिखाते 


द्रः | "गरी ज॑ 
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शिल्प की शिक्षा के साथ ही उनके मानसिक और 
शारीरिक उत्कर्ष-साथन का भी प्रबन्ध है । ब्रिटिश 
भारत के सिवा राजपूताना की कई रियासतों में मारः 
वाड़ी ब्यवसायियोँ द्वारा परिचालित ऐसी कन्या-पाठ- 
शालाएँ मौजूद हैं। इन्हीं में बीकानेर की 'श्रीसेरवरत्न 
मातृ-पाठशाला' है, जिसका कुछ हान्न हम “चाँद के 
पाठकों थौर पाठिकाश्रों को बताना चाहते हैं । 

राजपूताने की इस आदर्श सातृ-पाठशाला की 
स्थापना, आज से चार वपं पूर्व, बीकानेर-निवासी सेठ 
चाँद्रल् बागडी ने अपने स्त्र्गंचासी पुत्र श्री० भैरवरक्र 
| बायढ़ी और अपनी स्वग ासिनी धर्मपत्नी की स्मृति में 
| की थी। श्रीयुत चाँदरल जी स्वयं ही इस पाठशाला 
के प्रधान सञ्चालक या मन्त्री हैं आर गत चार वर्षा के 
सवरप समय में अपने प्रिय स्वजनों की इस पवित्र 
स्ति को स्थायी बनाने में आपने जो तत्परता दिखाई 
है, वह सर्वथा स्तुत्य और प्रशंशनीय है । बागडी जी 
ने इस स्मारक की स्थापना में जिस विवेक-बुद्धि से 
काम लिया है, उसकी प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह 
सकते । क्योंकि साधारणतया हमारे देश के धनवान 
'र्मशालाओं आर सन्दिरों द्वारा ही अपने प्रिय परिजनों 
ह | फी स्छृति-रक्षा किया करते हें । परन्तु हमारा क्र्याल 
है कि धमंशाल्लाओों और मन्दिरों की अपेक्षा ऐसे स्मारक 
विशेष मददस्बदूणं हैं, जिनसे एक अभाव को पृत्ति हो 
सके और जन-साधारण का कल्याण हो । बीकानेर में 
कन्याग्रों की शिक्षा के लिए एक ऐसी मातठृ-पारशाला 
की नितान्त आवश्यकता थी, जहाँ उन्हें भाषा-शित्ता 
भोर शिल्प-शिक्षा के साथ ही उनके शारीरिक और 
मानसिक उत्क्-प्ताधन की भी व्यवस्था होती । फलतः 
बागडी जी ने इस संस्था की स्थापना द्वारा बीकानेर” 
षासियों का जो उपकार किया है, उसके किए वे 
पम्यवाद के पात्र हैं । 


स्थापना और क्रमोन्नति 


प्रारम्भ में यह पाठशाला 'बागडियो की गवा! 
' । गामक स्थान के एक छोटे से मकान में स्थापित हुई थी। 


ढ़ ने १ 

हैं। | पपि डस समय किसी को यह आशा नहीं थी, कि चार 
र्हा | वेषा के अन्दर ही इंसकी इतनी उन्नति हो जायगी, परन्तु 
मर |परी जी तथा उनके साथी कार्यकर्ताओं में उत्साह 


छ ^ 


२५५ 


था । 'कमण्येवाधिकांरस्ते मा फलेपु कदाचन? के श्रनुसार 
उन्होंने कार्यारस्भ किया । बालिकाश्रों ढी शिचा के (2. 
एक अध्यापिका तथा उन्हें घर से पाठशाला तक लाने 
थोर पहुँचाने के लिए एक सेविका रकख्नी गई । खर्च 
का भार बागढ़ी जी पर था। कार्यकर्त्तागण लोगों को 
उत्साह प्रदान करने लगे । देखते-देखते तीस छात्राश्रों 
ने आकर नाम लिखाया । परन्तु यह संख्या शीघ्र ही 
पचास तक पहुँच गई । शिक्षा के मरस्थल में छात्रा थो की 
यह संख्या कुछ कम न थी । तुरन्त ही एक और थ्रध्या- 
पिझा नियुक्त की गई। लड़कियों को लिलाई का काम 
सिखाने के लिए भी प्रबन्ध किया गया। धीरे-धीरे 
लोगों का उत्साह बढ़ने लगा । शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था 
देख कर तथा पाठशाला के कार्यकर्ताों के उत्साइदान 
से प्रोरक्षाहित होकर आर भी कई सजनों ने अपनी- 
अपनी कन्याग्रों को पाठशाला में भर्ती कराया । फलतः 
छात्रा्रों की संख्या जो पहले पचास थी, अत्र सौ से 
अधिक तक पहुँच गई । कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा 
आर पाठशाला के लिए स्वतन्त्र भवन बनवाने की चर्चा 
होने लगी । सेठ चाँद्रल जी ने दो इज़ार गज़ ज़मीन, 
जिसकी क्रीमत ७,२००) थी, पाठशाला के भवन निर्मा- 
णाथं सुफ़्त प्रदान किया । बीकानेर के विख्यात दानशील 
सेठ रामगोपाल जी मोहता ने भवन-निर्माण तथा 
झावश्यक सामान के लिए १,०००) प्रदान किया । 
पाउशा्ना के लिए अपना भवन तैयार हो गया। 
शिक्षा-दान के लिए कई कमरों के अतिरिक्त एक 
बडा सा कमरा 'सभा-भवन' नाम से भी बनवाया 
गया । धीरे-धीरे पाठशाला उन्नति की भोर अग्रसर 
होने लगी । 


पाठशाला की वतमान अवस्था 


गत २८ अप्रेल को बड़े समारोह के साथ, पाठशाला 
का चतुर्थ वार्षिक उत्सव मनाया गया था। बीकानेर 
राज्य के प्रधान मन्त्रो श्रीमान सर मन्नूभाई मेहता 
महोदय ने सभापति का आसन सुशोभित किया था। 
अन्यान्य गण्यमान्य सजनों और महिलाओं के अतिरिक्त 
श्रीमतो लेडी मेहता, उनकी दो कुमारियाँ और स्वनाम- 
चन्या श्रीमती इंसा सेइता ने भी इस शुभ अवसर पर 
पधारने की कृपा की थी । परीक्षोत्तीर्य बाढिकाओं को 


* 
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२९६. 
स्वयं श्रीमती मेहता महोदया ने अपने कर-कमला हारा 
पारितोषिक प्रदान किया था। इसे अवसर पाइ- 
शाला की छात्राओं ने स्वास्थ्प-रक्षा आर शरोर-विज्ञान 
सम्बन्धी ए $ मनोर अमिनय भी किया था। 


इस अवसर पर प्रधान मन्त्री महोदय ने संस्था का 
बरो वार्षिक विवरण पढ़ा था, उससे मालूम होता हे कि 
पाठशाला बॉ तीघ गति से उन्नति कॉ धोर अपर 
हो रही हे थोर उसके कार्यकत्तागण बड़े उत्साह से 
उसकी उन्नति में लगे हैं। इस समय इस पाडशांला में 
शिक्षा महण करने वाली छात्राओं दी संख्या १७२ है, 
जिनमें ब्राह्मण कन्याएँ ३०, चत्रिय ९, वेश्य २५ ओर 
अन्यान्य वणी की लड़कियाँ ८९ हैं। कुमारियों के अति- 
रिक्त कई विवाहिताएं भौर विधवाएँ भी इस पाठशाला 
3 शिचा ग्रहण करने के किए आती हैं । पढ़ाई का कोर्स 
यहाँ की परिस्थिति के अनुकूल रुचिकर बनाने का यथेष्ट 
प्रबन्ध किया गया है । प्रायः सभी उपयोगी विषयों की 
शिक्षा बालिकाओं को दी जाती है। पाँचवों और 
छठी कराओं को छात्राओं के दिए प्रयाग-विश्व- 
विद्याक्षय के कोस के अनुसार लोभ्रर मिडिल की पढ़ाई 
का कोर्स रक्‍खा गया है । धार्मिक शिक्षा के सिवा बालि- 
काओं को सदाचार की भी शिक्षा प्रदान की जाती है । 
शारीरिक उन्नति के लिए उपयुक्त व्यायाम और खेलों 
की भी व्यवस्था है। भाषा-शिक्षा के अतिरिक्त बालि- 
छाम्रों को सिलाई भर दस्तकारी की भी शिक्षा दी जाती 
है। उपयुक्त छात्रियो को छात्रबृत्ति देकर प्रोत्साहित 
किया जाता दै। इस समय छात्रबृत्ति पाने वाळी 
छात्रियो की संख्या बारह है। ऐसी छात्राओं को 
सिलाई, क्प्तीदे काढना, ग़लीचा चुनना और सूत कातने 
का काम भी सिखलाया जाता है । 


आजकल पाठशाला में कुल आठ अध्यापिकाएँ 


° जी ट्च” [वष १०, खरंड है हैँ “संख्या १. 
le ror ore ere mn का 


होती है। इस सभा में आकर उन्हें अपनी गिरी दृशा 

पर विचार करने और उसे सुधारने का अवसर र 

होता है। इस कार्य में लेडी मेहता महोदया अच्छा 

उत्साह दिखल्ाती हैं। इस सभा द्वारा बीकानेर के 
स्ी-समाज का प्रभूत कल्याण होने वाला है। 

छात्रियों की जञं।नबूदधि दे लिपि पांडशाला दी ओर 

£ पत्र भी मँगाए जाते हैं, 


््ह् 


से कई ख्ियोएयोपी मालिक 
निंलसे उन्हें देश*काल का भी ज्ञान प्रास होता है। 
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आय-व्यय आदि 


पाठशाला के पहले साल ८०९) ख़च हुएथे। 
दूसरे खाल में क़रीब १,४००), तीसरे साल में २,२००) 
झौर 'चौथे साल में ३,९००) खर्च हुए। नए साल 
के खर्च के लिए ४,९००) का बजट बनाया गया है। 
याय इल समय प्रायः ४००) मालिक की है। श्री 
चाँदरल जी बागडी महोदय पहले पाठशाला के ख़र्च 
के लिए १००) मासिक देते थे, परन्तु अब १९) प्रति 
मास देते हैं। सेठ रामगोपाल जी मोंहता महोदय भी 
पहले १००) सासिक दिया करते थे, परन्तु जकच ।' | 
झापने इस रक्कम को बढ़ा कर २९४०) मासिक कर द्या 
है । पाठशाला के स्थायी कोय में ्रायः १०,०००) एकत्र | 
हैं, जिनके व्याज से मासिक ०) आंता है। इंसके | 
अतिरिक्त नगर के अन्यान्य दानशील मद्दाचुमावों की | 
अलुकम्पा से भी ९०) मासिछ की आमदनी हो जाती 
हैं। छान्नशरूत्ति के लिए जो रकम ख़र्च की जाती दें, वई | 
भी बाहरी दानशीलों के यहाँ से दी आ बांती है। | 
इसके लिए पाठशाला के स्थायी कोष बानियर्मा | 
रक्रम से कुछ नहीं द्विया जाता । FRE 

हमें इल पादशाजा का भविष्य बडा ही उड्र | 
शौर आशाम्रद इष्टिगोचर होता है। माठ-बातिर | 
जिन सच्चे सेवकों ने यह सहान कार्य आर्म क्य 
है, वे उसे अवस्य ही उन्नति की पराकाष्टा तके पहुँचा 
देंगे और इसके द्वारा बीकामेरी महिद्ा-्वमार हक 
प्रभूत कल्याण होगा । | 
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eo श्री० सेठ चाँदरन्न जी बागडी 
> गंवासी भैरवरनन के पिता तथा 
स्वगेवासी भैरवरल्न (स्व 
( आप ही की सहति में संस्था निर्मित हुई है ) सेठ रामगोपाल जी मोहता के जामाता ) 


संस्था का विस्तृत विवरण अन्यत्र देखिए ) 
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घुददौद का अभ्यास करने में संलझ एक ११ वर्षीय यूरोपियन बालिका 


को यहा 


भारतवर्ष में नृत्य-कल्ा का इतना पतन हो गया, कि लोग उसे केवल वेश्याओं का पेशा समझने लगे ये, किन्तु इर * 
बात दे कि कुड आन्तों०मेंधब दृछ/कलॉ०्फा०प्रचंकप्तभ्य-क्षनों है! दोसा ह ०६ चित्र मि पिठक कठ 
गुजराती बच्चों को “रास-नृत्य” की शिक्षा प्राप्त करते हुए देखेंगे । 


बुलाई १९१२] . 


~? 


शमला 


“> 


gd झा काश में चन्द्रदेव हँसते थे। तारे कुछ मन्द 

! थे । समस्त संसार निद्रादेवी का अङ्घशायी 
था। शान्ति का साम्राज्य धा-भ्रकृति निस्तब्ध थी । 
रात्रि का द्वितीय प्रर था। शान्ति भङ्ग करती, एक 
मृति दिखाई दी । बाल खुले थे, समीर उन्हें बिखरा 
रहा था । शरीर पर पुक सफेद साड़ी उड़ रही थी। 
हाथों में केवल एक-एक पतला घाँदी का कड़ा था। 
चिन्ता अर दुःख ने उसका शरीर जर्जरितत कर दिया 
| था । समय की विचित्र लीला ! जो चन्द्र कभी प्रसन्न 
दीख पड़ते, इनको भी आज उत पर दया न आई घौर 
उत्तरोत्तर अपनी प्रभा बढ़ाते गए। अम्ृत-वर्षा करने 
वाले शशि उसे विष-तुल्य प्रतीत होते थे । 


सीता पाली सी थी । केवल उसे संसार में 
जीवन के सहचर सदन की मनोहर सूतिं दिखाई देती 
थी। रो रही थी। न कहीं जाना था, न जानेका 
| निश्चय किया था, यह्दाँ-वहाँ झफ़त की मारी भटक 
| रही थी । अपने भाग्य को फोसती, ब्रह्मा का परिहास 
| करती, जङ्ग के बीहढ पथ में लड़खड़ाती, अपने प्यारे 
की याद में रोती। उसकी यह व॒शा देख पत्थर रो पड़े, 
वृत्त सिसक उठे और वायु मन्द पढ़ गई। एक बार 
` इन्द्रमा को भी रहम आया और बादलों की भ्रोट सें 
हो गए। परन्तु उसे सदन ब सिल्ला। वह रात्रि भर 
जङ्गल-भवानक जङ्गज्ञ की ख़ाक छावती रही, परन्तु 
उसे तनिक भी शान्ति न मिली । 

 सीतातीन दिन तक इस प्रकार रोती-कल्पती, 
भूखी-प्याती सङ्गा के किनारे पहुँची । सुना था, भगवती 
भागीरथी सबझो । शान्ति प्रदांन करती हैं, परन्तु सीता 
को यहाँ भी शान्ति न मिली । 

तीन दिन की थकी-माँदी सीता फिर भी दिन भर 
| बिना कुछ खाए वृक्षो की छाया तले, खत बन पढ़ी रही । 
|  सोते-जागते केवल ध्यान उसी प्यारी प्रतिमा का था । 


गाङ्गा की दिन भर की कठिन तपस्या के बाद शान्ति 


मिली, उदे मार्ग मालूम हो गया। ग्ल ने अपना प्रभाव, 
इाला। सन्ध्या-समय उसने सोचा-क्या जहाँ वे हैं, में 


८ द ववा ५4 
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वहाँ नहीं जा सकती ? उठी, च पढ़ी, सदेव के द्विप 
गङ्गा की गोद में शान्ति पाने की चाह से । उत्तक्ग घाट 
पर खड़ी हो गई । राङ्गा की अविरल धारा देखी । कूदना 
चाहती थी, मरना चाइती, सचमुच मुक्त हो नाती । 
मरते-मरते उन्हीं का ध्यान था, उनकी पुण्य सरति, 
जीवन-चर्या पुवः एक बार आँखों में कूलने लगी । इतने 
में बढ़िया दिखाई दी । सुई पर कुरियाँ पड़ चुकी थीं । 
कसर कुछ गई थी । 

बृद्धा-बेटी, क्यों रोती है? रात्रि के समय यहाँ 
क्यों? 

सीता सिसकती रही, परन्तु कुड न बोली । 

बृद्धा ने फिर वही प्रश्न किया। 

सीता श्रव भी कुछ न कइ सकी, रोती ही रही । 
वृद्धा ने उसे धीरज बँधाथा । तब उसने रोते हुए अपना 
विचार बताया । 

“चिर शान्ति-र्‍यईइ क्यों ///-णबृद्धा ने पूछा । 

सीता के कर से कुछ अस्फुट शब्द निकले । बृद्धा 
समक गट । न 

वह सीता को अपने साथ ले गई । 


२ 


वृद्धा के चार पुत्रों में से एक ही पुत्र बचा था। वह 
भी दुखी रहा करता था। भगवान ने सम्पत्ति दी थी, 
परन्तु उसका सुखोपभोग करने वाला कोह न था। 
उसका पच्चीस वर्षीय पुत्र रामगोवाल भी दुखी, चिन्तित 
और उदास रइता था। भवान ने जब खा।ने-खे्ने के 
दिन दिए, तब उप्तकी जीवन-सइचरी इस संसार से 
पक्षी गई । ८ 

रामगोपाल की वृद्धा माता भी दुखी रहती थी। 
बच्चे को दिन भर खेल्लाया करती थी। परन्तु रामगोपाल 
अपनी बृद्ध। माता को कष्ट नहीं देना चाहता था। वृद्धा, 
साता को किप्री प्रहार का कष्ट न होने पावे, इसका 
ध्यान रखता था । । 

सीता के ऊपर घर का सब भार सौंपा गया। उड्ने 
भी तन, मन, धन से रामगोपाल के घर का काम 
दभाज्ञा। सत्र दोग उसके चतुय की प्रशंसा करने 
लगे, वृद्ध माता तो उसे विद्वङु् अपनी पुत्री समझ 
बेशी थी । -उसे भव बहू के मरने की चिन्ता न थी। घर 


९ 
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साफ़-सुधरा रहता, अस्थाधुन्धी सर्च भी न होता और 
बच्चा भी प्रसन्न रहता था। वह सीता को अम्मा कह 
कर ही पुकारता था, सीता भी उससे पुत्रवत्‌ स्नेह करती, 
उसे रोज़ अपने हाथों से स्नान कराती, भोजन फराती । 
कपड़े पहनाती । 

कुछ दिनों बाद एकाएक वृद्धा भी संसार से च 
दी । सीता ने रामगोपाल को कोई कष्ट न हो, इसका 
उद्योग किया । खाने-पीने का संत्र प्रबन्ध रखती थी । 
प्रतिदिन ठीक समय पर भोजन मिलता, इसका भी 
ध्यान रखती थी । 

परन्तु एक नवयुवक के पास सीता का इस प्रकार 
रहना जाति के लोगों को पसन्द न आया । भले ही 
सीता और रामगोपाल में भाई-बहिन का व्यवहार 
था। परन्तु समाज उसे किस प्रकार सहन कर सकत! 
था। 

खियाँ कहने लगी -“अत्र तो रामगोपाल जी के 
यहाँ इम भोजन न करेंगे। एक खी को अपने घर में 
र्खे हैं। इतना अधिक प्रेम और परिचय। इसमें अवश्य 
कुछ बात है।” सीता ने जव से यह काना-फूसी सुनी 
थी, तब से पुनः वही चिन्ता, दुःख और ग्लानि उत्पन्न 
होती थी । अब उसके सुख पर उदासी रहने लगी थी। 

एक दिन रामगोपाल ने सीता को उदास देख कर 
कहा-वहिन सीता, आज तुम उदास क्यों हो? . 

“योही ९ 

“कुछ भी तो वताथो ।” 

. “यह कलुषित संसार है। में आपकी सेवा करती 
हूँ। बच्चे को वास्सल्य-प्रेम से खिलाती हुँ । उसे और 
आपको स्वयं भोजन बना कर खिलाती हूँ। यह लोगों 
को अच्छा नहीं लगता । वे हममें और आप में 
कलुषित प्रेम समझते हैं । मेरा अव इंस घर में 
रहना ठोक नहीं।” यह कहते उसकी आँखों से आँसू 
टपकने लगे । ग 

कि रामगोपाल धेये बंधाते हुए बोला-संसार के इस 
प्रकारं कहने से कोई हानि नहीं । जब हममें और तुममें 
फोई बात नहीं, तो किसी के कहने से क्या होता है । 
थदि तुस थहा से चलनी जाग्रोगी तो बच्चे का क्या 


ए “समाज का विचार करना हवी पडता है ® 
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[वषे १०, खरड २, संख्या ३ 


रामगोपाल से न रहा गया, बोला--व्यथ ऐज | oe 


बन्धन । मैं अब किसी से अपना सम्बन्ध न रकस कर्ती 
में अकेला ही भला हूँ। ' खाप 
सीता ने उन्हें शान्त कराया । द्यातुर 

ये बहुध 

और 

सीता रात्रि को चन्द्रदेव के राज्य में घर से निडर न्यता 
पड़ी । शरीर पर केवल एक सक्रेद सादी थी । बात कितः 
खुले थे। आज फिर उसे अपने प्रियतम का अधिक गर्थद 
स्मरण हो रहा था । | भाषा 
शान्ति की मूर्ति की भाँति वह उसी स्थान पर, एकर 
उसी घाट पर जाकर खडी हो गई । £$ , शरदः 


= + र | 
कहने लवी--गङ्गा मैया, मैं बब आापी गोदडे | है। | 
खिवा कहीं आश्रय नहीं पा सकती । झुमे आश्रय दे। 


गङ्गा की निस्तड्धता अङ्ग हुई । एक शब्द हु्षा। टा 
थोड़ी देर में वहाँ कुछ भी न था । देखते-देखते वह जल 
~ ° 
“अबला! गड की गोद में समा गई । हर 
(५ च र्ष 
"गनमेदाप्रसाद खे | जाय, 
रं डर द सक्त 
श्रीमती श्‍यामादेवी | हे 
es खरीद 
र त्तर बिहार के सुज्ञमकरपुर ज़िले में रतवारा नाम | "य 
ही एक छोटी सी रियासत है। आदश महिला | से बब 


श्रीमती श्यामादेवी यहीं के रईस और ज्ञमींदार श्रीमात इस ब 
ठाकुर हजुमानप्रसाद सिंह की धर्मपत्नी हैं भर ठ्करिरी | चरित्र 
राज्यान्तर्गत अमावाँ के राजा श्री० हरिहरप्रसाठ सिंह | जीने 
आपके मामा हैं । पक प्रतिष्ठित और प्राचीन राजघरात | किया 
से सम्बन्ध रहने के कारण श्रीमती श्यासादेती $ a 
पालन-पोषण राज्यो चित ढङ्ग से हुआ दै। ऐश्वर ग्रापं | सभी 
सहचर तथा विल्ा्तिता आपकी दासी है। पर त 8 
जी इन झाडम्बरों से दूर रहती हैं। सादगी, I + 
सेवा और लोक-सेवा आपके जीवन के था = ||. डः 
लोकोपरारी सार्वजनिक संस्थाओं से आप ३ | जा 
है। दरिद्रनारायण की सेवा आपका जीवनत्रत Un 


के द्रिद्रों थौर थनाथो की दशा देख कर बा] | 
चित्त पिधल्न जाता है, आँखें अश्रुवूर्ण दो जात 
सदैव समय-समय पर अन्न-वश्नों द्वारा उनकी 


PT 


I} ई | BD 
है. | जुलाई १९१२ | च || | ल ki ददः 
क RR a DDD OSD 
धय गही रं ~ 
गा। करवी हैं। दरिदरों की सेवा और उन्हें सहायता देने में प्रान्त की पिछड़ी हुई खियों,की दशा सुधारने में अवश्य 
प्लापकों बड़ा सुख मिलता है । थन्न-वख का भूखा कोई ही सफल्ता प्राप्त करेंगी । 
द्यातुर आपकी देवढी ले विसुख नहीं जाने पाता | आप एक आदर्शवादी 
बहुधा रियासत के द्रिद्रों को निमन्त्रण देकर उन्हें अन्न क & | 
झौर वर प्रदान किया करती हैं। आप अपनी वदा- 
क्त न्यता और दानशीलता के लिए विशेष विख्यात हैं । छायावाद्‌ 
बाल कितने ही बल्यचर्याश्रमों और अनायालयों को थापने 
५ Cu दिन 
धिक ग्र्थदान हारा सहायता दी हे। इसके सिवा हिन्दी 
त विषय ष्‌ £ 
भाषा से भी आपको बहुत प्रेम है । अपने घर में आपने श्र ज्र र ड विरले टो कारणों ले मगो 
S त रक्षक दीख पढ़ता हे । पहला तो यह कि छाया- 
पर, | एक सुम्दर पुस्तकालय स्थापित कर सखा है, जिसमें वाद भारतीय तस्व-विचार और धर्म का नीवन-रक्त है 
6 कक नें न्न टॅ त्रि ~ श्रच्छु ५ 3 
` लं त ननि ज णा भर ह न सवा भरा 
दृ दन्द है दिग्दर्शन के सिद्धान्तो की मित्ति है। यही भारतीय 
;। साहाय्य प्रदान किया करती हैं । हिन्दी-भाषा की सेवा जीवन का तयाने 
दा के लिए आप सदेव लोगों को उत्साहित किया करती ३ ल ; 
कर हृ । अभी हाल में ही आपने चाँद प्रेस, लिमिटेड को है ह ख पय यह है कि 0 
| १००) प्रदान करके लिखा है कि इसके द्वारा साख भर : a पर > डे क eS ः a 
तक “चाँद? उन विद्याप्रेमिमी स्त्रियों को प्रदान किया भारतीय जीवन झर सभ्यता को भाललोचना क (लिए 
खर उत्तरदायी हैं ) वे निकाल दिए जायँ। भारतवर्ष बहुधा 


जाय, जो थर्थाभाव के कारण उसे ख़रीद कर नहीं पढ़ 
सकतीं । “चाँद” के शेशवावस्था से ही आप उसे बराबर 
“| `¬ पढ़ती हैं और चाँद प्रेस, लिमिटेड के हिस्से बिकवाने 
की चेष्टा कर रही हैं। साथ ही स्वयं भी उसके हिस्से 
ख़रीदुने वाली हैं। 
श्रीमती श्यामादेवी को अपनी ख्याति और बामवरी 
से बड़ी चिढ़ है। इन पंक्तियों के लेखक ने कई वार 
इस बात की चेटा की कि श्रीमती जी का चित्र और 
चरित्र कहीं प्रकाशित करा दिया जाय, परन्तु श्रीमती 
जी ने अपना चित्र देना किसी तरह भी स्वीकार नहीं 
किया । 

. सामाजिक सुधारों तथा खियोज्नति सम्बन्धी कार्यो 
से भी श्रीमती जी को बड़ी सहानुभूति है। आपने 
अपनी कन्या को शिक्षिता बना कर सोलह वर्ष की 
अवस्था में उसकी शादी एक सुशिक्षित वर के साथ 
किया है । सुधार-विरोधी रूढ़िवाद़ियों के विरोधों की 
आप ज़रा भी परवाइ नहीं करतीं । आप मिथिला प्रान्त 
` को इन थोड़ी सी खियों में हैं, जो ख्वियों के अधिकारों 
के लिए आन्दोद्धन कर रही हैं और परदे की प्रथा को तोड़ 
रही हैं। श्रीमती श्यामादेवी ने इस दिशा में भी अच्छा 


उत्साह दिखाया है। हमें आशा है कि आप अपने 


छायावादियों का देश कहलाता है और भारतवासियों 
की काल्पनिक मनोवृत्ति ही उनके वैज्ञानिक विकास की 
न्यूनता का कारण सममी जाती है। लेकिन प्रश्‍न यह 
उठता है कि क्या वास्तव में इम लोग उस पथिक के 
ऐसे हैं, जो राह चलते हुए आकाश की भ्रोर देखता है 
और किसी कुएँ में गिर पढ़ता है या हम लोगों के 
आत्मिक अन्वेषण के आधार पर वैज्ञानिक सत्यता का 
निवास भी है? 

प्रथमतः वैज्ञानिक इष्टि-कोण से छायावाद के प्राकृ- 
तिक तत्वों की जाँच करनी चाहिए । विश्व-कवि रवीन्द्र- 
नाथ टैगोर ने, यह प्रश्‍न पूछे जाने पर कि छायावाद 
क्या हे, कहा था कि जिस प्रकार सारे पृथ्वी के नीचे 
जल की धारा परिव्याप्त है, उसी प्रकार व्यक्तिगत हृदय 
के श्रभ्यन्तर में भी चेतन्य-ज्ञान कीः धारा व्यास है। 
और यही मनुष्यों की बुद्धि के द्वारा प्रकाश पाता है। 
इससे यही निष्कष॑ निकलता है कि “मानव आस्म 
प्रकृति का वास्तविक ज्ञान ही छायावाद है।” अनेक 
विचारवेत्ताओं ने एक ही तरह से अपनी सम्मति प्रकट 
की है । मि० अण्डरदिल ( ४, 02067]! ) कहते 
F—‘“‘Mysticism consists in the expression: 
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of the innate tendency of the human 
spirit towards complete harmony with 
the transcendental order.” ( Honble 
Bertrand ५४४९] ) माननीय वर ट्रेण्ड रसेल कहते 
हैं कि--' he mystic life is a life free from 
struggles, a life in harmony with the 
whole, outside the prison walls built by 
the instinctive desires of the finite self. 
यहाँ यह कह देना अनुप्युक्त नहीं होगा कि बहुत 
से पाश्चात्य विद्वानों ने छायावाद्‌ को भात्म-प्रवन्चना 
का स्वरूप मान कर अध्यन्त उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
है । मि० सेड ( ॥[7. 86॥ ) अपने नीतिशाखों 
( ६६८३] ) के वर्णन में लिखते हैं कि छायावाद का 
सार विश्व की वास्तविकता का विरोध करने में है। प्रो० 
प्रिज्ञिह् पैरीसन (P?०£. Pin 2४४६०7 ) का 
कहना हे कि एक पक्का छायावादी ईश्वर की सत्ता को 
ही शून्य बर देता है; क्योंकि वास्तविकता के अन्वेषण 
में वह ( छायावादी ) उससे भी अधिक दूर जा पड़ता 
है और अन्त में उसे शून्य में विश्राम करना पदता है। 


भारतवर्ष में छायावाद को आत्मिक उन्नति का 
आधार माना जाता है। छायावाद के दो विभाग किए 
ला सकते हैं-( १ ) मानसिक या काएपनिक 
(२) व्यावहारिक। वस्तुओं के वास्तविक तत्वो के 
अन्वेषण को मानसिक या काएपनिक छायावाद और 
अपनी इच्छाओं और विचारों को वश में रखते हुए 
विश्वात्मा को अपने आसमा के साध मिला देने को 
व्यावहारिक छोयावाद कहते हैं । 
छायावाद का लच्य परमात्मा मे लीन हो जाने का 
है। इसमें सांसारिक भोग-विज्ञास का स्थान नहीं । 
छायावांदी केवल इश्वर को जानता है और उसके आगे 
और कुछ नहीं चाइता। प्रेम के दाशंनिक विकास का 
दूसरा नाम दी छायावाद है। थड भगवान कृष्ण की 
त है, जिससे अनन्त प्रेम-सङ्गीत-धारा 
विचित्र सुख-शान्ति के साथ कलकल करती हुई ( मोत्त- 
सागर में ) विद्योन होती है। न 
व भिन्नभिन्न धर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के 
छायावाद हैं; यथा--इंसाईं धमे का छायावाद, सुस्लिम 
छायावाद भौर भारतीय धायावाद। इसाई मत के 
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( ckhart ) का काल्पनिक छायावाद, सूहो ध 
शॉलर (8050 804 7४०७७ ) का भक्तिमय घायावार 
बडंसवर्थ और शेली ( ०705507४ & |} 
का प्राकृतिक छाणवाद। ईसाई मत के छायावाद $ 
अनुसार इश्वर निस्य है और मलुष्य जाति बी उति 
का उद्गम-स्थान है। मानव-जाति में उसकी छाया 
विराजती है । हली सत के अनुसार किसी ने कहा है- 
“(३00 made man after his own image,” 
मनुष्य पहले तीन पदार्थों के सस्मिश्रण से अपने अरित 
को प्राप्त होता है यथा--शरीर, आत्मा और भूतात्मा , 
लेकिन अन्त में सत्यु के उपरान्त इश्वर में मिल 
जाता है। 

अव मुस्लिम छायावाद को लीजिए, जो सूफी मत 
के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इसका प्रधान 
लच्य परमात्मा में लीन हो जाना है। इनका कहना है 
कि चूँकि ईश्वर एक है और उसका वास सभी आसमाग्रो 
में है, इसलिए अपने को उससे भिज समझना भूल है। 
परन्तु उसी अवस्था में कोई ईश्वर तक पहुँच सकता 


है, जब वह॒ अपने को उससे अलग एक भिन्न प्राणी ' | 


समभता है। : 

अव भारतीय छायावाद का स्थान आता है। इसके 
भी कई स्वरूप हैं। जिनमें निम्न-लिखित प्रमुख हैं- 
वैदिक, उपनिषद्‌, यौगिक, तान्त्रिक और भक्ति। भारत" 
वर्ष में छायावाद का एक अङ्ग और विद्यमान है, जिसे 
बौद्धिक छायावाद कहते हैं। इसका ल्च्य निर्वाण है। 


इन सबों का आधार एक ही है । वह यह कि एक नित्य 
परमात्मा है, जिसमें सभी '्ात्माऐँ अन्त में विलीन 
हो जाती हैं।यह संसार बुराइयों से भरा हुआ है 
और जिस मौलिकता के साम्राज्य में इम निवास कर 
हैं, उससे भी अधिक वास्तविकता की एक श्रेणी है, जो 
हमारी साधारण चेतना से परे है और हम लोगों का 
मुख्य उदेश्य उसी असाधारण चेतनावस्था को परा , 


दोना है और ऐसे अखित्व को प्रास हो जाना है कि र 


जिसमें अक्षय सुख-शान्ति की प्राप्ति हो । के 
थब हम भारतीय और ईसाई छायावाव के परम 

समानता की ओर दृष्टिपात करते हैं । दोनों की 

के रूप, अनुभव की उत्तमता दिखलाने में एक 


| 


| 
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मिलत हैं । सेण्ट हृगनेशियस (St. Ignatius) के 
आरमाभ्यास योग के नियमों से मिलते-जुक्षते हें । परन्तु 
मुक्ति के सम्बन्ध में जो अन्तिम लच्य है, उसमें कडिनता 
नान पढ़ती है । सेण्ट टेरेसा ( ९६, "८7९४१ ) कहते 
ह—‘ You may think that the soul in this 
state of union should be so absorbed that 
she can occupy herself with nothing.?? 
क्रिश्चियन लोगों का कहना है कि उस अवस्था में 
मनुष्य एकान्त आत्म-विस्थृत नहीं होता, लेकिन आत्मा 
शर परसास्मा में मौलिक ऐक्य सम्बन्ध स्थापित हो 
जाता है। जब मनुष्य तल्लीनता के उच्चतम शिखर पर 
पहुँच जाता है, तो कुछ समय के लिए उसकी वाह्य 
चैतम्यता रुक जाती है और वइ परमात्मा का दर्शन कर 
सकता है। 

कविता और कला श्रात्मा की निर्माण-रचना-शक्ति 
के जीवित उदाहरण हैं सीलर (9८॥॥॥०) कहते हैं-- 
“Life is serious, Art is Joyous.” वड्ंसवथं 
और शेली इत्यादि ने वाह्य जगत के भमेत्नों से उद्दिझ 
होकर कविता की शरण ली थी । कला, जो निस्य सस्य 


'„ हे उसका एक चिल्ल है। यह हमारी सौन्दय-विचार- 


शक्ति को बढ़ाता है। लेकिन कोट्स ( [९६५ ) 
कहता है :-- 
Beauty is truth, ‘and truth beauty— 
that is all 
Ye know on earth and all ye need 
to know ? 
छायावाद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वास्तविकता 
या मौलिकता के सिद्धान्तों को शब्दों में प्रकट करना 
कडिन है। इसमें तीनों गुणों का सम्मिश्रण है । सत्य, 


सौन्दर्य और धमं । पर इन तीनों को व्यावहारिक अर्थ 


में समझना भूल है । 

धर्म सम्बन्धी जो छायादाद है, वह प्रेम की धुरी 
पर अवस्थित है। इसी प्रेम ने राधा के हृदय को कृष्ण- 
प्रेम में पागल बना दिया था । उसी स्वगीय प्रेम-वारुणी 
के नशे,में उन्मत्त चैतन्य, कबीर और नानक इत्यादि 
मस्त हो मूमते थे । यही अक्षय एवं अनन्त प्रेम है, जो 
विनाश की नाश-ळीला से अतीत हे । बह प्रेमान 
कभी बुकता नहीं। इसकी प्रज्वलित. ज्वाला कभी 


ज्ञाप ४४१2० 
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मन्द नहीं होती। इसी प्रेम से पागल होकर सूसो 
( 5050 ) चिएद्वा उठता है कि मुझे कोई ऐली युक्ति 
बताथो कि जिससे तेरे प्रेम के चिह्न मेरे शरीर में सदा 
दतमान रहेँ। सच्चा ईशवर-भक्त अपने श्राप्त-पाप्त की 
सभी वस्तुश्रों में अपने प्रति ईश्वर के प्रेम को इष्टिगत 
करता है। जिस प्रकार वह अपने हृदय के अभ्यन्तर में 
उच्च प्रेम के प्रकाश को देखता है, उसी प्रकार अपने 
चारों तरफ़ के भौतिक पदार्थों में भी वह उसी प्रेम 
का विकास पाता है। ऐसे ही एक श्रेमी-पागत्न-कवि 
कहता है :-- 

Have ycu not heard his silent steps? 

He comes, Comes, ever comes. 

Every moment and every age, every 

day and night, 

He comes, Comes, ever Comes, 

पर हमें सदा यह स्याल रखना चाहिए कि छु।यावादी 
एक प्रेमी है, जो वाह्य जगत से भरतीत है। पर वह 
केवल आत्मानन्द की अनुभूति और ईश्वर-प्रेम ही में 
तल्लोन नहीं रहता, वरन्‌ उसमें प्रज्ज्वज्नित अग्नि की 
शक्ति है। उसका सदा शड्काग्रों से युद्ध होता रहता है, 
वह प्रेम और सत्यता के सिद्धान्तों का प्रचार करता है 
ओर मनुष्यों के चरित्र को सुन्दर सांचे में ढाल देता है। 
उदाइरण के लिए महात्मा शक्कर, बुद्ध, चैतन्य, कबीर 
र विवेकानन्द इत्यादि को लीजिए और ध्यानपूर्वक 
विचारिए कि उनके सत्‌ सिद्धान्तों का प्रभाव भारत- 
वासियों के जीवन पर किस प्रकार पडा है। समाज 
और धर्म, कला और साहित्य सभी विभागों पर उनका 
प्रभाव पड़ा है। एक प्रसिद्ध पाश्चात्य विचारवेत्ता 
छायावादियों के विषय में कहते हैं: | 

‘ When science, politics, literature and 

arts have risen to their height and pro- 
duced their greatest works, the mystic 
comes to the front, snatches the torch 
and carries iton. Itis almost as if he 
were humanity's finest flower, the pro 
duct at which each great creative period 
of the race had aimed. क 


_ (शेष मैठर ३०७ एष्ठ के पहले कॉलम में देखिए ) . 
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व्यक्ति-स्वातन्त्र्य मोर पूंजीवाद 
—— Fa 


क्सिस गोकी वर्तमान युग में रूख़ का सव- 
श्रेष्ठ उपन्यास और कहानी-लेखक माना 
जाता है। बह पूजीवाद का बड़ा विरोधी है ओर 
अ्रमजीवियों के पक्ष में उसने कितने ही महत्त्वपूर्ण 
लेख लिखे हैं। कुछ समय पूर्व उसके लेखों का 
एक संग्रह 'ओन-गाडे' शीषेक से प्रकाशित हुआ 
था, जिसमें उसने पूंजीवाद का पर्दा-फाश करते हुए 
सिद्ध किया था, कि उससे मनुष्य के व्यक्तित्व का 
विकास होने के बदले नाश हो जाता है। उस 
पुस्तक की आलोचना करते हुए जगत-प्रसिद्ध 
विचारक रोमारोलाँ ने एक लेख प्रकाशित कराया 
है, जिसमें वह कहता है :-- 
नवीन जगत के निर्माण में मैक्सिम गोकी ने 
साहित्य का स्तुत्य उपयोग किया है। गोकी ने यूरोप 
के पूजीवाद की अपनी कल्म द्वारा खूब ख़बर ली है । 
गोकी को कह्ना के कोमल से कोमल तत्वो का ज्ञान है, 
इसलिए कला-रसिक भी उसकी पुस्तक को अलग नहीं 
रख सकते। गोकों के लेखों से खास कर पूँजीवाद के 
साहित्य का अध्ययन करने वालों को एक झटका लगता 
है। में दो वर्षो से गोकी के अन्थों का अध्ययन कर 
रहा हूँ आर उसके आधार पर छाती ठोंक कर कह 
सकता हूँ कि अभी पश्चिम ने गोडी के रङ्ग को नहीं 
पहचाना है। उसके तृषातुर वर्णन, नवीन जगत की 
झलक दिलाने वाला गद्य अभी तक लोगों के लिए 
अपरिचित है। गोकी के जलते हुए हदय को गर्मी 
उसमें भरी रहती है। अभी तक यह गमी पश्चिमी 
पाठकों ने अनुभव नहीं की है। उसकी 'झोन-गार्ड' 


नामक पुस्तक में उपरोक्त विशेषताएँ अरी पढ़ी हैं। 
सुक्त पर तो उसने अपना रङ्ग जमा दिया है। 


आलोंचकों को उत्तर 


ओन-गार्ड” में गोकी के स्फुट लेखों का संग्रह है। | 


रूस के सोवियट शासन पर जहरीली आलोचनाएँ करने 
वालों को इसमें मुँहतोड़ उत्तर दिया गया है। इसमें 
संग्राम की उष्णता व्याप्त है। अन्य लेखों में गोवी ने 
सोवियट के कर्मचारियों को कितनी ही जानने लायक 
बातें समकाई हैं। निराश हुए व्यक्तियों को यह नवीन 
जगत का उत्साहमय वर्णन सुना कर बहादुर बनाती 
है। यह आने वाले युग के सुखी जीवन का चित्र 
खींचती है-इस चित्र में नए ही मडुष्यों की सूरत 


दिखलाई पड़ती हैं। जो लोग इस तरह की पुकार - 


मचाते हैं कि अगर सोवियटवाद सर्वत्र फैल जायगा 
तो व्यक्तिवाद नष्ट हो जायगा, ऐसे लोगों को गोका 
बतलाता है कि व्यक्ति क्या है और स्वतन्त्रावस्था में 
ष्यक्ति का विकास किस तरह सफल होता है। वह इस 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक प्रमाण पेश करता है। गर्जना” 
युक्त भाषा द्वारा वह पूँजीवादियों की निर्मित हस. सृष्टि 
को दिन्न-भिन्न कर देता है। पश्चिम में व्यक्तिवाद के 
पुजारियों की संख्या काफ़ी है और वे इस सम्बन्ध में 


बहुत भयभीत रहते हैं। उनके भय को दूर करने कोर 


में गोकी के शब्दों को ही यहाँ देता हुँ :-- 
“पूँजीवादी समाज अपना ही स्वार्थ साधने के लिए 
व्यक्ति को अपने हाथ का खिलौना बनाता है। यह 


इसी वर्ग का स्वार्थ है, जो कितने ही लोगों के पसीने | 


द्वारा पुष्ट होता है। इसलिए पूँजीवादी देशों में यि 

का विकास नहीं होता, वरन्‌ नाश होता है! + 
ˆ “जिनके पास पूँजी होती है, वे घमं के बहाने! 

देश-भक्ति के नाम पर, संस्कृति के नाम पर . 
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समस्त जन-ससूद को 'ब्यक्तिवाद? की एक भी झलक 
दिखलाई नहीं देती और वह केवल मालदारों का 
शिकार बनता है। पर सोवियट शासन की रचनां 
समाजवाद के सिद्धान्त के आधार पर हुई है, इसलिए 
इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने रुचिकर विषयों को 
विकसित करने का मौका मिद्नता है। कितने ही लोग 
कहते हैं कि ये तमाम बातें कोरी गप्पे हैं, क्योंकि 
सोवियट सरकार वाणी-स्वातन्त्र्य की विरोधी है, प्रेस 
की स्वाधीनता का भी वह अपहरण करती है। जो 
पूँजीवाद के पक्षपाती ऐसी दलीलें करते हैं, उनके मता- 


। ` नुसार पूँजीवादी देशों में इस प्रकार की स्वतन्त्रता पूर्ण 


प में पाई जाती हे । पर विचारपूर्वक देखने से जान 
पड़ता है कि पूँजीवादी देश ही स्वतन्त्रता को गुलाम 
बनाते हैं। मैं बतलाना चाहता हूँ कि सोवियट में स्व 
तन्त्रता का क्षेत्र सब से अधिक विस्तृत है। जो विचार 
उस्क्रान्ति करने वाले हैं, उनको सेकडों वर्षा से दबा 
कर रवेखा गया है । सोवियट ने इस तरह के विचारों 
को सर्वथा सुक्त कर दिया है । पर जो कोई विचार 


_ जनसमूह की प्रगति में बाधा डालने वाला होता है, 


व्यक्तियों के विकास में विघ्न डालता है, पूँजीवाद का 
अनुयायी होता है, तो ऐसे विचार को ठोकर मार 
दी. जाती है। धर्म, जाति, राष्ट्रीयता-इन्डीं शब्दों 


( ३०४वें पृष्ठ का शेषांश ) 


भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिक उन्नति को नहीं भूल 
सकता । वह वैज्ञानिक सभ्यता की भड़कीली छुटाओं 
के सामने नत-मस्तक नहीं हो सकता । यद्यपि “स्टेट्स- 
मैन” ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सभ्यता ही मानव- 
जाति को ईचा उठा सकती है । भारतीय सम्यता 
झास्मिक भित्ति पर स्थित रहनी चाहिए। उसे संसार- 
चेत्र में आरे बढ़ कर, मानव-जाति के ज्ञान-चचुओं 
को खोल कर यह सिद्ध कर देना चाहिए कि जो 
सभ्यता आत्मिक उन्नति के विकास के आधार पर स्थित 
महीं है, वह उत्ताल उदधि में जल-बुदवुद की नाई 
क्षणिक और नाशवान है। 
--लक्ष्मी नाथ श्रीवास्तव: 

कु & ® 


च्च ट २ ह टे 


CONT © TOs TR RRR RI i 2 a SH DD DD 
~ दीउञनंति की चेष्टा सब से पहले करते हैं। फत्न-स्वरूप 


३०७ 


के ्राधार पर तो पूँबीवाद जीवित है । इसलिए 
इन शब्दों का आभास भी विचारों में न आना 
चाहिए । मज़दूरों भौर किप्तानों के मार्ग में कयटक-रूप 
तमाम विचार यहाँ अस्प्रश्य समझे जाते हैं ।” | 


निष्फलता का परिचय 


इसके पश्चात्‌ गोकी एक दूसरे लेख में वैज्ञानिक 
इष्टि से कूठे व्यक्तिवाद के प्रेमियों को उनकी निष्फत्नता 
का परिचय इस प्रकार कराता है :-- 


“पूँजीवाद के आश्रय में व्यक्ति अपनी दिखावटी 
स्वतन्त्रता की पिंजरे में रह कर रक्षा करता है । इस 
पिजरे में पत्र-सम्पादक, साहित्यिक, दार्शनिक, सरकारी 
कर्मचारी और पूँजीवाद के अन्य गलाम निवास करते 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह पिंजरा चिढ़ियों के 
पिजरे से अधिक सुखदायक हे । व्यक्तिवाद दरश्रसध 
बाइरी दबाव के कारण ही उत्पन्न द्वोता है । मनुष्य पर 
यह दबाव वर्गीय ( श्रेणियों में विभक्त) समाज के द्वारा 
पड़ता है। यह व्यक्तिवाद हिता के सुक्रावले में व्यक्ति 
की रक्षा करने का एक नपंसक उपाय है । आक्रचण 
दरञ्रसल आत्महत्या है, क्योंकि आत्मरच्तण की चेष्टा में 
फूस कर मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता । यह 
परिस्थिति समाज और व्यक्ति के क्षि हानिकारक है । 
आजकल विभिन्न राष्ट्र अपने पड़ोसियों का सुक्रावला 
करने के लिए करोड़ों रुपए के हथियार रखते हैं । जीवन 
क्या संग्राम है ? हाँ, प्रकृति के दवाव के सामने मनुष्य 
को लड़ते ही रहना चाहिए। प्रकृति को अपने अधिकार 
में करके उससे मनुप्य-समाज का हित-साघन करना 
हमारा कतंब्य है। पँजीवादी समाज ने यद्यपि प्रकृति से 
संग्राम किया है, पर इसके द्वारा उसने गुज्ञामी की सृष्टि 
की है। इस समाज ने मनुष्य की शारीरिक शक्ति के 
ऊपर प्रभुर प्राप्त करके उपरोक्त संग्राम को अपने स्वार्थं 
के अनुकूल स्वरूप दे दिया है। बीसवीं सदी का व्यक्ति 
वाद भले ही चमकीला और शानदार दिखाई पढ़ता हो 
पर उसका आन्तरिक रूप तो ज्यों का त्या है। इसके 
झास-पास की दशा ऐसी दुखद होती है कि उससे 
निराशा फैलती है। इसलिए अपने निन्दनीय जीवन 
का दोष दुनिया पर डाल देता है और फलस्वरूप मनुष्य 
का तिरस्कार करने वाले के स्वरूप में प्रकट होता है।” 


~ 
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| जीवन 
। मैने यहाँ जो उद्धरण पेश किए हैं, इसका सुख्य 
। कारण यह है कि गोकी के मत से मेरा भत बिल्कुल 
| भिदा हुषरा है। जीवन के अजुभवों से में भी इस 
| परिणाम पर पहुँचा हँ । 
अपने ही केद़्ाने में पडे हुए व्यक्तिवाद के कितने 
ही कैदी हृदय को सन्तोष देने के लिए अध्यात्मवाद का 
श्य लेते हें । ऐसे लोगों के घमण्ड को गोकी धूल 
मं मिला [देता है । ५ % > विप्वववादी जन-छमूड जो 
शक्ति उत्पन्न करता है, वह व्यक्ति को प्राप्त होती है 
और व्यक्ति फिर उसे (जन-समूह को |प्रदान कर देता है । 
इसके फल से सामुदायिक उत्साह उत्पन्न होता है. । 
प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा छनुभव होता है कि में जत-समूह 
के लिए जीवित रहता हूँ और इस प्रकार के भाव से 
उसकी खात्मा में उतलास का स्रोत उत्पन्न होता है । 
. पूँजीवाद के रङ्ग में रंगे कायर मनुष्यों- कवियों-- 
साहित्पिकों के रोने की अपेत्ता यह उल्लास हज़ार गुना 
प्रभावशाज्ञी होता है। जीवन से उकताए हुए युवकों 
को ललकार कर गोका कहता है :-- 

“मेरे प्यारे युवको, में दिल से चाहता हूँ कि जीवन 
में तुमको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो । जीवन के विरुद्ध तुम 
नो शिकायतें करते हो वे डुद्धहीनता की परिचायक हैं । 
इस समय केवल थाँसू बहावा और शिकायत करना 
दजा्जनक है। जब कि मनुष्य नवीन इतिहास का 
निर्माण कर रहे हैं, उस समय निश्वास लेना नामर्द का 
लक्षण है। जब कि पूँनीवाद का महल गिरता हुआ 
दिखाई दे रहा है, जब कि संसार के मनुष्य जाति-रहित 
साम्यवादी समाज का निर्माण कर रहे हैं, ऐसे समय 
में तुम धीरज क्यों खोते हो ? अगर तुम आनन्दमय 
जीवन बिताना चाहते हो, तो ऐसे ही समाज के निर्माण 
की चेश करो।” ः 
क क ® ७ . 
एक भारतीय नरेश का कुत्ता-प्रेम 

मारे राजा-महाराजा प्रजा की गाढी 
| ह्‌ के पैसे किस प्रकार के व्यर्थं तथा हा 

पूणे व्यसनों में व्यय कर देते हैं, इसका चित्र 


श्र 
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'मैनचेस्टर गाजियन' के एक सम्बाददाता ने ऋ. 
निम्त-लिख्त लेख में बड़ी खूबी के साथ खाचा 
भारत में ऐसे भी बहुत से नरेश हैं, लो प्रति दर 
विदेशों में अपने राज्य की थामदेनी को स्वाहा करे 
अपने र।ज्यर में असन्तोष और झोभ उत्पन्न किया करते 
हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो नई दिल्ली में अपने ही यहाँ 
महल पर महल खड़े करके पजा की गादी कमाई का 
खद्ध्यय (१ ) किया करते हैं। परन्तु भारत में एक 
ऐसे भी नरेश हैं, जिन्हें कुत्तों का बेहद शौक्र है भौर 
कुत्ते ही जिनकी थाराइना की वस्तु हो रहे हैं। यह _ 
राजन महोदय कुत्तों के पीछे बेशुमार दौलत बच 
किया करते हैं । आपके पास ७०० कुःते हें । प्रत्येक कुत्ते 
की ख़बरदारी करने के लिए एक-एक झादमी तेनात 
है। प्र्येक २० आदमियों पर एक कप्ताव ( जमादार ) 
है और इन जमादारों के ऊपर एक-एक पशु-चिकिस्सक 
( वेटेरिनरी सर्जब ) हैं। इस सर्जन को लबका जनरल 
कहा जाता है । 
इन कुत्तों के शरीर पर कहीं सकखी न बैठने पाए, 
इसलिए प्रत्येक कुत्ते के ऊपर रात-दिन एक बिजली का ।' 
पङ्का चला करता है झर इश्च प्रकार भापकी इता: 
शाला में बिजली के ७०० पछ्क अहनिश चला करते 
हें। इसके अल्वावा उत्तम श्रेणी के कुर्तों को पिलर, 
साधारण श्रेणी के कुत्तों को पीतल और निम्ब श्रेणी 
के कुत्तों को लोहे की तश्तरियों में खाने के लिए 
परोसा जाता है। 
छुत्तों के लिए इतना अधिक ठाट-बाट देखने फे 
वाद सुके इन्दी नरेश के एक कुत्ते की समाधि भौ देखने 
को मिली । । समाधि पर कुछ लिखा हुआ भीया। , 
न कुत्ता-्रेमी नरेश को कुत्तों की शादी कराने का 
भी शौक्र है । मैंने चभी उस दिन बम्बई के एक पत 
झोपही के यहाँ के एक श्दान-द्ग्पति के चित्र को देखा 
था। श्दान-बधू के शरीर पर क कस ९० र 
रुपए के आभूषण दिखाई पड़ते थे। 
सन्‌ १३३० का जिक्र है। गमी के दिन थे। एक 
शङ्गरेज्ञ इन ङुत्ता-प्रेमी महाराजा के पास नारे गमी 
अपनी भौंहों और ललाट का पसीना पोंडते. हुए भार. 
उसे आशा थी कि भीमान महोदय उसे कम से कर्म 
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नवव 
गिलास ठण्डा पानी तो पिल्ला कर सन्तुष्ट करेंगे, परन्तु 
उसकी वह आशा व्यर्थ हुईं। अन्त में जब उससे नहीं 
रह गया, तब वह कह ही उठा कि श्रीमान, थाजकल्ल 
तो बड़ी गर्मी पड़ने लगी है। 
श्रीमान महोदय इस बात को सुन कर चौंक से पडे 

और कहने लगे--क्या यह सच है? आपने फ्रौरन ही 
घण्टी का बटन दुवा कर अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को 
द्ाज़िर होने के लिए कशा और उसके हाज़िर होते ही 
थापने फ़र्माया कि यह महाशय कहते हैं कि गर्मी बहुत 
अधिक पढ़ने लगी है, इसलिए तुम कल ही इन कुत्तों 

, को समुद्र के किनारे ले जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन 
तयार करने के लिए कह दो । बेचारा घज्ञरेज़ दर्शक इस 
ठाट को देख कर दङ्ग रह गया और शार्वत पीने को 
लालसा को भूल गया ! 
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अमेरिकन माताओं का व्यवहार 
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| मेरिका की माताएँ शिशुपालन में किन बातों 

| का ध्यान रखती हैं, इसका दिग्दर्शन सह- 

र योगी “आ? ने एक नोट सें इस प्रकार किया है :-- 

ख्विर्यो के लिए शिशुपालन का प्रश्‍न बड़े महत्व का 

है। इसमें बच्चे के लाजन-पालन के साथ उसकी 

| प्रारम्भिक शिक्षा का भी प्रश्‍न आ जाता है झौर इस 

। समय की शिक्ष-दीक्षा का उसके भावी जीवन पर जितना 

प्रभाव पडता है, उतना और किसी का नहीं। यही 

कारण है कि सदा से विद्वान इस प्रश्‍न को अत्यधिक 

महत्व देते और अपने विचारानुसार इसे इल करने की 
र चेश करते आए हैं। 

) हमारे यहाँ के प्राचीन विद्वानों ने हममें यह भाव 
भर दिया है कि बच्चों को [आँख बन्द कर माँ-बाप की 
आज्ञा माननी चाहिए। इसका उद्देश्य अवश्य ही बच्चों 

` का हित है। कारण, उनका सिद्धान्त यह है कि बच्चा 
_ स्वयं सोचने का काम नहीं कर सकता, इसलिए उसके 
« माता-पिता उसके लिए यह काम करें और वह श्रडा पूवक 
उनकी झाज्ञाओं का पालन करता रहे। पर वतमान 
युग के विद्वाव इस सिद्धान्त को शिशु के विकास के 
लिए बाधक सम कते हैं और उनका मत यह हो रहा है 


कि यदि माँ-वाप बच्चे के मित्र बन कर उन्हें केवल 
सलाह दिया करें--इस सलाह के अनुक्षार कायं करने 
या न करने की स्वतन्त्रता बच्चे को दे दें--तो बच्चे का 
अधिक उपकार हो । 

पश्चिमी देशों में इस मत का बहुत प्रचार हो गया 
दै और अमेरिकन माताएँ तो थाजकल अपने बच्चों से 
बिलकुल मित्र जैसा बर्ताव करने जगी हे-ये बच्चें से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रत्येक विषय में सलाह देती और 
दूसरे सब विषयों में उसकी सम्मति माँगती हैं, जिससे 
बच्चे में स्वयं विचार करने की शक्ति आदे । 

इस सम्बन्ध में अमेरिकन माताएँ जिन १० बातों 
को विशेष रूप से ध्यान में रखती हैं, वे भारतीय 
मातांग्रों ढी जानकारी के लिए नीचे दी जाती हैं !- 

(१ ) बच्चे किसी समय धमकाए न जायें | उन्हे 
स्वतन्त्रतापू्वक खेक्षने दिया जाय और सब विषयों में 
ग्ात्मविकास के क्षिए भ्रवसर दिया जाय। (२) कष्ट 
में बच्चे को अत्यन्त हताश न होने दिया जाय, गिरने 
से चोट लग जाने पर भी हँसते रहने की शित्ता दी 
जाय । (३) सन्तान के खेल-कूद तथा अध्ययन दोनों 
में माताएँ. बच्चों की सङ्गिनी बनें, किसी में भी शासिका 
नहीं । (४) बच्चों को सत्यवक्ता, देशभक्त, साहसी, 
आत्मसम्मान रखने वाला, दूसरे के अधिकारों का माव 
करने वाला थौर धन का सदव्यय करने वाला बनने की 
शिक्षा दी जाय । (५) घर के बाहर का संसार, प्रकृति 
का सौन्दर्य, पशु-पक्षी, वनस्पतिशात्न आदि से वरो 
को परिचित कराया जाय । ( ६) ऐतिहासिक गायाओं 
का श्रवण और पाठ तथा साहित्य का ज्ञान बच्चों 
अवश्य कराया जाय । (७) शरीर को बलिष्ठ बनाने 
के लिए तैरना, घोड़े पर चढ़ना, शख्-सञ्चालन, मरल 
युद्ध, गद खेलना भादि के जिए बच्चे परोध्लाहित किए 
लायें। (८) बच्चों को काम के समय जी लगा कर 
काम करने और छुट्टी के समय ख़ूब जी भर कर खेलने, 
कूदने, धूम मचाने की शिक्षा दी जाय। (३) नियम- 
उल्लडन के दरड को सहषे स्वीकार करने का. बच्चों 
को आदी बनाया जाय और उन्हें उच्छुड्ुब या उद रड 
न होने दिया जाय । (३०) बच्चों को न्यायपरायणंता 
और मात्‌-पितृ-प्रेम सिखाया जाय । 
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छ समय पूर्व बाई इण्डिया लीग? ( स्वदेशी 
दु प्रचारक-मणडल ) की ओर से नागपुर के 
टाउन-हॉल के मैदान में श्रीयुत देशमुख बैरिस्टर को 
अध्यक्षता में एक बिराट सार्वजनिक सभा की गई 
थी। उस अवसर पर विज्ञानाचायं डॉक्टर सर 
प्रफरलचन्द्र राय का चर्खे की उपयोगिता के 
सम्बन्ध में एक प्रभावशाली भाषण हुआ था, 
जिसका सार यहाँ दिया जाता है :-- 
आज से लगभग २० वर्ष पूर्व महात्मा वासुदेव 
गणेश जोशी ने यहाँ पर स्वदेशी को छावाज्ञ उठाई थी 


शर ऐसे स्थान में, जहाँ पर इसकी आवाज़ एक बार. 


गून चुकी है, वहाँ पर फिर से उसी-के'गीत गाना टीक 


उसी प्रकार है जिस प्रकार लङ्का में सोने;का ले जाना ।: 


सें यहाँ पर आप लोगों के नगर में एक विद्यार्थी को 
तरह उन्मुक्त हदय से कुछ सीखने क्रे.-द्विए थाया हुँ, न 
कि गुरु की तरह भ्राप.ळोयों को कुछ सिखाने व उपदेश 
देने के लिए। मुझे इस बात का हार्दिक खेद है कि मैं 
आप लोगों के सामने राष्ट्र-भाषा हिन्दी में भाषण नहीं 
दे रहा हूँ। आशा है कि मेरी इस अजता और विवशता 
के लिए आप सब लोग मुझे कमा करेंगे । 

, पहले-पहल जब्र महात्मा जी ने चरख़े का प्रचार 
करने की:आवाल उठाई थी, तब में श्रपने विज्ञान के 
अध्ययन की धुन में थाओर उसी धुन के आगे मैंने 
महात्मा जी की इस आवाज को दिल्लगी समझा था 
आर उनके विचारों को हँसी भी उड़ाई थी, परन्तु जब 
बल्ग में वारम्वार बाढ़ के आने और दुभिंतों के पढ़ने 
के कारण मुझे अकाल अर: व।द-पीड़ितों की सहायता 
के लिए! भिक्षा-वृत्ति धारण करनी पढ़ी और उनके लिए 
जगह-जगह घूम कर २० लाख रुपए हकटठे करके उनकी 
सहायता को, तब एता चला कि चरसे का,क्या महत्व 
है. और वढ कितनी उपयोगी वस्तु है और तभी से मैं 
इसके पीछे बीवाना हो ग्याही 


यन्त्रो के ज़रिए थोडे समय और परिश्रम से एक 


साथ बहुत्त, सा सामानं प्रचुर मात्रा में तैयार कर किया 


७०-0०. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


= र.” ही ड § , 
सुड ८५” ^ [वप १०, खरड २, संख्या १ 


जाता है आर इसका यह नतीजा होता है हि दो 
की उत्पादन शक्ति बढ़ जाने के कारण बहुत से लोगों 
की रोज़ी छिन जाती है और देश में बेकारी फेन जाही; 
है। यह कल और कारखाने देश के दिए किस प्रकार. 
हितकर अथवा थहितकर हैं, इसका यूरोप और झगे. 
रिका को खाला अनुभव हो छुका है और हो रहा है। 
आज उपर्युक्त देशों में इन्डीं कल और कारखानों की 
बदौलत बेकारी बढ़ती जा रही है और बेकारी की यह 
समस्या उनके लिए जटिल तथा चिन्ताजनक हो रही है। 

इसलिए मेरी समझ में इन कल ओर कारखानो के 


बजाय हाथ की कारीगरी ( इस्त-कौशद्ध ) देश के. . 


लिए अधिक हितकर और लाभप्रद है। आज से लग- 
सग २॥. साल पहले की बात है।- उस समय बङ्गाल 
में लोगों को सिगरेट और सिगार पीने का बढ़ा शौक. 
था, परन्तु उसके बाद ही न जाने देश सें किस प्रकार 
की लहर उठी कि लोगों ने बिना किसी के कुछ कहे- 
सुने अथवा फिकेटिज् किए ही एकदस से सिगरेट का 
पीवा छोढ़ दिया शौर उसके बजाय बीड़ी को काम में 
लाने लगे। लोगों के हृदयों में यह परिवर्तन एक जादू 


के खेल की तरह हुआ। में बङ्गाल में बीड़ी के प्रचार ' 


को इस बात का सूचक समझता हूँ कि बङ्गाल ने 
स्वदेशी को अपना लिया हे और वहाँ के निवासियों में 
एकता स्थापित हो इली है। सिगरेट के स्थान पर भाज 
बङ्गाल में बीड़ी का प्रचार हो जाने के कारण देश का 
प्रतिं वपं २ करोड़ रुपया जो सिगरेट के पीछे विदेश 
जाया करता था, उच्चका जाना बच गया है। 


` चरख़े पर हुँसना भूल है। कर्लो के कारण थान: 
सारा पाश्चात्य जगत दुखी हो रहा है, इमारा शौर, 
हमारे देश का उद्धार यदि किसी से दो सकेता है, क 
वइ एकमात्र चरखे से ही हो सकता है।. चमन दी 


हमारा सुक्तिदाता और उद्धार-कतां है । 
८) ८० 8 a) 


. मालबोय जी को अपील ' ' | 


—— SiS —— 


हामना पणिडत मदनमोहन मालवी | 
स्वदेशी-प्रचार के सम्बन्ध में निम्न-लिखि है 


वक्तव्य प्रकाशित कराया है: ` | 


प्रदृशि 


उदेश 
दूसरी 
धन्यां 


पुरतव 


पु 
दोनों 
आनद 
चाहि 
साहि 
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बनाने के विचार से स्वदेशी-दिवस मनाने की जो अपील 
मैंने देश से की थी, उस पर जो उत्साह दिखाया गया 
है, उसके लिए में बहुत कृतश हूँ । निजी तौर पर तथा 
समाचार-पत्रों से जहाँ तक मालूम हो सका है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं कि ब्रिटिश भारत में लर्वत्र ही स्वदेशी- 
दिवस समाया जायगा । 

मैंने अब तक देशी रियासतों के राजाओं, सरकारों 
और प्रजा से स्वदेशी आन्दोलन में भाग लेने की विशेष 
अपील नहीं की है, पर अब में 
चैप्ता करता हूँ । स्वदेश का अर्थ 
है श्रपना देश और स्वदेशी का 
मतलब है अपने देश के लोग 
झौर अपने देश की चीज़ें । 
भारत जैसे ब्रिटिश भारत के 
लोगों का देश है, उसी प्रकार 
देशी रियासतों के लोगों और 
राजाश्रों का भी देश है, ओर 
मातृ भूमि की भलाई के लिए 


श्री० मालवीय जी 


,, स्वदेशी थान्दोळ्षन को प्रोत्साहित करना देशी रिया- 


'सतों के राजा-प्रजा का उसी प्रकार कर्तव्य है, जिस - 
प्रकार ब्रिटिश भारत के लोगों का | झुरे आशा है कि 
देशी रिया्तों और ब्रिटिश भारत दोनों दी के प्रत्येक 
नगर, तहसील और तालुक़े में, जहाँ अव तक स्वदेशी 
या 'देशी ख़रीदो” सद्ध स्थापित नहीं हुए हैं, विना 
विखम्व ऐसा किया जाएगा । 
आन्दोलन के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए यह 
भी आवश्यक है कि प्रत्ये $ ज़िल्ले में एक स्थायी स्वदेशी 
प्रदर्शिनी खोली जाय, जिष्षर्मे एक विभाग लोगों को 
स्वदेशी चीज़ों की सूची, उनके मिलने का पता तथा 
दूसरी काम की जानकारी देने के लिए हो और उद्योग- 
धन्धों तथा व्यवसाय-वाणिज्य सम्बन्धी एक छोटा 
पुस्तकालय भी प्रदर्शिनी से सम्बद्ध हो । 
प्रजा का आर्थिक सुधार किसान और कारख़ानेदार 
दोनों के उद्योग-घन्धों की उन्नति पर निभंर है । स्वदेशी 
आन्दोलन वालों को यह दुइरा उद्देश्य ध्यान में रखना 
चाहिए। इसलिए प्रदर्शिती में दो मुख्य विभाग होने 
चाहिए, एक कृषि-सम्बन्धी और दूसरा उद्योग-घन्थो 
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न 
के सम्बन्ध में । उद्देश्य यह होना चाहिए कि यह संस्था 
कृषि रौर उद्योग-धन्धों कीं उन्नति में सहायता करने 
वादा ज़िले का महत्वपूर्ण केस बम जाय । 

महात्मा गाँधी के ये शब्द स्मरण रखमा चाहिए 
कि बिना घरेलू उद्योग-धरन्धे के भारतीय छषकं की 
कुशल नहीं । केवल कृषि से वह श्रपना निर्वाहनहीं 
कर सकता । उसे एक सहायक उद्योग की आवश्यकता 
है और सूत कातना सबसे थासान, सत्रसे सस्ता भौर 
सबसे अच्छा उद्योग है। यह कृषि के किए सहायक 
उद्योग का काम देता है भौर इसलिए बढ़ती हुई निर्ध- 
नता का प्रश्न हल करने में अच्छी सहायता देता है। 
महात्मा गाँधी ने देश की जो सेवाएँ की हैं, उनमें 
सबसे बड़ी सेवा 'चश्ल श्रौर खदर का पुनरुद्धार है, 
निपसे लोगों के-खी'पु्ष दोनों के पहनावे में शुभ 
परिवर्तन हुआ है । इससे ब्रिटिश भारत के प्रत्येक भाग 
में हज़ारों थादमियों को काम मित्र गया है । में पील 
करूँगा कि वे सब्र, जो ऐसा कर सकें, केवल हाथ का 
कता, हाथ का बुना कपडा ही काम में जावें और 
अपनी भारतीय मिल्लों का सारा कपड़ा उन भाषइयों 
के. लिए छोड़ दें, जिन्हें खद्दर न मित्र सकता हो । 
पर यहु उन घरेलु धन्धों में से केवल एक ही हुआ, 
जिनका स्वदेशी आन्दोलन से सम्बन्ध है। इसके 
अलावा दूसरे हज्ञारो उद्योग-धम्धे हैं, जिनकी उन्नति 
करना हमारा कतंब्य है, जो हमारे ल्लिए हितकर हे । 
मैं अपने देश के सब धमो, सम्प्रदायों भौर श्रेणियों के 
खी-पुरुषों से-सरकारी नौकरों से भी-अपील करता 
हूँ कि इस कत्तव्य को पूरा करने के देशभक्तिपूर्ण तथा 
मनुष्योएकारी प्रयत्न में सम्मि्वित हों और इस प्रकार 
अपने देशवासियों की आर्थिक स्थिति सुधारं । | 
& 8 8 


भारतीय सभ्यता और स्त्रियां 
छू महिला-विद्यापीठ के वार्षिकोत्थव के 
अवसर पर महात्मा नारायण स्वामी जी 


ने एक बड़ा महत्वपूर्ण भाषण दिया था। पाठकों 
के र हाँ ना र. 
के लाभाथ यहाँ हम उसे:उद्धत कर रहे हेय . 


~ 
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समता के चिन्ह पाए जाते हैं। 
वेद और ख्ी-जाति 


थे!” ( उपदेश-मञ्जरी पृष्ठ २० ) 


वाली ) । 


नेवृर्व का भी अधिकार वेद्‌ ने दिया है। 


वाली कह कर द्याघाइन किया गया है ।. 


| बृहदारय्यकोपनिषद्‌ में एक जगह कहद गया हे कि 
| प्रारम्भ में पुरुष रूप से थ्रात्सा था । वह अकेला होने 
| से सन्तुष्ट नहीं था । उसने इस्छा की कि उसका एक 
साथी हो। वह झास्मा विस्तार में इतना था जितना 
| खी भौर पुरुष दोनों मित्र कर होते हैं । उस (शर्मा) 
| ने ध्रपने को दो भाग करके गिराया। इस (विभक्त 
| होने ) से वे दोनों भाग पति थौर पत्नी हुए और इस 
प्रकार विभक्त होने से वे आधे दाने (दाख) के सदश 
हुए । उपनिषद्‌ के इंस उद्धरण से स्पष्ट है कि गाहंस्थ्य 
( पति झर पत्नी का संयुक्त ) शरीर एक दाने के सदृशा 
था। उसकी बराबर-बरावर दो दालें होकर पुरुष और 
खरी इहे, इसक्िए स्पष्ट हे कि उन दोनों में समता 
होनी चाहिए। वैदिक साहित्य में जगह-जगह इस 


झथवंवेद में कन्‍्याझ्रों को, ब्रह्मचये का पालन 
करके, युवा पति के साथ विवाह करने की शिक्षा दी 
गईं है । स्वामी दयानन्द ने अपने पूना के एक व्याख्यान 
में कहा था-“खियाँ आजीवन ब्रह्मचयं-त्रत धारण 
करती थीं (सुलभा) र साधारण ख्ियों के भी 
उपनयन श्रौर गुरु-गृह में .वास इत्यादि संस्कार होते : 


शथबंवेद में ज्यों में इन गुणों के होने का विधान 
किया गया है--रूदु, विमन्यु ( क्रोधरहित ), प्रिय- 
वादिनी, भजुम्॒ता ( पति के घरत में सम्मिलित होने 
वाली ), क्रतौ असः ( पति के कार्यों में सहायता देने 


अयर्देद में उन्हें कन्या ( कमनीया ) कुरुपा, से 
(ष्युः ग भगम्‌ ( अर्थात्‌ पति का ऐश्‍वर्य ) कहा है । 
स्थववेर्‌ में स्तरियों के नेतृर्व का इस प्रकार वर्णन 


बिसे कोई लीत न सके, न कोई लूट सके, ऐसी 
इन्दी झरे बढ़े । ते सं २।२।८।१ में, 
इन्दाणी वैसेनाये देवता” कह कर इन्द्राणी का अर्थ 
सेनापल्ली किया गया है। अर्थात उन्हे युद्ध में सेना के 


अयं ३।८।२ में खियों को शूर पुत्रों क 


शि... 


ऋग्वेद १०। ८४) ४६ में नवागता पधू को. 
सम्राज्ञी कहा गया है । र ह 

यजुर्वेद में कन्या को अधिकार ही नहीं दिया गया 
बल्कि आवश्यक ठहराया गया है कि वह उस युवक 
से विवाह न करे, जो एक से अधिक पत्नी रखने का 
इच्छुक हो । 

यलुर्वेद १२। ६२ में उन्हें यह भी अधिकार दिया 
गया है कि दान-धर्म-रह्षित और दूसरे अवगुण रखने 
वाले युवझों से विवाह न करें । 

यजुर्वेद १२। ३२ में खी को “बिञऋते” ( सत्या- 
चरण करने वाली ) कह कर, विधान किया गया है 


कि नियन्ता पुरुष और म्याय करने वाली खी के साथ | 


पृथ्वी पर आरूढ दो, जिसका भाव यह है कि प्रबन्ध 
आर न्याय दोनों विभागों में उन्हें भाग लेने का 
आदेश है। 

लञोपासुद्रा आदि अनेक स्त्रियां वेद की ऋषिकाएँ 
थीं, उन्होंने वेद-मन्त्रों के अर्थो का प्रकाश किया भौर 
उनकी शिक्षा, स्री-पुरुष, सभी को दी । 


वाल्मोकोय रासायण ओ स्त्ी-जाति 


लगभग चाएमीकीय रामायण के रचना-काल तक, ¦ 
|| 


ख्िपों का मान इसी प्रकार बना रद्दा । वाउमीकीय 
रामायण में जगह-जगह इसके प्रमाण मिलते हैं । उनमें 
से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाता है! - 

(१ ) रामचन्द्र के युवराज होने की ख़बर सुन कर 
कौशिल्या ने प्रणायाम करते हुए इश्वर का ध्यान 
किया। 

(२) रासचन्द जब कौशिल्या के ग्रह में गए तो 
उनको इवन करते हुए देखा । त 


(३ ) रामचन्द के वन जाने पर उनकी मङ्गलः” 


कामना से कौशिल्या ने घृतादि से हवन किया । 
(४ ) जब रामचन्द्र सीता के गुह में वन जाने 
अनुप्ति जेने के लिए आए, तब सीता ने रामचन्मे 


निषेध करने पर भी उनसे कहा कि “यदि आप वग , 


जावेगे तो मैं तुम्हारे आगे चल कर रास्ते में जो. मावी 
और काँटे होंगे, उन्हें साफ़ करती चलूँगी !” ४९ 
( सीता ) ने यह भी कहा कि “सुके माता आर पिता 
ने सब प्रकार की शिक्षा दी है, इसलिए आपको "कि 
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तब फिर भी रामचन्द्र ने सीता को अपने इरादे को 
छोड़ने का आग्रह करते हुए श्रवध ही में रहने की बात 
कही और कहा कि जव मेरे पीछे भरत तुम्हे नमस्कार 
करने के लिए आया करें, तो उजके खामने तुम मेरी 
बडाई न करना; क्पोंकि राजा लोग दूसरों की प्रशंसा 
नहीं सुना करते हैं । तब सीता ने बढ़ी तेजस्विता प्रद- 
शित करते हुए, रामचन्द्र से कहा कि आप क्यों इस 
प्रकार की बातें करते हैं, जो आप जैसे राजकुमारों को 
शोभा नहीं देती । उसने यह भी कहा कि “यदि मेरे 
पिता ( जनक ) यह जानते कि रामचन्द्र पुरुष के रूप 
में खी ही है, तो चे तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं 
करते ।” इससे स्पष्ट है कि ससय पड़ने पर ख्रियां पुरुषों 
की ताइना भी कर सती थीं । 
रामायण के उपयुक्त उद्धरणों से यह बात अच्छी 

तरह प्रमाणित होती है कि उस समय तक वेदों के 

शिक्षानुसार ख्ियों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त 

थे झौर उनका समाज में समुचित मान था। महाभारत- 

काल में इस मान में कमी हुई । द्रोपदी का जो अपमान 

भीष्मपितामह आदि के होते हुए, भरी सभा में हुथा, 
“वह इसका प्रमाण है। दुर्भाग्य से यह कमी उत्तरोत्तर 

बढ़ती गई भर स्वामी शङ्कराचार्य नी के काल में यह 

झधोगति, पराकाष्ठा की सीमा को पहुँच चुकी थी । 


स्वामी शङ्कर'चप्ये और स्त्रो-जाति 


्रीमद्शङ्कराचायं के नाम से उनकी लिखी हुई 
घर्णित एक झाघु पुस्तिका प्रश्नोत्तरी के नाम से प्रसिद्ध 
है। उसमें खियों के सम्बन्ध में कुछ के उत्तर अत्यन्त 
आपत्तिजनक हैं । एक प्रश्‍न है कि “नरक का द्वार कौन 
(डे ?” उत्तर दिया गया है कि “ख्रो”। फिर एक दूसरा 
प्रश्‍न है कि “विश्वासपात्र कौन नहीं है!” इसका भी 
“दी” ही उत्तर दिया गया है। फिर एक प्रश्न है कि 
“कौन सा वह विष है, जो अगत के समान प्रतीत होता 
है।” उत्तर में वह विष “खी” ही को बतक्षाया गया 
है। इस प्रकार के और ऐसे ही अत्यन्त आपत्तिजनक 
प्रश्नोत्तर एक दुर्जन से भी अधिक हैं, जो इस पुस्तक 
में दिए गए हैं । खी-जाति के अपमान की यह प्रवृत्ति 
कम नहीं हुई, किन्तु बराबर बढ़ती ही गई । धीतुत्ष पी- 


"२४ ल” 


३१३ 


“ढोळल-गॅवार” वाळी चौपाई का ढोल 
पीट कर इसमें भाग क्षिया । 


स्वामी दयानन्द और स्त्री-जाति 


आयं-समाज के प्रवत्तंक स्वामी दयानन्द सरस्वती 
का ध्येय केवल वेदों का प्रचार करना था। इसळ्षिए 
उनके लिए थनिवायं था कि वे खी-जाति की मान-वृद्धि 
करते । उन्होंने उदयपुर में एक ८-३ वर्ष की बालिका 
के सामने नतमस्तक होकर देशवासियों को बतद्ा 
दिया कि वे एक छोटी सी बालिका को भी माद- 
शक्ति के रूप में देखते हैँ और चाहते हैं कि देश 
झौर जाति में “मातृवत्परदारेषु” की शिचा का 
फिर से सान होने लगे। श्रीयुत रङ्गा भ्रय्यर एम० 
एल्न० ए० ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘ther Indi! में 
उचित रीति से लिखा है कि-“In the !9th 
century Rishi Dayananda Saraswati 
came as 8 Massiah to preach the restorar 
tion of women to their ancient glory.” 
यह बड़ी प्रसन्नता और सन्तोष की बात है कि खी- 
जाति के सम्बन्ध में अब जाति का दृष्टिकोण बदला 
हुआ है। अव प्रत्येक माता और पिता अपनी कन्या 
को सुशित्तिता देखना चाहता है और प्रत्येक युवक, 
पढ़ी-लिखी कन्या ही से विवाह करने का इच्छुक है। 
परिवर्तन-काज् जाति के लिए बढ़ा कठिन काल हुधा 
करता है। ऐते समय की कुछ भी भूल विनाशक हो 
जाया करती है। 


सत्री-जाति में परिवर्तन 


ख्री-जाति को भी इस परिवतंन-काल में बड़ी साव- 
धानी अपेच्चित है। कुछेझ ध्यान में रखने योग्य साव- 
धानियों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। 

(१) खी और पुरुष मनुष्य-जाति के दो भाग हॅ 
आर दोनों की लोक सम्बन्धी थावश्यकताएँ और 
कर्तव्य भी पथक हैं। इसलिए उनकी शिक्षा-पद्धति भी 
पृथक्‌-एथक्‌ होनी चाहिए। चो लोग कन्याओों को 
शिक्षा दिलाने के उत्साह में, उन्हें वदी शिक्षा नो पुत्रों 
को दी जाती है, दिलाने लगते हैं, बढ़ी भूल करते हैं। 
सच तो यह है कि प्रचक्षित शिक्षा-पद्धति में देश की 
परिस्थिति भौर जाति की आवश्यकतस्थों पर दृष्टि डाल 
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कर मौलिक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। तब वह पुत्रों 
के लिए भी उपयोगी बन सकती है और पुत्रियो के 
लिए तो उसे एकदम बंदल्ष देना पड़ेगा । 
(२) दूसरी बात “सम्सिलित शिक्षा” ( 00- 
९१८३४07 ) है। प्राचीन काल से इस देश में यही 
सिद्धान्त बरावर माना और काम मे लाया जाता रहा 
है कि बालक थोर बालिकाय्रों की शिक्षा एथक्‌-एथक्‌ 
होनी चाहिए। पश्चिमीय देशों की नक़ल करके इस 
देश में कई जगह कन्या और पुत्रों को आश्रमों में 
इकट्दा रखा गया और उन्हें एक ही शिइणालय में 
एक हीं पाल्यविधि से शिचा देने का प्रबन्ध किया 
गया । सुरे जहाँ तक मालूम हो सका है, प्रत्येक जगह 
इस परी तण में असफलता हुई। इसलिए इस सम्बन्ध 
सं भी यही नियम प्रतिष्ठित रहना चाहिए कि दोनों 
बालक झर बालिकाओं की शिक्षा एयक-एथक होनी 
चाहिए । कुछ समय बीता, जब अमेरिका की एक शिक्षा 
सम्बन्धी रिपोर्ट में यह शिकायत की गई थी कि 
अधिकतर-ख्री अध्यापिकां से शिक्षा पार थ्रौर 
उनको अनेक बातों का अनुकरण करने से लइके 
Womanised हो रहे हैं । 

(३) तीसरी बात यह है कि इस समय शिक्षा 
पाने वाजली कन्याथो में, शारीरिक उन्नति की ओर से 
उदासीनता आ रही है। इस कुटेव का फ़ यह है 
कि अनेक ख्रियाँ पहले ही प्रसव-काल में मौत के गाळ 
में समा र । पुराना तरीक्रा, गृह-सम्बन्धी सभी 
काम स्वयं करने का फल बहुत अच्छा था, परंन्तु उन्हें 
तो अग पढ़ी-लिसी खियाँ छोड रही हैं और उसके 
स्थान पर और ही कोई ब्यायाम करतीं, ऐसा भी प्रायः 
नहीं देखा जाता । इसल्धिए आवश्यक है. कि कन्यां 
को, विवाह से पहले थौर विवाह के बाद भी किसी न 
किसी प्रकार का व्यायाम, चाहे वह गृह-कार्य के रूप 
में हो, चादे और किसी प्रकार का, अवश्यमेव करना 
er का न बड़ा काम, जैसा कि इटली के 

थोता सुलोलनी ने भी कुछ समय दीता कहा 
"क यप्ता 
न सस्ता >: बेला है, तो वह किस 

रबद्धवती उन्तान पेरा कर सकती है? एक बार सुके 
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कर हट के 
असण करते हुए, एक आम के निकट, एक नकर 


का अनायास अवसर..सिल गया । मुझे पक 

घने वृक्ष की छाया में, सदक के किनारे, गरा 
ऋतु की हुपरी में एक दिन विश्राम करने के लिए 
बाधित होवा पड़ा । उस समय ( हावूडा ) जाति का 


ही. 24 
“एक जव्या वहाँ आया थौर उस वृक्ष की छापा मे व्ह 


भी उहर गया । वहाँ आते ही, उस जत्ये के साथ वाढी 
एक साता के बच्चा पैदा हुआ। । नाम-मात्र की सहायता 
एक दूसरी खी ने दी थी, अन्यधा सारे काम स्वयं उसी 
बच्चा पैदा करने वाली माता ने कर लिए । थोड़ी देर 


के बाद यह माता उस बच्चे को एक टोकरे में लिया 


कर और उस टोकरे को अपने सिर पर रख कर चत 
दी । कठिनता से इस सब काम में ३ घण्टे खगे होंगे। 
परन्तु पढ़ी-लिखी माताएँ ३ घण्टे नहीं, किन्तु ३ सप्ताह 
में सुश्किल से काम करने के योग्य होती हैं । यह. अस्तर 
शारीरिक परिश्रम से उदासीनता ही का फल है । 
(४) शारीरिक उन्नति के क्लिप यह भी अध्यन्त 
आवश्यक है कि कन्याओं के विवाह की आयु, सोल्षह 


वर्ष से किसी हालत में भी कम न हो। अस्पायु में “' 
विवाह होने का यही दुष्परिणाम नहीं होता कि खियाँ 


आर उनकी सन्तान निबल होती हैं; बल्कि हसका 
इससे भी अधिक भयङ्कर परिणाम, बाल-विधवाथो की 
संख्या-वुद्धि है। भज्ञा जिल देश में एक-एक, दो-दो 
वर्ष की आयु वाली कत्याएँ एक-दो नहीं, अपितु हज़ारों 
की संख्या में विधवा दों, क्या उस देश के पुरुष भौर 
स्त्रियों को भी पढ़ा-लिखा कहा'जा सकता है! इन 
दुर्भाग्य वाली विबवाथो के कष्टों की कहानी बढ़ी लम्बी 
है। अवकाश नहीं कि उसे यहाँ सुनाया जावे, परन्तु 


इतना तो कह ही देना चाहिए कि अपने को बढ़े दयाल 


कहने वाले हिन्दू , इन ( विघवाओं ) पर दया i 
करते । यदि बाल-विघवाथो की भोली और निदा 
घाँखों से बहते हुए आँधुओं को देख कर तुरे दया 


नहीं आती, तो तुम कैसे दयालु हो ? यदि सोलह वर्ष 


से कम आयु वाली कल्या ग्रों का विवाह न होता, , 
यह साढ़े तीन लाख के लगभग विधवाएँ तो देश 
होतो । : 


छ 


( हावूडा) की एक साता को बच्चा जनते हुए देखने रश 


जू 

और स 
सभा २ 
बहुत २ 
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| करने व 
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को हर 
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राजा युमख 


रा 


ष चीन काल में किसी देश में गुमण नाम का 
६ १ एक राजा राज्य करता था। वह बहुत उदार 
और सञ्जनों की सङ्गति तथा विद्या का प्रमी था। उसकी 
सभा में हमेशा विद्वान लोग मोजूद रहते ये और उनको 

बहुत से इनाम-सभ्मान मिलते थे । 
पर, ज़्यादा ख़र्च होने के कारण, दुर्जनों की सङ्गति 


“० करने वाले अमण को, जो गुमण के भाई थे, यह बात 


पसन्द न थी । उसे अपने भाई से द्रेप उत्पन्न हो गया । 
उसने अपने दुराचारी साथियों की सहायता से गुमण 
को हरा कर देश से निकाल दिया। गुमण कुछ मित्रों 


के खाथ वन में रहने लगा । 


स्वभाव से मूख, दुर्जनों का साथ, तिस पर राजगद्दी 
की प्राप्ति भी हो गई । इसलिए ऋमण के घमण्ड और 
झस्याचारों की सीमा न रही । वह गुसण से इतना 
जलता था क्रि उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो गुमण 
का लिर काटेगा, उसको इज़ार रुपए इनाम मिलेगा । 
एर लोगों का गुमण पर इतना प्यार, आदर और 
विश्वास था कि किसी को इस इनाम का लोभ न हुआ । 

गुमण से कुछ इनाम पाने के विश्वास से झाने वाले 
एक कवि को राजधानी में यह परिवर्तन बहुत बुरा 


` ल्ञगा। गुमण से सेंट होने का कोई भी चिन्ह न था; 


पर कवि उस भेंट को पारितोषिक से भी अमूल्य मानता 


7," था। बह बन की ओर रवाना हुआ। उधर राजा से 
बातचीत करते समय कवि ने एक छन्द बनाया, जिसमें 


यह बतद्धाया कि गर्मी में नदी पानी-रहित होते हुए 


भी लोगों को पानी पिला देती है, वैसे ही सजन सुसी- ' 


बत पड़ने पर भी सबकी मदद करते हैं। गुमण तो बहुत 
प्रसन्न हुए, हादिक इच्छा भी थी, पर क्या करें, उनके 
पास एक फूटी कोडी भी न रही । वे जानते थे कि अपने 
सिर के उपर एक भारी इनाम लगा है, इसल्िए कवि 
से कहा कि मेरा सिर लेकर अमण के पास जाइए, 
इनाम मिलेगा और मेरा जीवन भी सफळ हो जायगा । 
पर इस बात को कवि ने पसन्द न किया। 

कवि ने एक शिल्पी की सहायता से गुमण के सिर- 
जैसी एक प्रतिमा बनवाई और उस पर रङ्ग चढ़ा कर 
अमण के पाथ ले गया। उस प्रतिमा को देखते ही 
अमण का सुख बदल गया और फीका पढ़ गया। सच 
है, ख़ून पानी से भारी होता है। सहोदर होने के 
कारण अपना मांस भाप ही आप तल्तलाने लगा । 
अपने चल्न का नतीजा अब उसके मन में तीर की 
तरह जगा । खेदित होकर वह बोला--“हे कवि, 
आपको दज्ञार रुपए इनाम देने चाहिए, अतः ज़रूर देने 
की अज्ञा देता हूँ । आप अगर मेरे भाई को ल्ला सकते, 
तो आपको पाँच हज़ार इनाम देता, पर अब क्या हो 
सकता है।” यह देखते ही कवि अपना उपाय सफल 
होने के कारण बहुत प्रसन्न हुआ और बोला--हे 
अमण, घबराओ मत, यह केवल एक प्रतिमा है । तुम्हारा 
भाई गुमण जीवित है, तुम्हारे मन को परीक्षा के लिए 
और तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने ऐसा उपाय किया है!” 

थोड़े ही दिनों में गुमण भी राजधानी में भा 
गया। अमण ने अपनी भूल के लिए उससे चमा 
माँगी। प्रजा भी सन्तुष्ट हो गई। संव लोगों ने कवि 
की बहुत प्रशंसा को । हि । 
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काले-काले बादल आजा 
——— ee आओ 
[ श्री० अवधकिशोर प्रसाद 'कुश्ता', वकील, गयावी ] 
भोले-भाले बादल आजा, नाज के पाळे वादल आजा । 
ओ सतवाले बादल आजा, पानी वाले बादल आजा ॥ 
काले-काले बादल आजा । 
गुलशन वाले हें सुरफाए, खेती वाले हैं घबराए। 
गरमी से कितने कुम्हलाए, सत्र हैं तुझ पर आस लगाए ॥ 
कालेकाले बादल आ/जा। 
बिजली चमके-चमके क्रिस्मत, पानी घरसे-बरसे रहमत । 
पौदा निकले-निकछे हसरत, आए इशरत, भागे उसरत ॥ 
काले-काले बादल आजा । 


आजा काठे-काले वादल, आकर जल से भर दे जल-थल । 
निकले ताजा-ताज्ा कोंपल, जङ्गल में हो जाए मङ्गल ॥ 


काले-काले बादल आजा । : 


बिजली चमके चम-चम, चम-चम, पानी बरसे रिममिम-रिभभिम । 
हर इक दिल हो शाद व खुरम, आलम का कुछ और हो आलम ॥ 
` ©काले-काले बादल आजा। 

आकर सबको मस्त बना दे, मैखाने में जाम पिला दे। 
एक-एक फूल पे रङ्ग जमा दे, बुलबुल का कुछ राग सुना दे ॥ 

काले-काले बादल आजा। 
आए घटा जो काली-काली, मस्ती में भूमे हर डाली । 
फश जमीं पर हो हरियाली, जग में छा जाए खशहाली ॥ 

काले-क्राले बादल आजा । 
हर गुलशन में हो रानाई, कुहसारों में हो ज़ेबाई,। 
घर-घर में हो वज्म आराई, हर जानिब हो नरमा सराई ॥ 
 _काले-काले बादल आजा | 


उडे हैं गुलशन में गरदे, आकर इन पर डाल दे परदे । 
किश्तों को पानी से भर दे, और 'कुश्ता? को जिन्दा करदे ॥ 


> 


`. काले-काले बादल आजा ! 
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भूत-लीला का एक दृश्य ! 


बिचला चौकोर ( ग्रक्षमोड ) में जुनियांगदी 
नामक एक ढालू पहाड़ है । इस पहाड की चोटी पर 
पहाड़ को काट कर पुराने ज़माने का एक विशाल क्रिल्ला 
बना हुआ है। क्रिले के पूर्व की द्रोर जुनियाँ नामक एक 
छोटा सा गाँव है । यहाँ पदमू पेलू नाम के एक किसान 
की एत्र-बधू केंवलीदेवी के ऊपर विगत गर्मियों से एक 
सदृश्य प्राणी का कोप हो रहा है। अपने रिवाज के सुता- 


^" | 'उविक्र यह गोरिक्ष देवता का दोष सममा गया और छः 
` बकरों से पूजा की गई, किन्तु परिणाम विपरीत हुआ । 


कई ओकाओं ने भी झाइ-फूँक की, पर कुछ नहीं। 
समक में नहीं याता कि वास्तव में . यह कया बला है । 
अव तक तो इस अदृश्य प्राणी का यह मतलब रहा कि 
कँवल्ीदेवी जुनियाँ में न रहने दी जाय । 

कँवल्ीदेवी को घाप्त काटते समय प्रथम वह अरय 


प्राणी लाल-पीक्ले वखर पहिने, साफ़ा बांधे हुए सामने - 


खड़ा नज़र आय! । जब अपनी सहेक्षी के साय कली 
भागने लगी, तो कुछ पत्थर गिरने लगे। दूसरे दिनि 
अपनी सास के साथ कँवल्ली फिर जुनियाँ के किले में 
परीक्षार्थ भेजी गई । वहाँ पहुँचते ही पत्थर पड़ने लगे। 
इन लोगों ने आदमी समक कर गालियाँ सुनाई। फद्च- 
स्वरूप ज़ोर से पस्थरःवर्षा होने लगी। जब्र ये लोग 


दौड़ कर घर के लिए भाग निकले तो वह प्राणी भी 


पत्थर फेंडता हुआ क्रिल्ले से घर तक आ पहुँचा। घर 
आकर इन लोगों को विश्वास हो गया कि यह देवता 


का प्रकोप है। तब से अब तक केवली के थास पाघ. 


उसका पत्थर फॅकना ' लगातार जारी. है । पहिले पत्थर 


इधर-उधर गिरते थे और चोट नहीं आती थी, अब 
कभी-कभी चोट भी थाने नगरी । इस आतह से कॅवली 
कमज़ोर भी हो गई है। रात को वह भारी कष्ट पहुँ- 
वाता है। रात भर कँवल्ली के चारों ओर शब्द करता 
फिरता है । कभी उसके कमरवन्द से उसका गल्ला बाँध 
लेता है। यदि उसने खोलने की चेष्टा की तो और भी 
ज़ोर से कस देता है। पानी की गागर को शिर से 
घक्क्रे के साथ गिरा देता है । कॅवली चक्की पीसती है तो 
वह चक्की को उल्लट कर अजग फेंक देवा है। आटा थोर 
अनाज को भी इकदठ्ठ/ कर जाता है । खाना खाती है वो 
थाली अपने श्राप सामने से हट कर दूसरे कोने की ओर 
सरक जाती है या उलट कर गिर जाती है। घास का 
गट्टा शिर में रखते ही द्विल्-डुल् कर ज़मीन पर गिर 
जाता है, या इतना भारी कर देता है कि कवळी उसको 
उडा नहीं सकती । कभी शिर में चादर नहीं रखने 
देता । जब कँवली अपने पितृ-गुइ (जो जुनियाँ से तीन 
मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी के पार है) मस- 
मोली को जाती है, तो वह भी सारा मार्ग पत्थर 
फेंकता हु नदी के किनारे तक कॅवली को पहुंचा जाता 
है । इतनी हो कुशल है कि नदी पार मसमोली नहीं 
जाता। 


अब उसने एक काम और करना प्रारम्भ कर दिया 
है। जुनियाँ में जब केवली के सामने कोई उस प्राणी 
को भारा कहे, तो कइने वाले व्यक्ति के शिर में भी 
पत्थर मारने लग गया है । र ही 
_ “-ताथसिंद वर्मा 
® ge ® | 
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सालंदार लेखक 


एडगर वालेस ने अपने जीवन में १० लाख पौण्ड 
कमाए थे, अतः अब तक वही सब से धनाढ्य लेखक 
माने गए । परन्तु अब ज्ञात हुआ है कि सभी स्थानों के 
लेखकों की अपेत्ता ब्रिटिश लेखक अधिक धनवान हैं । 


“तीयल कवड? इस धनवान लेखक का नाम है। 
इसकी यायु केवल ३२ वषं और आय १० हज़ार पौण्ड 
वाषिक है। इस ब्रिटिश लेखक का यह दावा है कि 
मेरी आगामी १० वघ पर्यन्त की याय १० हज़ार पौरउ 
वाषिक से कदापि कम न होगी । है 


४ वर्ष पूवं सब से खधिक थामदनी मि० शा की 
थी, उनसे कम किपिलिङ्ग की और उनसे कम से कम 
सर जेम्सबेरी की। मगर अब तो यह क्रम बिल्कुल ही 
बदु गया । देखिए :-- 


नीयल कवडं ... .,.. ४० हज़ार पौण्ड 
बनोड शा HER 
ए० ए० सिलनी ... Pero 
रुड्याड किपलिङ्ग .,, ... २४ 
सरजेम्सबरी  .., ... २४ 


ए० ए० मिलनी की पुस्तकें, जो साधारणतः बच्चों 
को पढ़ाई जाती हैं, अमेरिका में ख़ूब खप रही हैं। 

उपरोक्त लेखकों के अतिरिक्त ५ अन्य विख्यात 
लेखक भी विद्यमान हैं, जिनकी वार्षिक आय केविनेट 
के मिनिस्टरों से किप्ती प्रकार भी कम नहीं है। वे भी 
११-२० हज़ार पौणड सालाना कभाते हैं। उनके नाम 
ये हैं-सोमरसट मोघम, पी० जी० वीडहाउस, 
ए० एस० एम० इहचिन्सन, वारविक डीपिङ्ग, फ्रिलिप्त 
अपनहम । 

नोन, ग्लासवरदी, गिलवई, फेरो, बेन ट्रावसे, 
सर क्रिक्षि गिल्स इत्यादि को झी १०,००० पौरड 

वाषिक से कम झाय नहीं है। 

आर० सी० शैरिफ़ को ‘Journey’s End! नामक 
पुस्तक लिखने के बदले ४० इज्ञार पौणड मिले हैं। 
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"थार 
नीयल कवर्ड को “Bitter 8 #९३६ नामक पुर न 
लिखने का इनाम पहंली बार ३० हज़ार पौर मिला गा 
परन्तु जंव ग्रमेरिका ने इस पुस्तक को अपना द्विया | 
तो उन्हें ५ लाख पौरुड मिला । णक 

'वेनहूर' नाम की पुस्तक लिखने की कीमत इह्य | 
वैले् को ८० हज़ार पोण्ड मिले हैं । हे 

चित्र-पट के लिए '6]] quiet on the western 
T707? नामक पुस्तक लिखने का मूल्य रिमाक को ३ 
हज़ार पौण्ड मिले हैं । 


ख्री-लेखकों की आय कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। | प्रकाशाः 
उनके पाठक बहमी हैं। इङ्गलैणड में आज 'दिन सबसे ' 'प्रषठ-सं० 


केस्मिम्थ, एनी एस० स्वान, इंधल सनिज्ञ थौर | छपा है 
कि्ममन्स डेन हैं। इन लेखिकाओं में से किती की भी 
श्य श्रमेरिका की फेनी हश्ट के बराबर नहीं है। 

® 8 


संसार का लघुत्तस बच्चा 


बड़ी-चढ़ी लेखिकाशों के नाम रोज़ मेकोले, शीलिया | आवरर 
बलिन में एक अस्पताल है, जिसमें एक बच्चा है, बो, 

संसार का सबसे छोटा बच्चा कहा जाता है। इतत बच्चे. | है और 
का जन्म कुछ दिन पूर्व इसी अस्पताल में हुआ था और | 

शरम्य बच्चों की माता के समाव उसकी भी माता है। 

इस बच्चे का कुल वज़न १४० आम है और सिर से पैर | 

तक की लम्बाई ३२ सेण्टीमीटर है। बच्चे की ल्रम्बाई | ज्य 
का अनुमान करने के लिए आप मामूली विश्रर शराब बाबू २ 
की बोतल की कल्पना कीजिए और आपको मालूम शे. प्रेस, ब 
जायगा कि बच्चा कितना लम्बा है। मूल्य ॥ 


अभी तक संसार में इतने थोड़े वज़न और इतने ` हस 
छोटे आकार का बच्चा पैदा ही नहीं हुआ । सन्‌ १६० | लिखी ! 
में थलबत्ता एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसका वगग | गोविन्द 
६०० ग्राम था, परन्तु वढ चन्द घण्टों तक ही बीवित | हिन्दी: 
रहा था। परन्तु यह बालक अभी तक जीवित टै और | उस्सादि 


चङ्गा तथा खेल्ता-ईँसता है। एलब्ट भर 7, ब 
डॉक्टरों का अनुमान है कि यह बच्चा अवश्य ही जीवित . > शब्द में 
रहेगा । [ee 
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वेत. _ क शब्द में दारुण-करुण 
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र तर “र ऱ्य 
प्रशय-लेखक श्री० देवनारायण द्विवेदी, 
प्रकाशक साहित्याश्रम, पो० कछुवा ( मिञ्जीपुर ); 


2 


'पृष्ठ-सं० २७८ ; आकार क्राउन आठपेजी ; मूल्य 


आवरण प्रष्ठ पर २) और झुख्य प्रष्ठ पर २) 
छपा है । सम्भवतः २] ही ठीक है । 

यह मोलिक उपन्यास द्विवेदी जी ने एक सत्य घटना 
के आधारं परं लिखा है । इसमें एक स्वाभाविक गाहंस्थ्य 
चित्र अङ्कित है। कथानक हृदयग्राही और वणंनशेली 
मज़ेदार है । साथ ही लेखक महोदय ने देश और समाज 
की परिस्थिति सुधारने के लिए “स्वरुचिपूणं कर्पना- 
शक्ति! से भी काम लिया है। फलतः यहद उपन्यास भी 
है और परिस्थिति सुधारने के लिए ग्रोपेगण्डा भी। 
अर्थात्‌ एक ही डेले में दो शिकार किया गया है । इस 
सफलता के लिए लेखक महोदय को बधाई है । 

® क ® 


ज्वालासुखी-लेखक श्रीमन्महाराज कुमार 
बाबू डु्ोशङ्करप्रसाद सिंह, प्रकाशक सरस्वती 
प्रेस, बनारस सिटी, प्रष्ठ -सं० १०४ + १८१२१; 
मूल्य ॥) ; | 
- इस पुस्तक की भूमिका श्री० शिवपूजनसहाय ने 
लिखी है थोर श्री० कृष्णकान्त मालवीय, पणिडत राम- 
गोविन्द त्रिवेदी और श्री० रामवत्त शमां बेनीपुरी आदि 
हिन्दी-शिहिपयों ने. इसकी प्रशंसा करके लेखक को 
उत्साहित किया है । यह पुस्तक एक हताश हृद्य के 
आवेशपूर्ण उच्छुवाक्ों का संग्रह है। लेखक के प्रत्येक 
वेदना निहित है । थोड़े शब्दों में 
यह एक कारुशिक गयद्य-काव्य ,हैं। पुस्तक की भाषा 


| ` कवित्वपूणं और रोचंक है „^? . 
¢ छ BE 


र £ 


- का हे। छपाई और काराज़ 
& 


कनौजिया समाज में भयानक अत्याचार 
लेखक श्री० कान्तिकृष्ण शुद्ध, प्रकाशक इन्द्रपरस्थ 
पुस्तक भण्डार, दरीबा कलाँ, देहली प्रष्ट २६७, 
दाम १॥) 

इस पुस्तक में लेखक ने फहानियों के रूप में, कान्य- 
कुःज-प्रमाज में प्रचलित कतिपय कुरीतियों का नग्न 
चित्र अङ्कित किया है। लेखक के कथनानुसार इस 
पुस्तक में वर्णित सभी घटनाएँ सच्ची और उनकी आँखों 
देखी हैं; किसी का जी न दुखे, इसलिए केवळ नाम-घाम 
बदल दिया गया है। इम लेखक के इस प्रयत्न की 
प्रशक्षा करते हैं और चाहते हैं कि इस पुस्तक का कान्य- 
कुव्ज-समान में ,खूब प्रचार हो, ताकि 'कान्यकुव्जा 
द्विजा श्रेष्ठा” की डॉग मारने वालों की आँखें खुलं थोर 
वे अपनी सामाजिक दशा पर विचार कर सके ! कहा- 
नियों की भाषा प्राजल और वर्णंन-शैल्ली रोचक है । 

& & छ 

गद्म-संग्रह-संग्रहकता श्री मन्महाराज 
कुमार बाबू दुगोशङ्कप्रसाद सिंह, प्रकाशक भी 
शायद स्वयं संग्रहकतो महोदय ही हैं । भिलने का 

लीपपुर, आरा । मूल्य १।); एछस०२७७। 
पता ती पटना-विश्‍वविद्यालंब की दसवीं और 
ग्यारहवीं (? ) कक्षाओं के क्षिए किया गया है । इसमें 
हिन्दी के नए भौर पुराने प्रसिद्ध लेखों के कुल ३० 
लेख संग्रहीत हैं। सभी लेख विभिन्न विषयों पर लिखे. 
गए हैं। इस संग्रह द्वारा शित्ताथियों को विषय के अति- 
रिक्त विभिन्न प्रकार की भाषा-शैली का भी ज्ञान प्राप्त 
हो सकता है। संग्रह उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के काम 
साधारण हैं । 
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वीर-भूमि चित्तौरगद्‌ लेखक बाबू रामः 
नारायण दूगड्‌, प्रकाशक श्री० चेमराज दूगड़ 
आर्टिस्ट, उदयपुर ( मेवाड ); प्रष्ठ-सं० १७४-९} 
आरम्भ में चित्तौराइ का एक मानचित्र तथा 
स्वसैबासी महाराणा फ़तहसिंह आर वतमान 
मेवाइ-नरेश के रङ्गीन चित्रों के साथ लेखक 
महोदय का भी चित्र है। छपाई और कागज 
साफ़; मूल्य १) और सजिल्द का मूल्य २) है । 
परन्तु सजिल्द पुस्तक शायद समालोचकों के लिए 
भेजना उचित नहीं समझा गया । 
इस पुस्तक के लेखक श्री० दूगड जी हिन्दी के 
घयोषुद्ध लेखकों में थे। आपने कई पुस्तक लिखी 
हैं। यह पुस्तक आपकी अन्यतम रचना है। इसमें 
चित्तौरगढ़ का भौगोलिक अर ऐतिहासिक विवरण 
बडे हो अच्छे ढङ्ग से दिया गया है । लेखक ने यथेष्ट 
अध्ययन के बाद इस पुस्तक की रचना की हे । चित्तौर- 
गढ़ के प्रमुख स्थानों तथा विजयी वीरों के कीत्ति-स्तम्भों 
का चित्र भी पुस्तक में दे दिया गया है, इससे पुस्तक 
की उपादेयता और भी बढ़ गई है। छपाई आदि साफ़ 
है, परन्तु यत्र-तत्र छापे की भूलें रह गई हैं, जिन्हें प्रका- 
शक महोदय ने अगले संस्करण में सुधार देने की प्रतिज्ञा 
की है । पुस्तक इतिहास-प्रेमी पाठकों के काम की है। 


® & ® 


सेनिक कवायद=लेखक श्री० रणेन्द्रनाथ 
राय चोधरी, बी० एलः, भूतपूर्व कम्पनी साजेए्ट 
मेजर, और !प्रकाशक अध्यापक ज्ञानसाहा, 
एम०. ए०, मन्त्री, हिन्दुस्तानी सेवा-दल ( बिहार 
शाखा), सदाक़्त आश्रम, पो० दीघाघाट, पटना । 
आकार छोटा, प्र्-संख्या १३०, मूल्य ।||) 
` इस अत्यन्त उपयोगी पुस्तक की प्रस्तावना भूतपूर्व 
राष्ट्रपति पणिइत लवाहरक्षाक्ष जी नेहरू ने निलनी है। 


® 


वहं ee) 
पुस्तक राष्ट्रीय स्वयं सेवकों को हिन्दी-भाषा होरा. 
क़वायद सिखाने के उद्देश्य से लिखी गई है। शिति i 


और शिक्षकों की सुविधा के लिए पुस्तक के तीन भाग 
बना दिए गए हैं, जैसे--( १ ) डुकड़ी कवायद, (२ ) 
लाडी क़वायद, और ( ३ ) व्यायाम । इसके पिता 
पुस्तक में ७० चित्रों का एक वाटं भी दे दिया गया है 
जिससे शिक्षक और शिक्षाथी दोनों ही लाभ उठा सकते 
हैं। पुस्तक स्तरयंसेवकों के बड़े कास की है । 


8 क 


2: 
वैदिक-धर्मी समाज-_अर्थात्‌ एक नवीन 


समाज की स्थापना का प्रस्ताव । प्रस्तावक हैं, |. 


स्वामी मङ्गलानन्द्‌ जी पुरी । ओर यह आपके 
मङ्गल्‌ मरन्थमाला का बारहवाँ पुष्प है। प्रकाशक, 
मेससं एल० एस० वमा एएड को० । १७३ अतरः 
सुइया, इलाहाबाद ; मूल्य ॥) है । प्र्ठ-संस्था 
१२० | 

पुरी जी महाराज पुराने आये-समाजी हैं भोर 


मध्य एशिया तया अफ्रिका आदि कई देशों की पैर. ५५ 


{ 


भी कर चुके हें । इस पुस्तक द्वारा आप एक नए सस्र: | 


दाय की नींव डालना चाहते हैं । उसका नाम “वेदिक 
धर्मो-समाज” होगा । वह वेदों का अनुयायी होगा। 
एक ईश्वर की उपासना करेगा । परन्तु पुरी जी के मता. 
नुसार, चूँकि वेदों में भूत-प्रेत, श्राद्ध-तपंण, 'आदि का 
उल्लेख पाया जाता है, इसलिए पुरी जी का भावी 
वैदिक-घमी समाज भी इन बातों को मानेगा। वेदों में 
हिंसा और अहिंसा दोनों का समर्थन है इसलिए वैदिक: 
धर्मी समाज में मांसाहारी और निरामिष-भोजी, दोनों 


प्रकार के 'भोजियों’ की गुआहश रहेगी । नकःशगं 


मानने वाले भी पुरी जी के समाज के सदस्य हो सकते 
हैं। हमें विश्वास है, सम्प्रदायवाद के इस उर्व छेत्र र 
यइ नवीन सम्प्रदाय जलदा उठेगा भौर भारत 
पेगाम्बरों में पुरी जी का भी नाम रह जाएगा । 


(छः ° डॉट राम स्वरूप आर्य, विजनौर' 
कीः कें सादर शटा 

| क  चन्द्रप्रका'। सा 
संतोष रवि प्रकाश अ 


र कुमारी ॥ 
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अजी सम्पादक जी महाराज, 
जयराम जी की! 


चाहे दुनिया कुछ कहे, परन्तु मौलाना शौकतश्रत्वी 
की शानोशौकत भी संसार से निराली ही है। जिस 
तरफ़ निकल जाते हैं, धूम हो जाती है । लोग उँगलियाँ 
उठाते हैं कि वह देखो, मौलाना शौकतश्रली जा रहे हैं । 
और आजकल तो उनका रोब और दबदबा इतना बढ़ा- 
चढ़ा हुआ है कि लोग. “मौलाना शौकत अली आए” 
यह वाक्य उसी भाँति व्यवहृत करते हैं, जिस प्रकार 
माताएँ बच्चों को डराने के लिए कह देती हैं कि “जूजू 
झाया ।” हालाँकि अपने राम यह बात प्रमाणित करने 
के क्षिए बहुत ही व्याकुल हैं कि मौलाना में ज्ञरा भी 
जूजूपन नहीं है। यह तो लोगों ने उन्हें ख़ामख़ाह बदः 
नाम कर रवखा है। अन्यथा मौलाना जैसा बाईमान, 


सच्चा और अत्लाहमियाँ के नाम से थरथर काँपने 


घाला आदमी संसार में है या नहीं, यह बात झभी 
निश्चित नहीं हो सकी है । देखिए न, आख़िर विवाह 
कर ही डाला । हालाँकि ल॑गभग आघा धड़ कत्र मेंजा 
चुका है । हज़रत इज़राईल ( यमराज ) इनको बुद्धाने 
के अभिप्राय से हिन्दोस्तान के सफ़र की तैयारी कर रहे 
हैं। मौलाना ने बुढ़ापे में विवाह क्यों किया १ इसका 
कारण बहुतों को न मालूम होगा। यद्यपि मौक्याना ने 
साफ़-साफ़ कह दिया है कि उन्होंने विवाह केवल इस- 
लिए किया हैं कि इंजरत सुंहम्मद ने भी बुढ़ापे में विवाह 


तट्ट / HAS पि पड TMS, ४८7५ ००६ EAA TID GS (र दर p> = 
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किया था । जो बात पैग़म्बर साइव ने की वही मौजाना 
ने भी की! तव फिर झगड़ा ही क्या रहा? इस हिसाब 
से मौलाना पक्के मुसलमान साबित हो गप । पक्का 
मुसलमान वही है जो अपने पैगम्बर का अनुकरण करने 
में उनसे चार क़दम आगे ही रहे । मुहम्मद साहब रौर- 
जाति की गोरी महिला से विवाइ नहीं कर सके, परन्तु 
मौलाना ने करके दिखा दिया । फिर भी भ्रधिकांश 
सुसलमान मौलाना की इज्जत नहीं करते । यह एक 
ऐसी र्ष पैदा करने वाळी वात है कि अगर मौलाना 
चाहें तो भ्रफ़ीम खा सकते हैं। मगर अफ्रीम से उन्हें 
उतनी ही अरुचि हो गई है, जितनी कि इलवाई को 
मिठाई से दो. जाती है । 

कुछ लोग यह शक्र करते हैं कि मौळ्ाना ने काम- 
वासना के कारण यह विवाह किया है । यह बात बिल- 
कुल गात है । मौलाना , बहुत सी वासनाओं से मोच 
पा चुके होंगे अथवा निकट भविष्य में पानें वाले 
होंगे--यह अपने राम का विश्वास है। ऐसी दशा में 
उन पर उपरोक्त वासना का शक्र करना हज़ार हाथ 
ग्वत ही निकलेगा। मौलाना की गोरी वेगम ने भी 
अपने वक्तब्य द्वारा इस मसले को बहुत-कुछ स्पष्ट कर 
दिया है । उसने कहा या कि उसने मौळ्ाना से प्रेम के 
कारण विवाह नहीं किया; बल्कि इस कारण कि वह 
मौलाना को एक महान पुरुष मान कर उनको इफज़त 
करती हे और उनमें भक्ति तया ऋद्या रखती है। बस! 


~— 
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इोकर उनकी महानता के भार से दब कर उनसे विवाह 
कर बैठी तो कोई आश्चयं की बात नहीं। इधर मौज्ञाना 
ने भी इस कहावत के अनुसार कि “जूठा खाय मीठे 
के लालच” उससे विवाह कर लिया। क्योंकि यद्यपि 
वह थडं-हेण्ड खी है, परन्तु है तो श्वेताड़ | और कुछ 
नहीं तो यही क्या कस है कि उसकी बदौलत मौलाना 
को बहुत सी सुविधाएँ प्रास हो जायँगी । गोरी 
पत्नी की कृपा से मौलाना की पैठ दूर-दूर तक हो 
जायगी । 
सुना जाता है कि मौलाना के इस कार्य से उनका 
सुपुत्र अत्यन्त रुष्ट है। अपने राम की समक में उसे 
रुष्ट होने का विचार भी नहीं करना चाहिए था । बल्कि 
यह तो बड़े सौभाग्य की बात है कि उसे एक मेम का 
पुत्र. कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हो गया । मौलाना ने 
उसके साथ ऐसी नेकी की है कि उसे अपने पिता का 
डबल कृतज्ञ होना चाहिए। श्वेताह़ माता मिलना 
कोई मज्ञाक्र नहीं है, बड़े पुण्य से ऐसा होता है-- 
विशेषतः डस दशा में, जब कि नौ मास तक उसके पेट 
ी में रहने कां रो उठाना पड़ा। 
खर, यह तो मौलाना के प्राइवेट मामले हैं, इनसे 
अपने राम को कोई सरोकार नहीं । इतना भी क 
इसलिए दिख दिया कि कुछ सुसलमान इस विवाह के 
कारण मौक्याना को 'बुरा-भल्ा कहते हैं। परन्तु अपने 
राम अच्छी तरह जानते हैं कि वह केवल ईर्षा के कारण 
'ऐसा कहते हैं । उनको इस बात का रञ्ज है कि उन 
'खोगों को अवानी में भी भेम नसीब न हुई थर 
'मौहलाना ने बुडापे झे-इयिया ळी । बह यह नहीं सोचते 


झजी जनाव, दो आदमियों को ढाड़वाना ही बड़ा कठिन 
कार्य है- फिर दो जातियों को लड़वावा कितना कठिन 
है और इसमें कितना परिश्रम पढ़ता है, यह मौलाना 
अपनी ज़बान से कभी नहीं कह सकते । हाँ, यह बात 
अवश्य है कि मौलाना सुसलमानों को ऐसा उपदेश 
देते रहते हैं कि जिससे उनकी उन्नति हो और वे 
हिन्दुओं से दव कर न रहें और यदि हिन्दू एक कहें तो 


मुसलमान चार सुनावें । यदि हसी को लड़वाना समझ: 


जिया जाय तो मौज्ञाना बेचारे मजबूर हैं और यदि इस 


उपदेश का दुरुपयोग करके सुसलमान हिन्दुओं के साथ ' 


खोपडी-फोडन-लीला करने लगें तो मौलाना और भी 
अधिक मजबूर हैं । और फिर उस पर तुरा यह है कि 


जहाँ कहीं हिन्दू-मुस्लिम दङ्गा होता है, वहाँ श॒रुभात: 


कमबख्त हिन्दुओं ही की तरफ़ से होती है। इसलिए 
वेचारे मौलाना सुसलमानों को कुछ कह भी नहीं 
सकते। कहें तो उस दृशा में, नब शुरुआत सुसलः 
मानों की तरफ़ से हो। यदि कहीं एक भी ऐसा 


उदाहरण मौलाना को मिल जाय, तो मौलाना सुसल- ८ 


मानों को उसी भाँति चबा जाये, जैसे वह दोनों समय 
पूरा एक सुरा चबा जाते हें । परन्तु अरुसोल है कि 
शुरुआत कभी सुसलमानों की ओर से नहीं होती 
और जब तक मौलाना जीवित हैं, तब तक कभी न 


होगी। ऐसा सुना जाता है, पता नहीं कहाँ तक ठीक 


है, कि एक दिन इज़रत पैग़ाम्बर साहब मौळाता से 
सवाब में कह गए थे कि-- “तू खुदा का प्यारा बन्दा 
है।- इसलिए महज़ तेरी खातिर से ऐसा इन्तज्ञाम 


'किया गयां हे कि जब तक तेरा क्रदमं-रुण ज़मीन पर 
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दो जनाव उसे मौलाना से प्रेम बिलकुल नहीं है। और कि यह तो अपना-अपना भाग्य है। सौलाना जित्न __/_ ठ 
कायदे से होना भी न चाहिए। क्योंकि मौलाना की आरी-भरकम हैं, उतना ही आारी-भरकम उनका भाग्य Fe 
उम्र, शष्ञोसूरत भर डील-डौल यदि किसी युवती के भी है। 
हृदय में उनके प्रति प्रेस उत्पन्न कर दे, तो यह संसार का दूसरी बात जिससे अपने रास अभी तक सहमत ४ 
झाठवाँ आश्वर्यं हो जायगा। और फिलहाल अज्लाइ- होने की कोशिश नहीं कर सके हैं, यह है कि मौलाना क्षय 
मियाँ आठवें आश्‍चर्य की सृष्टि करना नहीं चाहते । रदी हिन्दू-सुसलमानों को लडवाने की चेष्टा करते रहते हैं। व 
महानता की बात, सो महान तो वह हई हें-इसमें इस सम्बन्ध में सवले पहला अश्न जो उठता है वह यह को. 
किसी को शकोशबह करने की गुआइश नहीं है। ऐसा है कि इससे मौलाना को लाभ? सौलाना को इस बिन 
सहिपकाय पति भी यदि महान न होगा तो फिर और काम के लिए कोई तनस्त्राह तो मिलती नहीं। और ह 
कोई हो भी नहीं सकता । यह तय समकिए। ऐसी दशा न यही सुनने में आया कि मौलाना को इस कार्य के ने 
` में यदि गोरी युवती मौलाता के नयन-बाणों से बिद्ध न लिए कहीं से कोई पदक, उपाधि या थेली मिली हो । ष 
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टिका रहेगा, तब तक जहाँ कहीं भी हिन्दू-सुसब्मानों 
में दङ्गा होगा, वदाँ शुरुआत कभी मुसलमानों की 
तरफ़ से न होगी ।” इसलिए श्रगर मुसलमान दङ्ग 
की शरुग्रात करना भी चाहें, तब भी नहीं कर सकते, 
क्योंकि ,खुदा -का हुक्म ऐसा ही है। भौर इसीलिए 
जहाँ कहीं दङ्गा होता है, वहाँ की बाबत मौलाना 
को किसी मकार की बाँच-पढ़तात्य करने का कष्ट उठाए 
बिना ही थह निश्चय हो जाता है कि शरुथ्रात हिन्दुश्रों 
ही की तर से हुईं है । बम्बई के बारे में भी मौद्ाना 
ने उसी समय, जबकि भौर किसी को पदा भी नहीं 
था, कह दिया था कि दगा हिन्दुओं ने शुरू किया । 
अजी जनाब, थभी तो मौलाना हिन्दुस्तान में 


हॅ-यदि अमेरिका में भी होते तब भी वहाँ से यदी 


चिल्लाते कि दक्षा हिन्दुओं ने शुरू किया । वह अल्ला 
मियाँ के प्यारे बन्दे हैं, उन्हें सब पता रहता है । इसके 
गतिरिक्त मौलाना दङ्गा क्यों करावें, क्या वह नहीं जानते 
कि बड़े में सुसलमान भी तो मारे जाते हैं। हालाँकि 
यह बात पक्की हे कि मुसलमान जो मरते हैं, वह शहीद 
होकर 'थूसविस” द्वारा सीधे बहिश्त पहुँच जाते हैं 
झौर हिन्दू नहन्चुम में, और सोलाना यहीं डटे हुए 


युग की इड़ी से दाँतों की खुजली ,,मिटाया करते हैं । 


परन्तु फिर भी मरना तो बुरा ही है, चाहे बिद्विश्त में 
जाये, चाहे नइन्नुम में । इसीलिए मौलाना को दज्ञा 
ज़रा कम पसन्द है। मगर क्ष्या करें, सजवूरी है । हाँ, 
यदि अल्लाह मियाँ कुछ ऐसा इन्तज्ञाम कर देते कि 
केवल हिन्दू दी मरते और सुसलमान न मरते तब तो 
पूरा सङ्गा था। फिर तो शायद मौल्षाना ज्ञबानी जमा- 


a ध्द 


एक काने ने अपने मित्र से बाज़ी लगाई कि में 
तुमसे ज़्यादा देखता हूँ । न्याय के लिए एक बड़ी-बड़ी 
आँखों वाला चुना गया। काना और उसका मित्र दोनों 
उसके यहाँ गए । काने ने पहुँचते ही शर्त बयान की 
और कहा कि धर्मावतार में जीत गया। देखिए, FR 
अधिक देखता हूँ । यह मेरी एक आँख देखता है और 
मैं इसकी दोनों आँखें देखता हँ । 


ढु न्न a: SD क्क ais is CD 


ख़चं म रख कर हांध-पेरॉ से भी काम लेते । मगर जब 
तक पेक्षा नहीं होता तब तक ज़रा ख़तरा है । 
सुना था कि मौलाना अमेरिका बाने वाले हैं और 
वहाँ के लोगो. को हिन्दुस्तान की सच्ची अवस्था का 
शान कराने वाजे हैं। परन्तु क्रिब्रहाल यहाँ काफ़ी 
काम निकष आया, इससे ठहर गए । इसमें सन्देह नहीं 
कि अपनी गोरी बीबी की सहायता से मौलाना अमेरिका 
वालों को हिन्दुस्तान की सच्ची परिस्थिति का काकी 
शाम करा सकते हैं और श्रमेरिका वालों को यइ 
विश्वात दिला सकते हैं कि हिन्दुस्तान के सुललमान 
हिन्दुश्रो के मारे तबाह हुए जा रहे हैं। उनकी दवादी 
में जो कुछ कसर बाक़ी है, बह केवल अब्गरेज्नों की कृपा 
से। अतएव हिन्दुस्तान में अङ्गरेङ्ञां के चरण रहना 
बहुत ही आवश्यक है । उनकी इस बात का समर्थन- 
अनुमोदन उनकी गोरी बीवी कर देती-बस फिर क्या 
था, थमेरिकन लोग हिन्दुओं के कट्टर दुश्मन दो जाते । 
परन्तु किसी कारण से अरलाह-तश्राला को अभी यह 
स्दीकार नहीं है, इस्तीसे मौलाना रुके हुए हैं। परन्तु 
अज्ञाइ को स्वीकार अवश्य करना पड़ेगा । अपने प्यारे 
बन्दे की बात वह टाल नहीं सकंगे । 
सम्पादक जी, दुनिया चाहे जो कहे, परन्तु चपने 

राम तो यही कहेंगे कि मौलाना बड़े अच्छे आदमी 
हैं। वह जो कुछ करते हैं, अपने प्रभु की इच्छा से भौर 
उन्हें खुश करने के लिए। न उन्हें क्रम से मतलब, 
न मुल्क से। अपने प्रभु की आज्ञा तया इच्छा के 
सामने उनके लिए सब तुच्छ है । भवदीय, 


विजयानन्द्‌ ( दुबे जी ) 
भ्र 
एक अमीर अपने अस्तवज्ञ में गया, उसने देखा 


कि उसके साईस का लड़का अपने साथियों के साथ 
खेल रहा है । 
अमीर--( साईंस के लड़के से) तुम जानते हो में. 
कौन हूँ ? कि अ 
लडका-- हाँ, तुम वही मालूम हो हो, जो मेरे 
बाप की गाड़ी में सवार होकर जाया करतेहो। । 


~= 
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प्म उप 


फलसफुए हर्ता 


—— S09 
[ कविवर “बिस्मिल” इलाहाबादी | 


रखे हुए हैं सर पे जो ताजे हस्ती, 

देना पड़ेगा उनको खिराजे हस्ती । 

वे अपने को मिट्टी में मिलाएँ. “बिस्मिल”, 
मुमकिन नहीं मिल जाय भिज़ाजे हस्ती ॥ 


क्या आरजए मनसबो' जाहे हस्ती 

जजतो तौक्रीर गवाहे हस्ती । 
अक़लीमे' अदम' नाम है जिसका “बिस्मिल” 
जाती है उसी सिम्त को राहे हस्ती ॥ 


कायम नहीं रहने का हिजाबे* हस्ती, 
उठ जायगी दम भर में नक्राबे* हस्ती । 

. जब सर पे कजा आई तो सममे “बिस्मिल” 
चोंके हैं अभी देख के ख्वाबे हस्ती ॥ - 


माळूम हुआ हाले अजाबे हस्ती, 
नाहक़् थी तमन्नाए? सवाबे" हस्ती । 
हस्ती का नहीं जवाब ए “बिस्मिल 


$ क यी है मौत हक़ीक़त में जवाबे हस्ती | 
द --शान-शौकत २--आदर, ३--देश, ४--पर लोक, ९--लज्ञा, ~परदा, ७--ईचछा, प फल ] 


ह गोंडल राज्य की एक कृपक-बाला 
. (बम्ब के प्रसिद्ध कलाकार श्री करमारकर हारा निमित एक प्रस्तर-प्रतिमा ) 


HESS 


५४ ४४ आधुनिक स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं ? १७ ४६ 


2 


है&&* 


श्री० अनिरुदध- 
कुमार रस्तोगी, 
बी० ए०, जिन्होंने 
कुमार होते हुए 
भी बाल-विधवा 
श्रीमती निमंल- 
कुमारी से विवाह 
किया है। 


i 32202 


श्री० जनाबाई रोखुडे, जो बम्बई के 8... 
'श्री० अहिल्याबाई फ्री क्र 


/ 


बडा मैटनिटी होम! की 
संस्थापिका हैं । 


न>? 

श्रीमती याज्ञिक, बी० ए०, 

जो हाल ही में लन्दन से 
"शिक्षिका? का डिप्लोमा प्राप्त 

० करके लौटी हें ॥ 


, Ns 

श्रीमती कर्वे, जो पूना- 
महिला-विश्वविद्यालय के 
संस्थापक प्रो० कर्वे की घम- 
पत्नी हैं । आप अपने पति के 
साथ इस समय विश्‍्वविद्या- 
लय के लिए धन एकत्रित 
करने के लिए विदेश-श्रमण 
कर रही हैं । 


Fe 


मद्रास की दो प्रसिद्ध समाज-सेवी महिलाएँ 
श्रीमती सोमिया, जो मद्रास में होने वाले दुलित-सम्मेलन की प्रधाना थीं 


ड तथा श्रीमती रामराय, जो उसकी मन्त्रिणी थीं । आज 
: "म्या * = 8 डर 
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आधुनिक स्त्रियाँ क्या नहीं कर सकतीं? छर छ 


he है 


+ 


कमारी शान्तीबाड ढोंडाकर, बी० ए०, जे० पी०, * श्रीमती नलिनीवाला चौधुरी, जो 'पूर्वीय बड़ाल ब्राह्मो: . 
जो बम्बई कॉपोरेशन की सदस्या सम्मेलन? की स्वागत-समिति की एँधाना 
निर्वाचित हुई हैं । “ निर्वाचित हुई थीं। & | 


IE. Ap Fs 


मैसूर ग्यूनिसिपेलिटी की सदस्या तथा अवैतनिक” औ | 
र मैजिस्ट्रेट-- श्रीमती थियोबोल्ड । 


“i २७ 


X: 
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लोथियन रिपोट ओर वयस्क 
मताधिकार 


यु र्‌ Fe 
[लक उयडटेबिल कॉन्फरन्स की मताधिकार कमिटी 
- 


ने मताधिकार के प्रश्‍न की जाँच करने के लिए 

जो लोथियन कमिटी नियुक्त की थो, उसकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हो चुकी है। यद्यपि थोड़े से लोग उससे बहुत 
प्रसन्न और आशान्वित हुए हैं, पर भारत के सुख्य-सुख्य 
राजनीतिक दलों में से कोई उससे सम्तुष्ट नहीं है। 
कॉडप्रेस को तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वह बारी 
करार दी जा चुरी है और लोथियन कमिटी ने उससे 
किसी तरह का सरोकार नहीं रक्‍षा है। पर लिबरल, 
राष्ट्रीय सुमलमात श्रौर अन्य राजनीतिक दों ने जो 
मांगें पेश की थीं, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया 
वाया है। भारत के ग्रधिकांश राजनीतिक नेता वयस्क 
मताधिकार के पक्ष में थे; क्योंकि यही एक ऐपा उपाय 
है, जिससे साम्प्रदायिक और अछूतों की जटिल समस्प्राऐ 
सुल सकती हैं । पर कमिटी ने इसे “भारत के लिए 

` अनुप्युक्त' बतलाया है और इसके स्थान में ऐसी योजना 


प्रस्तुत की है, जिवळे द्वारा कडिनता से वयस्क जनता के 
२७ प्रति सैंकड़ा और समस्त जनता के १४ प्रति सैकदा 
भाग को ही सत प्रदान करने का अधिकार ५8 हो 
सकता है। इस पर भी मज़ा यह हे कि कमिटीने 


वयस्क मताधिकार स्रीका(.न करने का कोई विशेष 
कारणे नहीँ बतलाया है। वरन्‌ इसके विरुद्ध नो आप- 
त्तियाँ की जाती हैं, उनका स्वयम्‌ हदी निराकरण कर 
दिया है। 


उदाहरण के लिए कितने हो लोग वयस्क मताधिः 
कार के विरुद्ध यह शार्पात करते हैं कि इस देश में 
शिक्षा का प्रचार बहुत कम है ओर अशिक्षित जनता 
वोट के अधिकार का उपयोग टीक तरह से नहीं कर 
सकती । पर कमिटी के मत से अक्तर-ज्ञान की कमी कोई 
महस्पूर्ण बाधा नहीं है, ओर इसमें नो कुछ बाधा थी 
भी, वह रेडियो” ने दूर कर दी है । उसका कथन दै कि 
“रेडियो द्वारा भाषण को दूर पहुँचाना ऐशा उपाय है, 
जिसकी उपशोगिता निरक्षरता के कारण कुछ भी कम 
नहीं डो सकती |” इसके अतिरिक्त यढ बात भी भ्यान 
देने योग्य है कि जित लोगों को ्राजकल मताधि- 
कार प्राप्त है अथवा कमिटी की सिफारिश मान बेने 
पर जिनो भविष्य में प्राप्त होगा, उनमें भी एक बडी 
तादाद निरंच्ञरों की है। कुछ और लोग यह आपत्ति 
करते हैं कि इस देश में राजनीतिक सङ्गन की कमी 
हे. और इस समय जो राजनीतिक 7 मौजूद हैं, 
उनको इतने अधिक वोटरों के पास पुढे 
कठिनाई पड़ेगी, पर इस आपत्ति में भी ब 
है। राजनीतिक संस्था प्रों 


ई सार नहीं 


त तभी होती है, _ 
जबकि उनकी आवश्यकता सासने. याती है और उनके 


१२ - केक 
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अनुकूल परिस्थिति उपपन्न हो जाती है। जब तमाम 
राजनीतिक संस्थाएँ स्वयम्‌ ही वयस्क मताधिकार के 
पत्त में हैं, तो इल बात की चिन्ता करना, कि वे वोटरों 
तक अपना सन्देश न पहुँचा सकेंगी, निरर्थक है । 
तीसरी, और कमिटी की समक में वास्तविक, 
बाधा यह है कि इतने अधिक वोटरों का प्रबन्ध सरकारी 
अधिकारियों से नहीं हो सकेगा श्रोर उनके सामने बड़ी 
कठिन समस्या खड़ी हो जायगी। पर अधिकारियों के 
सुभीते के इपाल्न से जनता को उसके जन्मसिद्ध भ्रधि- 
कार से वञ्चित रखना कहाँ तक न्यायानुकूक्ष है, यह किसी 


में वयस्क मताधिकार की प्रथा प्रचलित है और वहाँ के 
अधिकारी उसका प्रबम्ध करते ही हैं, तब भारत में 
चैा क्यों नहीं हो सकता ? कमिटी के कथनाजुधार 
समस्त ब्रिदिश भारत में वयस्क खो-पुरुषों की संख्या ल॑ग- 
भग १२ करोइंहे गोर उसकी राय के सुताबिक़ सरकारी 
अधिकारी एक दिन में ढाई करोड़ वोटरों कामत ले 
सकते हैं। पर यह मान लेना कि इन १३ करोड़ व्यक्तियों 


भौर चुनाव के समय वोट.देने जायगा, टीक नहीं है। 

इस सम्बन्ध में आजकल जेसी स्थिति देखने में श्रा 

"रही है, उसके अनुप्तार वयस्क मताधिकार प्रचलित हो 

जाने पर भी इन तेरह करोड़ में से आधे पे भी कम 

` लोग वोट देने पहुँचेगे और सरकारी अ्रधिकारी एक 
नहीँ, तो दो दिन में उनका मत अहण कर सकते हैं । 


` इन तमाम बातों पर विचार करने से प्रतीत होत! 

है कि वयस्क मताधिकार ऐसी कठिन या असम्भव 

' ` योजना नहीं है, जेपी कुछ लोगों ने उसे समक रक्षा. 
_ हैं। जोथियन कमिटी ने डलके सम्बन्ध में जो रागा ँ 
हैं, वे युक्तियुक्त नहीं हैं चौर स्वयम्‌ उसी की 


ताधिकार ही एक मात्र ऐसा उपाय है, जो 


' कलह देखने में आ रहा है. 
पकता हे द ; 
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को सममाने की ज़रूरत नहीं। और भी अनेक देरों ` 


में से प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम वोटरों म॑ लिख।एगा . 


से उन का खरडन हों जाता.है। संच तो यह है, . 
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‘<| युक्त प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा के गत अधिवेशन 
में दो ऐसे बिल पाल हुए हैं, जिनसे इस प्रान्त 
कौ ख्तियों की उन्नति में बडो सहायता मिलेगी । इनके 
अनुसार भविष्य में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बोड और स्युनि- 
सपल वोडं में एक मनोनीत महिला सदस्य का नियुक्त 
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श्री० जे० पी० श्रीवास्तव ( कानपूर ) की धमंपली- » 


श्रीमती कैलाश श्रीवास्तव 


किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इल समय 
यहाँ की. स्त्रियों का दर्जा जैसा महत्वहीन हो गया दै, 
उसका एक बढ़ा कारण यह भी है कि बहुत काल से 
उनका सार्वजनिक जीवंन के साथ किसी तरह का सम्पक . 
नहीं रहा है। स्त्रियों की उन्नति अथवा उनके हित के. 
नितने कार्य आजकल किए जाते हैं, उनका निर्णय प्रायः 
पुरुष ही करते हैं। यह स्थिति वाञ्छनीय नहीं समरी 
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में एक विशेष प्रकार का अन्तर होता है, और जिस 
प्रकार अन्य तमाम प्राणी अपना हित स्वयं अधिक समझ 
सकते हैं, उसी प्रकार खनियाँ भी अपने हित के विषय में 
अधिक अच्छी तरह विचार कर सकती हैं । यद्यपि बडे- 
बड़े बोडो में केवल एक स्री का होना कम जान पड़ता 
है, पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए, जबकि ख्रियाँ 
उनसे सर्वधा थक हैं, इस तरह का आरम्भ अवश्य ही 
शुभ-चिन्ह हे । इसके कारण महिला-प्रमाज में जागृति 
फेलेगी और आत्म-प्रम्मान का भाव भी उत्पन्न होगा । 
इसके फल से यह भी सम्भव हे कि खनियाँ बोर्डो के 
चुनावों में भाग लेने लगें और पुरुषों की भाँति स्वतन्त्र 
रूप से सदस्य चुनी जाये । इन स्थानीय संस्थाश्रों द्वारा 
स्त्रियों के हित के कितने ही कार्य किए जा सकते हैं और 
यह स्वाभाविक है कि सदस्य होने वाली महिलाएँ 
उनके लिए चेष्टा करना अपना कतव्य समकेंगी। इस 
श्रेष्ठ कार्य के लिए हम इस बिल को पेश करने वाली 
श्रीमती कैलाश श्रीवास्तव को हार्दिक धन्यवाद थौर 
बधाई देते हें और ग्राशा करते हें कि इस प्रान्त की 
स्त्रियों के उत्थान के लिए आप कौन्सिल में इसी प्रकार 
चेष्टा करती रहेंगी । 
8 a श 


बम्ब का दहा 
—— AS 


| द॑सान समय में, जब कि भारतवर्ष में नवीन 
शासन-सुधारों के लिए चेष्टा की जा रही है 
आर समस्त देश राजनीतिक अधिकारों की प्रासि के 
लिए प्राणपण से प्रय कर रहा है, बम्बई जैसे भारत 
«के व्यापार-केन्द में हिन्दू-सुसलमानों का साम्प्रदा- 
थिक दडा हो जाना बड़े ही क्षोभ और लज्जा का विषय 
है । हिन्दू और सुसलमानों का घामक तथा राजनीतिक 
मतभेद कितने ही वर्षो से भयङ्कर रूप घार किंए हुए 
है और उसके फल्-स्वरूप जो शोचनीय काण्ड घटित 
हुए हैं, उनसे शायद ही भारत का कोई प्रधान नगर 
झछूतां बचा होगा । पर उस मतभेद का देश के राजः 


नीतिक भाग्य के र 
में प्रकट होना निस्सन्देह शोक का विषय है । इसके 


AS ८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized.By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


७२२८ “चचा < FN 


निर्णय के अवसर पर ऐसे स्वरूप 
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फ़ से भारतीय स्वतन्त्रता के शत्रुश्रां को हमारे ऊपर 
आक्षेप करने भौर संसार की दृष्टि में हमको बदनाम 
ह का एक और बहाना मिल गया। इसके कारण 
ऐ+लो-इणिडयन पत्रों को, डूबते को तिनके के सद्दारे 
के समान कॉडप्रेस को कोसने का मौका मित्र गया 
है और वे इस तमाम ख़्न-ख़राबी की ज़िम्मेदारी उप्तके 
सर मढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि कॉडप्रेस स्वराज्य 
के लिए जो आन्दोलन कर रही है, वह द्िन्दुश्रों के द्वित 
के लिए है और श्रन्य अ्रल्प-संख्यक सम्प्रदायों के लिए 
वह हानिकारक है ; पर कॉडप्रेस चाहती है कि श्रङगरेज़ 
ही नहीं, संसार उसके ध्ान्दोल्चन को देश भर की 
तरफ़ से समरे और इसलिए वह श्रम्य सम्प्रदाय वालों 
को जबरदस्ती उसमें सरिमलित करती है। इससे सुसल- 
मान बहुत श्रसन्तुष्ट हैं और कहा जाता है, इसी कारण 
यह दङ्गा हुश्रा है। मौद्चान। शौकत ग्रत्ञी की तो सोलहो 
आजा यही राय है कि कॉडप्रेस वालों के मुसलमानों 
की दुकानों पर पिकेटिङ्ग करने भौर श्रन्य गुण्डापन के 
कामों द्वारा सुसल्ञमानों को हानि पहुँचाने के कारण 
ही ऐसी भीषण परिस्थिति उत्पन्न हुई है। | 

यद्यपि ऐज्नल्ो-हणिडियन प्रों और मौल्लाना शौकत- 
ग्रली जैसे लोगो का स्वोर्थवश इस तरह की बातें 
कहना स्वाभाविक ही है, पर दरअसल सच्चाई कुछ 
अर ही है। इन दङ्गों की वास्तविक ज़िम्मेदारी हिन्दू 
या मुसलमानों पर नहीं है, वरनू उस परिस्थिति पर 
है, जो विदेशी शासन के कारण इस देश में उत्पन्न हो 
गई है । विदेशी शासक प्रायः अपनी रक्षा के लिए 


ऐसी नीति का अवलम्बन किया करते हैं, जिससे देश _ 


का ग्रश्‍प-संख्पक समुदाय उनके साथ मिल जाय और 
उसके वत्त पर वे बहु-पंख्यक समुदाय पर मनमाने ढक 
से शासन कर सके । इस देश में मूल-निवासी हिन्दुओं 
के पश्चात्‌ सबसे अधिक महत्वपूर्ण यल्प-संख्यक ससु- 
दाय सुसक्षमानों का ही है और राज से ही नहीं, जब 
से इस देश में राजनीतिक जाग्रति के लक्षण उत्पन्न हुए 
हैं, तभी से सरकार उनको अपने साथ मिलाए रखने की 
चेश करती आई है । इस बात की स राउण्ढटेबिल् 
कॉन्प्रेन्स में भारत के गोरे व्यापारियों के प्रतिनिधि 
की हैसियत से जाने वाले मिस्टर वेन्यल के उल गुपत- 
सर्कृलर से मालूम होती है, जो होने अपने जाति- 
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भाइयों के नाम भेजा था। उसमें कहा गया ee 
सुसल्ममान-समाज सरकार को प्रिय है भौर इसलिए 
हिन्दू-पमाज जैसे बहु-संख्यक समुदाय के हित का ध्यान 
छोड़ कर हमको “श्ररप-संख्यकों के हित की रक्षा! की 
नीति से ही काम लेता चाहिए। आगे चल कर मि० 
बेन्थलञ ने अपने सहयोगियों को सम्मति दीथी कि 
“वसाम मुसलमान एक बात पर राज़ी हो जाते हैं और 
इसलिए उनका पक्ष प्रबल रहता है। अली इमाम जैसे 
फ (राष्ट्रीय सुसलमान भी अपने जाति-भाहयो से फूट 
k कर भजग नहीं हुए। उन्होंने हमारा समर्थन करने 
का जो वचन दिया था, वह उन्होंने पूरा किया । इसके 
बदले में उन्होंने प्राथंता की थी कि इम बङ्गाल के 
| मुप्तत्रसानों की ग्राथिंरु स्थिति की तरफ़ ध्यान दें और 
` ` यूगेपियन फ़र्मो में सुसलमानो को ही नौकरी दें । इस 
> (विनती पर ध्यान देना हमारे लिए अत्यावश्यक हे ।!? 
हसी प्रकार हाल में कितने ही मुसलमान नेताओं ने, 
जिनका नाम सार्वजनिक चेत्र में कोई नहीं जानता, 
एक मैनीफिस्रो निकाला है, जिसमें कहा गया है कि 

. “पिछले दो वर्षों मे जितने राजनीतिक खून हुए हैं या 


सुक्षलमान का हाथ नहीं र्वा है । 2 > > हसी प्रकार 

किसी सुतलमोनी पत्र ने इस प्रकार की राजनीतिक 
इत्याश्रो के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने के लिए 

' एक शब्द भी नहीं लिखा है, जब्र कि हिन्दुश्रों के 

.  कॉद्प्रेसी अखबार इ प्रकार के अपराधियों को सदा 
` सम्मानित करते रहे हैं।” हस बात और महायुद्ध में 
..__ भुसलमानों#ड्वारा की. राई सेवाओं का हवाला देकर 
` _ इन “नेताश्ों ने आगामी शासन-सुधारों में मुसलमानों 


ळ्‌ 


`. जनता से-की है। 


,खून की चेष्टएँ की गई हैं, उनमें से किसी में एक भो. 


को विशेष अधिकार दिए जाने की अपील ब्रिटिश - 
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जाते हैं, पर यह निश्चित है कि इन लोगों दोर 
दूतों की चेटा से दोनों समाज वालों की मनोत 
ऐसी कलुषित हो जातो है कि वे बात-बात-मे एक- 
दूसरे पर अविश्‍वास करने लगते हैं भौर थोड़ा सा भी 
झूडार्‍या सच्चा बदाना मिल जाने पर दुल-बद्ध रूप प्र 
एक-दूसरे का गला काटने का तैयार हो जाते हैं। इस- 
लिए जो लोग सोचते हैं कि मुसलमानों में धार्मिक 
सहिष्णुता उत्पन्न करने से अथवा दोनों जाति वात्नों 
में प्रेम-भाव उत्पन्न करने से इस प्रकार की घटनाएँ बन्द 
हो जायेंगी, वे भूल करते हैं । जब तक वर्तमान राज. 
नीतिक परिस्थिति में कोई विशेष परिवतंन नहीं होता 
और शालन का मुख्य सूत्र भारतवासियों के हाथों में 
नहीं दे दिया जाता तत्र तक ऐपे दङ्गे पूर्ण रूप से बन्द 
नहीं हो सकते । वैमनस्य का दूसरा कारण श्रार्थिक है। 
सुसलमानों में गरीबों की संख्या अधिक है और इप- 
लिए वे शीघ्र ही अपने सम्पत्तिशाली पड़ोसियों को 
लूटने के लालच में पढ़ जाते हैं। पर यह कारण भी 
तब तक दूर नहों किया जा सकता, जब तक हम विदेशी- 
शासन के पब्जे में जकडे हुए हैं। क्योंकि वतमान शासन 
पँलीवादी है और उसमें ग़रीबों की संख्या अधिक होता 
अनिवाय है। अगर भारत को स्वराज्य के सच्चे श्रधि- 
कार मिल जाये और वह अपनो शासन-विधान स्वयं 
निर्माण करने को स्वतन्त्र कर दिया जाय, तो इस 
अवस्था का सुधार बहुत शीघ्र किया जा सकता है। 
® ® ® 
स ce 


मैसर-राज्य की झदूरदशिता . 
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ARN 
त सूर, भारत का एक उन्नतिशील तधा सुधार” 


प्रिय राज्य समभा जाता हे । वहाँ पर बहुत 


दिनों से जनता के प्रतिनिधियों की एक व्यवस्थापकः 


सभा कार्य कर रही है और यहाँ के लोगों को अन्य 


देशी  रियासतों की अ्रपेक्षा कितने ही महश | 


अधिकार मिले हुए हैं। पर हाल में वहाँ की सरकार 


ने एक समाज-पुधार सम्बन्धी बिल के. समबंन्ध 


मे अ -अनुदारता से काम लिया है, ह 
कोर्गा की निगाह में उसकी प्रतिष्ठा घट नाने क 
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बाल्यकाल में आपने श्रपते घ्र त 
आशय यह था, कि लड़के और लड़कियों का विवाह. सन्‌ १३२१ में लखनऊ-यूनिवर्सिटी से आपने एम> प्‌ 
क्रमशः १८ और १४ वर्ष की यायु से पूर्वं न किया और एलू.एलू० वी» की परीक्षाएँ पास कीं । इसझे 
जाय। वहुत से लोगों ने इसका विरोध किया, पर बाइ श्राप सहारनपुर में वकालत करने लगे । जब 
व्यवस्थापक-सभा ने इसे पक्ष में ९८ और विपच में इसमें आपको अच्छी तरह प्रनुभव हो गया तो श्राप 
८७ मतों से पास कर दिया। ऐसी दशा में उचित तो इलाहाबाद चल्लेश्राए और दाईको में प्रेक्टिव करने 
यह था कि वहाँ की सरकार इस महत्व पूरण निर्णय से लगे। श्री भाटिया का जन्म एक सम्पन्न घाने में 
लाभ उडा कर इस हानिकारक प्रथा को मिटाने की हुग्ना था ओर बचपन से ही श्रापका श्रादृश उच्च था । 
चेष्टा करती, पर ऐसा न करडे, उसने बिल को ही अस्त्री- 
कृत कर दिया । इसका श्रौचित्य सिद्ध करते हुए 
वहाँ के दीवान ने कहा कि समाज-सुधार के वास्तविक 
और स्थायी होने के लिए यह आवश्यक है. कि वह 
स्त्रवभेग उत्पन्न हो, और सरकार का कतः्य है कि जब 

` तक जनमत इस विषय में अधिक स्पष्ट रूप में प्रकट न 

हो, तब तक जल्दबाज़ी न करे । हमें खेद है कि दीवान 

| साहब का यह उत्तर किसी भी समझदार और न्याय- 
् प्रिय व्यक्ति को सन्तुष्ट नहीं कर सकता । बाल-विताह 
| की प्रथा की. बुराइयाँ श्रव अच्छी तरह सिद्ध हो 
| , |, चुकी हैं और देश के बड़े-बड़े नेता और प्रभावशाली 

, °) ° संस्थाएँ वर्षो से उसके विरुद्ध ग्रान्दोजन कर रही हें । 

| यह टीछ है कि इसके पत्तपातियों'की संख्या भी कम 

नहीं है, पर उनमें से अधिकांश निरक्षर और लकीर के 
फ़क्रीर हैं। फिर यह बात भो साऊ ज़ाहिर न कि 
प्रत्येक सुधार-सस्बन्धी कार्यं का अपढ़ और मूर्खों द्वारा 

विरोध किया जाता है। यदि उनकी सम्मति को ही र 

दीक मान लिया जाय, तो सब प्रकार का सुधार ही स्वर्गीय श्री० कष्णचन्दाधिद जी भाग्या, ` 

झसम्भव हो जाय। हम आशा करते हैं कि मैसूर- RS 
सरकार शीघ्र ही अपनी भूल को अनुभव करेगी धौर 


हि 


एम० ए०, एल-एल्‌० बी० 


” | धोड़े से रूढ़ि-पन्थियों के दबाव में पड कर समाज- दाप आरम्भ से ही सत्य के बढे प्रेमी थे और गीता की 
० सुधार के कार्य में रोडे न अटकाएगी । शिचा के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करते थे। 
“ छ ® ® समाज-सुधार को तरफ भी श्रापरा झुकाव बहुत अधिक 
एक शोक जनक मृत्यु था और सदैव विधरा-विदाइ के प्रचार चेष्टा कते 
[SRO न न रहते थे। मथुरा ज्ञिले में कई विधता-विता हु, ही | 
i ON द ; : रे >. प, लि 2) 
ह त १३ न इलाहावाद-ाईैकोटे के सुयोग्य ` आपरे प्रयत्न से bs । भाटिया जी re 
yr ग ` एडवोङेट श्री० कष्णचन्द्रसिह भाटिया का. टेड के सात प्रवतंकों ( ९70०0९5 नो > 
१ थ्याकस्मिक स्वर्गवास हो गया । झापका जन्म ज़िला क. नो 
| बुलन्दशहर में २ दिसम्बर १९०९ का बा अ 
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३ विभिन्न राजनैतिक झसियोग चल रहे हैं, इन समो 
की पैरवी आप बड़े मनोयोग से कर रहे थे। 
` 0३ तारीख़ को हाईकोर्ट की कार्यवाही आरम्भ होने 
से पूर्व गवर्नमेण्ट एडवोकेट ने श्री० भाटिया की शोच- 
नीय स्यु का ज्ञिक् करते हुए उनको योग्यता की मुक्त- 
करठ से प्रशंसा की । हाईकोर्ट के विद्वान चीफ़ जस्टिस 
ने गवर्नमेणण एडवोकेट के कथन का समर्थन करते हुए 
न इस दुःखजनक स्यु के लिए हार्दिक शोक प्रकट किया । 
झॉनरेबिल सर मुहम्मद सुलेमान ने कहा कि मुझे 
जितने जूनियर वकीलों से काम पड़ा, उन संब में श्री० 
भाटिया बड़े चतुर और मेधावी थे । 
हमारी परमात्मा से प्रार्थना हे कि वह हे महान 
be कष्ट को सहन करने के लिए उनके सम्वन्धिय और 
| मित्रों को बल दे और उनकी आत्मा को शान्ति प्रदान 
करें । $ र 
® 


8 ® 


वेश्याढृ त्ति-निवारक बिल 
सं युक्त प्रान्तीय व्य़वस्थापक-सभा के पिछले अधि- 
वेशन में ईसाई-लमाज के मनोनीत प्रतिनिधि 
श्री? ई० अहमद शाह ने एक बिल्ल पेश किया था, 
R जिसका उदेश्य सरकारी अधिकारियों को इस प्रकार का 
i; अधिकार देना था, जितके द्वारा वे वेश्याव्रृत्ति का नियन्त्रण 
कर सके । इसमें ऐसे तमाम व्यक्तियो. को, जो वेश्यालय 
कक रखते हैं या वेश्यावृत्ति के लिए किसी खरी या लड़की को 


रुपए तक जमाने को सज़ा का प्रस्ताव किया गया -था। 
जो लोग अपने मकानों से वेश्याओों को हटाना चाहें, 


वीज कोराईथी।).. 

इसम सन्देई नहीं, कि यह विल सदुद्देश्य से प्रेरित 
या गया था और इसका एकमात्र लक्ष्य 
कारक और घृणित परिस्थिति 


» कहना था कि इस प्रान्त में वेश्याओं की स्थिति वैली 


कहीं ले जोते हैं, दो साल तक की कैद और एक हज़ार : 


उनको संरकार द्वारा सहायता दिए जाने डी भी तज- 
आजकल प्रत्येक स्थान में ' 
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के दुर्गुण तथा व्याधियाँ फेलतो हैं। क 
बम्बई-जैसे वड़े व्यापारिक नगरों में 
व्यवसाय का रूप ग्रहण कर हि 
लोग इसकी बदौलत हज्ञारो-लाखों रुपए कमाते है 
ये लोग इसके लिए दूर-दूर के स्थानों से सुन्दर बालि. 
काओं को बहका कर चुरा कर अथवा भगा कर लाते 
हैं और उनसे ज्ञबदंस्ती वेश्याद्ृत्ति कराळे स्वयं पाप 
की कमाई खाते हैं! ऐसे स्थानों में कितने खन 
मारपीट के मामले, उगी, जाल्लसाज़ी और बदमाशी के 
जघन्य कार्य होते हैं, उसकी चर्चा करना व्यर्थ है । इन 
तमाम बातों के फल से समाज में अनाचार की वृद्धि 
होती है और उसके चरित्र का पतन होता जाता है। 
पर इन सब बातों को जानते हुए भी कौन्सिल के 
कितने ही सदस्यों ने इस बिल का विरोध किया और 
दूसरे वाचन में पास हो जाने पर भी वह तीसरे वाचन 
में बहुमत से अस्वीकृत हो गथा । इसके विरोधियों का 


स्ल्क्त्ता और __ १ 


नहीं हे, जेली कि बम्बई, कलकत्ता आदि में है। यहाँ पर 
कितनी ही जातियों की ख्ियाँ केवल वेश्यावृत्ति.द्वारा 
ही जीवन-निर्वाह करती हैं । इसके अतिरिक्त कितनी ही . 
वेश्याएँ गाने-ताचने का कार्य करती हैं, और इस विल 
के पास हो जाने से इन कलाग्रों के प्रचार तथा उन्नति 
में बाधा पड़ेगी। इस देश में और अन्य देशों में भी 
चेश्य।एँ अति प्राचीन काल से पाई जाती हैं भर वे 
समाज का एक आवश्यकीय अङ्ग हैं। अगर इस प्रथा 
को मिटा दिया ` जायगा तो वेश्यावृत्ति ऐी जातियों में 
फैल जायगी, जिनकी ख्रियाँ अभी तक पवित्रता और 
संतीस्व के लिए प्रसिद्ध हें। वेश्यावृत्ति को हटाने की 
चेष्टा करना अध्यावहारिक है । वर्तमान समय में मनुष्यों 
की जैसी मानसिक प्रवृत्ति देखने में आ रही है, उसका: 
ध्यान रखते हुए यह आशा करना, कि क़ानून बना दे 
बेश्यावृत्ति का लोप हो जायगा, बिल्कुल नातममी है। 
` हन दोनों पहलुओं पर विचार करने से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि वेश्यावृत्ति हानिकारक पथा 
और इससे समाज का बहुत अपकार होता है। उप. 
रोक्त बिल के विरोधियों ने भी उसकी बुराई स्वीकार 
की है, पर उसे एक प्रावश्यकीय बुराई माना है.। हॅम 
बिज्ल के विरोधियों के इस कथन से सहमत नर्द ह 
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सकते कि वेश्यावृत्ति प्राचीन काल से चली आई है 
श्रौर कितनी रते इस कार्य को ख़ान्द।नी तौर पर 
कर रही हैं, इसलिए इसका क्रायम रखना जरूरी है । 
यदि इस दलील को ठीक मान लिया जाय तो फिर 
शराव, भाँग, गाँजा, अफ्रीम आदि प्रत्येक दुर्व्यसन के 
लिए भी यही दलील दी जा सकती हे और उस दशा 
में उनको मिटाने की चेष्टा करना व्यर्थ है । पर एक बात 
हम ज़रूर अनुभव करते हें और वह यह कि क़ानून 
पास कर देने से यह बुराई नहीं मिट सकती । अमेरिका 
में शराव को रोकने के लिए कितने ही वर्षा से क़ानून 
बना हुम्रा है, और उसके पालन कराने को पुलिस 
ओर गुप्तचरों का बड़ा ज्ञत्रदेस्त महकमा क्रायम किया 
गया है, पर इससे शराव का प्रचार रुक नहीं सका है । 
अन्तर केवल यह हुआ है कि अब लोग खुले तौर पर 
शराब पीने के बजाय, चुरा-डिपा कर उसे पीते हैं 


, और इस व्यवसाय में गुण्डे-बदमाशो ने अरबों रुपए 


कमा-लिए हैं। इस प्रकार के क़ानून तभी कारगर हो 
सकते हैं, जब कि देश की परिस्थिति भी उनके अनु धार 
बदल दी जाय । इस समय हमारे यहाँ जो वेश्यावृत्ति 
देखने में आती है, उसके दो प्रधान कारण हें। एक 
श्राधिक आवश्यकताएँ और दूसरी सामाजिक कप्रधाएँ । 
अधिकांश खियाँ और पुरुष जो इस काम में संलझं 
हैं, धन के लालच से ऐशा करते हैं। यदि उनको पेट 
भरने का दूधरा कोई सुगम तथा विधि-विहित मार्ग हो 
तो वे शायद ही इस प्रकार के बदनाम और हेय समभे 
जाने वाले पेशे को अङ्गीकार करे । इसी तरह बाल- 
विवाह, शृद्ध-विवाह और जात-पाँत के भेदों के कारण 
अनेकों बालिकाओं को छोटी अवस्था से ही विधवा 
बनु कर रहने को बाध्य होना पड़ता है, उनमें से कितनों 
को ही कुटर्ब्ियों के तरह-तरह के अत्याचार सहने 
पड़ते हें धर तब उनके सामने सिवाय वेश्या बन कर 
जीवन-निर्वाह करने के दूसरा रास्त। नहीं रह जाता । 
कितनी ही खनियाँ किसी भँठे या सच्चे कारणवश दुष्ट 
पतियों अथवा सास-ससुर आदि द्वारा घरों से निकाल 


“दी जाती हैं और उनको भो सिवा अपना शरीर बेच 


कर पेट भरने के दूसरा उपाय नहीं-रहता । जब तक 


: ऐसी परिस्थिति मौजूद है, तब तक इर तरह से बुरी 
- होने पर भी वेश्यावृत्ति किसी न किसी रूप में जारी हो 
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रहेगी, चाहे उसे रोकने को एक नहीं, दस कानून क्यों 
न बना दिए जाये । 


& र & & 
हिन्दी के महारथियों का 
महाप्रस्थान 


ञ्ज स्यन्त शोक के साथ लिखता पडता है कि 
साहित्याचायं परिडत पद्मसह जी शर्मा के 
आकस्मिक देहावसान के वाद, इिन्दी-साहित्य के तीन 
और महारथी भी इस असार संसार को छोड़ कर चल 
बसे ! “इन सभी वयो वृद्व सा हित्य-सेवियो ने दीर्घकाल 
तक.मातृ-भाषा को सेवा की थी भौर कर रहे थें । फलतः 
इनके प्रायः एक साय ही चल वसने से हिन्दी की नो 
0 हे 

महान चति हुईं हे, उतकी पूर्ति कालान्तर में भी सम्भव 
नहीं । क्योंकि ये सभी सजन एक से एक बढ़ कर 
विद्वान, सुलेखक, उपग्यासकार र कवि थे । हिन्दी 


की सेवा इनका जीवन-ब्रत था। फ़न्नतः साहित्य-पं धार 


मं इनका आसन भी/बहुलाऊचात्था। 

` इनमें सबसे पहला नाम बिहार प्रान्त के वयो वरद 
सुलेखक श्रीमान बाबू शिवनन्दूनसहाथ “शिव? कवि 
का था। गत १९ जून को लक़वा की बीमारी से आपका 
शरीरान्त हो गया। सस्यु के समय श्रापकी अवस्था 
प्रायः ७० वपं थी । आप स्वगवाली पणित प्रतापनारा- 
यण मिश्र तथा बाबू राघाकण्णदास के समकालीन 
लेखकों में थे। आप एक अच्छे कवि र सुलेख़क थे । 
आपकी कविताएँ श्रौर लेख बड़े समादर के साथ पढ़े 
जाते थे। भारतेन्दु-चरित्र, गोस्वामी तुलसीदास को 
जीवनी, श्रोरूपकल्ञा की जीवनी तथा गौराङ्ग महाप्रभु 
यादि ग्रन्थ आपकी अमर कीतिंयाँ हैं। आपने दुजनों 
पुस्तकें लिखी हैं । बिहर प्रान्त में हिन्दी का प्रचार 
करने में भी आपने छाधनीय प्रयत्न किया हे । प 
बिहार के वतमान साहिस्य-लेवियों में पथप्रदर्शक्ष और 
गुरु माने जाते थे। आरे सुपुत्र श्री ब्रत्रैनन्द्नसहाय 
-्रज्वरलम? भी अपने पूज्य पिता की भाँति दी हिन्दी 


की सेवा में लगे रहते हें । fi टी डर टित 
लेखक और उपन्यासकार हं।स्वरा:७ बानु न 
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स्काय जी के पौत्नो में भी विवी -सेवा को विशेष स्‌ि 
` उ्वज्षित होती है । हम वच. शिवनन्दनप्तहाय के 
साहित्यिक परिवार के प्रति अपर्नौव्यान्तरिक समवेदना 
प्रगट करते हुए, उनकी स्गरांवालिनी मा की शान्ति 
“की कामना करतेहैं।.. .. -.ह 


५ र ~ र 
आपके बाद, दिन्कीटिप्य-सम्मेलन के वर्तमान 
ना वर्ष के सभापति ढँ 


इत किशोरी लाल जी गोस्वामी के 

| «आपस स्वेगीय' शब्द जोडते हुए हमे सहान शोक 

हो रा है। गोस्वामी नी. महाराज हिन्दी श्रौर संस्कृत 

के धुरन्धर विहन हो ने के अतिरिक्त वजभाषा और खड़ी 
अर. ....: 


ST 
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. सौय पं० किशोरीलाल जी गोस्वामी 


ही के सुकवि तथा उदू और फारसी के भी ज्ञाता 
(चिल प्रकार व्रजभापा में आप धारा-प्रवाइ कविता 
ते थे, उधी प्रकार उदू ज़बान में ग़ज़लें 


किशोरी! र्ला था । आपने 


पके अनूठे भर मौलिक 
हिन्दी पढ़ने की रुचि 


मे... चाड as < 3 ब॒ S प , 
९७/११० लर २, घसा 
Rs ` के 


प रसिक थे, इपलिप्‌ आपने अपना 


। हे, पचासों पुस्तकें थोर. 
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बुला 


स्वगंवासी गोस्वामी जी वृन्दावन के रहने बा गो ®" 
और सं० १६२३ में वहीं आपका जन्म भी हुआ था। | कई 
बाल्यावस्था में ही आप अपने ननिहाल वनारस चले साहित 
आए और तब से बराबर यहीं रहे और यहीं शा | » 
आदि भी प्राप्त को आपे नावा गोस्वामी कृष्णचैतन्य से पी 
जी राजा शिवप्रसाद “सितारे हिन्द' के घर के पास ही चल्ने ` 
रहते थे । गोस्त्रामी जो बहुधा उनके घर आया-जाया "|| ` द ग 
करते थे। इसलिए बाल्यावस्था में ही आपकी रुचि सं० १ 
हिन्दी की ओर आकर्षित हो गई और तभी से हिन्दी- नाम : 
कविता करने लगे थे । इसके सिवा आपको भारतेन्द थे। ` 
हरिश्चन्द्र के साथ रहने का भी अवसर प्राप्त हुग्रा था, A र डाँ 
इसलिए प्रसज्ञ आने पर आप भारतेन्दु-कालीन बहुत | | 
सी रोचक घटनाश्रों का वणंन किया करते थे । श्राप भी क 
भारतेन्दु का एक संस्करण भी लिक्षवा रहे थे | मालूम दस 
नहीं, पूरा हो सका या नहीं । | पय 

सन्‌ १६०० में जब 'सरस्वती' निकलने लगी, तो करके 
उसके सम्पादक-मण्डल में गोस्वामी जी का भी नाम क्का उ 
था| इसके अतिरिक्त आप और भो कई पत्रों और पत्रि: साए, 
काओं के सम्पादक रहे ग्रापके लिखे हुए लेखों की संख्ण . | . के तः 


हज़ारों है। आपने छोटी कहानियाँ भी बहुत सी लिखी | प्राइवे 


हैं और कई भाषाप्रों में आपरे उपन्यासो का श्रनुवाद , खगे 
छुपा है। रसिकता गोस्वामी जी का प्रधान विषय.थी। साहिर 
ने बात-बात में लोगों को हैताया करते थे । गोस्वामी सुशो। 


जी ने हिन्दी की बहुत बढ़ी सेरा की है। श्राप निस्पृह | र 


साहित्य-लेवी थे। श्राप हिन्दो की सेवा किपी प्रकार | थे। ' 
के पुरस्कार को प्रस्प्राा से नहों, वानू हिन्दी के पेम | सादिः 
के कारण किया करते थे। परमात्मा श्रापको आत्म को का ढः 
शान्त और आपके सुपुत्र परिहत छब्रीलेलाल गौ याळ 
गोस्वामी को यह विषम पितृ-वियोग-जनित दुःख सह स्ज्ञाक 
करने की शक्ति प्रदान करे । के 

तीप्तरे महारथी, जिन्होंने अपनी आकस्मिक र ह | 
अत्यन्त शोकजनक रूध्यु. द्वारा बेचारी वजमाप्रा है सुरसा 


“त्वाकरं | 


~ 2 | 
` सवेश्रेष्ठ कवि तथा व्याए्य़ाडार, आावा-तर्ववि रू | जत 
“पुरातत्वान्वेषी के सिवा अङ्गरेज्ञी, संस्कृत 


त 
` आदि कई भाषाश्रों के प्रगाढ विद्वन थे। आपने १६ | 


४73४2. र 


जुलाई, १९३२ | 


| 


सी कविताएँ और कई पुस्तकें लिखी हैं, जो हिन्दी- 
साहित्य-भयडार की अक्षय सम्पत्ति हैं। 


. __ श्री० रलाकर जी इधर कई महीने से हृद्य-ब्याधि 
से पीडित रहने लगे थे और इसीलिए काशी से हरद्वार 
बल्ले गए थे। वहीं, गत २१ जून को आपका देहान्त 
हो गया । रत्राकर जी का जन्म भादों सुदी ४, 
सं० ११२३ को काशी में हुग्रा था। आपके पिता का 
नाम श्री० पुरुषोत्तमदास जी था । आप चय्नवाल वैश्य 
थे। आपके पिता को भी फ्रारसी तथा हिन्दी कविता 
से बड़ा प्रेम था। आप भारतेन्दु श्री० हरिश्रश्द के मित्रों 
' में थे। इसीलिए श्री० रत्नाकर जी को भी भारतेन्दु 
जी की सत्सक्तति का अवसर मिल्ला था। आपकी 
एक रचना देख कर भारतेन्दुजी ने कहा था कि यह 
| बालक कभी अच्छा कवि होगा। रत्नाकर जी ने काशी 
में ही शिक्षा प्राप्त की थी श्रौर बी० ए० की डिग्री प्राप्त 
करके आधवागढ़ राज्य में नौकरी कर ली। परन्तु वहाँ 
का जलवायु अच्छा न होने के कारण अयोध्या चले 
शाए, और सन्‌ १६०३ तक स्वगीय अयोध्या-नरेश 
के तथा उनके बाद उनकी विधवा रानी साहिबा के 
` प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। इसके बाद काशी आकर रहने 
लगे थे। विगत वर्ष कलकत्ते में होने वाले इिन्दी- 
साहिश्य-सम्मेज्जन के सभापति का दयाघन भी आपने 
' सुशोभित किया था। 
रत्नाकर जी सहृदय, सजन थोर हँशसुख आदमी 
भे आपका जीवन साहित्यसय था। आपकी बातों में 
साहित्यिक आनन्द प्राप्त होता था । कविता-पाठ करने 
का ढङ्क तो बढ़ा ही मनोहर था । आपने हिर्डोला, 
समालो चनादर्श, साहित्य-र्ाकर, धताक्षरी नियम 
स्ज्ञाकर, हरिश्चन्द्र, गङ्गावतरण, कलकाशी, अक 
रत्नाकर, उव शतक और बिहारी-रत्नाकर आदि अन्धः 
त्नो की रचना की है। किसी समय “खाहित्य-सुधानिधि' 
नाम का एक मासिक पत्र भी निकालते थे । इधर आप 
` सुरसागर का प्रामाशिक संस्करण प्रकाशित कराने की 


डन में थे 
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साम्प्रदायिक यूनियनें बना रहे हैं! श्री>यज़दरयत्री 
ने इस प्रवृत्ति की निन्दा कुळे. हुए सम्मति दी कि इस. ... 
सम्बन्ध में एक पञ्चायती कमिटी बनाई जाय, जो लोगों 
की शिकायतों की जाँच करे । आपने -सुसलमानों को 
लभय करके कहा किर याप लोगों को समक लेता 
चाहिए कि नोकरी में सबसे अधिक विचारणीय वाक «. 
योग्यता हे, च कि साम्प्रदायिद्धता । % > % अगर तमाम 
व्यवस्थापक सभाश्रों में मुसलमानों को ४३ प्रतिशत 
स्थान दे दिए जाये और हिन्दुओं दो ९५प्रतिशतु, .... 
ओर यदि वर्तमान हिन्दू-मुस्ल्िम-वैमनस्य का भाव 


इसी तरह बना रहे; तो सललमान हिन्दुओं के विरोध 


में क्विस तरह एक भी प्रस्ताव पास करा सकते हैं? 


भारतव[सियों को अमी यह सीखने की आवश्यकता: 
हे कि राजनीति मानवीय कल्याण से सम्बन्ध रखने 
वाला एक विज्ञान है और उसका आधार सुजद्द तथा 
समझौते .पर है।” इम उन लोगों का ध्यान, जो 
साम्प्रदायिकता में पड़ कर विवेक को खो बैठे हें, इन 
पंक्तियों की ओर अऋक्ृषिव करना चाहते हैं। साथ 
ही इम पोस्ट ऑफिस और आर० एम० एस० के करम 
चारियों को बताना चाहते हैं कि वैसे तो साम्प्रदायिक 
व्षेमवस्य देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हानिझारक दै, _ 
पर नौकरी-पेशा वालों तथा मज़दूरों का उसमें पढ़ना 
तो घोर!मूखंता भौर अपने पेरों में आप कुल्हाढी मारना 
है । श्रमजीदियाँ को जो कुछ ताक़त है, वह इही में हे 
कि वे सब एकमत और सङ्गठित होऋर अ 


[ति और सज़इन के नाम पर 
॒ र कोई कौर 
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देशभक्ति या स्वार्थपरता ? 


—— SOOO 

व से भारत में स्वराश्य-धान्दोक्षन ज्ञोर पकड़ने 

ज्‌ . लगा है, तब से स्वदेशी को तरफ़ भी जनता 
का ध्यान झाकषित हुँ (ै.। वर्तमान समय में जो 
आन्दोजन चल रहा है, उसका तो सुख्य अङ्ग स्वदेशी- 
प्रचारट्री है और कितने ही लोगों का विश्वास है कि 


; 
ei 
CC 


उसका थही अङ्ग ऐसा है, जो थोड़े या बहुत अंशों में 
\ ` ` सफब्र हो सकता हैं झर जिससे देश को कुछ वास्तविक 
`` छाम भी पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस 
{ + समय देश के समस्त नेता स्वदेशी की अपील कर रहे 


- है और उसे सर्वत्र फेदाने तथा स्थायी बनाने की चेश 
म॑ निरत हैं स्वदेशी-प्रचार में सबसे प्रधान वस्तु कपड़ा 

` है ओर सहाएसा गाँधी के कधनानुसार अगर इम इस 
0०५ विषय में विदेशों के सुखापेक्षी न रह कर आस्म-निर्भर 
बन जाये तो देश छा वहुत-ठुछ आथिक स$ट दूर हो 

_ .सकता है । इसके लिप उन्होंने सबसे बढ़िया आर 
कारगर उपाय खर का उपयोग करना बतलाया है। 

` _ पर पिछुल्ले बारह वर्षों के अनुभव से प्रतीत होता है 
कि यह उपाय कभी एणं रूप से सफल होने वाला 

नहीं है। इसजिए इस बार देशी मिलों के कपड़े के 

‘a ` प्रचार और उपयोग की आज्ञा भी कॉडम्रेप्त ने स्पष्ट रूप 
से दे दी है भौर इस सम्बन्ध में बहुत-कुछ चेष्टा की जा 


. को इस प्रेरणा भोर चेष्टा से देशी मिळों को अभूतपूर्व 

` सहायता पास हुई है और उनका कारवार बढ़े ज़ोरों के 

 .. साथ बढ़ रहा LSS त 
. ` ऐवी अवश्या में मिळ्ःमालिको का कर्तव्य तो यही 
जल नीति से काम लेते, जिससे स्वदेशी की 
'इत देश के निर्धन तथा दुर्दशा- 


यह झा रहा. हेकि 


रही है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कॉल्म्रेस - 


वासियों का जहाँ तक सम्भव हो, अधिक से 
देखने 


विदेशी रुई का परिमाण उत्तरोत्तर बढ़ता न है। ‘#4 
सनू १६२३-३० में विदेशों से २३,६८० टन रुई यह bs क 
आई थी, यह परिमाण सन्‌ १६३०-३१ में १३,७६२ रन १ 
आर सन्‌ १३३१-३२ में ७६३२३टनतकजापहुंचाह! |: ४ 
अगर इसका हिसाब रुपयों में लगाया जाय तो भारत. | 
वर्ष ने एक साल में १२ करोड़ रुपए रुई के लिए विदेश ; | र 
भेजे !! इसके उत्तर में मिल-माल्लिक बतल्ाते हैं हि "|` हॉ. 
भारत में लम्बे रेशे की रुई उत्पन्न नहीं होती और जो ९ 
रुई उप्पन्न होती है, उससे बारीक कपड़ा नहीं बनाया र 
जञा सकता । इस त्रुटि के कारण चे विदेशों से रुह भगाने 
को बाध्य हैं। जब भारत-सरकार ने विदेशों से घाते . 
चाली रुई पर कर लगाने का प्रस्ताव किया था, तो इसी | 
बुनियाद पर मिल-मालिकों ने उसका घोर विरोध किया 
था आर कहा था कि हस कर के ळगने से वे ड्राशायर 
का सुक्राबज्ञा न कर सकेंगे !!! 

भारतीय मिल्-मालिकों का यह फाय कितना भेजा 
स्वार्थपूणं है, यह कुछ ही विचार करने से समम में भर गई 
सकता है । उपरोक्त प्रस्ताव को पेश करते समय भारत: ॥ जो! 
सरकार के फ्राईनेन्स मेम्बर सर जॉर्ज शुस्टर ने यह गया 
स्वीकार किया था कि बारीक सूत तैयार करने के जिए ९ | ७ है। 
बस्वई के मिल वालों को विदेशों से कुछ रुदै सेगवा ह. ६ 


आवश्यक है । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मजे 
इस नए कर से भारत के कपास बोने बालों को बरा 
ज्ञाम पहुँचेगा और वे लम्बे रेशे की कपास बोने के लिए 
उत्साहित होंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि जब दश शा 
कपदा बनाने के सम्बन्ध में स्वावलम्बी होने की चेष्टा वक 
कर रहा है, तो सदस्यों को ऐसे प्रस्ताव का समर्थन बह 
अवश्य करना चाहिए, जिससे देश को कपास के संम्बस्ध नी 
में भी थात्म-निभर होने में सहायता मिले । FS Er 
जैसे ले रेशे की रुह मिल वाले अमेरिका वर नह 
से मैंगाते हैं, उसी तरइ की रुई अब भारतवर्ष के वि का 
` ही स्थानों में उत्पन की जाने लगी है। उसका पर लि 
'इस आरम्मिक अवस्था में भी ३ लाख गाँठ से ऊपर : जल 


पर मिज्ञ वाजे उसे ख़रीद कर भारतीय. 
प्रोथ्साहि सँगाना 


UN 


महिलाओं से निवेदन 

श्रीमती रिखदेई कपूर, मन्त्री, महिला-खदेशी- 
सङ्घ ने काशी से यह पत्र प्रकाशनाथ हमारे पास 
भेजा है । यद्यपि इस पत्र की कुछ बातें पुरानी पड़ 


जो हमारे देश के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन 
गया है, इसलिए इसका महत्व कम नहीं हो गया 
है। आशा है, चाँद” की पाठिकाएँ इसे ध्यान से 
पढ़ेंगी और इसके अनुसार कार्ये “करके स्वदेशी- 
प्रचार में सहायक बनेंगी । _ 
कर >> --स० “चाँद? 

हमारे देश में भी और दूसरे अनेक देशों में भी, 

_ शान्ति के समय भी और सङ्कट के समय भी, महिलाओं 
` जञ बहुत से बड़े-बड़े काम किए हैं। देश के उद्धार के 
बहुत बड़े-बड़े. काम तो ऐसे हुए हैं, जो केवल खियों की 
सहायता से ही प्रे हो सके हैं और यदि पुरुषों को 
क्यो का सहारा न मिलता तो शायद वे काम होते दी 
नहीं। हमारे देश के लिए यह समय बहुत बडे सङ्कट 
का है और जब तक स्रिया इस सट को दूर करने के 
लिए. कमर कस कर तैयार न: होंगी, तब तक यह सङ्कट 

` जल्दी दूर न होगा। ट 

. हमारे देश पर इस समय सब से बड़ा सङ्कट गरीबी 
का है । दुनिया में हिन्दुस्तान से बढ़ कर गरीब देश और 


. से हैं, जिन्हें दिन-रात में एक बार 
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किसी तरह का अन्न नहीँ मिलता । देश की इस गरीबी 


' होने वाले लाभ बिलकुद भूल गए हैं । थगर हमारे देश 


& 'करोडों भाई किसी न किसी 
गई हैं, परन्तु इसका सम्बन्ध स्वरदेशी-प्रचार से है, . 


- कोई नहीं है । हमारे यहाँ लाखों नहीं, करोडों आदमी खोर व 
ती पेट भरने के लिए करावें । आशा है कि 


AN A 


का कारण यही है कि इस लोग स्वदेशी के प्रचार से 


मे स्वदेशी का पूरा-पूरा प्रचार हो जाय, तो हमारे ल्वाखों- 
काम में क्रम जाये और _ ८ 
उन्हें पेट भर अन्न मिलने लगे। हमारे यहाँ खिया को. 
अंजपूर्णा भर लचमी का रूप मानते हैं। यदि खियों में 
स्वदेशी का प्रा-प्रा प्रचार हो जाय, तो वही :खियाँ 
अन्नपूर्णा धोर लफ्मी/वनहछरसारे-वेश को भरपेट . 
भोजन देने बर्गे । | 
यही समझ कर थन मैं अपनी माताओं, बहिनों 
और बेटियों से हाथ जोड़ कर एक प्रार्थना करने के किए 
खड़ी हुई हूँ। वह प्रार्थना यह है कि आप लोग आज 
से इस बात की पूरी प्रतिज्ञा कर लें और क्रसम खा खें 
कि आप लोग सदा केवल अपने देश की बनी हुई दीज़ें 
ही काम में लाया करेंगी और घर के आदमियों को भी 
विवश करेंगी कि वे भी केवल अपने देश को बनी हुई 
चीज़ें ही खुरीदा और बेचा करें । यदि सारे भारत में 
एक लाख स्थियाँ भी स्वदेशी का प्रचार करने के लिण. 
पूरी तरह से तैयार हो जायें, तो मेरा विश्‍वास है कि सारे 
देश में बात की बात में स्वदेशी का प्रचार हो जाय । 
माननीय पणिडत मदनमोइन जी मालवीय. म सारे. 
आरत में खदेशी-दिवस मनाने के लिए एक/अपीक 
प्रकाशित की है। इस दिन रि रं. 
सब मिल. कर न स्वदेशी का 


ोगों से स्वदेशी चीज़ें काम में लाने की प्रतिज्ञा 


HEE 


३४९ 
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साथ होगा। पेर क्या भारतंदषं की महिला ऐसे 
द्वसर एर चुपचाप बैठी रहेंगी! नहीं, कभी नहीं । 

. उनका कसंग्य है कि वे धौर भी अधिक उत्साह के साथ 
` सदेशो का काम अपने हाथ में लें और सारे संसार को 
दिखला दें कि भारत की ख्ियाँ भी काम करमा जानती 
हैं और अपने देश को सङ्कट से बचा सकती हैं। उस 
दिन जगह-जगह पुरुषों के तो स्वदेशी-सद्ध स्थापित 
होंगे ही; पर में चाहती हूँ कि उनके साथ ही साथ इर 
छोटेषडे शहर थोर क्रसबे में महिला-स्ववेशी-सद्ठ भी 
स्थापित हां। उस दिन जहाँ एक थोर पुरुषों की सभाएँ 


अबड़ सभाएँ हों, जिनमें स्वदेशी सम्बन्धी भजन और 
` भ्याख्यान हों और स्वदेशी के प्रतिज्ञा-पत्र पर दस्तखत 
कराए जायें । सांथ ही महित्ना:स्वदेशी-सइ भी स्थापित 
हों, जो बराबर स्त्रियों में स्वदेशी प्रचार का काम करें। 
` हर शहर में कुछ खियों को घर-घर घूम कर माताध्ों 
'झौर बहिनो से स्वदेशी की प्रतिज्ञा करानी चाहिए। 
आशा है कि मेरी यद्‌ प्राथना “व्यर्थ न जायगी ; शौर 
ल 5>खियो मै स्वदेशी का इतना अधिक प्रचार हो जायगा 
कि मर्दों को भी ताउ्जुब होने लगे। र 
® ® 8 


जी _ (३३वें पृष्ठ का शेषांश ) ` 
*स्वदेशी-स्वदेशी' की पुकार मचा रहे हैं ओर भारतीय 


री. 


बनता से अजुरोध कर रहे हैं कि वह उनका माल ख़रीद: 


कर देशी उद्योग-घन्धों की वृद्धि में सहायक हो और 
| प्रतिकूल चलने में ज़रा भी 
ह भी नहीं सूकता कि यदि 


हुईं च्या 


=, 


"हों, वहाँ दूसरी भोर साथ ही साथ ख्त्रियों की भी बदी- - 


न, | 


|) 
Nd, |.” च्या फि बधे ०, खरड , 
हि > चक २ [ १०; न ९, संख्या ३ 
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° 


एक बहिन लिखती हैं :-- 
श्रीमान सम्पादक जी, नमस्ते ! 
आप “चाँद” में बार-बार यह लिखते हैं कि दधया . 
को अधिकार मिलने चाहिए। परन्तु हिले तब नउ 
घुरुप-जाति दे। वे तो यह चाहते हैं कि खनियाँ हमारे 
नीचे रहें। अपना दुःख इम किससे कहें। झगर धाः 
कोई उपाय निकाल दे तो हमारी ज़िन्दगी सफल हो। 
दूसरा कौन हमारी करुण-कडाबी सुनेगा। में अपना 
पता देना नहीं चाहती हूँ। में अपनी हदय-वेदना को 
लिख कर कुछ शान्त करती हूँ। सेरे श्रीमान पति 
महाशय पढ़े-लिखे, दोशियार और अक़्लमन्द भी काफी " |” 
हैं। चाल-चल्ञन भी बिल्कुल ठीक है। पर न मालूम | 
ईश्वर ने मेरे लिए ही उनके स्वभाव को ऐसा क्यों बना 
दिया है कि सुझसे वे ऐसा व्यवहार करते हैं कि किसी 
से बोलते भी देखें तो कहेंगे कि उपे क्या-क्या बातें 
हो रही थीं ? असुर आदमी क्यों आया था ?-अपने 
जानने वाले आते-जाते ही हैं, फिर ऐसा विचार समा- 

'दुक जी क्यों है? क्या खी-जांति को किसी से बोलणे | 
का भी अधिकार नहीं है? आप तो हरएक जगह हवा . 
खाने, डोळ्ने व कम्पनी-बाग़ा भी जायँंगे। नारी-जाति 
चहारदिवारी. के. अन्दर केद रहती है, तो भी आराम 
_नहीं। ये लोग क्या प्रचार करेंगे। किसी का किकी से 
मेल खाता है और किसी से नहीं। जिसका जिएसे 
स्वभाव मिल जायपा, वह उससे अच्छी तरह से बोलेगा 
और जो झादमो अपने से छोटा होगा, तो उससे 

बोलने में क्या बुराई है? . । 

_ (हाय रे संसार की विचित्र माया ! कोई किसी 
-से बोले भो, तो बोलने में भी या बातचीत करने में 
:भी पापी समझा जावेगा । यह रियो. को अधिका७» 


ह्य 


—S— 


र भिजते हैं? मेरे पति महाशय यह कहते हैं कि.बियों को 


ज़रूर ताडना चाहिए । ऐसे शब्द कहते हैँ कि जितको 
लिखने में लेखनी थरयराती है। कभी-कभी मेरे दिल 
ऐसा विचार उठता है कि इस संसार से छुटकारा so 
लेकिन मेरा. दिल किताब वगौरह पढ़.कर हैं. , 

मत करो । कभी तो समग्र! , 
_ आपकी, 


कब अय 
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«हो गई है । जहाँ लड़का 


हूँ १-में तो चाहती हूँ 
- था। सो मैंने आपके “चांद! 


जुलाई; १९१९] . 


४ [ वौस्तव में ऐसी सन्दिग्ध-चित्तता अच्छी 
नहीं। पति-पत्नी का पवित्र सम्बन्ध पारस्परिक 
प्रेम और विश्वास पर ही निर्भर करता है। 
अकारण ही किसी पर सन्देह करना अनुचित 
ही नहीं, वरन्‌ पाप है और बहुधा मनुष्य के 
पतन का कारण बन जाता है । साथ ही जो लोग 
ऐसे सन्दिग्ध चित्त वाले होते हैं, उनके मन में 
सदैव अशान्ति भी बनी रहती है। इसलिए ऐसे 
सन्दिग्ध चित्त वाले सजनों से हमारी प्राथना है 
कि वे अपनी धमपत्नियों पर विश्‍वास करना 
सीखें । --स० “चाँद? ] 

& ळू & 

एक बहिन लिखती हैं :-- 

महाशय, आपके “चाँद” में बहुत रोज़ से पढ़ती हूँ 
कि आप दुखियों के दुःख सुनते हैं और भरसक उसके 
दूर करने का यत्न. करते हैं। इसी झाशा पर में भी 
अपना दुःख लेकर आपकी सेवा में यह ख़त डाल रही 
हूँ। कृपा कर आप हसका' उत्तर देकर सुमे कृताथं 
कीजिएगा । दुःख मेरा बस इतना है कि मेरी कन्या 
विवाइ-योग्य हो गई है, परन्तु कोई ऐसा पात्र नहीं पाती 
कि उसकी शादी कंर टूँ.। मैं जातिकी बाह्मणी हूँ । सो 
भी कान्यकुब्ज नहीं, सरयूपारी हूँ। पूर्विया गोरखपुर ज़िले 


की रहने वाली हूँ। यहाँ मेरा पीहर है। पतिदेव यहाँ 


नोकरी के सिलसिले से हैं। उनकी मासिक तनस्वाह 


_ ४०) है | उसमें प्रतिपालन इतने मनुष्यों का होता है । 


पाँच तो लड़के हैं और एक लड़की, जिशकी शादी करनी 
है, एक बुद्ध ससुर, एक में और मेरे पतिदेव । इतने 
मनुष्यों की गुजर होती है। तिस पर लड़की ब्याह-योग्प 
न देखने जाओ, लड़के के पिता 
बार इज़ार और पाँच हज़ार दहेज़-तिलक माँगते हैं । 
झव झाप ही सोचिए कि जिसके इतनी देने की साम्रथ्यं 
न हो, वह - क्या लड़की को क्वाँरी रंक्खे या मार डाले 
या स्वजाति में ब्याह न कर गे जा में क्रे घो 
ऐसी. पढ़ी- लड़की को में कहा य 
त कि जैसी मेरी लड़की सवंगुण- 


सम्पन्ना है, वैसा ही 


के लेखकों का नाम देखा। 


^ 


PS I 5 


लड़का भी मिल जाता तो ठीक 


र 
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विचार किया कि शायद इनमें छोई मेरे जोड के वाझण 
निकल थावें। इसीसे रापो इतना कष्ट दिया कि भ्रगर 
झाप इन महाशयों का ठीऊ-ठीक पता जानते हों, तो 
ब्रिखिए। में खोजूँ,। शायप कोई लड़का मिन्न लाए । 
वे नाम ये हैं :--१--श्रीमान पणिडत जनाद॑नप्रसाद 
झा, २-रमाशक्नर शुक्र, एम० ए०, ३-रामचन्द्र शुद्ध, 
४--भुवनेश्वरनाथ नी. मित्र, जगन्नाथ बी मिश्र, 
६--बाल्कृष्ण शर्मा, ये महाशय कहाँ के रहने वाने हैं ! 
इन महाशयों में अगर किसी से हमारी जाति से मेख खा 
जाएगा तो मैं देखूँगी कि इनके घराने में कोई बदका.है 
या नहीं । या इन महाशयों में कोई अविवाहित हैं या 
नहीं । इतनी सहायता आप सुमको दीजिए घोर अगर 
आपको कोई लड़का नज़र पढ़े तो वह भी लिखिए । 
दका पढ़ा-लिखा हो आर उम्र २० वा २२ तक इद से 
इद्‌ २९ तक हो । मगर ख्याल रहे कि कतौज़िया न दो। 
इतना उपकार मेरा भाप करें । ईश्वर आपका भळा 
करेंगे । ८ 
[ दुःख है कि हमें किसी पात्र. का पता नहीं 
है,जो हमारी बहिन की कन्या के उपयुक्त हो और ” 
बिना विलकःदहेज लिंप/विवाह”करने को राजी 
हो जाए। इसलिए हम उनके पत्र को “चाँद” में 
प्रकाशित कर देना ही उचित सममते ह और 
आशा करते हैं, कि जित सहृदय सज्जर्ण का 
जरामोङेल . उन्होंने अपने पत्र में किया है, वे 
अथवा अन्य कोई स्वजाति-हितैषी सऊन इस 
कन्यादाय-मस्ता बहिन की सहायता करंगें। 
हि ->स० “चाँद! ] 
हि. ८: LR 
'एकसजन लिखतेहैं:7.. - - ८. 
` के विधवा-धाश्रम फ्रेजाबाद से एक ख्री के साथ 


विवाह किया या, जिसको गृह का सब दाळ बता दिया प्ले 


या। खी बहुत प्रसन्न थी ओर ६ डी 5] 
लेकिन ४ मास बाद कुछ, चिन्ह भाः Rs बे के 

पडे, जिस पर निगाह रखी गई थोर उः को 
सन्तुष्ट करने की चेष्टा को गई. 
« कुछ मास बाद आगे का वाः 
त, आ ड अ 
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से मिलने को गई और गुम हो गई, शेवर भी ले गई । 
पता मालूम करने पर आश्रम का दिया पता शलत 


. सावित हुआ । खी का यह दुव्यवहार समझ मॅन 


द्याया । यह शिकायत अक्सर सुनी जाती है कि विधवा 


_ क्षियां सब ङङ्करैहोने पर भी पतियों कों त्याग कर धन 


खेकर चली जाती हैं । विधदा-आश्रमों ने बजाय 
उपकार के एक प्रकार कीं दुकान खोल रक्ली है। 
उन्हें न खो-पुरुष के हानि-लाभ से मतलब है, न 
धमे से। पूछने से कह देते हैं कि इम खी के चले जाने 


. छे उत्तरदाता नहीं। लिहाज्ञा विधुर पुरुषों को बहुत 


FN 
EN 
Ce 


द्र 


सावधानी से पुनर्विवाह करना चाहिए । क्योंकि खियों 
में स्वतन्त्रता ही बाढ आ जाने से सब धमं लोप हो 
गए हैं और अब यों से सुख की आशा करना भूल 
है । पुरुष खो-बत पहले ही रयाग चुके थे । मगर स्त्रियों 


` 5 के पतिब्रत के कारण सुख था। परन्तु अब ख्चियों ने 


पुरुषों के अवरुयों का अनुकरण किया, लिहाजा भारत 
के रसातल्न जाने में कोई सन्देह नहीं। पुरुषों को विधवा- 
भवन भर आश्रमों से बहुत सावधान रहना चाहिए । 


_चहल्धूतो के अड्डे हैं, जो बाज्ञारी घेश्या-गृहों से 


किसी एकार कम नहीं हैं । इनके प्रबन्धकर्त आम तौर 
पर दुश्चरित्र हैं, कोई खी इनसे बच नहीं पाती | ये लोग 
स्री की कोई जाँच नहीं करते, बल्कि ख़रीद कर बेच देते 
हैं । बहुधा स्त्रियों ने यह पेशा कर लिया है कि आश्रम 


. में प्रविष्ट होकर विवाह का नाटक करना और कुछ समय 


के वाद ग्रंगूडा दिखा कर माल ले भागना । 
LS se NN 
“नपुंसक को पत्नी” | 
गत जून के “चाँद? में “विद्ठी-पत्रो' शीषंक स्तम्भ के 


जू ह्य उपरक्त शीषक से एक चिठ्ठी प्रकाशित हुई है । 
उसके उत्तर में कई सहृदय संजनों के पत्र' हमारे पास 
ही जिनका आशय थोडे शब्दों में यह है कि उक्त 


का 


सित युवक को अपने रोग की चिकित्सा 
मोर अपने अभिभावकों पर: यह बात 


राहि ताकि वे उनका इनविंवाइ करके 
- र क” ज्य्प्त्र्र (ठी कोर्या पट ब 
BOON, . 
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वन्य न्ट } चष खणड 
च {चन Na [ १०, ९ २, सख्या ३ 


एक और निर्दोष बालिका का सर्वनाश करने से बा 
आवें । साथ ही दो सजनों ने, जो चिकित्सक हैं, हत 
विश्‍वास दिल्लाया है कि अगर उक्त रोगी सरतो पूर्वक 


छुः महीने तक अपने रोग की चिकित्सा कराएँ, तो १% 


अवश्य ही आरोग्य लाभ कर सकते हैं। इनमें पहले 
सजन ने तो यहाँ तक लिखा है कि बे दवा का मूल्य 
आदि कुछ भी न लेंगे। नपुंसक तथा उनकी पत्नी को 
चाहिए कि इन सज्जनों से पत्न-न्यवहार करें। दोनों 
सजनों के पते इस प्रकार हैं :-- 

($ ) डॉक्टर बी० एस० टण्डन, एच० एम० डी» 
0/० मेससे मुनीज्ञाल माधोराम, १६४ कालबादेवी 
रोड, घग्बई । 

(२) खण्डेराव सखाराम प्रधान कामदार, दोरा 
बरखेड़ा, पोस्ट नाबछा, ज़िला धार, सी० झाई०। 

& क ® 


“समाज का झूठा भय” 
एक सज्जन ने लिखा है :-- 


गत माच मास के “चाँद” में “समाज का झूठा भय! ८ 


शीषंक के नीचे जिस बेकार युवक का हाल छपा है, षह 
अगर अब तक बेकार है, तो में उसे २९) मालिक प्र 
दो वर्ष के लिए अपने पास रख सकता हूँ। वह 


चाहे तो अपने वेतन में से यहाँ आने का ख़र्च भी लेः 


सकता है । पन्नाल्षाल व्यास, पाली ( मारवाइ )। ' 
® ® ® 
एक महाशया लिखती हैं :-- 


सात वर्ष के पुराने नासूर की परीक्तित दवा जो माई; 
बहिन जानते हों, कृपया बहुत शीघ्र क्िखें। इतना ध्यान 


रहे कि वह दवा अपनी आज़माई हुई दो और फोड़े को 
शतिया अच्छा कर दे। 


[उत्तर आने पर “चाँद में प्रकाशित कर दिया 


जावेगा। . 
ञ --स० चाँद ] 
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"पनी प्रेमिका रेगीना से मिलने तथा उससे यह कहने 


अच्य(पक की लड़की के साथ गुप्त प्रेम 

पटियाला का समाचार है कि इस समय वहाँ के 
नायब नाज़िम की 'ग्रदालत में महेन्द्र कॉलेज पटियाला 
के बी० ए० के अन्तिम वर्ष के के० एल० बनर्जी नामक 
एक विद्यार्थी पर उपर्युक्त कॉलेज के मि० के० के० 
सुकी नामक एक प्रोफ़ेसर की हत्या करने के एक 
कथित अपराध में सुक्रदमा चलाया जा रहा है। 

सवूत-पक्ष की ओर से जिन शहादतों को पेश किया 
जाना था, उन्हें पेश किया जा चुका है। अव तारीख़ 
३० मार्च को बहस होने के बाद श्रदालत इस बात का 
निर्णय करेगी कि. सुलजिम को सेशन सिपु्द किया जाना 
चाहिए या नहीं और यदि हाँ तो दण्ड-विधान की कौन 


सी धाराएँ उसके ख़िलाफ़ लगाई जानी चाहिए । 


अभियुक्त ने दौरान मुकदमे में एक लम्बा-चौड़ा 
बयान दिया है। इसमें उसने बतलाया है कि" जिस 


समय वह शतक प्रोफ़ेसर के यहाँ रहा करता था, उस 


समय उसका उनकी रेगीना नामक एक लड़की के साथ 


प्रेम हो गया था और लड़की भी उसे बदले में प्यार 


करने लगी थी । 
अभियुक्त ने आगे चल कर बतलाया कि जिस दिन 
उपयुक्त दुघंटना हुईं थी, उस दिन वह रात के समय 


के लिए कि वह अपने पिता पर इस बात का ज्ञोर डाले 
कि वे उसे कॉलेज से न निकालें, उसके मकान में गया 
था; परन्तु जिस समय उससे और उसकी प्रेमिका में यह 
बातचीत हो रही थी, उसी समय वहाँ पर दो बिल्लियाँ 
लड़ पढ़ी और उनके लड़ने की आवाज़ को सुन कर 
रेगीना के माता-पिता की नींद हट गई और प्रोफ़ेसर 


 मुकजी उसे वहाँ पर अपनी लब॒की के साथ एकान्त में: 


देख कर उसकी ओर गुस्सा में भर कर दौड़े । 
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सुलज्ञिम ने इसी प्रसङ्ग में थागे चल. कर लिखाया 
है कि उसने प्रोफ़ेसर साहब को हर तरह से शान्त करने 
की चेष्टा की ; किन्तु जब वे किसी तरद से ख़ामोश नहीं 
हुए भर उसे यह मालूम पड़ने लगा कि थव खैर नहीं 
है, तब उसने प्रोफ़ेसर साहब पर 'चाकू से शाक्रमण 
किया, जिसके फल-स्वरूप उसे ६ ग्रौर प्रोफ़ेसर साइवर 
को १३ घाव लगे। 


इसके पश्चात्‌ वह किसी प्रकार जान बचानेकीर 


ग़रज़ से मकान की दूरी मन्ज़िल से, जहाँ पर उप्यक्त 
वारदात हुई थी, कूद कर निकल भागा; किन्तु ऐसा 
करते हुए वह फिसल कर गिर पढ़ा आर उसकी दोनों 
टाँगें टूट गई और वह सड़क पर वेहोश हो गया। 
अस्पताल ले जाए जाने परअभियुक्त की एक राँग काट 
डाली गई है। - 

सुलज्ञिम ने अपने बयान की पुष्टि में अपनी प्रेमिका 
रेगीना द्वारा लिखे हुए १० पत्र अदालत में पेश किए, 
जिनकी रेगीना ने शिनाझत करके अपने लिखे हुए बत” 
लाया है । 
& 

जेठानी के दुठ्पंवहार से आत्म-हत्या 

कलकत्ते की कारोनर की अदालत में एक विवाहिता 
युवती के थात्म-इत्या करने की मार्मिक कया बयाच की 
गई । युवती का नाम सुन्दरी दासी, उम्र २१ साळ थी। 
उसने अपने कपड़ों में केरॉलीन डाल कर आग लगा 
दी, जिससे वइ इतनी सुरस गई कि अस्पताल भेजते ` 
पर मर गई । आर्म-इस्या का कारण न 
हार तथा बहुत दिन से उलका बमा! होनी ६ । उसके 
पति ने अपने बयान में कहा कि “में बहु बाज़ार को एक 
कपडे की वूकान में नौकरी करता हूँ। उप दिन दुघेटना 
ढी खबर सुन कर मैं दोदा हुआ घर ie अपची 
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स्री को माँ के पास भाग से फुलली हुई बेहोश पड़ी 
« देखा। उसके! झारम-हत्या करने का कारण मैंने यही 
सुना कि उसकी मेरी भौजाई से लड़ाई रहती थी। मेरी 
भौजाई मेरी खी सुन्दरीदासी को झिका करती थी। 
उसने मुझसे हस ष्यवहार की शिकायत की तो मैंने 
कहा कि भौजाई बढ़ी है, इसलिए में इस मामले में कुछ 
नहीं कर सकता । मेंने भौजाई के मिड़कने में बाधा न 
डाली) उसकी 'आत्म-हत्या के दिन से मैंने घर जाना 


छोर दिया। ` 


नोट से नोट बनाना 

सबौच और पञ्चमहाल ज़िलों के दौरा जज ने दाल 
में एक सुक़दमे का फ्रेसला सुनाया है, जिसमें गोध्रा 
कसबे के कोई आधे दुजंन बनिर्यो के गुद्द पर-एुजरात 
ओर काटियांवाइ के अनेक गाँठ के पूरे, पर अँख के 
अन्धे व्यापारियों की बढ़ी-बढ़ी रमे, एक महात्मा के 
द्वारा एक नोट से दूसरा वैसा ही नोट बनवा देने का 
प्रलोभन देकर ठग जेने का अभियोध था। महात्मा 
सहित कुळ पाँच आद्मियों को भिन्न-भिन्न सुहतों की 

सज़ा मिली है। ` 
दल का सरदार “महात्मा” उत्तर भारत के किती 
रेजिमेरट छा पेन्शनर इवलदार था। दल के ओर लोग 
उसको अपना गुरु बताते थे और उसकी दिव्य शक्तियों 
तथा निस्एहता की बढ़ाई हाँक-हाँक कर माजदारों को 
फॅसाया करते थे। उन्होंने देहात के भोले-भाले लोगों 
के मन में यह बात बैठा दी कि उनके गुरुदेव को हिमा- 
लय में तप करने वाले किसी महान सिद्ध पुरुष ने 
ऐसा योग बता दिया है, जिसके द्वारा चाहे निस दाम 
_ का सरकारी नोट उन्हें दिया जाय, वे ठीक पैला ही 
दूसरा नोंट तेयार कर देंगे। वे लोगों से यह भी कहते 
थे किमहासा जी संसार से इतने विरक्त हैं कि किसी 
पर उलकी कृपा होना बढ़ा ही कठिन है। सतत सेवा- 
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दिए जाते थे, तो देने वाला अन्त में महात्मा को रपे च 


शिष्यो पर यह कह कर मिड़कते देखता था डि धुम 
लोगों ने रासायनिक दव्यो को ठोक अनुपात में नहीं 


लगाया, बेचारे ग़रीब के क्रीसती नोट जल गए | असल : 


में होता यह था कि असज्ञी नोट तिड़ी कर दिए जाते 
थे और उनके बदले में उसी श्राकार के रद्दी काराज़ 
वहाँ रख दिए जाते थे। 

एक बोहरा (सुप्तक्लभान ) ब्यापारी ने अपने 
दामाद के कहने से, जिसी छोटी रकम के नोट एक के 
दो कर दिए गए थे, ४० हज़ार के नोर महात्मा जी के 
हवाले कर दिए और अब खाने से सुहताज है । भाव- 
नगर राज्य के एक भूतपूर्व दीवान अपने एकमात्र मकान 
को गिरों रख कर ३० हज़ार रुपए से जुआ खेज्ञ गए । 

सरकार को १३२३ में हूल दल की कारेवाहयों 
की ख़बर मिली आर उसते पुलिस-इन्स्पेक्टर श्रीश 
इसंमाईल देसाई ( अब डिपटी सुपरिण्डेणडेण्ट ) को 
उसके सदस्यों का पूरा पता लगा कर उनका चालान 
कराने का काम सोंपा। शी? देसाई को जाँच से कई 
मामले मालूम हुए, जिनमें लोगों की बड़ी-बड़ी रक्कमे 


गायब हो गई थीं, पर मद्दात्मा और उतके चेल्ों का « 


पता न लग सका । कारण यह था कि वे लोग अपना: 
कार्यक्षेत्र जल्दी-जल्दी बदलते रहते थे, और जहाँ से 
नाते थे, वहाँ के लोगों को कुछ भी मालूम न होता 
था कि वे कहाँ चले गए। झन्त में श्री० देखाई कोः 
दल के एक सद्स्य शेघरचरद मगनलाल का पता लगा! 
ओर फिर उसके हारा महात्मा का भी पदा चल गया। 
महात्मा कानपुर में गिरफ़्तार किए गए। पीछे मालूम 
हुआ कि महात्मा का घर कानपुर ही था। पेन्शन लेने 


के बाद उन्होंने यह “महात्मागिरी” का व्यवहाप/-- 


करने का निश्चय किया और शीघ्र ही इसमें उन्हें? 
सफलता भी हो गई। ह 

` अदालत ने महात्मा को दो साल कडी छेद र 
४००) जुर्माने की, शेखरचन्द को, निसके ज़रिए श्री” 
देसाई को इसका पहले-पहल सुराग मिला था, १८ 
महीने केद और ३ हज़ार जुर्माने की, गोधा के बनिया 
ओच्छवलाल को दो साळ क्रैद की भौर दो दू 


_ बनियों में से एक को एरु साल कडी केद और २०४ 


जमाने तथा दूसरे को ३ महीने केद की सज़ा दी। | 
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यद्यपि दईमारी बुढ़ौती के मारे “दढ़िही पर बहि- 
बहि आवत है कबों तमाकू जों फाँकचु” के साध ही 
“मूडी सासुर हालइ लाग” परन्तु बाबा शाह मदार का 
हज्ञार-हज्ञार शुक्र है कि श्रीमती परम प्रेयसी स्मृति देवी 
ने अभी तक हिज्ञ होलीनेस के दिमाग़ का दामन नहीं 
छोड़ा है अर इस कलिकाल में भी अपना पतिब्रत- 
धर्म निभाए जा रही हैं । 
ध 
लेहाज़ा जनाब अली, इंनूजानिब को यह अच्छी 
तरह याद्‌ है कि जिस समय श्री० शारदा साहब के 
“बेल? को खुराद-तराश कर बी असेग्ष्रली ने “पकट? के 
रूप में परिणत कर दिया था, उस समय दादा सनातन: 
धर्म का सारा तबेला श्रति-मधुर हिंपोध्वनि से गून 
| उठा था और भारत के विभिन्न प्रान्तों के सैकड़ों घमं- 
न ध्वजियों ने अपनी सद्यःजाता बच्चियों को सौभाग्य- 
| वतियाँ बना कर उस महापाप का प्रायश्चित्त कर 
| डाला था, अन्यथा अब तक दादा सनातन-धर्मं जी या 
तो रौ-रौ में होते या कुम्भिपाक में ! 
| 
प. परन्तु बीकानेर राज्य के एक परम धम-धुरन्धर 
6 'प्र्माहेश्‍वरो कुल-भूषण सजन उस पुण्यपत अवसर से 
लाभ नहीं उठा सके थे। वजह यह हो गई कि उस 
समय आपकी कन्या गर्भ में थी और गर्भ-स्थित बालक- 
|. ` बालिका के विवाह का विधान, शायद शाख-सस्मत न 
होने के कारण बेचारे को मन .ससोस कर रह जाना 
ठ साथा | ह र 
खेर, दर्म-भगदान की असीम 
। छा नसीब जग उठा और वह कन्या 


अनुकम्पा से बेचारे 
पैदा हुई । आखिर 


IT छ 
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वहाँ कब तक छिपी रहती ? फिर जनाब, वह दिन दूनी 
रात चौगुनी गति से बढ़ती हुई पूरे साढे तीन वपं की - 
हो गई--एकदम विवाह करने के योग्य ! j 
ध 
परम धर्मात्मा पिता जी तो पुण्य लूटने की ताक 
में थे ही। फ्रौरन एक सुपात्र ठीक किया और अब 
खुदा के फ्ज़लोकरम से, वह साढ़े तीन वर्षीया वाज्िका 
सौभाग्यवती माहेश्वरी-कुल-ललना है । बरस, अब कसर 
इतनी ही रह गई है कि भगवान नारायण उसे पुत्रवती 
बना दें, ताकि नाना जी नाती का सुख देख कर ग्यानन्द- 
पूर्वक बैकुण्ठ का सुख लूट सकें !'एबमस्तु | | 
8 
कुछ बैठे-डाले यारों ने आजकल एक नया शगाल 
हॅक निकाला है । कहते हैं, विवाहादि उत्सवों के समय 
रण्डी नचाना बुरा है। इन कम्रबझ़तों से कोई पूढे कि 
आख़िर विवाहोत्सव आदिं के समय नाच-मुजरा न हों 
तो क्या थाड के समय हुभ्रा करे £ 
भला बताइए, इस नहूसत का भी कोई ठिकाना 
हे? आख़िर, अल्लाह मियाँ ने इतना परिश्रम करके 
रण्डियों को बनाया किस लिए हे? अर फिर वह 
विवाह ही क्या, जिसमें नाच-सुजरा न हो, बाजा न. 
बजे ! धन-दौल्लत की यही तो शोभा है । अन्यया क्या 
कोई रुपए-पैते लाद कर अपने साय ले Te है 
| ध MT 
.. भूपाज्ञ राज्य की घटना है । एकॉकन्या के विवाह 
मे उसके भाई ने कहा कि b> हिन की शादी में 
रण्डी नहीं भाती चाहिए | न मन्वर-पक्त-कालों ने 
१४ : ह को 
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भी यह बात मान ली। परन्तु भगवान भला करे, 
बिरादरी वालों का। उन्होंने यह धमध्वंघक समाचार 
सुना तो अड गए झौर साफ़ कह दिया कि अगर नाच 

` न होगा तो इम भोजन करने ही न झावेंगे । 

ध 
हीक ही तो हे। भला, नृत्यहीन नीरस नेवाला 
हलक से नीचे उतरता कैसे ? ख़्यामख़्वाह अजीण हो 
जाता; सारी बिराद्री में भयङ्कर ऐैज्ञा फूट पड़ता और 
. ज्ञोग बेमौत मर जाते । परोसे हुए व्यञ्जन के थालों 
_ को, आप सच मानिए, अगर बी छुम्मी जान के पेशवाज्ञ 
की पवित्र हवा न लगे, तो सारा स्वाद ही नष्ट हो जाए 
और अगर आजीवन 'प्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव 
समर्पते” चिल्लाते रद्दिए तो भी भगवान उसे ग्रहण 
भ करें । 


: सगर यह भूपाली छोकरा भी अजब टुरी निकला । 
उसने एक नसुनी । न भगवान के नाराज़ होने की 

, परवा की, न बिरादरी में हेज़ा फूटने की चिन्ता । और 
खट कह “दिया कि अगर दरःपक्त वाले रण्डी लेकर 
झावेंगे तो विवाह ही न होगा, चाहे पढ़ें नौ या छुः ! 


यह मङ्गलामुखी विरोध सोलह चरने धमंद्रो इ हे । 
क्योंकि शाखो ने स्पष्ट घोषणा की है कि इनके दर्शन 
का पुण्य राज-दशंन के बराबर होता है । अर्थात्‌ दर्शन 
केलिहाज्ञ सेयेन तो अलवरेन्द्र बहादुर से कम हैं 
ओर न बीकानेर-नरेश से नृत्य और गीत के दर्शन और 
श्रवण का सुखानुमव तो बहुतो ने किया ही होगा। 
फल्नतः यह स्वयं सिद्ध है कि रणिडियाँ इहलोक और 
परलोक दोनों को सुधारने वाली हैं । 
हे > ४ 


इसीलिए तो जब उस दिन संयुक्त-प्रान्त की 
कौन्सिल में, मि० अहमदशाह ने वेश्यावृत्ति-िवारक 
` बिल पेश किया तो कोन्सिल के धर्मप्राण सदस्य कानों 
च घुर कर 'त्राहि-त्राहि' कर उठे और जब तक 

नेवि को रही की टोकरी में डालने की 


ल ` 


क = 
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भ्‌ 


वेर न धुरी =o नै च री ~ ~. 
जेर, इन धर्मुरीशों ने 'वेश्यावृत्ति-निारक बिता 


९, उन्हें यह 
कर अपने राम को बड़ी प्रसन्नता हुई है। जब हमारे 
एम० एल० सी० तक इस धर्साजुमोदित पवित्र “बृत्ति 
के समर्थक हैं तो फिर “वाल न बाँका करि सके जो लग 
बेरी होय !! वास्तव में इन वेश्या-बन्धुओं ने डस 
अवसर पर आड़े आकर इस शान्त अर की वेश्याभ्रों को 
कृतज्ञता-पाश में आंबद्ध कर लिया है। अलाह ताला 
इन्हें चिर्जीव करे । 

ध 

चेश्या-बृत्ति अति प्राचीन काल-सम्भवतः बाबा 
आदम के जन्म से भी पइले-से चली आती है। बहुत 
सी वेश्याएँ खानदानी हैं। यह क्लब? उनका मोख्यी 
पेशा है। फलतः जो बात सनातन काल से चली झाती 
है, उसके विरुद्ध ग्रावाज़ उठाना बावन ठोले पाव रत्ती 
नादानी है। और कानून बना कर किसी को उसके 
पैतृक पेशे से चञ्चित करना क्रानूनों फी श्रस्मीजान 
श्रीमती सरकार को नरक भेजना है । 


3 


इस नीरसता के युग में नृत्यकला और सङ्गीत-कखा । ` चेश 

को इन्हीं बेचारी वेश्याओं ( ख़ानगियों और हराः (7 है 

इयों ) ने ही शो जिला रक्खा है। अगर यह न रहेंगी लला 

तो मियाँ तानसेन और बैजू बाबडा का नामलेवा भी बः 

कोई न रह जाएगा और “निगाहे यार बदमस्ती में भी य. 
हुशियार केसी है, मेरा दिल छीन लेने के लिए तैयार 
केपी हे”--जैसे स्वगीय सङ्गीत का मज्जा ही जाता 

रहेगा ! ः | 

अ ३ ९ 

प क. ढु 


वेश्यावृत्ति विरोधी प्रस्ताव के प्रश्तावक महोदय हे... ||, स-न 
बेचारी वेश्याग्रों को लावारिस माल समक लिया था" | ,6 १ 
शौर उन्हें उल्टी चुरी से हलाल कर डालना चाहते थे! ० 
परन्तु अब. उन्हें मालूम हो गया होगा कि बड़े-बड़े है 
मोक़दस हज़रात तक उनके तरफ़दार और मददगार "|`, ' 
हैं। हुस्न के रोज़गारियों को भला अलुग्राहकों की कया 
कमी हो सकती हे? Re 0 | 


र थो में ण्या ह. 
` कौन्सिल के इन वेश्या-यन्धु सदश्यों में अग्रा १ 
शौर थयत्मरणीय जबाब फ्रैज़मग्राब चौधरी सुदम्मद | 2 


| ग्री साहिब एम एल० सी० बहादुर ह | क्योंकि 
मापने जेसे ज्ञोरदार शब्दों में बिल का विरोध किया, 
चैता और किसी भी वेश्या-अन्धु मेम्बर के बूते न बन 
पड़ा । लोग अब तक यही समके बैठे थे कि नेतिक 
घामिक और सामाजिक सभी दृश्यों से यह वृत्ति गन्दी 
* है, परन्तु बेटा जिए हज़रत चौधरी साहब का कि आपने 
लोगों की इस आन्त धारणा को जड़-खूल से उखाड़ 
कर फेंक दिया । 

चौधरी साहब की राय है कि “चूँकि वेश्याएँ नाचती 
हैं और इस कला का ध्म (अज़ब ) से निकट सम्बन्ध 
है ।” इसलिए वेश्यादृत्ति-विरोघ एकदम धमंद्रोह और 
तवायफ़ नवाङ्गी पुर है । चलो, अच्छा हुआ पुण्याज॑न 
का एक नया तरीक्रा चौधरी साहब की कृपा से लोगों 
को मालूम हो गया । 

ध 
सैर, धर्म और चव्य में चोली-दामन का. सम्बन्ध 


कौड़ी लाने की कृपा की है। आपकी शुभ-सस्मति में 
- चेश्याश्रो की व्यभिचार-ब्बत्ति का विरोध भी दोषावह 
`= -, हे । फलतः अपने राम तो चौधरी साहब की इस एख़- 


` * लाङ्गी जुरंत पर दिलोजान से खुग्ध हो गए हैं । वल्नाह, 
| बड़ी हिस्मत की और हृसी बहाने अगे को अमर 
i «बना दिया! | 

र 


` इरकार दौलत मदार के सुयोग्य झधिकारियों ने 

आख़िरश ठाकुर जी को भी किती मज्ञ-को दुवा बना 

f ही डाला । गत महीने अखबारों में ख़बर छुपी थी 

न | ९ अन्तरगदी नाभक स्थान के मांग र्‌ 
ff fl अधिकारियों ने एक मन्दिर की सूत ऑर पूता 

। |ˆ बर्तन कुछ कर लिए हैं। बस, अब आवश्यकता शस 

डे बात दी है कि हज़रत नीलाम पर भी चढ़ा दिए न 

` और सरकार की ओर से वन, द, थी बोल दिया जाय !!! 


अगर उपयूक्त ख़बर सच है तो इसमें सन्देइ हे 
कि मालगुज्ञारी वसूल करने का यह के. न 
निहायत ही कारगर साबित धोगा। रेज 


जुदाई, १९३२ | I ह. 


Ogre प आ = 2-७ क्ट x IC i SND ० 


` स्थापित करने के बाद चौधरी साहब ने और भी दूर की . 


न = आ... 


८८-७0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangoiri Gyaan Kosha 


क, ३५५ 9 


राज्य की बदौलत ठाकुर जी का जीवन भी सफल दो 
जाएगा। और क्या ? श्रव तक ये हज़रत मन्दिरों के 
ऊँचे लिहासर्नो पर बैठे-बैठे गुलळरे उड़ाया करते ये । 

अब इन्हें भी आटे-दाल का साव मालुम हो जाएगा। _ 


सहीशूर राउप के दीवान वहादुर ने वहाँ की राज” 
कीप कोर्िज्ञ द्वारा स्वीकृत 'बाल-विवाइ-निपेव-विल्' 
को अस्वीकृत करके सवा सोलद आने बुद्धिशती ही 
नहीं की है, बल्कि सनातन-धमं की जराजीण नौका को 
भयङ्कर भँःर से बाल-बाल बचा किया है। श्राज अगर 
ये दीवान झरी न होते भौर यह बिल क़ानून बन जाता 
तो सारा मद्दीशूर राउप ही रसातल च्या गया होता । 

& 

देखिए न, जब से श्री० सारदा जी का याल-विवाह- 
निपेध-बिल्ल पाथ हुद्रा है, तब से ब्रिटिश भारत पर 
मानो साक्षात्‌ सनीचर की दृष्टि पढ़ गई है। नित्य नए 
उत्पात खड़े हो रहे हैं ; न बड़े लाट को चैन है, न छोटे 
ज्ञाट को। आर्थिक दुरवस्था का यह हाल कि माळ” 
गुज्ञारी न वसूल होने के. कारण ठाकुर जी तक को कुकर 
करना पड़ रहा हे। कहां यही: नोबत- महीशूर में भो 
झा पहुँची तो वाक़ई ग़ज़ब हो जाता। 
१] व ४, 

साथ ही, अगर दीवान जी इस बिल को स्वीकृत 
कर लेते और उसे क़ानून बन जाने देते, तो महोशूर 
राज्य की बचिषों को चौदद्द वर्ष तक भ्रौर बच्चों को एक- 
दम भ्रडारह साल तर संसार के सर्वश्रेष्ठ आनन्द से 
वञ्चित रह जाना पड़ता और उनके रोम-रोम से वदूदुथ्ा 
का ज्वालाघुखी भडक उडता ! मगर वाह रे. दीवान जी 
दी अक्गञ्ध ! बेचारों को विरदानल को ज्वाला से वाल- 
बाल वचा लिया ! 


इसहिःए अपने राम की राय है कि मद्दीशूर के 
तमाम बच्चे और ब.चबाँ दीराव जी के जाहोजलाच की 
बेइवूरी और तरङ्गड़ी के लिए बाबा शाह अ की 
मज़ार पर तिबचौरी चढ़ा वें अर आपकी 
के लिए दुआ माँगें । क्योंकि आपने उन्हें विवाह के लिए 


जवानी का इन्तज्ञार करने “a से बचा खिया है। 


= 


` 


न्ह शब्दुकार तथा स्वरकार-- 
[सादर आर लवइ]  कान्हरा--३ ताल ० नील बाई] 
५ ग स्थायी-भजो मन नारायण नारायण । 
भव-भय जगनिधि तारायण्‌ ॥ 
A अन्तरा-नाम बिना बीति जात उमरिया । 
) सोच-समभझ मन बावरे ॥। 
यह जग रैन बसेरा जानो । 
भोर भए उठ जाना ॥ भजो०॥ 


[ स्घायो 
° १ x ` ३ 
क क 
नि स रे सार प्त, पे मे ल सन 
पद Ns > 
भ जो'म न ना रा यय ण ना = आ रा = य 
थे कक क क 
स म म म प स लिप प्ले सजा टाल स्त 
भ, व भ य ज ग नि धि ता - = आ रा य 
अन्तरा 
+ ९ ३ ° ०७ -__९ 
निसां ¬ झा से निसं निर स 
Ne ‘SA 
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न बा -- -- व रे = ए 
क्त क र क 
ध नि ध नि निघ प 
ब से ए. रा आ जा या नो: 
कः के. FE 
0 0 ६ ६ न ३. स २ 
ठ जां - -- आना = आ आ “४६० 
म 7० - | 28 


:CC-6. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotti Gyaan Kosha > पल 


| i be 


शर र, 


न | 


विचित्र छी 


कुछ दिन पूर्व एक सिक्ख युवती के बारे में प्रकाशित 
हुआ था कि वह आन वर्षी से बिना अन्न-जल ग्रहण 
किए स्वस्थ बनी हुईं है। अब एक मद्रासी खी के बारे 
में ऐसी ही आश्चर्यजनक बातें कही जा रही हैं। विज्ञगा- 
पटम के एक पन्न-प्रतिनिधि के तार के अनुसार आजकल 
ङ्ुषुडी गाँव में रहने वाली ३० वर्षीया जुल्लाहिन 
पापस्मा की ओर लोगों का ध्यान बहुत आकृष्ट हो रहा 
है। कारण यह कहा जाता है कि उसने पिछले १३ वर्षो 
से न एक दाना अन्न खाया है आर न एक बूँद पानी 
पिया है। उसकी जाँच एक मैकिस्ट्रेट और विज्ञगापटम 


के कुछ वकीलों ने की है । एक दिन वह ससुराल से 
न | “>कैनैहर जा रही थी कि रास्ते में गिर पड़ी। वह बेहोश हो 


गई और उसी हालत में विज़ञगापटम के अस्पताल में 


` पहुँचाई गई। ऊछ हेर बाद वह होश में तो झाई, पर 


%) | ९६ ह च 
~ 
oe, 
a 


|) „= जलतने-पीने की आवश्यकता नहीं प्रती 


ने उसका सुँ 
कोशिश की, पर कोई लाभ नहीं 


\, “ह 
} > 


>-डी वह छापने घर चली गई। 


दोल्ञ या मुँह न खोल सकी। वह दो सप्ताह अस्पताल 
में रक्‍खी गईं, पर उसका मुँह नहीं खुल सका | डॉक्टरों 
हृ खोलने, उसे खिलाने-पिलाने की लाख 
हुआ । इस बीच 


इसका स्वास्थ्य बिलकुल डोक रहा और ऐसी दशा में 


-//€ पीछे दो वर्ष बाद एक दिन अकस्मात्‌ पापम्मा का 


और वह बोलने लगी, पर उसे कुछ 
त हुईं । वह कहती 
लगती है न प्यास । तभी 

नह बिना कुछ खाए-पिए घर झं पति के साथ रहती 


गौर गुहस्थी का. सारा काम-काज करती है और इस 


बी उसे तीन बच्चे भौ इए हॅ! 
ध 


4 


>> 


पत्तियों के स्थान पर ककडी | 

कोचीन में मन्दिरों में होने वाले पशु-पत्ती-व'ध के 
विरोध में कुछ समय से पुक आन्दोलन हो रहा था। 
राज्य की ओर से अव भ्राज्ञा हुई है कि पत्तियों का वध 
मन्दिरों में न किया जाय, किन्तु उनके स्थान पर कक- 
डियाँ वध करके मूर्तियों पर चढ़ाई नायँ । पद्धी-वध की 


प्रथा को रोकने का भी समुचित प्रवन्ध किया गया है । 


कै 


हिन्दू-मुस्लिम रक्तपात 
बम्बई में होने वाले हिन्दू-सुस्लिम दडे में अब तक 
लगभग २०० मरे हैं थोरू बगभग २००० घायल 
हुए हैं। | 
ध 


बैल से कन्या का विवाह. 
हाल ही में बङ्गाल के किसी स्थान में एक & वर्ष की 
लढ़की का विवाह एक बकरे के साथ किया गया था । 
इसी ढङ्ग का एक आर समाचार कल्लकत्ते से थाया है। 
एक कायस्थ महाशय को पहिली दो कत्याएँ विवाह के; 
पश्चात्‌ शीघ्र ही विधवा हो गई । जब तीसरी कन्या 


विवाह-योग्य हुई तो उन्हें बढ़ी चिन्ता हुई । आख़िर “ 


एक 'टोटकाश्पणिङत” की साइ मान कर उक्त लाला 
जी ने अपनी कस्या का विवाह एक बैल के साथ कर 
दिया। विवाह को सभी रस्में अदा की गई । „फेरे, 
मोजन, हवन आदि कोई बात उठा य रवखी* गई । 


बाला जी के [ख्याल से वह कन्या अब वैधव्य-प्रफ़ हो 
गइ । - ह 


र्न ४ 2° 
- 


३५० | 
जि अल 
लसरी ` ळू 
मसुलीपट्टम की “एक लडकी ने विवाह. से. कुछ 
है” पहले चिता में प्रवेश कर प्राणत्याग कर दिया । खोज 
० > करने से मालूम हुध्रा है कि लड़की एक कॉन्स्टेबल की 
थो) अंभी कल रात क्तकू वह बिल्कुल भली-चङ्गी थी । 
झाधी रात के लगभग कहा जाता हे कि व्याह के कपड़े 
पडुळेन्ह्षए चह मकान ळे पिछुवाड़े की ओर चली गईं 
धर चिता में, जिसे उसने पहले से तेयार कर रक्खा 
था, झग लगा कर उस पर जा बेढी। जब चिता से 
लपटें उउने लगीं, तो घर वालों का उधर ध्यान ग्या । 
चिता के पास ही लइकी का लिखा हुग्रा एक 
` पत्र पढ़ा मिल्ला है। उसमें उसने लिखा हे कि मेरे 
भाग्य मे. कुमारी.ही मरना लिखा है, देवी होने के 
कारण विवाह में मत्यं का पाणिग्रहण नहीं कर सकती । 
क 
श्मशान-यात्री की शादी 
जोगेन्द्रनगर का समाचार हे कि अदलेरी तहसील 
<पालमफुर/में एक ब्राह्मण ने, :जिसको उम्र ७४ वषं की 
है, एक.केंआरी-कन्या के साथ विवाह किया है। लड़की 
का पिता बैजनाथ के निकट का रहने वाला है । 
न :):) 
. -बाल-विवाह करने की सजा 
अहमदाबाद के जिला मैजिस्ट्रेट ने शारदा-एक्ट के 
` विरुद्ध अपना विवाह करने के अभियोग में केसर 
उजमले प्र २५०) और लड़की के पिता केसर कुशर 
पर ३००) जुर्माना किया हे । दोनों अभियुक्तों ने 
अपराध स्वीकार किया और दया के लिए प्रार्थना की, 
लेकिन उनकी प्रार्थना 'मब्ज़र नहीं की गई । 
| छठ 


नया सामाजिक रोग 
न्दुश्नो में तब्ाक़ की प्रथा नहीं है और पति- 
मतभेद तथा कलह होने पर भी उनको साथ 
एय होना पढ़ता है। इसका जैसा 


s 


संतोष कुमारी, - अ म वि Herd 


SY 
देश 
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[वथ १ ०, सए २, क्या 


सा 
हाल में पढ़ने में आए हें । नागपुर की सक्म नाम हो 
री ने अपने पति पूनिया को, जितडे साथ उबा 
प्रायः भागड़ा-क़साद हुभ्रा करता था, जान से मरवा 
दिया। वह अपने अन्य सम्बन्धियों से साजिश करके 
पूनिया को सैर करने के लिए शहर से बाहर ले ग 
कौर वहीं सबने मिल कर उसका काम तमाम कर 
दिया । इसी प्रकार झहमदावाद में ललिता नाम बी 
एक जैन-छो ने अपने पति की हत्या कर डाळी । क्या, 
इस आशा करें कि इन घटनाओं से हिन्दू-समाज दो! 
ग्राँखें खुलेंगी । 


ती 
Ten भार //स्फि 
प 


बिदेश | 
चीनी जोन ऑक आक 


फ्रान्स की देरी जोन के नाम से सभी परिचित, 
हैं। अब चीन में भी एक देवी जोन का आविर्भाव हुधा 
है। यह पता नहीं कि यह युवती कौन है और कहाँ” 
से भाई है, परन्तु उसने शत्रुओं का सामना करने के. 
लिए नवयुवकों और नवयुवतियो की एक बड़ी सेत! 
एकत्रित कर ली हे। ऱ्य 
; ध 
जमनी की सरकार १ 
जर्मनी की सरकार ने पा्लामेण्ट भङ्ग कर दी है।| | 
इस प्रशार आगामी निर्वाचन तक, जो शीघ्र ही होगा, 
जर्मनी बिना पालमेण्ट के शासित की जायगी । 


न 


| 
| 
a | 
अविवाहितों पर टक्स भे 
तुकी पार्लामेणट में एक बिल पेश हुदा है, जिसमे 
अविवाहितों पर भारी टेक्स गाने को कहा गया ह 
प्रस्तावक का कहना है कि, ६०० वर्षों के युद्धं | 
की संख्या कम हो गाई है, उसको बढ़ाना है। जो दु § 
शादी न करे, या जो सन्तान उत्पन्न न करे, वह ४१८, 
दोही है। यह बिल एक कमिटी के सुपुर्द किया गया 4 
है, जिसके भ्रध्यक्ष मि० हैद्रश्रज्ञा अक्रन्दी ,खुद ६ | 
अविवाहित हैं। इस बिल के पाप हो जाने परल | |. 
सभी तुकं शादी करने क्गेंगे। | DS i 


द एक शब्द है, जिसके कुछ अक्षर नहीं दिए गए हें । उन 
अ I अक्षरो के स्थान पर लाइनें खिची हुई हैं। पाठकों को 


ने के | नियम इन अच्रों को उनके उचित स्थान पर रख कर सातों 
| ल शब्द पूरे करने हैं । नीचे कुछ शब्दों की सूची दी जाती 
स्त १-(जैसा “मइ? के अझ में है) है, उन्हीं सें ये सातःशब्द छिपे हैं। उत्तरें षो कूपन 


के कोष्टकों में नम्बरवार लिखिए । ~® 

शब्दों की सूची :-- 

महामाया, राधारावी,  मनसोइक, मणिमोइन 
अमरीका, राजरानी, मनमोहन, राजमइल, महावीर, 
अट्टालिका, राजकिशोर, ताजमहल, मनर, वजकिशोरी, 


भबनलाल । 
३--उत्तर हमारे पास ता० ई अगस्त तक निम्न 


लिखित एते पर आ जाने चाहिए :-- 
“चाँद! प्रतियोगिता विभाग, 
चाँद 5 | लिमिटेड, इलाहाबाद 
0१) Puzzle Deptt 
Chand Press, Ltd 
Allahabad RF 
ता० २ अगस्त के बाद आए हुए 
दिचार न किया जायगा, चाहे वे इचर 
के दी क्‍यों न हों। हक 
(२), (६), (०३ जिस मकार 


(४), (२३ ( ह < 
\ 3 Ff 
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7 २--पहेली हिल 


च ७५ 


इस मास की ण्हेली ३--इस पहेली में ७ कोष्ठक हैं। प्रत्येक कोष्ठक में शा 


च 


‘ न | Nee बपे 
ह. क ५ ba, | षि [ १० १ खण्ड ९, हाती त क 
IIIS SR क कक CI ~ 4 £ 


पाठकों को यह योजना पसन्द आई है, इलि र he 
प्रति मास ता? तक उत्तर सेगाया करेंगे, ताकि संभा. |.” 
पाठकों को उत्तर भेजने में सुविधा रहे । 


२-इस वार फिर पहेली का बिल्कुल ठीक उत्तर | 


हमारे पास आया है । उत्तर भेजने वाले सहाशय हेः | 


सूचना | 


कृपया 'पुरस्कार-प्रतियोगिता? के सम्बन्ध में . 
किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार! न कीजिए। ऐसे, ) 
पत्रों का उत्तर कार्यालय से नहीं दिया जा सकेगा। 


ढभलबरपप्णब्टकलकअडळडतहधपकप्रहप्परपघटतकटळणटर्ककणचद््यपपतणयदचदणकचकजतिवत्र GENE 
FrtFEEttCCETTECEENCECCCELTEECENLTECTECEECCENECIIEECECIEICIESETCEN/ 


श्री० सूयकुमार त्रिपाठी “सुधी', जहाँगीराबाद, 
( कानपुर ) । 

झापको 'चाँद” पॉच वष तक सुप्त भेजा पा | 
क पती ३-हीक उत्तर इस प्रकार है ;-- "कच्या 
सेन बांदर को. प्रतियोगिता कोनियम पढ़ _ ˆ ० ==. | | 
“ | लिए हैं । में प्रतिज्ञा करता हूँ कि में उनका पालन | | | | 


\ 


| | शरणागत | 
करूँगा और सम्पादक के निर्णय को स्वीकार || | के | | 7 कक 
| करूँगा, तथा इस विषय में कोई पत्र-व्यवहार न | | | र 
| करूँगा। ( जो इस प्रकार की प्रतिज्ञा न करना || * | बलिदान La 
Nh चाहे वे कृपयां'उत्तर न भेजें। ) | ३ ०४ कम 
०७३०९२८००००० अमर. द्‌ 
- _ पिछली पहेली का परिणामं न 
` पहेली के उत्तर भेजने की अवधि बढ़ा देने | ७... | जीवनसख यु 
फंरिणाम बहुत: सन्तोषजनक हुआ है ।. हमारे . र के “ 


| पर oe 
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